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सब च शूरा। पिला कल। समाना वायण रूपएण बलन चय । 


उपाविशन्द्रा पदेया। कुमारा। सुवणचित्रेषु वरासनेपु 
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तत; कथास्ते समवाययुक्ताः कृत्वा विचित्रा पुरुषप्रवीरा! । 

तस्थुसेहत्त परिचिन्तयन्तः कृष्ण छुपास्ते समुदीक्षमाणा। ॥ ८ ॥ 

कर्थांतभासाद्र च साधघवेन संघदिता) पाॉडवकायहेतोः । 

ले राजसिहा! सहिता छचुण्घन्वाक्य महा खुमहोदय च ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच-सर्व मवद्धिवादित यथाउय युधिष्ठिर! सौबलेनाउक्षयत्यास्‌ । 

जितो निकृतद्याउपह्त च राज्य वनप्रवासे समय! कृत्य ॥ १० ।। 
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ह्रपदके पास कृतवमों ओर बलदेव बैठे, 
तथा राजा विराटके पास महाराज 
बुधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण बैठे | ( १-४) 

राजा द्वपदके सब्र पुत्र, भीमसेन, 
अजुन, नकुछ, सहदेव, प्रद्युज्न, साम्ब, 
अभिमन्यु ओर राजा विराटके महावीर 


पुत्र ये सब एकस्थान पर बेठ। पाण्डवोंकि 
 तुल्य रूपवान, बलवान और पराक्रमी 


द्रोपदीके पांच महावीर पुत्र सोनेसे 
चित्रित श्रेष्ठ सिहासनों पर बेठे । जब 
उत्तम वख्चर ओर आशभ्रूषणधारी राजा 
लोग अपने अपने योग्य आसनों पर बेटे 


चुके, तब वह राजोंसे भरी सभा ऐसे 


शोभित हुई जेस निर्मल तारोंसे भरा 
आकाश शोमित होता है । ( ५-७ ) 
सब पुरुषसिंह राजोंने परस्पर कुशल 


है 
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प्रश्न किया, फिर आनन्द को बात करके 
मुहृतभर विचार करते हुए सब छुप 
होगये, ओर श्रीकृष्णकी ओर देखने 
लगे | कुशलादिकी बात होनेके पश्चात 
सबकी यह इच्छा हुईं, कि हम सबको 
श्रीकृष्णन पाण्डवोंके निमित्त यहां 


बुलाया है, इस लिये सबसे पहले यही 


कुछ कहें | पुरुषसिंह राजेंकी इच्छाको 


जानकर कृष्ण महान्‌ अथेसे भरे और 
श्रष्ठ फलसे युक्त कहने लगे | (८-९) 

श्रीकृष्ण बोले, है राजसिंह ! आप 
मब लोगोंकों विदित है, कि सुबलपुत्र 
छली शकुनीने कपटसे महाराज युधिष्ठिर 


को किस प्रकार जुबेमें जीता था ? किस 


ग्रकार इनका राज्य छीना हैं? ओर 
केस प्रकार वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा भी 
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शक्तावजेतु तरसा सही च सत्य ख्थिते! सत्यरथेयेंथावत्‌ | 

पाडा। खुलस्तटद्रलछुग्ररूप वचाणे बंद सप्त च चांगणसग्य्य!॥ १२१॥ 
चअयोदशशणव खुलुस्तरोड्यमज्लायमाने मवतां समीपे । 
ऊंदानसद्याान्वायंधान्स हद म हात्मा सख्या।प बने नावेजड्रस।१२॥ 
एलें। परप्रेष्यानयोगयुक्तेरिच्छद्धिराप्त स्वकछुलेन राज्यम्‌ । 


एव गत चनखुतत्य राहक्षा दुखाधनरसथाएत च याहत स्थात्‌ | 


३. 


ताखचलयध्द कुछशपुगवाना धररूखध च युक्त च यद्यास्कर च | 


6 ५ छ + णा्‌ ला (3 
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॥ १४ ॥ 


(१ है 0 अल $ ० कीमत 40 ४0 /“ 5 ९ च 
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पिच्य हि राज्य विदित दछपाणां यथाउपकुछ घलराष्ट्रपुल! ॥ १५॥ 
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न चाप पाथा चवाजता रण ठः सत्चसा घुतराषट्रस्थ पुत्र। 


|| १६ 


तथा5पि राजा सहित! सुहृड्धिर मीप्सलेडनामय से व लेयाम । 





कराया थी ? यद्याप पाण्डवछ्ाग अपने 
बलसे समस्त पथ्वाकी जात सकत हैं, 
ग्रहण करके 
म्ानयाका वेष घारण किया आर तंरहे 
वृष धनम बिताये । आप लछाग जानत 
हैं, [के इस तेरहवे वषंम राजा वराटक 
यहां [छप कर रहे है आर इन महेत्सा 
पाण्डवान वनझ कैसे केस ने सहन 
योग्य दुःखोंकी सहा हैं। ( ९-१२ / 

यपहमा निश्चय है के, सहाराज याध॑- 
पछिर अपने कुलक राज्यक्षा इच्छा करते 
हैं । परन्तु इसके लिये किसी दूसरका 
दूत बनाना चाहते हैं; सा हमारा इच्छा 
यह हैं कि इस राज्य-्प्राप्तम शजा 
दयोधनकी भी हाने ने हों, साथहा 
पुरुषसिंह पाण्डवाका धर्म आर यशभा 





बढ़े, क्योंकि धमराज अधमंसे इन्द्रके 


क्‍ 


राज्यकी भी इच्छा नहीं करते, और 
धमं ओर अथसे एक गांवका खामी 
हानाभी अच्छा समझते हैं। ओर यहभी 
आप लोगों पर विदित है,कि यह राज्य 
पाण्डवोके पुरुषोंका है, उसको छलसे 
कोरवोंने छीन लिया है । ( १३-१५) 

आप लोग जानते हैं, कि धतराष्टके 
पुत्रने कमी किसी युद्धमें क्ुन्ती पुत्र 
अजुन को नहीं जीता, ओर यही ग्रत्यक्ष 
ही है कि इन्होंने छलके वश होकर 


केसे न सहने योग्य दुःख सहे हैं,तथापि 


महाराज युधिष्ठिर अपने मित्रोंके सहित 
प्रतराष्ट्र पुत्रोका कल्याणही चाहत 


हैं| महावीर पाण्डब लोग अपने उस 
धन ओर राज्यकी. इच्छा करते हैं, जो 
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द अहांभांरते । [ सेनोद्योगपव 
ञ् हलस>9>किफिलि लक किन 3३१२३ >>कस २२२०० २००७ ३३०००००७ ७०००० ३०००० ३७ केक>टे (2 
पु ह 
॥ यगक्तु खय पांड्सयुलेबिजिय सपमाहल सूलमिफ्लीन्धपीडल्य ॥ १७॥ /! 
(|. लत्प्राथयले पुरुषपथीराः कुन्तीखुता साद्रवलीखुलौं च | | 
बालास्त्विम लेविविधेरुषाये! संप्रार्थिता हंतुनशित्र॒संघे! ॥ १८ ॥ / 
/ राज्य जिहीबंद्धिसाह्लिड्ये! खब॑ च तद्ो बिद्ित बथावत्‌। 0 
/ “2 ला च छा प्र्एय श्ीढ्य द््द्ध भम्ञ्ञतां चाप साधिाजणिरएस्य ॥ १ 9 || /, 


! सबाधिता चापि समीक्ष्य लेबा मॉल कवच्य साहिता। एथकच | द / 
॥ इसे च सत्येडमिरता; झदेव ते पालयित्वा समय यथावत्‌ ॥२०॥  ; 
/॥ अलोज्न्यथा लेशफ्चसप्ताणा हन्यु। समेतान्घुतराष्रपु्नान |. 
/. लिविपरकार च निशस्य काम खुहज्नास्तान्परिवारथेयु+; ॥ २१ ॥ ड 
! युद्धन बाधथदुारसास्तथव तंबाध्यमाना युषि साख हनय: ५ 
| लथाहशंप सद्नपल्प्लथा सपथास्तवा जयायाल सवेन्यल थां। ॥ २२ || क्‍ ! द 
2 सभत्य सब साहेता; सुह्याहुस्तवा विनाशाय चतेथुरेब ।.. हः 
/ दुर्योधनस्यथाउपि भरत यथावन्न झायते कि लु करिच्यतीति ॥ २३॥ 


तस्सादितों गच्छतु घमंशालः शुच; 
6 उन्हांन खय राजांका जांतकर उत्पन्न 


# किया है।यह भी आप लोगोंको विद्त 
$ है कि घ्वतराष्ट्रके पुत्रोंने इनके सारनेके 
0 लिये बालकपनमें कितन यंत्र किय ये + 


(८ 
॥ बेलोग शज्य लेनेके लिये कितनी 
श् 


५ सूखेता ओर दुष्टता करते हैं सो भी आप 
# लोगंंसे छिपा नहीं है | (१६-१९) 

4 महाराज युघाष्टरका धमं आर हुया- 
धनके लोभक कहनेकी भी कुछ आव- 
# उयकता नहीं है| महाराज युधिष्ठिर ओर 
9 दुर्याधनर्क सम्बन्धको भरी आप लोग 
# जानते ही हैं। इन सब्र बातोंका विचार 
4 कर जो कुछ करने यांग्य काम हा उसका 


7७॥0७7७४७७9#८ूञ2 ७ ७र८७ककआआााााणाायामाामा जब ाा ३2 मील मनी आवक लक मशकत लि बी फिट किक 


! ज्ञायसान च सतत परस्य के स्थात्समारभ्यतल मसल बे) |. |. # :. 





छूलानः पुरुषा5प्रशनतः ॥ २४ || 


कीजिय। ये पांचों अपनी प्रतिज्ञा पालन ॥ 
करके सत्यका पालन कर रहे हैं | नहीं / 
तो आज तक सब घृतराष्ट पुत्रोका नाश #$ 
कर देते | यही ध्वतराष्टू पुत्रोका अपकार 5» 
विचारकर इनके सब मित्र इनकी सहा- £ 
यताकी आय हैं | ( १९-२१ ) /) 

यद्यपि ये पांचोही सत्य युद्ध करेगे या. #. 
शत्रु इनके साथ युद्ध करेंगे तथापि ये अ- £ 
पने शत्ुओंके मारने समथ हैं, तथापि £ 
आप लोग इनके जय प्रापिके लिये निबेक ४ 
समझते होंगे । आप सब मिलकर इनके 6... 
शञ्जुओंके नाशके लिये यत्न करेंगे ही परंतु : 
इस विषय दर्योघनका मत ज्ञात न होनेस. / 


बिक । 
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हक, | उद्योगपव । ७ 
क्ने निेकेलिकेतत केक 9999 99999999 9999 99993 959 उशबश ध्वस्त 35 ३ ३ 4 चच 4 मुह आ 
५. दूत! समझथः प्रझाझाय लेषां राज्याघेदानाथ युविष्ठिरस्य । 

/॥. निशामय वाक्य तु जनादु॑नस्थ घमाथयक्त मधुर सम च ॥ २७ ॥ . ह 

! समादद वाक्यम्थाधग्रजोडस्य संपूज्य वाक्य तदतीब राजन्‌॥२६॥[२६] ५ 
है इत श्रासहामारत शतसाहस्ण्यां साहतायां वयासक्थां उद्योगपवणि | 
/! क्‍ क्‍ लेनोद्योगपवाणि पुरोहितयाने प्रथसा5ध्याय: ॥ १ ॥ | 

क्‍ ४ बलदव उवबाच-- श्षुत अवद्धिगेदपूर्वजस्थ वाक्य यथा घर्मवदथवच्च । 

24 आजातचात्रोश्व हित दित॑ च दुर्योधनस्थायि तथेव राज्धः ॥१॥ 

॥ - आअध हि राज्यस्थ विश्वज्य चीरा। कुतीसुलास्तस्य कूते यलंले | 
/ प्रादाय चाज्घ घृतराष्ट्रपु्अ! खुखी सहाउस्मालिरसलीव मोदेल ॥२॥ 

॥ .. लव्ध्वा हि राज्य पुरुषप्रवीरा। सम्यक्प्रवृततेबु परेणु चेब | क्‍ 
४ खत अशाता। सुखपावशयुस्तवा भछातलेश हल प्रजानाम | ३ || 

8. दुर्याधनस्थापि सतं च वेलु वक्त च बाक्यानि युधिष्ठटिरस्थ | 
0. प्रिय च मे स्थाद्दि तज्ञ कब्रिद्वजेच्छ भाथ कुंझपांडबानाओ || ४ ॥ 

॥... सी सीष्समामंत्र्य कुछपवीरं वैचित्रदीय च महान आावप्त । 

| हैं, इस लिये हमारी संसति में ए हैं। महाराज युधिष्ठिरन पहले ही हुर्यो- 

/ पावेत्र धर्मोत्मा, कुलीन, पाण्डित पु । धन्कों आधा राज्य बांद दिया था, 

/ दूत द्वोकर दुर्योधनके पास जाये | वहाँ. को अब फिर चाहते हैं । आघा १ 
। जाकर वह शान्ति पूवेक युधिष्ठिरक राज्य देकर राजा दुर्योधन इन लोगोंके £ 
/॥ राज्य मांगे ५ लक आ0 संग सुखसे रहें, ओर शब्ओंकी अच्छी . 8 

. / श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, है रोजत्‌! | प्रव्वात्तिस पुरुषवीर पाण्डक लोग भी /# 
क्‍ ९ श्रीकृष्णके धर्म ओर अथसे भरे मीठे आधा राज्य पाकर शान्ति पूर्वक प्रजाको | 
४ वचन सुन क्रृष्णके वचनोकी प्रशंसा कर- | सुख दें । ( १-३ ) है 
| के श्रीबलंदेवजी बोढे। (२५-२६) [२६] - ... मुझको भी यह अभीष्ट है, कि राजा £ 
है! उद्योगपमें पहछातभध्याय लम्ाता. | दुयो धनकी सम्मातिको जाननेके लिये / 

5 / .. उद्योगपवर्मे दूसरा अध्याय ! द | आर महाराज दुाधाएरक वचन कहनक ! 
/ ओबलदेवजी बोले, आप लोगोने | लिये एक दूत शान्ति करनेको हस्ति- 
कृष्णके बचन सुने, ये वचन घमे ओर | नापुर जाय ! वह दूत कुरुकुल श्रेष्ठ / 
4 अथस भर तथा भहारात्र बाधाष्ठर आर महासुभाव भीष्म, इतराष्ट्र, द्रोणाचाये, ॥ 
५ राजा दुर्योधन दोनोंहीकों सुख देलेवाले.' अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचाये, शकुनि ; 
फल झ््ध्ल्स्ल हट स्ध््ध्ट्ड् ४ ज्केडिकि किक किक कि कल्ल सा चुत <5 
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महाभारत । 


द्रोण सपुत्र विदुर कृप च 


पी टी 
[ सेनोद्योगप 
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जाधाररा 


च्‌ ससूतपुज्प्त्‌ || ९ || 


सर्च च स्ेडन्ये घृतराष्टपुजा बलप्रधाना निगमभधधघाना; । 


स्थिताश् घर्मषु तथा खकघु लोकप्रवीरा। श्रुतकालवबृद्धा: 


॥ ६ ॥ 


एतेषु सर्वेषु समागतेषु पौरंषु वृद्धेषु च संगतेघु । 
वीतु वाक्य प्रणिपातयुक्त छुन्तीसुतस्याब्थेकर यथा स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाखवस्थासु च ते न कोष्या ग्रस्तो हि सोष्थों बलसाश्रितलेस्ते 


प्रयाभ्यपतस्य याधाएरस्स छत पसतक्तसय छत च राज्यस्त्‌ 


7-५ ॥ै। 


निवायमाणस्व कुरुप्रवार। सब; खुहाहह्यमथप्तप्यतज्ज्ञ। । 

स दाव्यमानः प्रॉतेदाव्य चन गाधारराजस्य सुत सताक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
हित्या हि कण च सुझाधघन च समाहयद्ाावतुसमाजमाढ: | 
दरोदरास्तत्त सहस्नशोडन्ये युधिष्ठिरों थान्विषदहेत जेतुम््‌ ॥ १० ॥ 
उत्सज्य तान्सोबलमव चाहइय समाहयत्तन जताउक्षवत्याम्‌ | 


स दीव्यमान; प्रतिदेवनेन अध्षेषु नित्य तु पराडसुखेघु 


|) ९१ || 


सरभम्माणा वाजतः प्रसह्य तचाउपराधः शकुनन काश्वत्‌ | 


ओर कण आदि प्रधान, सेनापति और 
घतराष्टके पत्र आदि बीर घण्मात्म 
बुद्धिमान, बूढें, नगर निवासियके 
बीच महाराज युधिप्ठिरके वचन सुनावेः 
परन्तु वे बचन ऐसे होने चाहिये जिप्तप्ें 
पधिह्विरका कल्याण हो | ( ४--७ ) 

दूत कहे कि, “ आप लोग किसी 
अवस्था भी पाण्डवोकी कोधित मत 
कीजिय, क्याकि वे वनवास रूपी अति- 
ज्ञासे पार हो गये ओर अब जऋहुत बल- 

न भी हो गये हैं, आप लोगेंने प्रिय- 
हुए राजा य॒धि 


कला + जिलअ जल टनिन--+।त++क िरकक ने “लेके अमन सम कक: 


तथापि उन्होंने जुबा खेला; वे जुबकी 
विद्याको भी नहीं जानते थे आर शक्लुनि 
जवेम्म प्रविण था, उसने छलसे इनको 
जात लिया । (६-१९) 

राजा ध्वतराष्रने कण ओर हर्योधन- 
की छोडकर युधिष्ठिरको जुवा खेलनेका 
बलाया था, परन्तु सभाम सहस्नों अध 
मी इकठे कर लिये थे।डन सबको महाराज 
युधिष्ठिर अपने बलप जीत सकते थे, 


ड़ ह ० >मूबम ३ चर ध्या हि आह लक 

प्रत्तु उन सबका छोडकर इन्हान शाह्लाने 
हीसे जबा खेला! उसने इनके जया! 
हप जुबा झला उसन इनका जाता लया।! 
लक. वे ता के जे है 
बह सदा जुदा चलता रहता हू, आर थे 


२ # थे ७०१5. ०च , वो , ॥ ७ 
कं मैकाक पक जिन है. उन्‍आ दम, 
2 ४० ५०५० ०००५ ५४५ 
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उद्योगपर्व । रु 

0 तस्सात्प्रणस्यैब बचो ब्रवीतु वैचित्रवीय बहु सामयुक्तस्‌ू ॥ १२॥ | 
| तथा हि शाक्यो घुतराष्ट्रपुत्रः खार्थ नियोक्तु पुरुषेण लेस ! 2४ 
"' अयुद्धमाकाश्षत कौरबाणां सामने दुर्योधनसाहथध्वस $ ॥ १३ ॥ ४ 
2 हि खाना के अवंल व नह का डथ || ९४ ॥| 0, 
॥ पशपायन उवाच-एवं ब्ुबल्येच सधुप्रवीरे शिनिप्रवीर; सहसोत्पपात | | 
५ लचाएि वाक्य परिनिद्य तस्य सभाददे वाक्यमसिद सम्नन्यु! ॥ १५ ॥ [४१] / 
१ इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्प्राम्मुओगपर्वणि सेनोद्योगपवेणि बलूदेववाक्ये द्वितीयोड्थ्याय; ॥ २ ॥ / 
। सात्यकिर्वाच-- धाहरदाः पुरुषस्थाउ5त्मा ताहछा सप्रमाषते | | 
यथारूपोउन्तरात्मा ते तथारूप प्रभाषसले ॥ १॥ / 
! संति वे पुरुषा। झूरा। संति कापुरुषास्तथा । /! 
॥ उभावेती हृढी पक्षों हइ्येते पुरुषान्पति ॥ २॥ ' 
ए्कास्मन्नचव जायेते कुल छावसहाबला | /! 

४ फलाफलबलती शाखे यवेकस्मिन्वनस्पतों | ३ ॥ ९ 
/! ना5भ्यसूथामि ले वाक्य छुचतों लांगलध्चज़ | 
(ो द5/++“#5-ल्‍-४३८८-कआ* | । 
" दूत राजा धतराष्ट्रको प्रणाम करके डे गन वास जया कि, / 
॥ ऐसेद्दी ऐसे शान्ति भरे वचन कहें। सात्यका बोले, है बलदेब ! पुरुष | 
0 ऐसा करनेहीसे दुर्योधन दूतके बचनेकरी अपने आत्माके अनुसारही वचन कहता / 
॥ मानेगा। आप लोग पाण्डबव ओर कोरवों है, अथोत्‌ धुरुषकां जसी आत्मा हैं, | 
/ में युद्ध करानेका यत्न मत कीजिये, बेसही पचन उसके सुखसे निकलते हैं। ५ 
॥ शान्तिहीसे दुर्योधनको प्रसन्नकर लीजि- आपकी जती आत्मा हैं, बेसेह। आपने / 
॥ ये। शान्तिसे जो काम होता है, सो वचनभी कह्दे | जगतमें वार और कायर ' 
0 उत्तम है, युद्धमं अन्याय होजाता है, दानों ही होते हैं, ऑर पक्षमी दाना । 
6 इस लिये युद्ध अच्छा नहीं। (१९-१४) का अब दौखता है। एकही छुंलमें 
/ श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, यदुकुलवीर बाएजाए वीजा उयहा । 
| श्रीबलदेवजीके ऐसे बचन सुन सात्यकी | जैसे एकही बक्षकों दो डालियों होती ॥ 
॥ क्रोधमें भरके खडे हुए, ओर श्रीबलदेव- हैं, एक पर फल लगता हैं, दूसरोपर | 
# जीके बचनोंका खण्डन करके इस प्रकार | नहीं लगता | ( १३ ) ९ 
।$ कहने लगे । ( १५) [४१ ] है बलभद्र ! ” इस कमेमे शकुनिका 6 
॥ उद्योगपवेर्स दूसरा अध्याय समाप्त । छ अपराध नहीं “ इत्यादि आपके /) 
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अध्याय ३]. उद्योगपते । ११ 



















अं कक ह्ध्स्ह्द्य्ध्धध््ूझ्ा पद: सच इटसटइल > फेक इक कि कफ के किक क्लिक कि के डिकिओि >> >> किसे दास: ६८:4६ 2 
"6 न व्यवस्यति पाडूनां प्रदातु पेलक वच्छु । ; 
. अह तु लाजिशतैयाणरलुनीय रणे बलछातू. ॥ ११॥ 
/ पादयो; पातथिष्थाओि कॉलेयल्ये सहात्थन। । 5 
ही अथ ले न व्यवस्थलि परणिपाताथ घीलशत!ः ॥ १३ || & 
"' मासिउः लि सहामात्या यम्तस्थ सदने प्रति | के 
। |! तहि की मा | डे. ४ 
९ चंग समथो। ससोहु वच्रस्थेव सही ५ 
४ क्‍ को हि गांडीवधन्वान कब चक्रायुघ यु 
5 मां चापि बिषहेत्कुद कश्व सी छुरासदस ॥ १५॥ पर 
॥ .. थी च हहधन्वानी यरकालोपसबचुली । ४ 
हे विराटद्रपदो बीरों यलकालोपअचुली ॥ १६ |. * 
हर | जिजीविषुरासादेद्धूडबच्युज्ञ च पाषतम्‌ | ४! 
ड ... पंचतान्पाडवयासतु द्वरोपया। कोतेबधनाव ॥ १७॥ 9 
॥ समप्रभाणान्पाइनां सलवीयोन्‍्मदोल्कटान | हे 


का  सोजदे व सहेब्वासधमररपि दुःसहमझ || १८ || / 





० 


क्या उनका यह शक्ति हैं, के डुड्ध करते 


रे 


री 
द्रौपदी पुत्र, देवतोंको भी जीतनेवाले $ 


। क्‍ गठप्रद्ज्नसाबाश कालसूथोनलोपमान | / 
हा हक कल्प... 
॥ . है? ऐसे कहने परभी कहते हैं कि लोग नष्ट हो जायेगे जैसे वज्ञते पवेत / 
५ पाण्डव लोग अज्ञात वास पू्ण होनेके | नष्ट होते हैं। कौन ऐसा वीर है,जो / 
४ पूवही ग्रगठ हुए हैं । भला वे अबशभ्ी.. अजुन, कृष्ण, सात्यकी, बलवान भीम, ० 
५ पाण्डवोके पिताके घन क्यों नहीं देते! महा घलुष्धारी यमराज और कालके « 
॥ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उनकी अपने .. समान कधी इठधलुवाडे नहुझ सह- « 
९ तेज बागासे जीत कर महात्मा झधिष्ठि देव विराट और महाराज ह्रुपदको देख 
# के परों पर गिरा देंगे । ( ९-११ 0. ७ आह नि कलर ) रु ४ 
५. यदि वे लोग महात्मा युधिष्ठिकी कोन ऐसा बलवान है जो यद्भ में / 

प्रणाम न करेंगे तो अवश्यही सन्न्रिये पशक्रमी धृष्टद्स्डस जीता बच जाय ? 

के सहित यमराजका दर्शन. करेंगे । कोन बीए पाण्डवेंके तुल्य पर; "6 


३ ०, (5 6) 

ह्यं क ७ रह है नम है जा | 

हुए सात्यकिके बाणोंकी सह सके + सुभद्रापत्र आश्रेमन्यु, काल हूयथ॑| और # 

हिल कफ 

सर्च श्र प्‌ श हि. नी ०३ न्‍ेु (5 कि बे पड -२०२३-4 भदं+ सदा बाद स् झ्ृ कि हि 

हम नश्वय है छकह्नि हन्ार बाणाद्त दे अआभ्चक्त संदान देजरदा साब्ब संद जाए (१ 
€ह्स्स्सक्षभाव मत 4६ मसू4त शत आ८ चपन्‍त कपल <%न्‍टइम्आल्कभाा भय इमभा क्र कमर ब्ल 9 रूट मच भा झलचपझूसय ससरलशभ छक9 सव्ययूक अपर 5८ 


२ महाँभसारते | 

















ते बय घुत्तराष्ट्स्थ पुज राकुनिना सह ॥ १९॥ क्‍ 

कण चेव निहत्याउइप्जावाशिषेद्याम पांडवर्््‌ /! क्‍ 
! नाउधमों विद्यते कश्चिच्छतून्हत्वा्ज्ततायिन३॥ २० ॥ 0 ; 
। अधम्येमयदास्थ च शातवाणां प्रयाचनम । ' 

ढेह्नतस्तस्प य। कामस्ते कुरुष्वमतंद्विता: ॥ २१ ॥ ० अर 
निरूष्ट घूतराष्ट्रेण राज्य प्राशोतु पॉडवः | /, 

' अदच्य पांडुसुतों राज्य लमतां वा युधिष्ठिर! ॥ २२॥ ॥! कट 
! निहता वा रणे सर्वे खप्स्धति वस्सलुघातले ॥ २३ ॥ [ ६४७ ] ४ बा 
इति श्रीमहाभारते शत साहस्ज्यां संहितायां वयासिक्याम्ुद्योगपर्वाणे / 

| सनादझागपचाण सातल्याकक्तकाथवाक्य तृतायाबथ्ध्याय: ॥ ४8 ॥ ' 

" ह्रपद उवाच-- एक्मेतन्महाबाहो भविष्यति न संछाय; । ! 

! न हि दर्योधनो राज्य मधघुरेण प्रदास्थति ॥ १ ॥ / 

| अनुवत्य्यात त चापे चृतराष्ट्र! खुलांप्रेय। । "6 

। भीष्श्द्रोणी च कापण्यान्मौख्याद्राघेयलीबली ॥ २ । 0) 

! बलदवस्य वाक्य तु मम ज्ञान न युज्यते । द 8 

। एतद्धि पुरुषेणाउग्रे कार्य सुनयमिच्छता ॥३॥ ! 

। प्रय्यम्नस युद्ध कर सकता है ? सो हम- ' उद्योगपर्वमें चार अध्याथ । $ 

* सब लोग धुृत्तराष्ट्रपुत्रके सहित शकुनि महाराज द्रुपद बोले, है महाबाहो | ॥ कि 
* ओर कणको मारकर युधिष्ठिरकोी राज्य । पमन जो कुछ कहा सो सब इसे ही 9 डे 
| देंगे। ( १७--२० ) | होगा; क्योंकि दुयोधन शांतिसे राज्य ॥ 

| दुष्टशज्रुओंके मारनेमें कुछ अधम नहीं. | नहीं देगा । ( ! ९ 

। हैं; परन्तु शच्ुसे भाख मांगना अधम राजा धतराष्ट्र पुत्रके ग्रेमसे, भीष्म ॥ क्‍ 
| ओर अयशको बढ़ाता है। अब आप लोग आर द्वाणाचाये उनका अन्न खानेके ।' हा 
| आलस्‍स्यकों छोडकर युधिष्ठिरके कल्याण कारण दांव होनेसे, तथा शक्कुनि ।$ | 
| का यत्र कीजिये। इतराष्ट्रको युधि- | और कण सूखतासे दुर्योधनके संगी । 
| छिरकी राजा बनानाही होगा । आज हागे। यद्यापे पहल शान्ति चाहने वा- 0 
' युधिष्ठिर राजा होंगे,अथवा संब दुर्योधना-.. ले; पुरुषकों श्रीबलंदवर्जीके कहनेके ४ 

' दिक मरके पृथ्वीमें गिरेंगे । (९ ०---२३) अन्नुसार हा चलता चाहये; तथाप / हे 
उद्योगपवर्म तीसरा अच्याय समाप्त । [ ६४ उनक वचन मुश्षन अच्छ नहीं लगत हि 
झरूआस स्ूसूर ला इत्स कम सके सेफ + >> के केसे फेस केक छेकेन्मत आरंभ कल ककेजिरे >>कजे €रूशूर €रूअार 

















अध्याय ४ ] उद्योगपव । १३ 


॥ न तु वाच्यों झदु बचो घात्तराष्ट्र: कर्थचन | / 
/ क्‍ . न हि सादवसाध्योध्सों पापवुद्धिमतों स्तम ॥४॥ ! क्‍ 
॥ गदभे सादव कुययाद्ञीयु तीश्ण समाचरेत्‌ । 8 

द मी ग आ लि व जी जलता कम ला खा । ५ || 

3 खदु वे सन्‍्यते पापों भाषमाणमश क्तिकम्‌ । " 

0, जितमथ विजानीयादबुधों मादवे सति |! दे ॥ का 

॥ एतचेव करिष्यासो घत्नश्र क्रियतामिह । क्‍ 

! प्रस्थापथाम मिन्रेभ्यो बलान्युद्योजयंतु ना | ७ ॥| ४ 

$ बाल्वए वििकताल जपत्सतत्य वा किला | ॥ 

9 केकयाना च सवबषां दूता गच्छतु शीघ्रगाः ॥ ८ ॥ /! 

॥) स च दुर्योधनो नून प्रेबस्रिष्यति सबद्या; | !$ 

7! पूर्वाभिपन्ना; संतश्ष भजंते पूचचोदनम्‌ || ९. ॥। की 

गा तत्त्वरध्व॑ नरेन्द्राणां पूवमेव प्रचोदने। क्‍ !' 

!) है महद्धि काय वोढव्यमिति में वत्तेते मतिः ॥ १०॥ 

/ चइाल्यस्य प्रेष्यतां शीघ्र थे च तस्याष्लुगा पा! । 

| भसगदत्ताय राज्ञे च पूवेसागरवासिने ॥ ११॥ 

" क्योंकि दुयाधन मीठे वचन कहनेके के लिये कहते हैं| ( ५--७ ) 

(| योग्य नहीं है वह मह्वपापी ओर दुष्ट. शीघ्र चलनेवाले दूत इसी समय 


॥ बुद्धि मादवसे साध्य नहीं है । (१-४) हमारी आज्ञासे शल्य, ध्रृष्टकेतु, जय- 


॥  ओ पापी हुर्योधनसे मीठे वचन कहे त्सेन ओर केकय देशके राजेोंके पास 
५ €. न. 6 (६ हे हि विस की ३] कह अप 2 नह नर 8- * 
५ उसकी वेंसीही भूल है, जैसे गधेकी जाये, क्योंकि निःसंदेह दुर्याधनभी सब 


| 

| 

। 

। 

| 

/] कक कै बा | जज | ऊ>. शिकार 

॥ रक्षा ओर गऊकी हत्या करनेबालेकी । | राजोंके पास अपने दूत भेजेगा, और लोग 

॥ वह दुष्ट मोठे वचन सुनकर हमारे पक्षको. | पहली बातको मानेंगे, इस लिये शीघ्रही 

0 दुबल समझेगा | मूखे लोग कोमलतासे... राजोंके पास दूत भेजने चाहिये क्योंकि 
| 
| 


बिक ३ ३ ७३३ (् े ह चर 
# शत्ुकी अपने वशमें समझ लेते हैं | हम चडा भारों काम करना हैं ।( ८-१० ) 
॥ तुम्हारे कहनेके अलुसारही करेंगे, इस राजा शल्यके पास पहले दूत जाये। 


वे अपने सर्ड़्ी राजोंके सहित युद्ध करने 
नर ए | € [ 
को आवें । पूव समुद्र निवासी मगदत्त, 


0 विषय में यत्न करना चाहिये | अब हम 
५) चर 
8 अपन ममत्राका बुलानके लिये दृत भज 


25>:>29%:99595:%395:9#+> >> >> 9:99 #कक्षे> कके>2 29223 क्रे>2939:2:229 29599 3 >> फफ 


॥ |. ञ् र कक 

झु ञ रस खत स्‍ु अ हुए ७-क ॥5| 
# कर उनका अपना सनाका तयार रखन आमृताजा, ही ग्र, अन्धकत 
] 4८६८ ६:६: साल दास झा आस सास भा भाभा सास दमइासप युः छ95 >> फेक फेक किक फेफिलिऊ कफ जाऊे के फेक के केक फेक सस्‍ूच्चस 

















१४ भहाभारत |. [ सेनोद्योगपर्व 
री हक अल 3२२४२ ४२२9 >> >> के सास भा्ू >फ्रेफे से फेस सा भाभा ऊकिजओे दा चारा झाइल लत धागा आदि केक कल 7 
॥ - अभितौजसे तथोग्राय हार्टिक्याथाइ्धकाय च। / 
/' द्ीचप्रज्ञाय शूराय रोचभानाथ वा विज्यी. ॥ १२॥ । 
2 आनायला छकूहलअ्थ सनानदुश् पाथव; | ५ 
) संनजित्यालावध्यश्ष चित्रवझोी सुचास्तुक। ॥.१३॥ ! 
॥ बाल्हीकों सुजकेशशञर चद्माधिषतिरेव च | 0 
0) सुपाश्वेश् सुबाहुअआ पोस्वश्य सहारथः | १४ ।॥! । 
शक्तानां पल्‍्हवानां च दरदानां च ये छपा। | / 
! खुरारिश्व नदीजश् केश पार्थिव! ॥ १७ || | 
! नील्थ वीरघलो च सूमिपालआ वीयेवान | ४ 
# दुजयो दतवऋश्ध रुफ्मी च जनसेजय! | १६ ॥ |, 
॥ आयाहों वायुवेगगश्व एूवपाली च पार्थिव! ;$ 
१ मूरितेजा देवकश् एकलव्य! सहा5ब्त्मज ॥ १७ || | 
) कारूबकाओ राजानः क्षेमरधूतिश वीयेचान । ५ 
!ढ कॉंबोजा ऋषिका ये च पश्चिमानूपकाओश ये ॥ रैट ॥| /ढ 
| जयत्सेमश् काइयस् लथा पंचनदा रूपा; | ! 
“ _ आाथपुचश् दुद्धंषः पावेतीयाख् ये हपाः ॥ १९॥ । 
!' जानाकेश खुशना च्‌ साजणलान्याजतंसत्संक:; | 0) 
| पांशुराष्राघिपशंयव चुषछ्केतुश वीयेवान || २० || ४ 
8) तुडश दडचारशख् बृहत्संनश्य दाथवान । 
; अपराजिलो निबाइआ ओणिज्ान्वसुसानापि ॥ २१॥ १ 
! बृहहला महाजाशओ बाहु) परपुरज ! 
! दीघप्रज्ञ, खर, रोचमान, बृहन्त, सवा- | देवक, पुत्रोंके सहित एकलव्य, कारूषक 
। बिन्दु, सेनजित, प्रतिविन्ध्य, चित्रवमो, | देश्वक्के राजा, बलवान क्षेम्रधू्ति, काम्बीज, ४ 
। सुवास्तुक, वाह्ाक, छुझ्लकेश, चेद्य/धि- ऋषिक, और होपोंके राजा, जयत्सेन ; 
पति, सुपावव, सुबाह, परहारथ पोरव, काशिराज, पञ्जाबके धब राजा, क्राथपुत्र 
| शर्कें, पल्हच, दरद, छुर।र, नंदांज, दुधषे, सेब पवेताक राजा, जानका, ; 
' क्वेष्ट, नील, वीरधमी, महाबलवान सुशप्री, मणिमान्य, अतिमत्स्यक, पॉशु- / 
. महायोद्धा दन्‍्तवक्र, रुक्मी, जनमेजय, देशके राजा, बलवान ध्ृष्टकेतु, तुण्ड, ै 
. आपाढ, वायुवेग, पृवपाली, भूरितेशा | दण्डधार, बलवान्‌ बहत्सेन, अपराजित, ५ 
टकरा कश्भासाधाभासशा क्ाकादा धरा दारू सा क धल्‍सू सभा सथन्‍इ दाद ६4 के के केसे 99 >किस ककिकिफे के फेफिल कफिफिके फेक किम सके 
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/) हसन सर है पत्मणा फ्स् बालू | ९६५ ; 
6 सपुदसना राजा च रह पुञ्रण दायबा तू ॥ २९२॥। ॥ 
(१ ५ पल ८00 | के 
| उद्भव: क्षमकशअंव वाटघानअओ पाथिव) | / 

5 छाइट्लुपएसब्य व हे बडे () 
2 .. अुतायुत्य हृहायुश्च हाल्वपएुअश्थ वोधेबाल ॥२३॥। 8 
कै /॥९ 
|!) ्ा शर्त 6. ञ्ल लक हि:ए द्वद गत ( 
का कुमारख काॉल्यगानामाख्रा सुद्धु सता | मा 
८) ह |. #“ ७ स्लृष्यूचचुत धिक 3 3 प्‌ ) के, १! 
क ए्लयां प्रच्यत्ाा चाशध्रभलालि झज् रफचहले | हढें || हर 
2 अल जप | 
अथ च ब्राह्मणों विद्वान्मम राजन्पुरोहित।।..... ! 


| 
व क्‍ प्रेष्यतां घलराष्टाय वाक्धमस्म अदीयलाम ॥ रण ॥| / 
कि 


4 /) 
१) च्ज्छा पे बे ण १ 
5 यथा दुधाधघना दाच्या धथा हाहहलंचा उप 
) थ न 9! 
0) घुतराद्टा सथा बाच्यो द्रोणओ राथनां चर) ॥ २६ ॥ | ९० | ४ 
/) इति श्रीमहाभारते शततसाहसरूयां संहितायां वथ्रासिक्यामुद्योगपवेणि # 
!) के ० 2 ४“. 96 (१ 
6 सेनोद्योगपवणि हुपदवाक्ये चतुर्थोंड्थ्याथः || ४ ॥ ॥ 
/, है] 


(4) च्च सु ।०० ४८ घृ २ 

/ पासुदेव उवाच- उपपन्नलिंद वाक्य सोसकारनां धुरंधरे । /, 
/, अथंसिद्धिकर राज्ञ) पडचसपाउलितोज 
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हर 
_4इस्न्‍न्‍काह- 
ऋकव्कयाणक 
» पके 
_अंनलन्‍मोदअप्ससक 
अपर "कु. कूल्कक. 
बनी 


6! 
8 ७ 0) 
! एलच पूर्व काय न। सुनालशहजसकाहइलाओ । २ 
ही) ०. ५; 
४ अन्यथा ह्याचरन्कर् पुरुष स्थात्युबाल्शा ॥१२॥ ! 
हा कितु सबधक तुल्यमध्याक कुझपाण्डुछु । /! 
2) *00/£ 55 धन ही > हा जिक्र जे 05 ३ । 
है न मम आप 
९) 67५ का ्‌ $ अध्या 
॥ निषाद, अश्रणिमान, वसुमान, बहद्वल, लग अत लग 
# बाहु; महाजा, परपुरक्षय, बलवान पूत्रो हज 


५ राजा वांट्थान, श्रुतायु, इढायु, बछबाचू.. तईँत डचित है, ऐसाही करनेसे महा 


| 
रे [4 जि के हा ज्र्‌ ;़ चः भ 
॥ के सहित राजा सम्ुद्रसेन, उद्भव, छैमक,.. |. 5 द्रपदन जा कु हा वह सब 
। हा रत! बी | 785 अनिल ७ ८५ ७ 
0 गाल्व पुत्र, आर महायोद्भधा किंग | ए्जसवा जाधाहरक्क काय सिद्ध हाग | 


जे के 


री ः ञ्‌ जर्‌ रु ब्ष ज् ० मर + मल मर पक 3. च्‌ ञ्‌ किक जो ९ 
/ देशके राजाके पास हमोरे दूत जाये, और शान्तिकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको /£ 


/ हमार बुद्धिमान पुरोहित धतराुके पास... पहले एसाहा करना चाहिये, नहीं तो / 
जाये। जो कुछ दुर्योधन, मीष्म, घृतराष्ट््‌. | हें लोग सू्ेके समान बेंठेही रह जा- 

£ और महारथ द्रोणाचार्यसे कहना हो, थेगे। परन्तु हम लोगोंका दुर्योधन और / 
0५ सो उनसे कह दिया जाय | ये बहुत पाण्डवोंसे समानही सम्बन्ध है, इस लिये | 
# बुद्धिमान ओर पण्डित हैं। (११-५६) हम लोग किसीकी ओर होकर कोई #£ 
9! द उद्योगपबंस चार अध्या घ। ० ) काम नहा कर स | ( ९-३ ) के 
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ते विवाहाथमानीता वय सब तथा भवान। 


अजि-++++-८+-++-७++--« कपतष८-+--नतज- 


इसके अतिरिक्त एक बात और भी 
है कि हम सब लोग अभिमन्यु के वि- 
वाहके नेवतेमें यहां आये हैं, तब विवाह 
बीत गया अब यहां रहनेका क्या काम 
है? अब प्रसन्न होकर हम लोग बिदा 
होते हैं, परन्तु आप हम सब लोगोंमें 
बूढ़े हैं, ओर पण्डितभी हैं, इस लिये 
हम सब लोग आपके शिष्योंके समान 
हैं; आर महाराज इतराष्ट्र आपको बहुत 
मानते हैं । इसके अतिरिक्त आप कृपा- 
चाये ओर द्रोणाचायके मित्र भी हैं। इस 
लिये आपही अपनी ओरसे पाण्डवॉकी 
सिद्धि के लिये एक दृत भेजिय | आप 








| 
| 


>ि्स्ह्स्ह्सासडडाईइः56 


करते विवाहे सुदिता ग्सिष्यामों गहान्पाॉले ॥४॥ 

भवान्वृद्धतमा राज्ञां वघसा च श्ुतेन च । 

दिष्यवत्ते व्थ सर्व सवासेह न संशय: ॥७५॥ 

सबते घतराष्रश्व सतले बहु झनन्‍यते । 

आचायणसो! सखा चाउसि द्रोणस्य च कृपस्थ च ॥ 

से भसवान्प्रेषयत्वच्य पाण्डवाथकर बच; | 

स्वेषा निश्चित तन्न) प्रेबश्चिष्यति यद्भावानु ॥७॥ 

यदि तावच्छम कुयानन्‍न्‍्यायेन कुरुपुगवः । 

न भवेत्कुरुपाण्डनां सोभ्रात्रेण सहान्क्षय/  ॥ ८ ॥| 

अथ दपान्वितों मोहान्न कुयोद्धसराष्टज: । 

अन्यषां प्रेबंसित्वा च फ्शथादस्मान्समाहयथें। ॥०१॥ 

तेतो दुर्घाघनों सद। सहामात्य। स्वांघव! । 

निछ्ठासापत्स्यते सूढ। कुद्ध गाण्डीवधन्वनि ॥ १० ॥ 
वेशम्पायन उवाच-ततः सत्कृत्य वाष्णथ विराट; प्रथिवीपति: | 

ग़हात्प्रस्थापधासास सगण सहवाधवम्‌.. ॥ ११॥ 


जो कुछ कह देगे, सोई हम लोग सब 
मान लेंगे । ( ५--७ ) 

यादें महाराज ध्ृृतराष्ट्र न्‍्यायसे शा- 
न्‍त हो जाय॑ तो कोरव ओर पाण्डवोंका 
युद्ध नहीं होगा, इससे सब भाइयोंमे 


प्रेम दना रहेगा | यादि महामानी ध्ृत- 


राष्ट्रपुत्र लोभ ओर भूलके वश होकर 
सन्धि न करे तो सब राजोंको बुलानेके 
पीछे हम लोगोंकी बुलाइयेगा | उस 
मन्त्रियोंके सहित क्रोधी अज्जुनके बाणोंसे 
मकर प्ृथ्वीमें गिर जायगा (८-१०) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उसी 
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राटय्ा सहीपलि। ॥।१२॥ 
तल! संप्रषयाशास बिराद। सह बांधघवे! | 


सर्वेधां भामिपालानां दृपदश्ध महीपति! |! १३ ॥ 


वचनात्कुरास हानां 


सपाश्वालघोरा ले | 


ससाजग्सुमहीपाला! सपहृष्ठा सहाबला। ॥ १४ ॥ 
लच्छदल्वा पाण्डपुन्राणों समागचछन्म हहलस ! 
घुतराष्ुसुलाआपि सलानिन्युमहीपत्रीसू ॥ १५०॥ 
समाकुला अही राजन्कुशपाण्डबकारणाल । 

तंदा सममवत्कृत्सा सप्रयाण सहीक्षिताम ॥ १६ ॥ 


सछुला च तदा मूज्मिश्र॒तुरंगबलान्विता । 


बलानि लेणां वीशणायाणचछलि लतस्तल!)  ॥ १७ ॥| 


चलथलाीव 
लत; प्रज्नावयोदवृद्ध 


85 


गा बेबी सपदे 


लवनामसिशाश । 
पाश्ाल्य) स्वपुरोहितम | 
कुरुभ्य। मेंषधासास युधिष्ठटिरमते स्थितः 


|| १८ ॥ [१०८] 


इति श्रीसहाभारते वेयासेक्यामुद्योगपर्बाणि सेनोग्योगपर्वणि पुरोहितयाने पंचमोडध्यायः ॥ ५ ॥ 


समय महाराज विराटने श्रीकृष्णको भाई 
ओर बान्धवोंके सहित प्रसन्न करके बिदा 
किया । जब श्रीक्ृष्ण हारिकाको चले 
गये, तब महाराज युधिप्ठिर आदि शजा 
लोगनि विराठकी सहायतासे सुद्धकी 
सामग्री इकठ्ठी करनी आरम्भ करी। फिर 
महाराज द्रपदने ओर राजा विशटने सब 
शाजोंके यहाँ बान्धवॉके सहित बुलानेको 
निमन्त्रण भेजे | कुरुकुलभ्रेष्ठ पाण्डव, 
विराद और महाराज हुपदकी आज्ञासे 
अनेक महा बलवान शजाछोश प्रसमन्म 
होकर विराट नशरमें आये | ११-१४ 





रा हि ले ञ' हि कर 2 ' है ' जे ' का * छ' है| के ' ऊ' की) 


पा क नी ॥ आती ॥ 0: गायुकनों के की सकती कीं. आती » तीर + बी... 





करते सुन धृतराष्ट्पुत्रोंनिभी माननाय 


राजोंको बुलाना आरम्भ किया। है राजन! 


उस समय कोरव पाण्डवॉके लिये आने 
वाले शजोंसे सब पृथ्वी भ्रगद । समस्त 
पृथ्वीमें राजोंकी सेनाही दीखने रभी। 
हाथी, घोडे, रथ ओर पेंदलही चारों 
ओर दीखते थे! उस समय, समस्त 
पृथ्वी पवत ओर नदियोंके समेत हिल- 
ने लगी । उस सभय महाराज द्रपदने 
युधिष्ठिरकी समतिसे बुद्धि ओर अब- 


_स्थार्म बूढ़े अपने पुरोहितको कोरवोंके 


पास भेजा | ( १५-१८ ) [ १०८ ] 


अच्क ७ श्ञे ज् बच 22 स्ज्ज््े्य्य्स्ख््स््ध्ध्स्च धासा भा भा छू धलचट 
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कदापि अपनी इच्छासे 


भवांस्तु घ्मसयुक्त घुलराष्ट्र अवन्बच; 


|| ८ ॥| 


झअनाखस तस्य याधाना उबलावतायब्यथात । 


चदुरचख्काप लट्डानय साहवाजप्याल तावकस 


॥ ० | 


मऑीष्सद्रोणकृपादीनां सेद सजनयिष्यालि | 

अमात्येषु च झिल्नेषु योधेषु विश्लुल्येछुच्च ॥ १०॥ 
७ * ७० ७४९ ७ # 5 #"< 

पुनरेकत्रकरण लेबा कमे सविष्यति | 


एलस्म्िन्नतरे पाथो। सुखमेकाग्रवुद्धयः 


(| ९९१ ॥ 


सनाकर्श कारध्याले दृष्याणर चंच सचयम्त ! 
विद्यनानंषु च स्वषु लबलाने लथा त्वाये ॥ 0 |] 


न तथा ले कारिष्यति सेना 


पे हु 
कमा न सहाय; | 


एलत्प्रथोजन चाउच्च प्राधान्येनोपलम्धले ॥ १३॥ 
खगत्या घूतराष्रश्ल कुयाइरूचथ चचसलव | 
खभवान्चमंयक्तश्व चनय तेंथ सम्ाचरमस्‌ ॥ ९€४॥| 
कृपाछुषु पारक्शानपा/डवाथधाःन्पर्कासेघधन | 


निश्रय होता है कि इनकों वे छोग 
शज्य नहीं 


(७ 


देंगे । ( ५-८) 

. आप प्रतराष्ट्रके पास जाकर घमेके 
साहित वचन सुनाइये जिससे उनके 
योद्धाओंके चित्त फिर जाये, आपके 
वचनमें विदुरभी सहायता देंगे। 
भीष्म, द्रोणाचाये और कृपाचाय आदि 
वीरोंम भेद करा दंगे। जब सान्जयाम 


५ 


भेद ओर योद्भाओंमें द्वेष हो जायगा, 


तब वे लोग उनको एक्र्म मिलानेकी 


चष्टा करेंगे। इतने ही सम्रयमें पाण्डव 


ग सुख पूचवक धन आर सचनाक्षा अध- 
( ८-१२ ) 
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जा क 


जिस समय पाण्डवॉके सच वीरेंमें 
प्रेल रहेगा, ओर आप वहाँ जाकर काय- 
मे विलम्ध करेंगे तब वे लोग अपना सब्र 
प्रबन्ध ठीक न कर लेंगे ओश सेना भी 
बहुतसा इकठी नहीं कर लंग; इसी 
लिये विशेषक्कर आप भेजे जाते हैं; आप 
के जानेसे राजा धृतराष्ट आपके धमयुक्त 
वचनेंको मनेंग | आप बहुत घर्मात्मा 
हैं, जश॒उनसे धरम सहित वचन 
कहियेगा, तब सब काय सिद्ध हो जाय॑ंगे। 
पद्दाराज धतराष्ट्रके यहां जो कृपाल 
होंगे उनको आप कहियेगा कि, पाण्डव 
लोग बहुत दुःख सह चछुके हैं, ओर वे 
[ग॒ आपकी छृूपा चाहते 
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२० महाभारत । [ सेनोद्योगपव 
। वृद्धेषु कुलघर्म च छुवम्पूरवेरलुछितम ॥ १५ ॥ | 
3 क्‍ विशेत्स्थाति स्नांस्येषामिति से नाःज संशयः | (६ 
न च तेभ्यों सथ तसित ब्राह्मण छासि बेदवित्‌ १६॥ 0, 
0! दृतकसणि युक्तश्॒ स्थविरख विदशोषतलः | 0 
! स शवान्पुष्ययोगेन झुहत्तेनम जथेन च | 8 
४ कौरवेयामन्प्रधात्वाश कोन्‍तेयस्थाब्येसिद्थे ॥ १७॥ ! 
6 वशम्पायन उवाच-तथाउलुशिष्ट: प्रथयों द्रपदेन महात्मना | 
४ ए्रोघः द्त्तसंपन्नो नगरे नागसाहयमस 0 पद 0 
/ शिष्य; परिव्वतों विद्वान्नीतिशास्राथंकोंविदः । 0 
९ पाण्डवानां हिताथोय कौरवान्प्रातेजग्मिवान || १९ ॥ [१२७] 
इति श्रीमहासारते० वेयासिक्यासुद्योगपवाण सेनाग्रोगपवाणि पुरोहितयाने षष्ठोडप्यायः ॥ ६ || 
९ वेशम्पायन उवाच-पुरोहित ते पस्थाप्थ नगर नागसाहयमर | 7 
५ दूतान्प्रस्थापयामासुः पाथिवेमस्पस्ततस्तत+ः ॥ ६ ॥ 0 
६ प्रस्थाप्य दूतानन्यज् द्वारका पुरुषषेभः | ५ 
0 स्वयं जगाम कोरव्य! ऊन्तीपुत्रो घनंजयः ॥२॥ ४ 
६ ग॒ते द्वारवर्ती कृष्ण बलदेवे च साधवे | _ः 
९ उनमें बूढ़े हैं, उनको पू्वेपुरुषोंसे आच- क्‍ नापुरको चले | थे नीतिशास्त॒के जानने 3 
५ रित कुलधर्म कहना चाहिये | ऐसे ऐसे... वाले महात्मा अपने शिष्योंके सहित ॥ 
6 बचन कहकर आप उनके मनको निःस-... पाण्डवोंके हितसाधनके लिये हस्तिना- / 
0 ल्देह अपने बशपें कर लेंगे। १२-१६ | पुरकों चले | ( १८-१९) [१२७] # 
५ आपको रे लोगोंसे कछे भो्‌ | उद्योगपद से “छ० अंपायर अत ह रे 
% नेहीं है; क्यक्कत आप बृद जाचच बाल डयोगपवंर्स ज्ञात अध्याय | 4 
५ ब्राह्मण हैं और दूत कमको जानते हैं, ... श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन 
५ विशेषकर बूढें हैं । इस लिये आप पुष्य. जनमेजय ! पाण्डवोने हस्तिनापुरमे £ 
५ नक्षत्र आर जय मूहूत्तेें हास्तेनापुरको पुरोहितकों दूत भेजकर और राजोंके £ 
३ यात्रा कीजिये । आपके जानेसे युधिष्टि . पास दूत भेजा ! पश्चात्‌ खयम्‌ पुरूष- , 
5 की काये साद्दे होगी । ( १९-१७). सिंह छन्तीपूत्र अजुन श्रीकृष्णके बुला- 
/ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महात्मा... नेझे द्वारिका गये | ( (--२) 8 
आओ मल जग 5 शक जह योहाओ 
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नाइलिमहता द्वार 
तमेव दिवस चापि कोन्नेय 
आनतक्तेनगरी रभ्याँ जगाधाउच्शू घनजय 
पे द्वारकां कुरुनंदनों 
हृशातु। कृष्ण हायान चाशइजलिजमग्मतः ॥७॥| 
लतः हायाने गाविदे प्रा 


& 5 
उच्छापलबस्दथ ऋष्णर 


ता यात्दा एसरूपफडट 
सं 


। 


८४255 (5 (5 


जब उल्ह पाया 
जब उन्होंने छुवा। 
व 
अत तिल पडा 
(एप्प ५ डे 


लल& फकरादा ठलसप 


) 


“24 है" 


जाई 


»2]/ 








| 
अरिननननकबलअक्‍नत 


दा) 


वरासले [| ८ || 
उल्लु प्रविवेश सहासना। | 

हा व्कतांजलछि!। |॥९॥ 
5गच्ने किराडिनम | 
यधावत्प्रतिपूज्य तो || १० 


अलीनाशाक 2सकन 


द्ारिकापूरोम पहुंचे; वहां 


थे एुशा अवस्थावत उनक 


तक्ता ढुखा। रृष्णन दातनांका 
! करा आर दाचाका सत्कार 


32 मकर कर 


दोनोंसे आनेका कारण 


| ७७ ० अ, “अआथ ० पक. -ज ७ “जा. «अआछ «० ह' ' 0. ० 3 :5- ७. 2. 
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ततो दुर्धोधन! कृष्णझुवाच प्रहसान्निव (! 


९९ ॥| 


चिग्रहतस्मन्सवान्साद्य सम दातासहापहात | 
सम है लवबता। सख्य झसमथ्च चयाउजुनडाप ले ॥ ११२५ ॥| 
तथा सबधक तुल्थप्रश्माक त्वाय झाधव | 


न्‍ ४ 5 ९ 
अचह चाजनसगत।; पूद 

छः न्न् + मी 
पू चाउासयगत सखला 
त्व च ओअेछलतमो लोक 


त्वामद्य मधघुसूदन। 


| १३॥ 


$ 03 0 
अजंते पूर्वश्लारिण; । 


0 
खसतलालद्य जनादन 


|| ४ ॥ 


सतत संमलओब सद्वलमलुपालय । 


कृष्ण उवाच-- 


# 5 (१ मर डक आयी. ९ श्पु ह 
खवानासणगतः पूवल्षत्र से माइस्त खद्यमः | 


हइृष्टरतु प्रथम राजन्मथा पार्थों धनंजय! ॥ १५ || 
0 गा € 
तलब पूथाशिगसनात्पूर्व चाप्यस्थ दर्ानात | 


साहाय्यस्ुभधोरेव करिष्यामि खुयोधन. ॥ 


प्रवारणं तु बालानां पूर्व कायसिति श्रुति: । 

तस्मात्पवारणं पूवेसहे) पार्थो धनंजय! ॥॥ १७ ॥| 
के -क रु ॥॒ शक ४ 

मत्संहननतुल्यानां गोपानामबुद सहत्‌ | 


नारायणा इति ख्याता। सर्वे संग्रामधोधिन) ॥ १८ ॥ 

पूछा | उसी समय दुर्योधनने हंसकर | श्रीकृष्ण बोले, हे राजन! इसमें कुछ ! 
फृष्णस कहा, आप इस युद्धमें हमारी संदेह नहीं कि आपही हमारे यहां पह- | 
सहायता कीजिय, आप हमसे और | ले आये हैं; परंतु हमने पहले कुंतीपुत्र # 
अजुनसे समानही प्रीति रखते हैं; ओर अजुनहाको देखा है। हे दुर्योधन! आप ॥ 
हमसे ओर अजेनसे आपका सम्बन्ध पहले आये और अजुनकों पहले देखा | 
भी समानही हैं; इसके आतिरिक्त हम इस लिये हम दोनोंकी सहायता करेंगे। ॥ 
आपके यहा पहले आये हैं; ओर यह ' हंसने ऐसा सुना है कि लडकेका काये ४ 
नियम है कि महात्मा लोग पहले आये पहले सिद्ध करना चाहिये, इस लिये ४ 
मनुष्यको मानते हैं | हे कृष्ण ! आप | अजुनहीको सहायता देना उचित है। / 
इस समय सब जगतके विद्धानोंमे श्रेष्ठ... हमारे समान युद्ध करनेवाले एक अबुद 
हैं, आपका सब कोई सम्मान करते हैं, ग्वालिय हमारे यहां रहते हैं, थे £ 
इस लिये आप महात्माओंके अलुसार |! नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं ओर महा 2 
हमारा सहायता काजय । (१-१५) | द्वा हैं; हम एक आर युद्धम अजेय उन ' 
2 केक्रिक फेक क्रकिकिल केक कम ककिफिये केक फेज फकनके फेफिकर कफ किक अिफिओे धार4 दा कि क्रिफ ये 9 ड कफ कक एम्ार्तरू छदरार 9 


/ ॥ 


कली ही अऔड डनन बनन स्कनाओाण ऊे बता कजओ+ 





दा 
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लेजायु 

अयुष्यभानः सम्मान न्यस्तशब्श्रोीड्ह मेकल!ः 
$ ए रू 4 

आशभ्याभन्यतरं पा थत्ते हद्यतर अतस्र | 


॥ ९९ ॥| 


तद' छृर्णीलां सवानग प्रवायस्तवय हि घसेत: 


[| ९७ || 


वेशंपायन उवाच-एवलुक्तस्तु क्ृष्णेन कुतीपुत्रं पनजय; । 


अयुध्यमान संग्राम वरयामास केशवस 


|| ५९ || 


नारायणमासिन्रप्न कासाजवातमज नषु । 

स्वक्ष्त्रस्थ पुरतों देवदानवयोरपि || १५ ॥ 
और ब््रे्‌ + | 

दु्याधनस्तु तत्सेन्ध सव्वसावरयत्तदा | 


सहसाणां सह तु योघानां प्राप्य मारत ॥* 


ग्ड। 
>र् 


कृष्ण चाप्पहलत ज्ञात्वा संप्राप परमां झुदस । 
दर्याघनस्तु तत्सैन्य सबझादाय पाथिवः ॥ २४ ॥| 
लतो5्मण्ययाड्री मबलो रोहिणेय सहाबलम | 

सब चा5डगगप्नने हेतु स तस्मे संन्यवेदयत्‌ | 


प्रत्युवाच ततः शोरिद्धांतिराष्ट्रमिद वच। 


|| ९०५ | 


बलदव उवाच-+ाबादुतल ते नरव्यापत्र सब सावतुम्ाहात | 


की नी वि बनते 


को रखते हैं, ओर एक ओर आप होते 


बज जी ७३ अ 3 मन 
हैं वे लोग युद्ध करेंगे ओर हम -युद्ध 


शस्त्रभी नहीं छुवेंगे। हम दोनोंमेंसे 
जिसकी जिसे लेनेकी इच्छा हो उसे ल; 
परंतु पहले अजुनकों मांगना चाहिये 
क्योंकि धरमंसे यही प्रथम मांगनेके 
अधिकारी हैं। ( १६-२०) 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, तब अजुन 
ने संग्रामम युद्ध न करनेवाले कृष्णही 
को मांगाक्योंकी कृष्ण शद्ञओंके नाश 
करनेवाले वस्तुतः जन्म रहित परंतु 
मायावेशधारी, तथा सब क्षत्रिय ओर 


यनन्‍्मयाक्त विराटस्य पुरा वाहक ला ॥5२४६९॥ 


दानवों में श्रेष्ठ थे । हे जनमेजय ! राजा 
दुर्योधनने कही एक अबुंद नारायणी 
सेनाकी मसांगा। वह यह जानकर 
प्रसन्न हुआ कि सेना रहित कृष्ण 
हमारी ओर नहीं जायगे। उस सब 


सेनाकी लेकर महाबलवान्‌ राजा दुर्यो- 


धन महापशक्रमी बलदेवके पास गए 
ओर उनसे अपने आनेका प्रयोजन 
कह सुनाया । तब श्रीबलद्वर्जीन दुर्यों- 
धनसे कहा | (२६-२५) 
श्रीबलदेवजी बोले, है पुरुषसिंह; 
तुम इन सब विषयोंकों पहलेहीसे जानते 


3:99 


हा 
तु 


फल किस कऋः2: 
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सया संबंधक तुस्य 
नच तद्दाक्यसुक्त थे 
न चा5उहसुत्सहे कृष्ण लि 
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व प्रयपदल । 


स्थातझाप छ्वण प्‌ || ९६८ || 


नाउह सहाय। पाथशथय नाझपिे हु्योधनस्थ वे । 


5 5. ६ 5-५ श्रि ले 27... से >> &5८ 
इॉले से निश्चिता बुद्धिवोसुदेवसवेध्य ह 


। २९७ || 


जातोडसि सारते वंदो स्वेपाथिवपाजिते | 


च्छ्छ साध मन गे कि श्प 
गच्छ सुध्यस्र चसण क्षाजेण पुरुषणे# 


|| इ ० ।| 


वेशपायन उवाच-इत्येवसुक्तस्तु तदा परिष्वज्य हलायुघस्‌ । 
कृष्ण चाइपहल ज्ञात्वा युद्धान्भन जित जयम्ू ॥ २१॥ 
सीष्ण्ययात्कूलबभाण चघचतराष्ट्रसुलो हप: | 


कूलचली ददों लब्य सेनामझ्ोहिएणी तद। 


[। २३५ || 


स्तन सवसन्धन चालन कूडनमदन।; । 


चुत) परिथयों हुष्ट। खुहद।ा संप्रहषधन 


॥ र४ || 


लत पालाबरचरा जगत्स्ा जनादन: )। 


जूत दुशरबन कृष्ण) करादनअंधथाउज्रत्रात 


थे, जो अभिमन्य॒के विवाहके समय 
राजा विराठकों सभामें हमने कहा था। 
है कुरुनन्दन | हमन तुम्हारे 'लिये क्ृष्णसे 
बहुत कहा भी था । हे राजनू | हमने 
यह भी दिखलाया था कि दुर्योधन ओर 
युधिष्टिरसे सम्बन्ध भी तुल्यही हे, 
परन्तु कृष्णने हमारे वचनोंको नहीं 


माना ओर हम कृष्णके बिना क्षणमात्र 


 . 


भी कहां नहीं रह सकते, इस लिये हम 
दोनोंमेसे किसीकी भी सहायता नहीं 
करेंगे । तुम सत्र राजोंमें श्रेष्ठ भरत 
वंशर्म उत्पन्न हुए हो, सो जाकर क्षत्रि- 
योंके क्‍्मेके अनुसार युद्ध करो, हम 


 जीको 


| रेड |! द 


4 8] 


केसी ओर भी नहीं जायंगे | ९६-३० 
६ ७९३ 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, 
गन देकर ओर क्ृष्णकों दूसरी ओर 
समझ राजा दर्योधनने अपनी विजयका 
निश्चय किया, और कृतवस्मोके पास 


गए | कृतव प्तोने एक अक्षोहिणी सेना 
महाराज दुर्याधनकी दी। इन सब सेना . 


ओंकोी लेकर भित्रोंकी आनन्द देनेबाले 

महाराज दयोधन बहुत प्रसन्नता पूर्वेक- 
हल ७. ७३३७. ४ 

हस्तिनापुरका लोठे | ( ३१-३३ ). 


दुर्याधनके जानेके पश्चात्‌ पीताम्बर 


घारी जगत्कत्तों श्रीकृष्णजीने अज्ल|नसे 


बलदव- 
निश्रय बुद्धे जान उनको जआालिं- 





३५०७७ १७ पक 
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बेशपायन उवाच-एवं प्रसादित! 
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स्ध्स्ध्च्स्च्ध्ध् स्भपभाधाभादाभ स्यू भार ््भिर््म्य्म्म््ल््ध्य्स्ल्ध्ल्स््स्व्प्््य््त्््ल्य्य्च्््प्ल्स्प्यूशस सा सह सल्स्ट्ल्द ध्प्च्ट््टडट छल के 
चक्र के 


अथुध्यप्षानः का बुद्धिमास्यायाउह बतस्त्वथा । 
अजुन उवाच-- भवान्समथस्तान्सवानिहतु नाउचत्र श्शया । 


तुमहमप्येकः समर्थ: पुरुष्ष मल 


[॥ ३० |! 


अचदत्त्तु कातबझाछाक लचचशत्त्वत गासव्यात | 


यहशासा चाउइद्दलप्यथा लबच्यादास खाया छत; 


| १६ ॥ 


सारथ्य तु त्वचा कायोसिेलति मे मानस सदा | 


चिरराजाप्सित काम तद्धवान्कतुमहाति 


| ३७ || 


वासुदेव उबाच--उप पन्चामेंद पाथे यत्सपद्ठोस सथा सह । 
.. साश्थ्य ले कारध्यांमसि काम! सपचातोाों हे ॥ ३८॥ 


र्थ! कृष्णेन सहितस्तदा | 
बुतो दाशाहेप्रवरे! पुनरायाद्रधिष्ठि रस 


९ ८७ के. 


इत श्रामहाभारत ० वयालक्य| म्ुद्यागपत्राण सनायागपवाण कृष्णसारथ्यस्थाकार सप्तमा5्ष्याय; ॥ ७ ॥ 


। 


| २९ ॥ [ १६६ ] 


वेशंपायन उवाच-शल्यः झुत्वा तु दूतानां सैन्सेन सहता बूतः ।. 
अभ्ययात्पॉंडवान्यजन्थह पुल्ेमहारणः 


- ॥ १॥ 


फ् #४+5| 9. ७ (३ 26 है 
तस्थ सनाचवचचयहाउचसूदव्यदछ्ाशसंद यधांजनस | 


लथा हि विपुलां सेनां बिभलि स नरबंस:ः 


ब्क्ज्जििभण+ न पैहै ५+++५ ५“ प7पै+ चज++5े 


कहा, तुमने सब सेनाको छाड कर अकेले 
हमकी क्‍यों मांगा 7 ( ३४-३५ ) 
अजुन बोले, है कृष्ण ' आप अकले 
ही उन सबका मार सकते है आर भे 
भी अक्ेलाही उन सबका मार सकता 


६५ ५७४ 


हूं; जंगत्‌में आपकी कीत्ति बहुत हैं। 


_ आपके हमारी ओर चलनेसे हमारा यश 
होगा ओर हम यशहीकी इच्छा करते 
हैं इसलिये मैंने आपको मांगा है। 


इसके अतिरिक्त बहुत दिनसे हमारी यह 
इच्छा है कि आप हमारा रथ हाके; सो 
अब आपका रथ हांकना होगा।( ३५-२७) 
श्रीकृष्णजी बाल, है अजुन : तुमने 


ह्ध्द्दाचूलारलस्टस्टस्ट 2 


इ्ल्द् स्सस्य्सल हाथ चल छल 


। रे || 


जो कृहा सो सब सत्यहीं है, हम अब- 


गये तुम्हारा सारथा बनगे | ( ३८ ) 
श्रीवशम्पायन प्रुनि शेले, इस प्रकार 
कंष्णक साहत असनज्न हा अनक उत्तम्त 
यद्वाशयाका सक्तल लकर अजुन फर 
महाराज याधाष्टरक पास आय (६ 
उद्यो गपवम सात अध्याय प्माप्त [ १६६ |] 
क अंश गपन आह अध्याय | 
आवशस्पयन ग्लाव बाल, राजा 
शल्य दृताक आतहा बहुत सना आर 
सहारथ पुत्राक साहत पाण्डवाका 
सहायताका चल | शल्य पास एसा 
विपुल सना थी ककि यह सना मागमें दो 
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अक्षोहिणीपली राजन्भहावीयपराक्रस! | 
विचित्रकवचाः झूरा विचिक्रष्वजकासुका। ॥॥ ३॥ 
विचित्रामरणा! स्व विचिल्रथवाहना। । 


विचित्रस्लग्धरा) सर्व विशिज्ञांचर सूषणा: | ४ ।| 
स्वदेद्वेघासरणा बीरा। शलतसहस्र्या। । 

तसय सेनाप्रणेतारों बमूल॒। क्लात्नियफेमा। . ॥ ५ ॥ 
व्यथयात्रिव सूलानि कपयज्ििव मेदिनीस | 
शानेविश्ञाश्यन्सेनां स थयो गन पॉडवः ॥ ६ ॥ 
तेती दुर्घोघन! झत्या सहात्माने सहारधम | 
उपाधांतमारि द्रल खगसानचे साशल | ७ ॥| 
कारयासाल पूजाथ लख्य दर्थघोधन! सभा; । 
रमणीशेषु देशाघु रल्ललित्रा। खलेकूला।.. ॥<८॥ 
शिलिपसिविबिधेशेयव कीसास्वज प्रयोजिता! 


लेच खाल्यान शासाउन अल््य पथ य सत्कृतन | 
कूपातश्थ विविधाकारा सनोहषेथ्षिवघना: 
वाप्यश्व विधिधाकारा औदकानि शहाणि च | १० ॥ 


कीसतक ठहरती थी | महा वीगेबान 
ओर पराक्रमी शब्यकें सद्भ एक अश्लो- 
हिणी सेना थी | उसमें विचित्र आश्ृ- 
षण, विचित्र रथ, घोडे, माला, वच्ध, 
कवच, ध्वजा ओर घलुषधारी अनेक 
वीर थ, थे सब लोग अपने देशके अनु- 
सार आभूषण धारण किये थे। उसके 
सेनापति भी महा पराक्रमी ओर महा- 
खूर वीर थे | ( १-५ ) 

व॑ लोग अपनी सेनाकी धीरे धीरे 
विश्राम पूषेक चलाते प्ृथ्वीकोी कंपाते 


ओर सब ग्राणियोंकी डरशाते महाराज 


युधिष्ठटिरके पास चले। जब राजा दुर्यो- 
ध्ह्ध्ड 
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धनने सुना कि महारथ शल्य बहुत 
सेनाके सहित महाराज याधेष्ठिरको 
सहायताको जाते हैं, तब उन्होंने आपही 
मागमें आकर राजा शस्यसे भेंट करी । 
राजा दुर्योधनने उनके सत्कारके लिये 
सागमें अनेक रत्ोंसे चित्रित विचित्र 
सभा बनवाई; रमणीय देशोंमें अनेक 
शिल्पकारोंकों भेजकर अनेक उत्तम 
खान बनवाये; उनमें माला, खानेके 
योग्य मास ओर अनेक पीनेकी वस्तु 
रखवा दीं । मा्गमें अनेक सुन्दर कूए, 
अनेक प्रकारकी बावडियाँ ओर जलके 
खान भी बनवाय | ( ६-१ 


_ 
">> छा 5 “८ थ ञ ०.0... ७-७ >> "जय + “४ +:- 5£ 
हि] 
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2०0 
की 


कक केक 


को इन्द्रके सप्तान 


स ता; सभा। समास! 
दुर्योधनस्थ सांचबेदणें देशे समतत 


आजगाम समामन्यां देवावशथवचसम्‌ । 


ः हे 0 चर व्द्र रे पं ५ 
स॒ तच्र विषययुक्तेः कल्याणेराविसालुजैः 


॥ १२ ॥ 


सेन्ेष्भ्यधिकसात्मान सवमेने पुरदरस । 


जप ८+<७ ( 
परश्रनच्छ खसत्रतः बअबध्यान्यह छः द्यागयघबस।; 


[| १३ || 


युथिष्टिरस्यथ पुरुषा। केष्छच चक्र! सभा इसा। । 

५ $ आप 0 #&| ४. । 
आनीयता समाकारा! प्रदेधाहों हि थे झता। ॥१४ | 
प्रसादमेषां दास्थामि कुतीपनज्नोपसमन्यलाम | 


दुर्योधघनायथ तत्सव कथयंति सम विस्मिताः 


| ९० || 


सप्रहष्टो यदा शल्यों द्वित्सुर॒पि जीवितम | 


गूढो दुर्धाघनस्ततञ दरशोयामास मातुलम्‌ 


॥ १६ ॥ 


ले हृ्डा सद्रराजश्य ज्ञात्वा घत्न च तस्य तम्‌ | 
पारध्चज्याउग्रवात्पाल इचछ्ाउथा गंहमतामशरते | २७ |) 
दुयाधन उवाच--सल्यवाग्मब कल्याण बरी वे जग दायलाम | 


उन सब सभाओंमें ठहरते हुए और 
दुर्याधनके मन्त्रियोंसे देवतोंके समान 
पूजा पाते हुए राजा शल्य चलने लगे। 


एक दिन राजा शल्य देवतोंके खानके 
. समान बनी हुई, 


मनुष्योंको दुलेभ ओर 
सुख देनेवाले अनेक पदाथासे भरी 
उत्तम सभामें पहुंच । उमप्तको देखकर 
उन्होंने जाना कि यह मनुष्योका बनाया 
हुआ खान नहीं है, ओर उन्होंने अपने 
माना; परन्तु वे 
अभ्ीतक यही जानते थे कि हमारा यह 
सब सत्कार युधिष्ठिरहीकी ओरस हारहा 


इस सभाको बनाया है ? उनको शीत्र 
हमारे पास बुला लावों, हम प्रसन्न 
होकर उन्हें पाश्तोषिक देना चाहते 


हैं; राजा युधिष्ठिर हमारे इस पारितोषिक 


देनेसे असन्न होंगे । ( ११-१५ ) 
राजा दुर्योधनके दूतोंनें उसी समय 

6 हु तप आर 
जाकर विस्मयपूर्वक दुर्योधनसे कह 


दिया | जब राजा दुर्योधनने जाना कि 


अब राजा शल्य अपना ग्राणतकभों 
दनेको उपस्थित हैं, तत्र छिपकर उनके 
पास गये, राजा शल्यने उनको देखते 
ही जान लिया कि इसोका यह सब 


है । उस दिन उन्होंने असन्न होकर सेव- यत्न है | तब असज्न होकर कहा के 
_ कोसे पूछा, युधिष्ठिरके कोनछे से जी तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। १५-१७ 
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वेशपायन उवाच-कृत सित्यत्रवीच्छल्य! किभन्यत्क्रियतामितलि 


कृतामित्येव गाँघारिः प्रत्युवाय पुन) पुनः 
गरछ दुर्घाधन पुर खकमेब भरघंस | 
अह गर्मेष्ये द्रष्ट वे युधिश्ठिरसरिंदसस 


शेल्य उद्ाच- 


|| २० ॥| 


इृष्ठा युधिष्ठिर राजन्श्षिप्रसेष्ये नराधिप | 


अवदय चाप द्रष्टट्य। पांडवः पुरुषषेमभः 


॥ २११ ॥ 


दुर्योधन उवाच- श्षिप्रमागमूयतां राजन्पांडर्व चीक्ष्य पार्थिव | 
त्वय्यधीनाः स्प राजेन्द्र चरदान स्मरस्थ न! ॥ २२॥ 


शल्य उचाच- 


क्षिप्रमेष्यामि मद्ग ते गच्छस खपुर रूप | 


: परिष्वज्य तथाउन्योन्य दल्यदुर्यथोधनादुमों ॥ २३ ॥ 
स तथा दशाल्यमामंत्र्य पुनरायात्खक पुरम्‌ । 
शल्यों जगाम कौन्तेयानाख्यातु कम तस्य तत्‌॥२४॥ 
उपछ्ठच्य स गत्वा तु स्कंघावार प्रविद्य च | 


पांडवानथ तान्सवबान्शल्यस्तञ्ञ ददश ह 


| २७ || 


हि सम्ेत्य च महाबाहु! शल्य। पाण्डखुतेस्लदा | 








दुयाधन बोले, आप अपने वचन 
की सत्य कीजिये,, ओर हमारे सेना- 
पति हृजिये। श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, 
दुर्योधनके वचन सुन शल्य बोले, जो 
तुमने कहा सो वसेही होगा ओर जो 
कहना हो सो कहो ? दुर्याधनने कहा 
आपने सब कुछ किया | (१८-१९) 

शल्य बोले , हे पुरुषासेंह दुर्योधन ! 
तुम हास्तनापुरको चले जावों, में शत्रु 
नाशन युधिष्टिरका देखने जाता हूं, क्‍यों 
कि पुरुष सिंह युधिष्ठिरक्ों देखनेकी 


भरी बहुत इच्छा है । उसको भेंटकर 
शीघ्र लोटेंगे। दर्योधन बो 


(इि्च्टः€ पचास सस्ता सपसच्टस 


कि जाप 


प 


स्केल फेक ऋ> 


>> 2२ 9 ३७ 


वहांस शाप्र लाट,क्याका हम आपहाक 
आधान हैं, और अपन वरदानकामों 
ध्यान रखना । (२०-२२ ;, 

शल्य बाल, ह राजन 5 तुम हास्तना- 
पुरकोी चल जावा, हम बहुत शाप्र 


लाटग । परस्पर एस बात कर दाना चल. 


दिये | राजा दुयाधन हास्तिनापुरका गये 
आर महाराज शल्य यह सब समाचार 
कृहनंका पॉडिवाके यहां गये । उपछुग्प 
नामक नगरम जाकर राजा युधिष्ठरकी 
छावनार गये ! वहाँ जाकर राजा शल्यने 
सब पाण्डवाका बठे देखा । ( १३-२५ ) 

राजा शल्य का देखतेही पाण्डव लोग 


स्स्स्च्स््स्टस्ट ककफ जे धसधा तप 


. पक ह 


केडिडिः 
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केः 
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पाद्यक्मष्य च गां चे 
ततः कुशलपूव हि सद्ृराजोषरिसूद्न 











ध्च््ध्श्ध्य्स्चस््प््य््प्स्स्प्य्य््ब्ट्ह्प्ध्ट्म्ट स्धॉाक ससलवआाईा धूप इल स्‍ट 
5 #+५ ६ 
गह्ावथा।वाधे | २६ ॥| 
६ | 


#5 2 


प्रीत्या परम्या युक्त। समाओिव्य युशिश्चिरसत्‌ ॥ २७ || 
९. ९ बे 
तथा भीसाजुेनो कृष्णी स्वस्नीयों च घमावुमौ । 


आसने चोपविछ्ट॒स्तु शल्य! पाथछ्ु॒वाच ह 


[| २८ ॥ 


कुशल राजशादूल कचित्ते कुरुमंदन | 
अरण्यवासादिश्ठयापसि विश्लुत्तो जथता वर ॥ २९॥ 
खुदुष्कर कृत राजन्रिजने बसलता त्वथा | 

अआ्राता मे! सद्द राजेन्द्र कृष्णया चाइनया सह। ३१० ॥ 
अज्ञातवास घोर च चखता दुष्कर कृतम्‌ । 


दुःखभेव छुतः सोखरूय अ्र्टराज्यस्थ मारत 


|| ३९१॥। 


दु!खस्मैतस्थ महतो घात्तराष्ट्रकृतस्थ वै। 


अवाप्स्थसि खुख राजन्हत्वा शाज्न्परलप 


|| १२ ॥| 


बोदिलत ते सहाराज लोकतंत्र नराधिष | 


तस्मालछलो मकूल किचिलव ताल न विद्यले 


॥ ३३ ॥। 


4 | है # 
राजर्षीणा पुशाणानां पागसम्विच्छ मारत | 


दान तपात् सत्य सच अजय लाल सखाधपाडर 


खड़े हो गये ओर पाद्य, अधघे तथा 


गउसे पूजा करी | फिर शब्वुनाशन महा- 
राज शल्यने प्रेममें भरक राजा युधिष्ठि- 


'रको अपनी छातीसे लगाया । इसी प्रकार 


भीम, अजुन, नकुल, सहदेव ओर 
कृष्णसेमी मिले | फिर आसनप्र बेठ- 
कर युधिष्ठिरसे बोले, हे राजशादूल ! हे 
जीतने वाहढोम श्रेष्ठ ! हे कुरुनन्दन ! 
कहो तुम कुशलसे ते। हो ? हे राजनद्र ! 


हे कुरुनन्दन ! तम अपने भाई ओर 


द्रोपदीके सहित प्रारब्धहीसे छूटे | है 
राजन ! तृपभन बहुत मारा काम किया 


ध्ध्स्य्ध््च््ध्य्भ्स्प्य्ध्स्ध््ब्य्ल्ध्ःस्स्धाञ्प्स लास्ट रू धपसत 


का 


|| ३२४ ॥ 


जो बारह वष निजन'वनमे रहे और 


एक वषे छिप कर रहे! राज्य भ्रष्ट को 
सुख कहां है ! इसी लिये तुमने ये सब 
दुःख भोगे। ( १६-३१ ) 

इस टुर्याधनके दिये हुए दु!खसे तुम 


शीघ्रही पार होंगे और सब शज्चुओंकी 


३ 


मारकर शीघ्रही राज्य पाओंगे | हे 
महाराज | तुम जगत॒की सब बातोंको 
जानते होा। लोभमूलक आपके पास कुछ 
भा नहा है । है प्यार याधाप्टर | तुम 
पुराने राजोकि समान धर्म करते ही। तुम 


नं, तेंप, क्षुत्रा, शानन्‍्द्रय जातना, सत्य 


७ 2, 2७, पा ८०% “७ ० 7७ ०७० 3, नाक दा ०७, ० पक #ए, » के, माओ बी गो. बाओ ०७ ०७ ४७ »+ --“ ५25 2, 
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ड़ आपक 


कै 


_बहाकेमाट डे 
ट्र ले क्री, 


न. 
(#ी 


कििफिओि केक 











३० महाभारत । हि [ सेनोद्योगपवे 








42044 047 47००४४७७॥४७४७७४७४७४७७एे४४४४४४७४७४०॑॑"॑छणछ। 
0) मा दसओ छत्य च अहिंसा च युधि छ्िर । ! 
! अद्भतश्ष पएनलोकस्त्वाये राजन्प्रतिष्ठित;। ॥ ३२७ ॥ ४४ 
( सदवंदान्यों ब्रह्मण्यों दाता घ्तेपरायण का !! 
!! धर्मोसस्‍्त बिदिता राजन्बहवा लोकसाक्षिकाः | ३१६ ॥ | 
/ सव जगदिद तात विदित ते परतप । ! 
/ दिद्टया कृच्छूमिद राजन्पारित भरते ॥ ३२७॥ ' 
/ दिल्टया पश्याि रजेंद्र घ्मोत्मान सहानुगम । ९ 
! निसस्‍्तीण दुष्करं राजस्त्वां घमनिचये प्रभो ॥ ३८ ॥ ) 
0 चैशपायन उवाच-ततोउस्था5कथय्द्राजा दुर्योधनसभागमसम््‌ । ' 
8 तच्च शुक्षषित सब वरदान च सारत ॥ ३९ || 

(4) 


युधिष्ठिर उवांच- खुकूत ते छूत राजन्पहृष्टेनांआ्तरात्मना । 
दुर्घाधनस्थ धदह्वीर त्वथा वाचा प्रतिश्ुतप्त ॥ ४० | 
एक त्विच्छामि जअद्गे ले क्रियमाणं महापत्ते। 
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राजन्नकश्तेव्यमपि कतेमहासि सतक्तम .. ॥ ४१ ॥ 
मस्त त्ववेक्षया वीर छ#णु विज्ञापयामे ले । 
सवानिह महाराज बासुदेवसभों युधि. ॥ ४२॥ 
कर्णाजुनाभ्यां संप्राप्ते द्वैरथे राजसत्तम | 
अहिंसामें तत्पर हो । यह सब जगत्‌ वर देनेका समाचार युधिष्ठिरसे कह 
तुम्हारीही शक्तिसे ।थिर है ।(३२-३०) दिया । ( ३९ ) 
हे राजेन्द्र | तुम कोमल बराणीवाले, |... महाराज युधिष्ठिर बोले; हे राजन! | 
ब्राह्मणोके भक्त, दाता ओर धार्मिक हो। | हम प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपने । 
लोगोंमें दीखन वाले सब घमं आप जानते. जो दुर्गीधनका वरदान दिया सो बहुत । 
ही हैं। हे प्यारे युधिष्ठिर ! तुम इस सब | अच्छा किया, है वीर हमभी एक वर $ 
जगत्‌कों जानते हो, तुम प्रारब्धसे इस | दान आपसे मांगना चाहते हैं ,लोन 
बतके पार होगये । हे प्रथ्वीनाथ [हम | करनेके योग्य काम भी आपको हमारे | 
प्रारव्धहीस आपको भाशयोंके सहित सब |! लिये करना होगा। आप कृष्णके समान | 
दुःखसे पार हुए देखते हैं। (१६-३८ ) , योद्धा हैं, इस लिये यह बरदान आपसे £ 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, तब राजा. मांगता हूं। हे राजसिंह! जिस समय कर्ण 
शल्यने दु्याधनके मिलनेका आर उप्तको ओर. अजुनसे युद्ध होगा,उस समय आप / 
#दबससद्सउ सससल शाप क्षदचलर €पअ का लमबत कम झाभादाू 444: आ €ःल्‍भूस काल ३9२७ ०७२० ०७७७ स्ार्+७७:७७ दि 
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थी लि 2६ न्टवआ के ४ अर काल प्र ह ७ के हा 
3० रह के 2 कक लाआा७॥९७ लक दे का ये 70 का ज५ 55 पक इक 
हर चूत वन मकमाट ला मं अल आप जक-ण २ कर मब तट 2 शी ण कण 
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अध्याय ८ | उद्यायपव । ३१ 
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हि 


कर्णस्य जवलता काय सारथ्य नाउच्र संशय! | ४३ ॥ 
तत्न पाल्योज्नो राजन्यादि शत्प्रियासिच्छासि | 
तेजीवधश्व ते कायेः सोतेरस्मज्जयाबहः. ॥ ४४ ॥| 
अकलंब्यमपि झेतत्कलुमहांसि सातुल । 

शल्य उवाच-- श्णु पाण्डव भद्गे ले यद्रवीषि शहात्मन: । 
लेजोबधानिमित्त भा सूतपुत्नस्य संगसे | ४० ॥ 
अहं तस्थ मविष्यामि संग्राम सारथिध्ेवम | 
वासुदवेन हि सभ नित्य मां स हि सन्‍धले ॥ ४६ ॥ 
तस्था5हं कुछझशादूल प्रतीपषमहित वचः । 
ध्रुव सकथथिष्यामि योद्धकामस्य संथुगें. ॥ ४७ ॥ 
यथा स हतदपेश्य हतलेजाओंं पाणएडव ! 
भाविष्यति सु हतु सत्यभ्रेतड्रवीसि ले. ॥ ४८ ॥ 
एबसत्करिष्यामि यथा लात ह्वप्ात्थ साम्‌ | 
गन्चा न्‍न्‍्यदपि शाधक्ष्यासि तत्करिष्यामिे ले प्रियम््‌ ४९॥ 
य्च दुःख त्वथा प्राप्त घूले वे कृष्णया सह | 


परुषाणि च वाक््यानि सूतपुशत्रकृतासि ले | ५० ॥ 


25599 98:295929 &5:55:9355%5>: 9:52 & 


ला नर 


अवश्य कणके सारथी बनेंगे, वेब आपको 
अजुनकी रक्षा करनी होगी; यदि आप 
हमारे प्यारे मामा हैं, तो यह वरदान 
देनाही होगा | इसके अतिरिक्त उस 


| निश्चय कणके सारथी बनैंगे। क्योंकि 
| वह हमको कृष्णके समान मानते हैं । 
है कुरुकुल भ्रेष् ! जब कर्ण युद्ध करनेको 
द इच्छा करेंगे तब हम विरोधी और अहित 
युद्धमें आप कणके बलको घटाहई्येगा, वचन उसके साथ करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते 
इससे हमारी विजय हागी | है मामा ! हैं कि, हम ऐसा यत्र करेंगे कि जिसमें 
यद्यपि यह कमे आपके योग्य नहीं हे कणका बल घटे ! हे प्योर । तुमने जो 
तथापि आपको हमारे प्रेसमसे करना | छुछ कहा हम सब वेसेही करेंग ओर 
होगा । ( ४७०--४५ ) भी जहां तक हमारी शाक्ति होगी तुम्हारा 

शल्य बोले, है पाण्डव ! तुम्हारा. कल्याण हम करेंगे । (७९-४९ ) 
कल्याण हो, तुम जो हमसे कण और तुमने जो द्रोपदीके सहित जुबेमें 
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(0. ७. य॒ आर (० ७. | | ख्‌ बे. (७ आर 
अजुनके यद्धके समय कणेक तेज भंग दुःख पाया हैं, कणने जा कठोर वचन 
कर चर कर कक 8. रुप कर चचि ञ्््‌ 
करनेका वरदान मांगते हो, सो हम मसे कहें हैं, जटासुर ओर कांचिकने 
सल&छललआससललछ आा्रूअ ककू2 9999 केककिति लकिकिके ककिकिके +>कलकक ते छक्के फेफिफिओ केफिफिओे केक कित अफिओिओे कफ 


द्र्त 









































३२ महाभारत | [ सेनोद्योग 

७>9 >> ककसल अलसस्शासश सलाम आाउाआश्कशसुझझशल शक कशाअ्आलश >> >> ललित सककाकाक्‍काकसु मसल शसलक 
जदासुरात्परिक्छेश! कीचकाच महादले । / 
द्रोपच्याएधिगरल सब दसयंत्या यथाउश्ञुमम्‌ ॥ ५१॥ "' 

सब दुःखाशिद वीर सुखोदक ऋविष्यलि । है 

लाउइच्र सन्सुसत्वया काया विधाह बलवत्तर। ॥ 5२ || 0 
बु/खानि हि धहात्मानः प्राशुवति युधिष्ठिर । है! 
देवेरपि हि छु!खानि प्राप्तानि जगलीपते. ॥ ०३॥. ! 

इंद्रेण अूयते राजन्ससार्थेण महात्मना । जा 

_ अलुआू् महदुःख देवराजेनल मारत._ ॥ ५४ ॥ [२९०] ,/ 
इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्यासुद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वाणि शब्यवाक्ये अष्टमोड्ध्यायः ॥ «८ ! 
युधिष्ठिर उबाच- कथलझिद्रेण राजेन्द्र समायेण महात्मना। 
दु।ख प्राप्त पर घोरसेलदिच्छामि वेदितुम . ॥ १॥ ४, 
शुल्य उवाच-- श्व्णु राजन्पुराइततमिलिहाल पुरातलनम । द "' 
समायेण यथा मात ढु!खामिद्रेण भारत | २ ॥| ॥ 
त्वष्ठटा प्रजापलिहासीदेवश्रेष्ठी समहातपा: । /! 

स पुत्र वे जिविरसभिद्रद्रोद्यात्किलाइ्सजल । ॥ ३१॥ ४ 
ऐंद्र स प्राथथत्य्थान विश्वरूपो सहाद्यति: । ! 
० अक३ > ५) 
जो कुछ द्रोपदीको दु!ख दिये हैं, दम- इन्द्रने इन्द्राणीफके सहित कब घोर दुःख /£ 
यन्तीके दुःखके समान उन सबका नाश सहा था ? इसको हम सुननेकी इच्छा 


| 
| 
होकर तुम्हें सुख मिलेगा | हे वीर ! है... करते हैं, आप कहिये । ( १) 
महातेजखी ! इन सबमें तुम्हें कुछ शल्य बोले, है राजेन्द्र | जिस प्रकार 
शोक नहीं करना चाहिये ! ग्रब्ध इन्द्रन इन्द्राणीके सहित घोर दुःख सहा 
बडा -बलवान है, महात्माओंकीं दुःख | था, सो पुशना इतिहास हम तुमसे क- 
होतेही हैं; देवता लोगोंको भी दुः्ख हते हैं, सुनो | (२) 

















सहन करना होता है । हमने खुनाहें ... पहले समयमें महातपस््री देचश्रेष्ठ 
कि अपनी ख्लीके सहित देवराज इन्द्रन | ल्ष्टा प्रजापति थे । उन्होंने इन्द्रकी श- 
भी बहुत दुःख सहे थ । ( ५०--५३) | चजतासे त्रिशिरा नामक पुत्रकी उत्पन्न 
।$ , डद्यागपर्वेस आठ अध्याय समाप्त | [ २१९ |] किया । उस महातंजसा तान शिरवाले 
उद्योगपर्वेमं नौ अध्याय |... विश्वरूपने इन्द्रासन छीननेकां इच्छा & 
धिष्टिर बोले, हे राजेन्द्र ! महात्मा... करी । उसके तीनों शिर चन्द्रमा, खये | 
ह्ध्स्ध््क्ष्ध्ह्स्ध्च्स्ड वचसज ध्सूपा सुधा टच हूसरतथ झस्रर लद् 3केकिल कक कफ ले कि के कफ केक के 229: 29:32 ए 
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शत साचत्य बहुधा वुद्धिमानन्‍्मरतषेस | 
 जाज्ञापयत्साधप्सरसस्त्वष्टपुत्रपलो भने ॥ ३ || 
वा से सज़ात्तराशरा। काममसोगेषु वे श्वदाम | 

झिप ऊुरुत गच्छघ्च प्रछोभयत सा चिरस्‌ ॥ १०॥ 


“टगारवया। खुश्रोण्यो हारेयुक्ता सनोहरे 
हावभावसमायुक्ता; सब! सॉद्यशोमिता। ॥ ११ ॥ 
भलाभमयत भरद्र वश शामथध्च सं सम | 

अखस्थ ह्यात्सना55त्सान लक्षयासि वराॉगना! | 


लनिनननफतन+ ++ 


ओर अग्निके समान थे। वह एक मुखसे 


| 





क्योंकि इसकी वाद्वि होनेंसे सब लोकका 








_लेटे3333999 35३3 केने१32 2० लकअसलललबलढस28939999999992999 लडडलउड8333 ४ 
नेस्विभिवेदनेर्घोरे! सूर्येदुज्वलनोप मै ॥ ४ ॥ ४ 
वेदानेकेन सोड्धीते खुरामेकेन चाइपिबत्‌ | / 
एकेन च दिश! सवोः पिबन्निव निरीक्षते . ॥ ०७ | 7 
स॒ तपसा मखतद॒दानतों धर्म तपसि चोचद्यत: । 5 
तपस्तस्य सहत्तात्र सुदश्चरसारदस [| पे || ! 
तस्य हृष्ठा तपावाय सत्य चाएइमिततेजस; । 
विषादसगसच्छक्र इद्राई्य मा सवेदिति | ७ ॥ 
कथ सज्च मभांगेबु न च तप्येन्सहत्तप 
चिवधम्मानस्थादिरा; सब हि छुबन ग्रसतेत ॥<८॥ 


वेद पढता था, एकसे मद्य पीता था, और नाश हो जायगा । ( ६-८ ) ४ 
एकसे सब ओर इस ग्रकार देखता था बुद्धिमान इंद्रने बहुत विचार कर . (| 
मानों सबको खा जायगा । ( ३-५ ) उसके तप नाश करनेके हिये /£ 
है शज्चुनाशन! वह तपस्थी शांत अप्सराओंको आज्ञा दई। इंद्रने ? 
इंद्रेयजित तथा धमें और तपक्ो अप्यराओंसे कहा तुम छोग शीघ्र 
करनेवाले थे, उन्होंने घोर तप किया। त्रेशिराके पास जाकर ऐसा उपाय करो 00 
उस महातेजस्वीके तप का वीर्य और जिसमें वह कामदेवके वशमें होय; तुम / 
_सत्यको देखकर इंद्रकों शा हुई कि लोग शृंगार करके बार गूथकर 
यह इंद्र न हा जाय। हंद्रने विचारा कि मनोहर हार पहनकर अपना रूप सुंदर /£ 

. रैंसका तप किस प्रकार नष्ट होय, ओर | .बनाकर हाव आवसे विश्वरूपको अपने 
यह किस प्रकार भोगोंकी इच्छा करे; वशमें करो, क्‍योंकि उसका तप देखकर 
इझइइडकेफेस के केफेके केकिफिके केक फेक 98239 >फफके >> २२२२० ७७७ कककेके लेफिकि> >ेकेकेओे >> 6६66 2६5६८ (५ 
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अप्सरस उचु: 


यथा नाइवाप्स्यासे मगर तस्पाहलॉनेफूद्न 
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दल 
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कमल अनननतगएगि न. 


शाक्रा लच्य प्रठानन | 


॥ ९३॥। 


5 ऐप #<- छ ७० कार कर की हा 
नदंहाब्ेव चह्घुभ्या यापसाबास्त लपानाथ। | 


ते अलामायतु दव गचछाओझाः खाहता वन 


|| १ हैं || 


यातध्याम्रा बचश्य कतू व्यपनतु च ले सयस्‌। 


शल्य उदाच--- 


नेरीेरशाक्प: 


में बहुत असावधान हो रहा हूं, मुझको 
उससे बहुत भय है, तुम लोग इस मयको 
दूर करों । ( ९-१६ ) 

अप्सश वालीं, हे इंद्र | आपने जो 
कुछ कहा सो हम पेसाही यत्न करेंगी, 
आप विश्वरूपसे कुछ भय मत कीजिये; 
यह जो अपने तेज भर नेत्रों से जगतको 
जलाये देता है, उस विश्वरूपको हम 
लोग अपने वश में करनेको जाती हैं । 
हंस लोग यत्नसे उसको वश्ञमें करेंग जिस 
से आपका भय नष्ट होगा। (१३-१५ ) 


राजा शल्य बालि, इन्द्रकी आज्ञा सुन . 
वे सब अप्सरा खगेसे चली ओर जाकर 


इंब्रेण तास्त्वलुज्ञाता जग्सुख्िशिरसोउन्तिकम्‌ | 
लत ता विविवैशाविलो मर्यत्यों वरांगनाः 
नित्य सददायामासुस्तथेबाड्गेषु सीछवस | 
नाञ्म्यगच्छत्पहणष ता। से पश्यन्खसुमहातपा: 
इंद्रियाणि बश्े कृत्वा पूवलागरसल्िसः । 
लास्तु यत्न पर छृत्या पुन। शक्रछ्ुपस्थिताः 
कृतांजलिपुदा। सबा देवराजमथाउब्रवन । 
दु्धरषां पेयाचालयितु प्रभो 
ये कायय महामसाग क्रियलां तदनलरप्‌ | 
सपूज्याउप्सरस: हाक्ा चिरखछज्य च सहासाले। १९॥ 


। 
। 
। 
| 
। 
। 


न पलक पर: जम अमल प अल मम लत अर ०3 मा ह-35232557-5२750७0७८ए७छंथ४ 


॥ ९७० || 
| १६ ॥। 
१9 ॥ 


॥ १८ ॥ 


विश्वरूपकी अनेक भावाँस मोहित करने 


लगीं। वे सब सुंदर शरीरोंको दिखाने 
लगीं; परंतु उनके देखनेसे महा तपस्वी 
विश्वरूपको कुछ भी विकार न हुआ । वे 
अपनी इंद्वियोंकोीं बशर्भ करके पू्े सम्मद्रफे 
समान खडे रहे | अप्सरा अनेक यत्न 
करके इंद्रके पास लोट गई। ओर 
जाकर हाथ जोड़ इएंद्रसे बोली, हे 
देवराज! वह सहातपस्वी हमारे वश्नमें 
होने योग्य नहीं हैं, अब जो आपकी 
आज्ञा हो सो हम करें। (१७-१९) 

बुद्धिमान इंद्रने उनकी प्रशंसा करके 
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अध्याय ९ | उद्योगपर्व । २५ 
अप झझूड २#६8999:9 9:७०: 9999 >:99०9 >> ््ा 6ह्दव्व दूर 46 2३ >> सात रू बदतदधन्‍८ूट ८: | 
/, चितयामास तस्पेब वधोपाय युधिष्ठिर | क्‍ /, 
| स॒ तूष्णी चितयन्वीरों देचराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० || 
/! विनिश्चितमतिधीमसान्वधे जिशिरसोष्सवत्‌ । 
॥ _ चजञ्रमस्य स्षिपास्यवच स क्षिय्र न सविष्यति ॥ २१ ॥ / 
॥$ ठाज्ुः प्रवृद्धों नोपेक्ष्यों हुबलोडपि बलीयसा | ४ 
| शाखवुद्धथा विनिश्चित्य कूत्वा बुद्धि वधे हृढास॥२२॥ ॥! 
॥ अथ वेश्वानरनि्ल घोररूप सयावहस | ४ 
! सुमोच वज्र संकुद्धः शक्रस्थ्िशिरस प्रति ॥ २३ ॥ 
स पपाल हतस्लेन वर््जेण दृढसाहतः | / 
/, पर्वेतस्थेव शिखर प्रणुन्न भेदिनीतले | २४७ ॥ 
४ लंतु चजहत ह्ट्ठा हायानझचलोपसमस्‌ । ; 
0 न ह्ास लेस दुवेंद्रा दीपिलस्सस्थ लेजसा .. ॥ २०७ ॥| ४ 
! हतो5पि दीप्ततेजा। स जीवन्निय हि हृदयले । / 
/ घातितस्य शिरास्थाजों जीवंतीवा5्ह्भुतानि वे ॥२६ ॥ / 
! ततोषतिमीतगात्रस्तु शक्र आस्ते विचारयन । ! 
; अथाउडजगाम परझुं स्केवना55दाय वर्धकिः ॥ २७॥ ० 
५ मारनेका विचार करने ढगे। महा | ऐसे मरकर प्रथ्वामें गिरा जेंसे पवतका 
/ प्रतापी देवराज एकातमें बैठकर! शिखर टूटकर गिरता है। उसे मरा / 
| विश्वरूपके मारनेका उपाय सोचने लगे। | हुआ और परवेतके समान प्रथ्वीमें ४ 
॥ बुद्धिमान इंद्रन विश्वरूपके मारनेका मिरा हुआ देख करभी इंद उसके , 
/ उपाय निश्चय कर लिया, ओर | तेजसे शांत न हुए, अथात्‌ तब £ 
0, विचारा, कि में उसके शिरम वज् भी डरते ही रहे | वह मरा हुआ भी ४ 
॥ मारूंगा, उससे यह मर जायगा । इंद्रने. | अपने तेजसे जीतेके समान प्रकाशित £ 
0 शा््रके निश्रयसे विचारा कि बलवान | . हो रहा था| उस मर हुए के शिरभी / 
/ को भी यह उाचित नहीं कि अपने दुबंल जीते हुएके समान दीखते थे । ३३-२६ ; 
(५ शब्जकों जीता छोडे । (१९-२२) तब इन्द्र भयसे व्याकुल ओर खडे £ 
#॥ अनंतर इंद्रने क्रीप्र करके अग्निके हाकर साचन लगे। इतनहीम फरसा ? 
/$ समान घोरूपी वज्ञको त्रिशेराके द लियि तक्ष आगये । जहां डरे हुए इन्द्र : 
/ शिरम सारा! उसके लगनंस तत्राक्षआा खड़े थ बहा तक्ष पहच तब सयभीत /) 
ध्श्स्च्च््स्ब्सलस्स्सरस ल्स्च्र स्च्ूचल स्पय्सूस्आसस ध्ससलच्टाचल धसच्स् सन धाध्स्स् स्प्सस्ल्सू ध््प्सध्सट धार २>सओे पचास € सटुदुर ्ट्ब्ः ५ 
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' तदरण्य सहाराज यन्राउ्स्लेब्सो निपातित: | |... 
( स मीतस्तत्र तक्षाण चटमान हाचीपति।ः ॥ २८ ॥ / 
अपदयदब्रवचिन सत्वरं पाकशासनः | |... 0] 
... क्षिप्रं छिधि शिरांस्यस्य कुरूष्व वचन सस ॥ २९॥ 0 
॥ तक्षोब्राच---- महास्कंधों शृश होष परशुन सविष्यति। क्‍ 5 
" कतुं चाह न राध््यामि कम सद्धिविगाहेतम॥ ३० ॥ ॥ 
इंद्र बाच--. मा भैसस्‍्त्वये शीघ्रभ्ेतद्ञे कुरष्व वचन सम । ६ 
"6 सत्पसादाद्वि ते रास्ख वदज्रकल्प भाविष्यलि ॥ ३१ । 
तक्षोवाच--- के अवंतमह विद्या घोरकमोणमद्य वे । क्‍ ४ 
3 एतदिच्छाम्यह ओतु तत्वेन कथयसर्त्र से. ॥ ३२॥ हे 
' इंद्र उवाच---- अहमिद्रो देवराजस्तक्षन्विदितिमस्तु ते । !$ 
कुरुैतयथोक्त में तक्षन्माध्ज विचारयथ ॥ रेरे ॥ (६ 
" तक्षोवाच--- ऋरेण माइ्पच्रपसे कथ्थ शक्रेह कर्मणा । "6 
! ऋषिपुत्रमिस हत्वा ब्रह्मह्मामय न ते. || रे ॥ ' 
/ श॒क्र उवाच-  पश्चाद्धम चरिष्यामि पावनाथ खुदुश्चवरम्‌ । 
" उानुरेष सहावीयों वद्नेण निहती सया ॥ २५७ ॥ 
0. -अद्यापि चाउहसुद्विप्स्तक्षन्नस्माहि मोम वे । ____़््‌ ! 
! इन्द्रने सत्वर॒ तक्षल्से कहा, कि तुम हमस अपना समाचार कहो | ( ३२) ४ 
# हमारी आज्ञासे शीघ्र इसके शिर काट इन्द्र बोल, तुम हमको देषराज इन्द्र / 
॥ दो। तक्ष बोले, इसके शिर बहुत भारी | जानो, और बिना विचारे हमारी / 
। हैं, मेरे काटनेसे नहीं कट सकते और क्‍ आज्ञाको पालन करो । ( ३३ ) " 
४ में इस कमंको करना भी नहीं (पक्ष बोले, हे इन्द्र ! इस | नीच ज 
५ चाहता | (२५-३० ) है | कमेंकों करके तुम्हें लज्ञा क्यों नहीं ॥ 
/ इन्द्र बोले, तुम कुछ भय मत करो | होती? क्या इस क्षि-पुत्रंके मारनेसे # 
ह ओर हमारी आज्ञाको पालन करों; | तुम्हें ब्रह्महत्याका भय नहीं हैं? (३४) ॥ 
8 हमारी कृपासे तुम्हारा फरसा बजके इन्द्र बोल, हमने इस महा पराक्रमी / 
; तुल्य हो जायगा | ( ११ ) रे शत्रुको वञ्से मारा हे, । इसके पीछे. !$ 
0 तक्ष बोले, हम नहीं जानते कि घार  ग्रायश्रित्त कर लेंगे। हे तक्ष | मे अब भी ९; 
॥ कर्म करनेवाले तुम कौन हो! तुम इसके भयसे घबडा रहा हूं, तुम शीघ्र / 


। 
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३. «जे 


न व 


- छः 


: # ऊपर करते हैं; तुम शीघ्र इसके शिर 
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॥ ््ख््््््य्य्क््क कक का बा ध 

॥ छ्लिप्र छाथ शिरासे त्व कारच्यउ्लुग्रह तव ॥ रेदे ॥ /! 

छः शिरः पशोस्ते दास्यति भाग यज्ञेषु मानवाः । रू 
| एथ तेञ्लुग्रहस्तक्षन्क्षिप कुछ मस प्रियम््‌ ॥ ३७ ॥ > 

शल्य उवाच-- एतच्छरूत्वा तु तक्षा स महेंद्रवचनात्तदा | क्‍ |! 

क्‍ । . शिराँस्यथ जिदडिरस; कुठारेणाषच्छिनत्तदा ॥ 3८ ॥ 2! 
४ -निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्क्रामन्नण्डजास्त्वथा । ॥ 

! कर्पिजलास्तित्तिराश्व कलविकाश्व सवबंश।  ॥ ३९॥ /, 

> मेन वेदानधीते सम पिबते सोमसेब च |. /) 

के तंस्माह्वक्त्ाद्विनिखेरः शक्षिप्र तस्य कपिजला! ॥ ४० ॥ " 
९3 येन सवा दिख्यो राजन्पिवबन्निव निरीक्षते । । 7] 

/ तस्माह्क्त्राद्विनिश्चवरुस्तित्तिरास्तस्थ पाॉंडव ॥ ४१ ॥ के 

। यत्सुराप तु तस्था5्सीद्वक्चञ जिशिरसस्तदा |. .. 

/! कलविंकाः सझुत्पेतुः इपेनाथव मरतषेम . ॥ ४२॥ ५ 

0) ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरों मववानथ | ५ 

' जगाम त्रिदियव हृष्टस्तक्षापि स्वग॒हान्यथो ॥ ४३ ॥ ४ 

8 मेन कृता्थमात्मान हत्वा श् सुरारिह्दा ४ 

है; मल हा कम हे हु 

* इसके शिर काटो, में तुम्हारे ऊपर बहुत थे ओर जिस मझुखसे सोम पीते थे, उससे ; 

# कृपा करूंगा | आजसे मलुष्य जो यज्ञ सफेद तातर निकले, जिससे सब ओर । 

९ किया करेंगे उसमें पशुओंका शिर तुम्हें देखते थे, उस घुखसे तीतर निकले | हे | 

! मिला करेगा, यही कृपा हम तुम्हारे पाण्डव ! हे पृथ्वीनाथ ! विश्वरूप जिस / 


मुखसे मद्य पीत थे » उस मुखसे सफेद % 


0 काटा | ( ३५-३७ ) तीतर निकले ओर उसी घुखसे बाज भी /॥ 
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' शल्य बाल, हे राजन ! इन्द्रके ऐसे निकले । ( ३८-४२ ) । 
॥ वचन सुन तक्षने उसी समय फरसेसे हे पुरुपसिंह ! विश्वरूपका शिर क- ! 
' त्रिशिराके शिर काट लियि । जब उसके टनेसे इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर असन्न / 
॥ शिर कट चुके तब उनसे तौतर, सफेद | दोकर खगेको चले गए। उसी समय 
॥ तर और कलविज्न आदि अनेक पश्ची तक्ष भी अपने घरको चले गये । देत्य- ? 
/॥ निकले । विश्वरूप जिस मुखसे बंद पढ़ते नाशक इन्द्र विश्वरूपको मारकर अपने- / 
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काय्ल्प्ॉ्क्याकाऊल्ा कपल का 
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ऋोघषसंरक्तनयन इृद वचनमन्रवीत । 
तेप्यमान तपो नित्य क्षान्त दान्‍त जिलेन्द्रियम । 


विनाउ्पराधेन यतः पुत्र हिसितवान्मस 


|| ४० || 


लस्माचछकाविनाशाय वृश्नसुत्पादयाम्य हम | 


कल $ आर ८ + 
लाका;: पश्यतु श्र बाय लपसमत्ध बल सचहत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


सच पद्यतु देखेंद्रो दुरात्मा पापचेतनः | : 


उपस्पृदय तल! ऋद्धततपस्वी सुभहायता।! 


|| ४9 || 


अम्नो हुत्वा ससुत्पाद्य घोर वृचसुवाच ह। 


९ ७ ८&+ प्र बाप 
इंद्रशातों विवधस्व प्रभावात्तपसों सम 

जि “5 ौ९ (0 बिक 
सोष्वद्धेत दिये स्तव्ध्चा सू्यवेश्वानरोपमस: 
(७ हो के श ७ # 
कि करोमीति चोवाच कालसूथ इवोदित: 


| ४८ ॥| 


| ४९, || 


दाक जहीलति चाश्प्यूक्ो जयगाम जिदिव ततः। 


तता युद्ध समभवद्वञवासवयो महत्‌ 


| ५० || 


सक्रद.्टयाघहाचार प्रसतक्त कुख्सत्तस । 


ततो जग्राह देवेन्द्र दु्नो बीर। शतकतुमस 


को क्ृतकृत्य जानने लगे | जब विश्व-.. 


रूपके विता त्वष्टा प्रजापतिने सुना, कि 


' मेरे पुत्र विश्वरूपको इन्द्रने मार डाला, 


तब क्रोधमें मरकर ऐसा कहने 
लग । (४३-४५ ) 

त्वष्टा बोले, इन्द्रने क्षमावान दयावा- 
न जितेन्द्रिय मेरे पुत्रकी तप करते हुए. 
विना अपराध मार डाला, इस छिये में 
इन्द्रके विनाशके लिये बत्रासुरको उत्पन्न 
करता हूं । आज हमारे तपोबलकों सब 


' लोक देखें; दुरात्मा पापी इन्द्र भी आज 


हमारी तपस्थाके बलको देख | ऐसा क- 

हकर महायशसी आर महातपखी त्वष्टान 
छ 0 ७#«- चर 

शुद्ध जलको स्पश किया | उसक पश्चात्‌ 
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|| ५१ || 


अग्निर्में हवन करके घोररूपी वत्रासुरको 


उत्पन्न किया। फिर उससे बोले, हं इन्द्र 


के शत्रु | तुम हमारे तपके बलसे बढो। 


त्वश्के वचन निकलतेही बृत्रासुर 
आग्नि और छर्यके समान तेजस्वी होकर 
आकाशत्तक बढ गया | फिर त्वष्टासे 
बोला कि हम आपके दास हैं, कहिये 
क्या कर ! ( ४६-४९ ) 
त्वष्ट बोले, तुम इन्द्रको जीती । उन 
के वचन सुनतेही बृत्रासुर खगको 
चला गया । तब बृत्रासुर ओर इन्द्रका 
घोर युद्ध हुआ । है कोरव ! उस घोर 
युद्ध वीर बृत्रासुरन यज्ञकत्तो .इन्द्रको 
पकड़ लिया | फिर क्रीधसे बृत्रासुरने 
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अपाधृत्याउक्षिपद्धक्रे शाक कोपसमान्थिल:ः । 


ग्रस्‍्ले वृत्रेण छा तु संञ्आांताखिदिवेश्वरा: 


(ज०२॥ 


असजस्ले महासत्वा ज॒मिकां वृत्ननाशिनीम । 
विज्ञम माणस्य लतो वृत्नस्या5ष्स्थादपावृताल्‌ ॥ "३ ॥ 
स्वान्यंगान्यमिसृक्षिप्प निष्क्रांनो बलनाणनः | 


तलः प्रश्नति लोकस्थ ज़मिका प्राणसंश्रिता 
जहषुश्व खुराः सर्वे € 
तत; प्रयचूते युद्ध ब्ृत्नवासवयोः पुनः 


सरव्धयोस्तदा घोर सुचिरं मरतबस | 


१ छत छ.. 5 
यदा व्यवचल रण वत्ची बलसमान्वितः 


३ [4 हि ३: अमल रे 
त्वट्टस्तज़ाबलाचवउचद्ू स्तदा शक्ता न्‍न्यचतत। 


निवृत्त च लदा देवा विषादमगसन्परस 


समेत्य सह शक्ण त्ठब्टुस्तेजोाविमोहिताः | 


अमंत्रयत ते सर्चे झुनिभि। सह भारत 
कि का्थमिति वे राजनि्विचित्य सथयप्नोहिता। । 
 जम्मु) सर्वे महात्मान सनोभिविष्िणुमव्ययस | 


इन्द्रको अपने झुखमें डाल लिया । फिर 
अपने मुखकी बन्द कर लिया। जब इन्द्र- 
- की वृत्रासुर खा गया , तब सब देवता 
घबडाये । उसी समय उन्होंने बृत्रका 
नाश करने वाली जमुहाइको उत्पन्न कि- 
या। उस ज़ममुहाई लेनेसे वृत्रासुरका मुह 
फेल गया। ( ५०-५३ ) 
उसी समय अपने शरीरकोी छोटा बना 
कर बल नाशक इन्द्र निकल गये। उसी 
दिनसे जम्ुहाई सब जगतमें फेल 
गई । इन्द्रको निकलते हुए देख सब्र 


देवता प्रसन्न हुए | फिर बृत्रासुर ओर 


इन्द्रका घोर युद्ध होने लगा। है भरतकुल 


डकेड छै2+9 केकेल्कि अडेजल अकल्ल सस्ता सा डक 


। 

/ 

|| ०४ || / 

हरा शा विनिःखतम | / 
| '*# )| धर 

श्र 

प्र 

|! ५६ ॥ डा 

॥ १७ || /) 

ती 

4) 

हर 

| ५८ ।। /, 

॥, 

03] 

/ 

| 

कि हि रे ही 

' पिंह ! यह युद्ध बहुत दिन तक होता / 
रहा, जब त्वष्टाक तपाबलसे वृत्रासुरको £ 
बहुत वाद्भे हुई | तब इन्द्र युद्ध छोडकर / 
भाग गये | तब देवता बहुत घबडाये । ॥४ 
त्वष्टाक तपोबलसे सब्र देवताओंकी बुद्धि / 

का (5 45५ शी 

नाश हो गईं। तव इद्रसाहित सब 

जी |७-अक शो. ०2 ७ [0०] ४ 
देवतोंने मानेयोंके सजह्ञ सम्मति / 
करी। (५४-५८ ) 0, 
राजन! देवता लोग भयसे मूढ 

होकर कहने लगे कि अब क्या करना /॥ 

(४ 

| चाहिये  अनतर सब दबता भयसे * 
ञ् हर हर 

व्याकुल होकर मन्दराचलके शिखरपर ॥ 
बठे ओर आविनाशी पष्णुका ध्यान / 
ड्ल्डेले केक 39999999 रक्त 6६८४६ ६८८ <<:<: <८ 


७७४ ७२२७ ७:99 >> >> >> ००७ ३०० ७४: 32999 >> ७:०३ ०:०००३ दल ूककदू८ >>: 
उपाविष्ठा सदराग्रे सर्वे च्त्नवधेप्सवः ॥ ५९ ॥ [२७९॥). 
इते श्रीमहाभारते० वथासिक्यासुद्योगपवणि सेनोद्योगपवाणि इंद्रविजये नवमोड्ष्याय;॥ ९॥ 
इंद्र वाच-- सब व्याप्तमिद देवा बृचेण जगदव्यथम्‌ । 
) न हास्य सहरां किचित्प्रतिघाताय यद्भवेत्‌ 
समथाो हामव प्वसससथाउस्सि सांप्रतम । 
कर्थ नु काय अभद्र वो दुर्घष:ः स हि मे मतः 
! तेजस्वी च महात्मा च युद्धे चाईमितविक्रमः | 
ग्रसेत्च्रिखुवर्न से सदेवासुरमालुषमत ॥३॥ 
तस्माद्विनिश्चयमिम श्णुध्च जिदिवोकसः । 
विष्णों; क्षयसुपागम्य समेत्य च महात्मना 
तेन समंत्य वेत्स्यामों वधोपाय दुरात्मनः | 
शल्य उवाच-- एचमुक्ते मघवता देवा; सबिगणास्तदा | 








ज्ड कसक्कफनाफक 


॥ ९ ॥। 


॥२॥ 


| दे || 


33925 (४ 


#९०... 


92223 क2:2+> 


३७ 23 
य्न्य्ख 


की 


० अप 
स्न्पफः 


4७ 
का अ 
जया 


238:9722>5 93852 :57292 2:25272229 >:%#:2929 5293:5:929 ७2292 55929 #->२2 ७ छल ककक्क्कलककाका कक मय कककलकाक कौशपयम्पर ऊ 


9०7३४: 


शरण्य दारणं देव जग्सुर्विष्णु सहाबलस 


|| ० || 


ऊचुथ्व सर्वे देवेश विष्णु वृत्न मयादिताः । 





करके वृत्रासुरके नाशकी इच्छासे लोग 


 मनसे महात्मा विष्णुके पास चले, कि उन 


महात्माके पास चलनेसे वृत्रासुरके मारने 
का उपाय जान जायगा | (५९) [ २७९ |] 
उद्योगपवंस ना अध्याय समाप्त | 
उद्योगपवेम दस अध्याय । 
इंद्र बोले, है देवलोगो ! यह सब 
अविनाशी जगत वृत्रसे व्याप्त हुआ है। 
उसका प्रर्ताकार करने के योग्य साधन 
मेरे पास कुछ भी नहीं हैं। जो में पूरे 
कालमें सामथ्यवान था धो 


क (य) 


क्याक वृत्रका जय करना काट | 


अयो लाकास्त्वथाउ5ऋरातास्जिमिविक्रसणें; पुरा ॥ ६ ॥ 


 वृत्रासुरके भयसे व्याकुल हो गये 


2८4 ५७४७ ७5: ६5 


है। वह महात्मा अत्यंत तेजवान हें, युद्धमें 


है + ७ 


इसके समान पराक्रमी कोईभी नहीं है। यह 
देव और असुरोंके साथ संपूण त्रेलाक्यका 
नाश करनेमें भी समथे है| इस लिये हे 


देवो |! आप मेरा निश्रय सुनो, अब हम 


सब महात्मा विष्णुके स्थानमें जाकर 
ओर उस महात्मा की संमति से 
वृत्रासुरके वध का उपाय जान लेंगे। १-५ 

शल्य बोले इंद्रके, ऐसे वचन सुन 
सब देवता ओर ऋषि शरणागत पर 


; अब कृपा करनेवाले विष्णुके पास गये! महा 
रे 6 ब्‌ | री पके हर आप 
सामथ्यहीन बनगया हूं। में आपके बलवान महात्मा विष्णुंक पास जाकर 
कल्याण करने में सांत्रत असमथ हूं, देवता बोले, है विष्णु) हम लोग 


२. और 


>> 29:55 953 केक कै 82229 9 > 


32952 :252:399 532%259 %>> छ 


या नह 
डे 


29% +>2 2 


पट 
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7725 0३ सरजहर- | । 
ह्हाड्इासओइरइाकड रन हृता रण । ५) ( 
स््ट फेकेफेलेडिकिकित दादा टा बेस्थास् े ० कह | | (| ! 
१४४ चा5उ5छुत॑ विष्णं घिप; छू । 
॥ ३३999 >> >9> ते चा5ष्छु आतक्री देवाएं हे ४ 
। ) अल फिओ ने अआ+उ? द्ह भू मिद त्त्छ्‌ आओ ' 
.... बलि ब६ परदेयानां त्थया से के / 
7 ह 5 प््। सवद बल बलाकन न रत ;' 
| रे ल्ब्ब पा ह हर स्डल्रू 
| ; (१ रे 2546“ चार सर [ स 
४ नम जी अल क्तसन्‌ | || / 
। आाधाथ्रद सब चला हितसु विष्यलि || १७० । * 
ः है ष्द्् हो श्ु स््थु सं हे सा * प 
५ 'बह्य करणीय के शुधातत स्‌ घुक्हू । १ 
हि / अबचइ हयात न वध थे 6, बरूए व का 
शी) रा धृ पड प्र ; ल्श्छ | पर बव्यरसू हु ९ | | ] 
.॥ विष्णुरुवाच तस्मादुपाय च् वो पजाउसो घथ. ॥ १ / 
6 2 कक पूपत ॥ लाल 8 
सा 8 सी हम ले कक! मी पक मे तेजला | १२॥। ४ 
. साम तस्थ कं देवा; शाक्रस्य रु युधोत्तले ॥ १२ ५ 
6) े ज्निज्ञ हु दर्द 4 
/ अविष्यलि जय भरे बच्चे छ्यस्या 3 घाः। / 
० ” अहलेओ जनता पर्वश्य सुरोचत ॥ १३ ॥ 0) 
(0) अदृश्य बे साध गय [चरस्‌ है! 
| उकछध्यसाषि। प्र कुझत से । 
) उच्च ण संधि स्तथा । ; 
पु 3 के देवेन ऋषयस्म्ि था पछुर।पर पलक पहन हि 
. ४ द उञ्स्‍ुक्त तु लि करना की 
६ शल्य उवाच-- 3200 20 टिक हे कक " 
0 शो कर . लोगोंक ब्रासुरके नाशक देवता / 
॥ ग् पक । लक नर द् द्यृ ज( 4) 
/ ना पाया द्त्योसे बताते हैं, उस विश्वरूपध ५ 
4 आपके ती पने बलसे ० सी गेण उस न्धि करके; ४ 
4 7 आर ी के पास जे तेजस इन्द्रकी / 
हर छाना था रकम छसक था नर से डे 2) 
.._# अमृत छीना ने महा प राक्षस मारे ते ५ 
/ गत जापन सह | || +े तू हि न्‍े उत्तम शस्त 4१ 
१ हे € द थे ०. व्‌ राज बनाये सक प्थश्व रू न्द्र्दृ 3 नह ५! 
॥ मारामा इल्द्रकाी दव5 आपसे हे पगी, हम है परन्तु हम /॥ 
। 0९ के ' चक 5 ९ पा $ आपस कि हारा ) कक +र्च्तु ह | 
[ ब॒ का बावचकर डक हा |) अ हे वेजय र लायगे रे 
(0 बालका सब देवता के प्री देवतोंके | | भ प्रवेश कर जाय देवतों ! आप 
५ तीनों लोक व्याप्त सब लोक नमस्कार | कोई नहीं रा गन्धवोंके सहित सा 
0 कक सहित ग्रेग ऋषि और गर शी सन्धि करा- 
/ है; आप अ्‌ न्द्र्क से लाया का स्द्र्क्का साह 
* कः महादुव है देवश्रेष्त | आप ट्ट् हू ल जाकर इन्द्र हे -श्३ £ 
छा श को 5-23. दबश्रष्ट तके स्वामी के पास जाके रं| १० 0 
क्‍ 0 * शत हैं, है दे, आप जगतके हि सुरक मं विलम्ब मत के गली अं / 
॥ देवतोकोश * इस समय कक गले, भिष्णुक्ी न्‍डीडलाड 
न हे देत्यनाशक [ रहा है । ५-९ शल्य सह आल अल केश कस 
ह ।' कक वत्राछुर जप के अवश्य का अनिल बे  ज उ 
हब] च्प् 3 :८६०:४:३ 
है, हे इडज५ २२४२०४:००७० 
है) झु बा । ०3 >> जे इ3ड डे ब्ड- 
जी मल 
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0) समीपलेत्य च यदा सबब एव महौजस: | | 

५ ले तेजस] प्रज्वालिल प्रलपन्‍्त द्क्ि छुद्या ॥ १५॥ ५ 

५ असख्म्लाॉएसिय न्‍ कीन्सूयाचदरस सी धथा । 

* हदच्जशास्ते लतो छृछ् शाफोण सह छें बता; ! १६ | / 

( ऋषयोष्थ तलोडस्येत् वृश्चशच क््यि सच; | हा 

हे! व्याप्त जगविद सच लेजलः लब दुजेघध ॥ १७ ॥ | 

! ने च दाह्योयि मिजेतु वासथ बालिनाँ बर । / 

५ क्‍ युध्यतोश्वापि वा कालो इ्यलीलः खुमहानिह।॥ १८ | " 

/ ब्ले च प्रज्ञा! खबरें! सदेवासुस्मालुणा: | ४ 

0 .... झख्य अवबलु ले घूछ शाक्रेण सह लितल्यदा ॥ १९॥ ' 

||. अधाध्य्यासे छुख त्वय॑ च शाक्त लोक्ॉशि शाखतान्‌ | /, 

कि ऋषियाक्य मिशसर्या5इथ वृच्च! बे तु अद्याथलः। २०॥ ५ 

६ उदाय लाइबीन्सबान्पणम्य दिरसाउछुर। । 7! 

0 सर्वे यूथ सहाआामा गंधवोशेव सबश! «कम । 

४ पढ़ छूथ तच्छूडले सर्च सझाउपि खणुताइनघाः । ४ 

क्‍ हा साथि। कथ थे माविला अलझ्ष बाकश्य चोमयो। | ५ 

| । 3 सुन देवता ओर ऋषि इन्द्रकों आगे | कर रहे हो, परन्तु उनको जीत नहीं * 
/ कर वहांसे चल दिये | फ़िर वृत्रायुक्के| सकते हो; तुम दोनोंके युद्धसे देवता, ॥ 
५५०३४ ५ पास जाकर महा तेजस्वी देवतीने अपने नुष्य और राक्षसोँके सहित सब ॥ 
का ॥ पेजसे दश्शों दिशाओंकी प्रकाशित करते प्रजाको दुःख होता है, इस लिये तुम 

| ॥ हुए दृत्रासुरको देखा। उस सम्रय चन्द्र इन्द्रके संज्ज मित्रता कर लो। इससे । 

# खयके समान वृत्रासुरका ऐसा तेज बढ़ा आपकी सोख्य ओर इन्द्रढोक मे है! 

/ था, मानों वह तीनों लोकोंको, खा | शाश्वत खान मिलेगा | (१७--२० ) /# 

५ जायगा। ( १४७--१६ ) |. महा पराक्रमी वृत्रासुर ऋषियोंके # 

' है पहले बृत्रास॒रके पास जाकर ऋषि वचन सुन्र उनको गब्रणाम कर कहने ५ 

# लोग मीठे वचनसे बोले, हे दुःखछसे | लगा, तुम सब लोग क्राषे आर गन्धवे # 

९ जीतनेयोग्य ! इस समय तानों लोक हमसे जो कहते हो, सो हमने सुनो | हूं | 

/ तुम्हारे तेजसे भर गये हैं, है बलिय्मि - पाप-रहितोी ! हमकीसी जो कुछ कहना ४ 
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# 0 ८. हिल / 

/ लेजसोीह दहृयोदवा। सख्य वे माविला कथम ॥ २२ || ९ 

/ ऋषय ऊचु।- सक्षत्सता संगत लिप्पछिसव्य लता पर॑ सविता मव्यमेंच |. £ 

४ नाउतिकासेत्सत्पुडबेण संगत सस्मात्थतां संगर्त लिप्सिलव्यम्।२३॥ 

के 0 ७ खता सथत चाप नित्य झूथाबाउथ हथकृच्छूडु घार। । ९ 
* छा । महाथचत्सत्पुरुषेण संगत सस्वात्यल ने जिवासिल घीर। ॥ २४ ॥ | 
पा /$ इंद्र! सता समतश निवास भहात्मनाश्‌ ! । 
न्‍ ४४ सत्यवादी हामिवयञ्ष धमवित्यूदश्ममिश्षय!। ॥ २७ ॥ /, 
3 ! लेन ले सह झआक्रण झाथिसवतु निव्यदा । /! 
| क्‍ एवं विश्वासमसागच्छ ज्ञा ले आठ बुद्धिरन्यथा ॥ २६ ॥ ४ 

५ शल्य उवाच- सहर्षिवचन झुत्वा तालुवाच भहाझुलि! | ) 

! अवश्य अगवंतोी में शाननाीथास्सपस्लित।  ॥ २७ ॥ ! 

|. ४]  ब्रवीसि यदह देवास्तत्सच क्रियले यदि | 0 

!' तल! सब करिष्यालि थदुसमा द्विजनेसाअः ॥ श्ट ॥ * 

-- ! न शुब्द्वेण न चाउडद्रेंण जाब्इमना न च दारुणा | ह 
3 . न शाखेण न चापखेण ने दवा मे तथा बिदि ॥ २९॥ £ 

सह मित्रता केसे हो सकती है? क्‍यों कि |. आश्रय स्थान हैं, तथा इन्द्र सत्यवादी, | 

, | हम दोनोंही महा पराक्रम हैं /(२०-२२) | पहात्मां, धर्मको जानने वाले और / 

४ ऋषि लोग बोले, महुष्यकों उचित | घम्मोत्मा हैं, इस लिये इन्द्रके सकल / 

| ( हैं कि सदा महात्माओंकी सड़ाते करे, तुम्हारी सान्धि होनी चाहिये, यह सन्धि ५ 
» फिर कल्याणही प्राप्त होता ह। इस लिये सदाके लिये रहेगी । इसका विश्वास #. 
; प्हात्माओंकी सड्तिकी नहीं छोडना करा इसझे लेशय मत करो। (२३-२६) | क्‍ 

/ चाहिये सदा सत्संग को ही इच्छा शल्य जोड़े, दे राजल्‌ बविष्टिर ्ः 

०५४... ना इईष्ट हैं। महात्माओकी मित्रता महातेजखी इंत्रासुरने ऋषियोंके _अचन " 
... # अचल आर नित्य होती हैं और सुन कहा कि आप बहा तेजसी है इस £ 

/ आपत्तिके समय में महात्मा लोग योग्य हेये हमको आप छोगोके वचन अब- ४ 

३ ६ ' पदेश करते हैं, सत्ममागम महा लाभ | इय मानने चाहिये, परन्त हे ट्विजश्रष्ठो! ॥ 
ह 0 कारी है इस लिये जाननेवाले पुरुष | यदि आफ लोग हमारे वचनको करें तो / 
प » सत्पुरुषफे सद्धको न छोड़े | इन्द्र सब में आप लोगोंके सब बचनोंकों सानूंगा। : 
४ सहात्माआनतन्ष श्रष्ठ | सहात्माआका द्ठे ब्राह्मण-ऋतषाषियों | हें सब देवतोंके ५ 
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एवं से राचले संधि! शाफ्रेण सह वित्यदा ॥ ३० ॥ 
बादमित्येव ऋषयथस्तझूचुमेरतबस | क्‍ 
एवं डते तु सघाने जृञ्ञा प्रशादितोडमचतू ॥ ११ ॥ 
युक्तः सदाध्यवच्यापि झाक्रा हषेसमन्वितः । 


द्रत्चस्य वघसयतक्‍्तालुपायानन्वाचलयलू ॥ २२१ ॥ 
छिद्वाम्बेषी समद्वित! सदा बसालते देवराद । 
स्‌ कदाचेत्समुशाले समपश्यन्महासुरण॒ ॥ ३३॥ 


संध्याकाल उपादून हु 


ले चाइलदारूण | 


लल। खांचिेन्तयथ सगवान्वस्दान सहात्मन: ॥ दैेदे ॥ 
संध्येथ बचतते रौद्रा न राजिदिवर्स न च । 
वच्रश्वाप्वव्धबध्यो ये सस सवेोहरोरिपुः ॥ ३७॥ 
यदि दुन्न न हम्म्यय्ञ वचायित्वा धहासुरमस | 
महाबल सहाकाश न मे ओधोी सविष्यालि ॥ ३६९ ॥ 
एवं साचिलयज्ञेव राक्ो विष्णुअलजुस्मरन | 
अथ फेन तदाष्पद्यत्सप॒द्रे पलेलीोपसम्‌.. ॥ ३७ 


सहित इन्द्रके हाथसे सूखे, गीले, पत्थर, 
काठ,शख्र ओर अख्से भी न द्लिमे ओर 
/ रातमें मारा जाऊंगा। ऐसा करनेसे में 
£ इन्द्रके सद्ग नित्य सान्धि करूंगा। २७-३० 
/ हैं भरत-कुल-श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! बृत्रासुर 

ऐसे वचन सुन ऋषियोंने कहा कि 
बहुत अच्छा ऐसेही होगा ! फ़िर इन्द्र 
ओर बृत्रासुरकी सान्धि हो गई । इस 
सन्धिस वृत्रासुर ओर इन्द्र दोनों प्रसन्न 
हुए, ओर सुखसे सक्ध रहने लगे, परन्तु 
इन्द्र वृत्रासुरको मारनेके उप्रायोको 


साचतेहुए मारनेका छिद्र देखने लगे और : 


घबडाते हुए [दिन काटने लगू। ३१-३२ 
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एक दिन सन्ध्या समय दारुण मुह 
तमें इन्द्रने बृत्रासुरकी सपुद्रके तटपर 
धूमते देखा, उसी समय इन्द्रन महात्मा 
ऋाषियोंके वरदानकों ख्रण करके सोचा 
कि यह घोर सम्ध्याका समय है, अब 


न शत्रि है, अब न दिन है ओर यह 


पत्रासुर हमारा सर्वेनाश करनेवाला शत्रु | 


है। इस लिये इसको अवश्य मारना 
चाहिये, यदि में इस समय छलकर 


वन्रासुरकों न मारूगा ता मेरा कल्याण 
नहीं हागा; क्योंकि यह बडा बलवान 
और बडे शर्रार्बाला है । ( ३३-३६ ) 
एसा विचारकर इन्द्रन विष्णुका ध्यान 
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> ब्ऊज्ज्ज स्थल बल सं च्स्द् : 


के , स्कि 


थ्छ 
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पक ॥ # * 
नाउथ शझुष्को न चाउइद्रोंब्थ न च शस्यमिर लथा। 


एन क्षंप्स्थामिे दुत्सस्य प्लणादेव न शिष्यॉले ॥ २८ ॥ 
स वजञ्धमथ फेन ते स्षिप वृच्च निश्ुछ्वान | 
प्रविदयय फेन ते विष्णुरथ दृअ वयनाधायलू ॥ ३९॥ 
निहते तु तलो वृच्चे दिशा विलिमिराष्मवन । 

प्रववों में शिवों बाथु! प्रजाश्व जह॒षुस्तथा. ॥ ४० ॥ 
ततो देवा। सर्धवा यश्षरक्षोसहोरणा। | 

ऋषयअञ महेन्द्र तमस्तुवन्विविधेः स्तवेः || ४१ | 
नमस्कृतः सब भले! स्वेसूतान्यसांत्वयत्‌ | 

हत्वा शाह प्रहष्ात्मा वासवः सह देवतेः ॥ ४२॥ 
विष्णं जिशुबनओफछ पूजयासमास घमवबित |. 

तलो हले महाबीये बू््ष देवमसयकरे || ४३ ॥ 
अज्तेनाइमिमूलोड्सूच्छक्तः परमतु सेनाः | 
ओेदीबियापमिसूतशओ से पूव ब्रह्महत्यया ॥ ४४ ॥ 
सापनलमा।श्रत्य लाकाना नश्टसज्ञा चिचलतन: | द 


न प्राज्ञायत देवेंद्रस्त्वनि भूतः सकल्मबेः. ॥ ७५ क 
या या 
किया | उसी समय सपुद्रम एक परदक मनन्‍्धवे, यक्षू, राक्षस, सपे ओर ऋाष 

आर श्र (५ श्र क ख है ४ विज रु पर श् शो ् 
समान फेन दिखाई दिया | उसका देख- . लोग अनेक प्रकारसे इन्द्रकी सतत करन 


कर इन्द्रने विचारा कि यह ने सूखा, न 
गीला, न श्र ओर न अद्च है ! इस 
लिये इसीसे बृत्रासुरकी मारना चाहिये 
इसके लगतेही यह मर जायगा । उसी 
समय इन्द्रने फन रूप वच् उठाकर वतन्रा- 
सुरे शिरमें मारा। उस वज्जञमें विष्णुने भी 
प्रवेश किया था,उसके लगतेही वृत्रासुर 
मरकर प्रथ्वीमें गिर गया। ( ३७-३९ ) 
बृत्रासुरके मरतेही दिशा निम्मेल हा 
गई | शीतल वायु चलने लगा ओर प्रजा 
भी सखी हो गई । उसी समय देवता 


' #' किक." 
तट 


लगे | अपने शत्वुकी मारकर इन्द्र दव- 
तंकि सहित प्रसन्न हुए आर सबकी 
स्तुति सुनकर सबको शान्त करने लग | 
फिर घम जाननेवाले इन्द्रने सब जगत्‌ 
श्रष्ठ विष्णुकी पूजा करी | (४०-४३) 

जब देवतोंको भय देनेवाला महा 
पराक्रमी वृत्रासुर मारा गया, तब॑ इन्द्र इस 
विश्वासघात ओर पहले करी विश्वरूपकी 
ब्रह्महत्यास बहुत घबडाये। अनन्तर एका- 
न्तमें जाकर संज्ञाशून्य होकर बेठ रहे | उस 
समय पापोंके वश्चमें होनसे इन्द्रको कुछ 
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| ५ 


सर 


() 


7 


बिक 


प्रतिच्छन्नोउवसचाउ5प्सु चेडसान इजोरणः । 

नत5 पनर्टे दवदर ब्रह्महृतलानयादल | ४पे ।। 
भूमि: प्रध्वस्तसंकाशा निश्वेक्षा ह्ुष्ककानना । 
विच्छिन्नस्रोतसे! नद्यः सरॉस्यथलुद्कानि च॒ ॥ ४७ ॥ 
संक्षो मश्चापि सत्वानामनाव्ाष्टिकृतो5मवल्‌ । 
देवाशापि श्र अस्तास्तथा सर्वे समहषेथः ॥ ७४८ ॥ 
अराजक जगव्सवंसाभियूतसुपद्नवेः 

ततो मीता5्सवन्देवा। को नो राजा मवोदिलि ॥४९॥ 
दिवि देवषयश्ञापि देवरश्जविनाकृताः । 


न सम कश्न देवानां राज्ये वे कुछते सतिसख ॥ ७० ॥ [३२९] 


इति श्रीमहाभारते शतप्लाहरूयां संहितायां वयासिक्याझुद्योगपवेणि सेनोद्योगपवेणि 
वृत्रवध इन्द्रविजयोनास दशमोड्थ्यायः || १० ॥ 


शल्य उबाज-- ऋषयोष्थाउब्लवन्सवें देवाश्व जिदिवेश्वरा! | 

अय॑ वे नह॒ष। ओऔीमान्देवराज्येडमिषिेच्यताम्‌ ॥ १ 
तेजसखी च यरासी च धापिकशण्वेच नित्यदा | 

ते गत्वा त्वन्लवन्सर्व राजा नो अब पाथिव ॥२॥ 
स तालुवाच नहुषो देवादबिगर्णांस्तथा | 


>> -न्‍नना न ओन जनम न >त७०त--+>-२७७... ०० >थ 2... जज | ० जल 
नीाण।्पपिथ: जज नयी कि 3  श ज कक 2 3 अर 0 32352 %23 2६८ 


| 


ज्ञान नहीं रहा, वे जलमें छिपकर सांपफे. .. भी घबडाये परन्तु इन्द्र बननेको समात 
समान रहने छगे । (७३-७६) किसीने भी नहीं करी (४६-५० 

जिस समय ब्रह्महत्यास डरकर इन्द्र उद्योगपवेंमं दस अध्याय समाप्त ।[३२५९] 
भाग गय, उस सप्तय वनोंके वश्ष खख 
गये, भूमि नष्टके समान हो गई, जदि- 





उद्योगपव में ग्यारह अध्याया | 


शल्य बोले, हे राजन युधिष्ठिर ! जिस 


योँके जल छख गये. तलाव जल रहित. समय इन्द्र चले गये, तब सच देवता 
हो गये, जल नहीं बरसा इससे सब. आर क्रषि लोग संमति करके कहने 
प्रजा घवडा गई । देवता ओर ऋषि भी लगे कि श्रीमान्‌ महाराज नहुषको इन्द्र 
कांपने लगे; सब जगत्‌ राजा न होनेसे... बनाना चाहिये, क्‍योंकि ये तेजस्वी यश- 
उपद्रवोंसे भर गया | तब देवतोंने घवडा सी ओर धार्मक हैं । एसा विचार कर 
कर विचारा कि हम किसे राजा ब- . सत्र देवता ओर ऋषि नहुषके पास जा- 
नावें | इन्द्रस विरहित होकर देव ऋषि. कर कहने छगे, है प्रथ्वीनाथ ! आप 





८ 
५0 
| 
(; 
/ 
0) 
/ 
|! 
७) 
॥ै 
(१ 
पर 
छा 





कि 
#४+ हि एन 2: >/कत; नकवी, 
+++ हु 


स्व >> न पड कन 5 आप 





है 


हि अध्याय ११ | उद्योगपव । ४७ 
। 0) सिर 2>केओ >> हक ल्झिज्ल्केड्ड्िके लक कि डिक मिलने जज ऑिकिज नस जज कक लिजिओ ४ 
! . प ही साहइ हे कदर पकेक न || ३ || 

/ दुबंलाउह हक जब तय ला लग | ! 
४  बलवाजउ्जायते शाजा बल छाक्रे हि निव्यदा ॥४॥ 
4 तमब्रवन्पुन! सर्वे देवा ऋषिपुरांगमा:ः | 

नम 5 अस्माक लपसा युक्तः पाहि राज्य जिविष्ठटप ॥ 5५ ॥ | 
| परस्पर मय घोरमस्मभाक दि न संशयः । ४ 
कि, 0) आभिषषेच्यस्थ रफ़्जद्र अब राजा चावदप || ४ ॥| ४ 
कक. आफ देवदानवधलक्लाणास्वीणां रक्षा तथा | 
६ . पितृर्गंधवेसूलानां चकुविषयवलिनाम्‌ || ७ || ४ 
तेज आदास्यसे पह्यन्वलबाश्ध सविष्यासे | ४ 

३० + . धघश्म पुरस्कृत्य ख़दा स्वेलोकाधिपों मब ॥ ८ ॥ ४ 

/ ब्रह्मबीआापि देवांश्व गोपायस जिकिज़पे | , 

# .. आखसिषिक्तः स राजेंद्र ततो राजा जिविड्पे ॥९॥ 0 

| धरम पुरस्कृत्य तदा स्बलोकाधिपोउमबत्‌ । £ 

; खुदुल सं बर॑ लव्ध्वा प्राष्य राज्य जिबिछपे ॥ १०॥ * 

/ घन्नात्मा सलत चत्वा कासात्मा सनश्षपद्यत | 

५ हम्न लोगोंके राजा हूजिये | ऐसा सुन. और गन्धर्ष आदि सब प्राणियोंका तेज "' 

भ राजा नहुप्र हतका इच्छास पितू, ऋषि. आ जायगा, आर आप बलवान हाँगे 

न 8 ओर देवतोंसे बोले, हम बहुत दुबल हैं, |. इस लिये आप घमे सहित स्वगेका राज्य / 
४ इस लिये आप लोगोंके राजा नहीं हो | कीजिये । आप इन्द्र होकर देवता ऋषि ५ 

॥ सकते; बलवानही राजा हां सकता हैं, .. ओर ब्राह्मणोंकी रक्षा कोजिये। ( ५-९ ) 8 

8 आर बल सदासे इन्द्रहोमे हैं । ( १-४ ) ' पाधेष्ठिर ! एसा कहकर सबने £ 

मी # उनके वचन सुन ऋषि और देवता राजा नहुपको इन्द्र बनाया । वे भी धर्म / 
* ६... ह/ बोले,आपहम लोगोंके तपसे रक्षित ही... से तीनों लोकोंका राज्य करने छगो। # 
. 4 कर स्वगका राज्य कीजिये,क्योंकि विना इस हुलम बरको पाकर धमोत्मा नहुष / 

... ४? राजा के परस्पर टेप होनेका अय है, . इन्द्रका राज्य करने लगे | नहुष नित्य / 
४. - $£ इस लियेआप स्वगके राजा हूजिये। इन्द्र. धर्मात्मा होकर भी इन्द्रपद मिलने के /£ 
ु ४ होतेही आपमें आखंसे देखने ही से दे- पश्चात्‌ काम भाग लेनेक्ी अभिलाषा 8 
2 बता घर ह यक्ष, राक्षस,क्रापे, पितर हा जी उसी समय । फे 

2-00: 70-22: £-7-2:7-2 >> एस [-समे 22:02: “224: :2/2:2525/42:2 7 >> धान लय 
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४ कलाज हिमवेल्प ते रे अल पर ४ 
" ४ जो की कर व | /) 
$ सहाय महंद्र समलथ समझ्ष॒द्ष सारत्सु च || ९२॥। 0! 
| अप्सरोशिः परिव्ती देवकन्थासमावल। |. ४ 
| .. नहुषों देवराजोध्थ क्रीडन्बहुलिय लदा ॥ १३॥ / 
! श्णवन्दिडिया बहुविया: कथा! आतिशनाहरा। | 
0, वादित्राणि च सबाणि गीत च सधुरस्वनम्‌ ॥ १४ ॥ $ 
४ विश्वावसुनोरद्श्ध गंधघबाप्सरखां गणाः । | 
| ऋतव! बद च देवेंद्र सूलिमल उपस्यिता। ॥ ९७ ॥ ॥ 
; मारुत: सुरमभिवालि मनोज्ञः खुखचज्चीतलः |... ४ 
४ एव च ऋषडलस्तस्य नहुयस्थ दुरात्मन:ः | रे | ० 
7) सप्राप्ता दशन देवी शाऊस्य साहियी प्रिया । ५ 
४ सता संहबय छुष्टात्मा प्राह सवान्समासदः॥ १७ ॥ ! 
!ः इंद्रस्य महियी देवी कस्मान्यां नोपतिष्ठति। / 
! अहम्िद्रोडस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वर। ॥ १८ ॥ । 
आगच्छतु शची मह्य क्षिप्रभच्य निवेशनम । ! 





(0 ० # ५ 
तच्छुरुत्वा दुमना देवा बृहस्पालेसुवाच हु ॥ १९॥ /) 








॥ पपायनावनाय य पाया एप पियथयथय/;य|पआयैपै।ै।ै 7 | 
है. नन्‍्दनादि अनेक उपबनोंमें तथा नाना , विश्वावसु, नारद, गन्धर्व अप्सरा और / 
हा ५ अरुप्योभें,क्री केलासपवतमें, कभी हि... | छहों ऋतु रूप धारण करके राजा नहु- £ 
ते ! मालयके ऊपर,क्ी श्रेतपबत और मंदर | पके पास आने लग । उनके संगुख उ- | 
0 म,फेदा सल् कब त्तम स्पशवाला सुगन्धयुक्त वापु चलन । 
॥ फेभी मलयपवेतम, कभी समु॒द्र8 ओर . लगी। इस प्रकार राजा नहुष बहुत # 
५ कभी नदीयोंके बीचमें अनेक अप्सरश दिन तक आनन्द करते रहे। १७४७-१६) प 
0 ओर देव कन्याओंको प्राह्त करके उनके... एक दिन उसने इन्द्रकी प्यारीसखी ४ 
/ सड़ः अनेक प्रकारकी काम क्रीडा करने शचीकी देखा; उसको देख दुष्ट मन- ॥ 
५ लगे | (१ ८-३) ५ बाला नहुप सभासदोंसे बोले, इन्द्राणी ? 
९ उत्तम मे रे जे का हमार हक क्या नहा आती को ईन्द्रका /! 
2 मनाहर जाग आर मोंठे स्वरवाली हा | प्यारा ली हमसे या अम नहीं करतीः 0, 
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अध्य यं “री हम ह 
अध्याय १६ | उद्योगपव । ४१ 



































> इत्र सु खबुऊू9क ससक्ार4ा्आुझाभाू सका झा भार राधा भय चाप 39393... 7 
ः हे ५ 5४ इक आाक का पटल लक की लिकिफिललस 32:27: धइ:्ट सटे झ्डइड (2 
॥ रुक भा नहुनाड़ु हा स्घशझरण गलत! | । 
(3 | सथलक्षणरतपत्ञा अद्यस्त्य ज्ञा प्रभाजरते || २० || ४ 
/! दबराजस्त दायलामत्पत सुर सा गेसीस । 4 
| अवेषघब्यन युक्तां चाउप्येकपत्नी पतलिब्रताम ॥ २१ ॥ ।' 
|] उच्कथा & 5 
४४ क्‍ उर्कवानास हा पूछ साला ता वर्क गेरप । ९ 
! नाततएूओ च सगवन्चथा ले किचिहीश्वए )| २२ || 9 
धर! ः 4१ 
हे लक््पादेलड्बेल्सल्य त्वचोत्त ह्विजसचम | |. 
2) का हर 
टी तहर्पालस्थावाच शक्ाजी सथमोहिलाम ॥ २३ ॥ / 
है ट 
यदुस्‍क्ताशञस थया दबे सत्य तड्ाबिता बस |. 
हे धर देवएाओ ग्लम्‌ । 0) 
0 बचब्य दचराजाना सटे ज्ञाग्रामिषहा पल | २४ ॥ ! 
!$ भ सलवब्य च नहषात्यमलइबीतल ले | कट 
/ 52॥ इक 052 मी क है 
! . अप 5य शरण व वचराहुबलोसहम ॥ २५ || ! 
6. शुअआ 
हे अथ शुआव नहुषः दाकाणी च्ञारणगनताम्‌ | क्‍ / 
के 0) 
! वहरपलरागरखशकापध स्त दपस्लदा[ ॥ २६ || [ ३५५७ ] रे 
4५ 6" 2८ दर ते 
/) इशांत श्रासहा मारत शत्तप्लाहस्ण्यां सहिताया वया|सक्यामुद्योगपवाण सेनोजड्ोगपवाणि १ 
! इंद्राणीमये एकादशोड्ध्याय:॥ ११ || ) 
4) 4 
कर किशन की 
|) जा न्नण है हे च्चै छू कु | अ कक कक लीड हे 
8 2 ते लिप बाशहां शची हमार । आपकेयेवचनभी सत्य होने चाहिये! १९ (| 
ह आवब “०-४ भर ४ 
/ कक व्‌।( १७ कम यसे व्याकुल इन्द्राणीएे बहस्पति | 
छः र्प च्् हम ब्डः घृ द्यु छे प्रा रू हे 
/! बे [ आज शक छत पंडाह, बल तुम हमसे जा कुछ 
छह ३ आम आग) । कहा सह सेब सत्य होगो। तुम 
हझण ञ् ग़रणागत | (रे ही (१) 
९ लगा.ह भें, व अप शाप्रही सवगेस आये इच्द्रको देखोगी ४ ९ 
/ ७ आप दभको हु _वचाइय; मे | इस लिये नहुपसे कुछ मत डरो | में ० 
6 से क सु भर ब्‌ &४“५ हे अ चर | वि ' | े भर है 
। 5 कक न कक है; थम ।.. इन्द्रऐंग बुछाऊगा | ( २२-२५ ) 0 
२ पहल झुश्ञका आशावाद [दया था,के तू इन्द्राणी बहस्पतिकी शरणमें गई / 
4 वा नहीं होगी: की स्री ओ न ३ 
। पंधवा नहीं होगी; एककों स्री और | है, इस समाचारको राजा नहुपने भी 8. 
- 0) हगा लू है इंडबर | है] 
९ कक रहेगी,सो हे ब्रह्म कक छुन लिया, सुनकर बहस्पातिक ऊपर £ 
9 आप अपन वचनाका सत्य काजय | बहुत क्रोध फ्िया । ( १६ )। ३५५ ] 
(७ यो जे जे, ले कर 
/ आप कमा शूठ नहा बालत है, इस।लम उद्योगपवर्मे ग्यारह अध्याय समाप्त । 2 
5 सलसथ ल्कलक ससलशकलरदख9 9 क अकसल लकसससक55 899 (शक 99 99999 ३७३ छकक३७३३७ 9२००) 
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शक महाभारत । है [ सेनोद्योगपर् 
किक आस अिकममे > कफ #>२> कैफ कफ फिओे फेज फल फेक 22 के पल स्झ्सस््घस्ससल सास भार; हर धहछ 8 ( 
| शल्य उवाच- ऋुद्ध तु नहुष इृष्ठा देवा ऋषि न | 
! वनन्‍्देवराजान नह॒म॑ घोरदश नस || ९ ॥| / 
/! देवराज जहि क्राध त्वाये कद्धे जगद्विभो । ल्‍ ।$ 
! अस्त सासुरगंधर्व सॉकेनरसहोर गम || २१ ॥| ः 
। जहि ऋऊोघामिन साथो न कुप्यान्त भवादह्वंधा। । ; 
परस्यस पत्नी सा दवा प्रसादरव सुरश्वर || ३ ॥ ४ 
; लिवेय शन। पापात्परदारा खणशानात्‌ । । 
| देवराजोइसि जद्ग ले प्रजा धर्मेण पालय ॥ ४॥ 2 
एवसुक्तो न जग्माह तहचः काममोंहितः । / 
४ आअथ दंवानचाचदाशमद्र प्रांत नी पत नि || » ॥ ! 
0) अहल्या घाविता पूर्व छुजिपत्नी मल ह) । ॥॒ | 
( जीवतो भर्तुरिद्रेण स बः किन निवारितः ॥६३॥ १ 
|; बहूनि च छशसानि कुतानाद्रिण ता की ! 
हा बधस्यथाण्युपधाश्चवव स वे! के न नवारत। ॥७॥ ! 
! उपतिष्ठतु देवी मार्मेलदस्थाउहित परम | े (६ 
| युष्झाक॑ च सदा देवा; दशिवसेव सविष्यति ॥ <८॥ । 
५ .. ड््योगप्वमे बारह अध्याय दूसरेको स्लोके ऊपर दृष्टि करना महा- ! 
| ग़स्य बोले, जत्र देववा और ऋषि त्माओंका काम नहीं है, आप देवराज , 
/ योने नहुषकी क्राध किये देखा तब हैं, धर्मसे अजाका पालन कीजिये। १-४ 
/ अयंकर दौखनेवाले उनसे सब देव बेलि, ऋषियाने अनक वचन कहे, परन्तु & 
॥ हे देवशज ! हे जगत्‌क खामी / आप काम मोहित नहुषने कुछ न सुना ओर "6 
9 ऋआध मत काजय, आपका क्राध हानस | देवास कहने लगा कि पहले इन्द्रने गातम # 
, देवता, राक्षस, गन्‍्धवे, किन्नर और ऊंजीतेही उसकी ख्री अहिल्याको भ्रष्ट ४ 
॥ सप आदि सब प्रजाडर रही है, हे... किया था, तुम लोगोंने उनको क्यों नहीं । 
0 महात्मन्‌ ! आप इस ऋेषकों छोड़ सना किया ? उस 20 ।$ 
४ दीजिये क्‍्योंक्रे आपके तुल्य मलुष्य निदेयताके बहुत कुत्य किये हैं, तथा "6 
५ क्रोध नहीं करते, है दवराज & आप धमेको छोड कर और कपटका आश्रय ॥ 
$ प्रसन्न हाजिये, शी दूसरेकी ख्री है; क्‍ करहों बहुत काम किये हैं, उस समय | 
' आप इस पापसे अपने चित्तकों फैरिये, आपलोग उनको क्‍यों नहीं भना करते ॥ 
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के श्ध्स््थ्ध्य्ध्ध्ध््ध्य्ध्ध्ध्श््ध्ध्ध्य्ध्थ्य्ल्लज्ल्ध्थ्ध्य्ध्य्ध्ध््ध्ध्ध्ध्ध््भ्््य्ध्य्््ध्य्धप्ध्ध्यध्प्प्य्च्ध्ः्डब्ासू ध्टूइचा 225 २२२ का 
| देवा ऊचुः-- इंद्राणीकमनायिष्यासों यथेच्छासे हि ! 
क्‍ !$ जहि क्रोचप्रिस वीर प्रीतो सच सुरेश्थर ॥ १ ॥ 

; 8 शल्य उबाच-- हत्युक्त्वा ते तदा देवा ऋषिलिः सह भारत 6 
।$ क्‍ ज»्सुबृहस्पतलि बक्तुमिद्रा्णी चाउ्झुल बच: ॥ २०॥ ४ 

हम 8 क्‍ जानीमः शरण प्राप्ताभद्राणी तव वेइसनि । ४ 
हा 7 दत्तानयाँ च चिप्रेन्द्र त्वथया देवषिंसत्तम  ॥ ११॥ / 
ह हे! ते त्वां देवा। स्गधवों ऋषयश्व महाइले | । 
हि ( प्रसादय॑ति चेंद्राणी नह॒बाथ प्रदीयताम. ॥ १२॥ | 
। इद्राहिशिष्टा नहुबो देवराजों महाद्युतिः । | 

्‌ दणात्विस कह अतृत्व वरवाणना | ९३॥ ४) 

| ! एवम्ुक्त तु सा दवा बाष्पशुत्सज्य सस्वनम्‌ | . 
0) उबाच रुदती दीना बृहस्पालिमिद बच: ॥ १४ ॥ /। 

क्‍ ' जाउहसिच्छालि नहुष पलि देवषिसत्तम | | 
शरणागताउस्मि ते अर्म॑सत्रायस्व महतो मयात्‌ ॥१५॥ 

! बृहस्पतिरुवाच- दरणागतं न व्जेयार्लिद्राणि सम निश्वय: | /! 

0) घश्षेज्ञा सत्यशालां च न जग पझानादेते | ९-६ ॥ ५ 

" थे । शची हमारे पास आवे इसीमें उस | ऋषि इंद्राणीकों नहुषके लिये मांगते हैं, / 

॥ का ओर आपका कल्याण होगा । (५-८) आप दीजिये। तहुष महातेजस्वी ओर देव 

के ;$ देवता बोले, है स्वगेनाथ ! आप क्रोध- राज के समान तेजस्वी हैं,इस लिये सुंदरी १ 
४ को दूर कीजिये, हम लोग आपको ब्च्छा शो उनकी अपना पति बन।वे। ९ हल रे । 
0 सुसार इद्राणीको लानेके लिये जाते हैं। ९ देवताओं के वचन सुन शची _शकर / 

0 शल्य बाल, नहुपका एसा कहकर चुहस्पातिस फीड 008: 8 नेट आज कह) | 

मे 0 यह सब समाचार कहनेकोा देवता ओर श्रेष्ठ | में नहुषकी अपना पति बनाना #& 
४ 0 ऋषि बृहस्पति ओर इंद्राणीके पास गये. ! नहीं चाहती, आप इस मयसे मेरी ; 
॥ ओर बृहस्पतिस कहने छगे। हे रक्षा कीजिये। ( १४-१५) 
।.... £ देवकवियोंतें श्रेष्ठ! हे आाक्षणोत्तम ! . बृहस्पतिवोले, हे इंद्राणी! मेरी यह 

हे /॥ हम लोग जानते हैं कि उस इंद्राणीको | प्रतिज्ञा है कि, हम शरणागतका नहीं + 
॥ अभय देकर आपने अपने स्थानमें रक्खा. | छोड़ते, हे निन्‍्दारहित शची ! तुम धर्म ; 
॥ है। है महातेजस्विन्‌ ! आपसे देवत और | और सत्यसे भरी हो, इस लिये ४ 
श्ध्ध्ह्ल्च््स्ट्ब्ट्घ्ट फ ध्स््श््ध््स्य्ब्स्लड्सप् पूसडरासू साया केकिजििध्थिचशल्ध््ष्ल्स् सम्स््स् च्स्य्ससस्प नस स्ट्स्स्ट्स्ट सडक 2 
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३ हाभारत | [ सेनोद्योगपर्च 
। ०केकलेकेककशसकसकसककलससबससलसआउलककआशाउाशाललशा सर शालरुकककाइाशु >> सके लेक कक सा शुाुअाका साल सकल ७ 
! माउकाय कलुमिच्छ! ब्राह्मण: खन्विद्येषलः । ॥ 
४ शुतघसी सल्शीलो जानन्धमाजुणसनमश््‌॒ ॥१७॥ | * 
। नाइहइलतत्कारध्थासश गच्छध्य ये सुरासमसा। | ॥ 
/ .. आस्मश्याइथ पुरा गीत तअह्मणा आयलतासिदम || १८ ॥ 9 
५. ने तस्य बीज रोहले सोहकाले न लस्य चर्च च्षेलि वर्षकाले । / 
0 जीत प्रपन्न प्रददालि शजये न से जताई लखने आणमिच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 
0. झोचसन्न विंदलि चाउप्सचेलाः स्वगीक्लोकाइदयलि नछचेछः | 0 
ट सीते प्रपक्ष पदढाले यो बे न तस्य इंच पलियह्ैलि देवा। ॥ २० ॥ " 
५... प्रश्मीयले चाज्स्य प्रजा छकाले स्त ले पितरोष्स्यथ कुबेले | 0, 
॥ खाल प्रयञ्ञ पदुदाल शब्द सद्ग/एवा। प्रहस्यश्म चञ्चम्‌ ॥ २९ ॥। ँ # 
। एलदेव विजाबन्न जे दास्यामि शचीमसिमाम । ! 
2 इद्राणी विश्वुलों लोके शाकस्य महियी प्रियास्‌ ॥ २२ ॥ । 
| अश्याइटित स्वेधद्य् भम चापि हिते मवेत्‌ । 
] . कियता तत्सुरअद्ठा नहि दास्यास्थह शचीस ॥ २३ ॥ 
“ शल्य उवाच- अथ देवा; सगधवा अुछ्माहारिद बच: । ; ः 
4 ७02७७5७5889%%65%4/७#&७8### ४ 50% 9 की न पा मम 29 १ १ 
£ हम तुसको नहीं छोडेंगे, में ब्राह्मण हूं, भी गिरा दिया जाता है । जो डरे हुए # 
£ इस लिये अधर्म नहीं करूंगा । में धर्म , शरणागतक़ा छोड देता हैं, उस की आहु- ( 
0 जानता हूं, शीलसे भरा हूं ओर धमका विक्का देवता नहीं ग्रहण करते उसकी प्रजा 
शा ॥ शासन मानता हूं, इस लिये अधरम नहीं... नष्ट हो जाती है, उसके पितर नरकमें चले | 
0 करूंगा | ( १६--१७ ) जाते हैं ओर इन्द्र सहित देवता उसके / 
8 ९ हेदेवतो ! तुए ठोग चले जाओ पें . ऊपर बज गिरते हैं ।/ (१८-२१) ॥ 
९ इन्द्राणी को नहीं दूंगा;इस विषय बल्लाने हम इन सबको जानकर शचीको /, 
0 जोकहा है सो सुना, जो शरणागतको नहीं देंगे, क्योंकि यह जगत इन्द्रकी / 
४ शब्ुका दे देता है,उसके बोये खत्म अन्न प्यारी खली विख्यात है; जिसमें हमारा ' 
# नहीं उत्पन्न होते, वबोकाल होनपर भी ऑर इसका कल्याण हो, साइकाम आप ४ 
५ सप्तयपर जल नहीं बरसता और आप- लोगोंका करना चाहिये | हम शचीको 7 


हे ४ 
है त्कालम उप्तक्का रक्षा करन वाला काई नहीं दग । ( रे) | 0) 
/ जेहीं लता; उसका अन्न मधश्षग करना शल्य बोले, बृहस्पतिके एसे वचन /# 
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द अध्याय १२ ] | उद्योगपव । 5 का 
ह फीव्॑॑शरारु-लझुसरुभुसअुझशुसुभ्ारुसु सु भुसइ4< ६३:52 कफ कप *शझसकझललआऊलसअकासससकससआकस 999 ७०३७ ३७०००४०३२३३७०३३ ३३०३० ४७ के कक के कक अप की 9 
| कर्थ खुनीत सु लवेन्स॑अयस्व वृद्ृस्पले ॥ २४॥ ... /£ 
९ बहस्पातरुवाच नहु॥ दि 8 हा काचत्कालालर झुझआा | ४ 
रंद्राणीहिलमेतद्धि तथाञ्साक जविष्यलि ॥ २७५॥ ( 
क्‍ न्‍ क्‍ बहुबेशन्च। खुरा।! काला काल: काल नसिष्यलि । /) 
हम ४ गर्थितों बलयांश्रापि नहुबो वरसंज्रथात्‌ू.. ॥ रद 5 
/॥ शल्य उवबाच- तलस्तेन लथोक्ते तु पीता देवास्तथाउल्लुबन्‌ । / 
है / ब्रह्मन्धाध्विद्शुत्त ते हिले खब दिवौकलसाम ॥ २७ ॥ 
धि द 3 द एबललद इजआएछ दवा चय प्रत्ावयताम। ९ 
| । क्‍ लत सम्नस्‍्ता इद्राणी देवाखाउशियरोगलशा। ॥ २८ ॥ ४ 
४ ऊचुवेचमसब्यग्रा लोकानां हिलकारुसया | क्‍ 0. 
+ दवा ऊचचु$- त्ब्दा गदिद घ्ज थे घूल स्थावरजगमम्‌ । | क्‍ ५ 
9 एकपरलन्यथारे सत्या च गच्छल महुष परलि. ॥ २९ ॥ ९ 
| / द क्षिप्र त्वाधाभिकाशश्व विनकिष्यलि पापकृत्‌ । ५ क्‍ 
क्‍ है नहुषो देवि शाक्रश ऊुरेन्थपमवाप्स्याले || ३० ॥ के 
हर एवं विनिश्चर्य कृत्या इंद्राणी कायासिद्धथे । . ! 
रे अभ्यगच्छल सत्रीडा बहु घोरदूशनम्‌ . ॥ ३२ !$ 
गा ' लग, हे बृहस्पते ! अब किस पग्रकारते | कि, हे ब्रह्मनू (आपने बहुत ठीक कहा ५ 
4 » कल्याण होगा सो कहो । (२४) ऐसा करनेसे सब देवतोंका कल्याण ४£ 
रू 0 बृहस्पति बोले, कुछ समयके लिये... होगा. हे बाह्मणश्रेष्ठ | ऐसाही करनेसे ' 
४ नहुपसे इन्द्राणीको मांगना चाहिये, इस-. | इन्द्राणीको प्रसन्न करना चाहिये। अनन्तर £ 

| में हमारा तुम्हारा और इन्द्राणीका क-.| अग्नि आदिक देवता लोकके कल्याण ॥ " 
" 58 देवता + कालमें बहुत विन्न के लिय इन्द्राणीसे कहने लगे । ९७ -६९ $ 
हा 0 रहते हैं फिर कुछ आर विश्व पड जायगा, दवता बोले, है देव ! तुम्हारे सत्यसे / 
| छ _॥ क्योकि आपातिके कालको दूर करने ; यह सब ख्िर आर चर जगत खिर है. # 
॥ वाला कालही है | इस सप्रय वरदानसे तुम पतिव्रता घमसे भरी हा,तुम नहुपके (/ 
॥ नहुप बहुत अभिमानी और बलवान हो... पास जाओ, वह इस समय देवराज : 
रे 8 गया है । (२५-१६) इन्द्र ह, तुमको प्राप्त करतेही उसका » 
हे 6. शल्य बोले, बृहस्पतिके वचन सुन॒. नाश हो जायभा | ऐसा निश्चय करके ; 
के ॥ सब देवता प्रसन्न हुए आर कहने लग इन्द्राणी पापी नहुपके पास गई। नहुप ; 


> ५ सी क न्‍न्‍सा न आरा ० मान री + नमारा+ अमाओ 0 आ 2 शिया अर 2 आन, अधीन री क असा। अपरमाार ७ ५ * % /बान्‍ः, हि ज्मनीी। चर 
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ह्द्ठा हुफ्श्थाप बधारूपसभान्वता्‌ | 
समहृष्यल दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२ ॥ [३८७] 
इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्यामुद्योगपर्वेणि सेनोग्रोगपर्वेणि इन्द्राणीकालावधियाचने द्वादशोब्ध्यायः ॥१२॥ 


शल्य उवाच- अथ तामब्रवीद दृष्ठटा नहुषो देवरादू तदा । 


तअयाणामपि लोकानासहमिद्र! शुचिस्मित ॥१॥ 
अजस्व सां वरारोहे पतित्वे वरवाणिनि । 
एबसुतक्ता तु सवा देवी नहुषेण पतिव्रता | २॥ 


प्रावेपल सयोद्विग्ना प्रवाले कदली यथा | 
प्रणम्य सतरा हि ब्रह्माणं शिरसा तु कृतांजलि। ॥ ३ ॥ 
देवराजमथोद्ाच नहुष घोरदशनम्‌ । 
कालसिच्छाम्यहं लब्घु त्वत्त: काचित्सुरेश्वर ॥ ४॥ 
महि विज्ञायले शाक्र। कि वा प्राप्त: कक वा गत: । 
तक्त्वमेतत्त विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रमो ॥ ७ ॥ 
लतो5ह त्वाम्लुपय्थास्यथे सत्यमेतद्रवीसि ते | 
एवसुक्तः स्त इंद्राण्या नहुषः प्रीलिमानभूतू  ॥ ६॥ 

नह॒ुप उवाच-- एवं भसवतु सुझोणि यथा सासिह भाषसे | 

ज्ञात्वा चाउप्गमनं काय सत्यसेलदलनुस्मरेः!  ॥ ७॥ 


अममय+--3 री न->त++ी +ज+ व लक ननलन-त-- 


री देख 


भी उस सुन्दरी रूपवतीको देख वातसे केलेका वक्ष काँपता है । फिर 





कामसे मोहित होकर प्रसन्न [| ब्रह्माको हाथ जोडकर घोर दीखने वाले 
हुए | (३०-३२) [३८७] | नहुषसे बोली, है देवराज ! आप थोडा 
उद्योगपवम बारह अध्याय समाप्त । | समय हमको दीजिये, ; क्योंकि में सह 
उद्योगपर्वम तेरह अध्याय । नहीं जानती कि इन्द्र कहां गये ओर 
शल्य बोले, हे राजन युधिष्ठिर किस दशामें हैं? इस लिये में इस 
शचीको देख देवराज नहुथने कहा, में सबको जानकर यदि इनका पता न लग 
तीनों लोकोंका इन्द्र हूं, हे सुन्दर हंसने जाय तो आपकी स्त्री हंगी,यह मेरे 
वाली ! है सुन्दरमुखी | है उत्तम वचन सत्य है । ( ९-६ ) 
वर्णवाली ! तुम हमारी खत्री होथो | १-२ इन्द्रार्णके ऐसे वचन सुन नहुष 


पतिव्रता शची नहुषके एऐ 
सुन इस प्रकार कापने लगी 


ह। | 
सूकससससब्लदा सास हा सर हस्त रा झास् तक सम८ आधा चटरुू २२०४ २४० ७७७७ ७२४०० >> 999+5 8995: ६€:&€ छ 


प्रसन्न होकर कहने लग । नहुष बोले,हे 











सुन एकान्तर्मे बैठकर इन्द्रके बुलानेका 
विचार किया | फिर सत्र पाण्डित देवता 
घबडाकर जगत॒के खामी देवदेव विष्णु- 


छूट 39599 22959 3:29>39 95% 5299 229 


५ ३22२२ केकिकेके लिफिफिक किफिकिकि किक फिकि केलिकिकि केक केक डक किके दककर हइञसाझद्ूसस झा स5 लाझदारू माल झझूस सांस ६ 
2,  नहुषेण विस्ृष्ठटा च निश्रक्राम ततः झु मा | । 
हे! बृहस्पलिनिकेतं च सा जगाम यशख्िनी.. ॥८॥ । 
6 तस्वाः संश्ुत्य च वचो देवाशआाउश्निपुरोगमाः । ४ 
। चितयामाखुरेकाग्रा: शक्ताथ राजसत्तम ॥ ९ ॥ / 
॥ देवदंबेन सगरय विष्णुना धरमविष्णुना | ॥ 
ऊचुश्षन ससहिमा वाक्य वाक्यविद्यारदा। ॥ १० ॥ ९ 
* ब्रह्मवध्य 'मिखूतो जे झक्रः खुरगणेश्वरः ह 
४ हे नस्त्व देवर पूजजो अत ॥॥ ११ ॥ / 
| रक्षार्थ सबेभ्ुतानां विष्णुत्वशुपञजग्भिवान । / 
! त्वह्वायानेहत च्त्र वासवा श्रन्महल्यया | १५२ ॥ /! 
॥ चत। सुरगणश्रष्ठ साक्ष् तस्य वानाददा | 7 
# लेषां तह॒चन अ्त्वा देवानां विष्णुरत्रबीतू ॥१३॥ 0! 
४ मामेव यजतां शाक्रः पावसिष्यामि वरज़िणम्र्‌ | /! 
' पुण्येन हयभशेघषेन सामिष्ठा पाकशासन! . ॥ १७॥ !$ 
पुनरेष्यति देवानामिद्रत्वसकुतो लयः । क्‍ !! 
हा सख्कभलिश्र नह॒ुषो नाश यास्यति दर्सति! | १५ ॥ 0) 
' किचित्कालमिद देवा मषेसध्वमलद्रिता। । ४ 
| 22092 %ऋछण 2 6 
/ होगा, तुम इन्द्रकी सब बात जानकर हत्यसेघबडाकर न जाने कहां भाग गये, / 
8 हमारे पास आना, हमकोमी ऐसाही अब आपही हम सबके खामी हैं, ओर / 
(3 जान पडता है। ऐसा कह नहुषने इन्द्रा- हम लोग आपकी शरण हैं, आप जगत्‌- । 
णीको विदा फ्रैया ! सुन्दरी यशस्विनी की रक्षाके लिये विष्णु हुए हैं; आपके / 
इन्द्राणी वहांसे चलकर बृहस्पतिके घर | बलसे वृत्रासुरको मारकर ब्रह्महत्यास ९ 
गई और सब देवतोंको नहुषके वचन घबडा कर इन्द्र भाग गये | अब आप / 
कह सुनाये । ( ६-८ ) उनके पवित्र हेनिकी कथा बताइये। ९-१३. / 
अग्नि आदिक दवतोने शचीके वचन देवतोंके वचन सुन विष्णु बोले यदि # 


पुण्य हयमेध यज्ञसे इन्द्र हमारी पूजा करे / 
झा च्‌ तप र्‌ ल्‍ न टी 
ता हम वच्नधारो इन्द्रका पावेत्र कर दं- # 
हर ल्‍््0 द्पि ञ् जड़ ५७ 
गृ। नभय इन्दफर दवताक राजाह(रं #£ 


७. के पास गये भर कहने लग 'कि इन्द्र ब्रह्म आर पापी नहुषका अपने कम्मोसे नाश #% 
१6666 आह आस हासूइ८ 25 स्ल्स्ट्स्ह्स्सूस सूस्इर ध्ू्र >>> किडि केले किक > डे केक 3३३३० ०३०७००७०७७ 
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महाभारत | 


सत्र दाका अधथाहदुश्रस्त देशधशपचक एस; | ९७॥ 


तेजाउन्वलसन: रुंख्तू 


चर 


ए 
वश्चल पावनाथें थे 


बविभज्य बह्महत्यां तु 
बलद उाथव्यणा। च स्के 
संबिझज्य च सूलेय लिए 


अकंपन्नहष ख्थानादू ह€ 


हेदरस्थ सहात्यन: । 


वृज्लणु चू नदीषु च। 


लखानपूदनस।; | 


लेजोीप स्मतानां वश्दामाच दुःसहम्‌. ॥ २१ 


कि 


लला। डाचीपलिदेव। पनमरेध दनवयल । 
अचहद्यः झब सूतानां कालाकांज्ली चचार ह ॥ २२॥ 


प्रनछे तु लल। शा शाची 


काहखनन्जला | 


हा शाकेलि लदा देवी विललाप खुढु।खिता ॥ २३॥ 
यदि दत्त यदि हुले मुरणस्लोबिता यदि । 


हों जायगा | है देवतोी ! तुम लोग थोड़े 
दिन आलस रहित होकर पसय बिता- 
ओ । किष्णुके ऐसे उत्तम वचन सुन 
देवतोंने इस वार्णाक्रो सत्य ओर अमृत- 
के समान जाना | इसके पश्चात्‌ सब देव- 
ता ओर ऋषि उस्च खानपर गये, जहां 
भयसे छिप हुए इन्द्र बेठे थ। १३-१७ 

हे युधिष्ठिर | महाध्मा इन्द्रने अपने 
पवित्र होनेके लिये उसी खानपर अ- 
इ्वमेघ यज्ञ किया | अनन्तर इन्द्रने उस 


ब्रह्महत्याको वक्ष, नदी, पेत, सूमी, भूत 
आर ब्लियोंको बाँठ दिया । देवशज इन्द्र 


इस प्रकार ब्रह्महत्या से पवित्र हुए ओ 
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सुखी हाकर सावधान होगये। (१ ८-२४) 
_ अनन्तर बलनाशक इन्द्रने देखा कि 
नह॒प वरदानके बलसे :इन्द्रासनकों नहीं 
छोडता ओर सब प्राणियोंके तेजका 
नाश करता है। तब इन्द्र फिर गुप्त 
होकर अपना अच्छा समय आनेकी आ- 


शासे जगवमें घूमने लगे। जब इन्द्र फिर 


शुप्त हो गये तब पतित्रता शची हाय इन्द्र ! 
हाय इन्द्र ! कहके रोने छगी | (११-२३ 
श्ची बोली बदि मैंने कुछ तप कि- 
या हो, यदि मेंसे दान किया हो, यदि 
मेने शुरुओंको प्रसन्न किया हो और 
यांद भ्रुञ़्म कुछ भी सत्य हो, तो इन्द्र 
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अध्याथ ३१४ | क्‍ उद्योगपर्व |... कक ५७ 











एक मतेत्वमेवाउस्तु सत्य यद्यास्ति वा माथे शि०॥ / 

पुण्यां चेमालह दिव्यां प्रवृत्ताइुसरायणे |... #£ 
देवीं राजि नमस्याभि सिध्यतां से सबीरथा। ॥ रछ७छ॥.. है 

प्रथता च निदच्या देवीशुपालिछत ततञ्ा सा | !$ 
पातत्रलात्वात्सत्थन झापशातसथाउक्रात्‌ ॥ रे ॥ । 

_ यजत्ञाउउसल दवराजोइली त दश दशयस्व से । 0, 
इत्याहोपस्छात देवी सत्य सत्मेन इशयतास ॥ २७॥ [१४] # 

इति श्रीमहाभारते ० वेयासिक्यां उद्योगपवणि सेनोगद्योगपबाण उपश्रातियाचने श्रयोदशो5घध्याय: ॥१३॥ /! 
शल्य उवाच- अथेनां रूपिणी साध्वीक्षुपालिष्ठदुप श्रुतिः । , 
तां वयोरूपसंपन्नां हृष्डा देवीसुपस्थितास्‌ ॥ १॥ 

इंद्राणी सप्रहृष्ठात्मा सपूज्येनामथा5नश्रथीत | £ 

इच्छाएमे त्वामह ज्ञातु का त्वे श्रह्ि वरानने | २॥ ५ 

उपश्रुतिरुषाच- उपश्रुतिरह देवि तवाइलिकसुपागलता | / 
द दर्शन चेव संप्राप्ता तव सत्यन भाविनि ॥ ३ ॥ 
पतिव्रता च युक्ता च यमेन नियसेन च | 

दशयथिव्यापति ते शक देव दृत्ननिषृद्नस्‌ || ४ ॥ 2) 

क्षिप्रमन्‍्वेहि अद्र ले दर र्खत्तलस्‌ | ॥ 

ही मेरे पति हों । में उत्तरायण छयकी श्रुती नामक देवी उनके पास आई । ' 
पवित्र रात्रिको नमस्कार करती हूं | ये सुन्द्री युवती उपश्रुती देवाकों देख ४ 
हमारे मनोरथको सिद्ध करें। ऐसा कह- इन्द्राणीने प्रसन्न होकर पूजा करी, ओर £ 
कर पांतेव्रता शची अपना सन्देंह नाश कहा कि हे सुन्दर मुखवाली |! तुम कौन 
होनेके लिये तप करने लगी और सन्दे- वो हम तुम्हें जानना चाहती हैं। (१९) / 
हनाशिनी उपश्राति दवीसे बाली, कि ज- उपश्वुति बोली, हे देवि ! हे भामि- 8 
हां इन्द्र हैं, उस खानका झुझे दिखा- | नी! मैं उपश्रुति नामक देवी हूं, में / 
ओ | (२४-२७) [४१४ ] तुम्हें पतित्रता और नियम युक्त जानकर / 
ही कर अल बा सरल जद बकी पुकार बाक 3 
उद्योगपर्वमें चोदृह अध्याय । -: आह है, सम दत्नालुरनाशक इन्द्रका तुम्ह ४ 

शल्य बोले, इन्द्राणीके ध्यान करते- दिखाऊंगी तुम हमारे सद्भ चलो, देव- ; 
ही सन्देहोंकी निणेय करनेबाली उप- अ्रष्ठ इन्द्रके दशन करोगी। ( ३-७) । 
30330 अर अ फेडिफिजिजिओि फेक कफ के फिओे जे से >>केकेफ्फिके सफिजक 3 के फेस कक >> >> >> ८ दाम ६६६5<८८ (2 
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। | ह | नो पी || 
हे ०८ महाभारत | ह [ सेन्ोद्योगपव 
क्‍ 3४9७ 99 >क> के सका >क ले सफआसत सा्तर+ झसूआाभम कक २००० >> >> धाम कर्क बम दत #कूब्+ ८ 99 9 हा 
ई ः एप 
| + /0 ७ तल + ८५ 5२ (5 कि 0/ 
0) ललरुतला प्राहला दवामशद्राणा सवा सप्तन्वगात्‌ ॥ 5 ।| ९ 
। (१ दे न्याय लेआड चला ह्प्ल रे 
द 2 चबारण्सान्यालकऋणश्य पवतला![श्ष बहसतलत। | हर 
(0 ८7... है» + घे 0 ण्‌ कर हा 
हि १ [हदृर्नचखलतओआालक्रस्य उत्तर पराय्सागमगश्रत्‌ | ६ || 
“हे 0 + के 4 ॥ 
हा (३ समुद्र चे सलासादय बहयाजनाबरसललस | हा 
या ) ! 
. जिद ध्थ / अआारसाद अहाडह्ाप नानाइहमललाबलस ॥ ७ || 0 
(५ ॒ त ्क है ० 
| लत्राउपइयल्सरा दस नासाशकुानाजवलस | / 
हे ३! 


/) ...._ ज्ञातयाजनविस्लीण लावदेबाष्ज्यत हाममसम्‌ |॥<४॥ ! 
_ आक 65 दर &#+ ४ 0 ३००. 

हा .. तन्र ढिव्यानि पद्मानि पंचचणोनि समारत | ! 

हा, पटपदेरुपगीलानि प्रफुछानि सहस्रद!ः ॥ ९ ॥ 





१4 
! सरस्ारलस्ण ध्ये त्‌ प्मिनी महती छाया | हे 
8 गोरेणोन्नननालेन पद्येन महला वूला |॥ १० || /! 
& / पद्मस्थ मित्व। नाल च विवेद्य सहिला तथा । | 
। विस्ततंतुप्रविरष्ठ च लजञ्ञाष्पद्घच्छलऋतुम्‌. ॥ ११॥ ४ 
! ते इृष्ठा च सुसूक्मेण रूपेणाउ्वस्थित प्रखुम्‌ । हा 
ह सूक्ष्मरूपघरा देवी बसूबोपश्ुनिश्व सा || ६२ ॥ /! 





+ ४ + हज. #3 । 0) 0 /- धर 
इंद्र तुष्ाव चेंद्राणी विश्वुते! पूवेकमतमि। । 6 

७ ७ हो ४ तीं 
सलतूचखाबानजनस्तता दब; इासाकाह उरहर: [| १३ ॥ पे 





# एक सुन्दर तालावको देखा। उसमें पांच 
॥ बण वाले सुन्दर प्रफुछ कमलोंकों देखा 


सुनाकर प्रसन्न किया। इस प्रकार स्तुति £ 
सुनकर श्चीसे इन्द्र बोले, तुम हमारे / 


यो ४ किसथमासि सप्राप्ता विज्ञालसल कथ त्वहम | ० 
हा | ऐसा सुनकर इन्द्राणी उनके संग उस तालावके बाँचर्थ एक बडी 7 
है $ चली । अनेक पवत, देवोंके वन ओर. कम्लिनी थी, उसमें सफेद और उंची £ 

३. 5 अल शेर मल आम पल, मम व आर कि के कक 

0 ही । षह! जाकर अनेक पोजन चौड़े अनन्तर उपश्ति दवा शचीके साहेत # 

0) सम्ुद्गकी देखा । उनके बीचमे अनेक | कमलको हण्डीम घुस गई वहां जाकर ' 

/ वृक्ष और लतासे भरे हुए हीपसें पहुंची। |. छतके समान झक्ष्महूप धारी इन्द्रको / 

उस द्वीपके बचिसें सो यांजन लम्बा देख उप श्ुतिभी सक्ष्म होगई। तब इन्द्रा- ४ 

! अनेक देवखान थुक्त, पक्षियोंसे भरे  णीने इन्द्रकों उनके प्रख्यात पूषे कमे # 

॥ उनपर अनेक भौरे णू थे | ६-९ पास क्‍यों आई हो ! और तुमने हमको /) 

(0 ३००७३७७३०७७३३४७४७६७०७२४७७७ ८२6 64६६७:०३३४२२३३४७ ७७०७ <&क््षद& ८४६६८ (तह /<:6दमर 
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जे ससडससलरा्ध9999 ::फेकेके2299999 के हल ााअा 2 फेक अलिजिक ारमअइाभा काम हाइट बता ४ 
' तल! सा कथयामास नहुबस्थ विचेड्ितम्‌ ॥ १४॥ । 
।' इंद्र त्व॑ जिषु लोकेषु प्राप्य वीयेसमन्वित! | | । 
/ दपाविश्श दुद्ात्मा सासुबाच चातक्रतोी. ॥ १७॥ (। 
है! उपत्िेष्ठात स ऋरः काल च छकूतवान्म म । /, 
"' यदि न जास्यसि विलो करिष्याति स मां बच्चे ॥१६ । ॥ 
एलेन चा5ह सप्राप्ता द्रुतं शक्त तवॉप्तिकल्‌ । / 

जहि रौद महाबाहो नहुष पापनिश्चयम्‌. ॥ १७ ॥ । 
प्रकादाया5उच्त्मनाउञ्ट्मान देववदानवसूदन | /! 


तेज! समाश्न॒हि विमो देवराज्य प्रशाधि च ॥ १८ ॥ [०७३५] * 


इति श्रीमहासारते शतसाहरूय्यां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वणि 2 
| । सेनोद्योगपवेणि इंद्वाणीस्तवे चतुर्दशोड्ध्याय; ॥ ३४ ॥ / 
हक ह ५ 
! "७ च 6 
0 शल्य उवबाच-- एवछुक्तः स्त भमगवाज्दाच्या लां पुनरत्रवीत्‌ | /) 


००-20 
बा 


लक ७ नबी 
कट 
स््ज 


विक्रभस्य ने कालीष्यं नह॒णषोीं बलवलरः || १ ॥ / 








४ विवर्द्धितत्थ ऋषिभिहृ्यकव्मेश माविनि | /] 
/ नीतिमजञ्र विधास्यासि देवि तां कतुमहेसि ॥२॥ | 
| *. ऊ. ९ हे श ला मा 
' गुह्य चेतक््वया काय माउषख्यातव्य झुसे कचित्‌ | | 
कै प्पपिपन+-+ कर न न न अपन न () 
है आज ०७ ज्‌ कर ऊ ऋह नै ० जीकम 4 
/ कैसे जाना ई ( १०-१४ ) | ग्रकाश करो; है देत्य ओर दानवेंके ॥ 
! तब इन्द्रसे शचीने नहुपका सब. मारने वाले ! अब तुम इन्द्र बनकर , 
0 न २ 5 232 | ९ रे 4) 
॥ समाचार इस श्रकार कहां | हैं इन्द्र... प्रजाकी रक्षा करो। (१०-१८) [४३२] / 
/ आर / ७. और 0 ७० ध्द्‌ 65७ ५ (| 
/! नहुप मुझसे कहता है, कि मे तोना उद्योगपर्वम चादह अध्याय प्माप्त /! 
4) ह 3] 
4 कि ँ रे रे | ग़ञु कम हब €5 /५ ! प 
॥ वह दुष्ट अभिमान ओर बलस भरा है, लय बोले, हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! / 
ही ७० 95. 3 अप गे 8 न है गे आंच 0 
४ मैने उससे थोडा समय मांग लिया है, भगवान्‌ इन्द्र शचीके ऐसे वचन सुन 


/ है इन्द्र ! इस समयके बींचमें यदि 
॥ आप मेरा पालन न करेंगे तो वह 


बोले, है भापिनि ! यह समय युद्ध करने £& 
का नहीं है, क्योंकि नहुष बहुत बल- “४ 


श ऊ कर आर बार नह ञ्‌ 8680 0 पड 
# अवश्य झुझे अपने वशमें कर लेगा; वान्‌ है, उसे ऋषियोंने आहुति देकर / 
मै) गा र 


# इसी लिय में तुम्हारे पास शीघ्रता 
| पाहत आई हू | है महाबाहा « पापा 


बहुत बढा दिया है, हे देवि | में एक / 


0 लोकोंका इन्द्र हूं, तु हमारी स्री बनो। उद्योगपर्वमें पन्दरह अध्याय । ॥ 
। 
। 
। 
नीति कहता हूं, तुम उसको करो, तुम / 


9 $0 अक 4 ली 6५ ७. ह रे 
/) जांता' ध्‌ (१ 
/ दुष्ट नहुषको जीता। तुम अपने तेजको इन गुप्त नीतिको किसीसे वर्णन मत ; 
. हर उरूभललसाभीछलछ काास् सक्ध झा सकाभभ झाझ शक ह हा इत्काझ 22929: धद्ा्ूछ हू रु शससार €<:शस #झूआाड भूडायस 





(६ सहासारत 





। | सेनोद्योगपच 
95इलसलशआ999 १ काललकयाशसललखअ>999 लदसल9 >> केकसक जिले किलि कल लिले क्‍न्‍4ाअ 293 के कल लि 99:99 6 
, गत्वा नहुषसेकांले ब्रवीहि च सुप्नच्यमे.. ॥३॥ ! 
/ ऋषियानेन दिव्येन झाछुपेहि जगत्पले | ५ 
एवं तब बच्चो प्रीता लविष्यामोति ते चंद ॥ ४॥ |! 
' इत्युक्ता देवराजेन पत्नी श्ला कमलेक्षणा | ४ 
के एवगास्त्वि्यथीक्ल्या तु जगाम नहुष प्रति ॥ 5५ ॥ ४ 
($ नहुषस्तां ततो दृद्ठा खस्मितो वाक्यमनत्नवीत्‌ । / 
0 खागत ले वरारोहे कि करोमे शुविस्थिि ॥६॥ ! 
! भक्त झा स्न्ज कल्याःणे किमभिच्छसि सन स्थिनि । 0, 
१ तव कल्याणि यत्काय तत्करिष्ये खुम्यम्े ॥७॥ / 
3 न च द्रीडा त्वया कायो सुशेाणे माथे विश्वसेः | 
४ स॒त्येन वे शापे देवि करिषये क्चन॑ तव॒ ॥८॥ | 
! इन्द्राप्यवाच- यालत 5 पक कक केक | क्‍ | 
, लतस्त्वसेव सती में सावेष्यास खुराधिष ॥९॥ 
काथ च हृदि से यत्तदेवराजाब्वधारथ | लक 
/' वध््यामसि यदि में राजामियमेलत्करिष्यासि ॥ १० ॥ 
वाक्य पणयसंयुक्तं लतः स्थांचशमा तव।__|_|_ ४ 
करना, है पतलीकमरवाली | तुप्त नहुष दास हैं, तुम हमारी स्ली बनो। हे क ॥ 
- के पास जाकर एकान्तमें कहो कि तुम. सल्याणी ! हे पतलीकमरवाली ! तुम्हारी / 
५० देवऋषियोंकी पालकी पर चढकर हमारे जो कुछ सेवा होगी था हम करेंगे, तुम /! 
पास आवो, तंत्र में तुमसे प्रसन्न हमसे लज्ञा मत करो और हमारा वि- ; 
हूंगी | ( (-७ ) ज़ास करो, हम सत्य प्रतिज्ञा करते हैं, कि. / 


इन्द्रके ऐसे वचन सुन कमल नयनी 
सुन्दर हँसने वाली शी बहुत अच्छा 
कहकर नहुषके पास गई | नहुष उश्को 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर हंसकर 
कहने लगे, हे सुन्दर हंसने वाली ! हे 


तुम्हारी आज्ञा पालन करेंगे | (५-८) / 

इन्द्राणी बोली, है देवराज ! मैंने ॥ 
जो तुम्हारे सक्ग समयकी प्रतिज्ञा करी 
थी, सो अब पूरा होगया, यदि तुम ४ 
मेरे पति होना चाहते हो, तो हमारे मन- 


.. 0७. 
किओि ऑित रे 


६) 9:99 289%59:9:9 9:29: 95::%9:59:2:%:59 95:29 2 92:9:299:5:%959 892959:9952985:953 : 


हर | 2 यो ज ओर जे की 7 द्ध कपिल ज़्‌ है 
सप्मांद । हम तुम्हारा स्वागत करते हें, मे जो काय हैं,सा सिद्ध करो। है राजन्‌ू। £ 

27 ! 

कहा हम तम्हारा कानसा काम कर, है हे दंवराज + याद तुम इसक करनका /£# 

0५ ्ट। ८. ु ८5 करे जे ऊः ९.» कर 
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503 20 3 कक कक हक 7 
>> >> झा झा +ूकम4 ६ €:६%३4६ ##इ्तद्ध ६६६६द८स १९ || / 
ैकेकिलिके अफेकिओे किक किफिफिके अेजिकिके >फिकेके के के स्तिनोष्थ रथास्तथा ॥ 
] इद्र॒स्थ वाजिनो वाहा हस्तिनोध्थ धिप । ॥ 

( रु | थ् ए मम रु ४ , ्‌ 
4१ लन्द छास्यद्ध ्‌ | | ९ क्‌ 0 
र्‌ गा अलेडशो नाधउ्खुराणां न रक्षसाम्त्‌ ॥ 
! यज्न विष्णोन रुद्गृस्य गला । 
) वहतु त्वां सहा भागा ऋषय; 5 १३ । १) 
थे शिविकथा राजब्नेतद्धि । , 
! के बेघु तुल्थो भवितुभहोलि ४ 
/ लें ह्श्य रे न्न्् ९ न हे 
9 स्वधां तेज 43० कशथ्चिच्छक्तोति वीसेबान। १४ | ४ 
0 तन पे जुसलल।; सथ के 4 
0) सेल नम ल्‌ कल । | 
9) | शाह्वष्यल लदा के है) 
१ ले छु।! है है जी | ) 
॥ शल्य उबाच-- एचम्॒क्तस्तु रद्रस्तामानादुताम्रू ॥ २5५ / 
) उवादच वचन चाप खुरद्र न ः 
बरवाणें १ 
ब चयाहनामद त्दवयवात्त को जे श्छ || 
6 नहुप उवबाच- आपू: पे झाचित देवे त्वह दाो5स्सि वरानने । ही) 
0. ड़ हृढं से रुचित देवि त्वद्गइ मल लिल 
कर 20 हान्कुरत सुन . है! 
9) दी तया वबाहनन्‍कु । 6) 
6 स्पवाध। चद॑ ५ || १9 || )| 
ँ रन ह्य जद ह्पु 22 है । ( 
+ [# न्भ्ू ब्यजवचत्पक । 
कक किस लकिकि कक हब: लिपिलम्प | ४ 
१ > जआअगन्न स्थान्मयि सतव आता 0 
0) प्लेऋ छू जगन्न स्था 0 
रे आय 2 के व्‌ पीके इन्द्रभा # 
! पता हो, तुम्हारे आगे वीयवान्‌ ) 5 
शी तुमसे विनय पूर्वक प्रा ३-१४ 
# राज ! में तुमसे विनय फ्री पूरण करों. . नहीं ठरह सकते हैं । ( ! 
॥ करती हूं, यदि तुम उसको पूरण करो. शल्य बोले, है राजन्‌ युधाप्टर | « 
(५ है ह +.. ८६ मा लट आ । द्य्‌ (| 
/! | तम्हारी ख्री हो जाऊंगी । इन्द्रके हे न नहुप बहुत 6 
0 तो मं तुम्हार। सजा आ ह अ ४5 बच इन्द्राणाक प्र वचन कक के | गा 
५ यहां रथ, हाथी और घोड़े आदि सब प्रसन्न हुए और इन्द्राणीसे की 
! ह हे न्तु आप भेरे यहां | । ८ ८० [तमन यह बडा जर्त वाहन 0 
() हे ग्रन्र्द ब्राज  आ- । हा वाहनक बहुत अच्छा / 
ध वाहनप१र चढकर जआाशय।, ह ्‌ मन । बताया, मे इस वाहनका डे है " 6) 
ऐसा वाहन होना चाहिये जो न इन्द्र | मी वरानने ! में जस तुमने / 
ही 'जिवके यहां हे [5-९२ | समझता हूं। है गः जिसकी सामथ्य # 
0 न विष्णु आर न शिवके यहां हो कीमें | कहा चेसेही करूग। ।जसका स । 
( है पृथ्वीनाथ ! सकी की ला हो ह्ानेयाका वाहन कभी न ९ 
४ हामाग सप्त ऋषि लगें, हक बना सकता । मैं तो इस समय तपस्वरी, ध 
| ञ पृ थे ए्‌ / 
| कप इच्छा है, आप इसको पूण की- बलवान्‌ तीनों लोकका स्वामी हूं, इसीसे ! 
फ्े ञ्र्‌ की । है. है ) + € अ 
$ जिये | क्योंकि आप दवता, अहुर आर: निर्योका बाहन बनाउगा । (१५-१७) ' 
() । ञ्ु ढ पे 
/ कि हान यांग्य नहां है, तु रे नस सब जगृत्‌का नाश # 
3 शाक्षुसाक समान ण (5 0 पक | सुर्से ऋषध ञ जेल >किक जे दास चार ९ 
है ए द्यृ दर जका छान लत । केकेजिके केक फिके कफ फिफे फेक जिके केक किक फेक फे 
॥ अपने दशनत्त की $६£6$:&:56 6 झझाःईार8 4 44६६44 993: 
वे ७७९७० हइाआाआासुसाकादा झा: 
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विमाने योजयित्या च ऋषीज्ियमसमास्यितान । 
 अन्नह्मण्यों बलोपतो मच्तो सद्बलेन च। 

कामवृत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास तानबीन। २२ ॥ 

नहुषेण विद्धट्टा च बृहस्पतिमथा5ब्रवीत | 

सम्मथो5ल्पावशेषों मे नहुबेणेह थः कूल; ॥ २३ ॥ 

दाऋ सुगय शीघ्र त्व मक्ताथा। छुझ से दयाम | 


स्थिर है, हे सुन्दर हंसनेवाली ! मुझे क्रोध उन सप्त-ऋषियोंकी पालकीमें लगा कर 
आनेसे देवता, दानव, गन्धवे, किन्नर, इन्द्राणीके यहां चलने लगे, उस समय 


कर सकता हूं । सब जगत्‌ मेरी शक्तिसे अभिमानमें भरकर नियमंम रहनवाले 
सप॑ और राक्षस भी नहीं बच सकते और | दुशत्मा पापी नहुष कामके बशमें होकर 


महाभारत । [ सेनोद्योगपर्च 

>9क ऊेफेकिकोकिकिकोक किक जेल सकिजेलिनिये स्‍ाललके कक कल लके लंकअल 99 कल संराशासशशकल अकसर >> 3999 कक ७ 
देवदानवगंधवाः किन्नरोरगराक्षसाः. ॥ १८॥ / 

न से कुद्धस्थ पयोधप्ताः सर्वे छोकाः शुचिस्मिते | | 

... चक्षुषा थे प्रपश्यासि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ ॥ (९॥ ! 

क्‍ तस्मात्ते वचन देवि करिष्यामि न संशय: | 

सप्तबंयों मां वध्ष्यलि सर्वे ब्रह्मपेयसतथा.. ॥ २० ॥ ॥ 

पद्य साहात्म्ययोग में ऋद्धि च वरवाणिनि । हे 

शल्य उवाच- एचमुक्त्वा तु ता देवीं विसझज्य च वराननाख। २९ ॥ 


न मेरे क्रोधको वे लोग सह सकते हैं। .. सब भूल गये और ऋषियोंकों पालकी ॥ 
में जिसको अपने नेत्रसे दखता हूं उसका में लगा लिया । (२१-२२) 0! 
तेज नाश हो जाता है, इस लिये में जिस समय शचीको विदा किया था ॥ 
तुम्हिर बचनकी अवश्य करूंगा | सातों. | उसी समय इन्द्राणी बृहस्पतिके पास ॥ 
ऋषि ओर ब्रह्मऋषि मेरे वाहन को वहेंगे । गई और कहने लगी, मैंने जो नहुषके ! 
है सुन्दरवणवाली ) तुप्त मेरे महात्म्य सड़ः समयक्ी प्रतिज्ञा करी थी, सो 
ओर एश्वयकों देखो.। ( १८--२१ ) उसमें अब बहुत थोडा समय शेष रह # 
शल्य बोले, सुन्दरी शचीसे ऐसा कह | गया है, इस लिये अब आप कुछ ॥ 
नहुपने उसे बिदा किया, फिर नियम | उपाय कीजिये और शीघ्र इन्द्रको " 
संपन्न सातों ऋषियोंकी अपनी पालकीमे दूढिये, क्योंकि में आपको शरणागत । 
जोडकर चले, उस समय राजा नहुषपने आर भक्त हूँ, आप हमारी रक्षा है. 
ब्राह्मणों की छोड दी आर बल तथा कीजिय | ( २२-२७ ) 0 
72744: /5 शक््श्क केउ्केफेकेओ पज्से ० 2४ के कक 3 /े केेलिन धस्टाआरा कस के जल ऑंडिफिफ ल€ष्ाईंड 08 २०००: डे 
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बादसित्पेष भगवान्तृ 
न भझेतव्य त्वया देवि नहुषाद दुष्टशचेतस: 
न होब स्थास्थाति चिरे गत एव नरावसः 


_अधकाम्माकााककइन, 


| २०७ ।| 


0 +. श्र ण्‌ ५ प 
अधमज्ञों महर्षाणां वाहनाच ततः झुझे । 
. विकआा है थि #5 /7- ०0०. २ न 
इष्टि चाएइह करिष्यामशि विनाशाया5स्थ छुमले। ॥२६५॥ 
शक्कर चाएधिगपिष्याले सा भसत्व अद्रमसस्‍्तु ते | 


लतः प्रज्वाल्य विधिवज्जुह्ााव परम हतवि! 


!|। २७ | 


हस्पातिमंहालजा देवराजी पलव्घये । 
हत्वाडंम्न सोउन्नवाद्राज5्छकमसन्विष्यतामिति ॥<२८ ॥ 
तथ्माच्र अगवान्देवः! खयमेब हुलाशन: । 


स्रीवेबमरुत कृत्वा तज्जेवांइतरघीयत 


॥ *४९ ॥ 


सरदश।: प्राद्शशंव परवेतान वनाने च । 
पएाथयवया चाइलारश्ल च चविचत्याप्थ मसनोगा[ाले) | १० |! 
निर्मेबांतरमाओ्रेण बृहस्पलिसुपागमत्‌ । 


अग्निरुवाच- 


बृहस्पते न प्यारे देवराजामिह कवचित । 


आप; झोषासदा चाउ5पः प्रवेष्ठ नोत्सहाम्यहम !३१॥ 


बृहस्पतिने कहा कि बहुत अच्छा, 
तुभ कुछ भय मत करो, नहुष महापापी 
ओर दुशत्मा है, वह इस ख्ानपर नहीं 
रह सकता, वह सहा अधर्सी हैं। इस 
लिये अवश्य सप्तक्षियोंकि विमानपर 
चढकर आवेगा, तब ही उसको मारने 
के लिये में इष्टि करूंगा ओर इन्द्रके 
हुंढनेका भी उपाय करूगा तुम कुछ 
भय मत करों, में अवश्य इन्द्रको 
लाऊंगा तुम घबडाओ मत, तुम्हारा 
कल्याण हो । (२४-२७ ) 

ऐसा कहकर महातेजसी बृहस्पतिने 
अग्नि जलाकर आहुति दी, किर महा- 


। 


| 


है! 


€&€&<€८९ €&€<&4 9292 <+ &झ्चू5 हल 39ऊ9ज छकेडिर धूसूशर< 9 2 


तेजस्वी बहस्पातिने राजा इन्द्रकी प्रापिके 
लिये कहा कि इन्द्रकों हूंढो | बहस्पतिके 
सामने अग्नि स्त्रीका वेष बनाके प्रत्यक्ष 
हुए और फिर उसी अम्निक्ुण्ड में 
अन्तद्धोन हो गये । ( २५-२५ ) 

महा बुद्धिमान मनके समान वेगवा- 
न अग्निने कुछ कालके पश्चात्‌ समस्त 
पृथ्वी, बन, उपवन, नदी ओर सब दि- 
शाआंमे इन्द्रको दृढा परन्तु कहीं पता 
नहीं लगा, फिर वह झ्ली थोडेही समयमें 
बहस्पतिके पास आगइ ओर कहने ल- 
गा के, हैं दंबदव । हम सब दशाआ- 
मे आई परन्तु इन्द्रको कहीं नहीं 


5५ 
झट 
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घर ट् [ 2 शः 
मारत । [ सेनोद्योगपव 
झ्ेल्ेल्फे 339० >> कफ पल लिन ऊफेकिल >> कक केक > से २६००० केिफिलिडिककिलि कल्कि जि सबब ह्टध्ल्स्डब्ट डक किक कस किस 
०,288 रस ८५ « 
ने झा लॉेज गातलब्रह्मान्कसन्यत्करचातएण ते | 
तसब्रवाहवशुरूरपा विद्य सहाइ ते | २३२ ॥। 


अग्निस्वाच-- नाऊ5ष्पः प्रवेष्ठ शाक्ष्यामि क्षयों सेष्च सविष्याति | 
दारण त्वां प्रपन्नोउस्मि खस्ति तेषस्तु महाईुले ॥ ३३॥ 
अद्भयाडग्रन्रह्मतः क्त्रमइम ना लोहझ्ात्थतम । 
तषां स्वेत्नग तंजः खासु थानियु दाम्यातले ॥ ३२४ ॥ [३९८ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ण्यां सहितायां वयासिक्यासुद्योगपर्वेणि सेनोग्रोगपर्वणि 
बृहस्पत्यपिसंवादे पद्भदशोड्घ्याय; ॥१०॥ 





बहस्प्तिर्वाच--त्व म्ने सवदेवानां छुस्ब त्वाले हव्यवाद | 

त्वसलः सबचूताना गूढअराण साहक्षवत्‌ू ॥९॥ 
व्वाझ्माहरेक कवसस्त्वामाहसम्जिशडिय पु$ना 

त्वचा व्यक्ते जगच्चेद सद्यो नदयद्धताइन  ॥ २॥ 
कृत्वा तुम्य नह चिग्रा। खकणोनिजितां गॉलिस । 
गच्छलि सह पत्नीशि! खुतेरपि च शाश्वतीमस्‌ | ३ ॥ 
व्वसेवाउम्र हव्यवाहस्त्वमेद परस हथिः। 

यजति सत्नेस्वामेव सन्ञेश्व परप्ताध्वरे || ४ ॥ 


सी ७०-+ 6 अंजसमन«नन 


पाया, जल नित्य है और हम जलमें .. थोगपर्वमें सोलह अध्याय । 
वेश नहीं कर सकती, इसीस जलमें मे- | बृहस्पति बाले, है अग्ने | तुम सब 
री गति नहीं है | सो आप जो चाहें | देवताके झुख हो हृव्यको भक्षण करते 
सो विचार कीजिय । वहस्पनिने कहा. हो, तुम सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
है महातेजस्वी | तुम जलमें प्रवेश | साक्षी होकर घूमते हो, हे अग्ने । 
महात्मा छोग तुम एकके तीन भेद 


करो उसी इन्द्र मिलेंगे | अग्नि बोले में 
कहते है, तुम्हार छांडनस सब जगत्‌ 
नष्ट हू पकता है, _तुमका नमस्कार 


जलमें प्रवेश नहीं करेंगे क्यों कि उसस 
मरा नाश ही जायगा। जलसे अग्नि, बा- 
हझणसे क्षत्री ओर पत्थरसे लोहा उत्पन्न करके ब्राह्मण लोग अपना कम करते 
हुआ है, इन सबका तेज सर्वव्यापक हैं। उस कमेके प्रभावसें स्त्री और 
है, परन्तु अपने उत्पात्ति स्थानमें जाकर पुत्रोंके साहित सोक्षकों प्राप्त करते हें 
शान्त हो जाते हैं। (१०-२४ ) [४६८] तुम अग्नि यज्ञमें आहुति भोजन 


उद्योगपवंम पन्द्रह अध्याय समाप्त । | करनबाले आर आहातंरूप हां, मह 









झा, 


ठप 








डलड्ट्सहब सच 


22232 2240 ५ 52०४5 आराम] पं, फध् थक 34४0० “अप क; 42006 एफ मल 
हल कल | पपीलकककनद-नतानन- मेन, 
आन कक ज मेन 5 जार 
कम: कि डरा. 23 न 
फेः जल .अाक कफे- 2 कर #-+४/ 
फैन; अ- 
जब थ्टा कला 




















अंडर हे कनडीज हे जज काट 
की धन बट 2 कल है चाय या: ल्‍ ० पल कम वैधसन 
20702 %70 महू 2 40 कब अप 





डरासद 29 29:93: :ै%2 ७ २२ न 








अध्याय १६ | उद्योगपच । ६८ 
कल सतत ब तब क न 9 $ >> कक 4 कक कभ+ बस 
4. टप्ठा लाकास्ानिमानहव्यवाह काल पचास पुन) समिद्ध! | /! 
५ त्वें सबस्य सुबनस्य प्रसूनिस्त्वमेबाउग्ने सथासि पुनः प्रतिष्ठा ॥ ७ ॥ ४ 
( त्वालनश्चन जलदानाहावचद्यतश्च सनीणिण!ः | ४ 
/ बहात सवभ्ृद्ानि त्वत्ता निष्क्रम्य हेतथ।  ॥ ६॥ /$ 
४ढ व्वव्यापा नाहवा। सवास्त्वाय सवभिद जगल्‌ | 
/ ने तउस्त्थविदिल किचित्न्रिषु लोकेषु पावक || ७ ॥ है! 
लयान सजत सवा विदशमस्वाउपोषधितदा कि | 
9 अह त्वा वधायध्यालि ब्राह्ममजे समालने! ॥ ८ ।॥ 
९ एव सतुती हच्यवाद लत सगवानकविरुततस: | द ४ 
५ दहस्पतिसथावबाच प्रीतिसान्वाक्यझुत्तसमस ॥५०९॥ 
! दएशासष्यासे ले दाक सत्यमतह्वीमसि ते | ! 
/ शल्य उवाच-- प्रविद्ययाउपस्तनों वाह! ससमझुद्रा! सपल्वला: । | 
! आससाद सरस्तच गूढो यत्र शतकतु || १० ॥ ! 
/ अथ तत्नापि पद्मानि विचिन्बन्मरतपषंस | /) 
कु जपइयत्स तु दवद्र बिसमध्यगत तदा || ११ ॥ । 
40404 ५45%४४०५० मम 
| हाग यज्ञम तुम्हारीहों पूजा करते | में सनातन वद्मत्रांस तुम्हारी वाद्धि ' 
# हैं।(१-४) करूगा । ( प-८ ) ० 
/ अग्ने | तुम इस जगवकों उत्पन्न भगवान्‌ आग्ने बृहस्पतिके वचन ४ 
0 करके प्रलयकालमें प्रदी्त होकर नाश कर सुन पसनज्न हुए और कहने लगे कि 9 
॥ देते हो, तुम इस जगत्‌के उत्पन्न हम तुमसे सत्य कहते हैं कि, हम 
0 करनेवाले और नाश फरनेवाले हो; इन्द्रको तुम्हें दिखाबेंगे । ( ९-१० ) !$ 
# तुम मेघ ओर बिजलीरूप हो, तुम्हीसे शल्य बाल, इसके पश्चात्‌ आभिने सम्मद्र /, 
0 शस्त्र बनाकर मनुष्य चंलाते हैं। तुम्हारी आर तलावोंके जलमें प्रवेश किया; पश्चात्‌ / 
॥ शक्तिस जल ओर जगत्‌ स्थिर हैं, तीन उस तलावर्म भी पहुँचे जहां छिपकर १ 
# लोकमें ऐसी कोई पस्तु नहीं हैं; | इन्द्र रहते थे, है युधिष्ठर ! उस तालावमें £ 
0 जिसको तुम नहीं जानते:अपने उत्पत्ति जाकर अग्नैने कमलोंके भीतर इन्द्रको / 
४ लानम सत्र जाते हैं। इस लिये तुम हढ। ।फर एक कमल को डण्डीमें उनको / 
॥ शका रहित . गलमे प्रवेश करो _ वाया,फर आम्न उसी सम्रय बृहस्पति ४ 


का 5 525 व ०9 ह 
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न 
[ सेनाद्योग 
ं 
झकस उधर # 
सं््दाससद हट || ! 
भारत । स्ड््् सस्स्दस | (९ ॥ 
पा ल्‍हाइदआा आदी झट प्र ॥ 
नल व मत । हा । 
ला पल स्पति ॥ १३ ।$ 
जल कम था पद के हल प्‌ | 
तैकि2केटकेे2- जब व कक था । | ९४ ॥। | 
६६ नेक कक 5 ज। &। कक पाह्त्व ) हे 
की झ्ू जे आर तु फिर ॥ हे 
'>क-तक केक वाद 0 द् लि क्र्स “च १ 
ध गट 5] क्रनसु रब ये. | (६ है 
१ णे; ले छा भी थे षूद्‌ | ॥ 
0 पुर हर लथो गाज़ज्ि गलान ये । 
ग्रुर से ये [5 लाए खरा श 
कि व बलअ स्व सब पाश्व सतत सर | 
0) जी विचच दबण जालास्त्चव तेय्य्‌ १६ ।॥ १ 
कर लन्नादा न व्लि् (लव। हे ० /॥ 
रे न है गो घ्जुलजा त्पले । / 
१ उाच्त नवान्ह दास जज अजगर है || ९७ || ॥, नल 
| हे, दे | रु मेह बा हर 
५ शव हद कान - हल; पूर्व के मल बिक 222 !, 
/) पा फ्े आओ हतः पू सझ ३६ घहिमा। तह १८ ॥ /! 
है सा दुआ है त्व्या देवाना एग शाह ४ (| 
हा बेल के त्बं देव बे के 
6 ण्थड न्र्र रा ञअ 5 0 
) नेघ दार निद्धा | से न । ने अने ॥ 
४ बमलेजु हि 30 8 की स्वत ' तुमन गी शक्षा /! 
, त्थं कद प्ंते है अर शर्त आपके मे ० ८ देवराज जाकामी णुके । 
9 2 से छ््क्यू मा गैनों ; विष् 4 
त्लणा पा स्स्य ब्घू + दे स्दां [5] के च्‌ ञ 
0) लव देपुरा व ज्न्पह गा! अल तफे 
॥ स्व चर मम | तुमन | आर हि व जग है !) 
रे द | री हे ) हायत [ 4 
! बे आओ जोक था, ठुम गत अगी ई। 
] म्ता । हे तेजकी पारा भोज : प्राणी 4 
ग को चाह के प्‌ रहते त्‌ की मा तुमका कई प्रा से 
रे हे इन्द्र छल गे डण्डीमें ऋषि . इत्राछुर डे हो, समान बी शक्तिसे / 
/ हर हरा के अंक द्वता जा- | अप हि तुम्ह गी दध्वतों / 
क्‍ ४ है कक के के बहसर्प। द्रक पास पैनसे करता हल और है के तुम द्र ! आप ह 
व 0१ ७9 री सम्मर वणनर दीं हअ धर हैं ह रे) 
्- कि द 8 डठ | उसी के चाहत से र्‌ ३) हा डे स्थिर ह। * पलका रा 
रे ह गा ् इन्धव काय डर ( ९ गा के र्‌ सत्र जगत | भेढात आर अपन शी 
राज हा कक के छ्गे।(्‌ कस | से महिमाक करो ओ द्रका ॥ 
पे १ कर उत्त तति कर हे तुमने तुमने को पालन के ४८) न्‌इन्द्रक 
पी. ४ बुहस्प क देत्यक है हर | अप्ति ही | ( के ऐ र अप हे & 
द / ह शम्ब नेवाले 2 परे बल ध्ड 5 
/ नशे श करन करा ४ रे के कक्थ 
“आर लि पे यज्ञ गा 39 & 
/ ही अ पा सज्ञ नाश बता । यार हक मकर 
0 सह था, हे से कट लीक देः् । के 
0 भ्‌ | आर दर ु डे हि फेक केमिनिक 
0 उठ उठ काख फेक केकके 
४ तुम ! तुम हक 
कप अल सहार 33 
| हे 3 ष 6 झ्््रस्द्त्द्द्ट 
0 आओ कक 
तझझककस 





हक 


कं | 





/ दुःख देता है । (२१) 





अध्याय १६ | द उद्योगपर्व । 


के. री क पारी | कक किमी ॥ परी के अर ज पन्‍मा&े सरमान आती क सभा + कम के प्रा अभी सीन कम बन अनजानी, अनीता 
६4» २०४ (सू+ जा (जया -_प्यर> >चाल >जाक आाक -वफ “व्याक (का जद» पम्काण टक्‍्नमक उत्यान (कर ्ज्यण ८८व७ ६-० 


५ ॥ ध््व्ड समान आन बराक 9 पा छः 22 बे आरा + , आता परमार ही के पाल अरराक परत 3 _.ल कला ॥ #ाानक रच > थे ० ० 225 ह रू <् * > के ही ० समान व 2 शाला 2०77 >> >> ० 
5 ज्व्इडष्ट जस्ल्स्ट ञअच्स्स्ज्च्ःच्च्जस्जस्चस्फप्चणेच्चसबॉ्च्स्व्ल््ल्ज्च्च्च्य्य्य््य्स्सय््स्च्च्ः्य्चय्य्स्च्च्््स्चस्च्चख्स्यस्स्चस्स्चस्सच्डचज बच्चा पक 
$ 


अब्र्व 
कि कायमचाहिर्ट वो हतस्त्वाष्टी महाखुरः । 
वृञ्श्य समहाकायों यो वे लोकाननाचायलू ॥ २० ॥ 
बृहस्पतिरुवा च-- सालुबोी महुषबो राजा देवषिगणलेजसा । 
 देवराज्यमसुपराप्त। सवोज्नो बाघते श्रदाम ॥ २१ ॥ 
ईद्र उवाच--. कृथ च बहुबो राज्य देवानां ध्राप दुलमम्‌ | 
तपसा केन वा युक्त; किवीयों वा बृहस्पले ॥ २२ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच-- देवा सीता। शाक्रमकामयंत त्वया व्यक्त सहदेंद्र पद तत्‌ । 
लदा दवा: पतराज्थषयस्ध गधबवेशुख्यायश्व समसत्य सच ॥ २३ ॥ 
गत्वाउल्लवन्नहुष ततञ्ञ हञक्त त्व नो राजा अब खुबनस्प गोपा | 
तानब्रर्वीज्नहुषी नास्मि रक्त आप्यायध्चय तपला तेजसा मास ॥ २७ ॥ 
एवसुक्तैवार्द्धितश्षापि देवे राजा:मबन्नहुषो घोरवीये । 
अलोक्य च प्राप्य राज्य महषीन्कृत्वा वाहान्याति लोकान्द रात्मा ॥| २७ ॥ 
लेजोहर दृष्टिविष सुधोर मा त्वे पहथेनहुषं वे कदाचित्‌ । 


धारण करके गुरु बृहस्पतिंस बोले, इन्द्रासनकी छोड दिया, उस्त समय 


आप लोगोंका कौनसा कार्य शेष है, | देवता लोग बहुत घबडाये, फिर देवता 
जिसको में करूं ? मेंने महा शरीश्वाडे पितर, ऋषि ओर सुरूय गन्धव मिल- 
तीनों लोकोंके दुःख देनेवाले वृत्रासुर , कर नहुषके पास गये ओर कहने लगे 


को भी मारा | ( १८-२० ) | हुम हमारे राजा ओर जगवकी रक्षा 
बृहस्पति बोले, मलुष्य नहुपको करन वाले बनी । ( २३--६१४ ) 

देवऋषियोंने अपने तेजसे बढ़ाकर इन्द्र. | नहुपने उनसे कहा कि हमारी 
घनाया है, वह अब हम लोगोांकों बहुत शक्ति इन्द्र होनेकी नहीं है, तुम हमको 
| तेज ओर तपसे बढाओ | ऋषियोंन नहुप 

| के वचन सुन सबन अपना तेज उसे 

दिया उससे बह बहुत बलवान होगया, 
वसे वह दुलभ इन्द्र पदको प्राप्त हुआ) | तब सबने उसे इन्द्र बनाया, अब वह 
उसमें क्रितनी शक्ति है, सो आप हमसे | दुष्टात्मा ऋषियोंकों पॉलकीमें लगा कर 
कहिये | ( २२ / लोकोमें घूमता हैं, उसके आगे जो 


इन्द्र बोले, हे बृहस्पते ! नहुपने 
एसा कोन तप किया था, जिसके ग्रभा- 


१5% 


तु | ऊः] चर 
बृहस्पात बाल, जिस समय तुम जाता 8, उस्ाका तज नष्ट हाजातवा है, 
स्द््छशछ््सबूललबसअबल पसबलकाधादासादाहाइाओार सुरायाना धवद्टासाज फिल लि जि स्चस््प्ट््पप्स्ष्स्षस््प्ट्ब्ह्र््च््स्प्स्ट्सू्स््च्प्स्स्ल्स्ट दस सास 323 
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देवाश सर्वे नह॒ष श्शाता ने पद्स 
शल्य उवाच-- एवं वदत्यंगिरसां वरिष्ठे बृहस्पती लांकपाल:ः कुतरः | 








५ अन्‍ाी न जीन बरी न >री सा मान 
"ज्जह० “>#आधाक (मम _म्मबाक- २>्वी २०ब- पाक 








| 
इक 


तैवस्वलओैच यम! पुराणों देवश्व सोभो वरूणक्राउउजगाल ॥ *७ || 

वे समागम्प सहेंद्रभूचादिष्टया त्वाष्टी निहतय्व दृत्रः | 
दिल्टया च त्वां कुशलिनमक्षत च पद्यात्रा व नहतार 3 काक्र ॥२८॥ 
स तान्यथावच्च हि लोकपालान्सम्रेत्य वे प्रतमना महल 
जबाच चेनान्प्रतिमाष्य छाक्रः संचोदायिष्यन्नहुषस्याजतरण ॥। २६ ५ 
राजा देवानां नह॒षो घोररूपस्तत्र साह्य दायता भर सवाहड 


ले चाउशत्रवन्नहुथा धाररूपा दृफ्णावबसस्‍स्तस्स बनाम इश 


। ३७० ॥| 


त्व॑ चेद्राजान नहुष पराजगमेस्ततों बस सागशहांत हक | 

उन्रवीद्धव॒तु मवानपांपातियमः कुबेरख् सथाए सघकस || ३१ || 
संप्राग्नव॑त्वच्य सहेव देवते रिएु जयाम ते नद्डंष घारहाथम | 
ततः चाक्र ज्वलनो5प्याह भाग प्रधच्छ स हा तथे साहय कारष्य | 
लझ्षाह दाक्री मविता5न्न तवाप जेंद्रपग्नस्योर्थ साग एको सहाऋतोा |! ९२॥ 





नील ततदि डे बबजकक ने च नृ->+++++“+““ 


इस लिये तुमभी नहुषका मत देखना, 
कोई देवता कभी नहंपकीा नहीं देखता 
और छिपकर रहते हैं | ( २४-२६ ) 
शल्य बोले, जहां अंगिरा 
स्पति इन्द्रसे ऐसा कह रह थे, तहां 
कुबेर, सथपुत्र यमराज, सनातन दवता 
चन्दभा ओर वरुण आय, वे आकर 
इन्द्रसे कहने लगे तुमने प्रारब्धहीस 
त्वष्टापुत्र बुत्रासुरका मारा। है इन्द्र! हम 
लोग प्रारब्धहासे तुमका कुशलयुक्त 
और घाव रहित देखते हैं, इन्द्र भी लो- 
कपालोंकी ग्रथायेग्य पूजा करके प्रसन्न 
हुए ओर उनको “नहुपसे मेनन करनेके 
लिय कहने लग कि इस समय घाररूपा 
नहुप देवतोंका राजा बना हैं, आप लाग 


>> >>+-++ अल ।+ डी 


वंश शअश्रष्ठ 


(३ 
स्््ड सहाय ओओिक्ज जिले ० ्स्ास््डजित्ित : 


जज जिजि सन फेओि भा हा कपल्स पट 
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उसके मारनेके लिये हमारी सहायतो 


कीजिये | ( २७-३० ) 

लोकपाल बोले, हे देवराज ! घोर 
रूपी न्‌हपकी दृष्टि में विष है, इस 
थे हमलाग उसके आगे जाते डरते हैं, 
तुम इन्द्र हो ओर सब बात जानते हो इस 
लिये उसको जीतो, तब हम लोग 
यज्ञोंम भाग पावेंगे । (२० ३११) 

इन्द्र बोले, हम कुबेर, यमराज ऑर 
वरुणका अभिषक करते हैं, आप लाग 


£ 3] 23) 


अपने अपने स्थानोंपर देवतोंके सहित 


जाइये, हम इस घोर दृष्टि वाले नहुष 
शञ्जुका जीतेंगे। तब आग्निने इन्द्रस कहा 
कि यदि तुम हमका यज्ञर्मे भाग दो, तो 

मो तुम्हारा सहायता करंग। ३१-:२ 


०००० न ० जन अपन इक मकर ६2 5 जेट ००320. ७ 3७:5८ 
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लंबे अं लक लटक ठक वे अमल ले लेट डक कब 
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७ आय अल जप ड बी लड 
प ८ 2। ५ फ + # / 
$ शल्य उबाच- एब सा गया न्भह द्र। पाकथाम्पन!: / 
प्‌ हा प * 
। द कुबर स्वेयक्षाणों घनानां च प्रश्ु तथा | ३३ ॥ ' 
५ दी) 
/ वचंबस्वत पिलतणां च वरूण चाप्यपां तथा | 7! 








/ आध्िषत्य ददों राक्रः साचित्य वरदस्तथा ॥ ३४ ॥ [ ५०९] £ 
/॥ इ्वाठ श्रीमहानभार्ते० बयासेक्यामुद्योगपवाण सनोद्योगपवाणे इन्द्रवरुणा।दिसंवादे पोडशो5ड्च्याथ: ॥ १६ ! 
है शल्य उबाच-- अथ संचितयानस्य देवराजस्थ घीमतः | 
द /, नह॒षस्यें व्धोपाय लोकपाल! सदेवतेः || £ ॥| | 
! तपस्वी तत्न मगवानगस्त्यः प्रत्यदद्यत । ($ 

! . साञनश्रवीदच्य द्रवन्द्र दिषया वे चघत भवान ४ 

/ विश्वरूपाविनादोन वृतच्नासखुरबधेन च | 7, 

| दिश्टयाधय नह॒षो भ्रष्टा देवराज्यात्पुरदर ॥ ३ ॥ ४ 
द्श्या हल की गा पलखूदन | ॥९ 

! इंद्र उवाच- स्वागत ले 0 की पक्की | 

! पाद्मसाचसनाथ च गजापघ्नव्य च प्रताचलछ से || ४ || 

शल्य उवाच-- प्ूजित चोपवबिष्ट तमासने झुनिसत्त मम 9 _ 

0. इन्द्रने कहा, आजसे बडे बढ़े यज्ञों सोच रहे थे, वहां तपस्वी भगवान्‌ 

हे 


? निकला करेगा । ( ३२) करके ऐसा कहा, हे देवराज ! प्रारब्ध- 


4 के व थ्‌ ल्‍्ष् अ 6 ह ए कहे: शक कै 
/. शल्य बोले, वरदान देने वाले, पाक हासे आपकी उन्नति हुई है, प्रारब्धही 
?) 


से आपने वृत्रासुर ओर विश्वरूपका 
माग ओर प्रारब्धसे नहुपष भी इन्द्रासन 
से गिराये गये | हे बलनाशक ! हम 
आपको गप्रारब्धहसे शत्रु रहित देखते 
हैं। ( १-५) 

इन्द्र बाल, है महाऋषि अगस्त्य ! 
हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके 
दशनसे बहुत प्रसन्न हुए, आप पाद्म 
अधघे, आचमनीय आर गा ग्रहण की जिये। /॥ 


4५ नामक राक्षसके नाशक भगवान इन्द्रन 
५ यह सब वेचार कर कुबेर की सब पक्ष 

॥ ओर धनका स्वामी, यमराजका पंतरा 
है का स्वामी आर वरुणको जलका राजा: 
0 बंनाया | (३३-१४ ) [५०२ |] 


हर उद्योगपव + सालह अध्याय समाप्त । ४ 





े ... उद्योगपवर्में सतरह अध्याय | 
ः शल्य बाले, हे राजन युधिष्ठिर। जहां 
॥ बुद्धिमान भगवान्‌ इन्द्र देवता और लो- 


कह 3:92: >> 99939 9%599:99:9:239 2:55 323%:539+$%5939+38593:5+9% >> >> 99:92 933:>+<% 


प 
॥ प्ें इन्द्र और अभ्रिका एक एक भाग अगस्त्य आये, उन्होंन इन्द्रकी प्रशंसा 
| 
| 
| 
| 
। 


|) ही 

शक बच प्र 

/ कपालाक साह तनहुपक भारनका उपाय शल्य बाल, जस समय मान-श्रष्ठ. / 

धर ध्सूस्स् लसपास सपास इट स्च््चध्ल्ध्ध्ब््स्च्ट्ल ध्झ्सासू सअसा इस सपसस हू 2जऊ>यत केले कम २३ >फिफेिओ २ 32२७ 9७४० 99:25 <- 58८ है; 
कसी - का ५ या ब्लड चट्- 
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क महां मारते । [ सेनौद्योगपव 
श्स्थ्द्स 93999 ऊतक झस अनेक के अकिफे के केक किक +बन्क 9३०७ >फफक >> फेक >के ऊतक ककिकि किक किले कफिकिक केक 
॥, पर्यपृच्छत देवेदाः प्रहष्टों ब्राह्मणषेभसम्त ॥ ५ ॥ 
एलादनचउछायल असगवन्‍न्कथ्यसान द्वूजातस | 

7! परिश्रष्ट: कर्थ स्वगालन्नहुषः पापलिश्वयः | ६ ॥ 

॥ अगस्त्य उबाच- शणु दाक्र प्रिय वाक्य यथा राजा दुरात्मवान्‌ | 

रा स्वगोद्धष्टों दराचारों नहुषो बलदपिंतः | ७॥ 

/॥ अमात्ताश्षल वहतसल नह॒थय पापक्रारणस। 

/ देवषेया सहासागास्तथा ब्रह्मषंयोउमलाः ॥ ८ || 

; पप्रच्छुनेहुष देव सदाये जयतां चर । 

। य इसमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वे प्रोक्षण गवाप््‌ ॥९॥ 

एले प्रसाण मचल उताहों नेलि खासव । 

नहुषो नेति तानाह तमसा सूढडचेतलनः .  ॥ १० 

0 ऋषय उच्च।- अधर्म संप्रतृत्तस्त्व चर्म न प्रतिपच्यस । 

' प्रसाणमंतदस्माक एव प्रोक्त महाषाम: | १९ ॥ 

। अगस्त्य उवाच- ततो विवद्मान: खत छुनिभिः शाह वालिलड। 

अथ सामस्पृठान्‍्सूत्ि पादनाप्यभेपाडित।ः ॥ १२॥ 

$ लेनाउमूद्धततेजाबओ निःश्रीकश्च महीपतिः । 

* अगरत्य सावधान होकर आध्नपर बेठे ऋषियोने उससे एक संशय पूछा 

५ तब इन्द्रने प्रसन्न होकर उस ब्राह्षण | जीतनेबालोंमें श्रष्ठ | जो वेदर्मे गोको 
; श्रष्ठसे पूछा, हे अगवद ! पापी नहुप प्रोक्षणादि करनेके मन्त्र लिखें हैं, धि 
| किस प्रकार स्वगंसे गिराया गया, सो | आपको प्रमाण हूँ वा नहीं : ऋषियोंके 
6 कथा सुननेकी हमारी इच्छा है, आप पचन सुन मूखे नहुप बोला कि 
| हमसे कहिये | ( ४-९ ) नहीं 20 दल] है 
॥  अगस्त्य मुनि बोर, ह बन्द्र ! जिप क्‍ े ऋषियान कहा कि तुम महा अधर्मी 
॥ प्रकार दुरात्मा नहुष स्वगंस गराया । हो; घमकों नहीं जानते हमार पहले 
# गया सो उत्तम कथा हम आपस कहते | ऋषियोंने उनका प्रमाण माना है। न्‍ 
॥ हैं, सुनिये। पापी अमिमानी नहुप स्वगेसे अगस्त्य बोले, हे इन्द्र ! अनन्तर 
0 नष्ट हुआ कि वह दुष्ट थक हुए महा- . बह अधर्मी ऋषियसि फिर विवाद करने 
॥ भाग देवऋषि और बअक्लयऋषियोंकी | लगा । उस समय भरे शिरमें लात मारी, 
0 पालकीमें चला जाता था, उसी समय | इससे उसका सब तेज ओर शोभा नष्ट 
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पथ फिफिफिडेलिडिफिकिजिकिफडिकेफिलिकिि फिजिकल कल्कि के ज््ज््ज्ज््धशस्साभा का स्ा दारू रुप धटथा भा झ €६३६६ ६६६ 554 र:&#& 3:5:9 ९ हर 
/ तलस्ते तमसाउडविग्नमबोच भ्रृद्मपीडितम्‌ ॥ १३॥ । 
/, सस्यात्पूयथ! कूल राजन्त्र थि। भरलुछितस | ! 
॥ अहष्टे दूधयास से सद्च सूध्न्यस्पृदा।! पदा ॥ १४ ॥ / 
! यच्चापि त्वस॒पीन्मूढ ब्रह्मकल्पान्दुरासदान्‌ ॥ १५॥ । 
! वाहान्कृत्वा वाहयसि तेन स्वगोद्धतप्र भा । / 
/ ध्वस पापपरशञ्ष्ठ: क्षाणपुण्यो सहीलले.. ॥ १६॥ /, 
| दरशावषंसहस्तराणि सपरूपघरो महान | * 
| /' विचारि ष्यसि पूणाघु पुल ध्वगमवाप्स्यसि | ९७॥।। " 
' एवं अ्ठो ढुरात्मा स दवराज्यादारंदस । ग 
7 दिदल्लाया वधोसहे शाऋ हतोा ज़ाह्यमणकंटक! |॥ १८॥ । 
2! अविष्टपं प्रपद्यस्व पाहि लोकाज्डाचीपते । ! 
। जिलेंद्रियों जिलामिनत्र: सस्‍लूथमायों मह॒जिमि;॥ १९ ॥ / 
। शल्य उवाच-- ततो देवा भ्रद्य तुशा भद्दरषिंगणसंचूला। । 
! पितरश्रैच यक्षाश्र खुजगा राक्षसास्तथा. ॥ *०॥ ४ 
! गंधवां देवकन्याश्व सब चाउप्सरसा गणा; | ॥ 
# सरांसि सरितः बोला! सागराशओ विद्या प्ले ॥ २१ ॥| ! 
/ उपागस्याषब्रवन्सवे दिलझ्या वधोसिे दाचुहन ! ् 
९ नलमज्जज-_-++फमज----घघम्भभैपमप पे जाप अकाल पलक पक के (९ 
॥ हो गयी. फिर मैंने मोहसे व्याप्त और दे शजनाशन इन्द्र | इस प्रकार वह , 
/॥ दुःखित हुए उसका ऐसा शाप दिया, दुरात्मा ब्राह्मणद्वपी नहुष स्वगंसे अ्रष्ट / 
| हें राजन ! तुम पहले ऋषियोंके कहे हुआ और ग्रारब्धपे तुम्हारी उन्नति हुईं। , 
॥ ब्रह्मषियोंसे किये हुए कमंकी निन्‍्दा अब आप स्वग्मे चलके तीनों छोकोंकी ; 
# करते हो, तुमने मेरे शिरमें लात मारी रक्षा कीजिये, आप जैतेंद्रिय श्ठओंकी ै 
। ओर ब्रह्माके तुल्य तेजस्व्री ऋषियोंकों | मारनेवाले हैं; महाकऋ्षि भी आपकी / 
!' पालकोमें लगाया, इससे तुम्हारा तेज स्तुति करते हैं । 80. । 
॥ नाश हो गया, इस लिये अब तुम स्वगसे शल्य बोले, अनंतर महाक्रषि, देवता /॥ 


( प्ृथ्वीको चले जाओ, तुम दूस सहख्न|। पितर, यक्षाक्षस,सपे, गंधवे,देवकन्या, । 
0 वषतक सांपका रूप धारण करके प्ृथ्वी- सब अप्सरा, तलाव, नदी, पर्वत और /॥ 
; में रहोगे (ओर नतर पुन स्वगर्म समुद्र प्रसन्न हॉकर कहने छगे। है ॥ 
।$ आयग । (१२-१७) | शडनाशन दर प्रारब्धहांस तुम्हारी # 


७ 2 अर ५ मीन अर अराक बा ० मन मम अना ७ 
ल्अ््चचअिचूपचणसचरअओट 
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/ हतञ्थ नहुषः दिल्लथाइ्गस्त्पेन घोसला ॥ ॥, 
दष्टया पाप त्माचार; कृत; सप। मसहापले ॥ २९ | [५२४] /, 
इाते श्री अहाभारते ० उद्योगपर्वणे सेनोग्रोगपर्वेणि इंद्रागरूयतबादे नहुपअशे सप्तदशो5घ्थयाय; ॥ १७ ॥ 0 
० शल्य उवाच- तल: हाक्र! सस्‍लूसमसानों गधवाप्सरसा गण; | ; 
> एरावत समार्ध द्विपेंद्र लक्षणेयुतस्‌ ॥ १ || ४ 
॥ पावकः खुमहालेजा महांषश्व बृहस्पतिः । ! 
॥ यमस्थ वरुणश्लेव कुबेरश घनेश्वर।! | २ ॥| । 
सर्वेदेवे! परिवृतः झाक्रो दृत्नानिषृद्नः । ह! 
"४ गंधवेरप्सरो मिथ पातस््रिखुवन प्रशु: आम ! 
से ससत्य सहद्राण्या दवराज।; शातक्तु) । 0 
| समुदा परमया युक्त; पाल्यामास देवरादू. ॥४॥। ५ 
/, तनतः स सगवॉसतञय आगरा! समहह्यत । / 
| अथववेदमंत्रश्व देवेंद्र समपूजयत्‌ ॥०॥ ४ 
४ ततसस्‍्तु भगवानिद्रः सहृष्ट।! सम्पद्यत | ््ः 
ह बर॑ च प्रददो तस्मे अथवाशिरसे तदा || ६ ॥ हू! 
ह अथवांगिरसो नाम वेदेषस्मिन्बे मविष्यति | । 
/ उदाहरणमेतद्वि यज्ञनाग च लप्स्य्से.. ॥७॥ 8 
उन्नति हुई है | प्रारब्धहीसे बुद्धिमान | कबेर, सब देवता गंधव ओर सब अप्सरा ! 
( अगस्त्यने पापि नहुषका नाश किया, . भी सा कर ६ 
0 आरब्धहीस पापी नहुप सांप बनकर | यज्ञ करनेवाले देवराज इन्द्र खन्‍ ६ 
/ पृथ्वीमें गिरा। (२०-२२ ) [ ५२४ ] गम जाकर प्रसन्नता सहित इन्द्राणीसे # 
/ उद्योगपर्वमें सतरह अध्याय समाप्त मिले फिर अपने राज्यका पालन करने / 
0 उद्योगपवरमें अदारह अध्याय | मद, लग | उसा सन्तय भगवान्‌ आइज्धरा / 
।$ शल्य बोले, अनन्तर गन्धवे और इन्द्रके पास आकर अथब वेदके मन्त्रोंसे # 
/ अप्सराओंसे स्तुति सुनते हुए, इन्द्र सब स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान्‌ / 
0 लक्षणोंसे भरे उत्तम ऐराबत हाथीपर इन्द्रने प्रसन्ष होकर अन्विराको वरदान / 
। चढकर खगेकों चले, वृत्र नाशक इन्द्रके दिया । इन्द्र बोले, तुमने जिन सन्‍्त्रोंस / 
५ सज्ञ महा तेजली आर्त, महाऋषि बृह- हमारी स्तुति की है, उनका नाम अथ- £ 
स्पति, यमराज, वरुण, धनके खामी वीड्ररस बंद हागा, तुमका आजस # 
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और अपने भाइयोकें सहित वनमें दुःख 


एवं संपूज्य भगवानथवागिरस तद 
व्यसजयन्भहाराज देवराजः शतक्तुः 
संपूज्य सवाख्विददा।नर्षीश्रापि तपोधनान | 
इद्र! प्रसदिता राजन्धर्मणा5्पालयत्प्रजाः || १ ॥ 
एवं दुःखमलुप्राप्तमिंद्रेण सह मासेया | 

अज्ञालवासश्वथ कृतः 


यज्ञर्में भाग मिलेगा । ( ७-७ ) 
है महाराज ! इस प्रकार अथवोगिरा 
मुनिकी पूजा करके सो यज्ञ करनेवाले 
इन्द्रन उनका विदा किया, फिर सब देव 
ओर ऋषिओंकी पूजा करके इन्द्र प्रसन्नता 
सहित प्रजाको पालन लगे। इन्द्रने अ- 
पनी स्लीके सहित इस प्रकार दुःख भोगा 
था, ओर इस प्रकार शन्नभोंकों मारनेके 
लिये छिपकर रहे थे, तुमने जो द्रोपदी 


भोगे | उसका कुंछ दुः्ख मत कीजि- 


“७ 
है 
टी 


शन्नूणां बधकांक्षया 
नाऊउच्र सन्युस्त्वया कार्यो यत्क्िष्रोइसि सहावसे | 
द्रोपद्मा सह राजेंद्र भ्रातमभिश्व सहात्मलि: 
एवं त्वसपि राजेंद्र राज्य प्राप्स्यसि भारत | 
वृत्र हत्वा यथा प्राप्त: शक्रः कोरवनंदन 
दुराचारश्व नहुषो त्रह्मद्विद पापचेतनः | 
अगस्त्यशापा सेहता विनए्ट! दशान्यता। ससा 3॥९३॥ 
एवं तब दुरात्मानः दाच्य) दाजुसूदन । 
क्षिप्र नागा गसिष्यति कणेदुयोंधनादय!ः 
ततः सागरपयथतां सोधक्ष्यस मेदिनीसिमाम । 
श्रातालि! सहितो वीर द्रौपद्या च सहाब्नया ॥ १७ ॥ 
उपाख्यानामिद दाऋतिजय वेदसा पनम । 


॥ १७ ॥ 
११ || 


| ९२॥ 


| १७४७ || 


हे राजन! हे भारता है कारवनन्दन! 
जिस प्रकार इन्द्र वृत्रासरकों मारकर पुन! 
राजा हुए थे, ऐसेही तुम भी राजा 


होंगे, जेसे पापी ब्राह्मण-द्रोही नहुष 


अगस्त्यके शापसे अनेक वषे नष्ट हुआ 
था, ऐसेही तुम्हारे पापी शत्रु कण और 
दुर्याधनादिका नाश संत्वर होगा। है 
शञ्ुनाशन | हे गीर ! उसके पश्चात्‌ तुम 
अपने भाई ओर द्रौपदीके सहित समुद्र 
पयन्त प्ृथ्वीका राज्य करोंगे।(१ २-१०) 

है जीतनेवालोर्म श्रेष्ठ / यह इन्द्रके 
वेजयकी कथा वेद संमत हे, युद्धके 


कट ब्ज्से 


केक छकिकिके का >> दास ब्टरट 


अर. न चल जा « २०5 आन के 
स्च्ध्ध्स्््ल्ड््ल्चल्चल्च् ह 
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७४ महाभारत ।! [ सेनोद्योगपच । 
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/ राज्ञा व्यूढेष्यनीकेषु ओलव्य जयासिच्छता ॥ १६ ॥ ॥ 
तस्वात्सआवयारि त्याँ विजय जयतां वर | हा 
! संस्लूयमाना बधते सहात्मानों सुधिछिर_॥ ६७ ॥ रु 
| /' क्षज्रियाणाम्नजावोडय युधिष्ठिर सहात्मताम | ; 
/ दुर्घाघनापराधेन भीसाजुनबलेन च १८ ॥ 2 ४! 
( ! आख्यानशिद्रविजरय थे इद नियत पठेलू | / 
हा /, द घूतपाप्सा जिलस्वगं! परजेह च लोदते. ॥ ११॥ कु । 
। /, न चाउइरिज भय तस्थ नाउपुत्रो वा सवेज्नरः । ता 
रा 0) नाउप्पद॑ प्राशयात्कांचिदीघेसायुश्र विंदति | क्‍ ० 
। सर्वत्र जयमागोति न कदाचित्पराजपणस २० ॥ ६ 
का £ वेशम्पायन उवाच-एबसाम्वा/सितों राजा शाल्येल अरत्षेस । क्‍ ० 
पूजयामास विधिवच्छरथ चश्लेक्षता बरः २१ ॥ 2 
हा ४ . पत्युवाच अहाबाहुसदराजमिंद बचः ॥ २२ ॥ रा 
कक /! मवान्कणेस्थ सारथ्य कारिष्यालति न सशयः। ;' 
की 55 तत्न लेजोचः काये: कणस्थाब्जुनसंस्तवः ॥ २३ ॥ । 
४ समय विजय करनेकी इच्छावाल राजा- होती, और उसको आयु भी बहुत ! 
हा / को अवश्य सुननी चाहिये, इसोसे सने| होजाती है, इसका उुननवाला पढ़ा । 
50० » तुमको सुनाई; इसके सुननेस महात्मा !। जीतता है कमी हारता नहीं ।१६-२० £ हि 
ह । ओंकी उन्नति होती है | है युधिष्ठिर ! श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे भरत- ; 
४ यह घार सम्रय आगया हैं, अब दुर्योधन | कुछ सिंह जनमेजय ! शब्यके ऐसे !' 
के अपराधसे तथा भ्रीमसेन और . वचन सुन धमधारियोंमें श्रष्ठ राजा | 
/ अजुनके बलसे महात्मा क्षेत्रियोंका नाश. युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने / 
£ होगा, हमारी कही इस इन्द्र विजयकी | राजा शल्यकी पूजा करी, अनन्तर महा / 
५ कथाकों जो नियम्र करके प्रतिदिन पढे. बलवान कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने सद्रराज / 
५ वह सब पापोंसे छुटकर इस छोक और | शल्यसे कहा, आप अवश्य कणके सार- /॥ 
१ परलोकमें सुख पाता है । इसके पढने- थी बनियेंगा | उस समय कणका बल £ 
£ वाला अपुत्र ओर निद्धेन नहीं रहता, .. नाश कीजियेगा, ओर अजुनके बलको |, 
# इसके पढठनेवालेको कुछ आपत्ति नहीं बढाइयेगा | ( २१-- २३ ) ! 








ध्स्ं 





यज्ञाबन्यदपि शाक्ष्यालि तत्कारिष्याम्य् तब॥ २४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-लतस्त्वा मंतर्य कौन्लेयाज्छल्यों झद्राधिपस्तदा | 


जगाम सबल! आऔमान्दयाधनमभारदध । २७ ॥ [ ४४१ |] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वयासिक्याम्रुद्योगपर्वणि 
सेनोद्यरोगपर्वणि शब्यगमने उद्टादशो5्थ्याय: ॥|१८॥ 


अनननननिीननननननभ-क 


वशम्पायन उवाच-युयुघानस्तता वीर!) सात्वलानां सहारथ! | 

सहता चतुरगण बलनाइगासाधाशरस ॥ १ ॥ 
तस्थ योथा सहावीयों नानादेशसमागताः | 
नानाप्रहरणा वीर! शोअयांचकिरे बछमू ॥२॥ 
परश्वघेमिन्दिपाले! झूललोभरखद्गर! | 

परिधेयष्ठिमिः पाशे। करवालेश निमले: !। ३ ॥ 
खड़कासुकनिव्यूहे! शरेश्व विविषेरापि | 

तेलघोलेः प्रकाशड्धि। सदाष्चाामत ने बलझ ॥ ४॥ 
तस्य भेघप्रकाशस्थ सौवणेः शोमितस्थ च । 

बलूव रूप सन्यस्य सेघस्थेव सविद्यत: || ५ ॥| 


कि 


शल्य बोले, तुम जसा कहते हा, में 
अवश्य ऐसाही करूगा, इसके अतिरिक्त 
ओर मी शक्तिके अनुसार तुम्हारा 
कल्याण करूंगा | ( २४ ) 


!. श्रेष्ठ महारथ महावीर सात्यकी हाथी, 
. घोड़े, रथ आओर पदातियेंति भरी महा- 
सेनाऊे सहित महाराज युधिष्ठिरके पास 
ल्‍ आये | महावीर सात्यकीके संग अनेक 
श्रीवशस्पायन सुनि बोले, हे शठ्ठ॒| देशके आये हुए सहावीर महा योद्धा 
नाशन जनमेजय ! अनन्तर श्रीमान | थे, वे सब्च अनेक शस्त्रोंकी चलानेंवाले 
शल्य पाण्डवोंसे आज्ञा लेकर अपनी परश्चध, मिन्द्पाल, शूल, तोमर, मुहर, 
सेनाके सहित हस्तिनापुरकों चले परिघ, लाठी, फोसी, निर्मेल करवाल, 
गये । ( २५) [ ५४१ ] खड्ड, तेलसे धोनेसे ग्रकाशमान बाण 
उद्योगपर्वमं अठारह अध्याय समाप्त ! ओर धनुषका घारण करके शोभित होने 

; उन्भीर | लगे, मेघके समान वर्णवार्ला उस महा- 

सेनामें सुवण 


उद्यागपंवस उन्नास अध्याय 
श्रीवशपायन माने बोले, है राजन 


क 


2] त धनुष इस प्रकार 
, 
जनमेजय ! उसक पश्चात्‌ यदु द 
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७६... /॥] हे मेंद्वां भारत । [ सेनोद्योगपर्व 
एलिवैकेलेडतित जेकिलिलकिकितेते ३2क सेलिकिकिकिकेकिलिलेस क्लिक किले लेलिकेि किन कोन निलि 99 लत शकललझालझल किक > 9298 ७ 
। क्‍ अक्षोहिणी तु सा सेना तदा योधघिछिर बलम्‌ । 4, 
के विद्दयांपतदघे राजन्सागर कुनदी थ॑ !! दे ॥ / 
! तथेवाउल्लीहिणी गद्य चेदीनाम्ूषमों बली | / 
/ चशणकलुरुपागचछ्छत्पाडवानासलाजस: | 9 ॥| ४ 
ध मागधघक्ष जयत्सेनों जारासंधिभहाबलः | ४ 
५ अक्षौहिण्येव सेन्‍्यस्थ घमराजसुपागमत्‌. ॥ ८॥ ! 
8 तथेव पांड्यो राजेंद्र सागरानूपचासिमिः | . 
/ वतो बहुविधेयोधेयुधिष्ठिरसुपागमत ॥ ९ ॥ 7 
तंस्य सेन्यमतीवा5उ5सीत्तस्मिन्बल्समागमस । क 
! प्रक्षणीयतर राजन्सुवेष बलचबत्तदा ... ॥ १०॥ ५ 
!  द्रुपदस्थाप्प्पभूत्सेना नानादेशसमागतेः । जज 
0 | शोशिता पुरुषेः श्रेः पुञ्रेश्ास्यप महारथेः |! ११ ॥ ॥ 
; लथैव राजा मत्स्यानां विरादों वाहिनीपतिः । ! 
| पावेतीयैमहीपाले! सहित; पांडवानियातू ॥१२॥ “ 
इतस्ेतश्र पॉडूनां समाजग्सुमहात्मनाम । . 
| अश्षाहिण्पस्तु समता ।वावधध्चजसकुला। ॥/ १४ / ४ 
युयुत्ससाना: कुदा भः पाडवान्समहबेसनू | / 
हप तप /) 
। अक्षोहिणी सेना युर्धिष्टिकी सेनामे आकर. थी तथा उत्तम वस्र॒ पहननेसे देखने / 
॥ इस प्रकार मिल गई जैसे सम्मद्रमें छोटी ! योग्य होगयी थी । ( ७-१० ) ४ 
| नदी मिलजाती हैं। ( १-६) ; राजा हुपदकी महा सेना अनेक देश 
| अनंतर एक अक्षाहिणी सना लेकर! के वोरोंके सहित महारथ और महा- ४ 
। चेदि देशके राजा महा पराक्रमी . वीर द्वपद पूत्रोंस रक्षित पडी थी। राजा ! 
/ धृष्टकेतु महाराज यूथिष्टिरके पास आये। | विराट पवेर्ताय राजेकि साथ पाण्डवोंकि “ 
/ महा पराक्रमी जरासन्धपृत्र मगध देशके | पास पहुंच इस ग्रकार करिवोंसे युद्ध कर- (६ 
५ राजा जयत्सेन भी एक अक्षौहिणी सेना | नेके लिये और महात्मा पाण्डवोंके / 
$ लेकर धमेराजके पास पहुंचे । इसी प्रकार. साहाय्यके लिये आयी हुई सात अक्षो- / 
6 परांडय देशका राजा अनेक डोॉपोके हिणी सेना इकही होगई। इस सेनामें अ- / 
" वाराक साहत युधाप्ठरक पास आया, नेक प्रकारकी ध्वजा लग गशह। इस सेनाकी का 


/ पाण्डय की सेना बहुत ओर बलवान देखकर पाण्डवलोग प्रसन्न हुए। ११-१४ / 
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इसी प्रकार राजा दुर्योधनको प्रसन्न | नेसे दुर्गोधनकी सेना ऐसी शोभित हुई 


खने वाली पराक्रमी चीन और किरात 
देशकी सेना भी आई | एक एक अक्षो- 
हिणो सेना छेऋर भूरिश्नवा शस्य हाई- 
क्य और क्ृतवर्मो आये, उनके सह्ृही 
भोज, अन्धक ओर कुकुरंशी क्षत्री 
आये;इन क्षात्रियोंकी एक अक्षोहिणी सेना 











तथेव धात्तराष्टस्थ हर्ष समभिवधेयन ॥ ६४ ॥ 


अगदता सहाीपालः संनामझक्लोहिणा ददा | 
तस्थ चीन; किरातेश कॉचनारंच सदलतम् ॥ २७॥ 
बसा बलसनाधृष्य काणकारवन यथा । 


तथा भूरिञआ्वाः शरः शल्यश्व कुझम दन . ॥ १६.॥ 


दुर्धोधनसुपायातावक्षोहिण्या एथक एथक्‌ । 

कृतवसा च हार्दिक्यों मार्जांधकुकुरै! सह ॥ १७ ॥ 
अक्षौहिण्येव सेनाथा दुर्घोपनसुपागसत्‌ । 

तस्य ते! पुरुषव्यापेबेन मालाधरैबेलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अशोभन यथा भक्तैचन परक्रीडिलेगेजलेः । 


जयद्रथसुवाआएउन्ये सिधुसोवीरवासिनः ॥ १९ ॥क 


आजग्मुः पृथिवीपाला। कंपयंत इचा5उचलान्‌ | 


तेषामक्षोहिणी सेना बहुला विबनौ तदा ॥ २० ॥ 


विधूयमानों बातेन बहुरूप इचांडबुदः । 

सुदाश्षिणयश्थ कांबोजो यवनेश्व दाकैस्तथा . ॥ २१ ॥ 
उपाजगाण कौरब्यमसक्षौहिण्या विद्यांपते । 

तस्य सेमनासमावाय! शालमानाशिवाउच्ब सो ॥ ६२ ॥ 
सच संप्राप्य कौरव्यं ततज्जैबाॉज्लदेध तदा । 








सेना लेकर शक ओर यवनोंक 


। 
75 ५ 
थी | वन माला धारी उस सेनाक आ- | होने रूगी, वह सना भी दुयोधनर्क 





'करनेके लिये एक जअक्षोहिणी सेना ले. | जैसे क्रीडा करते मतथारे हाथियोंके 
कर राजा भगदत्त आय, उनके संद्द्दी | सहित बन | ( “४७-१९ ) 
सुबर्णत युक्त ओर कर्णिकार समान दी- |. पदव॑तोंकों कंपात हुए जयद्रथ आदि सि- 


न्‍्धु ओर सावीर देशके राजा आये, उनके 
सज्ज एक अक्षीहिणी सना थी,फिर वायुसे 
घूमते हुए भेघके समान एक अक्षोहिर्णी 
सहित 
काम्बोज देशका सुदक्षिण राजा आया 
उसकी सेना टीडी दलके समान शोभित 
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€ल्द्धद्द 


मंहाभारते । [ सेनोद्योगपच 

५२३३७ केक १ तले 9 9 >999999999 उठ २३७००३७:१७ #दल39999 उददक ल्लल लहस2>999 2>99999 ७ 
तथा साहिष्मतावाली नीलो नीलायुघे! सह ॥ २३ ॥ ! 

सहीपालो महावी्येदेक्षिणापथवासिलि: । ह 

आबंत्यो च महीपालों महाबलसुखंदध्ली . ॥ २७॥ री 
पृथगछप्लीहिणीम्यां लाचमियालोी सुथोघनपझ्‌ | / 

केकयाश्य नरव्याघाः सोदयां! पंच पार्थिवा। ॥ २७ ॥ ५ 

संहर्षंभतः कौरव्यसक्षौहिण्या समाद्रवन । ४ 

ततलस्ततस्तु सर्वेषा सूलिपानां महात्मनास्‌ | २४ ॥ | 

तिस्नोपन्या। समवतल वाहिन्यों मरतपेण । ! 
एवमेकादशाबृत्ताः सेना दुर्योधनस्थ ताः ॥ २७॥ क्‍ | 

युयुत्समाना; कोनन्‍्लेयान्नञानाध्वजसभाकुला; | . 

ने हास्तिनपुरे राजनज्नवकाशो5 भवत्तदा | २८ ॥ क्‍ ० 

राज्ञां स्वबलसुख्याना प्राधान्थेनाडपि सारल | | 

ततः पंचनद चच कृत्मन च कुरुजांगलम्‌. ॥ २९॥ ४ 

तथा रोहितकारण्य सर्मूमिश्व केवला | ५ 

अहिच्छज् कालकूद गंगाकूल च जारत.. ॥ ३०॥  ४£ 

वारणं वाटवघान च याखुनखच पवतः | कक ! 

एष देशाः सुविस्तीणः प्रभूलधनधान्थवान ॥ ३१ ॥ ४ 

सेनामें मिल गयी । ( १९-६३ ) | अक्षोहिणी थी, इस प्रकार ग्यारह ; 
इसके पश्चात्‌ माहिष्मतीका नील ल्‍ अक्षाहिणी सेना दुर्योधनकी हुईं। अनेक £ 
नामक राजा नील आयुधधारी बौरोंकीि... ध्वजाओंसे युक्त वह सेना युविष्ठिस्से ॥ 
लेकर दुर्योधनके पास आया। अनंतर | युद्ध करनेकी इच्छा करने लगी। है 
अनेक दक्षिणी राजोंके प्रहित उज्जनके. | राजन ! उस समय हस्तिनापुर आये (! 
बविन्द ओर अनुविन्द राजा आये इनके हुए राजा ओर छेना के प्रुख्य मुख्य | 
संग दो अक्षाहिणी सेना थी फिर! अधिकारियोंको मी कोईस्थान खाली # 
पांचों कैकय देशके राजा दुर्योधनकी न रह गया। ( २४-२९) .. £ 
प्रसन्ञताके लिये एक अक्षीहिणी सेना _ उस समय समस्त पञ्ञाब, कुरुदेश, / 
टेकर हस्तिनापुरकों चले | इस प्रकार रोहितकारण्य, मारवाड, अहिक्षत्र, काल 
सब महात्मा राजा ह्योधनके पास आगे कूट, गड्डातट, वारणावत, वाटधान £ 
आर दुर्योधनकी अपनी सनाभी तान और याघ्जुन पवेत, जिनमें धन और ! 
€:€८< ६:३८ ब्टध2 कसरत >> फक फेस >> फेक के कम कक के 2272 >फ्रले इराक के केक किक कफ कि हल & 222२ ७ 








अध्याय २० ] उद्योगपतव । $#.. ली 
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' | ; हे | 
हे बलूद कारवयाणा बलनाइलाबवब सद्ुल: | ९ 
४ ॥ 
!) ततन्न सनन्‍य तथा युक्त ददछा स पुरोहितः ॥ ३२॥ /, 
ि + का 8: कक डे ँक कि ; [7 १] 6) 
0) थ। से पाचालराजन प्राषतः कोरवान्प्रात ॥ 8३३ || [५८२| ४ 
0 #5७ (8 ु $ # #४. कफ | कक के कक 6०. रु धज रू, ) * 
(9 इात श्रामहा भारत शतलाहसया साहताया वेयामिक्यां उद्यागपरवाण सन्ाद्यागपवाण ५५ 
!$ पुरोहितसन्यदर्शन एकॉनविंशोड्ध्याय; || «५ ॥ समाप्तामद सेनेये|गपव | 
(ि 
!$ अथ संजययानप्ोें | "' 
* बे । न उध्‌ ््‌ कक पल दा पद श्ु > / 55 ४ | 
0 वशपायन उवाच-स च कौरव्यसासाद दुपदस्स पुराहिलत क 
पे है] 
क सत्कृलों घृतराष्रण मीष्मेण वितरण अञ ॥ € ॥ 
१ 
।$ सवकादाल्यघुकत्वाउ5दाी एचडा चवबसनामसप्त्‌ | ... ॥$ 


सवसेनाप्रणेतुर्णा मध्ये वाक्यझुवाच | २ ॥ ऐ 
सर्वभवद्धिवादितों राजधम! सनातन: क्‍ 
बाक्यापादानहेलोस्तु वक्ष्यासि विदेते सलि ॥३॥ 
घुलराष्ट्श्य पांडुश खुतावेकस्थ विश्वती । # 
तथो! समान द्रविण पैतृक नाउच् संदाभ!। ॥ ४ ॥ हे 
घुतराष्ट्स्थ ये पुत्राः प्राप्त ते! पेतक बसु । . 
डुपुजा। कथ नाम न प्राप्ताः पेतक व्सछसु. ॥ ५ ॥ । 


3 मम मम दर मर पदक वेज रह सा तल अमल लक मी आल अल मन मर टवीदरी पीकर पक टल टक कि अल कह अर सम मी 2 कल मत न अप कल धमकी 0) 


अन्न पू्ण था, ये स्थान दुयाधनकी सना उनका बहुत सम्मान किया। अनन्तर वह 
के निवेश हुए। उन सब्र देशोंमें ठहरी पुरोहित सबसे कुशल प्रश्न करके ओर 
हुई सेनाको द्रुपदके उस पुरोहितने अपना कुछ कहकर सब सेनापातियोंके 
देखा जो कोरबोंके यहां जा रहा बीचमें कहन लगे, यद्यपि आप सब ६ 
था | ( २९-३३ ) | ५८२ ] लोग सनातन राजघमको जानते हैं, / 

उद्योग प्वेसे उन्नीस अध्याय और तथापि वचनकी भूमिकाके लिये में * . 


अप + | कुछ कहना चाहता हूँ। ( १-३ ) 
। 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


अमहवन्णममन, 
००... 
+गटक, 

बनी 
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2्ल्ेसे लि किओे कक ले कक कल कक 


उद्योगपव में वीस अध्याय और आप सब लोग जानते हैं / कि चृत्‌- 
/ सझ्ञययान पे | राष्ट्र, ओर पाण्ड एकही पिताके पुत्र हैं 
४ श्रीवेशम्पायन युनि बोले, हे राजन इस लिय पिताका धन दोनोंको समान 
0 जनमेजय ! इस प्रकार द्रपदका पुरोहित बेटना चाहिये; परन्तु ध्वतराष्ट्रके पुत्रोन 
॥ सेनाको देखता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा पुरुषोंके धनकों पाया तब पाण्डव क्‍यों 
/ वहां राजा धृतराष्ट्र, बिदुर और मीष्मने. | नहीं पावेंगे ? आप लोग जानते हैं, कि. 
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५9 
५५ 
| 
छ 
६ 
क/ 
(५ 
७) 
/ 
ए 
पे 
0 
/ 
है/॥ 


ऑफिस फिफिफिके सकासतस्ा शासइलब्स कफ ्ासा सके किले कफ्िफोल कक सारा साथ उपधापाचा दा चाप कारक पर प्य ० 

न प्राप्त पेतक द्रव्य घुतराष्ट्रेण संद्ृतस ॥ पे ॥ 4 
प्राणांतिकेरप्युपायें: प्रयताद्धिरनिकशा; | /! 
शोषबतो म शाकिता नेतु वे समसादनम (| ७ |... 9 
पुनञ्ष वह्धित राज्य स्वब॒लेन सहात्मलि: । ॥ 
४ छद्यमाउपहलत छुद्रेधातराष्ट्: ससीबले: || ८ ॥ ! 
| तदप्यनुमल कम यथायुक्तमनेन वे । ॥ 
वासिताश्व महारण्ये व्षोणीह अयोदश .. ॥५९॥ 
) सभायां छलेशिलेवारे!ः सह मार्येसतथा भ्रशम | 


अस्त रन साइज पता ण्नरी हब "वा मिकनमत भकण 
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आअरण्ये विविधा: छेशाः संप्राप्तास्तेः सुदारुणाः॥१०॥ 
तथा विराटनभरे योन्‍्यतरणलेरिव | 


९ ७ ऊऋ 0 #7< 
प्राप्तः परससंकेशों यथा पापैसमहात्मसि:ः 


॥ ११ ॥ 


४. # ७ 


क्र ए | जि हे 
ते सब पृष्ठतः कृत्वा तत्सवे पूवेकिल्बियम | 


5 0 /-. + &#+ + 
सामेब कुछा मे; साधेमिच्छेति कुरुपुगवाः 


|| ९२॥। 


तेषां च वृत्तमाज्ञाय तृत्त दु्घपोधनस्थ च | : 


पाण्डव लोग किस प्रकार वनको गये 
थे १ अब समय बीतने पर घ्वतराष्ट्र क्यों 
नहीं उनका धन देते? धृतराष्ट्रके पृत्रोनि 
पाण्डवोंकें मारनेके अनेक यत्र किये, 
परन्तु मार नहीं सके, उन महात्माओंने 
फिर भी अपने बलसे अपने राजको 
बरढा लिया । परन्तु फिर भी धृतराष्ट्रके 
नीच पुत्रोंने शकुनिके सड़' उनके राज्य 
को छलसे लिया | ( ४-८ ) 

महात्मा युधिष्ठिरने उसका भी मान 
लिया उन्होंने तेरहवर्ष बनमें रहकर घोर 
दुःख उठाये | आप लोग यह भी जानते 
हैं कि ध्ृतराष्ट्रके पुत्रोंने द्रोपदीके सहित 
पाण्डवोंकों सभामें केसा दु!ख दिया 


ः 
! 
। 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


था ? फिर उन्होंने बारहवर्ष वनमें केस 
दुःख उठाये ! फिर विराट नगरमें 
ऐसा वेष धारण किया मानों इनका 


जन्मह्ा दूसरा हो गया, उन महात्मा- 


ओंने साधारण पापियोंके समान दुःख 
उठाये परन्तु महात्मा युधिष्ठिर उन 
सद दुःखोंकी ओर अपराधको पाछि 

कक अप (६ कि $ ७ ५६ 5 
करके अपनाही राज्य मांगते हैं, उनकी 
इच्छा यह नहीं है कि क्षत्रियोंका नाश 
हो। महात्मा पाण्डव लोग कोरबोंके साथ 
युद्ध करना नहीं चाहते धामही चाहते 


हक 


808 अल 
आप सब्च लोग दुर्योधन ओर पाण्ड 
वीक दोष आर गुर्णोका देखकर दुर्योधन 


2393985>53 ->3><>>9 ध्टलट्डआल 556 >> किक >> 2 9 >> के केकेसस सुसट ध्स् सास चट<्ञे ला छ इ:5:<:६529:22:>>5 &>>>+> स्चचछछ एए 


/) 


से केक सके 


की १. 
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७ 
॥ 


है 


एव सपूज्य सगवानथवांगिरस तद 


उ्यसजयन्महाराज देवराज: शतकतु । ८ || 
सपूज्य सवाश्जिदशानर्षीशापि तपोधनान । 

इद्। प्रछादता राजन्धयसणा5पालयत्प्रजा: || २ ॥| 
एवं दुःखमलुप्राप्तमिंद्रेण सह सायेया। 
अज्ञातवासश्र कृतः दाज्ूणां वबधकांक्षया ॥ १० ॥ 
ना5उच सन्युस्त्वया कार्यो यत्छिश्लोइसि सहावने | 
द्रोपद्या यह राजेंद्र आतमिश्य सहात्मभि! ॥ ११॥ 
एवं त्वम्पि राजेंद्र राज्य पराप्स्यसि भारत | 

वतन हत्वा यथा प्राप्त: शक्तः कौरवनंदन  ॥ १२॥ 


हुराचारश्व नहुषो ब्रह्मद्विद पापचेतनः | 
अगस्त्यशापामिहतों विनष्टः शाखती! ससा :॥१३॥ 
एवं तब दुरात्मान; दात्व! दाजुसूदन | 


क्षिप्रं ना गमिष्यंति कणदुर्योधनादय! 


|॥॥ १४ || 


९ #$ के 8 च ा कृ 
ततः सागरपथतां मोक्ष्यसे मेदिनीमिसास। 
आ्रतारि! सहितो चीर द्रोपद्या च सहाउइनया ॥ १७ ॥ 
उपाख्यानमिद शाऋषिजय वेदसंभितम । 


श््जिततत+न+ 


यज्ञ भाग मिलेगा । ( ४-७ ) 

है महाराज ! इस प्रकार अथवागिरा 
मुनिकी पूजा करके सो यज्ञ करनेवाले 
इन्द्रन उनका विदा किया, फिर सब देव 
ओर ऋषिओंकी पूजा करके इन्द्र प्रसन्नता 
सहित प्रजाकों पालन लगे। इन्द्रने अ- 
पनी ख्लीफे सहित इस प्रकार दुःख भोगा 


था, ओर इस प्रकार शन्ञुओंकों मारनेके 


लिये छिपकर रहे थे, तुमने जो द्रोपदी 
और अपने भाइयोक सहित वनमें दुःख 
भोगे | उसका कुछ दुःख मत कीजि- 


अ्ज्केडेकेले केक केक के 


। म 


है राजन! हे भारत! है कोरवनन्दन! 
जिस प्रकार इन्द्र वृत्रासुरकों मारकर पुनः 
राजा हुए थे, ऐसेही तुम भी राजा 
होंगे, जैसे पापी ब्राह्मण-द्रोही नहुष 
अगस्त्यके शापसे अनेक वर्ष नष्ट हुआ 


था, ऐदसेही तुम्हारे पापी शत्रु कण और 


दुर्योधनादिका नाश सत्वर होगा। हे 
शझुनाशन * है शरीर | उसके पश्चात तुम 
अपने भाई और द्रौपदीके सहित समुद्र 
पृयन्त पृथ्वीका राज्य करोंगे।(! २-१०) 
है जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ ! यह इन्द्रके 
वेजयकी कथा वेदम संमत है, युद्धके 


>> 9999 >> 9 कके केक >स केक कक फिफेकेके अकि>9 >9> सा छूसू भा ूस झूसच्लच 69 
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हे महाभारत । [ सेनोद्योगपव 
| पी यमन मम जम कम मम गज कप जलन 
मु /) राज्ञा व्यूडेष्वनीकेबु क्षीतव्य जयमिच्छलता ॥ १६॥ / 
| 0 तस्थात्सआवयासि त्यां विजय जथनलां वर | ! 
| "' सेस्तूथमाना बर्चते महात्मानों युधिष्ठिर १७ ॥ ; 
! कल शा अल आम सहात्मनामस । . 
रा ! छुथाधनापराधेन भोमसाऊजनबलन च | ६८ ॥। ॥ 
३ / आख्यानमिद्राविजय थे इतठ नियत! पठल | | 
ला | वूलपाप्मा जितस्वगः परजेह च पोदते । १९ || 0 |ै 
| रा ने चाएरिज स्थ तस्थ नाउपुजो वा स्ेन्नरः । 4] 
या 0 ना5घपद प्राशयात्कॉचिददीवसायुश्य बिद्लि । है; 
| | सर्वेत्ष जयमाश्नोति न कदाचित्पराजबस ॥ २० ॥ । 
। ५ वेशम्पायन उवाच-एचसास्वासितों राजा शाल्येब मरतपेन | ४ 
रा ... पूजयामास विधिवच्छल्य घमभुतांचरः. ॥ २१ ॥ ५ 
बा ४ अ्त्या तु दाल्थवचन कुन्तीपुओं युचघिछ्िरः । । 
रा प्रत्युवाच महाबाहुमंबराजमिदं चचः | २२ ॥ रु 
ः 3 '.... जवानकणेस्यथ सारथ्य कारष्यात वन सशय; | ४ 


| पथ मल अिल | कु | ५ () 
रु तत्न लेजाबधच!) काये। कणेस्याप्जनखसस्तव; ॥ २३ ॥ 0) 





रस ) 2, 
५ समय विजय करनेकी इच्छावाले राजा- | . होती, और उसकी आयु भी बहुत / 
८ * को अवश्य सुननी चाहिये. इसीसे मैंने हाजाती है, इसको सुननेवाला सदा 
५ तुमको सुनाई; इसके सुननेस महात्मा- जीतता है कभी हारता नहीं । १६-२० ; 
: ओंको उन्नति होती है | हे मुधिष्ठिर ! श्रीवैशम्पायन पुनि बोले, हे भरत- । 
£ यह घोर समय आगया हैं, अब दुर्योधन |. कुल सिंह जनमेजय ! शल्यके ऐसे / 
/ के अपराधसे तथा भौससेन ओर. वचन सुन धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ राजा | 
“ अजुनके बलसे महात्मा क्षत्रियोंका नाश | युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, ओर उन्होंने & 
& होगा, हमारों कहो इस इन्द्र विजयकी | राजा शब्यकी पूजा करी, अनन्तर महा ॥  «& 
5 कथाको जो नियम करके प्रतिदिन पहू | बलवान कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर्ने मद्रराज # 
; वह सब पापोंसे छूटकर इस लोक ओर | शब्यसे कहा, आप अवश्य कर्णके सार- / 
 परलोकमें सुख पाता है | इसके पढ़ने- थी बनियेगा | उस समय कणका बल /अ 
£ वाला अपुत्र आर निद्धन नहीं रहता, .. नाश कोजियेगा, आर अजुनक बलकोा का 
£ इसके पढनेबालकोा कुछ आपाच्े नहीं बढाइसंगा । ( २११--२३ ) / 
४965: छ5३:4:454:$$:5:44:इ:/6 5६४५6 4& क<:इःक:हददकाक €ूह:रतझ सलकर भकक३ <झ कला झूझासभाव्टआादुथ हि 
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॥ शल्य उवाच-. एयमेतत्करिव्यासि यथा सा संप्रमाषसे | /) 
(3 क्‍ यज्चाइन्यद्पि शक्ष्यामि तत्कारिष्याम्यह तब॥ २४ ॥ ५ 
१ वशम्पायन उवाच-लतस्त्वामंत्य कोन्लेयाब्छल्यों मद्गाधिपस्तदा | ४ 
४ जगाभ सबल। श्रीमान्दुयोघधनमारिंदम ॥ २०॥ [७४९] ४ 
द ! द -.. इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वणि ॥ 
| ह ह सनादयागपवाण पक ली ॥ १ <८॥ 
0 वशस्पायन उबाच-युयुधानस्ततों वीर! सात्वतानां महारथः । 0) 
५ महता चतुरंगण बलेनाउगा्युधिडिरस ॥॥ १ ॥ " 
हर लस्य योचा सहावायां नानादेशालमागता: | ५ 
;$ | नानाप्रहरणा वीर: शोमयथांचकिरे बल. ॥२॥ "४ 
| परशख्षासान्दपाल! शाललामससखसद्भर! | ! 
४ परिधैयष्टिलिः पादौ। करवाछेश मनिमंले!.. ॥ ३॥ ० 
" | ख्ज्ञकासुकनि है! शरेख्य विधिवेरपि। /, 
का लेलघोले; प्रकाशडि! सदाउ्शानल वे बलस्‌ ।॥ ४ ॥ / 
४ तस्य भेघप्रकाशस्यथ सोच! शोमितस्थ च | 0) 
) रा _ बलजूव रूप सन्यस्थ पेघस्थेव सविद्यलः | ५ ॥ ५ 
। शल्य बोले, तुम जसा कहते हो, में. । श्रेष्ठ महारथ महावीर सात्यकी हाथी ४ 
0 अवश्य ऐसाही करूंगा, इसके अतिरिक्त. |. घोड़े, रथ ओर पदातियोंसे भरी महा- £ 
# ओर भी शाक्तिके अलुसार तुम्हारा. सेनाक़े सहित महाराज युधिष्ठिर्के पास ; 
॥ कल्याण करूंगा | ( २४ ) | आये। महावीर सांत्यक्रीके संग अनेक £ 
!$ श्रीवशम्पायन झुनि बोले, है शत देशके आये हुए. महावीर महा योद्धा / 
॥ नाशन जनमेजय ! अनन्तर श्रीमान्‌ थे, वे सब अनेक शस्त्रोको चलानवाले /॥ 
/ शल्य पाण्डबोसे आज्ञा लेकर अपनी परश्चथ, सिन्द्वाल, शूल, तोमर, मुहर, / 
# सेनाके सहित हस्तिनाएुरको चल परिघ, लाठी, फोसी, निर्मल करवाल, ४ 
# गये | (२५) «४९ |] खड्, तेलसे घोनेसे प्रकाशमान बाण £/ 
2) उद्योगपर्व्थ अठारह अध्याय समाप्त ! आर धनुषका घारण करके शोभित होने ) 
५) + सी २. ७. ७. (३ 6 हे 
उद्योगपवमे उन्नीस अध्याय लग, मघक सम्मान वणवाला उस महा- है 
2 श्रीवेशपायन मुनि बोले, हे राजन पेनामें छुवण खचित घलुष इस प्रकार / 
/ जनमेजय ! उसके पश्चात्‌ यदुवेशियोंमे . चमक रहे थे, जसे मेघमें ब्रिजली, वह । 
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इसांडतदघ राजन्सागर कुनदी यथा 
ड्क्षोहिणा गहाय चेदीनासृषमो बली | 
तुरुपागच्छत्पॉडवानसिलोजसः 
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लम्‌ ! 
!! दे || 


|| ७ ॥ 


मागघश्च जयत्सेनों जारासधिमंहाबलः । 


*५ #_ ७५ (१ 
अक्षोहिण्येव सेन्यस्थ धमराजसुपागमत्‌ 


| ८ || 


लतथेव पांड्यो राजेंद्र सागरानूपवासिमिः | 


व्वतो बहुविधेयोधेयुधिष्ठिरसुपागमत 


॥ २ ॥| 


तसय सैन्यमतीवाउष्सीत्तस्सिन्बलसमागम | 


प्रक्षणीयतर राजन्सुवेष बलवत्तदा 
ह्रपदस्याजप्य सत्सेना नानादेशसमागतेः 
छोमिता पुरुषेः झ्रे! पुञ्नेश्चापस्य सहारथेः 


|| ९० ॥। 


झ 


छः 


| ११५ ॥ 


तथेव राजा सत्स्यानां विरादों वाहिनीपतिः | 


पावतीयेमेहीपाले! सहित पांडवानियात्‌ 


|| १२ ॥। 


इलस्ेतञश्र पांड्नां समाजग्सुमहात्मनाम । 


अक्षोहिण्यस्तु सप्तेता विधिधध्चजसंकुलाः 
युयुत्सभानाः कुरुमि 





के हा. के 


अक्षाहिणी सेना युर्धिष्ठटिरकोीं सेनामे आकर 
इस ग्रकार मिल गई जेसे समुद्र छोटी 
नदी मिलजाती हैं। ( १--६ ) 
अनंतर एक अक्षीद्िणी सना लेकर 
चेदि देशके राजा महा पराक्रमी 
धृष्टकेतु महाराज युधिष्ठिरक पास आये। 
महा पराक्रमी जरासन्धपृत्र मगध देशके 
राजा जयत्सेन भी एक अश्लोहिणी सेना 
लेकर धमराजके पास पहुंचे। इसी प्रकार 
पांडय देशका राजा अनेक दवपोंके 
वीरोकफे सहित युधिष्ठिरके पास आया 


/ पाण्डय की सेना बहुत ओर बलवान 


भर चर, ० भा 
स्ड्स्केड् 


हे 


020 » ञ ७ + ७, ०, ७ +आ ७ ० जे, ० ७ गे य ग औ, ०. » चर. 
झेडेकेिज्स्ल्किकेकेिवभ्लस्फिके लिन 


१३ ॥ 


पांडवान्समहषेथन । 
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थी तथा उत्तम वस्ध पहननेसे दखने 
योग्य होंगयी थी | ( ७-१० ) 

राजा द्रुपदकी महा सेना अनेक देश 
के वीरोंके सहित महारथ ओर महा- 
वीर द्वपद पुत्रोंस रक्षित पडी थी। राजा 
विराट पवर्ताय राजेंके साथ पाण्डवोंके 
पास पहुंच इस प्रकार कोरवसे युद्ध कर- 
नेके लिये ओर महात्मा पाण्डवोंके 
साहाय्यके लिये आयी हुई सात अक्षो- 
हिणी सेना इकही होगई। इस सेनामें अ- 
नेक प्रकारकी ध्वजा लग गई । इस सेनाको 
देखकर पाण्डवलाग प्रसन्न हुए। १ ९-१४ 


जी 


का पस््च्य्च्सर हर] 
कल सच्टइटरल संस 
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४7. रे 
लथेव घात्तराष्ट्रस्य हर्ष समभिवर्धयन ॥ १४ ॥ 
हि 


भगदत्तो समहीपालः सेनामश्लौहिणीं ददों | 
तस्य चान; करालश्व कांचनारंव सब्तम ॥ १७५ ॥ 
बसा बलसनाधृष्य कणिकारवन यथा । 
तथा भ्ारक्षवा; शूरः दाल्यश्व॒ कुझन दन | १६ ॥। 
दुयाधनसुपायातावल्लाहिण्या एथक प्रथक । 
कैतवन। च हादक्या माजाधकुकुरे: सह ॥ १७ ॥ 
अक्षाहण्यब संनाया दुर्योधनसुपागमत । 
लस्प ते पुरुषव्याघंबेंन मालाधरबेलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अशद्याभत यथा मत्तवन प्रकत्तरीडिलेगंजः | 
जयद्रथरुग्ाश्वाउ्न्ये सिधुसोदीरवासिनः. ॥ १९० ॥ 
आजगस्छु एइथिवीपाला) कंपयत इबापचलान | 
तेघामक्षोहिणी सेना बहुला विषम तदा[ ॥ २०॥ 
 विधूयमानों बातेन बहुरूप इवांउबुदः । 
 सुदाश्षणश्र कांबोजो यवनश्थ दराकेस्तथा . ॥ २१ ॥ 
उपाजगाम कोरव्यमक्षोहिण्या विशापतले | 
तसथ संनाससाधायः शलमानासिवाउच्बसोी || ६२ ॥ 
सच सप्राप्य कीरब्य तत्रवांब्लदेघ तदा | 


इसी प्रकार राजा दुयाधनको प्रसन्न | नेसे दुर्गोधनकी सेना ऐसी शोभित हुई 
करनके लिये एक अक्षोहिणी सेना ले. | जैसे क्राडा करते मतवारे हांथियोके 
कर राजा भगदत्त आय, उनके सड़ही सहित वन । ( ५४-५९ ) द 
सुबर्णसे युक्त ओर कर्णिकार समान दी- पवेत।का कंपात हुए जयद्रथ आदि सि- 

















क्क्लण 





खने वाली पराक्रमी चीन और किरात | न्धु और सौबीर देशके राजा आये, उनके £ 
देशकी सेना भी आईं | एक एक अश्ली- |. सक्ञ एक अक्षौहिणी सेना थी फिर वायुसे 
हिर्णा सेना लकर भूरिश्रवा शल्य हादें-.. घूमते हुए मेघके समान एक अक्षौहिणी 
क्य आर कृतव्शाी आय, उनके सह्ृहों. सेना लेकर शक और यवनोंके सहित 
भोज, अन्धक ओर अकुरतरशी क्षत्री .. काम्बोज देशका सुदक्षिण राजा आया 
आये;इन क्षात्रियोकी एक अक्षोहिणी सेना उसकी सेना टीडी दलके समान शोभित 


जि 
च्‌ भ न्‍ घ ने 
उ हान लगी, वह सना भी [ वधनका 
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सही पालो सहावीसंदक्षिणापथवासिसिः | 
आवत्यों च समहीपालोी सहावलसुसंबलों ॥ २४ ॥ 
 पृथगक्षोहिणीम्याँ ताबमभियातोी खुयोघनप 
केकयाश् नरव्याघाः सोदया! पंच पार्थिवा! ॥ २७ ॥ 
संहषत।ः कोरव्यश्क्षी दिण्या समाद्रचन । 
ततस्लतस्तु सर्वेषां भूमिफानां महात्मनाम ॥ २६ ॥ 
तिख्रापन्या। सभवलल वाहिन्योी मरलघस | 
एवमेकादशादबूत्ता। सेना दुघो घनस्यथ ता; ॥ २७॥ 
युयुत्समानाः कॉन्लेयान्नञानाध्वजसमभाकुला; | 
न हास्तिनपुरे राजन्नवकाशो5 सवक्तदा | २८ ॥ 
राज्ञाँ स्ववलमुख्यानां प्राघान्यनाअइपि सारत | 
लत; पंचनद चंद कृत्श्न च कुरुजाँगलस. ॥ २० ॥ 
तथा रोहितकारण्थ सरमूमितश्र केवला | 
आहिच्छञ्न कालकूट गगाकूले च मारत.. ॥ ३० ॥ 
बारण वाटधान च याघुनश्व पल: | 
एप दूंदचाः खुावेस्ताण; प्रच्ूलधनधान्यवान्‌ ॥ ३१ 


अक्षाहिणी थी, इस ब्रकार॒ ग्यारह 
अक्षाहिणी सेना दुर्योधनकी हुईं। अनेक 
ध्वजाओंसे युक्त वह सेना युधिष्ठिरसे 
लेकर दुर्वोधनके पास आया। अन॑तर युद्ध करनेकी इच्छा करने लगी। हे 
अनेक दक्षिणी राजोंके पहित उजेनके राजन ! उस समय हस्तिनापुरमें आये 
विन्द ओर अनुविन्द राजा आये इनके. हुए राजा ओर ऐना के सुख्य मुख्य 
संग दो अक्षाहिणी सेना थी। फिर अधिकारियोंको मी कोई स्थान खाली 


सेनामें मिल गयी | ( १९-६३ ) 
इसके पश्चात्‌ माहिष्मतीका नील 
नामक राजा नील आयुधधारी वाशिका 


॥ पांचों केकय देशके राजा दुर्योधनकी न रह गया । ( २४-२९ ) 

0 ग्रसन्नताके लिये एक अक्षोहिणी सेना उस समय समस्त पद्चाब, कुरुदेश, 
लैकर हस्तिनापुरको चले | इस प्रकार रोहितकारण्य, मारवाड, अहिक्षत्र, काल 
'सब महात्मा राजा दर्योधनके पास आये कूट, गड्भातट, वारणावत, वाटघान 
ओर दुर्योधनकी अपनी सेनामी तन आर याझ्नन पवेत, जिनमें घन और 

8 ध्ह्सूछलसच्ाड सूदाई: कक केक कक किक के >> केक केक लिन दा्ाभारी सफओ >ेकिकस कसा हलशटर 9239 (९ 
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अध्याय २० | उद्योगपव । द ७० 
रे स्ध्रछ सूव्ल्ट उक्त 355: कि फल ऊेकिका क किक के किक जि धर ६६४६६ ६:३६ए८३८ >>कल सेफ जे कापकू< <६46:<5 ध्स््श्ट्ः हा 
| बसूब कोरवेयाणां बलेनाउतीव संद्गतः | / । 
॥ तत्र सेन्‍्य लथा युक्त ददश स पुरोहित: ॥ ३२ ॥ ॥, ' 
श्र थय। स पांचालराजेन प्रेषितः कौरवान्प्रति ॥ ३३ ॥ [०८२] /! । 
॥ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयाश्रिक्यां उद्योगपवेणि सेनोग्योगपत्रेणि द 2 । 
| पुरोहितसंन्यदशने एकोनविंशोउध्यायः ॥| ९ ॥ समाप्तामिदं सेने|य्रे।गपव । द ! । 
कण 0, । अथ संजययानपत्र | ॥ | 
/ वशपायन उवाच-ल च कौरव्यमासाद द्रपदस्य पुराहिलः । ! 
ः । ह सत्कूलोी घृतराक्षेण औष्भरेण विदुश्ण च | ६ ॥ ॥ 
द / सर्वेकोशल्यघुकत्वा्दोी एडा चवमसनामयथम्‌। । |] 
॥ मसर्वेेनाधणलपणां सध्ये वाक्यशुवाच ह ॥ २ ॥ | ॥ 
। सबमवद्धिवादितों राजबर्म! सनातन: | / ' 
वाक्यापादानहेलोस्त वध्यासेि बिदिले सलि ॥ ३ ॥ . । 
' घुतराष्टर्व पांडुश सुतावेकस्य विश्वुती । | | 
।$ लगो; समान द्रविण पेतक नाउइच सदाय।. ॥ ४ ॥ । | 
0) घुतराष्ट्रस्म ये युत्राः घाप्त ले! पैतृक बस्ध । ; 
' आम न 
" अन्न पूणे था, ये स्थान दुर्याधनकी सेना... उनका बहुत सम्मान किया। अनन्तर वह ! 
९ के निवेश हुए । उन सत्र द्शर्म ठहरी पुरोहित सबसे कुशल प्रश्न करके ओर !॒ 
;$ हुई सेनाका दुपदके उस पुरोहितन अपना कुल कहकर सब सेनापतियोंके / 
» देखा जो कोरवोंके यहां जा रहा बीचमें कहने लगे, यद्यपि आप सब ४ 


॥ था। (२९-३१ ) | ५८२ ] लोग सनातन राजधमेको जानते हैं, ॥ 


0) / ५ 65 # झा हर. ऑफ | 

| . उद्योग पवंम उन्नास अध्याय आर तथाप चचनका भ्ामकाक लय ग्रे )! 

/ सेनोद्योगपर्व समा छत । कुछ कहना चाहता हूँ । ( १-३) / 
« ही # अक्ज्ज 


7 
आप सब लोग जानते हैं, कि घृत- / 


उद्योगपव्ंम वीस अध्याय ओर 


दे 
जे ब्3222: श्ऊ 
8 5 5 272 3 दा प सपप 


हू, सझ ययान पत्र । ,.. शष्टू, ओर पाण्ड एकही। पिताके पृत्र हें की 
"५ श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन. इस लिये पिताका घन दोनोंको समान ! 
े 0 जनमेजय ! इस प्रकार हुपदका पुरोहित... बैठना चाहिये; परन्तु छतराष्ट्रके पुत्रोने ॥ 
॥ सेनाकों देखता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा, .. पृष्ठपोंके घनकों पाया तब पाण्डव क्यों # 
0 बहां राजा धतराष्ट्र, बिदुर और मीष्मने. नहीं पावेंगे ? आप लोग जानते हैं, कि ॥ 
ह «हक सकललदादारुझ कारम्कावत €मतबट 5 मदद ६६३३6 ६८६६६६९६७ २२०७ 9 >कफ >> 999 9: 9ककफि कक किक से 
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!( एवं गले पांडवेयेविद्ित व पुरा घथा | 

९ नप्राप्त पेतुक द्रव्य घुतराष्ट्रेण संबृतमू.. ॥५९॥ 
/ प्राणांतिकरप्युपाये। प्रझलताद्वेरनकश। । 

। शोषवंलों न शकिता नेतुं वे बमसादनम | ७ ) 
;$ पुनश्च बद्धित राज्य खबलेन सहात्मशतिः | 

। छतद्यनाउपहनत क्षुद्रेधालराष्ट!े ससोबले। || ८ ॥ 
/ लतदप्यनुमल कम सथायुक्तमनेन वे । 

/ वासिताश्व सहारण्ये व्धाणीह अचयोदश | ॥५९॥ 
) समायां क्लेशितेवारें! सह मार्येसतथा भ्दाम | 

) अरण्ये विविधाः छेशाः संप्राप्तास्तैः खुदारुणाः॥१०॥ 
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तथा विरादनगरे योन्यंतरगतलेरिव । 

प्राप्तः परमसंझेशों यथा पापैसहात्मभि। . ॥ ११ 

ते सर्च एछ्ठलः कूत्वा लत्सवे पूथयवेक्रिल्बिबम । 

सामैच कुदामि! साथमिच्छलि कुरुपुंगवा। ॥ १२५॥ 

तेषां च वृत्तमाज्ञाय जत्त दुर्धाधघनस्थ च | 
पाण्डव लोग किस प्रकार वनको गये | था ? फिर उन्होंने बारहबर्ष वनमें केसे 
थे १ अब समय बीतने पर धृतराष्ट्रक्यों. | दुःख उठाये फिर विराट नगरमें 
नहीं उनका धन देते? धतराष्ट्रके पुत्रोने... ऐसा वेष धारण किया मानों इनका /£ 
पाण्डवोंके मारनेके अनेक यत्र किये, | जन्‍्मही दूसरा हो गया, उन महात्मा- : 
परन्तु मार नहीं सके, उन महात्माओंने.  ओऑने साधारण वापियोंके समान दुःख /£ 


फिर भी अपने बलसे अपने राजजा.. उठाये परन्तु महात्मा युधिष्ठिर उन 
बढ़ा लिया । परन्तु फिर भी घृतराष्ट्क्रे : सब दुःखोंको ओर अपराधको पौछि 


करके अपनाही राज्य मांगते हैं, उनकी 
इच्छा यह नहीं है कि क्षत्रियोंका नाश 
हा। महात्मा पाण्डव लोग कोरबोंके साथ 
युद्ध करना नहीं चाहते सामही चाहते 
७ हु ह 

है| | अवआ ? ) 


नीच पुत्रॉनि शकुनिके सद्ग' उनके शज्य 
को छलसे लिया । ( ४-८ ) 

महात्मा युधिष्ठटिरने उसको भी मान 
लिया उन्होंने तेरहवर्ष बनमें रहकर घोर 
दुःख उठाये | आप लोग यह भी जानते 


अन+न-जिस-िनननन-त+म+- 4५33८ सन निनानीनानननन मनन नाना फीनि-निननननभग-॥-«+ अनननी-सस लत आस फल न + 5 #ौीा के + 


हैं कि धतराष्ट्रके पुत्रोंने द्रोपदीके सहित आप सब लोग दुर्योधन ओर पाण्ड 
पाण्डवोंको सभामें केसा हु!ख दिया  वोंक दोष ओर शु्णोका देखकर दुर्योधन 
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अध्याय २२] उद्योगपव | ७ 
५9999 केकतित > >> त >> 9 लक तक 99929 सकसल सलसससकसस ससससकसशस अकसर कसर कल शा इा< स२० ७ 
! ऐ 3 प्र दर _* हर न (७ /-| घर [40 जी हक. लक ढ 
के प्रादव्येदिपल विहाय सिंह दृष्ट्ा छुद्रस्गा इवाइन्ये ॥ २८ ॥ ॥ 

| प्ि, दि रत हा ऊ> ओ॥ श्र 
-॥.. यस्‍त प्रतापस्तरसा पत्युदीयादाशसमानां हवरथ वाखुदव्म । / 
8 सोउ्छात कृष्णेन हलतः पराझुवालेनेवोन्माथित! कांणेकार। ॥ २९ ॥ ! 
!) |) 
|. पराक्रम मे यदवेदर्यत तेषासर्थे संजय केशवस्य | 9 


(0 
अनुस्मरस्तस्थ कप्माण विष्णागावल्गण नाहधगच्छास शांतिम्‌ ॥३०॥ ॥ 
न जातु ताज्छतु रन्यः सहते यया स स्थादअणाताब्णासह: / 


कि 
399:9-93 ७ 





े प्रवेपते से हृदय मयेन श्रुत्व। क्ृष्णावेकरथे सपमेतो | 8१ ॥ द /$ 
॥ न चेद्गच्छेत्संगर भंदवुद्धिस्ताभ्यां लभेचछल तदा खुलो से । ४ 
* नो चेत्कुरून्सजय निदहेतामिंद्राविष्णू देत्यसेना यथेव ॥ ३२ ॥ ' 
। मतों हि से शक्रलसों धनंजयः सनातनो वृष्णिवीरख विष्णु: | 9 
"6 घर्मारामों प्हीनिषेवस्तरखी कुंतीपञ्र! पांडवो5जातशबः ॥ ३३॥ ५ 
( | दुर्धाधनन निर्क्ेतोी मनखा नांचत्कुड। पदहद्धातराष्राल । 0) 
8 नाउह तथा छाज्ञनाद्ासुदेवाद्लीसाद्वाउई यम्योच बिसेसि ॥ ३४॥ ४ 
। रथपर चढके युद्ध करनेको आगे ये  .] याधिष्ठिस्से कोन युद्ध कर सकता है !। ० 
6 उस समय शिशुपा छ॒को छोड ओर कान जब हम इस बातकोां सुनते है कि /£ 
। सा वीर उनसे युद्ध करनेका उपस्थित अजुन ओर कृष्ण एक रथपर चढके ४ 
क्‍ | हुआ था £ उस समय सब राजा दबकर लडनेको आवेंगे,तब हमारा हृदय ये | 
' / ऐसे रह गये थे, जसे सिंहसे छोटे कांपने लगता है। यदि मेरा सूखे पुत्र # 
|, हरिण दब जाते है,उस समय शिशुपाल युद्ध करनकी न जाय, ता कृष्ण ओर 0) 
। ही कृष्णके संग दो रथसे युद्ध करनेको अजुनसे जीता बच जायगा | नहीं तो /£ 
/ गये थे। जिस कृष्णने उस शिश्ुपालको अजुन और कृष्ण हमारे वंशकों इस /॥ 
| इस प्रकार मारकर गिरा दिया, जैसे प्रकार बस कर देंगे जैसे इन्द्र और । 
# कचनारके बक्षकों काटकर गिरा देता हैं। विष्णु दृत्योंका नाश करते हैं। हम अजु- / 
के 3 हमने दूतोंसे सुना है कि वही पराक्रमी नको इन्द्रके समान बीर जानते हैं, और ॥ 
!' कृष्ण युधिष्ठिरकी ओर होकर आये हैं । कृष्ण तो सनातन विष्णु हैं। (३१-३३) # 
५. ? है संजय ! जिस कृष्णके चरित्रोंको सरण इस मूख दुर्योधनने महात्मा, लज्जा- ४ 
# करके चित्त शाम्त नहीं होता, थे ही वान, महा पराक्रमी, शत्रु रहित युधि- 
। कृष्ण युधिप्ठिरकी ओर हो गये हैं। २८-३० पछ्टिकी बहुत दुःख दिया है; अब वे /£ 
| जिसकी ओर साक्षात कृष्ण हैं, उस क्रोध करके अवश्य इसका नाश कर ॥ 
व 99999 >>99> कक फेजकिफे जकिकिके अफफिके फेफिफिके >> 3 फेक >फफेक 399 >> ३४६ &द& ६5: + #झ६६ 2 एस 
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0. यथा राज्ञ: क्रोधदीपस्य सूत सन्योरह भीततरः सदेव । 
/. सहातपा ब्रह्मचर्येण युक्तः संकल्पोष्य मानसस्तस्थ सिद्धयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
0 तस्थ छोघष संजयाईह समीवह्य स्थाने जानन्वूदाभस्म्यव्य सीत। | 

/ स गउछ दातष्र प्रहितो रथेन पॉचालराजस्य चसूनिवेशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
५ अजातशाे छुशलं सम पृच्छे; पुनः पुनः प्रीतियुक्त वर्ेस्त्वम । 

0 ज़नाद॑न चापि स्वेत्य तात महामाजं वीयवतासुदारस्‌ ॥ ३७॥ 

0 अनासय महृचनेन एच्छेघृतराष्ट्र: पाडवे! शांतिसीप्खु 

0 न तल्य किंचिद्वचर्न न कुयोत्कुतीपुत्रो बाखुदेवस्थ सूल ॥ ३८ ॥ 

0 पप्रियश्चेषाभात्मसभश्ष कृष्णो विद्वांश्वेां कप्ताणि नितल्ययुक्तः । 

! सम्ानीतान्पाण्डवान्छंजपाँश्व जनादन युयुधानं विशाटख्‌ ॥ ३९ 


0 अनामय महचनेन पृच्छे;! सवोस्तथा द्रौपदेशांश्व पंच | 

४ यच्चत्तत्र प्राप्काल परेभ्यरत्व सन्पेथा सारतानां हिल च ॥ 

१ तद्भाषेथा! संजय राजमध्ये न मूच्छयेद्यन्न च युद्धहेतु।॥ ४० ॥ [ ६६४ ] 
0, इति श्रामहाभारत ० सहितायां वेयासिक्यासुद्योगपवाणि सजययाने धतराष्ट्सदेशे द्वार्वेशोड्ध्याय; ॥२२ ॥ 
गा न ७ मिल 


/ देंगे। में इतना अजुन, कृष्ण, भीम आपके संग सन्धि करना चाहते हैं । हे 
0 नकुल ओर सहदेवसे नहीं डरता, जित- खत ! तुम यह सब वचन कृष्णहीसे 
॥ ना धमराज युधिष्ठटिरके क्रोधसे डरता 
0 हूं; क्‍योंकि उनका क्रोध महा कढोर है, मानते हैं । कृष्ण उनके प्यारे मन्त्री 
हे वे ब्रह्मचारी ओर सत्यवादी हैं, उनकी विद्वान ओर पाण्डवोंके सत्र कर्मोके कर- 


कहना,क्ृष्णके वचनको युधिष्ठिर अवश्य 
! 
| 
हे / 5 | ७ 6 अए ऊ. नेव 5 ३ ३ हि 
% प्रतिज्ञा अवश्य सत्य होती है। है सख्च- नेवाले हैं| ( ३६--३४२ ) 
| 
] 
! 


0 य! उनके क्राधकी याद करके में रात इसके पश्चात्‌ पांडवॉने जिन राजोंको 
0 दिन भयसे व्याकुछ रहता हूं, ३३ बुलाया है, उन सबसे, सज्ञयोसे, 
५ तुम इसी समय शीघ्र चलानेबाल कृष्णस ऑर राजा विराटसे हमारी 
५ रथपर चढ़कर द्वपदकी सेनामें जाओ;वहां ओरसे कुशल पूछना, इसके पश्चात्‌ 
/ जाकर महाराज युघिष्ठिरसे प्रीतिके सहित. | द्वॉपदाके पांच पुत्रोंसे कुशल पूछना, 
/ हमारी ओरसे बार वार कुशल पूछना । : इसके पश्चात्‌ जिनसे योग्य समझो 


'. महापराक्रम्ती पाण्डवोके मुख्य सन्त्री 


उनसे भी हमारी ओरसे कुशल पूछना | 
/ कृष्णसे भी कुशरू पूछना ओर कहना 


इसके पश्चात्‌ सब राजोंके बीचमें कालके 


0 श्र 
घत ये ल्याणक वचन कहना 
४ महाराज छ्वतराष्ट कुशलस हू, « अनुसार हमार कल्याए 
4 2 
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“१ 


स तु राजानमासादच कुतीपुत्ञ युधिष्ठिरम । 


अभिवाद्य ततः पूव सूतपुत्नोडम्यमाषत 


|| २ || 


गावल्गणिः संजय! सूतसूनुरजातशबचुमवदत्पतीत। । 


दिड्रया राजस्त्वामराग प्रपदये सहायवबंत च महेंद्रकल्पस 


|| ३२ ॥ 


अनाम्ष्थ एच्छति त्वाइम्बिकेयो दृद्धो राजा प्रतराब्दो सनीषी | 
कचिद्धीमः कुदशाली पॉडवार्जय्यो घर्नजयस्ती च माद्रीलनूजी ॥ ४ ॥ 
कचित्कृष्णा द्रौपदी राजपुत्री सत्यव॒ता वीरपली सपुत्रा। 
सनखिनी यत्र च वॉछघप्ि त्वापिश्टान्कापशानमारत स्थस्तिकास) ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- सावल्गणे संजय स्वागत ते प्रीयासहे ते ब्य दशनेन । 
अनामथ प्रतिजाने तवाउह सहालुजे: कुशली चाउंस्सि विद्वन ॥ ६ ॥ 
चिरादिंद कुशल मारतस्य श्र॒त्वा राज्ञ: कुरुवृद्धस्य सूत | 


परंतु हमरे वचन ऐसे न हों, जिनसे 
युद्धकी सिद्धि होती हो । (१९-४० [९६४ 


जउद्योगपवम बाइस अध्याय समाप्त । 


उद्योगपवमे तइंस अध्याय । 


श्रीवशपायन मुनि बोले, है राजन 


जनमेजय ४ राजा घृतराष्ट्रके ऐसे वचन 
सुन सत्ञय रथमें बेठकर महा तेजस्वी 
पांडबोंकोी देखनेके वास्ते उपपष्ठव्य 
नगरकी चले, वहां जाकर खतपुत्र 
सम्यन कुंतीपुत्र महाराज युधिष्ठिरको 


देखा, अनंतर गवल्गणके पूत्र सतपुत्र 


संजयने प्रसन्न होकर महाराजकीा प्रणाम 
किया आर हाथ जोडकर कहा, हे 
महाराज | हम आज प्रारब्धहीसे आपको 
गेगराहित, सहायोके सहित इंद्रके समान 


बठ देखते है। ६ महाराज  आबकापुत्र 


ध्च्य्ल्ध्स्स्स्ब्ट्इ्च्लन्स््स्बच्धासससलसस्यब्ार साचर चर 3222 सच 





। 


बूढे धृतराद् आपसे कुशल पूछते हें; 
वह कहते हैं, कि पांडवर्श्प्ठ भीम, 


अज़ुन, नकुल और सहदेव कुशलसे तो 


हैं! हे भारत ! उन्होंने पूछा हैं, कि 


जिससे तुम सब्र कल्याणोंकी इच्छा करते 
ही, वह वीरोंकों स्त्री राजपत्री 
यशखिनी पतित्रता द्रॉपदी पृत्रोंके सह्दित 
कुशलस ता हू ६ ( १-५ ) 

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे गवर्ग- 
पुत्र खत सज्ञय » दम तुम्हारा खागत 


करते हैं, तुम्दं दखकर आज हम बहुत 


प्रसन्न हुए | दृ्त अपने भाइयोके सह्ति- 
त कुशलसे हैं; तुम अपनी कुशल कहों | 
आज़ हमने बहुत दिन१२ अपने बूढ़े 
महाराज 'इतराष्ट्रको कुशल सुनी | कुशल 
सुननेहीसे हम 








महारभरत । | सज्यंधानपत्र 
१७७३७ केस3केकलेकस>क कउललक >> बससररशशललकशअ> 233 जेलले जले ले कसक्‍ारलररुललसललअलल98 39 6 
। सत्य साक्षाद्‌ हृष्टमह नरेंद्र इ॒ष्रेव त्वां संजय प्रीतियोगातू ॥७॥ ; 
पलामहा न स्थावरा सनस्वां महाप्राज्ञ। सवंधसापपन्नः । ! 
..... स कोरव्य; छुदाली तात भीष्मों यथापू् वृत्तिरस्त्यस्थ कचित्‌ ॥८॥ ४ 
"... ऋचिद्राजा चघुतराष्टू: खपुत्रों वेचित्रवीयः कुशली महात्मा | / 
। सहाराजा बाह्नकः प्रालेपेयः काच्चाद्व द्वान्कुशल। सूतपुत्र ॥१९१॥ “ 
:... स सोमदत्त; छुशली तात कचिहू रिश्नवा। सत्यसंधः शलश्व। | 
/.. द्राण; सपुत्नख कृपअ विप्रो महेष्वासा: कोचिदेतेष्प्यरोगा। ॥ (०॥ ४ 
सर्वे कुरुभ्य। स्पृह्वययति संजय घलुधेरा ये पृथिव्यां प्रधाना। । !' 
/ अहाप्ज्ञा: सवेशास्त्ावदाता बलुखेतां खुख्यतमाः एथिव्याम्‌। ११॥ . £ 
/ काविन्मान ताल लगत एले घनुभ्चत। ऋचिदेलेष्प्यरोगाः | ॥) 
।.. येजां राष्ट्र निवसाते दशानीयों महेष्वासः शीलबान्द्रोणपुत्रः ॥१९२॥ 8 
:. वेद्यापुत्र। कुशली तात कच्चिन्भहाप्राज्ञों राजपुओो युयुत्खु) । 0 
५ कणाप्थात्य। कुशली ताल कश्चित्खुयोधनो यस्य मंदो विधेयः ॥१३॥  £ 
... स्थ्ियो बृद्धा भारतानां जनन्यों महानस्थों दासभायाश्र सूत। ' 
| जैसा उनके दशशनसे होता है! उनका | ले राजा और सेनाके जो प्रधान वर हैं, / 
/ दशनहीं हमकी कल्याणदायक है। है वे बिनायुद्ध कोरवॉोके कल्याण की ; 
५ प्यारे सज्ञय ! कही हमारे दादा महाबु इच्छा तो करत हैँ न ओर व सब ५ 
, द्विमान सब घमके जाननेवाले बूढ़े भी- कुशलसे हैं न ! कहो ये सब राजासे ॥ 
/ एम कुशलसे तो हैं ! पहलेके समान धर्म. उत्तम संमानपाते हैं न ! जिनके राज्य 
# करते हैं न कहो विचित्रवोयपुत्र महा- में महा धनुषधारी शीलवान सुन्दर 
0 राज घ्तराष्ट्र अपने पुत्रोंके सहित अच्छे अश्वत्थामा रहते हैं, उन कोरबोंकी /॥ 
/ तो हैं १ है सतपुत्र ! महाविद्वान समामें सब ग्रधान आदरसे रहते हैं / 
0 प्रतिपयपुत्र महाराज बाहिक तो अच्छे | न१(१०-१२) । ४ 
0 हैं न? (६--९) कहो महा बुद्धिमान वेश्यापुत्र युयु- / 
॥ महा धमोत्मा सोमदत्त, भ्रूरिश्रवा, | त्सु अच्छे हैं न? कहो जिसने गज्ा 0, 
/ शुल, द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और कृपा- । दुर्योधनकों अपने आधीन किया है, वह | 
/ चांये आदिमहा घनुषधारी वीर लोग मन्त्री कर्ण तो अच्छे हैं ? हम लोगों- / 
£ इुशलसे हैं न! प्रथ्वौमें सब धलुष्धारी की माता कोरवकुलकी बूंढी ख्री रसोई / 
४ प्रह्म बुद्धिमान्‌ सब शास्त्रोंके जाननेवा- .. बनानवाली, दास दासी, बहू, बेटे, :/ 


५ >> अभि कलन धस्दस्डर हट 
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अध्योय २३ ] उद्येगपव । ५ ३ 
ह्स्स््ड्जेल्ल >> किलिजि लि लि कक जज स्स् सस्ते ऊत केक जिले काजल >> के कि कि कल आज किक केक 9 >> के> कि >> डा 
वध्वः पुजा भागिनेया भगिन्यो द्रोहित्रा वा कच्चिदप्पव्यलीका:॥१४॥ | $४ 
काच्चिद्राजा ब्राह्मणानां यथाचत्प्रचतल पूववत्तात वृत्तिम्‌ | 
ऋच्चिद्यायान्मामकान्धातराष्ट्री द्विजातीनां संजय नोपहति ॥ १५॥ 
कच्चिद्राजा घ्रतराष्ट्र;ः सपुत्र उपक्षल ब्राह्मणालिक्रप्मान्व । 
स्वगस्य कचिन्न तथा वत्मेसूताछुपेक्षते तेघु सदैव बृत्तिम ॥ १६॥ 
एनज्ज्योनिश्वोत्तम जीवलोक शुद्ध प्रजानां विहिते विधात्रा । ॥ 
ते चेहाष नियच्छति मंदाः कृत्सों नाशो सविता कौरवाणाम्‌ ॥ १७॥ 
कचिद्राज। घतराष्ट्; सपुत्रो बुभपतले दृक्तिससात्यव्ग । द 
कच्िन्न मेदेन जिजीविषति सुहृद्पा दुह्ंदशेकमत्त्यात्‌ | १८ |. £ 
कचिन्न पाप॑ कथयाति ताल ते पॉडवानां कुरवः सर्वे एच | / 
क्रोणः सपुत्रश्च कृपथ्य वीरो नाव्मासु पापानि चदति कचित्‌ ॥ १९॥  $ 
कश्िद्राज्ये घतराष्ट्र सपुत्न॑ समेत्या5ष्हुः कुरवः सब एव | ! 
काचिद्‌ रृष्ट्रा दस्युसधान्लमतान्स्मराते पाथस्य युधा प्रणतु/ ॥ २० ॥_ ४५ 
माोवासुजाग्रप्रहितान्सत तात दावूधमानेन धलुघरण | हु 
गॉडीबिनन्ञांस्सनथित्नुघोषानाजह्मगान्काचेदलुस्मर॒ति ॥ २१॥ .  /£ 


हर है: 35262 84 2 उट्र 





भानज, बाहन, पुत्री और पुत्राक पुत्र 
ये सब अच्छे हैं न £ कहा राजा दुय्या- 
धन ब्राह्मणोंकोी पहलेके समान मानते 


हैं न ? कहो दुर्वाधनने हमारे दिय हुए 


गांव आदि ब्राह्मणोंस छीन तो नहीं 
लिये १ ( १३-१५) 

कहो पुत्रोंके सहित राजा घृतराष्ट्र 
ब्राह्मणोंकी दुःख करने वालोंको शासन 
करते हैं ? वे अपने परलोक सुधारनेके 
उपायभूत ब्राह्मणों को सेवा करते तो 
हैं? ब्रह्माने कहा है, कि ब्राक्षणोंक्रों वत्ति 
देनाही स्वर्गंसाघनका उपाय हैं, ओर इस 


 लोकपें यश बढानेवाला है। यदि कोई उन 


का व्वात्तम लाभ कर ता ब्राह्मण लाग क्राध 


2], #। «४ 2 
2०7» <८| हट 
*््ग्म्नु ९५ 


करके सब कोरवोंका नाश कर सकते हैं। 
गे पुत्रो|के सहित राजा ध्रृतराष्ट्र अपने 
को योग्यकालमें वतन देते हेन।! 
के यहां कोई शत्तु मित्र होकर 
नहा है ? कहा, वे लोग पााण्डवके दाष 
नहीं वणन करते ? द्रोणाचाय, कृपा- 
चाये आर वीर अच्वत्थामा हम लोगोंको 
पापी तो नहीं बनाते १ ( १६-१९ ) 
कहो सब कोरव, राजा ध्वृतराष्ट्रको 
पुत्राक साहत मानते है न कहा डाकु 
ओंको देखकर वे लोग कभी पाण्डवोंका 
स्मरण करते हैं ? कभी वे छोग गाण्डी- 
व धनुषसे छूटे हुए बिजलीके समान 
शब्दवाले अजुनके बाणोंको स्मरण करते 


| 
न्र 


ः 


धागा. 


नें 
नर 
है 


न 
| 


मरे >किस फल फेल किक >> फेछे हिफ्रकिक कक फके >> 
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९४ मंद मारते । [ संजययासपव 
रा मसल कप के जप कक केक पक कल लेकर ल्झडअ€अ३<केकेजेले>99% 8 
' | 5पश्य काचिदह प्रथिव्यां योथ सम वाइघिक मजुनेन | ः 
| / पस्मेकषष्ठिनिारितास्तीर्णघारा! सुवाससः समतो हस्तवाप:। | २२॥ ४ 
| / _गदापाणिमीमसेनस्तरस्वी प्रवेषण/ण्छब्ु संघाननाके | १ 
४ नागः प्रभिन्न ड्च नड्वलेयु चऋमश्यते कथिदेन स्मरंति | २३ ॥ | 
. । की ली बह री कक कक के कि । े / 
+* वामनाउस्यन्दाशिणनेव यो वे महाबल कऋच्चिदेन स्मरलि ॥ २४ ॥ ! 
। पुरा जेतु नकुलः प्रेषितो5यं शिबीस्रिगतान्संजय पहथलतस्ते।... 
३ # .. दिश प्रतीची वदमानयन्मे साद्रीखुत कच्चिदेन स्मरंति ॥२७॥ 
। 0 परामवो हतवने थे आसीहमतजिते घोषयात्रागतानाम्‌ । ॥) 
' /... चन्न संदाज्छच्चुबश प्रयातानमोचयद्धीमसनो जयश्र ॥ २६ ॥  ॥ 
| / अहं पदश्मादजनमम्यरक्षे साद्रीपुत्री भीमसेनोउप्यरक्षत्‌ ॥$ 
ह 0. गाएडीवधन्चा शहसघालुद॒स्य स्वस्त्मागभत्काचैदेन स्सरति ॥२७॥ ४ 
॥ (न कम्णा साधुनेकेन नून खुख चाक्‍्य वे भवतीह संजय । १ 
+ रा मा वि पा 
4 6 हैं? मेने आज पयनत अजुनके समान | स्मरण करते हैं? ह सल्लय / जिसको / 
| ० योद्धा किसीको नहीं देखा, जो ड्क हमने शिवि ओर त्रिगत्ते देशको जीत- | 
हू हम 85 अजब ली क्‍ नेको भेजा था, जिसने तुम्हारे देखते / 
रा | सकता हैं | (२०-५२) । देखते सब पश्चिम दिशाको जीत कर / 
$  ऐसेही हमारे भाई भीमसेन इस प्र- || हमारे वशमें कर दिया था, उप्त वर / 
॥ कार गदा लेकर शंच्चुआंक समूहा का नकुलका मी कमी को्ोंकों स्मरण / 
॥ भय देते हुए युद्ध करते हैं, जस मतवा- | होता हैं? ( २३-२५ ) /, 
; छा हाथी घासवुक्त प्रदेशमें युद्ध करता _ जब घोषयात्रामे मूख दुर्योधन शज्ञ- ५ 
है है, इनसे कोई शर्ध जीता हुआ नहीं ऑ्क वशर्म होगया था, जहां उसका | 
£ बच सकता | कहों कभी कोरव लोग महानिरादर हुआ था, वहां भीमसेन ॥ 
॥ मीमसेनका भी स्मरण करते हैं ! जि ओर अजुननही उन मूढको शब्रुअंसे ।॥ 
/ हमारे छोटे भाई माद्रीपुत्र सहदेवने स-. | छुडाया था। जहां मैंने पीछेसे अज्जुनक्की # 
0 मरमें क्रोधसे मरकर बांये ओर दहने | रक्षाकी थी और जहां भीमने नकुल वह #. 
४४ हाथ खज्न धारण करके कलिज्ञ देशके देवकी रक्षा की थी,जिस युद्धमें अजुनन हि 
0 बीरोंका नाश किया था, कहो कारव | दुर्योधनके शत्नुओंको नाश करके उसे ॥ 
। '. छुडाया था, कहो उस युद्धका भी कभी- / 


४ लोग कभी उस्त वीर सहदेवका भी 
द्रे 


. 
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वाले ध्वतराष्ट्रपुत्रसे करतासे द्वेष करते 


ध्ट या क धरा भक हद परम | अमम, क हा ढः 
ध््ध्ल्ध््य्प्प्ध्झ््ट्स्ब्ल्ध् सच ससटाससा हल सचड रूस हट सरल 


(५० अका 52 ०४258 अल्प 


_कैवेकेके किक जज तक 9 ६७ €न्‍-सशके तक लेलिलिले 4464 6466 44 कक करते झ999 किले केमिकिके ली हद केक 
/ सवा!त्मना परिजेतु वर्ष चेन्न शक्‍लुमों घ्ृतराष्टरस्थ छुत्रम्‌ ॥ २८ ॥ [६९६] 
इति श्रीमहाभारते०उद्योगपर्वणि संजथश्रानपर्वणि युधिष्ठिरप्रश्ने त्रयोविशोडध्याय; ॥ २३ ॥ 

( संजय उबाच-यथाउ5त्थ में पॉडव तत्तयैव कुरून्कुरुअछ जन च पच्छसि । 

४ अनामयास्तात सनाध्विनस्ते कुरुश्नेष्ठान्प्च्छसि पाथ यांस्त्वख | £ ॥ 

#  संत्येव बृद्धा! साधवो घातराष्ट्र सत्थेव पापा! पाण्डव तस्थ विद्धि । 

$ . इद्माद्रिपुस्थोष्पि हि धात्तराष्ट्र कुलो दायांछोपयरट्राह्मणानास ॥ २॥ 

/॥ यंद्यष्माक वत्तते सोनधम्यमतग्धेषु द्ग्धवत्तन्न साथु । 

५. मभिचधुर्‌ स्पात्युतराष्ट्र: सपुत्रों युष्भान्द्विषन्साधुबृत्तानसाधुः ॥३॥ 

0 न चाएल॒जानाति भद् च तप्यत शोचत्यलः स्थविरोष्जातश त्रो | 

|. श्णोति हि ब्राह्मणानां सप्ेत्य भिनत्रद्रोह! पातकेभ्यों गरीयान्‌ ॥ ४ ॥ 

; स्मरंति तुभ्य नरदेव संयुगे युद्धे च जिष्णांश्व युधां प्रणेतुः | 

0 समुत्कृष्े दुदुनिदग्वशब्दे गदापाण भमोमसन स्मरति !! ७9 || 

#  माद्रीखुती चापि रणाजिमध्ये सा दिशः सपततो स्मरंति । 

ही नमः पपिपपपप प प प पखखए/।पपए///।ख/यखयखणय.य////* 
0 दुर्योधनकों स्मरण आता है ! हे खत! | हो; सो अच्छा नहीं । पुत्रोंके सहित 
| हमने दुण्डक सिवा और किसी उपायसे पापी इतराष्द यादि साधु आचरणवाले 
# दुर्योधनकों अपने वशर्म होते नहीं देखा । एम बिक से सम है; ती 
6 तब युद्धको उद्यत हुए हैं। (२६-२८) . बह मित्रद्रोहके पाप करते हैं । (१-३) 
उद्योगपर्वमें तेईंस अध्याय समाप्त। ६९२] है युधिष्ठिर) वह ध्रृतराष्ट साधि करना 
धर उद्योगपर्वमें चौचीस अध्याय । अच्छा नहीं जानता ओर सदा पृत्रनाश 
४ सत्ञय बोले, हे राजन्‌ युधिष्ठिर! | के भयसे तुम लोगोंसे जलता रहता 
॥ आपने ओ कुछ कोरबोंके प्रति पूछा वे । है । सदा ब्राह्मणोंके समागम्मे सुना 
| सब यशखी कोरव कुशलसे हैं। हे पाण्ड- | ऋरता है, कि यह विश्वासघात महापा- 
॥ व | घृतराष्टरपुत्रके पास अच्छा बत्तोव [| तक हैं; हे पुधिष्ठिर ! सब कौरब युद्धेमि 
8 करने वाले वृद्ध भी है ,आर उसके पास तुम्दारा स्मरण किया करते हैं, बाण 
» पापी भी रहते हैं; हां यह बात है कि चलानेके समय अजुनका सरण किया 
0 उस प्रतराष्ट्पुत्रने शब्ुओंकों भी जीवि- | करते हैं, भीमसेनको शंख, भेरी ओर 
0 का देदी है फिर ब्राह्मणोंकी जीविका | नगारोंके जब्दके सह्ढ सरण करते हैं 
। केसे छीन सकता है? तुम द्ोह न करने ओर रणभूमिमें युद्धके समय चारो 


ओर युद्ध करते हुए माद्रीपुत्र नकुल 


है..अरगपदी कमीनप..+ल 
सब्ट्द स्स्स्ट्क्ट 
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के महाभारत | [ संजययानपेंवे 
३3 कक 0 39:99 3999३9०७००३०००७७ 58७०७ ७०जछ वसलड 999 लकल लकालसाश सललल> कक >के के व जिट (2 
|. सेनां वर्षतो शरवर्षरजर्त्र महारथौ समरे दुष्प्रकंपौ ॥६॥ ४ 
४ न त्वेवसन्ये पुरुषस्थ राजन्ननागत ज्ञायत यद्भविष्यस |... /$ 
॥. त्व चत्तथा स्वधमापपन्न; प्राप्त: केश पाण्डव क्च्छू हपत््‌ । । 
५. त्वसेवेतत्कूच्छूगतश्च सूपः समीकृयो: प्रशयाष्जातशत्ञा। ॥७॥ ४ 
/ न कामार्थ सत्यजेयुहि घम पांडो: खुताः सब एवेंद्रकल्पाः | * 
! त्वसवतलत्मजझयाउइजातशत्रा ससाकुया यन शासाउउश्चुयु स्त [॥ ८ ॥। 0 
॥  पात्तराष्ट्रा; पॉडवा: खंजयाख थे चा5उप्यन्थे संनिविष्टा नरेंद्रा: । ४ 
0 यन्‍्मां ब्रवीद्धतराष्टो निशायाशजातचाज्रों बचने पिता ते ०. 
( सहामात्य; सहपुच्श्च राजन्सघत्य तां वाचसिमां निबोघ॥ १० ॥[६७७४) ४ 
।$ - ज्ञात अऋामसहासारत० वयासक्यासुद्यागपवाण सज्ययानपृवाण राजगवाक्य चउतावशाबध्ध्याय: ॥ २४ | । 
8 युधिष्ठिर उवाच- समभागताः पाण्डवाः सजयाश्र जनाद नो युयुधानों विराद। ५ 
4 पत्ते वाक्य घ्रतराष्ट्रानुशिष्ट गावल्‍्गण ब्र्हि तत्सूतपुत्र॒ ॥ १॥ ४ 
५ संजय उवाच-अजातराञु च बूकोदर च घनजय माद्रवतीखुतों च | _ 
मर मा कर जे न न मर 22 अली आज लग अमल विलय आम कर अमल दल अहम लक 
" ओर सहदेवका स्मरण किया करते है, . सान्धि कोजिये, जिसमें सब्र कुरुकुछ॒का " 
॥ कारव लोग कहा करते है कियारबार कल्याण हा | इतराष्ट्रके पुत्र पाण्डव और ! 
.$ शज्ञओंकी सेनाके ऊपर बाणसि वर्षो... सज्ञय आदि राजा सुनें, हमसे जा | 
6 करने वाले नकुल ओर सहदेव महायोद्धा .. कुछ तुम्हारे पिता धृतराष्ट्रने कहा हैं सो ॥ 
: / हैं और युद्धसे कभी नहीं हटते | (४-६३). सुनो ! हे राजन ! महाराज पृतराहटने । 
क्‍ ।  ह राजन ! है पाण्डव । जगतूरमे... पुत्र, मन्त्री और बान्धवोंके सहित जो 8 
/ एसा काई पु नहा जा पल कही हैं सो सुना | १०) [६७०४ ] ६ 
५ जान सके। क्योंकि सत्र धर्म जानने- गत माल न पल...“ 
4 वाले आप भी दुःख भागते हैं, इससे हि उद्योगपवमें पीस अध्याय । ९ 
$ जानते हैं कि प्रार|ब्ध बडा बलवान है| ' बधिष्टिर बलि, हैं गावल्गणपुत्र ॥ 
॥ हे पाण्डब ! आप इतने दुःख सह कर सज्ञय ! पांचों पाण्डव, श्रीकृष्ण, साल्यको / 
( भी शान्ति चाहते हैं, इससे हम जानते... और विराट आदि सब महात्मा सभामें 
6 हैं कि पाण्डपुत्र किसी काम और धनके.... आये हैं, अब जो कुछ राजा धृतराष्ट्रने / 
/ लिये भी धमको नहीं छोडेंगे, क्योंकि... तुमसे कहा है, सो तुम कही । (१) &# 
/ आप पांचों भाई इन्द्रके तुल्य हैं । है... सज्लय बोले, महाराज युधिष्ठिर, ५ 
0 अजातशत्रों | आप अपनी बुद्धिसि . भीससेत, नकूल, सहदेव, श्रीकृष्ण, । 
4 66७६७ ३७०७००००००+> >> कक > केफ्केफि 9 जिसे 9993:99-% 99393 ने >> >> 99933 ह#6 66६ 








दूत 





उद्योगपवे ।. ९७ 
छ सच्चा ससस्संकसल धासधभा धार स्ट झ्हुझुइल ध््््ट्स् ससस्ॉस >ले डिक किक कक किफिओे के जि आन >>: >> सबू्सझ सवाई ४ 
| आमंत्र वाखुदेव च शौरें युयुधान चेवि राठटस्‌ ॥ २॥  $£ 
/ पंचालानाम्मधिपं चेब वृद्ध घृष्टशज्ञ पाषत याझ्सेनिम | । 
! सर्वे बाच शणुतेमां भदीयां वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन्कुरूणाम्‌ ॥रे॥ ' 
4 गास राजा घुतराष्टोएमिनंदतज्लयोजयत्त्वरमाणो रथ से । / 
। सश्रातृ पुत्रस्वजनस्य राज़म्लद्राचता पाण्डवानां द्माष्स्तु || हे || । 
५ सवंधमः समुपतास्तु पाथा। सस्थानेन सादवेना5डजवन | | 
#. जाता; कुले ह्मदशंस। वदान्या पहीनिषेवाः कमणां निश्रयज्ञाः ॥ ५ | * 
# म॒ युज्यते कम्त युष्मासु हीने सत्य हि वस्ताहइ्॒ं आीससेना। । । 
/ उद्धासते छांजनबिदुवत्तच्छुन्रे वस्ले यद्धवेत्किल्विष वः (। ६ | ४ 
0 सवक्षयों रइयते यत्र कृत्स्म; पापोदयों निरधोड्मावसंस्थः । 
ः कस्तत् कुयाज्ञातु कम प्रजानन्पराजयो पत्र सलों जयश्च _॥७॥ ४ 
/ ले वे धन्या यथः करत ज्ञातिकार् ते वे पुत्रा! खुहृदी बाघवःस्थ । ४ 
| उपकुए जीवित संल्यजेयुयतः कुरूणां नियता वैभव! स्थातू ॥८॥ £ 
दर जा कक जया शक ० ७ सके गम पा य। 5) 
/ सात्यकी, चेकितान, पंचाल देशके महाराजने कहा है कि तुम लोगोंमें द्रीन॒« 
| स्वामी बूढ़े महाराज द्रपद ओर महावीर कम होना योग्य नहीं हैं, तुम लोग 
! पृष्टव्यृन्न द्रोपदी आदि महात्मा मेरे उन महा पराक्रमी हो, और तुम्हारे पास ! 
/ वबचनोंको सुनें जा. में कोरवोके कल्याण | सेना भी बहुत हैं, यदि कोई पाप /£ 
6 के लिये कहता हुँ । शमकी इच्छा करने- तुम्हारी ओरसे हो जाय ता बह ऐसाहई £ 
# वाले महाराज धृतराष्टने वेगवान रथ दीखने छंगेगा जसे सफेद वद्धपर स्था- 
/॥ जोड कर मुझसे चलते समय माह पुत्र ही। विरोधसे युद्धमें सब जगतके श्षत्रियों। /£ 
॥ और बांधवोंके सहित आपसे जो कुछ | का नाश होगा और इस पापसे सबका £ 
० कहा हैं, सो मं सहता हूँ । इससे पांड-.|। नके होगा, इस युद्धके करतकी क्रिस 
% वोकों सुख ओर प्रसन्नता हो । (९-४) |. उड्धिमानको इच्छा होगी, जिसमें हार £ 
५ उन्होंने कहा हैं कि पाण्डड लोग. ओर जीत समान ही है । (५-७) £ 
0 सब प्रकारसे सब धर्मोंसे भरे हैं, उनमें... उनको धन्य हैं, जो जातिके लिये £ 
$ आकृति, सरलता ओर कोमलता निवास कल्याण करते हैं। ओर निदेत जिवितकी £ 
0 करती हैं, वे लोग उत्तम कुलमें उत्पन्न. व्यागनेको तैय्यार होते हैं वेही हारे पत्र, £ 
५ हुए दयावाव्‌, दानी, लज्ञावाब औआ॒. मित्र और बच्चु हैं, उन हीते छुरुछुलका * 
/ जगत निश्रयकां जाननेबार है,। ' कल्याण है। याद थे पोडव लाग। सेश्वय द ५ 
म &छर लझल्‍ूशस अूआछत 2०9 हवस 2सूसमस स्ू|563989>9 €€६८ 9999 >>>9 999 ३9७ >> 9+>क>ज सुकूझूध हर 
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ले चत्कुरूसनलाशष्याब्थ पाथा ननणाय 


डा: 5:22. 7: 2. ध्् # /मम 
झ्ल्ध्ट्छ्द्डस्डर धछहडइ 


/ 
८६ 
हि 
2] 
2 
है) 
है 
/ 


गन्छ घलता नए 


. सम चस्तज्जीवितं झुत्युना स्थाच्यज्जीवध्व ज्ञातिदधेन साधु. ॥ ९॥ 
को छोव युष्मान्सह केशवेन सचाकितानान्पाषेतबाहुगुप्तान्‌ | 
ससात्यद्वीन्विषदेत प्रजेतु लब्ध्वाईपि देवान्सजिवान्सहेंद्राम्‌ ॥ १० ॥ 


5 # 5. 


को था कुरून्द्रोण साष्मामिगुप्तानश्वत्थाज़ा दाल्यकृपादामिश् | 


. रणे विजेतु विषहेत राजन्राधेयशुप्तान्सह भूमिपाल; 


05 | || 


सहहल घातराष्ट्रस्थ राज्ञः को वे दाक्तो हतुमक्षीयमाणः । 
सो5ह जथे चेव पराजये च निःश्रेयथस नाइथिगच्छामि किचित्‌ ॥ १६२ ॥ 
कथ हि नीचा इव दोष्कुलेया निधमाथ कम कुयश्व पाथा। । 

सो5ह प्रसाद्य प्रणतों वाखुदेव॑ पंचालानामाधिप चव बृद्धप््‌ ॥ १३ ॥ 


कृतांजालि! झरण व; 


प्रपच्य कर्थ स्वास्ति स्थात्कुकसंजयानाम । 


कर ७ ० * व भर + जञ्ञ आर # ७ / 5.0 ः 0 
न झहोवसेव वचन वाझखुदेवों घनजयो वा जातु किचिन्न कुचोंत्‌ ॥ १४ ॥ 
ऊ ऊ>( # एः हर 
प्राणान्द्द्याद्याचमान। कूतापन्यदताहइंदहन्सापनाथ त्रवाम । 
एतद्राज्ञों सीष्सपुरोगमस्य मत यद्दः शांतिरिहोत्तमा स्थात्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्री भहाभारते० उद्योगपवे.णे संजययाबपर्वेणि संजयवाक्ये पंचविशोड्ध्थायः -॥ २५ ॥ 


करके कौ रव ओर अपने शत्वुओंको मारेंगे 
तो बंश नाश करके मरना ओर 
जीना समानही है | महाराजने कहा है, 
कि हमको निश्चय है कि धृश्द्युम्मसे 
रक्षित, कृष्ण, सात्यकी ओर चकितानके 
सहित पांचों पाण्डवोंसे कोई युद्ध नहीं कर 
सकता; थे सब देवतोंके सहित साक्षात्‌ 
इन्द्रकों भी जीत सकते हैं । (८--१०) 
ओर यह भी निश्चय है कि द्रोणाचार्य 
ष्म,कृपाचाय, शल्य ओर अश्वत्थामा 
राक्षित राधापुत्र कण आदि राजेंके सहित 
दुर्योधनकी महा सेनाको भी कोई नहीं 
जीत सकृता। परन्तु हमको हार और जीत 
'फेसाम कल्याण नहा दांखता। ९९-१२ 


99999 99> 9>595935599 93559: 9:%+% 
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| 


हम जानते हैं कि पाण्डव नीच कुलमें 


४5७ “२ ४. 


उत्पन्न हुए अधर्मियोंके समान इस 
कुकमेकी नहीं करेंगे, इस लिये हम 


हाथ जोडकर सोमकवंश श्रेष्ठ बूढ़ 
महाराज बुपद ओर क्ृष्णके शरण 


हैं; उन दोनोंको ऐसा काम करना चा- 


हिये, जिसमें सजञ्लय ओर क्ुरुकुल॒का 
कल्याण हो | कृष्ण ओर अजुन मेरे 
इस वचनको नहीं मानेंगे ऐसा नहीं | 
श्रीकृष्ण तो याचकोंफे लिये प्राण देनेतक 
भेी। तेयार होते हैं यह में जानता हूं। 
हमने जो कुछ कहा है, सो सब शान्तिके 
लिये कहा है, डरसे नहीं | यह सब 
वचन महाराजने भीष्मकी संमतिसे कहे 


>9:999559&8669:99299%+% 959: ७595 €&6< €६&€७& . 


काठ: 


थेध्स्छर स्चूस्रल घ्ह्स्ट 


| 4 
पे 
धो ह। 
४॥| 
(4३| 
हे 
९ 


युधिष्ठिर बवाच-कां नु वाचं संज 


असम क अमान सा के पाक | आम 9 अभिनय पान के पका अरमी- परी >.>ैं+ धारक मकर ०० 22 अीय# 89 पान साकार क पीना ॥ परम & अरमान पका के उमा 0 आम &े अमन समा व पारी; कक पग8 दमा के अमन ५ १ के पाक. कक 
स्स्ह्््ध्प््स्च्सख्थच्य्स्ध्य्य्य्ल्ल्ज्ल्स्वध्ध सधधधस सस्ल्य स्स था सटस्ट दे 
कै 


#”+5. ४७ 


युद्धेबिणी येन युद्धाडिसेषि 


अथुद्ध व तात युद्धाह्नराय; कस्तलुब्ध्चा जातु युद्धथेत सूत ॥ १॥ 
अकुबतश्रत्पुरुषस्य संजय सिद्धवेत्सकल्पों मनसा य॑ यमिच्छेत्‌ । 
न कम कु्याद्विदित समेतदन्यन्र युद्धाइहु यलघणथिः || ९ ॥ 
कुतो युद्ध जातु नरोष्यगच्छेत्को देवशाप्तो हि ब्ृणीत युद्ध 
सुखेषिणः कसे कुबति पाथा घर्मादहीन यच्च लोकस्थ पथ्यझ््‌ | ३ ॥| 
घधर्मोदय सुखमाशंसमानाः कृच्छोपाय ठत्त्वतः कन्ने दुःखम्‌ | 
सुख प्रेप्सुविजिधांसुश्व दु!्ख य इंद्रियाणां प्रीतिवशालुगा्ी ॥४॥ 
कामाजिध्या स्वशरार दुनोति यया प्रशुक्तो न करोति ढु!खम्र | 


दीप 0 रु बिक बिक ७. 
यथध्यभ्वानरघ सामझ्लजसा सूया बल बचत पावकस्य 


हैं! अन्तमें फिर महाराजने कहा, कि 


शी बल 0१ रच) दे 
शान्ति होनी अच्छी है । (१ ३-१५)|८ ०९ 
उद्योगपवब 4 पर्चीस अध्याय समाप्त । 
उद्योगपवर्स छव्बीस अध्याय | 


महाराज युधेष्ठिर बोले, है खत : हैं 


 सक्ञय + तुमने हमारी कॉनसी एसी 


वाणी सुनी जिससे तुमको यह निश्चय 
हागया कि युधिष्ठिर युद्ध करना चाहते 


हैं? तुम भेरे कॉनसे वचन सुनकर युद्धसे 


डरे $ भेरा सदासे सिद्धान्त हैं कि यद्धसे 
शान्ति अच्छी है ।ऐसा कोन है जो 
सन्धि छोडकर युद्ध करेगा ? है सतत ! 
यदि बिना कायहीके मनकी इच्छानुसार 
कोई संकल्प सिद्ध हो, तो कमें न करना 
चाहिये | यादि थोड़े कमसे काय सिद्ध 
होता हो तो बडा कम करना उचित नहीं 


0. इस लिये मेरी बुद्धिम युद्ध होना अच्छा 


नहीं है । (९-- २) 
एसा कान प्रारब्धका मारा हैं 


उमर के उमा + पयनों के न्‍तममा के समा के अमीर धमात द्द्ड सा | क्रम, 
अं धडसाक चल सा चल सरल घ्ल्च्स्स्ट 


|| » || 


शान्ति छोडकर युद्धकी इच्छा करे ? 
जगत्‌र्मे ऐसा कॉन है जो बृथा यद्धू 


करना चाहे ? हां पाण्डब लोग सुखकी 
इच्छा करते हैं, परन्तु उस सुखको एऐ 


कमसे ग्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें 
धमंका त्याग न हो ओर सब लोकका 
कल्याण हो | पाण्डव घर्मस सब काम 
करते हैं, ओर धमहीसे अपना राज्य 
तथा सुख ग्राप्त करना चाहते हैं| वे 
लोग बडे मूखे हैं जो इन्द्रयोंके सुखके 
लिये दुःखोंको दूर करके सुख प्राप्त कर- 
ना चाहते हैं, जिन कर्मोका उपाय 
फ्राठन है वे सब ह।खदाय कहा हैं। (३-४) 

जिस प्रकार दबी हुई थोड़ी अग्नि 
बढ़कर सबका जला देती है, ऐसेही 
विषयोंकी चिन्ता 


का चल 


नहीं हात। जस आसन जतना था डाला 


उामाग के पका क अरमीा के (पारमा> अक्म के परम या ध्द्द्ः हक ध्ट्ध्ड ््य्श््ण फेल #- ५, * चऑए.. ्् के. 
घ्य्स््ख्स््प्प्स्य्ध्प्य्स्य्य्ध्टबस्टस्ट के 22२२० ६४ 


शुरारकी भस्म कर 
देती हैं; उससे पुरुषकी सब शाक्ति घट 
_ जाती हँ,अतः उसके त्यागनेसे दः ख ग्राप्त 


०००. १40० छह सा क रा + उनममीं के आम अमान ही लय के समर अरमाओ अम्मा के अनमीक अन्य कमी + अमन, जमा जा टन अमल अर जी उप का: ०2 8) 
रद घ्छे क्री “>ब्ा॑ेाःओछ छः छः नश्न्च््ःचज्ड सच्ची बन 2 त 0० डेप ८ लेट -डभ्<८झ २7: ८5 -टा -च -७ -+- 











है! दःव्८ आलचध 9२9४० ३४७ > >> केक फेस अल कि  > >> के >> >किस छ >े कि फि कि फेज के कि तक ककिल कल फेक के किन 
५. क्रासार्थलामेन तयैय जूयो न तृप्यते सर्पिषेवाउप्रिरिड्धः । ; 
 सपइहयेत सोगचय अहांत सहास्मामिधृतराष्ट्रस्थ राक्ष। ॥९॥ 0 
५ नाउश्रेयानीश्वरो विग्रह्यर्णां बाउश्रेयान्वे गीतशह शणोति । रु 
५... साउश्नेयान्वे सेवते साल्यगंधान्न चाप्यश्रेयानलुलेपनानि ॥७॥ ' 
6. नलाउपश्रेयान्वे प्राचारान खाविवसते कथ त्वस्सान्सप्रणुद्त्कुरुम्य: । 
५ अजैव स्पादवुघस्थेव काम; प्रायः शरीरे हृदय दुनोति ॥ <८॥ ।$ 
/.. स्वयं राजा विषम्नस्थः परेषु साक्षथ्यमन्विच्छति तन्न साधु | ह 
0 यूथाउत्सजः पहयति वृत्तमेव तथा परेषासपि सो5ष्म्युपेति ॥ ९॥ ! 
0४ आसल्नमरञ्नि तु निदाघकाले गंमीरकक्षे गहने विश्धज्य । ४ 
५ यथा बिवृद्ध वायुवशेन शोचत्क्षम सुझुक्षः शिविरव्यपाये ॥१०॥ 
: प्रानैश्वथों चुतराष्दोध्य राजा लालप्यते सजथ कस्य हेतोः । । 
' प्रयुद्म दुवुद्धिमनाजवे रत पुत्र संद सूढममंत्रिण तु ॥ ११ ॥| 
है “7 कपल लस प टन नम कक अमर पटना डल न दल कमल पक (0. 
६ उतनीददी आग्नि बढ़ती जाती है, ऐसेही । कालते हैं। परन्तु यह सेब धरम उनही | 
| मलुष्यकों जितना सुख मिले उतनीही । सूख दुर्योधनादिकोंके करने ग्रोग्य है 
| इच्छा बढती जाती हैं। देखो राजा इम लोगोंके नहीं | यही विचार कर ; 
0 घरतराष्ठने अपने घनसे तृप्त न होकर हमारा हृदय दुःखस जला करता ॥ 
, हमारे घनको भी छीन लिया तब भी है. अल 
५ उनको तृप्ति नहीं होती | (७-६) बड़े शोककी बात है कि राजा आ.- 
' हां हमें यह न थय हूं कि भहाराज पही संकटमे पडकर कंणादिकोंकी शक्ति ; 
५ इतराष्ट्र बडे धमार्मा हैं क्‍्योंकै पापी: | बढ़ा रहे हैं सा अच्छा नहीं है, वे जले / 
४ से सुख कहां होते हैं $ पापी सुद्ध अपनेका समझते हैं, क्या एसहा कणों: ॥ 
५ ओर सन्धि करानका खासी नहीं हाता। दिकांका समझते हैं | जज] एसा- ' 
/ पापी अच्छे गीत नहीं सुनता, पापी- ही विचार है जस॑ कोई मलुष्य वनर्म / 
५ को उत्तम सुगन्धि माला और चन्द्रना- घासके बड़े ढेरमें गरमीके दोपहरके समय ॥ 
/॥ दिक नहीं मिलते, पार्पाकोी उत्तम वस्त्र आग लगाये आर वायुसे आग बढनेपर / 
॥ नहीं मिलते । इसमें एक प्रमाण यही अपने दुःखके लिय आक्रोश करे ओरठस /£ 
४ है कि यदि महाराज पापी होते तो हम कश्टसे छुटनेका उपाय सोच | ( ९-१० ) “# 
/ छोगोंका राज्य क्यों छीन लेते ? क्यों- हे सज्लय ! राजा घृतराष्ट सब प्र- / 
6 कि घमात्माही शत्रुओंकोी राज्यसे नि- कारके सुखोंकी पाकर अब किस लिये / 
4 हइआक 2€सदा कल शरसल लाश लू 9999299999क99399339% >99७9> ८८ हक वा सा दूर सा 
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अनाम्वबच्चाउप्ततमस्य वाचः खुथी 
सुतस्य राजा घृतराष्ट्रः प्रियेषी संवुध्यमानी विशतःघससतर । १२ || 


उद्योगपव । 


घावेन छाथकाम करूणा बह्ठऊअआत वाहन शो लबतदब | 


स त॑ राजा घुतराष्ट्र कुशम्यों न सम्मार वर्दुर उच्रकाज्यात 


१३॥। 


झानप्रस्यापसी सानकासरस सब सरॉजणशओा$थघमलॉलजस्स | 


दमाषणा सलनन्‍्युत्र शास्‍लुगरस के। शात्मृना द।डिंद समावतस्ख 


॥ ४ ॥| 


अनेयस्यथाब्ञ्रथसों दीघेसन्योंशितरन्ुंह! संजय पापदुद्धः । 


सुलतसय राजा घुलराव्ट। प्रयणा प्रपद्यलाः 


प्राजहाद्धमंकामी ॥१५॥ 


नहैब से संजव दीव्यतोष्मून्मति! कुरूणाभागतः स्थाद भाव: 
कार््यां बा विदरों माषमाणों नविंदत यद्धातेराष्ट्रत्पशलाओ १६।। 
पत्तर्यदा नाउन्ववत्तत वुद्धि कृच्छ कुरून्खूत तदाउस्याजगास | 


पावत्प्रज्ञामन्वद्लंत तस्य लाचत्तदा राष्टदा व कूद 


| <9 ॥ 


लद॒थंलछुब्धख्य तबाध सज्दा मे आजिणो घातंराष्ट्स्थ सूलत । 


_ दुश्शासनः शकुनिः: खूतउुता ता न्‍नंी-बनह/ए/एएए हऋाक्ानः सूलपुतद्धा गावल्गण पद्थ समाहसरस्य 


रोते हैं ? वे अपने मूखे और दुष्कम 
करनेवाले पृत्र दुय)धनकी लिय दठ रहे, 
मू्े दुर्याधनने महा बाद्धेमान विदुरके 
बचनको मूखके वचनके समान भी 
नहीं सुना । राजा धृतराष्ट्र अपन पुत्र 
को सुख देना चाहते हैं, इस लिये यह 
सब अधम उन्हींकों होगा | (११-१२ 
पह्याबुद्धिमान, महापृण्डित; महाशी- 
लवान महावक्ता #रवोंका सुख चाह 
वाले विदुरकी मी महाराजने अपने 
पुत्रोंके लिये छोड दिया। है सझ्य 


राजा ध्तशछने अपने पुत्रके सुखके 


जे 


लिये अथे ओर घमकों छोड, दया है; 
उनका पूत्र दुर्योधन सब 
नाशक, मूख, दूसरेकी उन्नतिका न से 


५ 


कै 


संमानका 


सका शी सष्दप्लबल फल धल्ष् आष्ाधट बस केक 2 के >> ल्झथ् 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
| 
। 
| 


ऊऊकेडेफेजे केक के आओ 


१८ ॥ 


हनेवाला ऋरीधी, अधर्मी, कठोरबाद!। 
कामी . क्रोधके वशर्भ रहनेत्राला, दुष्ट 
किसीकी बातकों न माननंवाला ओर 
दृष्टचाड्ध हैं । (१३-९५ ) 

हैं सत्य | जुबा खलनेके समय जब 
राजा ध्तराष्ट्रने विदुरके वचन नहीं 
माने थे, तबहीं हमकी निश्चय होगया 
था कि कुरुवंशके नाशका समय आगया 
है । है सत ! जिस समय राजी धृत- 


शो 


राष्ट्र विदुरको बुद्धि नहीं चल, तमा 
हमने जान लिया था के कोरवाक ना- 
शका समय आगया । जबतक राजा 
धृतराष्ट्र विदुरकी बुद्धिसे चले वबतक 
उनका राज्य बढा । हैं गावल्गणपुतर । 

मूख दुर्याधनकी बुद्धि देखो, । 


मे यामी + करी ० /का 
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अऑ॥ जाके 
च्च्म्ज 
री 


ल्‍ न्दद . ॥५ 
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०२ | भेंहा मारते । डी भर [ संजययानपर्च 
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5ह न पद्यासे परीक्षमाण: स्त स्थात्कुरुसंजयानाम्‌ । 
आत्तिश्वर्यों घ्रतराष्डरः परेभ्यः प्रत्राजिते विदुरे दीघेरष्ी १९ 

' आशसल व धघूलराष्य: सफएञ्मा सहाराज्यम्सपत्न एाॉथव्याम | 
तस्मिज्यामः केवल नोपलभ्यः सर्वे खक मद्गते सनन्‍्यलेड्थेम ॥ २० || 
यत्तत्कर्णो मन्यते पारणीथ युद्ध ग़हीतायुघमज़ेन वे । 
आसंश्र युद्धानि पुरा महांति कर्थ कर्णो नाउमवद द्वीप एबास्‌ ॥ २१ ॥ 
कणेश्व जानाति सुयोधनख्र द्रोणथश्व जानाति पितामहय् । क्‍ 
अन्ये च ये कुरवस्तत्न संति ययथा5ज़ुनान्नाउस्त्यपरों घनुधर! ॥ २२ || 
जानच्ेतत्कुरव! सववे एवं ये चाउप्यन्थे भूमिपाला। समेताः | 
दुर्योधने राज्यभिहाउमवद्यथा आरिंदमे फाल्गुनेब्विद्यमाने ॥ २३॥ 
तेनाउन॒बंधं मन्यते घात्तराष्ट्ः शाक्‍्य हत्तु पॉड्वानां ससत्वस । 
किरीटिना तालमात्रायुधेन तद्वेदिना संयुगं तत्र गत्वा | २४ ॥ 
गॉडीवविस्फारितशब्दसाजावहशण्वान। चात्तराष्ट्रा घियंते | 
ऋद्ध न चेदीक्षते मीससेन सुधाधनों मन्यते सिद्धम्थंश्ल ॥ २५ ॥ 


जय ५-मनन-म-मथसनान-ननननन।५९---पन-म 3 फिननननान- 3मनगनानी“िेननननननननननननमम 3 अषानननननन-नकनमगान-॑न नमन ननककनी न च-पीक-नक 3 क-+ ०-५ ४७ड2क्‍क्‍न्‍ल्‍क्‍इक्‍क्‍ 5 क्‍9७-% *७७०- २ 


उसने शकुनि दुःशासन ओर खतपुत्र कप. |! कोइ घोर युद्ध नहीं हुआ ? उन युद्ठोंमें 
को अपना मन्त्री बनाया है; हमें कोई ड-.. कणने कौरवोंकी रक्षा क्यों न करी ? कण, 
पाय अब ऐसा नहीं दीखता जिसमें सुज्लय | दुर्योधन, द्रोणाचाय ओर भीष्म आदि 
और कौरबोंका कल्याण हो । (१६-१९) . सब कोरव जानते हैं कि अजुनके समान 
जिस समय हम लोग वनको चले... कोई धनुषधारी नहीं हैं । ( ६१-६२) 
गये थे ओर राजा घ्तराह़ने महा बु- सत्र कोरव ओर राजा लोग यह भी 
द्विमान विदुकोी निकाल दिया था। : जानते हैं कि शब्चनाशन अजुनके न 
उसी समय राजा घृतराष्टने पुत्रों सहित रहते दुयाधन राजा हांगया है इसी 
समस्त पृथ्चीमे अपना निष्कण्टक राज्य लिये धृतराष्ट्रपत्र दर्योधनने यह जान 
समझ लिया था; ऐसे लोभी राजासे : लिया है कि हम पाण्डवोंकोी जीत लेंगे 
सन्धि किस प्रकार होसकती हे,जो सब इसको वह उस समय जानगा जब ताडके 
धनको अपनाही समझता है । (१९-२०) . समान धनुष लेकर अजुन युद्ध करेंगे । 
कर्ण जो जानता है कि में न जीतने. जब॒तक गाण्डीव धलुषके शब्दकों नहं 
ग्य अजुनको युद्ध जीव ढूंगा, सो. सुनते।तबह्दीतक धृतराष्ट्रके पुत्र अभिमान 


केवल उसकी मूखताही हैं| कया पहले... करते हैं। ( २३-२७ ) 
लक 


ला जन 
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आरके सक क 
अेफेलिओिज किले जि कि जे किक दाल स्ायदा दे मीमसेने | ह कै 
3 किसके लिफेकिके कफ केक केक किक केक कफ केके फेफिकिनिते के 3 नो जीवनि भीध । 
ग. तात हत्तुमैश्वर्य नो जीवति पर | २६ ॥ 
पी इद्राउप्भतन्नात्स है 7 मा सहिए्णो 
| है थ 8 
/) चसथ सूल ले 
/! हक अं हर वुद्धां राजा सह पत्रेण सूल । ना ४ 
श( देला प्रलियंद 4 2 ५ 
५ स्त्चे पा पदग्घा मन पदयेयु: संजय धार्त्तराष्ट्रा ४ 
| एथ रण पॉडवकोपद वां पूजयन्संजयाउहं क्षमेयम । श 
द | .. ज्ञानास त्व कस कम पं ना द्वात्तत्रात्तराट््‌ तदाउज्सात ॥९८॥ " 
5... 6 यच्चा5स्मा्क कि | शांति गमिष्यामि यथा त्वमात्थ । मा । 
६ अद्यापि तत्तच पतैष राय सुथोधनों धच्छहुं आारतात्या ॥ रेरेआ: ! 
9 क्‍ 9 क्‍ छ्द्र्प्रस्थ बल बा संहितायां वयासिक्यामुद्योगपर्चणि ! 
हे पा (| हे ति श्रीमहाभारते शत के थे पडिंवद्यो।5ध्या यः ॥ ९६ ॥ ती 
5 6 इात श्रामह 4णि यथिष्टिरवाक्ये पड़िंवशे।5 य / 
है. हु पज्ययानपर्व॑णि चघि।एरवाव नर गा 6 (१ 
, सजययानपव॑णि यु न डे इयले चापि पाथे | !) 
ह उनित्या पांडव ते विचेष्टा लोके श्रुता ह॒इ मर १॥ ॥ 
मदर उंधाच- ध छा न व्या पाडव ५ $ + पा ब्यनानदा। [| ॥ है 
॥ सजय उ जा आल लग नित्य सपदहय त्व पाडव 9 
श सहाआझाव जावेत चा। अत्वंगर रस्तम्पपज निज । 
(९ ४: 0 | क्‍ 6 
| न चेड्ाग कुरवोड्ल्य् श्रेय अब ल ते बन राजियतू पी २ ॥| 
| सैक्षचयामंधकव्नाविणराज्ये बन व लक ४ 
प परबद्द यन्मलु॒च्य सहालाव नत्यदु आह ली 
0 अल्पकाल जाए कैसा बताब करते थे? यदि तुम्हारे # 
6 जम मल ले सड़ कसा ६ 
(9) &५ घ स्‌ृ । ९ के 
( जबतक भीमसेन क्रॉध करके कु । कहनेके अनुसार राजा धतराष्ट्र वास्तव # 
॥ नहीं जाते तबहीतक जम नर 5 रे करना चाहत है, ता जाआ !॒ 
4 भहां हैं| है तात ! भीमसेनके सम सान्‍्च इच्छा श! 
3 साद्े देखता हैं| है तात : गं छीन हमारी भो सन्धि करनहीकी इच्छा हैं, 
दे $ जीते इन्द्र मी हमसे कर और | और हम सब व्यवहार पहलेके समान ह 
ह श सकता ? महावोर जडन जल कल कफेरग। इन्द्रतथमस हमारा राज्य आर ९ 
६ सहदेवके जीते क्या कोई हे £ ५. अंक पक अमक ह 
५ छीन सकता है हे 0 मी रा | रहैं। (२८-२९) [८३८ ] ५ 
॥ धृतराष्ट्र हमसे की उद्योगपर्वमें छब्बाल अध्याय समाध्त। 
है 4 0 छ् प्र है मु वों ञ्‌ ज््‌ ४ “| कि] हु वर पकि अक कीच हु है हर 
8 ध गे तो उनके सब 0 लक #क उद्योगपर्वसं सताइस अध्याय | 
2+ ! द हि अं ज्‌ री ब्णज्‌ जप । रा ड्यव | ठ्र गन त्नं रः त्त्‌ (१ 
| ! 9 आम्निमें भस्म हो जाय॑गे हे जा होने. संजय बोले, है पाडव | है ् के ९ 
ः हे संजय ! तुम जानते हो कि उन्होन् , युधिष्ठिर! यह देखनेमें आता है । 
। केसे दःख दिये हैं। हम में धर्म से हि होते हैं तथा / 
ं । | हमको केसे केसे दुःख दिये हैं। रे . आप के सब कम धर्म से हि होते हैं | ।$ 
की 7 करते हैं, हैं। ! 
| तुम्हार ऊपर कपा करक क्षम आपका कात्त जगृतस 8 
ः ॥ - यह भी दत है।क हस दुयाबचक 3305 >के2क939 93 9 केकक केक ले के 
हु तुम्हे यहें ध जा €##& €+ह ६5६66 #€&&&&6&53++>+> 
प 8 &6&6< ६5: ६६#:€ (६ 

















|! क्‍ शी ड ड द भहाभारत | | संजययान पत 
| | ज ह्झझस ८सइटा कक कक कक कक कक कक कक क “कट सके &कंसलऊ क्र 5 अझाराकन्‍ादा सझू समय झ्दद<- £& 
| 0 भूयश्व तद्दासो नाउ्लुरूपं तस्पात्यापं पांडव सा क्ुथाहल्बसू ॥8॥ ४ 
| | कामा सलुष्य प्रसजत एले घसस्थ ये विप्नसूल नरेंद्र । ए 
। ! पूँच नैरस्तानभालतेमान्पाणेश्वन्लांक प्रशसा लसतेडनवद्यॉम ॥४॥ ४/£ 
हे ४ निर्बंधनी छाथतृष्णेह पाथे तामिउ्छलां बाध्यतें घल्े एवं | क्‍ " 
पा ५ पर्स तु या पवृणीले स वुद्धः कामे ग्रन्नो हीयतेष्यालुरोधात्त ॥०॥ 
८ /. धर्म कूत्वा कमणां लात सुझूय महाप्रतापः सवितिेव भाति।. 
हा / हीनो हि धर्मेण सहीमपीशां लच्घ्या नरहें। सीदलिं पोपबुद्धि! ॥ प। ५ 
का 0. वेदोड्धीतअरित ब्रह्मचय यज्ञरिष्ठ ब्राह्मणेम्यश्र दत्तम | क्‍ छः 
कर |. पर स्थान सन्यम्तानेन सूथ आत्मा दत्तो वषपूर्ण खुखेस्ध, ॥७॥ कक... 
१ । खुखापरेये संचमानीउलिवेल योगाभ्यास यो न करोति कक । | *:॥ बे 
; ४४49७ 32४४४: 99979 :0879 ४099 ७७४७१७७४४ ७७४४१ 8) -+ «४ 
| ॥ कीर्तिको बढाने वाले जीवित भी आनित्य धनकी तृष्णा बंधनमें डालती है और घन ॥.. ० 
। । हैं, इस सबका विचार कर ध७वतरांष्ट्रेक हृष्णावाले मलुष्यक पम्रेका नाश करती ॥ .#« 
# पुत्रोंका नाश मत कीजिये। है युधिष्ठिर : है, महात्मा शॉंनी पुरुष धनतृष्णाको ह 7: 
हे द ४ यादि कोश्वलोग बिना यद्धके आपको छोडकर धमेही का आश्रय | करते हैं. का 
हु ही राज्य न देती आप मभिक्षा माँग करें क्योंकि कामकी अभिलाषाबाल पुरुषके * न 
रा . ॥ अन्धकओर ब्वाशि देशमें रहिये, अश्वा अथेकामी नाश होता है। (४-५). /# . 
आर) ह कोई ओर जीविकाका उपाय कर लीजिये, हे प्योरे युधिष्ठिर ! उत्तम कमे ओर ४ 
ता, 5 यह ही अच्छा है परन्तु यद्भूसे राज्य प्राप्त धम करनेहे आपका ग्रताप के समान 2 
० 8 करना अच्छा नहीं क्योंकि जीना अनित्य ।..दोखता हैं, ऑर पापी शक 
| हू आर वह अत्यन्त चंचल तथा दु 'खस प्रथ्चाका राजा 4 भा हर कार- /, 
| भरा है, और युद्ध करना आप एसे ण दुःख पा रहा है | आपने वेंद्‌ पढा, / 
/ धरममात्माओंका काम भी नहीं है, इस अह्मचये किया, अनंक यज्ञ किये, ब्राह्मर /॥ 
* लिये आप इस पाप कमको न णोंको दान दिये ओर परलोक मानने /# 
# काजिथे। ( १-३) वाले आपने परलोक सुखके लियेही /£ 
... &$ हे राजेन्द्र! विषयोंकी कामनाएँ | तेरह वर्ष बनमें रहकर अनेक दुःख | 
.. £ मलुध्यको प्राप्त होकर धर्ममें विश्चकरती भोगे | आपने परलोकको सत्य जानकर ; 
8 हैं इसलिये बुद्धिमान मलुष्य इन विषय- | अपना शरोरतक भरी दे दिया। (६-७) / 
0 कामनाओंकी सद्भतिको छोडकर महा जो मूर्ख बहुत दिनतक सुख करके /॥ 


| 
" 
4 
| कोत्तिका प्राप्त हत ह | कुन्तापुत्र | यागामभ्यास नहा करता, वह घन नाश 
द््ा न 
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2 25055 33305 कक जज के आन अब पक. ल्लेज्जि्जेलि्जिजि जल के क्ल्ज् के ल्ज्जि्ष््स्द््ल्सल् छ्च्ट्ब्ट्ध्ट 
...../।  वित्तक्षये हीनखुखोउतिवेलं दुःखं शोते कामवेगप्रणुन्न।. ॥ <॥ 
रु ५. एवं पुनन्नह्मचयाप्रसक्तो हित्वा घम यः प्रकरोत्यधमंम्‌ । 
५ की 8. ३. + 
५ " अश्रद्घत्परलोकाय सूढो हित्वा देहं तप्यते प्रेत्य मंदः ॥९॥ 
। # न कमणां विप्रणाशोषस्त्यघुच पुण्यानां वाउप्यथवा पापकानाम | 
|] ॥ पूर्व कत्तेगच्छति पुण्यपाप पश्चाक््वेनमलुयात्येच का ॥ १० ॥ 





है ।$ न्थायोपेत ब्राह्मणेम्योष्थ दत्त अद्धापूत गंधरसोपपन्नम्‌ | 

7. 8 अन्वाहायपत्तमदक्षिणेषु लथारूपं कम विख्याथते ते ॥ ११॥ 
0 हइह क्षजे क्रियले पाथ कार्य न वे किचित्कियते प्रेत्थ कायम । 

कृत त्वया पारलाक्य च कम पुण्य सहत्साद्वरालप्रशस्तसम ॥ १२॥ 
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श्र) 

क्‍ । जहाति झत्यु च जरा भथ च मन छ्षात्पपासे सनसोउप्रियाणि | ! 

" न॒ कतब्य विद्यले ततत्न किचिद॒न्धन्न वे चेंद्रियप्रीणनाद्धनि ॥ १३ ॥ । 
॥ एवरूप कमफल नरेंद्र साउच्ावह हृदयस्य प्रियेण | !$ 
6 स॒ ऋरोषज पॉडव हषज च लोकावु्ौ मा प्रहासीश्चविराय ॥ १४ ॥ । 
॥ होनेके पश्चात्‌ अनेक चिन्ताओंसे व्या- पछे कोई काम नहीं होता। आपने "6 
। कुल ओर कामबेगसे परीडित होकर : परलोकके लिये महात्माओंके अंत | 
# दुःख भागता है। जो मूखे अह्मचयेका प्रशसा करने योग्य अनेक धर्म किये है। ॥ 
५ छोड धमेका नाश कर अधम करता जो धमं करता हैं, वह जरा, मृत्यु, भय, 4 
॥ है, ओर परलोकको सत्य नहीं मानता, भूख, प्यास, मनके विरुद्ध कमे सबको /£ 
। ॥ वह मरकर महा दुःख भोगता है। पाप. जीतछेता है। परलोकमें जाकर कुछ कर-_ ; 
॥ या पुण्यका कोई कम परलोकर्म भी नष्ट .। ना शेष नहीं रहता हैं, केवल अपनी 0, 
.. £ नहीं हांता, परलाकम पहले पुण्य वा पाप रन्द्रयाका प्रसन्न करनाहों शेष रहता # 
.. ॥ कमे जाता हैं और पछ करनवाला । ( ११--१३ ) 
|. .॥ जाता है। ( ८-६० ) रु हैं पाण्डव | विषय भोगकी इच्छासे / 
<|  ॥ मओपनेजों ब्राह्मणोंको न्याय और | किये हुए कर्मसे जो अददष्ट फूल उत्पन्न ( 
। है! लो ! श्रद्धाके समेत पवित्र रस ओर सुगन्धसे होता है उससे कर्मानुसार खगे या नरक /$ 
35. ॥ भरे उत्तमअन्न दिये हैं, उससे ओर उत्तम प्राप्त होता है । वे उभय लोक शाश्रत 
7. ॥ दक्षिणा देनेसे आपकी कीर्त्ति जगतमें न होनिके कारण शाश्वत मोक्षकी इच्छा- ४ 
रे ; फेल रही है। हे युधिष्ठिर | इसी लोक वाले पुरुष वेरग्य पूवेक निष्काम कमे ॥ 
0 में सब कार्य किये जाते हैं, मरनेके करके दोनों लोकॉको छोड कर मोक्षको $ 
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१०५६ सहासारत । 








[ संजययानपव्े 
् ८ प532555393990कव >केकेकेक३े .72.3. 3५299 9७७७७ छक्लेने लेलेलिकेकिकेकेते लेफिलिकेकिपिकिये से किकिये 399>ककिककेओे 
५. अंत गत्वा क्णां सा प्रजद्माः सत्य दम चा55जवसानदंस्यम्‌ | (, 
॥ अश्वमेर्ष राजसूर्य तथेज्या। पापस्याँंइतं कमणो भा पुनभाः |! १५ ॥ । 
।. शशलबन पर लबी करिष्यध्वं कम पाप॑ चिंराय | ! 
५. निवसध्व वर्षपूगान्वनेषु छुःख वास पाइवा धर एच १६॥ 
8 अग्रबज्ये भा सम हित्वा पुरस्तादात्माघीन यडल झंतदासात्‌ | ॥ 
१ तित्य च बइंयाः सचिवास्तवे् जनादेनों युयुधानश्व बीर: ॥१७॥ ४६ 
0. सत्स्यों राजा रुक्‍्मरथः सत्र: प्रहारिभि! सह पुल्नेविरादः | 
( राजानश्व ये विजिताः पुरस्तात्वामद संश्रयेयु! समस्‍्ता। ॥ १८ ॥ ६ 
॥.. सहासहायः प्रतपन्बलस्थः पुरस्कृता वासुदेवाजुनास्याप्‌ | ९ 
0 वरान्हनिष्यन्द्रिषतो रंगसध्ये व्यनेष्यथा घातेराष्स्य दपस्‌ ॥ १९॥ / 
५ बल रस्मादपैथित्वा परस्थ निजानकस्सात्कशायेत्वा सहायात 0 
0 नरूष्य कस्साह्रणेपूगान्वनेषु युयुत्खसे पॉडव हानकारय | २०॥ . £ 
५ अंधाक्षा वा पोडव युद्ध रत वा सू्िमथोष्म्युपति ।___ !$ 
की सा नयी यए 


॥ पाते हैं । इसाढेय आपका भा बन्धुना 
0 शप्ते प्राप्त होते वाह्ू राज्य के इच्छा 
्‌ ग॒ कर वराग्य द्वत्तित घाक्षका आश्रय 
0 करना योग्य है । आप सब धमक वर 
0 होकर अब सत्य, धरम, कामरूता आर 
५ लज्ञाका मद छीड्य | राजइंय आर 
५ अख्वप्तेघ आदि यज्ञ करके अब पावद़े 
९ सागसे मत चलिये | ( ९४-९५ ) 


४ हे कुल्तीनन्दन £ यादें आप इस ब्र 
क छेप! पापको करना चाहत है ता इंच 
, सदा बनमें रहकर दुश्ख सहनाहा अच्छा 
५ है; आपके वशसमें जितनी सेना है, सर 
॥ का बिना नाश कराये ही आप इनको 
; चले जाइये, क्योंकि वन जानेके पहल 
& सी आपके मन्त्री, इष्ण,महावार पाल 
५ की. राजां विराद, पुत्रोंके साहेत राजा! 
2 ह ८६६8 <5:5:5: 6६566 ६:€:६:5: ््स््च्क्स् &६€६#€&€ धझ्साई €ः:2:इ$ ६: 














रुक्प्रथ ओर ये सब राजा तथा सत्र 

सहायक आपके वशहीमें थे, परन्तु इन 

सबको छोडकर आप वनको चले गये थे 

वैसेही अब मी चले जाइये। ( १६-१८ ) 
आप बहुत सहायकोंके साहेत कृष्ण 
.. और अजुनको मन्‍्त्री करके अपने बल- 
,. बान शत्रुओंकों मारकर दुर्योधनके अभि- 
,. प्तानको वाश करेंगे, मरा यह क्या 
... बुद्धिमावोंका काम हैं? किन्तु दुसरोके 
. बलकों बढ़ा कर अपने बलकी घटाकर 
,. अनेक वर्ष बतवास करके अब होन काल्‍ूस (६ 
, युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं १ अथोत्‌ / 
,. उसी समय युद्ध क्यों नहीं किया हैं. (६ 
| पाण्डव्‌ | उस समय क्या आप बुद्धिमान्‌ 6४ 


गत (0 


तहीं ये जो युद्ध न किया १ मूखे वा /£ 
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(5 (्ि 
धर तने जानने वाह युद्ध करके, ॥ 
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५ ये उद्योगव ।......... का 
्ं अध्याय २७ | 

| 

| 








अ्ध्यूूल सह सभा के बडे जे आपका 28 हट वर मलिक जल ड कम निज झझ्ूदा 665६: ९ 

| !$ प्रज्ञावान्वा वुद्धघमानो5पि घर्म ससतमभाद्वा सोडपे खूतरपात ॥ २९ ॥ ४ 
| नाउधमम ते धीयते पाथ बुद्धिन सरमात्कम चकथे पापम्‌ । । 

ठ आत्थ दि तत्कारण यस्थ हंत।; प्रज्ञाचरुद्ध कभ् चद्यापसादसख || २२ || | 
आई 3 अब्याधिज कड़क शीषरोगि यशोखुष बाप हज, वी] ह । 
| ;क्‍ सता पेधघ यतन्न पिबत्यलता सन्‍्यु २३५ 20 पा कक है || हे / 
(५ पापानुबंध को लु ते कासयेत क्षलेव ते ज्यायसाी नात भागा। ! /! 
88. 0 यथत्र सीष्मः शांतनवो हतः स्थान द्रोणः सहपुत्री हतः स्थात्‌ ॥र४॥ । 
.._$ क्ृपः दाल्यः सोमदत्तिविकर्णो विविशतिः कर्णदुर्याधनों च | । 
0 एतान्हत्वा कीह॒ग तत्सुख स्याद्याहइदथास्तदलुब्राह पाथ ॥ २5 ॥ 0, 

0. लव्ध्वाउपीमा पथिवीं सागरांतां जराझत्यू ने हि त्व प्रजद्याः । है 

0  प्रियाप्रिये खुखढःखे च राजन्नेव विद्वान्नेव युद्ध ऋुरु त्वम्‌ ॥ २६ ॥ / 

7 अम्ात्यानां यदि कामस्य हेतारंव युक्त कम चकाबास त्वस | ' 

९ ऐश्व्यको प्राप्तहेता है, परन्तु बुद्धिमान... है । (२२४) ' 

# वा धर्म जाननेवाला होकर भी जो है युधिष्ठिर ! वह कानसा उत्तम ' 

| अभिमानसे युद्ध करता है बह कल्याण. भांग है जिस आप शाच्तलुपुत्र भाष्स 

0 को प्राप्त नहीं होता । ( ९९-२१ ) रे द्रोणाचाय, कृपाचाय ,अश्वत्थामा, शल्य, ; 

0 हे कुन्तापुत्र ! आपकी बुद्धि कभा भूरिश्रवा, विकणे, क्‍ इक के, 

4 अधममें नहीं जाती, इस लिये इस पाप दुर्योधनकी मारकर भोगियेगा ! आप , 

रे 0 कम युद्धको मत कीजिये | युद्धमें किसी... ईस सपुद्र प्येल्त परथ्वको पाकरभी क्या & 
0 का कल्याण नहीं होता, आपसे पहले... बुढ़ापे, झुत्ड, प्रिय, कहकर सुख ओर ५ 

॥ किसी कारणसे युद्ध नहीं किया था, , ढुःखको जीत सकियेगा आप यह सब 

फिर अब इस वुद्धिविरोधी कमको क्यों जानते है।इस लय आप सरीखे विद्वान ५ 
स्फ् 6 करते हैं? है महाराज! 00 0 हे की किक पर ४ 
| ' ॥. ये परत वाह करत ल आल जी की जी 
द | ५ 4 को जीतिये ओर शा्त हाइये। महात्मा... इच्छा का विलेकर लिय जसा द / 
! 0 लोग इस क्राधरूपी विषकों नहीं | करना चाहते हैं, यह माँ आपके । 
3 पीते हैं । एसा कोन बुद्धिमान होगा सप्तान सहात्माओंकी करत याग्य नहां / 

रा जो पापकम युद्धको करेगा? आपका हैं । आप न अत सवस्त्र द- 
/ भोगोंसे क्षूमाही अच्छी लगती कर दूर हाजेये नहीं तो बांधवोका बध- 


के अमराऊ कान + अनकनाक अमामा॥े अधमीक करनी डे असम | जानना # कमान 
व्याक- 2-० (काका टम्यदाक.. कान >-भानआ- २पाइ२+ >पमािकि कक २० मेन >च्कओंन च॑पक। 
हम व हम न 
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आविनाशासच्छता ब्राह्मणानोां प्रायायश्वत्त वाहत सयाहइचाचना ! 


क अ ...... महाभारत | | संजययानंपव 
एप बबबन्‍ब कर बल कक्‍न्‍कसक्‍क्‍लक्‍«बउलबबक्‍ ३45 ««3«339%<93393 <44 443 
0 हि के 4 
॥. अपक्रम; स्व प्रदायंव तथा सागास्त्व॑ वे देवयानात्पथोड्च्य ॥२७॥ [3४ ५] ॥ 
/ इति श्रीमहा भारते ०वैयासिक्यां उद्योगपवाणे सेनोद्योगपर्वणि संजययानपर्वेणि संजयवाक्ये सप्तविशा&ध्याय:२७ ९ 
! याधाए्र उवाच-असदाय सजय सत्यमतद्ध मा वर। कमेणा गर्वसात्थ । द 
ते पर 
श ज्ञात्वा तु मां सजय गह॑ग्ेसत्व याद घम सच चरेघम ॥९१॥ # 
0 यच्राउधर्मो घर्मरूपाणि घत्त घमः दृत्सा इृदठुयतले प्घसरूप; । ! 
0 शी 
0 चिश्रद्धमा घ्मरूप तथा च्‌ विद्वांसस्त सप॒पद्यलि बुद्धया ॥ौ)९१॥ $ 
५ एवं तथैवा55पादि लिगमतद्ध घाघसा नलहत्त! मजताम्‌ | 
।$ आ्द्य लिंग यस्य तस्थ प्रभाणमापद्धम शजय त नवाब ॥ ३ || ! 
3 लुपायां तु प्रकृती येन कम निष्पादयेत्तत्पराप्साइहान /, 
९५ प्रकृतिस्थव्वा55पांद वतेमान उसौ गछाँ सचतः संजमैतो. ॥ ४॥ ! 
हैः 
तो 
श्र 
हि 
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भ्न् 
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_ संपदयेधा: कमेंस चतेमाना?त  न्‍िकिजू---एए्ाय कमर चलेसानान्वकसेस्थान्सजय गहखास्त्वस्‌ |) ७ || 








सनेके कारण अर्चिरादिदेवमागसे भ्रष्ट. | परन्तु जो जिसका पहला धर्म है, वही 
हों जायंगे । (२७ २७) [७४५ ] उसके लिये प्रमाण है; अथात ब्राह्मण, 
।.. ्त्री, वेश्य और शूद्रोंके जा धर्म कद हें 
,. बेही उनके लिये कल्याणदायक हूँ, दूसर- 


की वात्ति करना अधम कहाता ह।जस 


उद्योगपर्वमं सताइस अध्याय समाप्त । 


उद्योगपर्वेम अठाइस अध्याय । 
महाराज याधाएहर बाल, है सझ्लय 


कल व कब 


तुमने जो कहा के सुद्धस चमम करना क्‍ समय मलुष्यकी अपनी द्वात्ति नष्ट हों 
अच्छा है तो इसमें कुछ सन्देह नहीं ,.. जाय, उस सम्तय अत्यन्त दीन हो कर 
है.हम भी ऐसाही मानते हैं।परन्त | दूसरे वणक्री दृत्ति करना चादई | हे 
तुमको हमारा घम और अधर्म विचार ,. सज्लय ! जो निज वृत्तिके रहते दूसर 
कर तब हमारी निन्‍दा करनी उचित थी। .। बणका काम करता हैं, और मो आताए १ 
जहां घम अधमेरूप ओर अधम बम .. में पडकर हठसे अपना कम करना ! 
रूपसे माना जाता है, वहाँ बुद्धिमान... सौहया है, यह दोनोंही नीच कहाते / 
प्ण्डितलोग धमके रूपको बुड्धिस पहन हैं। ( ३-४) क्‍ 8 
चान लेते हैं || १-९ ) |. ब्राह्मणोंके कल्याणके लिये प्रायश्चित्त ॥ 
हे सज्ञय ! हमन जो घम ओर अधमे । कहें हैं, उस शाख््रको देखकर तुम 7 
कहे यह धर्मके लक्षण जानों, धम और अच्छे कम करनवालेका अससा तार ॥ 
अधम सदाही जगतमें घूमा करते है . बुरे कम करनेवालेकी निन्‍्दा करो। ४ 
झझूआ कु आाफाफाशी धुकाइाह _इाझुदुर सा सभा ज 5 5 हशकझससकझभशझुझ2 >किस ककेकेके नेफिकेके लेके किसे ले लिकिके फेक फके लिफिकिि सिसि सर दे 




























अंध्याय२८ | उद्योगपव । १०९ 
ब>छ>ेे ३29ज वन निनिकिति किक केक लिकिलिकत9 29: 9०५ करसकललल वललककलकललशशक कर्क दसभास ललइा> 82 
|. सनीषिणां सत्त्वविच्छेदनाय विर्धायते सत्स द्वात्तिः सदेव । ! 
। अन्नाह्मणाः संति तु ये न वैद्याः स्वात्खर्ग सांछु सनन्‍्येत तेम्खः ॥९॥ | 
8 तद॒ध्वान; पितरो ये च पूर्वे पिताझ्हा थे च लेक्स। परे5्न्थे । ! 
॥ ग्ज्ञेषिणौं ये च हि कम छुयुंनाउन्य लतो नास्तिकोषस्मीति मन्‍्ये।७॥ 
8? यत्किंचनेदं वित्तमस्यां पृथिव्यां सदेवानां जिदशानां पर यत्‌ |. /) 
।$ . द्राजापत्य॑ खिदिय बह्लोक नाउघनत! संजय कामस्रेयस्त ॥ ८ ॥ ; 
! धर्मेश्वघरः कुशलो नीलिमांशा5प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी | ४ 
; नानाविधांश्वव सहाबलांश्व राजन्धथ भोजानलुशास्ति कृष्ण: | 5॥ ! 
0 यदि छाहं विखुजन्साम गद्मों नियुद्धधसानों यदि जह्यां स्वधमम्‌ | ४ 
“ सहायश्ञा: केशवस्तढ्रबीतु वाखुदेवस्तू मयोरथेकास: गज आल न] ' 
आह ७ आकर 0 कक शी डुऊुरा: हक 2 | ह 3 
उपासाना वाखुद्वस्प बुद्ध नगर शबजून्सहृदां 6 | ११ ४ 
0  वृष्पयघका ह्यग्रलनादयों वे क्ृष्णप्रणाता। सर्वे एवद्रकल्पाः । (७ 
| _ मनस्विनः सत्यपरायणाश्र महावला यादवा भागवत: ॥ (२६॥ ४ 
" मनका लय ओर बुद्धिको आत्मासे अः | चाहते श्रीकृष्ण धर्मके खामी नोतिके ' 
| लग करनेके लिय अथोत्‌ आत्मतत्व- .. जाननेवाले, महा पाण्डित ब्राह्मणोंके ॥ 
0 की खोज करनेके लिये संन्यासपूवंक.. उपासक ओर अनेक ग्रकारके महावल- £ 
£ भिक्षाइत्ति बनाई है, वह भिक्षा बृत्ति | वान्‌ राजों ओर भोजोंको शासन करते 
| ब्राह्मणोंकी है| अन्यवर्णवाले ओर ज्ञा- | द। यदि में सन्धि तोड़कर युद्ध करने £ 
' ननिष्ठात रहित पनुष्योकी नहीं है, इस । की इच्छा करता हू, या चुद्धमें सी #% 
! लियि सबको अच्छी अवस्था अपना अपने धर्मको छोडता हूँ तो महा यश- & 
6 अपना धर्म करनाही उचित है । ५-६ | स्वीं वसुदवपुत्र कृष्णही कहे, क्योंकि ये !, 
0 जो कम हमारे पिता पितामह और [| हम दोनोंका कल्याण चाहते हैं। ७-१० $ 
/ उनसे पहले पुरुषोने किया है, वही यज्ञा- यह सात्यकी, चेदि देशके राजा, 
॥ दिक कम हमको भी करने चाहिये, अन्धक,बृष्णिवंशी, भोजवंशी, कुकुरवंशी £ 
५ क्योंकि उनके न करनेसे हम नासिक , और सजयवंशी क्षत्री सभामें बैठे हैं, ये (६ 
3 कद्ावेंगे। हे सक्ञय ! हम अधर्मसे प्रथ्वी , सर कृष्णकी बुद्धिसे शच्चुओंका नाश ५ 
! का और सब देवताका भो घन,प्रजापति। करत हैं आर |त्रोकों सस् देते हैं। यहू £ 
॥ का स्थानआर ब्रह्माका लोक लना नहीं / वंशीओर अन्धकवंश! उग्रसेनादिक राजा / 
है २६७६७ ३००७ 99:99999 "७०७०० ७७२७ २४७७ ३ शक > २२ ७६७७० ७४७२ ३७- 9४७५ ७४७<६€ 6:४९ 5 
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६१० मंहासारतें । | संजयया नपव 
० कक कक से बम सह जे आवक कक पक जि के! 
0. काइयो बच्चः श्रियशुत्तमांगतों लब्घ्वा कृष्ण श्रातरमीशितारम्‌ । 0) द 
, यस्मे कामानवषोले वाखुदवा ग्राष्मात्यथ सच इच प्रजाभ्य। .॥ १३ ॥ /! 
हि इहशोडय॑ केशवस्तात विद्वाम्विद्धि छोन॑ करमणां निश्रयज्ञम्‌ । ? 
/.. प्रियश्व ना साधुतसश्र क्ृष्णो नाउतिक्रासे वचन केशावस्यथ ॥१४॥ [9*%%] / 
0 इते श्रीमहासारते० वेयासेक्यामसुद्योगपवाण सपञ्लयय/नपर्चणि युथिष्टिरवाक्ये अष्टाविशोध्यायः ॥ २८ ॥ / 
6 पासुद्व उवाच-आवेनाश सजय पाण्डवानामिच्छास्यहं भूतिसेषां प्रिय च। /॥ 
: तथा राज्ञों घतराष्ट्रस्थ सूत समाशसे बहुएुत्नस्थ वद्विस्‌ 8 मन पे 
काला हू थे सऊजय नत्यक्षव साउन्यद बऋया तलान्प्रातशास्यतात | /) 
राज्षग्व हि प्रियमेतच्छणोमि मनये चेतत्पांडवाना समक्षम् ॥२॥ ४ 
सुदुष्करस्तत्र दामों हि नून प्रदा्शितः संजय पाण्डवेन | ! 
यस्मिन्यद्धों ध्ृतराष्टू: सपुत्रः कश्मादेषां कलहो नाप्वसूच्छेत्‌ ॥ ३॥ 
न त्वे धर्म विचरं संजयेह मत्तश्ष जानासि युधिछिरात । ९ 
किए पक सी कम जनक 44 मेरी कर लीक २ ४ ० ८ 2 अफक के २० का लिमिन कील मल व मी 
कृष्णके आश्रयसे इन्द्रके तुल्य होगये.. | करते । ऐसेही महाराज धृतराष्ट्रकें पुत्रो- 
हैं, यह सब महात्मा, सत्यवादी और. की भी उन्नतिही चाहते हैं । हे सञ्जय! ४ 
अनेक भोग भोगते हैं, काशीके बच्च. मेरे अन्तःकरणका यही अमिप्राय हैं कि ॥ 
नामक राजा कृष्णका माई और स्वामी कौरव और पाण्डवोमें शान्ति हो । में ॥ 
बनाकर परम लक्ष्मीको प्राप्त हुए है, हे... सदा पाण्डवोंसे यही कहता रहता हूं कि 


तुम लोग सान्धि कर ले; मेरी बुद्धि 
पाण्डव ओर राजा घृतराष्ट्रकी सान्धिसे 


सत्चय ! श्रीकृष्ण इस प्रकार घन देते 
हैं, जेसे वर्षा कालमें भेघ प्रजाको जल 


के 2 2222 3529529:2 829 


देते हैं । हे सल्लय | श्रीकृष्ण महाबि- : कल्याण होगा | परन्तु यहभी निश्चय 
द्वान ओर कर्मोंके निश्चयका जाननेवाले. , है, कि महाराज युधिष्टिरके सज्ग दुर्योधन /॥ 
हैं, कृष्ण हमारे बहुत प्योर और महा- . की सान्धि होनी बहुत कठिन है, क्यों 


कि जहां राजा धृतराष्ट्र ऐसे लोभी पु- 
त्रोफे सहित जीते हैं, तहां युद्ध क्‍यों 
ने होगा ?( १-३ ) 


त्मा हैं | इस लिये जो ये कहेंगे सोई हम 
उद्योगपर्ेमे उनत्तीस अध्याय । हे सज्ञय ! तुम हमारे ओर युर्धाष्ठर 
| 


करेंगे । ( १९--१४ )[ ७५९ ) 


उद्योग पर्बम अठाइस आध्याय समाप्त | 





श्रीकृष्ण बोले, है सझ्लय ! हम पा- के चित्तस धमको नहीं उठा सकोगे, 
ण्डर्वोका ऋल्याण ओर दाड़ेही चाहते इस लिये हम लोगोंको अधर्मी भी नहीं 


आय  ड 


हैं, उनके नाशकी कदापि इच्छा सिद्धू कर सकते हो ? तब घरमंपालक 
झइम्सलच्ठ >> कस सब्त5 कक फेक ककसफ करत कक श्ससाझासससा कफ क बार-हर्द ररूरश ड़ 


सैध्थसूक बसा इन लचती हपइुत्बट् व सटचप् चल रत हासप बंप २: के स्के पके ह्े> ५ 39 
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2 रा 


यथारख्यालसावसल; कुटु्ज पुरा कस्मसात्साशावलापमात्थ | 


आरपभान्चधा वलसान यथावदचादचा खलयधा बरहयणानाम 


| ० || 


कसंणा55ह! सिद्ठटिमेके परत्र हित्दा कमे विद्यया सिट्ठिमेके । 
नासुजानों भध्यमोज्यस्थ तृप्सेद्विद्वानपीह विहिल ब्राह्मणानाम्‌ ॥5॥ 
या वे विद्या; साधयतीह कम तासां फल विद्यले नेतरासाम । 


तञ्जाहू व रशफल तु कम्म पात्वादक शास्याल हृष्णधाउउतः 


|| 9 || 


आप 4. कक #+ 0 0 + (७ 0 
सोष्य विधिविहिल! कसणेव संचलते संजय ततञ् कमर । 


लड़ चाउन्यत्कश्वण: साधु सन्‍यन्नमनाथ तस्याज्ज्छापल दबलस्प 


!। ८ |। 


कम्तणाउस्ा साशत दवा परचअ कम्नणाबह छचल सालारशल्वा | 


अहारातच्र विद्घत्कमणेव अलद्रितो) नित्यझुदोलति सूथ: 


|| ) || 


९ रु 4 है डा... /7 ५ 
सासावसासानथ नक्षञ्नयागानलादलतअद्रशस्‍श्राउभ्युपात | 


अलंद्रितों ददहल जातवेदा। 


उत्साह मरे युधिष्ठिरकी उनके कपमरेसे 
क्यों रोकते हो ? 
न्ति चाहनेवाले युधिष्ठिरको पापी केसे 
कहा ? जब महाराज युधिप्ठिर अपना 
धर्म करते हैं, तब ब्राह्मण लोग उनको 
अनेक ग्रकारकी वाणी सुनाते हैं; कोई 
महात्मा कहते हैं कि इस लोकके कर्म- 
से परलोक में सिद्धि होती है, कोई कम 
के विनाही विद्यासे सिद्धि बतलाते हैं, 
परंतु चाहे काई कसाही पिद्वान हो, वह 
भी बिना भोजन किये तृप्त नहीं होता, 
इस लिये कम करनाही प्रधान है। (४-६) 

जो विद्या कमेको सिद्ध करती हैं 
उन्हीका फल भी दीखता है, ओर जिस 
से कुछ कम सिद्ध नहीं होता उस विद्या 


ह्ह्स्ड हि च-5 श्छ जे ज्ञ श्टे केले 


तुमने कुठुम्बमें शा- 


हीस वायु बहता हैं; 


समिद्धयभानः कसे कुवन्धजाभ्थ! ॥ १०॥ 
अतंद्विता भारमिम्र सहांत बिमलि देवी प्रथियी बलेन | 


तन मनननी-नमनिन-ऊ-५»»%+++म>>नण-- 








का फल भी नहीं दीखता। कमेही 
करनेसे सिद्धि होती है । प्यासा पानी 
पीनेहीसे शानन्‍्त होता है, हे सजञ्लय ! यह 
सब्॒कमेहीका फल है, इसमें जो कोई 
विरुद्ध कहेगा उसका कहना बृथा है, 
और कहनेवाला भी दुबेल समझा 
जायगा | ( ७-८ ) 

कमहीसे देवता स्वगमे रहते हैं; कम 
मेहीसे ख़थे आ- 
लस्प रहित होकर दिन आर रातका 
विभाग करता है; कमहीसे चढद्रमा मही- 








22979 9-2 >> 2 
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ऊछफ़े 329 3299 39७७७ ०: 


श्री 

ने,पक्ष, नक्षत्र और योगोंको अलग अछग ? 

करते हैं; कमेहीसे भगवान्‌ अग्नि प्रजा- ? 

ओके लिये कम करते हुए सब वस्तुओं £ 

री जलाते हैं; कमेहीसे आलस्य रहित हो / 

कक >:2>:23222229>क>#> धर सस्टस्स 2:22: 5992 2979 2:95 [५ 

















११२ भहाभारत | | [ संजययानपचे 
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शा 
0 + ७ ० अल ) 
0 अआअतद्विताः शाघरमपों वहलिे संतपंयत्यः: स्वेश्चूतानि नद्यए | ११॥ .  / 

4 
| / हि हे 
/ अताद्रेता वयषाते भसारलेजा। सन्नादमन्नलारध्य दिशमश्व | 
है के 


0 अतंद्िता ब्रह्मचय चचार शेघछ्ठत्वलिच्छन्बलमिद्देवलानाम्‌ | १९२॥ 








/! 
४  हित्वा सुर्ख मनसशञ्व प्रियाणि लेन शक्र। कशमृणा श्ैक्ठयमाप | 5 
सत्य घर्म पालयन्न प्रभत्तो दप्म लिलिक्षा समता प्रय च ॥ २१ ॥| ५ 
४ एतानि सवाप्युपसेवानः स देवराज्य सघवान्धप्राप सुख्यम्‌ । / 
५ बृहस्पतित्रेह्माचय चचार समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ १४ ॥| 
0 हिल्वा सुख पतिरुद्धवेंद्रियाणि तेन देवानाभगमद्वौरव सः । 2 
0५ तथा नक्षच्राणि कमणाउस्ुत्र मांलि रुद्रादित्या वसवोड्थापि विश्वे॥१०॥ ; 
! यमो राजा वेश्रवण) कुबरों गंधवेथक्षाप्सरसश्ध सूत | " 
॥. ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचये क्रियां च निषेवाणा ऋषयोउ्छुत्र भांति ॥ १६॥ ९ 
/ जानतन्निस स्वेलोकस्यथ घमम विपरेंद्राणां क्षञ्नियाणां विश च।..... £ 
0 स॒ कस्सात्त्वं जानता ज्ञानवान्सन्व्यायच्छसे संजय कौरवा्थे ॥ १७॥ 
५ आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्थ तथाउश्यमेघे राजसूथे च विद्धि । हे 
कर प्रथ्वी सब जगतको घारण करती है, छोड इन्द्रियोंकी अपने बशमें कर बअल्न- | 
8 आलसरहित जल शीघ्र बहता है; नदी. चय बत किया था; इसहीसे वे महात्मा # 
४ सबको वृप्त करती हैं; आलूसरहित हों-_;। सब देवतोंके गुरु हुए | आकाश तारे 6 
४ कर महातेजस्वी मेघ सब दिशा ओर. विश्व देवता, छ्ये, रुद्र, यमराज; कुबेर, ० 
४ आकाशकी अपने शब्दसे पूरित करके - ... गन्धवे और अप्सरा, ये सब कमहीसे ४ 
7 जल वृषात है; आलसराहत इन्द्रन दुच॑- साद्कों पग्राप करत हैं । ऋषि लाग ! 
$ तोमें उत्तम हेनिके लिये अह्चये किया. वेदातिद्या पढ़कर तथा ब्रह्मचय और । 
# था; इन्द्र अपने मनके प्यार कमें इर_. उत्तम कमे करके तेजस्वी बनते है। हैं # 
५ सुखकों छोडकर तथा सावधान होकर. संजय : तुम विद्वान होकर तीनों छो- £ 
4 सत्य, घम, त्याग ओर सबकी तुल्यता-.. कोंके बाह्मण, क्षत्री ओर वैश्योंके धम ६ 

गे 


को धारण करके देवतोंसे श्रष्ठ हुए हैं। . को जानकर मी कोरवोंका पक्ष लेकर 
इन सब कमोके करनेसे देवराज इन्द्र. क्यों हठ करते हो १ (१४-१७) ? 
सब देवतोंमे मुख्य ओर देवतोंके राजा... पहाराज युधिष्ठिरने समस्त वेदको £ 
बने हैं। ( ९--१४ ) .. पढ़ा है उन्होंने अद्वमेध और राजस्ूय ४ 

बृहस्पतिने अपने प्यारे कमेकोी. आदि अनेक यज्ञ किये हैं, ऐसे मलुष्य # 
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अध्याय २९ | 




















है 388 धठसबसकलस २०8४३जेक9938999999%99999929कके वयललकललअलकक9>999999 लकललकलका 8 
! युज्यते घतुषा ब्णणा च हस्त्यश्वात रथदाख्श्य भूयथ! ॥ १८॥ (४ 
! ते चेदिसे कौरवाणासुपाथसथगच्छेयुरवधेनेव पाथाः । /$ 
ही घमसेत्राण पुण्यशेवां कृत स्थादायें जले सीससेन निमृह्य ॥ १९॥ 
४ ते चेलिपच्ये क्ेणि बतसाना आपबद्रन्दिष्ठवशेन सृत्युम्‌ । क्‍ | 
/ थाशत्तया प्ूरयतः खकप लदृप्यूष। निधन स्थात्प्रशस्तम ॥ २०॥ 0) 
8 उताछ्हों त्वे सन्‍्यसे शाम्यसेव राज्ष युद्धे चलले घलअस । ही. 
५. अयुद्धे वा बतेते घमतंत्र तथेव ते वाचमिरमां झणोसि ॥ २१॥ !, 
॥$ चातुवण्येस्थ प्रथस संविभागसवेक्ष्य त्वं संजय स्त्र्च कम । । ! 
॥.. निदशम्याथ्थों पॉडवानां च॒ कमसे प्रहांस वा निद वा था सतिस्ते ॥ २२॥ # 
/$ अधीयीत ब्राह्मणों वे घजेल दादीयात्तीयशुख्यानि चेव | १ 
हि अध्यापथंद्याजग्रेच्चापि याज्यान्यतिग्रहान्वा विहितान्परतीच्छेत्‌ू ॥१३॥ ह 
तथा राजन्यों रक्षण वे प्रजानां कृत्वा घर्मगाउ्प्रमलोड्थ दत्वा | / 
! गज्ञारिष्टा स्वेवद्ानधांत्य दारानकूत्या पुण्यकूदावसेद्वहान ॥ २४ ॥ 7! 
/_ स॒ परमात्मा घर्ममधील पुण्य यदिच्छिया बजति ब्रह्मलोकम्‌ । 
। को शिक्षा देनी भूल नहीं तो क्या है? | हे? जैसा तुम कहोगे तेसाही हम करेंगे | | 
/ यह धलुष्य, कवच, हाथी, घोड़े, रथ. परन्तु इस कहनेऊे पहले चारों वर्णोके 
0 आर शस्त्रोंसे अपनी वाद्ध करना चाह-. विभाग और अपने कमको विचार छो; /£ 
0 ते हैं, आर यदि महाराज युधिष्ठिर भीम इसके पश्चात्‌ पांडबोंके वचन भी सुनलो; £ 


सेनके क्राधका रोककर विना कोरवों- 
के नाश किये कोई राज्य प्राप्तिका उपा- 
य॑ निकालें, तो बडेही धर्मोत्मा गिने 
जाये; परन्तु हमारी बृद्धिर्म यदि थे लोग 
अपने कुलधमसे अथोत्‌ युद्धमें प्रारब्ध 
बशसे मारे भी जाय॑ तो वह सत्य भी 


तब अपनी बुद्धेके अनुसार चाहे इनकी 8 
निन्‍्दा करो,चाहे प्रशसा करो । २१-२२ 

वेदमें लिखा है, कि ब्राह्मण पढ़े, 
पढावे, महात्माओंकों दान दे, यजमानों £ 
को यज्ञ करावे आर उचित दानको £ 
ग्रहण करे, यही ब्राह्मणके छः कम है। / 


92:99 ७४979 & 39:99 39:99 २४२ 





0 . प्रशंसा करनेके योग्य होगी । (१८-२०) क्षत्री अपने घके अनुसार सावधान होके / 
8 ओर यदि तुमने कोड सन्धिका उपाय प्रजाका पालन करे, दान दे, वेद पढे, / 
४ सोचा ही तो हमकी सुमाओं, क्योंकि यज्ञ करे और शादी करके घरमें रहे, यही 
6 ऐम जानते हा के युद्ध करनसे धर्म क्षत्रीके धर्म हैं। इन कर्मोको करनेबाला 
0 होता है या सन्धि करनसे धर्म होता धर्मात्मा क्षत्री स्वगेकी जाता है । २३-२५ ॥ 
७504 00 0 70340 0 00 0 0 5 के स््ध्य्च्ध्ध्स्च्ध्प््ध्स्झ्इ्छ ९ 
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* छ्‌ 
११४ महाभारत । [ सजययानपरे 
्ेलेकेकसिफिफोकोफेकिजिके किसके उस असिलिजेफि जिसके कम पे से जज कस जिस कक सडक केक फिर सके जल कलर अर कक डक शत € 
0 5) अपार क 5 मे ५  /४५ टर 
० स् भे नर सेण 2 पी सिशिलकप रा तर २ 6; 
रे चेश्याध्यात काषिगोरक्कपण्यावल चिन्वन्पालयन्नप्रच्नत्त। ॥ २५ ॥ /, 
धर -#5+ करी ५ हाय पाए है ष्य 0१ कि व 6१ 
( पथ छुवन्ब्राह्मणधछ्लाजयाणजा चरशाल:ः पृण्यकंदावसहहान | 
(१ ब्ाह्यणाना माउच्रीयील प्रतिणि & 
ग पारचणा बदन ब्राह्मणाना साध्यायात प्राताषेद्ा[इलत यज्ञ। ॥ ९ 
हे मर कर चने खिफज ० ध हु यों है. त्कम5 हि 0: मजे न व कक हि जम लक 5 हक दा २ ट 
(0 [ श्ष्‌ | (ल्य्ब्त। च्यूलेप्प लाएल, दर द्‌ पड र९*ब्ट हे हु धर प्र चयन, पुर ए * | | ध्‌ (| गे 
हे एलाग्राजा पाल्यलपपनलो दि फेजशत्त्तोलपापस्स्स ल हो 4 
७ उानरततजा पएलयचइचपाचा दखाऊजजछ न्स दब णूस्खवपल्य | /] 
(' ५ 
ऊअऊक्ताहझं।ल्छा प्नासलि, अस्त काजथजा निज लग वक्त !। ५७9 ॥ 
हू “४)६७४ (९६७६ न्प प्व ६९३५ #६ छा के जा ध आ। ' भनिज्रप्श्प् लेक जातू | || गा 
ऐ प्रथांस्तस्माद्यादि विल्येतत कखि दा हि >> की >ररिक लि ग 
हे जअयास्स्माओयाद द्यत काडिदा ऋझूत:; सदधमापप्थश: । 
(५ रू बोर / / 
पे स्पा द्रर्चत्रप्रजाशि एधप्प्रज्ञायोां व डि के देन हित जी जि भा * शाप ८८ || हे 
6 स्लते दष्जुसलुाशध्यन्पजाना न चलददुछयादाल लास्यन्नसाथु। ॥ 
हे मय मल नौ कल ज्लिधि न्‍े हि | 
रे चढा रुख यत्पर सूता चहशारा। दावघश्कापाइलटजाइइहंनब: | ग्क 
बा न्द्ा- ज हर ७ ध 4 
५ तता राज्ञासमवच्यु द्ध छतत्तत्र जाल दल्न शास्त्र चलुस्थ || *? || ९ 
4 है ५३ 
0 उद्पाल ध्यध्धयाश उप श्र जाधपालिल द््ध्य फ्ास्य् ्लडरा ३ ८ || 
१ ड्द्र्ण ह्स् लिप ऊरद उत्दा[6ल घदधचाे शस्छिे ९ पट [| ५ 
8३] प् 5 
“६ ९ 0 ३ आर ९ . / 5 शोर है 
2 तत्र पुण्च दृत्युददन लच्चत सत्ज्य दाएइ। झुंर अत्ताबररूप। | हर 
मे हि आह पा ३ कि. अर ७ “ ( 
' अधझसज्ञचेसेपवुध्यज्ञाद। शाद रूत; सजय साधु तन्न || २१ ॥। हर 
०५ ५ ० ८5 5 ८ 5० फैन ८-० 33 27503 23 32885 न न  > ८-5 टिकट ल आन सा 4 न मिल > तक मल पति तिल मर म आकर  महज करलिक॥ (ँ 
। (६ [७४१४७ 
| ; ४) छ तर ने ब्ज तर रू. "न (र्‌ जि 55 ७ अल. ४४७० पे | है. (६ -. 
| चरय बृद पठकर उता कर, गाुआका एतसा होनी! चाहय जसब सहाराजका 0 
| ह 0 &. ८४ ४ च्दैः ६ पे श्। 
। ४६ क्ष्‌ अप च्‌ ध्चृ धृ नल ज्य्‌ अल ३ अ्‌ डा रस पा 
तु. रक्षी फेर आर तावदन हैीकर पदुत रज्य बा पल, आर उुछ्ू था न हा, ४ 
0 च् के । 8 आन आप 6 कक (ि 
(१६ झा पृ एृ रे का छा. व्‌ हल हे ९ शक कि जज य पु प्तृ बन अ >॥ य्‌ के ग्‌ न] ५ 
५ व्यापार कर। पुण्यात्मा वेश्यकों उचित ; एसे उपायकोा प्रहाराज अवश्यही मानेंगे ४ 
रा, 007 हे रे यों 3 से है शक कर हल लि व्की लीक न धन ः 
मे हर है कब्रा-न्‍ह्षण जार छात्रयाक्या प्चदाता है सख्ध4 । तंम जानत हां; जन कांड हद े 
हज ० १५ प् 


पा (१ 5 कप जार मकर ५ ५० | सर घ. छ १ 
ि (५ ही हर 


का : केसे करके घ्रम बसे | शूद्र तावा बणाकोा अपने बक्के अभिम्मानसें आकर दूसरेके £ 


: सेवा करे, आर सदाआलूसरदित होकर. घधनको छीवना चाहता है, तबहीं युद्ध / 
| दीयों वणोक्ा कल्याण चाहे। शुद्रकों. होता है, उसी युद्धके लिय व्ह्माने शदस्र॒/ 
| बंद पढ़ने ओर यज्ञ करनेका अधिकार. कवच ओर धलुष्य बताये हैं। २७-२९ £ 

/ नहीं है। (२५-२६) क्‍ स्द्र्व डाकुअकि मारवेके लिय युद्ध £ 

$. महाराज यूधिप्टिर साव्घान होकर! बनाया है और इसी लिये शत्र, कच ; 

क्‍ अपने घरेका प!छन ऋरते है और सब. और धदुष उत्पन्न हुए हैं। दुष्टोके ' 

५ जगा जा यक बा ॥ बुलत ह5 ० मारनहीसे घसे होता हैं, और यह हुए. 5 

/ काम्ी नहीं हैं, प्रजाका समान सानत ता दोष कारवर्स [नवासहों करता है। £ 

५ हैं, और कभी अधमेसें वहीं जाते। जो है पंजय £ यह छलरूपी दोष अच्ों 

0 प्नुष्य इतसे अधिक ज्ञानी और घसांत्मा कोरवॉहीसे उत्पन्न हुआ हु, सो अच्छा # 
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ध्ृतराष्टू राजा पाण्डवोंका धर्मे से प्रा 
हाने वाले राज्यकों हरण करना चाह 
हैं; उनके पास बेठनेवाले ऑर उनके  त्तम 
वंश क्षत्री भी पुरातन राज धर्म का. मरना अच्छा 
नहीं जानते | ( ३०-३२) है सल्लय 

है सञ्नय ! जहां चोर विना देखे सत्युके वशम होकर हुयोधवकी- शहा 


कहात ह आर दाचाहाका 














05 पे 


हक इक 2 चाट पास ञ्ण्फ 
गन न 


/3 
७ 


नाड्वेक्षते राजधर्श पुराण तदन्वधा। करव। सर्वे एच. ॥ ३२१॥ 
स्तनों हरेच्यच्र घन छझहडः प्रसह्म वा पत्र हरेल दृष्ठ। | 

उभो गह्यां समबंतः संजवगेतों कि वे पथकव्व घतल पु ॥ ३३ ॥ 
सोच्य लीमसाम्मन्यले चसेशलत याॉमिचछलि ऋ्ोयवशालंगाओमी | 

सागः पुनः पॉडवानां निविश्टस्त न! कस्मादाददीरन्परे व॑ ॥ ३४ ॥ 
आपध्मिन्पदे युद्धयर्तां नो बधोडपि ऋछाध्य 
एलान्धर्मान्कोौरबाणां पुराणाबाचछ्लीया। संजय राजश्रच्ये. ॥ ३५ ॥ 
एते मदान्म्ृत्युबशानलिपन्ना) समानीता घातेराष्ट्रेण झू 

इृद पुनः कम पापीय एबं खमामध्ये पद्म वृस कुझछूणार ॥ १६ ॥ 
प्रिया साया द्रोपदी पांडवानां धशखिनी हशीलक्ततोफ्पन्नास | 
यदुपक्षत कुरवों मीब्सझुरूया: कामालुगेमोपरुद्धां ब्रजलीस ॥ ३७ ॥ 
ते चेत्तदा ते सकृग्नास्व्रद्धा अवारधिष्यन्कुर॒वः हल 
हु 


ब्| + 


प्‌! ध्वतराष्ट्रसे कहना कि चाहे सुद्ध करो 
ते. मत करो, पाण्डवॉको राज्य देचाही 
हृ 


| (२३-३५) 
रु 6 तर 
पर राजा छल 


>>. /[27 


हे ! 
प्‌ । 


|. ८४६ 5. कर ३२ एन ञ्‌ 


७ का पक 


अपना भाग क्‍यों देंगे ? हे सज्ञलय (इस! तो अवशध्यही में उनसे प्रसन्न होता 3 


ष्णा 
2 


, क्योंकि दूसरेका राज्य लेनेसे 


[ग्‌ 


से 


4 न 


धन चुराले वा कोई दुष्ट देखते हुए. ताको आये हैं, उनसे पूछना कि यह 
छलसे धन छीन ले यह दोनोंही चोर; घम है वा अधसे? मीष्मादिक घंमोत्मा 
निन्‍दा होती... कारोंसे पूछना कि कोरवोंकी सभाक़े 
है । तब कहो क्‍या राजा दुयोधन इन! बीचमें रजखला, धसे करनेवाली यशाखि- 
दोषासे बचे है ? वह लोभके वश्म हो- | 

कर पाण्डवोंके धन लेनेहीकों धमे त्म-.... यदि गशाज़ा ध्तराष्ट्र कुछ समाके बीचमें 


झत है, परन्तु पास्डव उस छावांका . दुंद कशसिनका इस बुर कमंस राकते 
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/॥.. दुगशासनः गातिलोस्थालिनाय समामधच्ये शशुराणां च कृष्णाप्त । /, 

0. सा ततञ्ज नीता करुण व्यपेक्ष्य नाइन्य क्ललुनोथम्र॒वाप किंचित्‌ ॥ ६९ ॥ ४ 

५ क्रापण्यादेव सहितास्तञ्र रूपा नाइ्चाक्लुवन्प्रतिवक्तु समायाम | $ 

| .. एक; क्षत्ता घम्धेसथ ब्रवाणों घमवुद्धवा प्रस्युवाचाषल्पबुद्धिस ॥ ४०॥ ४ 

४ अबुध्चा त्व घमंसत समायाम्रणच्छमस्त पाडवस्पापदेश्टप | 4 

6. छक्ष्णा त्वतत्कन्ष चकार शुद्ध 5 कर जेल सभा सपंत्य ॥ ४१ ॥ / 

0... यन क्ेच्छात्पडवासुजहार तथाउंडत्सान नॉरिव सागरोघात्‌ | 4 

| . यच्राउम्रवीत्सूनपुत्र। सभायां कृष्णां स्थितां श्वशुराणां सपीपे ॥ 7९॥ 
ः / न ते गतिविद्यते याश्सेनि प्रपद्म दालसी घातराष्ट्रस्थ वेइस । 
| «५ पराजितास्ते पतथो न साति पति चाउन्य साविनि त्वं ब्रृणीष्य !! ४७३ ॥ ा 
५... यो बीमस्सोहेंदये प्रोल आसीदस्थि चछिछन्दन्मसघाती सुघोरः । | 
* /. कणाउछरो वाछ्ययस्तिग्मतेजाः प्रानिष्ठितो हृदय फाल्णुनस्थ ॥ डड॥ . $%. 
पं /'. कृष्णाजिनानि परिधेत्समानान्दुःशासनः कड़कान्यभ्यमाषत । ४ 
हि /.. एते सर्वे घंढातिला विनष्ठा क्षय गता नरक दीघेकालम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कि पक मा 
| / भी कल्याण होता । (३६-३८) अपना इस प्रकार उद्धार किया था, / 





! दुःशासनने अधमंसे ट्रोपदीको पे जमे सप्लुद्र्॒म ड्बेत हुए पनुष्यका नाव 

२ । रोके सामने सभामें खींचा था, जब द्रोप- बचाती है (3 0 आई ! 
जा दा के हु॒ु३ दःखस हा और हा य उसा समय बृढाक गे के सतपुत्र हि 
न रु ! लगा, तब उत्त सभाम वढुरके सा णने ऊहा था, है द्रॉपदी ! हे सामिनी  # 
है ह द्रापदा का रक्षा ऋरन वाला काई नहां . अब तुझ कहा गात नहीं है, तू दयाधन ; 
५ हुआ। उस सभागें अनेक राजामी बेठे. की दाप्ी बनके रह, तेरे पति हार 

4 थे, परन्तु भयसे कोई धमका वचन न कह. गये । अब तू किसी दूसरकी पति बना। ८ 

हे सका, केबल विदुरही घमके अलुसार ठुभ जानते हे कि कणके ये वचन ः 

6 हीनबुद्धि दुयोधनसे विवद्‌ करते रहें! ... अअशुनक हृदयभ तज बाणक समान लगे | 

# है संजय ! तुम विना धर्म जानही इस... ४, उस घार बाणसे अज्जुनके मर्मेथान ४ 

७ समा बुधिध्वरकी उपदेश करना चाह कट जात हैँ, जिस समय पाण्डवानि ५ 

6 हो? द्रोपदीन जो सभामें आकर कहा | बनको चलनेके लिये काले हरिणके च- , 

॥ शा, सो बहुत उचित और पवित्र था, .. मड़े ओढे थे, उसी समय दुःशासनने / 

५ द्ोपदीने उस समय पाण्डबोंका ओर |... यह कठोर वचन कहे थे कि नपुसक £ 

9 ध्श्स्स सं द््झ्डः :ह 7४६६: इक द् 
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0 अश््फिल अेडेडिल लेकिफिल >> डिक के किम फेक लि जि ध््टपस््पस््ध्स््ध््च्प्स्ध्सल्थ्ट्धध्प्धधसू सासपसा सपा सटस्च्टसध््ब्ट्थ्ड इसका कर 2 ः 
धारराजः शकुनिर्निकृत््या यदब्रवीद झूलकाले स पाथम | / 
/, परयाजेला नदन। के लवाइस्त कऋष्णया तत्व दादए वे साज्ञसन्या | ४९ || ! 
#  जानासे त्व शजय सबरसतद बझूल वाक्य गह्यसंत्र यथाक्तम्‌ | ९ 
हि का $ स्व त्वह प्राथय तश्च गतुं समाधातुं कायघेलद्विपज्ञप्तू ॥ ४७ || 0 
हा 6 अहापाधित्वा यदि पांडवाथ झास कुरूणाझ्षपि चेंदडछकेयस | । 
| 0 पुण्य च से स्थाच्चरिल महोदय सुच्येरंश्व कुरवो झुत्युपाशात्‌ ॥४८॥ ४ 
हे ॥  अपि से बार्च मावशाणस्ख काइयां घ्माराभानथेवतीमहिसाम | धर 
दे ४ अवेक्षरन्घात्तराष्रा: समक्ष मां च प्राप्त कुरवः पूजबेयः ॥४९॥ हा 
। अलोज्न्यथा राथिना फह्ाल्णुनेन सीमेन चेवाष्डहवदादिलेम |. ५ द 
क्‍ | रासिक्तान्पात्तेराष्टांश बिद्धि प्रद्ममानानकर्मणा स्वेन पापान ॥ ०० ॥ ४ 
। पराजितान्पांडवेयास्तु वाचो रांद्रा रूक्ला भाषते घात्तराष्ट्रः । /$ 
। गदाहस्तो सीमसेनो5प्रमली दुयाघन स्मारघिता हि काले. ॥ ५१॥ । 
! खुघोधनों झ न्युमयों नहादुम: स्कंघः कणः शक्कानेस्तस्थ शाखि है 
/, दुःशासन; पृष्पफल समृद्ध खूल राजा चुतराष्ट्राउमनाथा ॥ 5५२ ॥ 
॥$ पापी पाण्डव बहुत कालके लिये घोर |. फल मिले, तथा कोरव भी मरनेसे बच क्‍ ॥ 
$ नरकमें पड़ । (४१-४५) |. जाय | (४६-४८ ) ! 
0 गान्धार देशके राजा शकुनिने छल- ! यदि मेरी धरम भरी और नीतिसे भरी २ 
& से जुआ खेलनेके समय युधिष्ठिरसे यह तथा हिंसास बचानेवाली वाणीको कौरवे ॥ 
छे 8 कठोर वचन कहें थे, कि तेरे छोट , लोग मानेंगे और वहां आनेसे मेरा आ- 3 
क्‍ ;$ भाइयोंको हमने जीत लिया अब द्रोपदी .. दर करेंगे तो उनका कल्याण होगा और !$ 
॥ को दाव पर लगाओ | हे सख्रब “तुम. जो मेरी द्वेष रहित वाणीको नहीं मानेंगे 
0 पी इन सब बातोका जानतेही है, के | तो तुम पापी इतराष्ट्रके पुत्रोंको युद्ध करते 
# जुएके समय पाण्डवॉको कारवोने केसे हुए अजुन आर भीमके गाणोंस मरा हुआ / 
' केसे कठोर ओर निंद वचन कहें थे, । जानो। घ्वतराष्टपुत्र दुर्योधनने जो जुएमें ६ हे 
.॥ इन सब प्रश्नोंके समाधान करनेकी स्वयसू_|_ हारे हुए याण्डवोंकों कठोर वचन कहे थे, 
डे 0 हमारीही इच्छा हस्तिनापुर जानेकी है। । उनको सावधान भीमसेन हाथ गदा ।॥ 
" यदि तुम किसी उपायसे कोरव और. लेकर सरण करावेंगे। ( ४९-५१ ) | 
के / पाण्डवॉमें सन्धि करा दोतों हमारे |. बुद्धिहीन राजा ध्वतराष्ट्र जड, क्रो ॥ 
/ सनकी इच्छा पूरी हो, और हमारे पुण्यक्रा. थी हयाधन वक्ष, कणं बडी शाखा प्‌ 
है द्ाझार- कसल फेल फेक फकनतन ककस सासल्थासासालच्ाछव्तल लसतसूरः4:ूर$4 ३०99० >> कक सब्टरर सतचट<ा सबब 2बूबव३ पु 
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११८ .. भ्रहाभारत | ...[ सजयंग्रानपर्वे 

हा के्लिफिलिफजल अकेले से >> न ०9७७ उझूब48७२ केज्प्न््ल रो ज्ल्ल्स्ल्स््ध्झ्स््थ्स्स्च्डस्स्स्कस्ाड्ज्ञ्ल् कम स द््द्ट्च्ट & ७ 

|. युविछिरों घमअयों महाहुआ; स्कृघोंब्लुनों भीमसेनोउसथ शाखा | | 

; साद्रापुत्ा पृष्पष्छ समझ्षद्धे मूल त्वह ज़ह्म च जाह्मणाश्र | / 

| ५. वन राजा घृतराष्ट्रः सपुत्रो व्याघारते वे सजथ पांडपुन्नाः ॥ «३॥ : 

े ॥, हर कह 3 के कि कल सा हक आग अब कि किक 7 [| | 
' ४ निवेना वध्यले व्याघो निव्याप्र छिय्यते वनमस । 9 

, तस्साद्‌ व्याघ्ो बने रक्षेद्दन व्याप्र च पालयेत्‌ ॥ ५७ ॥ / 
हे 6 लता बच्चा घात्तरा्ट्रा। आला; संजय पांडवाः | | 

ऐ हू . ने लला बरत जालु सहाद्रम घनाश्रता || 5 || /, 

। ही ! स्थिताः शुद्ताषतु पाया: स्थिता यादुमारदमा। । 0 
|! ! अर त्य विश दुआ तर जरा जी " 
। । ) स्थला। श्र पद लि पाडवया घन्चनयारंण। | 0) 
ः $ ..  गांघाः सम्रथोस्तद्विव्नन्नाचक्षीया यथालथम्‌ ॥ ५८ ॥ [ ८१७ | | 
। हे । | | इति श्रीमहाभारते ० उच्चोगपरबेणि मजा, कृष्पणवाक्य हे पक | हे ९ हर ह 
क्‍ ! | संजय उवाच-- आमत्ञय त्वाों नरदेबदंव गच्छास्यह पॉडज स्वास्ति तेष्स्तु । ०४ 
वि । कचिन्न वाचा दृजिन हि किचिदुद्यारित से मनक्लोडमितंगात्‌ ॥ १॥ ' 
क्‍ । शकुनि छोटी शाखा, तथा दुःशासनस- ... पाण्डव लोग युद्ध करनेको भी उपखित 
( मृद्ध फल और फूल हैं । में ब्राह्मण और हैं, और सन्धि करनेको भी तैयार हैं, / 
हे 5 वेद जड, धमोत्मा युधिष्ठिर बड़ा वृक्ष, राजा दुर्योधनकी जो इच्छा हो सो करें, ॥ 
ठस 4 अजुन गुद्धा, भीगसेन डाली, तथा न-.. विशेष इतनाही है कि महात्मा घार्मेक | 
( कुल सहदेव समृद्ध फल ओर फूल हू |. पाण्डब सन्धिहदी करना चाहते है आर ४ 
| राजा घतराष्ट्र पुत्रोंके सहित वन और. डंद्ध करनका भी समथे हुए हैं। तुम # 

६ पाण्डव सिंह हैं | हैं संजय | तुम वनको.. यह सब जाकर राजा घ्वतराष्टसे यथा- / 

/ मत काटो ओर न सिंहको वनसे निकालो! .. योग्य कहना, उनकी जो इच्छा हो सो » 

| बिना सिंहके वन और विनावनके सेंह न8 . करें।(५ ६-५८ ) | ८१७ ] 8 

/ होते हैं, इस लिय सिह बनंकाी आर उद्योगपवंर्मे उनत्तीस अध्याय समाप्त । 

8 बन सहकी रक्षा कर | ( ५२-५५ ) उद्योगण्चस तीस अच्याय | ॥ 

लताके समान इतराष्ड्के पुत्र हैं और. सज्जय वोले, है महाराज वुधिष्ठिर ! / 

! पाण्डव वृक्ष है | वचिनावृक्षक छता नहीं । हराजराजा युधाहुर - आपका कल्याण /) क्‍ 

। बढ़ती इस लिय सन्धि करनी चाहिये । .. हो, में हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा मांगत ! 

सथ्झसा&>स>ज ज शरुभाशा भा भार भार भाभा भू सा आुआा भा झा झट दा आासा इःझांओाझ छे>के केकेकिकि केक फिक हारा >> फेक के फिफेकि अेककिजिओ सशस्त्र 





























अध्याय ३० ] उद्योगपर्व । 

899क >92999999 लल झरूलस>> मत >क>क करकसकससार5ःसस 999 9999 २००५ २०७० कककस ककूसदः ७०२३ ७ 
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0 जनादन मीससेनाऊुनों च माद्रीसुतों सात्याक्े चोकेलतानस । 
/ आसंत्य गच्छामि शिव खुख वः झोस्येन मां पहयत चक्षुषा हुपा;॥२॥ 
" युधिष्ठिर उवाच-अलुज्ञातः संजय स्वस्ति गचछ न न! स्मसस्थापिय जातु विद्वन | 

/ विद्यश्व ल्‍्वां ले च वय च स्व शुद्धात्मान सच्यगल समास्थन ॥ ३ ॥| 

॥. आपों दूल। संजय खुप्रियोध्रसि कल्माणवाव्रू शीलबांस्ततिमांश् । 

; न सुझस्‍त्व संजय जातु अत्या न च कुद्धथेरचयमानों दुरुक्ते! ॥ ४॥ 

/ न भज्गां जातु वक्ताउसि रूक्षां वीपशालत कडुका जोत सुक्ताम | 

0 घसारामासथंवतीमहिजल्लालेलां बाय तब जानीस सूल.. ॥ ५॥ 

0 त्वसेव ना प्रियलसो5डणि दूत इहाउडगच्छेद्विदुरों वा हवितीयः । 

५ अभीष्णहष्टोएसि पुरा हि नसत्यं घ्नजयस्थाउचत्मसभ:ः सम्बाइसि॥ ६ ॥ 
५ इतो गल्वा संजय श्षिप्रमेव उपालिष्ठेथा ब्राह्मणान्थे लद 

/॥ विशुद्धवीयाश्वरणापपन्ना। छुल जाता सवधमापक्‍न्नात ॥७॥ 

५. स्वाध्यायिनों ब्राह्मणा जिक्षवश्य लपस्विनों थे च जित्या वनेषु । हु 
* आंमभवाद्या ये सद्दयनन दृद्धासतथलरणषां कुछाल चहुथा! ॥ ८ ॥! 

"४ हूं। हमने जो छुछ अनुचित कहा हो, सो दूत, मोर्दी वाणीवाले, शीलवान, मन्ु- 
/ आप क्षमा कोजियेगा, मैने जो कुछ कहा प्योंके प्यारे आर सन्तुष्ट हे।; तुम बात 
हैं, सो अपने मनकी इच्छासे कहा हैं । कहनमें रुकते नहीं हो ओर कठोर बात 
0 है कृष्ण ! हे भीमसेन ! हे अजुन ! हे... सुन कर क्रोध नहीं करते, तुम कठोर 
५ नकुल! है सहदेव ! हे सात्यके ! हे चेकि- क्‍ रूपी ओर कडवी बात नहीं कहते; तु- 
॥ तान ! आप सब लोगोंका कल्याण हा, महारी वाणी धरम ओर अथंसे भरी हिं 
॥ आपसब लोगोंसे विदा माँगता है, आप -। सारहित ओर मीठी है। ( ३-५) 

। सत्र प्रमकी दृष्टिस झझे दखिय | ( १-२) है स्त ! तुमही हमारे प्यारे दूत हो, 
/ भहाराज युधिष्ठिर बोले, है पाण्डित तुम्हारे ओर विदुरके सिवा हमारे कल्या- 
» सज्लञय ! हम तुम्हें जानेकी आज्ञा देते. णकी वाणी ओर कोन कहेगा ? हमने 
। हैं, तुम कल्याण सहित हाश्तिमापुरकों | तुम्हें बहुत द्निपर देखा है, तुम अजुन 
* जाओ); वहां जाकर हमारे कल्याणका के प्यारे मित्र हो। हे सल्नय ! तुम हास्ति- 
९ विचार करना; सभामें बंठने4।ले तुम्हें । नापुरमे जाकर प्रणाम करने योग्य ब्राह्मण 
५ हम ओर कोर्बलोग पवित्रात्मा आर. महा वीयवान ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन 
५ अपना मित्र समझत हैं; तुम आप्र, उत्तम | करनेवाले ओर वनसें रहनेवाले वेद 
दि 393 ऋल 999: 3: 233903-345 









































१२० महांभारत । [ सजययानपवे 

नील झल सद्सलासककेत वासाआा शासक लइा्चुस 9 >> €<ूआा<-9 >> >कजिये ककिय किकिओे जज सकी उस क ओके >> छ 9 फाने के कक ५ 

8 पुरोहित घुतराष्ट्रस्य राज्ञस्तथा चा5उंड्योन्॒त्विजो थे च तस्य | ! 

॥.. तेश्र त्वे तात सहितेयथाह संगच्छेघा: कुशलेनेब सूल_ ॥९॥ )$ 

/ अश्ञात्रया य॒ च दखाले दृद्धा भनास्व न; शाल्यलापपज्ञा। | 

॥ आदशांसन्तोड्स्साकमलुस्मरंतो यथारशक्ति घर्मसात्रां चरेतः ॥१०॥ ४ 

५ छाघस्व सां कुशालिन सम लेभ्यों हनामय तात पृ८ुछजघन्यम्‌ । ! 

/॥ ये जीव॑ंति व्यवहरेण राष्ट्र य पालथंतों निवर्सति राष्ट्र. ॥११॥ ४ 

५ आचाये इष्टा नथगो विधरेयों वेदानलीप्छन्ब्रह्मचथ चचार | ४ 

# यगोउस्त्र चतुष्पात्पुनरेव चक्रे द्रोण; प्रसन्नोपमिवात्यस््वयाइसौ॥ (९॥ 

0 अधीतविद्यश्वरणोपपन्नो योड्ख चतुष्पात्पुनरेव चक्रे | / 

0, गंधवपुञ्नप्रतिर्ध तरखिन तसश्वत्थामान कुशल सम पएच्छे: ॥ १३॥ | 
हारदह्तस्थाउब्वसथ सम गत्वा सहारथस्था55त्एविदां वरस्थ | 

क्‍ | त्वं मासभीछ्ण परिकीतेयन्व कृपस्थ यादों संजय पाणिना सर; ॥१४ + 
8 आह हर कक कप कम कस लक कट दे कफ कक कसम 0 
| ४ जाननेवाले महात्मा ब्राह्मण और सिक्ष- करते हैं, उनकी भी कुशल पूछना। स् ४ 
के आका हमारा आरस प्रणाम कहना, .. वंदाक जाननवाल हमार शुरु द्वा- 0) 
0 तथा आर बूढोंकों भी हमारी ओरस णाचायसे हसारा बार बार प्रणाम / 

॥ प्रणाम कहना और सबसे हसारी कुशल. कहना । जिन द्रोणाचायने ब्रह्मचये !, 

३ 0 कहना। है छत ! राजा धतराष्ट्रके पुरो- करके चारों चरणोके सहित अख्र विद्या # 
आ ५ हित, आचाय, यज्ञ करनेवाले तथा ओर सांखी हैं, जिन्होंने प्रसन्न होकर हमकी £ 
९० 4 भी सब महात्माओंकों हमारा प्रणाम भी शद्नविद्या सिखाई है, उन द्रोणा- (६ 
| (3 कहके कुशल पूछना | (६-९) चायको हमारी ओरसे प्रणाम कहना | * 
॥ जो महा बलवान, बूढ, यश स्वी, शी- जिसने समस्त विद्याओंका पढकर चार 

५ लवानू, त्रवर्णिकों से भिन्न शृद्रादि चरणाके सहित शत्न विद्याको पढ़ा ह, 

0 हासतिनापुरमे हमारा सरण करते हैं, ओर उन गन्धरपुत्रके समान पराक्रमी अछ- £ 

# जो शक्तिके अनुसार घर करते हैं, उससे त्थामाहे हमारी ओरसे कुशल (६ 

0 स्तुति पूवेंक तुम कहना, कि सहाराज पूछना | ( १०-१३ ) 3 

५ युधिष्ठिर कुशलसे हैं, आर आप लोगोंसे वेद जिद्याओंके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ £ 

४ कुशल पूंछते हैं, जो उस राज्यमें व्यव- महारथ शरह्॒ुत्र कपाचार्यके स्थानमें £ 

५ हार करके जीते है, सबसे कुशल पूछना जाकर हमारों ओरस उनके चरण पकड़ ५ 

9 आर जां राजा राज्यम राज्यका रक्षा लना और कहना के महाराज याधाएष्ठर ४ 
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९ 
चास्खवन्शायघलान शधस्य 
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प्रज्ञाचक्षुयः प्रणता कुरूणा बहुशछल। 
प्‌ हैक, ० र ४" च्सृ 65 स्तृ ु !' 
तस्म राज्ञ स्थावेरामाज सचाद्य आचक्षाथा। सजय सामरागमस्‌ ॥१६ ॥ 
पद (फ त्त * ४ (्‌ कः न मल 
ज्यकछ्लः पुआ घृतरा शस्य सदा सूले! शठः सजय पापशाल; | 
शा २३ ८५ €&५ - 5 ऊन + « ऊ. 
प्रशास्ता व प्राथेिवां सन सवा खुधोाधन कुशल तात पएच्छे;! ॥ १७ ॥ 
आला कनीयामपि तस्य सदस्तथारीलः सजय सोउपि शाश्वत | 


सहेष्चासः शूरतसः कुरूणां 








अंनतू +“+ “८ ““5+ 5४घ++न--_+++_+++-___ैफत्.--+_++++-_..++* 


दुःशासनः कुशल तात वबाच्य; ॥ ६८ ॥ 


च्श्य | रो 0० / ७ आप न र्‌ सर ८- 

यसय कामीा वतते नित्यसेव नाउन्यच्छसाद्ाश्तानासिलि सम | 

स बालिहकानामघओमो मनीयी त्वसाएइमिवाद्यः सजय साधुशीलः ॥१९॥ 
 ऋ. चऑऔई ; 8 बीए आफ बिक 

गुणरनेकः प्रवरेश्य युक्तो विज्ञानवान्चेब च निश्ठरो या | 


आर ए हार धरे आप हो जे ४ के 
सनहादसप सहते सहेव स सोमदत्तः पूजनीयों मतो से 


( २० ॥| 


(३ चर कर ऊल्‍ + 
अह्त्तमः कुरषु सोमदत्ति! स नो भ्राता संजय मत्सखा च । 


महेष्चासों रथिनामुत्तमो5 
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अपने भाइयोंके सहित बहुत कुशलसे 


हैं | इसके पश्चात्‌ तेज, लज्ञा, तप, बुद्धि 


शील, विद्या, पराक्रम ओर बुद्धिसे भरे 
हुए भीष्मके पास जाना ओर हमारी 
ओरसे उनके चरणोंम प्रणाम करके हमा- 
रा कुशल निवेदन करना | है संजय ! 
इसके पश्चात हमारे पिता सब वीरवरोंकों 
आज्ञा रखनेवाले, महावुद्धिमान, अनेक 
बूढोंके सेबक महात्मा ध्ृतराष्ट्रके पास 
जाकर हप्तारी ओरसे प्रणाम कहना ओर 
कहना कि महाराज युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके सहित रोगरहित हैं | १४-१६ 
इसके पश्चात राजा घृतराष्ट्रके बड़े 


बेटे मूखे मन्दबुद्वि, दुष्ट, पापी दुर्योधनसे 
हमारी ओरसे कुशल पूछनी, उसने सब 


€€&€€ आल हलअ229>9965झ5 €्ूअा5-<+-5&6९89:93 € 


३६ 


0 * 8 
है; सहासात्य।! कुदाल तस्य पृछ्छे। ॥ २१ ॥ 


| 





बे 
स्र्रा 


पृथ्वीकी अपने वशम कर रकखा हू । 
इसके पश्चात्‌ कारवोमें महावीर दुष्ट पापी 
दःशासनस कहना कि पाण्डव लोग 
बहुत आनन्दसे 
वॉकी शान्तिके सिवा जिसकी ओर कुछ 
इच्छा नहीं हैँ, उस साधु, शीलवान, 


बाल्िकके पास जाकर हमारी ओरसे 


प्रणाम कहना । इसके पश्चात्‌ अनेक 
गुणोंस भर, न बहुत कठोर, प्रेमसे क्राध 
सहनेवाले सोमदत्तका हमारी ओरसे प्र- 
णाम करना | (१७-६०) 

इसके पश्चात्‌ पूजा पानेके योग्य महा 
धनुषधारी, महारथ अमात्योंके सहित 
सोमदत्तिस हमारी ओरसे कुशल पूछना, 
क्योंकि वे हमार भाई आर मित्र 


डे 99 989 99 अक+ 393 >>: && 


। इसके पश्चात्‌ कोर- 








जे 92229 &5392&&8&82299'9+3+:ै+39 >> >> ७ 
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चल अचिक 
ना 


शेड 
अकनी फनी: 


9 केले ऊिओडे झे>ि2:2998%9398क' 899 & 
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2 आह मल की पा अल 


१२२ महाभारत । [ संजययानपच 


। ३ ससइा>केड किसको केफेिडिकि सके सेफ फिफि फेक किसे फेक भ डक 9३29 >कफि के सके फेल कि जिसे जे किड जे फेक जि के फेफिकिके केक किये 2 
रा / ७ हे. | एक करू टसर्य ! के डे जैव ; पर 
| हर थे चवाजन्य कुरुसुझुया सुधानः पुत्रा; पाता भ्रातरश्वव स न; | रे 
0 वह कह 6 अल कट कम तह ०... थे सत बाचया। ॥२६ श 
। ग ये यनयां सनन्‍्यस यन याहचज तत्तत्प्राच्या ब्जामय सूत बाच्या। ॥९२२॥ हे । 
५ हे 5० ५ | 
। ्‌ कर ह कि चर के प्‌ ड्च वि घर 88 ष्प हैक ; पुर 07. त्‌ है छः 
ह थे राजान। पाण्डबाशाधनाय सप्चानाता घातराशण काच | / | 
( दवा + किक चर के लव जि हा ै सुर श्य का श्र 
है चहातथ।) दाल्वका) ककथाश्व तथाष्बज़्ा थे जचिगलोश्य सुख्या। ॥१३॥ 7 हू 
पं सा आज शरास्तथ श्च्यि 0८ ४ प । 
० प्रच्च्यादाच्या दाकह्लषणातल्याश्व शझूगास्तथा प्रताच्या। पावतायाश्व सव | 
४ 220 श्र ! 
> श सा! ज्ीलवत्तोपपन्नास्ते्ां सर्वेा कतार 8 ला माह 4 | 
्ः ५ अल्शसाः शालक्त्तापपन्नास्तेषों सवंधा कुशल सूत पच्छे। ॥ २४।॥ _ $ 
। 44) ञ्स्त्य राह रे ८. का सु सा श् + / नह । 
हर हे हस्त्ाराहा राधनः सादनस्थ पदालयश्थाउप्थसथा सहाल।; ! हर हा! 
हा हि श हु 


कु ५... आख्याय मां कुशलिन स्प नितल्यमनाझय परिएच्छे! समग्रान्‌॥। २०।॥  ४£ 





५ तथा राज्ञों दरधंयुक्तानमात्यान्दौवबारिकान्ये च सनां नथति | 4 । 
पे 3... आयब्यय थे गणथंति नित्यम्थाश ये महतश्विनयंति || २६ ॥. £ 
हा ह॒ ४ ब्ृद्ारक कुरुमध्येष्वसूढे महाप्ज्ञ सर्वेधप्ोपपन्नम्‌ | ः ५ ल्‍ 
५ न तस्य युद्ध रोचते वे कदाचेह्वंस्यापुत्च कुशल तात इच्छे। ॥ २७॥ ६ 

४ निकलने देवने योडद्वितीयहछज्ञोपथ्रः साधुदेवी मताश्षः | ४ 

"५ यो दुजथों देवरथेन संख्ये व चिञ्ञसेन ! कुदाल तात व च्यः ॥२८ ॥| 

| ॥ १ 

$ इसके पश्चात्‌ कोरवोंमे मुख्य हमारे माई, ओर सबसे कहना कि पाण्डब लोग / 

! ४ ्ः 


५ बेटे, पोते और जो आदर पानेके योग्य बहुत सुखी हैं । इसके पश्चात्‌ राजाके ; 





2 । हों, उन सबसे यथायोग्य कुशल पूछना ! धन विभागके मन्त्री, द्वारपाल, सेनाके £ 
रा $ हे खत | इसके पश्चात्‌ जो राजा दक्षिण, प्रधान; लाभ और ख्चेकों गिननेबाले, । 
५ पश्चिम और उत्तरसे पाण्डवोंके सड् युद्ध सदा धनकी चिन्ता करनेवाले, इन सबसे £ 
* करनेको आये हैं, उनस हमारी ओरसे... कुशल पूछना । इसके पश्चात्‌ जो कभी 
: कुशल पूछना | इसके पश्चात्‌ शीलवान बुद्ध नहीं चाहते, जा सब कोरबोमे श्रष्ठ / 
# लजावान उत्तम छुलमें उत्पन्न हुए ओर महा बुद्धिमान हैं, उन वच्यापुत्र ; ही 
» वसाती, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठु, पवत युयुत्सुसे हमारी ओरसे कुशल पूछना । 52 
/ और त्रिगत्त देशके घ्रुख्य राजोंस हमारी इसके पश्चात्‌ जो सदा युद्धकी इच्छा £& | 


>९ 


» ओरसे कुशल पूछना | (२१-२४) .. करता है जो देवतोंसे भी दुःखसे जीतने £ 


इसके प तह पघोडेऔर रथोंमें.. योग्य है, जो जवेकों अच्छ 
इसक पश्चात्‌ हाथा घबाइ आर रथाम । ४८ है, जी सदा जुवका अच्छा समन्नता रे 
१) चर ब्‌ ञ थ्‌ दे दिल ञः् ह मम न्‍्य | दे जे मा प्‌ रत ञ्रे्‌ रा | मी १२ 
४ चेहनवाल तथा पदल सतनाक साप्तान्‍न्य.. हैं,जाछपकर छल करता हू, उस चत्रस॒ $# 
पर यार (5 ३. हर वि रु | कक नि हक कुश पू | ७-५ गे 
हि | ण्छ सहमारा आरस कुशल प्ूछना। ९५- ५ ८ २ 
८ 33:2333:5395+35>+_ &&€&€ 59539 ६&४६-&&€ ६€&€&€ & 











अध्याय ३० ] : डेंद्योगपव । १०३ 


गे इ्स्इ्ककल हासचलस ता झह<८<5:<2 ६६६४: सह ईस्ट 46 55६5 2222: +> >> >> >> >> >> कि कक किक केक ओके आपदा 222 आल र। 
| मान कुवन्धातेराष्ट्रस्य सूत मिथ्यावुद्धे! कशल तात पच्छे! ॥२९०॥ ४ 
ह गमं। पाण्डवानेकरथेन वीर: सपुत्सहत्यप्रधृष्यान्विजतुम्‌ ! " 
!] यो सुदल्यतां मोहायिता5ओद्वितीयों बेकत्तन! कुशल लक्ष्य पच्छे! ॥ ३० ॥ । 
0 स॒ एवं अक्तः स॒ गुरु स मतों स वे पिता स्व च साता खुहच । ४ 
0 अगाधवुदिविंदुरों दीघदर्शी स नो मंत्री कुशल त॑ सम प्रच्छे: ॥३१॥ ४ 
0 दृद्धा; स्त्रियों यातश्र गुणोपपन्ना ज्ञाचते नः सजय भातरस्ताः 
/. तासि; सवोधिः सहिताजि: समेत्य ख्लीसिःसदृद्धामिरभिवाद वदेथाः३२ / 
0 कचित्पुत्रा जीवपुच्चा। खुसम्यग्वतते वो वृत्तिमदुदं सरूपा। |. ४ 
#  इति स्मोकक्‍त्वा संजय ब्रूहि पशञ्चादजातदाबुः कुशली सपुत्न। ॥ ३३॥  ४£ 
0 या नो मार्या: संजय वेत्थ तत्र तासां सबोसां कुशल ताल पच्छे। ।. */£ 
हा सुसगुप्ता। सुरभयोप्नवद्या! कच्चिदृशहा नावसथा5प्रमत्ता।।। ३४ ॥ ६ 
५ चद्वात्त श्वशुरघु मद्रा। कल्याणा वलेंध्व मनदाससरूपास | /) 
8 यथा च वः स्युः पतयानुकूलास्तथावृत्तिमात्मन! स्थापयध्चस्‌ ॥ १५॥ . $ 
| या न; स्न॒ुघाः संजय वेत्थ तत्न प्राप्ता: कुलेन्यश्व गुणोपपन्ना! । 0! 
९ इसके पश्चात पवत देश तथा गान्धार | माताके समान वूढी ख्री हैं उनको हमारी / 
/ देशके राजा, छली, दूसरेका धन छीनने. | ओरसे प्रणाम करना और पूछना कितुम 
रे ४ वाला पूत्त, जुबे में आद्वितीय, दुष्ट बुद्धि. छोग अपने पुन्नोसि प्रेम करती हो? और £ 
6 दुर्याधनका मान करने वाले पाखण्डी, .. आपके पुत्रमी आपसे आदर करते हैं,इस /£ 
0 शकुनिस आदरके सहित कुशल पूछना. के पश्चात्‌ उनसे कहना कि युधिष्ठिर अपने / 
हि जो महावीर एक रथपर चढ़ करके जीतने |. भाई ओए पुत्रोंके सहित छुशलसे हैं, जो 
# के अयाग्य पाण्डवोका जातनका साहस। शतगष्ट्रके पुत्रोंकी स्त्री हैं, उनसे भी £ 
न्‍ करता है, जो भूठमें पढे इतराष्ट्रके पुत्रों... हमारी ओरस छुशल पूछना; वे सब 
/ को अधिक झुलाना चाहता है, उस कणे ... सुरक्षित होकर अपने धप्षसे घरोंमें रहती £ 
/ से भी हमारी ओरसे कुशल पूछना । जो; हैं; फिर उनसे हमारी ओरसे कहना कि £ 
6 हमार मर्न्‍्त्री, भक्त, गुरु, स्वामी, माता... तुम सब अपने सझुरोंकी सुख सेवा £ 
0 पिता, ओर मित्र हैं, उन महावुद्धिमान | करो, ओर जिसमें तुम्हारे पति तुम्हारे ? 
0 विदुस्स मी हमारी ओरसे कुशल. वच्चमें रहें ऐसे उपाय करो । ३९--३५ 
0 पूछना । ( २९-३१ ) ल्‍ संजय ! वहां जो हमारे बेटोंकी ४ 
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। न 
| | 
सा । 

|! 

4 
9 
॥| 





भ्जावत्य 


4 


थटरा बजचभ्यचद्त्यसज्ञ; 


याः स्वजेथा। सदनेषु संजय अनामय मह्ठचनेन पृष्ठा । 
कल्याणा व। सतु पतयोष्नुकूला यूथ पर्तानां मवताउलुकूला।॥ २३७ ॥ 
अलंकृता वस्ज्वत्यशः सखुगधा अबीमत्सा। सुखिता मोगवत्य) । 
लघु यासां दशेन वाकू च लघ्ची वेशखियः कुशल लात एच्छे। ॥ ३८॥ 
दास्यः स्युधो ये च दासा; कुरूणां तदाशअ्या बहवः कुब्जखंजा 
आख्याय सा कुशालन सम तंभ्याधउ्प्यनामथ पारएच्छजधन्यमस्‌ ॥ २३१ ॥। 
काख्चिद्वासि बतते वे पुराणी कच्चिद्धोगान्धातराष्ट। ददाति । 
अंगहीनान्कृपणान्वासनान्वा यान।न्॒ठास्यो घुतराष्टो बिसालि ॥ ४० 0 
अंपांश्व सवान्स्थविरास्तथिव हस्त्याजीया बहवो येड्ज सति । 
आख्याय मां कुशलिन सम तेभ्योष्प्यनाश्ष्थ परिषच्छेजघन्यम ॥ ४१॥ 
मा मैंछठ दु)ःखेन कुजीवितेन नून कृत परलोकेषु पाप | 


निश्द्य शजजन्सुहृदोइ्नुशह्मय चवासोमिरज्नेन च वो सरिष्ये 


कुछोमें उत्पन्न हुईं हैं, अपत्ययुक्त उन 
सबसे कहना कि महाराज युधिष्ठिरने 
तुम्हारी कुशल पूछी है। उसके पश्चात्‌ 
जो हमारी कन्या मिले उन सबसे कुशल 
पूछकर कहना कि तुम्हार पति तुम्हारे 
वशर्म रहें, ओर तुम अपने पतियोंके 


: बशमे रहो। इसके पश्चात्‌ उत्तम आभूषण 


बख्र आर सुगन्ध धारण किय सुन्द्री, 
सुख आर भोगका भोगनवाली तथा 
जिनके दशेन और वचन चित्तका 
आकषेण करनेवाले हैं एसी वेश्याओंसे 
हमारी ओरसे कुशरू पूछना | ४६-३८ 

इसके पश्चात कोरवोंके दास ओर 


दाधियोंसे हमार्रा ओरसे कुशल पूछना । 


इसके पश्चात्‌ अन्ध लंगडे छाले आर 


उन अनाथ्थोंसे कुशल पूछना जिनका 


सं चूसुच्आ धुस् सर ऊेफि फेले एःट 


सार केस >किस 








|| ढे२ ॥ 


पालन दयावान घतराष्ट्र करते हैं। इसके 
पश्चात्‌ जो हाथियोंसे अपनी अपनी 
आजीविका करते हैं, उनसे भी कुशल 
पूछना । इसके पश्चात्‌ उनसे कहना कि 
महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज 
घृतराष्ट तुम लागांका अच्छी प्रकार भोज- 
नदत ह वा नहा! इसक पश्चात अक्भहान, 
दरिद्री आर बोन आदि मनुष्योस कुशल 
पूछना आर उनसे यह भी कहना कि 
महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयोके सहित 
कुशलमे हैं, और उनसे यह भी कहना 
कि तुम लाग थोड़ी जीवेका पानेके 
कारण भय मत करा, यह पूरे. जरू 
पापोंका फल हैं, हम अपने शजत्रुओर्क 
मारकर ओर मित्रोका प्रसन्न करके शी घर 





हल 


हो तुम लागॉका पालन करेंगे। (३९-४२) 
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का कह हर गे हे हक है " 
/ सत्येव से ब्राह्मणम्य। कूलाने साय वि कक कंल कक " 
0. तान्पद्यानि यक्तरूपांस्ल सब सिछ्रे करके ह ' 
/ ये चाप्नाथा दुबेछा। स्वेकाल्सात्मन्येव प्रयतंथ्थ ० ् ; 
/ लांखापि त्वे कृपणान्सवेश्याउस्मद्वाक्यात्कुशल साल पच्छे; । । 
0 ये चाप्यन्ध संझ्िता घानराष्ट्रह्मानादिग्स्थोड्भ्य गत: सूतपुत्र । ह् / 
४ इृष्टा लाश्वाइहतमश्वाापए सवीन्सलएच्छथा; पा साउव्यथ च। ०५ || ः 
॥. एवं सर्वोनागताभ्यागर्तांश्व राह्लों दूतान्सवेदिग्म्योड्स्युपेलान | " 
+$ पृष्ठा सवोन्कृुशल लांश्व सूल पश्चादर्ह कुशली ड का क्‍ || ४६ ॥ ; 
॥ नहीरशाः सत्यपरे पृथिव्यां ये थोधका घालराफ्रेण लब्घा: (कछ - 
0 घमस्तु नितद्यो सम धर्म एब भमहावबलः शत्रनिबहंगाय ज 
/॥. हद पनर्वेचन घालेरा्ट्र खुबेघन संजय आवधेथाः | ; गे 
$. यस्ते शारीरे हृदय दुबोलि कामः कुरूनसपत्नोप्सुशिव्याम्‌ ॥ कट | 
' न विद्यते से कर पके मेजलके स्पा 3 ने | के कि । 
! आर 3 कर ये त्रिशोह्ष्याय; ॥ ३० ॥ | 
हे इंत श्रीमहाभारत ० वयासंक्यामझ्ुद्योगपत्राण सजययानप दज ला अप मर 
आय पु 
' - शतरा दु्याधनस यह कहना के जैसे... यह खूब निश्चय है कि 8 3 । 
;। तुम्हार आधकारियान हृपारी दी हुई हे तमिल है, वेस वार आर एथ्चाम हे हे 
॥ क्रणोंकोंवूत्ति नहीं छीनी ऐसही तुम्हारी परन्तु सजजही यह भी निश्चय रक्‍छ हि 
॥ दी हुई बात हमभी नहीं छोनेंगे, ऐसा दूत... धर्म लित्य है। मम " 
॥ द्वारा युधिष्ठिरका मत विदित कराओआ ! दे. के लय हक अ ब_लमिलकरस ५ 
/ ्ज्ञय ! इसके पश्चात्‌ तुम अनाथ, डी... हू है सैजय: इसक पशञ्मात्‌ तु जा 
५ असमथ मूखे और दरिद्वियोंसे हमारी ओर ..याधनसे हमारी कहना कि ज् 6 
| से कुशल पूछना । इसके पश्चात्राजा दुयों-. :. इच्छा एम्हार मनभे सदा जागती द कि, 
५ अलेक यहा से सीहमारी ओरसे । “अकेला ही में सब निःकंटक कुरुराज्यपर / 
की ते तक व गह अआयेहें। | राज्य करूं,” उसकी पिड्धिकी कोई आशा / 
( बशल पुछना जो अनक देशसि आय हैं  । बसा होने नहीं देंग। [ 
/ इस प्रकार जा आता, जाता, पाहुनावा.. नहीं है; क्यों कि हम री 
५ दूत तुम्हें मिलते जाये, उन सबसे हमारी... इसलिये इन्द्रप्रस्थका ३३ | 5 
/॥ ओरस कुशल पूछना, पीछे सबसे हमारा अथवा ड्द रो प | (४:७- क्‍ / 
५ कुशल भी कह देना । है खतपुत्र __ उचोगपर्वभ तीस अध्याय समाप्त (६ 


हि. ध्स्च्् जेट क श्ड्च्छ हब 
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युधिष्ठिर उवाच- उल सन्‍्तसझनते वा बाल बृद्ध च संजय | 


उताइबल बलायास दाता प्रछुझय वही 


[| ९ ॥ 


उन बालाय पॉडित्य पंडितायोत बालनताम्‌ | 


दृदाति सर्वभीशान! पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरन 


॥ २ ॥ 


बल जिज्ञासभानस्यथ आचंक्षीया घथातथम्‌ । 


अथ मंत्र सजयित्वा घाथातथ्येन हृष्टवत्‌ 


|| २ || 


गावल्गणे कुरून्गत्वा ध्रतराष्ट्र महाबलम्‌ । 


आभिवाद्योपसंगछय ततः एचकछेरनामयस 


|| थ || 


ब्रयाश्वेन त्वभासीन कुझामि। परिवारितम्‌ | 


तवेव राजन्वीधेंण सुर जीव॑लि पॉडवाः 


|॥ ७ || 


तव प्रस्ादाह्यालास्ते प्राप्ता राज्यधरिंदम | 
राज्य लास्ख्यापथित्वाइग्र नोपेक्षस्त विनदइयलः | ६ || 
सर्वमप्मेतदेकस्थ नाउल संजय कस्यचित्‌ | 


ताल संहत्य जीवामो ह्विबतां मा वश गम: 


| ७ | 


तथा सीष्म शाॉंतनर्व सारतानां पिलामहम । 


उद्योगपवेम एकतास अध्याय | 
महाराज युधिष्ठिर बोले, हे सेजय : 
बालक, बूढे,साधु, दुष्ट, बलवान,बलहीन 
सब का इंश्वर अपन वश रखता 
है, इब्वर प्रारब्धके अनुसार पण्डितका 


सूख और मूखेकी पण्डित बना देता है। 


यदि कोई हमारे बलको जाननेकी 8चछा 


करे तो इससे जो सत्य है सो कहना। अब 


यदि कोई गुद्य विचार कहना चाहते हो, 
तो आनन्दसे कहो शंका मत करो। (१-३) 

हैं गावल्गणपुत्र । कोरवोंके पास 
जाकर राजा घृतराष्ट्रस प्रणाम करके 


मेरी ओर से कुशल पूछना ओर जिस 
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के बीचमें बेठे उस समय महा बलवान 
घतराष्टस कहना के है महाराज £ आप- 
हीके पराक्रम पाण्डयब लोग सुखसे 
आजतक जीते हैं; है शइुनाशन | आ- 
पहाकी कृपास बालक पाण्डवॉको राज्य 
मिला था; आप उनकी राज्यपर बिठ- 
ला कर अब उनके नाशंका समय न 
देखिये: है संजय ! यदि सब ब्रह्माण्ड भी 
क्िसीके हाथर्मे आया तो भी तृप्तिहोना 
असंभव है, इस लिये हैं तात ! हम सब 
एक होकर रहेंगे तो हम को शब्ुका 
भय न रहेगा । ( ४-७ ) 

इसके पश्चात शान्तनु पुत्र हमारे 
पितामह मभाीष्मसे मेरा नाम कहकर 


3 99599 3७99 99335599859:59<%29599939+99959999:953993%3%5 93953 935%9+353%+%5> €€८€&६६७०० ७ 
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93, 


का 


शरसाजं नवबंद थारत्व 


अभिवाद्य च वक्तव्यस्तताोञ्स्माक पितामहः | 


+ त एी -. 
अवता शांतनोवबशों निम्मग्नः पुनझुद्धुतः 


0 7 


स त्वे॑ कुर तथा तात स्वमलेन पिलासह । 


यथा जीव॑ति ते पोचाः प्रीनिमल परस्परम 


| ९७ || 


तथेव चबिद्ुर ब्रूथाः कुरूणां संत्रधारिणम्‌ । 
अगुद्ध सीरुपय सापषस्व हिलकामा युविछिर 0 ९१॥ 
अथ दुघाघन ब्रमा राजपुञ्रधमषणस्र | 


मध्य कुरूणाशासीन ससुनीय पुनः पुनः 


|| ९४ || 


अपापां यद्पेक्षस्त्वं कृष्णासेलां समागताम्‌ | 


लदद.खमातितिक्षास मा वधीष्म कुरूनिति 


25 ४-5 


|| ३ ॥ 


एवं पृ्वापरान्केशानलिलिक्षत पॉडवाः | 


बलीयासाएपे संतो यत्तत्सव कुरवा बिदु। 


|| ९४ ।| 


यन्न; प्रवाजयः सोम्य अजिने! प्रतिवासितान । 


लदःखबलिलिक्लास मा व्धीष्स कुरूनितलि 
यत्कुती समतिक्रम्य कृष्णां केह्रोष्यघर्षेंचल । 


प्रणाम करके कहना कि है पितामह ! 
आपने नाश होते शांतुलुक वंश॒कां उः 
द्वार किया था, अब प्रायः ऐसा उपाय 
फिर कीजिये, जिसस आपके पोते प्रेम- 
के सहित जीते रहें : इसके पश्चात्‌ को- 
रोंके मन्त्री पिदुससे कहना, कि हे 
साधा । आप युधाप्टरका कल्याण चा- 
हते हैं, ऐसा उपाय कीजिये जिसस यु- 
द्वन ही । (८-११) 


इसके पश्चात्‌ महा क्रोधी राजपुत्र 


दुर्योधनसे कहना कि तुमने जो कोरवबों- 
के बीचमं बेठकर पापरहित द्रोपदीकी 
ओर बारबार बुरी इष्टिसे देखा था, सो 


६ 39253 कल्कि जि लि आस जल शक्ल ज्स्ज्लेल्डेलसज्स अल न 


॥| १७ ॥ 


तुम्हारा अपराथ मेने क्षमा क्रिया था इस 
लिये कि हमारे हाथ से कारवोका नाश न 


ही; तुमन जो काले हरिनका चमडा पह _ 


नाकर पाण्डवोंकों बनकी भेजा शा, ओर 
जो तुमने पहले पाण्डबॉकी अनेक दुःख 
दिये थे, जिनका सब कुरुषंशी जानते 


/०॥६ 


पाण्डब लोग बलवान ओर समथ्थे 


होकर भी उन सब अपराधोंको हमने 
क्षमा किया इत लिये कि हमारे हाथसे 
कोरबोंका नाश ने हो ! ( १२-१८ ) 

तुम्हारी आज्ञासे जो दुःशासनने 
कुन्तीकी अतिक्रमण करके द्रोपदीक बाल 
खींचे थे सो सब हमने क्षमा किया ! 


१ 


च्फ रु ७ का 
'आ 0 आकागड आए... पाए (0 साम्म माक टू वक 


७ ५७७ ५७७ «७, ००७ (+ 5७ 2५७५ ५७७७, ००७ “2 4 न दा 2 2 23 2० १०० गत ४9 32०० 
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के लि नमक डक कल लक ट क लेन जन कप न वन क पी सककक ब्त्ूस्स आस कद हद क्षका45क ८ 

४ शासनस्तेज्छु ्यासमसिशपेक्षितम ॥ १६॥ । 

; अधोचित स्वक जाग॑ छूसेमहि परंतप । / 

५ निवतेय परद्रव्याद बुद्धि एद्धां नरषम ॥ १७ ॥| ! 

!' शांतिरेव भवेद्राजन्धीलिशय परस्परम्‌ । 

/! राज्यैकदेशसपि नः प्रयच्छ रासाशिच्छलाम ॥ श८ | । 

६ अविस्थ् बृकस्थल लाकदी वारणावतस्‌ | | 

० अवसान जमवत्वत्ञ काचेदेक च पंचमसम्‌. ॥ १९ ॥ ॥ 

० .. आालृणां देहि पंचानां पंच ग्रासान्सखुयो घन । 

॥ शांतिनोस्तु सहाप्राज्ञ ज्ञासिसि! सह संजवय।॥ २० ।॥। 

! ज्राता भ्रातरमन्बेलु पिता पुत्रेण युज्यतास । | 

0, द स्पसाना) सशायतु पाचाला: कुछा ल। सह ॥ २१॥. 

५ अक्षतान्कुरुपाँचालान्पइथे पासेति काससे । / 

0 सर्वे खससनसस्ताल शासर्पासल सरलषेमस | ९५ || !! 

/ अलमेवब शामायाउस्मि तथा युद्धाय संजय । 0) 

घर्मा्थघोरल चाउह खुदवे दारूणाथ थ ॥ २३) [८८९] ॥/ 

/ इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्यां उद्योगप्रेणि सेजययानपवाण युधि्टिरसंदेशे एकत्रिशोड्ध्याय; || ३१ ॥ | 

लिन ' हे शब्रुनाशन पुरुषसिंह ! तुम अबभी | और कुरुकुलका कल्याण होगा। भाई / 
5... /£ हमारा राज्य इमको दे दा, तुम अपनी. भाईये मिल जाये, पिता पुत्रसे मिल ;/ 
रा # बुड्ठिकों दूसरेके धनसे हटा छो ओर. जाय, पांजाल ओर कुरु प्रसन्न हाकर 
ह ५ लोभ मत करो | हे राजेन्द्र ! ऐसा करने- | प्रेमसे रहें, हमारी यही इच्छा हैं, कि ' 
। से शान्ति होगी ओर हमारा तुम्हारा... कोरव ओर पांचालों का नाश न हो। / 

! प्रेम बना रहंगा | अथवा शान्ति चाहने हे संजय ! दस सब असननता पक शम । 

# बाड़े हमको राज्यका' एकही भाग दे. करें हम शमक लिये तेयार हैं और ॥ 

॥ दे, अथवा पांचद्दी गांव देदा, परन्तु. युद्धकों मी समय हैं। में धमे और | 

॥ थे पांच गांव अविखल, इकस्थल, माक-_,  अथंको जानता हूं, शम सर्राखे झुदु | 

0 नदी, और वारणावत और पांचवां जो... उपाय भी सुझे मान्य हैं, तथापि शम / 

/ तुम्हारीइच्छा हो सोही दे द। १६-१९ .. न हो तो युद्धकों भी तेयार / 


3 है दर्याधन ! हम पांच भाइईयोंको हूँ |[ (१०-3१ ) [ ८«८१ | 


नननी--जन >न+न +०+ +>+०> 


हा « रा रमन पाक मा राम ३ अका० 8 गा 


ज्ध्ध्स््प्ल्ध्स्स्य्क्स्लथ सप्ड सच 


/९ 
ही 

(| 

0) कु ह रथ !, 
/ पांच गांव दो, ऐसा करनेसे शान्ति होगी उद्योगपर्वमें इकतीस अध्याय समाप्त ) 
ध्ध्च्छ्च् वा ऋचा दूर आ इमझूब55 ६६६६8 29:99 3: >#>>&+%339355%>5 >> >> द्ट्स्टहः 
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पशपायन उवाच-अलुज्ञात: पॉडवेन प्रथवों संजमस्तदा |. ] 
शासन धूलराष्ट्रस्थ सब ऊत्वा सहात्मगम।. ॥ १ ॥ 

सपाप्य हास्तिनपुर शहप्रशेव प्रथिद्षण ले | ० 

अतः पर समास्याय द्वाःस्थं वचनमत्रबवीलू. ॥ २॥ 9 

आचछ्य घूलराष्ट्राय द्वा।स्थ मां सपुपागतम्‌ | 0 
सकाशात्पाडुपुञ्ञाणां संजव मा चिर कथा; ॥३॥ " 

जागात चदाजचबहरसत्व हे द्वागस्थ प्रवंधय विदितों सूसिपस्य | ४ 

क्‍ चिवचयलचाउत्यासक हू सपसस्‍्त ढा।स्थाप्थ खअत्वा छुपाल जगाद ॥ ७ ॥ ' 
द्रागस्थ उवाच- सजयाध्य आूमिपते नमस्ते दिहक्षया द्वारसपागलस्ते । ० 
पापी दूतः पॉडथानां सकाशात्प्रशाति राजन्किमरय करोतु ॥५॥ ४ 
बतराष्ट्र उवाच-आचछ्च मां कुशलिन कल्पणस्मे प्रवेश्यता खागल संजयाय | /£ 


5 ७. 


न चा5हसेलस्वथ सवास्थकल्पः स में कस्पाद द्वारि लिछेच्च सरकः ॥ ६ 0 !$ 
पेशम्पायन उबाच-तत; प्रविश्याउसुझते छपसस्‍्य सहत्वेश्म प्राक्शराथंशप्ण। /£ 





श्र 

स्िह!सनस्थ पराथवश्ााससाद वीचितवाय प्रॉजलिः सूलपुत्र। ॥ ७ ॥ £ 
6 57 बा अजब 0 

उद्योगपव में बत्तीस अध्याय | है प्रथ्वीनाथ ! द्वारपर खड़े संजय / 

6५ ३) पाय 4 बोर ० का 
अआवशस्पायन झान बाल, है राजन आपका ग्रणात् करते है, व॑ अभी पोड- ५ 
जनमजय : महाराज युधिष्ठिरक्की आज्ञा | वॉंके पाससे लौटे हैं और महाराजका / 


ले ओर महाराज ध्वृतराष्ट्के वचन पूरे दशन करना चाह्दते हैं, झुझ्ल जो आज्ञा ! 


कर संजय हास्तनाधुरको चले । नगरमें हो सो करू। महाराज ध्तराष्ट्र बोले, / 
जाकर संजय रानिवासके द्वारपर पहुंचे है द्वारपाल तुम संजयसे हमारी कुशल 8 
ओर द्वारपालसे बोले, हे द्वार्पाल ! तम कहो और सत्कार सहित उनको भीतर / 
जाकर महाराजसे कहो कि विशटनगरस लाओ, में उनका कभी मी भीतर 2 
संजय लोट आये | हे द्वारपाल ! यदि. आनेसे रोकता नहीं, तब वे द्वारपर क्‍यों / 
महाराज जागते हाँ तो तुम हमारे आ- खडे: हैं? (५-६ ) / 


बहुत आवश्यक बात कह्नी हैं, इस लिये जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ संजय धततरा- / 

डूका आज्ञास महावीर अच्छे श्वत्रियोंसे “४ 
राक्षत महाराजक स्थानम गये। उन्हाने £ 
सिहासनपर बंठ विचित्रवायिषुत्र महाराज /£ 


तम्म जलदी कहकर लोटा | ( १-४ ) 


का 


सेंजयके वचन सुन द्वारपाल महारा 


जके पास जाकर कहने ८ 


| 

| 

| 

| 
नेका समाचार कहना, हमको उनसे !' श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजनू £# 
है महाराज! 


) 
डर 75 ५55 “47०० +२ ४०५ हलक कर यहा ध््द्ः ध्ड ४ 
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हक 2 अनरी १ कमर ५ जम, धर ष 

















* प्‌ 
महामारत । [ सजययानपतच 











आनेयाष्य त्वां पॉडुएतओओं समसी यथिफ्ठिर। कुशल चाष्न्यपूच्छल्‌ ॥ ८ ॥ 

सेलतलेएआनन्‍नएचडछाल पग्रीयमाणः कॉश्चि्पनश्न! प्रीयसे सनपभिद्य | 

लथा सुहाड्धि: सचिवेश राजन्य चापि त्वाशपजीवंलि लेश 0७ ५९॥ 
बृतराष् उवाच-आभिनय्य सवा लाल बदालि संजव अजातझशचु च खुखन पाथेप। 

कांबित्स राजा कुशाजी सपरण।! सहाशात्या सालुजः कोरवाणास्‌ || १० ॥ 
संजय उवाच- सहाम्ाात्यः कुशली पाडिपुणो वुशण लेडग्रच्ज्त्ननो सूल 

निणिकाधमोाथकरों समस्वी बहुझुलों इहश्चिमाव्शीलबांख ॥ ११ 

प्रो [त्पांडय स्थापमदास्थ घश्े) परों विसचथान्मलो5उस्य | 

जल के ह 


सुखाप्रय घमेहामिषन पाथइलुखच्यल भारल लस्य बुछूं। ॥| ९६२ ॥। 
शक ब्लड छः कब पी लेन ़ूः 'सज प्रपत्वे रा! दे 
परप्रथरू: पुरुषा चबिचटछूल सूझपाला दाशसभपाव याथा | 


+ आर + (१ 


हम हटा नियस पॉडवस्थ झन्ये पर कण देव अलुष्यात्‌ ॥ १३ 
हु रे 
दम च दृष्ठा सज कद पापोदक चोरमवणरूपस्‌ | 


नन्खिन कल निजितयःओ फाजकन लक 


प्रतराक्षकी देखा पश्चात्‌ उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ओर कहने लगे 
सञ्जय बोले, ६ महाराज | है पृथ्वीनाथ ! 
में सच्जय हूं, आपके चरणोंगे प्रणाम 
करता हूं | में पाण्डवोंके पातसे लोट 
आया. हे प्ृथ्वीनाथ | पाण्डवर्युत्र सुधि- 
ट्विस्‍्ने आपको प्रणास करके कुशल पूछी 
| भहाराज यधिष्ठिरने आपके पृत्र 
ते, भिन्र, सन्त्री और नोकरोंको कुशल 


न (4 








2. ., > अल शजीर कस आज 55 ++++ 


पूथेके राज्यके भागकी इच्छा करते हैं । 
महाराज युधिष्ठिर निर्दोष धममोथकि 
करने बारे, महात्मा, शीलवान, महा 
पाडित ओर बुद्धिमान हैं। है भारत ! 
युधिष्ठिर धयसे दयाको ओर घन इकद्रा 
करनेसे धर्षकों अधिक समझते हैं । वे 
अपने प्यारे सुख अधमम ओर प्रयोजन 
हित कार्मोको नहीं करते | वह जानते 
कि जैसे सतमे बधी कठपुतली नचा- 
लेके वशम रहता है, एस मनुष्य भी 


.. -. - >....... . ० ०. न अनननगनफगए न नमन + ननिननगनगगनानी- कल ली किन तल डोो ऑऑडिड::नककजइअइर » 


थ् 
८ 


८१ 


मा ५ 


|] 
च्‌ 


ता2 >अर्ट शा 


ज घृतराष्ट्र बोले, हे सल्नय ! सती दूसरेके वशमें रहता है। हमने 

तुमको प्रसन्न करके पूछते हैं, कहो धिष्ठिरका ऐसा निश्चय देख जान लिया 
न्वीपुत्र महाराज युधघिष्ठिर पुत्र, भनन्‍्त्री 
आर भाईयाक साहेत कुशलूस है | ९० 
सज्ञय बोले, अम्ात्योके सहित भहा- 


किक 


परिपसे प्ररब्ध बहा बलवान हे | 
आपके कमेछे दोष और न सहने योग्य 
पापके उदयकों देखकर हमें यह भी निश्चय 


ड्म्न्ग 02 64] 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


>2:४२०२२ ४०४५३ 
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| 
[ 
| 
। 
! 
| 


६ 
५ 
६ 
रे 
प 
५ 
हर 
॥ 
| 
' 
६ 
/ 
है । 
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|! यावत्पर; कामयल$लिवेल लावजरोइ्य लघगले प्रशांसाध्‌ ॥ १४ ॥ ; 
0 अआअजातशजु॒स्तु विहाय पार जीणा त्वच सप इचाब्समथोस | ४ 
! विरोचलेडहायबसतेन बीरो युधिषिरस्त्वथि पाप विख्छज्य ॥ १७ ॥। ४ 
7 हलाउइत्शन! क् निबाध राजन्यमाथंयसक्तादायबसलाइपतम | ! 
0) उपक्रोश चेह गलतोइसि राजन्नूयश्य पाप प्रसजेदछुछऋ  ॥ १६ ॥ /, 
$ स त्वसथ संशधित बिना लेराशरवा से पुञ्वद्ञालुगोधस्थ | "' 
।$ अधमहाब्दआ सहान्पाथिव्या! नंद कम त्वत्सम मारताण्य्य ॥ १७ ॥ 
0 हीनप्रज्ञों दोष्कुलिया नवांसा दीध बरी क्त्नविद्यास्य घीर। | /! 
एवं घ्मानापदः संश्रथेयुहीनवीयों य्चथ मवेदशिफ्: | ८॥ ५ 
कुले जातों बलवान यो यशस्वी बहुआत। सुखजाबी यतात्मा | / 
घरसाधमा अधथलाी यथा बनाते ध हास्य ।दछ्स्थ बचा पाल ॥ १९ ४ 
कर्थ हि सज्ञाग्य्यभ्रों अनीयी पसोथेयोरापादि सप्रणेला | / 
एवसुरत:ः सर्वज्नरहीनों नरो नशंस कमे कुयांदसूद | २० ॥. £ 
तब हामी मञ्जविदः सत्य समासते कंभेसु नित्ययुक्ता। | ।$ 
0 या व बा 
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००७..पु 
गज ककीी मा ०, 


जे 


है। उसने आपके पास पाप छोडदिया . त्तिमें पडने योग्य होते हैं। उत्तम कुछमें 


या 
७ 


मनुष्यकी शत्च छोडता हैं, तभीतक सना चाहिये। (१०-१७) /, 
उसकी प्रशंसा होती है | (११--१४) यह कमे, सूखे, नाच कुलमें उत्पन्त 8 

वीर युधिष्ठिर अधमेकों सापकी अस॒... हुए, दयारहित, बरी, क्षत्रियोंके घमेकी- / 
मथ केंचुलिके समान छोडकर, आपके... ने जाननेवाले, मूढ ओर दुबछको करने ॥ 
स्वभाविक सदाचारस शोभित होता... भोग्य है| क्योंकि ऐसेही सलुष्य आप- / 


हि के ये 2302 ते कर ही अर जम की अमल सजा मनिब 


हैं | है महाराज ! आप अपने कर्मा को 
सुनिये। आपका कमे धर्म ओर अथसे 
बाहर है; इसको कोई उत्तम नहीं कह 
सकता है,आपने जो कर्म किया हैं, वह 
इस लोकमें निन्‍्दा और परलोकमें दुःख 
देनेवाला है; आ१ अपने पृत्रोंके वशमे 
होकर पांडवोंके सह्ढ जो अन्याय करते 


उत्पन्न हुए, बलवान, यशस्त्री, पण्डित, १ 
छुखसे जीनेगाले, जितेन्द्रिय घम्म और £ 
अधमेको जाननेवाले महात्मा ऐसे कमते- ॥ 
को नहीं करते; प्रारू्धईसे इच्चर्ने यह ४ 
सब गुण आपको दिये हैं; परन्तु नजाने / 
आप ऐसा अधकम्म क्यों कंरते हैं? आपके 
पप्ान सब धर्मोको जाननेवाले बुद्धिमान! 

ध्याहंक मात्रयसे युक्त आप अपने #॥ 


»999 3999 


हैं, सो महा अधमे हैं; आप मरतकुलस 


मर जेट क लक ट न मिलता ड १४ लक की जम कील ली अर अट अलाकान हल सेल मल आज 
2 
मकर 
हि 


आप 5 ञु 3. ८5 ९ ७ रे 
श्र 8 6, ष्स लिये आपका यह कंम $ स्त्र्याक्तां सम्दधात क र्ड जब्त कस / 

/ 
घ्ध्च्य्स्स्च्छलध्स्ध्खस स्चन्ाध् सूससास धूरआयाधुआा शा कल धमसरब्लस्टद्म्य्ल्च्टस दटस्झार सासुइाओट कस्कइइंड सुर मत डआचस्सस स्ायाएड झा इु 5 स्का 











हा 

हैः 

छः 

हे 
| 
| 

हा 

रे 

सन 








५5 ८८ ५०४४ 
:2 ७८ दा 
0 रे 
(रब, 








३३२ भहाभारते | | संजथथानपव 
/ तेघासय बलवाज्िश्वयश्व कुरुक्षये नियमेनोद्पाददि ॥॥ २११५॥ ४ 
| अकालिक कुरवो नाध्यविष्यन्पापे न चेत्पापभजालराजञु ४ 
|. इचछेज्ञातु त्वाये पाप विख्ुज्य निंदा चथय तव लछोकेडमविष्यत्‌ ।रशा 
; केसन्यतञत्र विषयादाश्वराणां सत्र पार्थ: परलोक स्प्त द्ृष्ठप । 
५ अल्यक्ताभत्स तथा समतः स्थाज्ञन सशया नास्ति मजु॒ष्यकारः ॥६३॥ ! 
॥ एलान्गुणान्कमकृतानवेश्य मावामावी वतमानावनित्यों । ! 
/॥.. बलिहिं राजा पारमविंदमानों नाउन्यत्क्ालात्कारणं ततञ्ञ सेने॥ २४॥ / 
५ चछ्ु ओजे नासिका त्वकू च जिह्ा ज्ञानस्थैलान्यायतनानि जंतोः | । 
४ तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयांत तान्यव्यथों दुःखहीनः प्रणुच्यात्‌तर७॥ . / 
0... “मे अचल मोर पुरुषस्य कम सबतलले सुप्रयुक्त यथावत्‌ | है! 
/ सातु तु: कमंणाइसिप्रसूत; सवधले विधिवद्धाजनन ॥२६॥ ४ 
। प्रियापिय सुखद॒ुःख च राजान्नदापरासे च सलजल एव | 
्ि (न 4४७७४: 2 ४४ लता ऋण रस 6) 
॥ करते हैं ? आपके सत्र सनन्‍्त्री सब विषयों तेज ओर प्रारब्धक कमेकों देखके निश्चय ' 
£ के जाननेवाले हैं, वे आपको सदा सत्र॒। होताहे कि हानि ओर लाभ अनित्य ( 
6 कामोंम उत्तम सम्मति दते हैं; उन्होंने. |. हैं, राजा बलि अपनी ग्रारूधकों किसी / 
४ यह निश्चयकर लिया है, कि पाण्डवोंको प्रकार नांव नहीं सके, ( अथात सो ५ 
॥ राज्य न देनेसे अबच्य कुरुकुलका नाश] यज्ञ करनपर भी उन्हें प॒तालमें जाना 
0 हो जायगा | (८-२१) पडा, ) इससे इमकी निश्चय होता है | 
0. यदि बिना समयमें युधिष्टिर कोरवेकि.. कि समय बडा बलवान हैं । (६२-२४) ॥ 
0 नाशकी इच्छा करते ता यह पाप उन्हीं अल कब कम 
॥! के शिर रहता; परन्तु उन्हांन यह सब आर खालह। शानक सा है; रस लय 0 
/ दोष आपहीके शिर रख दिया हैं, इस. | बुंद्धिमानको उचित है कि लाभालाभर्म | 
0 जगत आपकी बहुत निन्दा। दीगी | .. समता घारणकरे आर न होकर ' 
॥ हे महाराज! अजुन इसी शरीरप खेमे | इन पांचों इन्द्रियोंकी इनके विपर्योसे ॥ 
॥ गया ओर फिर जगतूम लाट आया; इसमें रा, अथात्‌ इनकी किसी बुर विषयोर्ति / 
0 प्रारू्धको छोडकर और किसे बलवान. न जाने दे । ऐसा जान पड़ता हैँ कि ॥ 
। कहेंगे? स्वगमें जानेहीसे सत्र लोग अजु-... केबल अपनाही कम अपनेक्ा फलदा- ! 
0 नको मानते हैं, इससे जान पडता हैं कि... यक नहा हाता, क्याकि लडकईम माता ॥ 
/॥ प्रारूघ बडा बलवान है; यही पाण्डवोकि ओर पिताके दिये हुए अज्नस लडका १ 
शैल्द्टछ ध्ध्ध्य्च्प्ध्य्ध्य्ध्पध्स्ध्च्ह््झ्च् काला केक कि के अकिफिना काल अफिआिकि कक नए की फिजिज ससुर सम्सपसप्स उ्जज लि च्च्स्स्च्् ध्व्च््च्ट् 5 
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अध्याय ३२ |] उद्योगपव । क्‍ द १३३ 
अं अब ध्ध््ध्श्ध्ब्ध्पककजकअलियभूपवल भार भा आओ भू रम्भम्सल्स्ट्दःसमस्प ८: यम पक्का चल धट<म पथ धहधटलस छठ धाव्लस्टबः 7 
$. परस्त्वेन गहयतेज्पराघे परहांसते साधुबृतत तमेच ॥ २७॥ . ॥# 
५. स त्वां गह भारतानां विरोधादतों नून॑ मविताब्य प्रजानास | , 
५. नो चोदिद तव कम्मोपराघात्कुरून्द हेत्कृष्णवत्मेंद कक्षस्‌ -॥ 
" त्वमेबकों जातु पुश्चस्य राजन्व्ं गत्वा सबलोके नरेंद्र । ॥ 
/! कामात्मनः कछाघनो झूलकाले नागाः शर्स पद्य विपाकसस्य ॥२९॥ १ 
॥ अनाप्तानां संग्रहात्त्य नरेंद्र लथा5प्चानां निम्रहाचेव राजन | 7! 
5 भूर्सि स्फीलां दुबलत्वादनंतामजक्तरत्व राक्षितुं कौरवेय._॥ ३० ॥ ! 
५ अल॒ज्ञातों रथवेगावधूतः शआंतोषजिषदे शयन दासिंह 7! 
0 पातः ओतारः कुरव; समायाम्रजातशजञ्ञोबचन समेता। ॥ ३१ 
|! प्रृतराष्ट्‌ उबाच-अलुज्ञाताउस्थाउ्ब्वसथ परे हि प्रपच्यसख दशयन सूतपत्र । 3 
0. प्राप्त खोतारः कुरव! समायामजालशत्रोबचन त्वयोक्तम ॥३२॥ [९२१] $ 
# हात श्रामहा० साहताया वयाखसक्यामसुद्यागपरवाण सजययानपचाण 2तराष्ट्सजयसवबाइंद्रा त्रशांध्याय$ ॥ ३ २॥। क) 
समाप्त चेदं सजययानवर्च | ! 
। आम कक 2 आम बा मल 
" बढ़ता है; वहां अपना कम जन्मका हेतु... आपने महात्माओंसे बेर और मूश्लौसे ४ 
| हैं। हे राजन ! प्रिय, अप्रिय, सब, प्रीति करी हैं, इस लिये ओर दुबल ; 
॥ दुःख, निन्‍्दा ओर प्रशसा मलुष्यका - होनेके कारण इस समस्त प्र्थ्वाका राज्य ॥ 
0 अपने कमेसे प्राप्त होते हैं, जो इन्हें... आप नहीं कर सकते हैं । हे पुरुषसिह ! 

# मानता है, उप्त उत्तम वृत्तिवालेकी में रथमें बठके चलनेमें बहुत थक गया 

। प्रशसा महात्मा करते हैं । यदि उससे हूं, इस लिये धज्न घरम जाकर सानकी 

/ कई जा] जाय ता उसीको गन] आज्ञा दीजिये, प्रातःकाल जब सब 

॥ दाने लगती हैं; इस लिये हम आपको... कोरब सभामें बेठेंगे, तब महाराज युधि- 

# ,नन्‍दा करते हैं; क्याक आपका कया छिरक वचन सुनाऊगा | ( ६९-३१ ) 
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॥ हुआ विरोध कुरुवंशका नाश करेगा ! यह महाराज ध्वतराष्ट बोले ' हे खतपुत्र 
0 विराध आपहीके कमेसे हुआ हैं, इस लिय हम तुम्हें घर जानकी आज्ञा देते हैं, 
, कारवोंको इसप्रकार भरभ करण | आर तुम घरम जाकर सोआओ; पाठःकाल हम 
4] हर र्‌ ज अ अ पट गे ञअञ पा भर की है 5 छफ के 

/ हद राजन्‌ ; आप अकेल हा ने अपन सब कारवोंके साहेत सभामें बठकर 
2 ५ (७५ ह वश हल मा ज्ञु कै हि 6५ 6 + ७७ 

४ लाभी पुत्रके वशमें होकर जुएके समयमें युधिष्ठिरके वचन सुनेंगे | ( ३६) 

/) शाब्त न करा | अब उसक फलका उद्योगपवमें बत्तीस अध्याय ओर 

40 हर आल ५ ४ 

/॥ भोगिय | हे कुरुनन्दन ! है करवेन्द्र ! संजययान५वव समाप्त | [९२१] 
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लगा, हैं महा पण्डित : 


हि 
च्् 


अथातः पर प्रजागरपव | 
पैशंपायन उवाच-द्वा!स्थं प्राह सहाप्राज्ञा पतराउ्ट। मसहीपलिः । 
बिदुर द्रष्टमिच्छामि तामिहाउप्नय भा खचिरम्‌ । 
प्रह्ितो घृतराष्देण दूतः क्षत्तारमज्रवात्‌ | 


इश्वरस्ट्वाँ महाराजों भदहापराज्ञ दचक्षात 


|| २ || 


एचसु्तस्तु बंदर प्ाप्य राजानवधानस | 


अल्रवाद्धतराछह्लास ह्रा 'स्थ मा प्रालवदस 


|| ४ ।| 


द्वाःस्थ उवाच--विद्ुरोड्य मलुप्रावा राजह तय सासनात्‌ ! 
कि करोतु प्रशाति सासख। ४ ।! 
धृतराष्ट्र वाच -प्रवेशय महाप्रज्ञ विंडुर दीघदाशिनम्‌ । 

अहं हि विदुरस्पा5स्य नाःकलपों जातु दशंत ॥ » ॥ 


द्रष्ठमिच्छाले ले पादा 


द्ाभस्थ उदाच- प्रविद्याःःत+उुर च्यत 


मसंहाराजस्थ घामत; | 


नहि ते दशने ऋलपो जत्तु राजाउन्नवीडू माय ॥ ६ ॥ 


वैशंपायन उवाच-ततः प्रविद्य विहुरों धतदुराव दास 


उद्योगपर्वम तेंतीस अध्याथ । 
प्रज्ञागार पव । 


श्रोविशम्पायन घुनि बोले, है राजन्‌ 
जनभेजय ! संजयके जानके पश्चात 
हाबुद्धिमान महाराज ध्रतराष्ट्रने द्वार- 
पालस कहा, हम विदुरकी देखना चाह- 
ते हैं, तुम शीघ्र उनको बुढा छाआ, 
देर मत करो। राजाके वचन खुनतहा 
ह्वारपाल विदुस्के पास गया आर फेहन 
महाराजाधि 
राज आपको देखना चाहते है | (१-९) 
द्वारपालके वचन छुन विदुर शीघ्रतासे 


राजाके द्वारपर पहुंच आर द्वारपालरे 


कहा क महाराजस हमार आनका ।न- 
वंदन फेर द्वापाल उनका आज्ञा 


थ् 
ध्दः 


९ 


जा 
१ कप, 


2 


ट््टट 
५ धथ 





। 
। 
| 
। 


बज जलन न न 


कब. ०--+>०--+“>४35+“५>५_+““+“7““ “5 





सुन महाराजके पास गया और कैंहन 
लगा, है राजेन्द्र । आपका आज्ञाइसार 
विदुर आये हैं, वह आपके चरणाक! 
दशन करना चाहते हैं, जसा आज्ञा हा 
तेसा किया जाय | ( 

महाराज बोले, तुम महा बुद्धिमान 


दुरदर्शी विदुरकों शीघ्र हमार पास ले 


आओ. क्याक हम उनके द्घनम कछ 
विलम्ब करना नहीं चाहते | (५ / 

द्वारपारल विदुरके पास आकर बाल 
आप बुद्धिमान महाराजका रानवासम 
जाइये | धहाराजने कहीं है के हमे 
आपके दशनके लिये कुछ विलम्ब नहा 
करना चाहते | ( ९ ) 

श्रीवेशय्पायन झुनि बोले, दारपालक 


नाता है #० कक थ््ड री न अममा ५ अर करी न ० ध््स् & बढ ्कः 5 ७4 कई 
ल्््ब्टपट ध्च््य््व्ल्प्ट्साच्ार ध््ह्ख्छ््ब्ड्च्ब्टनर के आाऊ- डरे 3 5 5,02 # 
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हट । 


“( नकं 


आल लललसत 





अध्याय३३ |] उद्योगपव है श 
से हे केसे 7 999998 88 कक ककेते केककिकि हल अं ककककद कक की हलक 64क 6 ल<+$ू5 ; 
/ अव्नवीत्यांजलिवाबक्य चिलथान नराघतस | ७ || ९ 
९ वेद रापह घखद्ातपरा सजप्राप्त्तव शास्य नाल | # 
| गादि किचन क्तव्यम्थल्तास्त परशाए थे माम्ू ॥ ८ | / 
| उतशष्य उवाच--संजयों बिदुर प्राप्तो गहँयित्वा च सा गा । 
५ अजातदाओ।; श्वो वाक्य समामध्ये स वद्पति ॥ | । 
| तस्थाउ्य कुझवीरस्थ न विज्ञाल बचा सया | 
! तनन्‍्मे दहलि माजाणि तद॒काबीत्पजागरम ! ५ 
जायली दह्ममानस्य #ग्दा सतलसलुपइसास | ५ 
* वद बहि त्वे हि नस्तात घर्माथकुशलो हांस ! १ ॥ 
५... थता पाता संजवः पॉंडवेल्यी न मे यथावल्मन 7 प्रशांतिः । ! 
;' सर्वेद्रियाण्यप्रकृति गतानि कि वइ्यतात्यव सह थ प्रचिता ॥९२॥ ५ 
/ वबिहुर उवाच-० आअयुक्त बलचना चल हामसबाधनस्‌। ६ 
!' हतख कामिन चोरमाविशंति प्रजागराः ॥ ३) । 
! कथचिदेतेम हादोपैन सशछाउस नरावरत | (5 
' _कव्षिच परकित्तेषु गड्बक्ष परितप्यसे 
रे ५ 
3 वचन सुन बिंदुर भीतर चले गये ओर | नेसे भी हृदय जला जाता है / छम धमे ० 
( चिन्ता सहित राजाकी बैठ द हे हश्थ हक हे लक जल ५ 
% जोडकर बोले, है महाराज विदुर हमारे कल्याणकों बात हा सा कहा। जिस ॥ 
। आपकी आज्ञासे आपके पास आया हूँ, | समयते संजय पाण्डबोंके पाससे आया | 
।$ जो भेरे योग्य काम ही, उसको झुई उसी समयसे मेरा मन शान्‍्त नेहें / 


>> औ, #' 
ज>35< 




















आज्ञा कीजिये । (७-८) 
घतराफ़ बोले, है विदुर * सल्य 
पाण्डबोंके पाससे लोट आया; वह सरा 


होता ! मेरी सब्र इंद्र नष्ट हागई है,आर 
मुझे यह चिन्ता हो रही है किन जान 
प्रत+काल सख्जय क्या कहग। | ९-१२ 


। 

! निन्‍्द्रा करके अभी अपने घरका गया ह विदर बोले, बलवान शडुस आमभः 
॥ प्रातःकाल सम्तामें सुधिष्ठिरकें वचन युक्त दुबेल, सामग्री राहत, छंट हुए, 
सुनावेगा । मेंने अमीतक कुरुकल अष्ठ.. |. कीमी आर चारा निद्रा नहीं आता | 
।$ बुधिष्ठिकके वचन नहीं सुने है; यहां हे महाराज ! कहिये आउन इन मेहां 
! चिन्ता मेरे शरीरकों जलाये दता ह। | दाषोमस कोई दोष ता नहा हर्केया 

| इसीसे छुझे निद्रा भी नहीं आई; जाग कहिये, आप किसी दूसरका घन छीननका 
द €७<८६८६<८८ 6६6७ फके ध््सड 2 22:00%22/2 52-72: ६&&#< कक फेज ओके 3+#>299+5%>ऊ> छह ब्दव्ट ६६: >ऊकेजि कि किफिसि कक के 
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बे पर न महाभारत । [ सजययानपवर । 
मा प ७४४ ज का अत जा +ा जा नलद, कक काका आताक लत न दे प क मजे पका 
जा, ४9299 क्केक्र >ेडिलिक अल लि लि के फल कि किक अफिफिके केक के अल ओि ते शक्ल बत झपकासतु रू चुरा भाप भा इपक६ 4:८5: ६८ कट झद्आ €ह5:%€ धह सा ६ 5५% ! 
7 कक 6! पा ।॒ 
हा ः || ( न्ठ्क् बघ5.. ++ य्य . ब् चर ५ / ; 
दा ही वपराष्ट्र घवाच- खातासच्छाह्ष ले घर्य पर नं।अयस वबचय।; | ४ 
बच्चा हु त्वन्लकः प्रज्लसभतल। ॥ ९७ ॥। ॥ 


/ आसपम्मन राजाणे 
9. + नि क्‍ ) 
॥ वबदुर उबाच-- राजा लश्लणमपन्नस्त्रलछाक्यस्याधिपों मवेत्‌ | /! 








क्‍ द । प्रष्यस्त प्राषेतश्ंव घुतराष शाधाहुर!: || ९ || ४ छः 
| 9 विपरालतरख त्वे आगधेधे न सम्नः | 2! 

बा . 8 अर्चिषां प्रक्षयाचेव घर्मात्मा घमंकोथिद:/._॥ २॥ ॥. |] 

हा क्‍ ! आन्दा स्मादलुकोशाद्मसात्सल्यात्पराक्र॒म्तात्‌ | ; का 
हा री गुरूत्वात्त्वासि सप्रध्य बहून छेशॉस्लिलिक्षले ॥ ३ ॥ 7 
की ४ दुर्योधने सोबले च्‌ कर्ण ठुःझासने तथा । " 
कं /) एतेष्वैश्वयमाधाय काथ स्व भूतिम्िच्छसि | ४ ॥। | 
पे ॥ आत्मज्ञान समारमाश्तालिक्षा घर्मेनित्यता | 2 
हा ॥ यपक्षथोज्रापकषति स ने पंडित उच्यले ५ ॥) 
क्‍ । 0 निषेवते प्रचझास्तानि निरदितानि न सेवले । / 
ल्‍ ः 6 की अनास्तिकः अदहधघान एलत्पाडिललघ्लणमप | १६ ॥ ' 

ला ट्र । "49209 छाए एल लए कि अभि 007: 

टी ॥ लोभकर दु'ख तो नहीं करते? १३-१४ है राजेन्द्र | महाराज युधिष्ठिर दयावात, 
! . महाराज घृतराष्ट्र बोले, हे विदुर ! साधु धमात्मा, सत्यवादि ओर महाब- / 
पा ॥ तुम राजऋषिकुलमें बडे बुद्धिमान ओर. ली होनेके कारण तथा आपको अपना # 
८ ॥ महाप्राज्ञ उम्तन्न हुए हो, इस लिये हम. पिता समझकर आपके सब अपराधेंकों /£ 
पा 0 तुम्हारे अर्थ और कल्याणसे भरे, वचन... क्षमा कर रहे हैं। (१-३) ४ 
रू ५ सुनना चाहते हैं ! ( ६५) आप दुर्योधन, शकुनि, कण ओर ; 
0 विददुर बोले,हैं धतराह्ू! महाराज दुश्शासनर्मे राज्याधिकार रखकर केसे / 


युधिष्ठटिर सब राजलक्षणोंस भरे ओर. अपने कल्याणकी इच्छा करते हैं? / 


ति 
0 
, की] आओ कक, थार्मी मी, कर ३९ । (+. ऊ आर प्‌ अ नर चर का कि 
» तीन लोकके स्वामी होनेके योग्य हैं, .. जिसको आत्मज्ञान, अच्छा उद्याग, स- £ 
! आपको उचित था कि सदा उनकी  हिष्णुता ओर घमनिष्ठा ये गुण पुरुषाथ / 
0 प्राथना करते रहें; परन्तु आपने उन्हेंही.... करनेसे नहीं हटाते हैं उसे पंडित कहते £ ५ 
0 बनका निकाल दिया। आपने परम. हैं। (४-५) /) 
6) 2 ओर स रु ० ८७ ( ले कु 3५ ७. कर 5 ५ 
/ धमात्मा ओर सब शास्त्रोंके पंडित होकर जो उत्तम कर्मोकों करे, नाच £ 
0 50305. जप किक बे 5 80, 8 की 
॥ भी राजलक्षणोंसे हीन, सब्ोके देष्य ऑर. | कर्मोंको त्यागे, इश्वरकी सत्य माने ४ 
॥ अन्धे होनेके कारण राज्य नहीं पाया ।. . और सब्चगें श्रद्धा करे वही पाण्डित कहा / 
श्र स्च्च््च्ध्द्ध्प्य्श्ध््स्स्च्ल ध्य्स्प््स्थ्सलच सध्ध्ट चल स्च्ल्ल्स्ड्ध्स्जल् धुसससल धूूआ ये >> २२२२ >> छे>स्स सु चचतसत्चटच्टथठ छ 
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अध्याय ३३ ] उद्योगपवे । १३४ 
जल्‍डलललसलललकललबससदसलकलललसललशलल>>99 ७०७७ ३०१ ३३ ३नल >> क लकतभले3३99 99359 वहलल लक # 
।$ क्रोघो हषेश्व दर्पेश्न प्हीस्त॑मों सान्यभामिता | /) 
यम्मथाज्ञापकर्षाति से ने पंडिल उच्घले ॥ १७ ॥ ॥ 

ससय कृत्य ने जानति मत वा मजिल परे | !! 

कृतसवास्य जानंति स वे पंडित उच्चते. ॥ श्८ट ॥ 8 

परस्य कृत्य न लिप्त लिझुष्ण भय रहलि। | क 

समृद्धि समकाद्धिवां स वे पंडित उच्यते ॥ १९ ४ 

 थसय संसारिणी प्रज्ञा घ्माथाचनुबलते । /, 

कामादथ वर्णीले य। सत वे पंडित उच्चले ॥ २० ॥ 0 
सथाशाके चिकोषलि यथाशाक्ति च कुचले | 
ने किंचिदवसन्धले नरा। पंडितव॒ुद्धय! (| २१ ॥ १ 

क्षिप्र विजानाति चिरं झणोति विज्ञाय चार्थ अजते न क्रामात । । 
नासएशा व्युपयुक्ते पराथ लत्प्रज्ञान प्रथल पडितस्य | २२॥। ॥) 


सामाप्यम्रालवाचछाल नष्ट नच्छात शाचतुस । 


डक दम अल विन दल टन ला ज लल ट नल कसर बन दस न लक 


3 

आपत्छु च न सुह्योते नरा; पडितबुद्धघ8/ ॥ २३॥ ० 
मो 2] (8 
ता है । जो क्रोध, आनन्द, आभैमान, के अनुसार कम करनेकी इच्छा करते हैं ' 
लज्ञा ओर अपनेको संमानयोग्य समझने ओर करनेकी इच्छाफे समान काये करके 0 

की वात्ति इनसे पुरुषाथसे भ्रष्ट न हो बही दिखा देते हैं, और किसीका निरादर / 
पाण्डित कहाता है । जिसके इच्छित कार्थ, नहीं करते । पाण्डितोंकी यही पहचान ! 
उपाय और सम्मतिको कोई न जान हैं कि अथको शीघ्र समझ लें, विषयोंको ४ 
सके, सब कोई किये हुए कायहीको देखे बडी देरतक सुनते रहें, खूब समझकर ? 
बहा पाण्डित कहावा है । जिसके काये काये करते रहें; वे कदापि काम और ह 
को जाडा, गर्मी, डर, काम, घन और | क्रोधसे कोई कार्य नहीं करते ओर वि- £ 
निश्रेनता नाश न ऋर सके वही पण्डित | ना पूछे दूसरेके विषयमें बोलते /॥ 
कहाता है । (१६-१९) नहीं । (२०-२२) / 
जिसकी बुद्धि खभावतः चंचल होकर पाण्डित लोग प्राप्त न होने योग्य 

# भी घर्त और अथेसे भरी हो, जो काम- बस्तुकी इच्छा नहीं करते, नष्ट हुएका £ 
॥ को छोडकर अथेकों स्वीकार करे वही सोच नहींकरते और आपात्तिमें भी नहीं / 
0 पण्डित कहाता है।पण्डित छोग शक्ति- घबडाते | जो निश्चय करके काग्रेको । 
शेझेडेकिल फिकि लि फिनलि पके 686 00500 आज किले किकेमनल >किस ककेडस का किस्सा सल्धल्सत््स्ल्छ्ू सच धू सह च्स (१ 
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>8 ॥ ' 
केक है ॥ २५ ै 
उच्यल 6) 
खबर ही. 
पंडित ० 
२७ ।| 
क्र  बद्यात्मा साण कछुचत || ९७ | 0, 
कै! त् 
| मा मल कक णाम््‌ | || . 
9 कक वाक्षास्थ कल “हट 0 
प यृ च्मुले ) 
5 ५9 डक पक वान | 3 
0) सच स्‌ नरः१ प५ का [| ९ 
ट कि सन हि. | शर्८ त 
/! उपायज्ञों सन्‍् च्कथ न स पंडित ड । 
ह) क्षत्तवाक्‌ हे [च कि हताडुगा । ॥ २९ | /! 
पृ + श्रस्थ वच्त ज्ञा चव का सेल सतत; । 0 
क 2 गं यस्य रा ताड्या छल ! | । ४ 
४ श्चल मर उ ड जले हक की आर 
) दि ८. ऊ रस ० थे टी 
असलिज्नायेः न्द्धो दरिद्र त्युच्यते बु ही 
| न नए फिगर की." 
हर ये (3 प्र रु जञ रा 
0 अथाश्ा रित्यज्य में न रुके, उत्त ९, 2० | / 
की रस पे बेतक का समर ण्ड्त / 
0 5 अर अपने पक महक हद अल 6 
| करता है, दिन समा पी इन्टयों... आओ ह 
करता है, कं जो फिसी गन इन्द्रियों ग्रश कक जिसकी बाज नुसार हो आओ १ 
० छोड १ ता: जो ञअ गणित | हते हे द्धिके अ ण्ड्त गा 
५ नहीं ते नहीं रुकता; है, वही पा “रंग | के विद्या बु वही पा ० 
' कायसे कक शर्म रखता । ण्डित लोग ._ सार और पढदिका न है (२६-र का । 
५ थे के | हभ ब्९ | के (5 गो अ भ्ि हा जे का 
) ह ते हैं, सद ने हितको | वाक अ | ॥| 
(१ हाता (९ तह, अ हत । पद्‌ 6 पठा, ला हा, ) 
| अच्छे करे रत हैं, और अपने .. ज्ञो बिना बन मलिक ओ करे, ! 
है बी -२५) गरनिरा- के जमकर कद (के केक ४ 
3 का उप ते। (२३-२ दो और निर कल चि कर्मोसे है। जो है ! 
8 नहीं छोडते रे प्रसन्न न है दके सप्तान | व्यूतादि मे मूखे कर प्रयोजनको ं] 
/ कक कब |. अत डित ग्रेड दूसरेके पेकर भी £ 
[ ञ [ पा कर छ़ु हृ सर (| 
४ गे न करे, जो कहाता है ' षही पं॑ जनको छोड दू मर्थ होकर ॥ 
॥) ऋध ही ण्हुत नं हक या चर स र १ 
2) द्रस पा व जाने ही । जा , अं 
(0 6 वहा तर सता हैं करत ध्स्ब्ल्छ्छ 
| गम्भीर हो हक कस * | सिद्ध क कक कर ली 
0 सर्वभूत की र हे किक कक 
पा कल जानता है, - हक जेक डर 
५ वाला, ग्नी जो । जो 20 अल सह 
॥ चघिन साधु कहाता ह जेल केक जि कस 
0 ष्याम्र कर कक 0 कपल 
शक्उसले 
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न्व््िनििये-े-++-+ 


असमथ्थ होकर सहायता करना चाहता 


है, वही मूखे कहाता है | जो प्रेम न 


फरनेवा लोकी इच्छा करे, प्रेम करनेवालो 
को छोडे, ओर जो बलवानसे शत्रुता करे, 
वही मूखे कहाता हैं | (१०-३२) 

जो शत्रुकी मित्र बनावे, 
द्वाष कर और मित्रकी हानि करे और 
बुरे कमे करे वहीं मूखे कहाता 
हैं (३०-३३) 

हे भरतकुलसिंह ! जो सेबकोंके द्वारा 
काये करे, सब में सन्देह करें ओर शीघ्र 
करने योग्य काम्में देर करें, वही मूख 


मित्रका 
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अकामान्कामयति य! कामयानानपरित्यजेत्‌ | 
बलवते च यो द्ेेष्टि तमाहुमूड्चेतसम 
अमिन्र कुरुते मित्र मित्र द्ड्टि हिनस्ति च | 
कसे चार भले दुर्श तमाहुमूंद्चेतसम्त्‌ 
संसारयति कृत्यानि सवेत्न विचिकित्सते । 
चिर करोति क्षिप्रार्थे झ्त लूढो मरतषभ 
श्राद्ध पित॒भ्यों न ददाति देवतानि न चाचेति । 
सुहन्मित्र न लगते तमाहुसूदचेतसम्‌ 
अनाइतः प्रविशालति अशृष्ठो बहु भसापते | 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः 
पर क्षिपति दोषेण वतेमानः स्वयं तथा | 
यश्थ कुृष्यल्यनीशानः स च सूढतमों नरः ॥ ३७ || 
आत्मनों बलमज्ञाय घर्माथपरिवर्जितम | 
अलभ्यामिच्छन्नैष्कम्यान्लूढवुद्धिरिहोच्यते 
अठिष्य शास्ति यो राजन्यश्र शुन्यसुपासते । 


| २२ ॥ 
|| २१ ॥ 
|| श४ || 
|| ९५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ | 


देवतोंकी पूजा न करे, ओर अच्छे मित्रसे 


प्रेम न करे, वही मूखे कहाता है । जो 
विना चुलाये जाय, विना बुझे बके ओर 
विश्वास न करने योग्य मनुष्यका विश्वास 
करे, वही नराधम मूखे कह्गाता है । 
जो दूसरेकों दोष दे ओर आप बेसेही 
बुरे कम करें, और जो असमथ्थ होकर 
ही क्रोध करे, वह महामूख कहाता 
है | (१३४- ३७) 

जो धरम ओर अथसे रहित, अपने 


बलका न समशक न तज्राप्त हान बाग्य 


वस्तुकी इच्छा कुछ भी प्रयत्न न करके 
करे वह महामूख कहाता है। जो अयो- 


स््स्य झच्यबटइ धमच्ड इस इ्टससच्ट टू सत्र अधूरा £ (| 


ध्प्ड 
का 





केकिफिक अल क 
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कदये मजल सत्य तमाहुमसूंदचलसप्त्‌ || २९ ॥ 
३ 


अथ महांतमासादय विद्यार्मेश्वय सेव वा | 

विचरत्यससुन्नद्धों य। स पंडित उच्यते || ४० ॥ 
| एक; संपन्नमश्षाति वस्ते वासश्व शोभसनम्‌ | 

योडसंबिमसज्य भ्ृत्येम्प! को छ्ासतरस्ततः ॥ ४१ ॥ 

एक। पापानि कुछते फल हुक्ते महाजनः | 

मोक्तारों विप्रश्॑च्यले कला दोषेण लिप्यले ॥ ४२ ॥ 

एक हन्याज्न वा हन्यादिषुसुक्तों घनुष्मता | 

वाडवाइमनात्खष्ा हन्याद्राष्ट सराजकस ॥ ४३ ॥ 

एकया द्वे विनिश्चित्य जींशतुमिवरदों कुरु | 

पंच जिल्‍्वा विदित्वा घद सप्त हित्वा सुत्ची मब॥ ४४ ॥ 

एक विषरसो हन्ति शस्छ्रेणेकश् वध्यते । 

सराष्ट्र सप्रज हंति राजान सनत्ञविज्भवः | ४५ |] 

एकः स्वादु न खुजीत एकश्वाथोन्न चिस्तयेत | 


ग्य शिष्यकों पढावे, जो राजाके बिना 
रनिवासमे जाय और जो कंजूप्रकी सेवा 
कर वह महामूख कहाता हैं । जा बहुत 
धन,बहुत विद्या या ऐश्वयको प्राप्त करके 
अभिमानरहित होकर घूमता हैं, वही 
पाण्डत कहात। हैं | (३८-४०) 

है राजन | जो सेवकोंकीं पिना दिये 
| भोजन कर ले, ओर अकेला ही सुन्दर 

'बख्ध पहन ले उसके समान दयारहित 
और कोन होगा ? अकेलाही पाप कर- 
ता हैं, अकेलाही फल भोगता है, उसके 
सड़ी सब छूट जाते हैं ओर कत्ताहें। 
दोषमें फसता है। घनुषधाराका बाण 
एकहीको मारता है, कभी नहीं भी मारता 
हे, परन्तु बुद्धिमानकी बुद्धि राजाके सहि 
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खत राज्यका नाश कर देती है। (४१-४३) 


हे राजन्‌ ? आप अपनी एक बुद्धिसे 
मित्र ओर शब्जुओंका निश्चय कीजिये,साम 
दान, दण्ड और भेद इन चार यह्लोंसे मित्र 
उदासीन ओर शत्रुओंकी जीतकर पंच ईं- 
द्वियोंका आधीनकर सान्धि, विग्रह, यान, 
आसन ट्वेघ ओर आश्रय इन राज्यके छ: 


 अजद्ञोंको जानकर स्त्री, जुआ, आखेट, म- 


द्यमान, कठार वचन , महादण्ड, और प्रयो 
जन दूषण इन सात बुरे कार्मोकी छोडकर 
सुखी हाइये | घोर विष एकहीका नाश 
करता हैं, शस्तसे एकही मनुष्य मरता 
हूं, परन्तु राजाकी गुप्त बात ग्रगट होने 
से राज्यके समेत राजाका नाश करती 


् पु 


गच्छदचध्यान लक; खुतथु जागयात्‌ | ४ 


>शो१ 


|! 


एकसमवादहितीय तद्मद्राजन्राववुध्यस । 


सत्य स्वगस्खथ सांपान पारावारस्थ नारब 


| ४७ || 


एकः क्षप्माचला दाषां द्वूताया नापपच्यत | 


यदेन क्षमया युक्तमशक्त सन्‍्यते जनः 


[| ढै<८ || 


सो5उस्थ दोषो न सलव्यः छक्वलमा हि परम बलम । 
प्लमा गुणों छयदक्तानां चक्तानां भूषण घछक्षमा। ४९॥ 
क्लमा वर्शाकृतिलोके छक्मया कि न साध्यते । 


आंतिखड्नः करे यस्‍सय कि करिष्यति दुजनः 


|| »० || 


अतृण पतितो चह्ठिः स्वयस्तेवोपशास्यति | 


अक्षमावान्पर दाषेरात्मान चेव योजयेत्‌ 
एकी घर; पर अयः छ्षमेका शांतिरुससा | 
विद्येका परला तृप्तिरहिसिका सुखावहा 


| 5५९ ॥ 


| »२ || 


हाविशों ग्रसते भूमि। सर्पो बिलशयानिव । 


राजान चाविरोद्धार काह्मण चाप्रवासिनम 


एकला विषयोंकों न विचारे, 
मार्गम न चले, ओर सबके सोने पर 
एकला न जागता रहे । ( ४४-४६ ) 
हे राजेन्द्र ! जसे समुद्रस पार करने 
वाली नोका है, ऐसे संसार से पार कर 


स्वग॒का दनवालद्ा एक सत्य है! ह8 


अन्य नहीं; परंत आप उसको नहीं 
जानते | क्षमावान मनुष्यकों सब कोई 
असमर्थ जान लेते हैं, यही क्षुमावानरमें 
एक दोष है, दूसरा नहीं । इस 
दे।षसे क्षमावानका निरादर नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि क्षमाही परम बल है, 
क्षमा असमर्थोका शुण आर सम्रथ मलु- 


प्योंका भूषण है| क्षमास सबका वशम - 
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एकला 


|| ७३ || 





कर सकता है, ऐसा कर्म कोई नहीं जो 
क्षमस न सिद्ध हा सके, जिसके .हाथ 
में शान्ति रूपी खड्ठ है, उसको दुष्ट 
मनुष्य क्या कर सकता है! (४५-५० ) 

जहां तिनका नहीं है; वहां गिरी 
अग्नि आपही शान्‍्त हो जाती है। 
क्राधी मनुष्य अपन दोषोंस आपही 
दुःखों में पडता है। अकेला धमही 
कल्याणदायक है, अकेली क्षमाही परम 
शान्ति है, अकेली विद्याही परम सन्‍्तों 
पृ है ओर किसीकी हिंसा न कंरनाही 
प्रम सुख हैं । विरोध न करनेवाले 
राजाको ओर परदेश न जानेवाले ब्राह्म- 
णृ इस प्रकार खा जाती है,जस 
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अन्नवन्परुष किचिद्सताइ्नचयस्तथा 


५4 
हर 
५ ४ 
/ ५७ 


॥ "डे ।। 


द्वाविमो पुरुषव्याघ्र परप्रत्यथकारिणों । 
ख्निय! कामितकासिन्यथों लोक) पूजितपूजक।ः ॥ ५७ | 
द्वाविमों कंदकों तीछणो दारीरपरिशोषिणो | 


यद्चाघन; कामयते सश्थ कुष्यत्यनाश्वरः 


हावेच न वेराजल वपरातन कस्रणा । 


गरहस्थव्थ निरारंभः कार्यवाॉचव सिश्लुकः 


)। »9 || 


# है +- (५ /-_ 
ह्वाविमों पुरुषी राजन्स्वगस्थोपारि तिष्ठतः | 


प्रभुश्च क्षमया युक्तो द्रिद्रक्ष प्रदानवान्‌ 
व्यस्थ बोद्धव्यों द्वावतिक्रमी । 
अपाजे प्रतिपातिश्व पात्र चाप्रतिपादनम्‌ 


न्यायागतस्स 


|| ५८ ॥| 


॥ ५९ ॥ 


ह्रावमसि निवेष्टच्यों गले बध्वा ह॒ढां ठिलाम | 


घनवेतमदातार दरिद्र चातपस्विनस्‌ 


ह्राविशों पुरुषव्याप्र सूयेमडलमभोदिनों । 


पारत्राडयागयुक्तश्व रण चाभमझुखा हतः 


न्जजीकओ 


बिलम निवास करनवालाका सप:+० १-०३ 
मनुष्य मीठा वाणा आर दुशस अम 


न करना इनही दा कर्मोके करनेसे इस 


चर 


लोक में प्रतिष्ठाको ग्राप्त करता है । है 
पुरुषव्याप्र | चाह हुए मनुष्यका चाह 
नेवाली स्त्री, और पूजा किये हुए की 
पूजा करनेवाला मनुष्य यह दोनें बिना 
बिचारे कर्म करनेवाल मूख हैं। जो दरिद्र 
होकर प्राप्त न होने योग्य वस्तुकी इच्छा 
करे,और जो असमथथ होकर कीघ करे,ये 
देनों शरीरनाशक तेज कांटे हैं। ५५ “५६ 

| ग्रृहस्थ होकर कुछ कम न करे 


2 
है ० हा । 
ड। 





सी होकर काम करे, इन 
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| 

0! 

|॥ ६० ॥। ९ 

( 

) 

ष्पे 

|| ७१ ॥ | 

दोनों विरुद्ध कर्मोको करनेवालोंकी ग्र- ( 

| तिष्ठा नहीं होती । हे राजेन्द्र ! जो स- ॥ 
| प्र्थ होकर क्षमा करे और दरिद्र होकर. ॥ 
 ु ऊ.. 9. ७३ (0७. पृ कष 4 

दान करें, ये दोनों स्वगके ऊपर रहते / 
. हैं| न्‍्यायसे आये हुए घनका. दोही ु 
प्रकारसे नाश होता है,अथात अयोग्यकी 
देने ओर योग्यको न देनेसे | जो धनी # 
होकर दान न करे ओर दरिद्र होकर तप # 

न करे,इन दोनोंकी गलेमे भारी शिला 4 
| बंधवाकर पानीमे इबा देना चाहिये । है / 
। पुरुषव्याप्र ! जो संन्‍्यासी योग करे,और / 
५0 

| जो क्षत्री युद्धमें मरे, ये दोना प्रयमण्डल / 
|[- को भदकर स्वगंको जात है । (५७-६१) ॥४ 
झट ध्रूरर 2 
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अयोपाया घझलुष्याणां अ्‌ 


कनायसान्लध्य प्रा अट हात बचदावदा व 





[किक 


(| ६२ || 


जिविधाः पुरुषा राजज्ञुत्तमाघसमध्यसा: | 


# 5 े आप + ८0 |» ४. (१ 
सायाजयबद्यथावतक्ता सावधष्यव कमससु 


|| १३ ॥| 


(5 ते 
लच्च एवाधना राजन्मायां दासस्तथा खुल; | 


पत्ते समधिगच्छति घस्य ते तस्थ तद्धनम 


| ६४ || 


हरण च परस्वानां परदाराभिमशोनम | 


सुहृदश्ध परित्यागस्नयों दोषाः छ्लथावहा:ः 


॥ ५०७ || 


जिविध नरकस्येद द्वार नादानसात्मनः | 

कामः क्रोघस्तथा लो मस्तस्मादतत्त्रय त्यजेल्‌ ॥ ५६ ॥ 
घरप्रदान राज्य च पुत्रजन्म च भारत | 

शञ्ोश्व सोक्षणं कृच्छात्जीणि चेक च तत्ससम्‌ ! ५७। 
भक्त च सजमान च तवास्मीति च वादिनम्‌ | 


तरीनेताजछरणं प्राप्तान्विषस्ेठपि न संच्यजेत्‌ 


॥ ६८ ॥ 


आर ऊ. 0 + #+. /0_. / ५ 
चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वज्यान्याहु! पंडितस्ताने विद्यात्‌ | 








हे राजन ! उत्तम, मध्यम ओर हीन 
यही वेद जाननेवाले पण्डितोंने तीन प्रका 
रके उपाय कहें हें । उत्तम मध्यम ओर 
अधम ग्रही तौन ग्रकारके मनुष्य होते 


हैं इनकी इनकी शक्तिके अनुसार उत्तम 


मध्यम ओर अधम काम देने चाहियें। 
हे राजन! स्त्री, दास ओर पुन्न थे तीनों 
निधन कहाते हैं, ये जो वस्तु प्राप्त करें 
वह सब्र उनके स्वामीकी हें । दूसरेका 
धन छीन लेना,दूसरोंकी ख्तलरियोंसे अधम 
करना, अपने मित्रोंको छोड देना, इन 
ही तीन दोषोंसे मलुष्योंका नाश होता 
है । (६२-६५ ) द 


$ 0 | आर 0 
अल्पप्रज्ले)! सह सत्र न कुयोन्न दीघसूचर मसैश्चारणेय्थ 


। 
॥ 
। 
| 
। 
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॥ ५९ || 

काम क्रोध ओर लोभ येही तीनों 
नरकके द्वार हैं, ओर इन्हीं तीनोंसे म- 
नुष्यका सबनाश होता है, इस लिये इन 
तीनोंको छोड देना चाहिये | है भारत! 
वरदान पाना, राज्य पाना, पुत्रका जन्म 
होना ओर शज्चुकों दुःखसे छुडाना; यह 
चारों सुख बराबरही हैं। भक्त, सेवक 
ओर में आपहीका हूं ऐसा कहते हुए 
मनुष्यकी महादुःखके समय मेंभी नहीं 
छोडना चाहिये। (६६-६८ ) 

पाण्डित ओर बलवान राजाने इन 
चार त्याग करने योग्य बातोंकी जानना 
चाहिये, मूखे, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, 
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चत्वारि ते तात ग्हे वसलु | 


! 


जाखजुटशरचख 


बद्धा ज्ञातरच सन्व। कुलान। सगा 
चत्वायाह सहाराज 


पच्छले जिदरठाद्ाश लासीभसानी निवाध मे 


१ 











हृत्य घन्ष | 


रिद्रा सारगन! चानपत्या॥ ७० || 


व्यस्कान ब्हस्पात; | 


॥ ७९ ॥ 


देवतानां च सकल्पसलुझभाव च धीमतापमत्‌ | 


5 + हा + ल््त्ि + ( 
विनय कृतावद्यना वबनाहशा वापकसणात्र 


। ७९ || 


चह्चारि ऋभाण्यसथ्थकराणि लय प्रसच्छेत्ययथाकृता लि | 


सानाप्रिहोत्नछुतसानमोन सानेनाधीलझुल सानयज्ञः 


|| 9१ ॥। 


+ | कप र. (१ 
पंचाग्मनयों सलुष्येण परिचयों। प्रथत्नतः । 


पिला भाताइथिरात्मा च 


ले 
मुख्य भरतपषंस ॥ ७४ ॥| 


पंचव पूजयनन्‍लोके यहा; प्रापझ्नोति केवलस । 


दवान्पतन्ससुध्यात्य लक्षूयाताथपचलनानद 


॥ 9-७ ॥| 


पच त्वालुगासणब्याल यञ्र यत्र गासप्यास | 
सिद्राण्या सतना मसध्यस्था उपजांब्याॉपजा वन) ७६ || 


+.०५छ 0 / # ७. ७. ८5 #< 
पयाद्रयरय चखत्यस्थ छटठ्टरे चदकाछाद्यमस | 


शीघ्र होनेवाले कायको देरसे करनेवाले 
ओर स्तुति करनेवालोंसे कभी सम्पति 
न करे । है राजन ! ये चारों आप 
सरीखे सम्पन्न गृहर्खाके घरमें सदा बसें । 
ज्ञानवृद्ध ओर बूढ़े जातिवाले; अभिमान 
रहित अवसन्न कुलीन, निःसन्तान बाहिन 


और दरिद्र मित्र इन चारोके रहनेसे 





धमं होता है। ( ६९ 

ह राजेन्द्र । देवतोंके मनकी इच्छा 
बद्धिमानोंकी शाक्ते, पाटितोकी विनय 
करनी ओर पापियोंका नाश करना इन 
चार कर्मोकी बृसस्‍्पातिने इन्द्रसे कहा था, 
इनके करनेसे उसी समय फल मिलता 


करना ये चारों कम सुखदायक हैं; पर- 
न्तु अच्छी ग्रकार न करनेप्ते इन चारों- 
हासे दुःख हे।ता हैं| हे भरतकुलासिंह ! 
पिता, माता, अग्नि, अपनी आत्मा ओर 
गुरु ये पांच आग्नी प्रसिद्ध हैं, इन पाचों 
अश्नियोंकी सदाही मनुष्यको सेवा करनी 
उाचत 6 | (५ ७१-७४ ) द 

देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु और 
आतिथि इन पाचोंकी पूजा करनेसे मनु- 
प्यको लोकमें यश॒ मिलता है। मित्र, 
शह्लु, मध्यस्थ,गुरु ओर सेवक, ये पाचों 
जहां तुम जाओगे तहां तुम्हारे सद्गही 
जाय॑ंगे । मलुष्यकी पाचों इन्द्रियोंमें छेद 
हो| तो उस छेदसे मनुष्यकी बाद इस 
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अथागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भायोा प्रियवादिनी च । 
वद्यश्र पुजोध्थकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन ॥ ८२॥ 
घण्णासात्मनि निलत्यानामैश्व्य योडघिगच्छति । 
न स पापेः कुतोब्नर्थयुज्यते विजितेंन्द्रियः ॥ ८३ ॥ 
पडिम घट्सु जीव॑ति सप्तमो नोपलभ्यते | 
चौराः प्रमत्ते जीव॑ंति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥८४॥ 
प्रमदा। कामयानेषु यजसानेषु याजकाः । 


तीन नीता न मत + * 


प्रकार नष्ट होती है,जस फटी हुई मसक 


से जल | नींद, जमुहाई, डर, क्रोध, 


आलस्य, ओर दीघंसत्रता अथात ढीला 
पन ये छः दोष हैं,इन्हें सदाही कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यको छोडना 
चाहिये | ( ७५-७८ ) 
न कहनेवाले गुरु, मूखे पुरोहित, 
न रक्षा करनेवाले राजा, कड़वी बात 
कहनेवाली ख्री, गांवकी हचछावाले गापा- 
ल और वनकी इच्छा करनेवाले नाइको 
नुष्य इस प्रकार छोड दे, जसे सम्मुद्रमें 
चलनेबाली टूटी नावकों छोड देते हैं। 
सत्य, दान, निरालस्य, किसीका द्वेष 





न करना, क्षमां ओर धारणा इन छओ 
गु्णाकी मनुष्य कभी न छोडे। धनप्राप्ति, 
सदा रोगरहित रहना, प्यारी बात 
करनेवाली प्यारी स्त्री, बशमे. रहनेवाला 
पुत्र ओर धन देनेवाली विद्या येही इस 
लोकके छः 

जो मनमें स्थित काम, क्राध, शोक, 
मोह, मद, ओर मान इन छहोंको सदा 
अपने वशमें रखता है उस जितेन्द्रियको 
सदा सुख होते हैं ओर वह कमी पापोंको 
नहीं करता। है राजेन्द्र ! चोर असावधा- 
नोसे, वेद्य रोगियोंसे, स्ली कामियोंसे, 
पुरोहित यजमानंसि, राजा करूह करने- 
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ख हैं। € ७९-८२) 


'अध्याय३३ ] उद्योगपव | १४५७ 
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/४ ततो5स्घ ख्रव॒ति प्रज्ञा द॒ते! चो दकस्‌ ॥| ७७ ॥ | 
/ डू दाषा; पुरषेणह हातव्या भातिामचछता । 
४ निद्रा तद्री मय क्राघ आलस्य दीघेसूचअता ॥ ७८ ॥ 
है पडिसान्पुरुषो जद्याद्धिन्नां नावभिवाणवे । 
९ अप्रवक्तारमाचायेमनधीयानसत्विजम्‌ू ॥ ७९ ॥ 
" अरक्षितार राजान भाया चापरियवादिनीम । 
' ग्रामकाम्त च गोपाल वनकास च नापितम्‌ ॥ ८० ॥ 

घडव तु गुणा; पुंसा न हातव्या; कदाचन । 

सत्य दानमनालस्यथ मनसूया क्षमा ध्ृति+ः ॥ <१॥ 


है शव ओ  अ 














जाल वि 4 5 ए ओर ग्प्‌ + 
. ॥ आराग्यमारुण्यमविप्रवासः सद्धिमेलुष्सेः खह संप्रयोगः । 








हे 
जज महाभारत । [ प्रजागरपच 
|] हे + स्ू कक पी 
है! राजा वचद॒सानघु नेत्य सूवंघु पाडेता। ॥ <५॥ 


/  घडिप्तानि विनहथति सुहतेसनवेक्षणात्‌ 

९ ....|. गावः सेवा कृषिसोयो विद्या वृषऊलसंगति। ॥ ८६ ॥ 

, बडते छह्यंवसन्यते नित्य पू्वोपकारिणम । 

है -.. आचाय शिक्षिता; शिष्याः कृतदाराश्य मातरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
! सारी विगतकामास्तु कृताथोश्व प्रथोजकल । 
५... नाथ निस्तीणकांतारा आतुराश्व चिकित्सकप्त्‌ ॥८८ ॥ 
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0) स्वप्रत्यथाव्वात्तरमालवास। घद जोीवलाकस्य सुखाने राजन॥८% || ४ 
" इषुप्तणी न संतुष्ठः क्रो घनो नित्यशंकितः । /, 
# .. परभाग्यापजीवी च षडेते नित्यदु!|खिता!ः ॥ ९० ॥ 


7 | कर ै है; 
हक सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदया। । 7) 
0 प्रायशोा य्रेविनइयति कृतमूला अपीश्खरा।ः ॥ ९१॥ /, 
० ख्तियो5ऊक्षा सूगया पाने वाक्पारुष्य च पंचमम ! , 
6 4) 


० हि हु 6 ्छ 

५ . सहच दडपारुष्यसथेंदूषणसंव च || ९२ ॥ के 
जे 0 /. ८5 #5.__ /+ 

3 अष्टो प्वनिभित्तानि नरस्य विनशिष्यतः | # 
/.. ब्राह्मणास्प्रथम द्वेष्टि ब्राह्मणेश्व विरूष्यले ॥ ९३॥ 


2: 


# वालोंसे. ओर पाण्डित मूखॉसे जीविका सद्भ करना, अपनी बवृत्तिसे जाबिका 
& पाते हैं। गो, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या, फरनी ओर निर्भय होकर रहना, इस 
? और -शद्रोकी सक्ञति ये छह्टों थोडी लोकके ये ही छः सुख हैं। दूसरेके सुख- 
॥ देर भी ध्यान नहीं देनेसे नष्ट हो के डाह करनेवाला, सदा दयावान, 
॥ जाते हैं। ( ८३-८६ ) असन्तोषी , ओऋधी, सदा शझ्ढा करनेवाला 
५ पढ़े हुए शिष्य गुरुको, विवाह किये और जो पराये भाग्यसे जीते हैं, ये 
# हुए पुत्र माताको, कामसे रहित मनुष्य छआ सदा दुःखी रहते हैं| (८७-९८) 
/ स्त्रीको, काम सिद्ध हुए मनुष्य नावकी | स्‍त्री, जुआ, आखेट, मद्यपान, कठोर 
8 ओर निरोगी - वेद्यको, ये छहों मनुष्य | वचन, बहुत. दण्ड देना ओर प्रयोजनों- 


6 ८७३० ड़ ७ ओके ु न ३७ 
0, उपकारयाका छाड द॒त हैँ | है राजन ! का नाश करना इन आठ दाषाका 


£ रोगरहित रहना, किसीका ऋंणी न राजाकोी सदा छोडना चाहिये, इनसे 


हर ः कु 

6 गन ००2 कल हक ७ को. ओ श्ञ हक 

60 होना, परदशस न जाना; पाण्डताका बहुत दुःख होते है, आर वश साहत 
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/ ब्राह्मणखानि चादत्ते ब्राह्मणांश्व जिधांसति | /! 

/ रमते निदया चेषां प्रशसां नाभिनंदति - ॥ ९७४ ॥ /) 

" नेनानस्मरति कृत्येषु याचितश्राभ्यसूयति । | 

हर एतान्दाषान्नरः प्राज्ञों वुध्यद व॒ुध्चा विसजेयत्‌।। ९७।॥ 
अष्टावमाने हषेस्यथ नवनाताने भारत | ! 
वतेसानानि हृ्यते तान्येव स्वसुखान्यपि ॥ ९६ ॥ | 
समागमश्च सखिभिमेहांश्वैव धनागमः |. . 5... £ 
पुत्रेण च परिष्वंगः सन्निपातञ्व मेथुने. ॥ ९७॥ 


समये च प्रियालापः स्वयूथ्मेषु सझुच्तिः । 
अभिप्रेतस्य लामश्व पूजा च जनसंसदि ॥ ९्ट्र॥ 
अष्टो गुणाः पुरुष दीपयति प्रज्ञा च कौल्य च दमः श्षुत च | : 
पराक्रमश्चाबहुमाषिता च दान यथादाक्ति कृतज्ञता च व ९९ ॥ 
नवद्वारसिद वेदम जिस्थूणं पंचलाक्षिकस्‌ । 
क्षेत्रज्ञाधिष्टित विद्धान यो वेद स पर। कवि! ॥१००॥| 





राजाका नाशभी हो जाता हैं| ब्राह्म- 
णॉका अनिष्ट चिन्तन करना, ब्राह्मणोका 


करना ओर सभामें पूजा पाना, ये आठ 
 नवनीतके समान पुरुषकी प्रसन्नताके 4 


# बर, ब्राह्मगोंका घन लेना, ब्राह्मणोंके हेतु हैं | ये आठ गुण मनुष्यको प्रका- / 


नाशकी इच्छा करना, ब्राह्मणों की निन्‍्दा 


शित करते हैं, बुद्धि, उत्तम कुलमें जन्म, /£ 
करनी, ब्राह्मणोंको प्रशसा न करनी, 


इन्द्री जीतना, पराक्रम, विद्या, थोडा 8. 


अज्ञादिकोंमें ब्राह्मपोंकी न बुलाना ओर_| वचन कहना, शक्तिके अनुसार दान 2 


भिक्षामोजन ब्राह्मणोंका निरादर करना, ओर उपकार करनेवालेको मानना । इस ४ 
नाश होनेवाल मनुष्यको पहले यही दाष शरीर-घरमें नाक, कान, आंख, जीम,- /# 
होते हैं, बुद्धिमानकों उचित है, कि इन चर्म, अहड्भार बुद्धि, मन और स्थूल 
आठोंको जान कर छोड़ दे | (९१-९५) शरीर यही नवद्वार हैं । अविद्या, काम, $% 

मित्रोंके साथ समागम, चहुत घनका आर कम येही तीन खम्मे हैं । शब्द, 
लाभ, पुत्रका आलिंगन, मेथुनमें स्त्री शे, रस, गन्ध और रूप येही पांचों 0 


/ पुरुषोंके एककालमें वीये पात, समयपर साक्षी हैं; जीव इसमें रहनेवाला है, जो. £ 
(४ ल्‍च् े ८ ७७७ ७ , (४ 
॥ मसौठ वचन कहना, सजातायाम श्रष्ठत्व, विद्वान इसका जानता है, वही अच्छा 
पे 


/ जस वस्तुकां इच्छा हा उसका प्राप्त 


9 च्चस्चध्कललइसल 


गः 
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झ््द्ट 


महाभारत । 


दश घम न जानाते धघुतराष्ट्र नबोघ तान्‌ | 
मत्त; प्रमत्त उन्‍मत्तई श्रातः ऋद्धों बुश्चुाक्षित। ॥ १०१ ॥। 
व्वरमाणश्व छुब्धश्व भीातः कासी च ते दश । 


तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्लेत पडितः | १०२ ॥| 
अनच्रेवोदाहरंतीममितिहास पुरातनस्‌। 
पुतञ्नाथमसुरेंद्रेण गीत चेव सुधन्वना... ॥ १०३ ॥ 


य! कामसन्यू प्रजहाति राजा पाज्ने प्रतिष्ठापयते घन च | 
विशेषविच्छुरुतवान्क्षिप्रकारी त॑ सवेलोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
' ज्ञानाति विश्वासयितु मनुष्यान्विज्ञातदोषेषु दधाति दंडम | 

जानातें सात्रा च तथा क्षम्माच त ताहदर आाजुषत सम्ग्रा ॥ १०० ॥ 
खुदुबेल नावजानाति कंचिद्युक्तो रिपुं सेचते बुद्धिप्‌वस्‌ | 

न विग्रह रोचयते बलस्थे।! काले च यो विक्रमते स घीरः ॥ १०६ ॥ 

प्राप्यापद न वयथते कदाचिदुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्त: । 

दुःख च काले सहते महात्मा घुरंघरस्तस्य जिता; सपत्ना; ॥ १०७ ॥ 


है घृतराष्ट्र | मत्त, मद्य आदि पीने- 
वाला, अनेक कार्य करनेसे असावधान, 
पागल,थका हुआ, क्राधी,भूखा,शीघता 
करनेवाला, लोभी, डरपाक ओर कामी 
ये दस मनुष्य- धर्मको नहीं जानते, इस 
लिये बुद्धिमान पाण्डित इनको सक्ृति 
नहीं करते हैं। इसी स्थानपर राक्षसराज 
सुधन्वाने जो कुछ पुत्रके निमित्त कहा 
सो कहने योग्य है। जो राजा काम ओर 
क्राधकोी छोडकर योग्य मनुष्यको धन 


देता है, जो सब विंषयोंके विशेष अथेको 


जानता है, ओर जा विद्यावान्‌ हैं तथा 
अपने काका शीघ्र करताईं, उसका सब 
जगत प्रमाण मानता है।(( ९ ०१-- १०४ ) 

जो मनुष्योंकोी अपनेमें विश्वास रखने 


सा हे पधातनड. अब क आर 
झट सच 
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वाल करनेको जानता है, जिनके दोष 
जाननेमें आते हैं उनको दण्ड देता है,जों 
अपराधके अनुसार दण्डके प्रमाण ओर 
क्षमा करना जानता है, उसी राजाको सम 
सत लक्ष्मी मिलती है। जो किसी दुबलका 
अमपान नहीं करता, जो बुद्धि और छि- 


द्रान्वेषणके, सहित शड्ुकी भी सेवा करता - 
है; जो बलवानसे वर नहीं करता, ओर जो ४ 


समय पर अपना बल दिखाता हैं, वही 
पुरुष धीर कहाता है । जो संकठको प्राप्त 


हे।कर नहीं डरता, जो सावधान होकर 


उद्योग करता है, जा महात्मा समयपर 
दुःख सहता हैं; वही महात्मा कठिन 
कार्योकी भी सिद्ध कर सकता हैं ओर वही 
शत्रुओंकी जीत सकता है | (१०५-१०७) 


[ भ्रजागरपवे 


ह्द्ट्ब्द्श ल्ड्सओलससबसदालसाओरथ ध्छ 


4) 
॥) 


)६:32595:29:29 2-2 ७8 >> 


9०० 
शक है 
आन 
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अध्याय ३३ ] उद्योगपव ।. १४९ 
9$999999999999 स्छ क्षक&9999 9999 दकललललसलकसअल9999999999999999 66८७ €&66&899%9 & 
0 अनथक विप्रवास गहेभ्यः पाये! संधि परदाराभिमशाम | 
|! क्‍ दभ स्तेन्य पेंशुन मात न संवते यश्व खुखीं सदृब || १०८ ॥ ४ 
/ न सरंभणारभले त्रिवर्गसाकारितः शंसति तत्त्वमेव । ॥, 
४ / न भिन्रार्थ रोचयते विवाद नापूजितः कुप्यति चाप्यसूढ। ॥ १०९ ॥ 
॥. न योउ्भ्यसूयवत्यनुकंपते च न दुबलः प्रातिसाव्य करोति | | 
| नाच्याह किचित्क्षमते विवाद स्वेत्र ताहग्लमते प्रशंसाम्‌ू ॥ ११०॥ 
५ / या नोद्धत कुझते जातु वेष॑ न पोरुषेणापि विकत्थतेउन्यान | 5 
। न सूचिछितः कडकान्याह किंचित्प्रिय सदा ते कुरुते जनों क्‍ हिाश्शशक ; 
0 न वैरमुद्ावयाते प्रशांत न दपमाराहात नास्तमांत । है 
॥ न दुर्गतो्स्मीति करोत्यकार्य तमायंशील परमाहुरायों! ॥ ११६॥ ४ 
/॥ न खे खुखे वे कुरुते प्रहष नानन्‍्यस्य दुःख भवाते प्रहष्ट रा! 
/ दुत्वा न पग्चात्कुसते न ताप स कथ्यते सत्पुरषायेशीलः ॥११३ ॥ । 
देशाचारान्समयान्जातिधमान्वुभूषते यः स परावरज्ञः |. ॥, 
ह जो निरथक मलुष्योंको घरसे नहीं | जो कमी दुष्ट मनुष्यके वेषकों न 





0 निकालता, न पापियोंसे सानध करता, 
दूसरेकी स्लियोंस अधमे नहीं करता, 
छल, चोरी, चुगली ओर मव्य आदिकी 
सेवा नहीं .करता, वह सदा सुखा 


धारण करे, जो अपने पराक्रमके भरोंसे 
अन्यों को तुच्छ न करे, किश्वित क्राधर्म 
कडते वचन न करे, ऐसा मनुष्य सदा 
सबका प्यरा बना रहता है। जो कभी 


2 रहता हैं।जो क्रोपस धमें, ओर शान्‍्त हुए बेर को न बढावे, कभी 

कामको नहीं करता ओर पूछनेसे कंबल आभेमान न करे, कभी नीचा न हो, 
तत्व ही कहता है, जो मित्रोंके संग हम कुछ नहीं हैं, ऐसा समझकर बुरे 
विध।द नहीं करता ओर जो निशदर काम न करे, ऐसे मनुष्यक्नो आये 
५ पाकर दुःखित नहीं होता, वही पंडित लोगभी आये कहते हैं । जो अपने सुंखसे 





के झे 3>33835>9:29 95925 >$9995595:2929359:929%9853939983+9398+33239333528322539: 


कहाता है। जो किसीको उन्नतिसे डाह 
नहीं करता, जो कृपा करता है, जो 
दुबल होकर दुसरेके साथ विरोध नहीं 
करता, जो बहुत नहीं बोलता ओर जो 
 विवादसें क्षमा करता है, जगत्में उसी 
नुष्यका प्रशसा होता है (( १०८-११० 


प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके . दुःखस भी 
प्रसन्न नहीं होता, जो देकर पछताता 
नहीं उसी महात्माको आये लोग आय 
कहते हैं । ( १११-११३) 

जो दश के आचार,भाषाभद और 
जातिके धर्मोको जानता है, उनमें उत्त- 


शी ला २4% क्रेऊऊ> 5 हब €ूअु 225 8 केत केक कक आस 89899 केक केले क७>9 38:59 क्रूर दद्&632:% 9 ३8७5७ केक के 
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33१० २ महाभारत | द | प्रजागरपवे 


अश्कवेलेवलब डबइुलललकाससुकाशशुशअललशशकाललस लकदाक का ललककसल> >> कक कत सरल लकअअसलल लसालल छू 
५ स॒ यत्र तत्रासिंगतः सदैव महाजनस्याधिपत्य करोति ॥ ११४॥ (६ 
| दम सोह मत्सर पापकृत्य राजद्विष्ट पेशुन पूगवरम । ४ 
॥ मत्तान्मत्तेदुजनआापे वाद यः पनज्ञावान्वजेयेत्स प्रधान।॥॥ ११५॥ ४ 
दान होस, देचत सगलानि प्रायाश्रत्तान्विविधाक्कोकबादान्‌ ।॥_._. £ 
एतानि यः:कुरुते नेत्यकानि तस्योत्थान देवताराधघयंति ॥ ११६॥ .  £ 

(रो 


 समसाववाह कुरुत न होने! सभे! सरूय व्यवहार कथां च । १ 
गुणेविशिष्ठांश्व पुरो.दघाति विपश्वितस्तस्य नया; खुनीताः ७ ११७॥ ($ 
प्रिते झुंक्ते संविमज्याश्रितेभ्यो मित स्वपित्यमित कमे कृत्वा | ९ 
ददात्यमित्रेष्वपि याचितः संस्तमात्मचन्त प्रजहात्यनथें) ॥ ११८ ॥ ; 
चिकीर्षित विप्रकृतं च यस्य नान्‍ये जनाः कम्ते जाननित किंचित्‌ । ४ 

न्त्रे गुप्त सम्यगलुछिते च नाल्पोष्प्यस्थ च्यवते कश्विद्थं/ ॥ ११९॥ ४ 

यः सवमूतप्रशसे निविष्ः सत्यो झदुसमोनकृच्छुद्ध भाव | ४ 
अतीव स ज्ञायते ज्ञातिमध्ये सहासणिजात्य इच प्रसन्न। ॥ १२० ॥ ! 
ये आत्मना$ ५. 4 अत्यतान पलत पर गए ते पद क्रय बरभवत्वत के शश नर; स सबंलाकस्य गुरु मंवत्युत । । 
५६३ 








माधम भेदभी जान सकता है; वह जहां रखता है, उसकी बुद्धि प्रशसा करने / 
जाकरभूथ्बटठता है, वहीं महाजनोंका स्वामी योग्य है। जो अपने आश्रयमें रहने /£ 
बनता है। दस, अ्रम, मत्सर पापका वालोंको बांदकर प्रमाणसे भोजन कश्ता ५ 
कम, राजाका ट्वैष, 'पिशुनता, बहुतके हे, बहुत काम करने परभी थोडा सोता 


इन: सब कर्मोको पंडितको छोड देना है,उसका सदा कल्याण होता है । जिसके * 

(0. घर ७ 6५ ९ ु हनेसे ञ्े २ 0४०. च्छ ; 
चाहिये। दान, होम, देवताओं की पूजा, मंत्र शुप्त रहनेसे ओर कार्यके अच्छात- ॥£ 
मंगलके कार्य, प्रायाश्रेच्त, अनेक प्रकार रहस चलनेसे जिसके इच्छित काये स- /£ 


; 4 १७ ७. २. 3. ५ चऊए) र्‌ ३ पी ० पी स॑ थे पि 2५ 
के लेकविवाद, इन सब कर्मोंको जो फल होते हैं ओर कक्रर्साके साथ कोई 
मनुष्य . नित्य करता है, उसकी देवता विरोध नहीं होता वह मनुष्प कमी अन ४ 
भी प्रशंसा करते हैं। (११४-११६) थम नहें। पृडहता । ( ११७--११५० ) 
ह चर ॥ 


जो अपने तुल्य मनुष्यसे विवाह 
प्रीति ओर वात्तालाप करता है, वही 
बद्धिमान्‌ कहाता है, जो अपनेसे आधिक 
गुणवाले पण्डितको सब कामोंमें अगाडी 


जो सदा सबका कल्याण चाहता है ' 
सत्य बोलता है, कोमलतासे रहता है, * 
दूसरोंका सन्‍्मान करता है, जिसके सब॑ / 


२३ . ओर हा ञ्द नह रे पृ ० 6. (| 
साथ-वबर; मतबाले आर पागलूसे विवाद, है, आर मांगनेपर शनत्रुओंकी भी देता ! 
| 
| 
| 
'.  भात्र छुद्ध हैं, वह अपनी जातिमें बेंठ- / 


क्श्चस्स्ध्ट्च्स्ूस्लछसूरसस्सटासचसलडलससर इस छह 9 2 ऋ केकेकिज हदइुर5 छक्के किकशिले झेल धस्ल् सट्टा 592 बल सच 
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48 सउारः56:हहहहाअद्ाझ ला्कआ 2999 <6656666 ८ इइ:अआाअलअसस आासससलसुसझ हुई श््टट कक 
0 अनंततेजाः सुमना। समाहितः स तेजसा सूर्य हवावभासते ॥१२१ ' 
॥ बने जाता; शापदर पस्प राज्ञः पांडोः पुत्राः पंच पंचेंद्रकल्पा! : 
॥ त्वचैव बाला वर्धिताः शिक्षिताश्र तवादेश पालयंत्यांबिकेय ॥ १९९७ £ 
५» प्रदाय्षासुचितं तात राज्य सुखी पुत्र! सहितो सोदमानः । ह 


न देवानां नापि च सानुधाणां सविष्यसि त्व॑ तकणीयो नरेंद्र ॥ १२३॥ $# 


इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि प्रजागरपवेणि विदुरनीतिवाक्पे न्रयस्थिशोड्ध्याय; ॥ ३३ ॥ 
प्रतराष् उवाच--जाग्रता दह्यम्तानस्य पत्कायं मलुपद्यास । श 
ही 

तंद ब्राहि त्व हे नसतात घमोथकुदालाो हास ॥ ९ ॥ / नाक 


त्व माँ यथावहिदुर प्रशाधि प्रज्ञापूव सवेमजात दात्रोः | 
यनन्‍्मन्यसे पथ्यमदीनसत्व श्रेयस्करं ब्रृहि तद्े कुरूणाम्‌ ॥२॥ 
पापाशकी पापभेवानुपद्यन्पृच्छामि त्वाँ व्याकुलेनात्मनाहम । 
कवे तन्से ब्रूहि से यथावन्मनीषित सर्वेमजातदाचो!  ॥ ३ ॥ 
विदुर उवाच-- -शुभ वा यदि वा पाप द्वेष्य वा यदि वा प्रियम्र । 
केंगे । ( १२०-१२३ )[| £*०४४ | 


उद्यागपवम ततास अध्याय समाप्त । 


कर ऐसा प्रकाशित होता है, जेसे रलोमे 
महामणि | जो अपने कर्मोको देखकर 
आपही छाज्जित होता है, वही मनुष्य 
सब लोकोंका गुरु होन योग्य है । वही 
मनुष्य महा तेजर्खा अच्छे मनवाला 
सावधान होकर सयके समान प्रकाशित 
होता है | हे राजनू ! शापसे जले हुए 
राजा पाण्डुने वनसें इन्द्रके समान पांच चिन्तासे भस्त हुआ जाता है। हे मह। 
पुत्रोंकी उत्पन्न किया, उनको आपहीने पराक्रमी विदुर ! तुम जो 'बुधिष्ठिरके 
पाला और पढाया है, इस लिये वे भी .. हितकर ओर कोरबोंके कल्याणका कार 
आपको अपने पिताके समान जानकर 

आपऊी आज्ञा मानते हैं। हे नरेश ! 

आप पाण्डवों का राज्य उनको देकर 

पुत्रोके सहित आनन्द्स सुख भोगिये। 





५)| 
पः 
५) 
# 
। 
॥) 
0) 
डच्योगर्वमें चौतास अध्याय । $ 
घृतराष्ट्र बोले, है प्यारे विदुर | तुम # 
धर्म ओर अथंको जाननेवाले हो, इस # 
लिये समय योग्य जो काम हो सो मुझसे ; 
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कर 

रे 
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५४ 
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५0 
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५४ 
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५0 
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(ि 

हर 

कर 


ब>-+>+>->+-3न>यानन अमन »जऔ। #कआ०»««मन--+मी, 


कहो, जाग्रत रहें हुए मेरा शरीर इस 


की नी नननानी 5 जा न न जीजनिनीन-ीनयत सिर 


समझा, सो बाद्धेस निश्चययकर जसा हा 

तंसा हमस कहा | है बिहुर | में महा: # 
पाप( आर सदा पापका शह्का रखता हूँ, १ 
इस समय व्याकुल होकर तुमस पूछता # 


4 
जां उाचत हो सा कहा | ( १-२) / 


3>295998779 65:53: 9399 3299-39 >> ४२०२७ (९ 


नुष्यमी आपको अधर्मी नहीं कह 


€छरछ धर सब्ट बल 92333 33 के झके29 39933 33223 


। 
| 
| 
जम्प लक ल्‍ ३ छ. क. ७. करे 
पाण्डबोंको राज्य देनेसे देवता ओर | हूं, तुम युधिष्ठिरकी बुद्धिको विचार कर 
हट 
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ा _ ४ २. ८ 0/-5. /“ ५ कर / रत 
सिथ्योपेतानि कमाणि सिद्धवेयुयथोनि भारत । 


अनुपायप्रयुक्तानि मा सम लेषु सनः कृथा: 


|| ६ || 


. कर ८ ० री # #0 
तथेव योगाविहितं यत्तु कम न सिद्धयति: | 


उपाययुक्त सेघावी न तत्न ग्लपर्यन्सनः 


(| 9 ॥ 


अनुबंधानपेक्षेत सानुबंधेषु कमेसु । 


$ (१ ८ पी हक 
संप्रधाय च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ 


॥ ८ ॥। 


अनुबंध च संप्रेन्‍्य विपा्क॑ चेव कमेणाम । 


उत्थानमात्मनअव घीरः कुर्वीत वा न वा 


| २९ ॥ 


या प्रमाण न जानाति स्थाने चृद्धों तथा क्षये । 


कोदोी जनपदे दे न स राज्येध्वतिष्ठते 


|| ९०॥ 


यरत्वेतानि प्रसाणानि यथोक्तान्यनुपठ्यति | 


बम 0९ ७. ले ८. 4४7 
युक्तो घर्माथयोज्ञाने स राज्यमाधिगचछति 


॥ ११॥। 


न राज्य प्राप्रसित्येव वर्तितव्यम्सांप्रतम । 


र्ेाफतफ 8फ/आे लत ता +तभऔ+ 


विदुर बोले, मनुष्यको उचित है कि 


जिसका कल्याण चाहे, उससे शुभ, 


अशुभ, प्रिय ओर आप्रैय सब ग्रकारके 
वचन कहे, इस लिये मे धमे ओर यश 
से भरे कारवोंके कल्याण करनेवाले वचन 
आपसे कहता हू,आप सुनिय । ह भारत! 
जो मिथ्या च्यूतादि करनेसे अथवा बुरे 
उपाय सिद्ध हो जांय उसके करनेकी 
इच्छा मनुष्यको कभी नकरनी चाहिये । 
इसी प्रकार जो कमे अनेक उपाय ओर 
यत्न करनेपर भी सेद्ध न हो उनमें भी 
मनकी नहीं लगाना चाहिये | ( ७-७ ) 

जिन कामाको करनेसे प्रयोजन सिद्ध 


होते हैं, उनकी पहले निश्चय करके सोच 
ले, काम करनेमें शीघ्रता नहीं करनी 


चाहिये, कामका ग्रयोजन, फल ओर 
अपनी शक्तिको देखकर काम करना 
चाहिये । अथवा न करना चाहिये। जो 
मूखे ब्राद्व ओर नाशके प्रमाणकों नहीं 
जानता; जो धन, देश ओर दण्डको 
नहीं सोचता वह राजा होने योग्य 
नहीं है । जो कहे हुए विषयोंकों भली 
भांति समझता है, ओर जो धर्म और 
अथको जानता है, वही बहद्षिमान राजा 
होने योग्य है । (८-११) 

इस समय आपको राज्य पाकर अनु 


€्थ्श्श्ध्ध्ध्थ्व्च्ध्डध्थ्थ्ह्ध्ध्ड्ड€€€र€र€र स्च्व्ष्ब्श्डख्ध्च्शड बस धर 39399 59995: 22993७>5ऊ> ध्ट्यव्ध्ध्डछ 


«पीर म कक 


१७० संहदामारते । | प्रजागरपच 
4 ३&६६७३३३३७३३०००३०७००००७००३०००००७००७ ७००७७ ७७००००००००००३०० ३०७०० 3००७ 99973 
(8 अप ष्स्तस्ण तद्ब्ूयाद्यस्थ नेच्छेत्पराभवम््‌॒_ ॥ ४॥ 
है तस्साद्वध्यामि ते राजन हित यत्स्थात्‌ कुरुन्प्राति । 

चवचः श्रथस्कर धम्य त्रवतस्तान्नबाघ से [| ५ ॥| 















अध्याय ३४ ] उद्यांगपव । 3७५३ 
हा, ध्््ल्स्श्ड €&-86 लाश ससदतल सास आसल धूल झट सटइट 22:59 कै क्:3 22229 2:29: कक कक के के कप झ्ल्ज्ल्केल्ल्लिधास्टास्तइट कलम 
॥ भ्रिय हविनयों हंति जरा रपमिवोक्तमस्‌ ॥ १२॥ | 
/| मध्ष्योक्तमप्रातिच्छन्न मस्त्यो बडिशसायसम । ॥$ 
/! लो आामिपाती ग्रसले नालुबंधमयेक्षते || १३ ॥ ही, 
५ . यच्छक्य ग्रस्तितु ग्रस्थं ग्रस्त परिणसेच्च यत्‌ | ४ 
५ हिल च परिणाम मत्तदाद्य शूतिसिच्छलका ॥ १४॥ | 
/) वनस्पलेरपकानि फलानि प्रचिनोति ये ।. ५ 
॥ स नाप्नोति रस तेभ्यों बाज चास्थ विनहयति॥ १५॥ /) 
!$ ... यसतु पकमुपादतते काले परिणत फलम । 5 
0 फलादस स लगते बीजाचेव फूल पुनः ॥ १६॥॥ .. /४ 
/ यथा प्धुसमादत्ते रक्षन्‌ पृष्पाणि घद्प | ः ॥ 
/ तद्नदथान्धनुष्यभ्य आदद्ादावाहसभा 0 १७ || क्‍ 
/! पुष्प पुष्प विचिन्वाल झूलच्छेदू न कारयेत्‌ | 6 
है! मालाकार इवारामे न यथथांगारकारकः ॥ १८ ॥ |; 
/ केन्न मे स्थादिद कूत्वा किन्षु से स्यादकुबतः ! 
क्‍ । चित व्यवहार नहीं करना चाहिये, क्‍्यों- रस श्राप्त होता है ओर बीज भी मिलता ४ 
# कि अनीति राज्यकों इस अ्रकार नाश हु | उस बीजस पुनः वक्ष होता है और ॥ 
॥ कर देती है, जसे सुन्दर रूपको बुढापा। वृक्षमं पुनः फल होता है। जैसे भोरा / 
॥ निश्चय न करके उत्तम खाने योग्य वस्तु- फूलकी रक्षा करता है, पीछे उसका रस 
# अपना प्राण दे दता हैं, इसा प्रकार जा काम करना चाहेये | जसे भारा फूल- १ 
है बिना विचारे काये करता है, उसका | फलका रस लेता है, और किसी वृक्षकी | 
॥ नाश हो जाता है। जो खाने योग्य वस्तु जड नहीं काटता, ऐसाही मलुष्यकों भी / 
/॥ हे,बुद्धेमान उसेही खाय,परन्तु वह खाने. करना चाहिये। जैसे माली बक्से फूल # 
# योग्य वस्तु पचन हो ओर अन्तमें सुख- | हे लेता है ओर वृक्षको काटता नहीं, ॥ 
५ दायक है| तभी खानी चाहिये।१२-१४ ऐसेही मलुष्यको काम करना चाहिये। #& 
| नो मूस बक्षते बिना पके फल तोड परन्तु वृक्षकों जडसे काटकर इन्धनरूप- ! 
/ लता है, उसे रस नहीं ।सलता, . आर मे जलानंवालेक समान करना उाचत # 
५ बीजभमी नाश होजाता है । जो समयपर हीं। इस कामके करनेसे हमें क्या होगा, ४ 
. $ प्क हुए फलको तोडता है, उस फलका। ओर न करनेसे क्या होगा, यह सब £& 
दमकल किक किक के 4350 केले किकिजिओि फेज ल केक कि ककस्क कक सञ व्यय छल दाझा आल अल रूस सलच्छ हर 
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हि न जज 3 मम 


/ इति कर्माणि संचित्य ऊुंयोंद्वा परुषों न वा ॥ १९ || ) 
| द अनार॒भ्या भर्वेत्यथोः के चिहझ्लित्य॑ लथा5्गता: ।$ 
६ द कूतः पुरुषकारा है खवद्य३ लिरथक: || २० || /$ 
॥ प्र्यादों निष्फूलो सस्य क्ाधस्ा। निरथेक! | । 
॥, म त॑ सलीरसिच्छेति घंढे पतिभिव खियाः | २१ ! 
/, कांश्विदथोन्षरः प्राज्ञो लखुझूलान्भहाफलान ! / 
। क्षिपतारणमते कतु न विध्वथलि लाइशान २२ ॥| 
हा . ऋज पहयलि थ। सब चक्चुजाउलुपिबाकब | ० 
आसीन भाप लृष्णीक भलुर ज्याल ते प्रजा ॥ २४ ॥ 6 

खुपाष्पितः स्थादफलई फालिलः टला | राझूह: । 0 

अपक।ः पक्रसकाशा ने त॒॑ छीमल कॉंहिेचित्‌ ॥ ९४! 


० ये पक नल अनन्त नल नल 


बेचारकर मनुष्यकोीं काम करना चाहिये 
अथवा न करना चाहेय | (६5५- १९) 
बहतसे काम सदा ऐसे रहते है, कि 
बहुत यत्न करनेसे सी मिद्ध नहीं है 
ऐसे कार्यकों आरंभ करना उाचत नहीं ' 


,(०७७७७४७७७७४७७४७॥ 


नहीं ओर जिसके क्रोधस कुछ हान नहा 
ऐसे राजाकी सेवा एसीही है जस ह्लाका 
नपुंसक पति बुद्धिमान मदुष्य एस 
0 कामको शीघ्र आरस्म करता हैं जिसम 
॥ परिश्रम कम आर फल काधक हॉते ह; 
॥ क्योंकि ऐसे कार्मोम विश्न नहीं हति! 


हि से... 5 


2 कक मकर <पमूता (आयात टून्आाब उ्याब» 





जस मनुष्यको प्रसन्नतास कुछ लाभ 


चह्युषा मनसा वाचा कम्णा थ चतुविधम्‌ | ॥ 
प्रधादयति थो लोक ते लोकाउलुप्रसादत 
सस्पात्यस्थंति सूलानि ऋगव्याधान्सगा इंच ' 
घागरातामापि सही लब्घ्चा से पारहात। 
पित॒पैलाम् राज्य प्राप्तवान्खेन केलाए | 





3 >>०म>ेमननन-+-मनने मन मनन मन किन नमन मनन कान 


। 
। 
। 
| 
; 


९७ ॥| 


|॥ २६ 





देखता है, जो बैठकर भी चुप रहता है, ॥ 
उससे सब ग्रजा प्रेण करती है । (१०-१२) ।$ 

राजाको उचित है कि नेत्र आर पृच- । 
नसे कोमल होनेपर भी शीघ्र फल न ४ 
दे । फल देनेवाला होनेपर भी आप / 
सबसे कठोर बना रहें, बिना ससंद्ध डरए 
बातकी मी सिद्ध हुईके समान अकाशत 6 
करें, अथात्‌ हुधल होने परभी बलवानक ॥) 
समान बना रहे । जो नेत्रे, मन, वचन ॥ 
और कभसे जगतको प्रसन्न करता है, 6 


6 
उसकी भी सब जभठ प्रसन्न॑ करता है। 
जिससे प्रजा इस प्रकार डरती 8) जैसे ॥ 
5याधसे हरिन, सपुद्रपयेन्‍्त वह समस्त ; 
8533 >किजिओे आओ '<९३७9:9999%9>ककके दर 









प्र्का 


# चित 


छ 


२००9999 9999 #999 8999 कजकटे 
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वायुरश्नमिवासाय अखशयत्यनय 
घममेभाचरतों राज: सड्िशरितमादितः | 
वबसुधा वछुसपूणों वध सूतिवर्धेनी ॥ २८ ॥ 
अथ संत्यजतों घर्मेलघ्ल चालुलिछत; । 

च्रतिसंवेडलते खामिरश चमीहत यथा ॥ ९०५ ॥ 
थ एवं यत्र। कियत परराष्टाविभ्नदेन । 
से एव यल! ऋतेद्थ: शघह्परिपालन [36 ]] 


घमसूला 


222] 


१ ५5.0 


बच 
कक 


पृथ्वीका राजा होकर भें द्रिद्र॒ हो 
जाता है| अथगी राजा बाप दादाका 
राज्य पाकर भी इस प्रकार न5 होजाता 
है जैसे वायु चलनेत मत (२४-२७ ) 

जो राजा महात्माओस कैन योग्य 
धर्मकों करता है; वह घने सोहत सम 

पृथ्वीका राज्य करता है । मै जा 
घर्मकों छोड अधमे करता है। वह स- 
मस्त राज्यको इस श्राप संकुचित 
करता है, जैसे अग्नम डालनप चमड। 
संकुचित ह्ीता हैं | जता शत्रुकी जात 
नेको यत्न किया जाता है, बेसाहा यत्न 
अपने राज्यके पालन करने लिये भी 


452 मि! 


ञ्>> 
य्न्न 


4१३ कक कक 


23952 


£> 4 कि 

्र्न 
/!) ता 

७११ 


4 वछलशलरलककाकाक काम उमर छ्छ्दस 


पर्म्षेण राज्य वबिदंत घर परिपालयल । 

अिय प्राप्य न जहात न हीयते ॥ 
अप्युन्मतात्पलपता बालाख पॉरिजल्पत:ः । 
स्वतः सारमाद्यादइलस्थ इदे कांचनस 
खुब्याह्ृतान सूच्ताने सुक्कूलाने तंत्तस्ततः | 
साचिन्बल चीर आखसात डिलाहारी शल सथा [॥२३३॥।। 
गंभेन गाव) पह्यति वंढ' 


विश... कदर जक सकल "पतर पहयंति राजानअकछुभ्याजतः जना 


जज अक न्क 


! 


| 
| 


| 
। 


वा इज द्् ८757-८६ घट दे कष्ट न 
चर 5४... ०७०० फब अर कर. कच्कर् 


३१ ॥। 


॥ ३२ ॥ 


पदह्यात बआाह्यणा: ! 
|॥ २४ ॥ 











नल 


ना चाहिये, ओर धमसे उसकी रक्षा 6 
करनी चाहिये; क्योंकि धम्मसे प्राप्त किया 6 
धन नष्ट नहीं होता और कममी तहीं। १ 
होता | ( २८-३६ ) 

ज्ञस पत्थरसे सोना काल दिया #£ 
जाता है, ऐसेही मूखे ऑर बालकऊ १ 
बचनसे भी सारांश हे लग चाहिये | £ 
बंद्धिमानका उीचत है कि, जस काइई £ 
शिलवत्तिस जीन वाला मनुष्य खतम £ 
पड़े हुए घान्यक केण लेता हैं, एसहा ४ 
मृखास भा उत्तम बचन, उत्तम केमे £ 
ओर उत्तम द्ञात्तिका सीख ल | गा सु- # 
गन्धिसे, ब्राह्मण वेदास आर राजा ॥ 


७ चर 


दूतोंके द्वारा देखता हैं, मं 


6 
हे 


ला हट जम ध्वज ८5 दर्द « “न ला हट नग्न आह 5 
& ६० धाइट 5:६६: रूस 2 








3939:5:959+399 %७+-2% >> 3:9:399:59299599+939399+99 39929 92 


2339-95 99 ७7229 99922 8-#99 >> 


20० 2ै2%॥ 
श्न्प्ड 


जले 222 





पंह्ं 





अथ या खुद हा राजज्ेव ता वतुदलाप 


भीरत । 


|। २० ॥। 


यदतमप्त प्रणमात य लल्यखतापयतल्याप । 


यच् स्वय न ते दाख ने तत्सलापयत्याप 


|॥ ३५१ ॥| 


एलयोपसया चार; सतन्नमत्त बलायस | 


इंद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयस 


| २७ ॥ 


पर्जन्यनाथा। पशवो राजानों माजेबाघवा; | 

पतयों बांधवाः ज्व्रीणों ब्राह्मणा बद्बाघया। ! ३८ 
सत्येन रध्यते घ्मी विद्यायागन रध्यत | 

सजया रह्यते रूप कुल इत्तन रधच््यत ॥ २१ || 
सानेन रक्ष्यले घान्यमश्वान्‌ रह्षत्यलुक्रश्, 
अमभीक्ष्णदशान गाश्न स्थियों रक्ष्या। कुचतत | ४० ॥ 
न कुल वृत्तदीनस्य प्रभाणामात म साले; । 

अलेष्वपि हि जाताना इत्तनषव विशिष्यलत ॥ ४१ ॥ 
य इंषुः परावेत्तघषु रूप वाधच कुलान्वय । 


सुखसा भाग्यसत्कार लस्य व्यावरनलतक: 





आंखोंसे देखते हैं | जो गो बहुत कश्टसे 
दूध देती हे, वह बहुत दुःख उठात 
है. ओर जो सहजस दूध देती हैं, उस 
कोई मारता नहीं । (३२-३७ / 

जो धातु वा काष्ठ आपहीसे झुड 
जाय उसे तपानेका क्या काम हैं 
इन्हीं दोनोंके समान बुद्धिमानकोी 
उाचित है कि अपनेसे आधिक बलवानस 
नीचा हो जाय । जो बलवानको प्रणाम 
करता है, वह प्रणाम इन्द्रको पहुंचता 
है । पशु मेघोंसे जीते हैं, राजा मन्स्रि- 
योका मित्र है, पति ख्राका मित्र है, 
ओर ब्राह्मणोंका वेद ममेत्र है 


॥ ४२ ॥ 


धर्मकी, अभ्याससे विद्याकोी, उपटनत्त 
रूपकी ओर चरित्रोंसे कुलकां रक्षा हीं- 
ती ह. । ( २६-१९ ) 

प्रमाण करनेस धानकी, धुमानेस 
घोडोंकी, उपटनेसे गोओंकी ओर बुरे वस्र 
से ल्लियोंकी रक्षा होती है | हमारा यह 
सिद्धान्त हैं, बुरे चरित्रवाल के 
बंशका कुछ प्रमाण नहीं, जा नीच हा- 
कर भी अच्छा कमे करें, वह प्रशसाक 


याग्य है । जा दूसरक घने, रूप, बल, 


सुख, सुन्द्रता आर आदरकों दंखकर 


जलता है, उसके रोगका कुछ आपध 


हान का 





हैं 
पैः 
पी 
धो 
पा ि 
(१ 
१) 
!) 
ही 
हि 
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अध्याय ३४ | 


बजे मे 


3>2>+99 केक 
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महात्मा ज्ञानयाक लिये गात दन 


इदककाआआदाससाल लक क्षदू शाक्साउस्: ध्ध्ध्ध्ल८्हाद € 


ड्यये रे 6 
गपव। 





रेद्री सदा मीठा भोजन करता हैं, 


3७७३७३99 99 ककेलिये केफिकिति किकिकिकि दिस पर: 


१७७ 
३9:99 99 >किकिति किति लक >फ्किकि अेफिके -पउगउउ3393998982७३9#४#६७७88ह82# कद" ल्शटब्सुल € 
अकाय ऋर णाह्रात: क्ार्याणां च विवजनात । /] 

अकाले मंत्र मेदाच गन साइक तात्पिबेतू... ॥ ४३ )! "' 

वेद्यामदों धनमदस्तृतीयाएअलजन: सदः । 0 

सदा एतेड्वलिप्रानामेत एवं सता दशा... | डंडे || ०" 
असंतो5म्यर्थिताः सड्टि। काचत्काय कदाचन । ॥ 

तावज्न तस्थ खुकूत किाचत्काय व्यदाचन । ४ 

सनन्‍यतें संतमात्मानमसत॒माप विश्वतस्‌ ॥ ४० ॥। , 

गतिरात्मब्ता सत। सत एव सत्ता गांते । 

असता च गति; शता ने त्वस्त!ः! सता गातः ॥४९ ।| 

जिता सभा वखवतामिष्ठाशा गांसता ज़िता । 0) 

अध्चा जितो थानवता सद छीलवता जितम्‌ ॥ ४७ ॥। । 

णील प्रधान पुरुषे तद्यस्थेह प्रणइ ताल । 0 

न तसय जीवितेनाथों न धनन न बेघुलिः | ४८ | हे 

आद्यानां मासपरम पसध्यानां गोरसोत्तरस | के 

नैलोत्तर द्रिद्राणं भोजन अरत्ेल ॥॥ ४१, ॥ | 

संपन्नतरनेवाज्न दरित्रा खुजने पे दरिद्रा खुजते सदा ।. 

वा कार्य न होनेकी, अथवा कारये सादे वाले हैं, और महात्माही दुर्शेकी गाते. ' 
के पूरवही गुप्त बात प्रगट होनेकेमार्त देते हैं; परन्तु दुष्ट साधुओंकों गति / 
रहति है, ऐसे मनुष्यकी ला मे म्राह्माद का न्‍ नहीं दते ! ( ४४ ४५६ ) 
अश्रय नहीं करना चाहिये | (४०-४३) क्‍ बस्त्रधारी सभाकों जीतता हैं, गा ४ 
मूखोके लिये विधा,धन आर सहाय. इुग्धादे मीठे खानेकी आशाको जीतता | 
यही तीन बड़े मद हैं। परन्तु यहाँ वैन बाहनवाला मागकी जीतता हैं आर # 
महात्माओंके लिये नम्नताक हेतु है। जित |. शीलबान सबका जीत लेता है | पुरुषमें # 
पमय कोई महात्मा किसी दुश्के पास शा प्रधान गुण हैं, इसके नाश होने । 
अपने कार्यकी सहायताके लिये जाय, ता |. से जीवन, घन और बन्धु बान्धव सबका ! 
वह दुष्ट उसके कायकी पृण न्‌ कै | नाश हो जाता है | है राजन! धनवाले $ 
हुआही स्वयं दुधता में जगत मे प्रसिद्ध; को मांस, दारक्रोंकीं तड और मध्यमको £ 
होकर भी अपने को साधु मानने छगता |. पर्कि सोडा भोजन कराना चाहिये | ; 


: 








है 
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७ 


योकि भूखर्भ सबही मीठा डेगता ३ 


4#7- 


छुत्खादुता जनयात 


/ 


0 #/ ५ 
प्रायेण श्रीमर्ता लोके मोकतु शक्तिन दद्यत | 





पर 7 पार. लोक दुख पते हैं। (५१-५४). ३ 





जीर्वल्यपि हि काछाति दरिद्वाणों महाउत || ५१ ॥| ॥! 
अवृत्ति मेयमंत्यानां मध्यानां मरणाहइुयव । 
उत्तमानां तु भतद्योनामवसानात्दर सयपम्ू ॥ ७२ ॥ 
ऐश्वेसद्पापिष्ठा सदा) पानसदाद /) 
ऐश्व्थभदमत्तो हि नाइपलित्वा विदुध्यत ॥ 5७३ ॥ 
इन्द्रिमरिंद्रियार्थेषु वतेभानरानिञहः | 0 
नर ताप्यते लछोकों नक्षत्राणि अ्रहरिव !! ५७ ॥। । 
योजितः पंचवर्गण सहजेनात्मकार्षेणा ! 0. 

पदस्तस्थ चधते झुछ्ृपक्ष इवाडुर। ॥ "७ ॥ # 
अविजित्य यथाउबत्मानलमात्यान्विजिगांषत । के 
अमित्रान्वाउजिताभात्य; साज्वश'ः परिहीयते॥ *४े ।) 
आत्मानसेव प्रथव द्वेष्यरूपेण योजयत्‌ | (६ 
ततोउमात्यानमित्रांश्व न सोच विजिशापत || ७ || / 
चह्येद्रियं जितात्मान 'बुतदंड विकारिषु | ४ 


(९ 
! और घनवानको भूख दुलेम है।४ै-७० जर शुक्क पक्षमें चन्द्रमा बढता है ।$ 
हे पृथ्वीनाथ ! जगतमें दीखता है | तेसेही मनको पशम करनेवाली, संझ्े ॥ 
॥ कि घनवान भोजन पचात प्राय... उत्पन्न हुई पद्ची झन्दूय जातनवार ॥ 
॥ समय नहीं होते और दरिद्र काठकां महा . मलुष्योकेदु|खबढते है । जा मुद ? ॥ 
।$ पचा जाता है! नीचको हात्त न मिलना, मनको विना वशर्म किये अपने अप त्या | 
५ मध्यमकों मरना आए उत्तम की अवमा- को बशमें करना चाहे, और जो न ] 
५, न महा भय हैं | एश्वयका मद मधस अम्तात्यों को वशम्त किये शत्रुआका , 
॥ भी अधिक हैं क्योंकि घनका मतबाला | अतिन चाहे,वह सब प्रयोजनोंस नथट हा ॥ 
0 नुष्य नष्ट होनके पूर्च ऊछ नह जाता है । जो पहल अपन मेनका शडेफे 
4 जानता | जैसे खयाद ग्रह नक्षत्रतप्त समान जीतता हद: अमात्योंकों बश- &£ 
| होते हैं ऐसेही अपने अपने कामाझा में करता है, वही शठ्ञओंको जीत सकता £ 
$ करती हुई परंतु बिना जीती हु पन्द्रियोंस है| शन्द्रयजित,मनको वशर्म रखनवाल ॥ 
) ८८दस्ा लक 4 €: िलकिक कक जी झुका ६:६64% &&#& 6446 9 किकिके 9 फिक 
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५ हैं राजन  शरर रथ इन्द्रय परा- 
॥ कमी घोड़े आर मन सीरिथा! हैं; इस 
/॥ रथर्म सावधान बेठकर सावधान मनुष्य 
५ सुखस चलता है । जसे दुष्ट घोड़े मार 
0 सें सारथीका भार डालते है, पैसह। 
॥ बिना जीती हुई इन्द्री मनरूपा सारथी 
0 का नाश कर देती है| ना इान्द्रयाका 
५ बशमें किये मूखे दुःखकी उप) अथका 


का श्डे ००.०० 


0) 
'ह/ 
(ह/ 
हुए 





५ कक कक कक कक बन्‍लब9 9०९ ०३३३० ०त० अत तक जे “777 उठ 5 99989999%989 / 

' द परीक्ष्यकारिण घीरनत्यत स्रीनिषेवर्ते |॥ »८ ॥ / 

8. रथा चारीरं पुरुषस्ष राजा 7 निर्यलेद्रियाण्यस्थ जास्वा। ।.“॥# । 

५. तैरप्रमत्ता कुशली सदःंदात खुर्ख याति रथीव घीरः 7! ५९ ॥ ह 

| एतान्यनिगेंदीतानि वब्यापादय्रितुमप्यलम्‌ । क्‍ / 

| अविधेया इवादाता हथाः पाथ कुसारधिस्‌ ॥ ९० ।| ॥ 

0 अनथेमथेलः पद्यन्ञद चयाप्यनथेलतः । | ॥ 

। इंद्रियिरजितेबालः खजुउल सन्‍्यते सुखस १ ॥)। । 

४ पमीर्थो या परिव्यज्य स्थादिद्वियवशाड ! 

॥$ प्रीप्राणघनदारेम्यः क्षि स पारिहाय | ॥ द९ ॥| !' 
अधथाोनामीश्वरों स्थार्दिद्रियाणाशनीखश्वरः | गा 

; इंद्रियाणामनैश्यादेश्योद्धइसत है ॥ देह की... | क्‍ 

।$ आत्मना5त्लानसन्विच्छेल्सनीवुद्धी दिया ।. ! 

हे आत्मा छओवात्मनों बंघुरात्थत रिपुरात्मन!। ॥ हेड ॥ ः 

बंधुरात्माश्ट्मनस्तस्थ येनेवात्सा5डटस ता जितः | # 

, . स्व एवं नियतो बंधुः ख एवं [नियत श्पु। ॥ दे७ ॥ 

ः ल्लुद्राक्षेणेव जालिन झषावपिहिताबुरू । 

। कासख्र राजन्थोघश्व तो प्रज्ञान विलेपनतः ॥ ६६ ॥ 

त पीपल अमन मिल क औ 2० 3 -इबद अंज अप का 3. न वर पटल लिन मिलन 

! दुर्शंको दण्ड देनवारे, पद करके |. अँनथ ओर अनथेको अथे समझता है | 

५ कामको करनेवाले और परम वी मनु जो घम और अथेका छोडकर इान्द्रयाक 

५ ध्यकों खिर लक्ष्ती शाप होती | वशमें होजाता हैं सके घन, प्राण: 

॥ हैं । ( ५०५--४५८ ) 


|. ओर स्त्री सर्च नष्ट हो जाते है । जा # 
| दान्द्रियाको बिना जीते घनका सवागा ॥ 
चनता है, उसके उप ऐड्व्ये नष्ट हा हे 
ज्ञात हैं। (६५९-“फऐरशे) .. | #£ 
बुद्धिमान इन्द्रियोंकी जीतकर बुद्धिस । 

मनको अपने वशुम कर, बाड्ही मन- ॥ 

का मित्र और बीद्धहीो मनका शत्रु है । 0 
| जिसने अपनो बुद्धस प्रनको नहा 


जज 


(4) 
जीता.उसके मनके (छिय डा शन्नु | 


/ &€889क कि किकिकिओि पक 3:9999999 9ककेक केडिफेिये कफिफि 2७७६9 फेल किकफिकि किये 29ऊ>>><&5& &6&&6& ६ 
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महाभारत | [ प्रजागरपर्व 





9 #८६6६०००० 9०० कक्ब्द8 ७२०० लष्ूदस कदारतल शाप आस >> >> 9 कक ॥2 
९ है 
4 है धसमाथा सभारान्यो5।घेगच्छात ! ॥ 
0 
! से संभ्तसभमार; सतत खुखसथतत ॥॥ ५७ ॥| ! 
हा 
6 
(0 
है! 


२ के ९ 


:7 
श्र्त्पं 
» 


मर /॥ 


यः पंचाभ्यलरान्दातुनविजित्य सनोमयान | ! 

क्‍ जेगीषति रिपूनन्थान्रिपवोडणि सलबेति तसख््‌॥ ऐे८ट ॥ ! 

# हृठ्यते हि महात्मानों बध्यमानाः स्वकम्मिः | /! 
रे /! ... इंद्रियाणामनीशणत्वाद्राजानो राज्यविश्रन्मे ॥५९॥ . ! 
डे ॥ असंत्यागात्पापकृतामपापांस्तुल्यों दंडः स्पृशाते मिश्रभावात्‌ | ही. 
रा शुष्केणाद्र दह्मते सिश्रभावात्तस्मात्पापें! सह संधि न कुयात्‌ ॥ ७० ॥ # 
निजालुत्पतत। दाज्जन्पंच पंच प्रयोजनान | है है! 

यो मोहान्न निग॒ह्वाति तमापद्टसते नरम ॥ ७१ ॥ / 
अनसूयाउष्जवबं शौच संतोषः प्रियवादिता । ! 

दस; सत्यप्तनाथासो न भवति दुरात्मनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
आत्मज्ञानमनायासस्तितिक्षा घमनित्यता । ९ 

याक्चेव गुप्ता दाने च नेतान्यल्येषु भारत ॥ ७३॥ | 
आक्रोद्परिवादाण्यां विहिसंतद्यवुधा बुधान | ॥ 
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जैसे छेदवाले छोटे जालमें बडी मछली महात्माओंकोमी दण्ड मिलता है | देखो, / 
नहीं पकडी जाती; ऐसेही काम ओर जगतम खखेके सज़ा गीलाभी जला ॥ 
क्रोध मनुष्यकी बुद्धिस नहीं पकडे जाते, .. जाता हैं, इस लिये दु्टोकी सझ्ृतिही / 
ये दोनों बुद्धिका नाश कर द्ते हैँ जो, नहीं करनी चाहिये पक अक रा 
धमे आर अथका देखकर सामग्रा इकट्ठा | जा मनुष्य बुरे मागेस जाने बाल # 
करता है,सो सामग्रीकी सहायतासे सदा- |. पांच विषयोंके ग्राहक पांच इन्द्रिय /॥ 
के लिये सुख भोगता है।(६४७-३७) | रूपी अपने शत्ुओंकी मोहसे वशर्मे /, 
जो मनसे उत्पन्न हुए पांच शब्ुओं- | नहीं करता, वह पीछे महा आपत्तिमें / 
को न जीतकर अन्य शच्चुओंको जीत- पडता है | दुष्की शान्ति, सौधापन, ४ 
| 





ना चाहता है, वही अन्य शत्रुओंस | पतित्रता, सन्‍्तोष, मीठे वचन, इन्द्रियों- ॥ 
जीता जाता है, इान्द्रयोकी न जीतनेसे की जीतना, सत्ययाणी ओर स्थिरता / 
जेस राजा राज्यके कार्यमं फंसा रहता नहीं होती | हे मारत । दुष्टको आत्म- ॥ 
हैं, वेसेही अनेक महात्मा भी करमोंमे. | ज्ञान, स्थिरता, सुख दुःखादि इन्होंका / 
बंधे हुए रहते हैं। दुर्शेकोी न त्यागनेसे सहना, धमे, वचन की रक्षा ओर दान " हु 

५ 
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अध्याय ३४ ] उद्योगप् । 57 
सास हइःहूऊ399 २6 66656&६665#झइ4 बदल हार क कक >> फेक जे >> कम के माल कद 
. वक्ता पापशुपादत्ते क्षमभ्ाणों विछुच्यलते ॥ ७४ ॥ "' 
/ हिसा बलमसाधूनां राज्ञों दंडविधिबलम |. ' 
। शुक्षप्रा तु बल स्त्रीणां प्लमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७५ ॥ 0 
वाक्सयत्तोी हि छपलते खुदुष्करतमोीं मतः | 0) 
अथवच्च विचेत्र च न शाकस बहुमाबितुम्॒ ४ ७६ ॥ # 
। अभ्यावहतलि कल्याण वोविध वाक्सुभाषिता । 0! 
/$ सेव दुमाणिता राजन्ननथायोपपचते || ७७ ॥ 0 
। रोहते साथकेविंद्ध वन परशुनाहतम | ४ 
| वाचा दुरुक्त बा भत्स न संराहाते वाक्छ्लतम्‌ ॥ ७८॥ 
काणनालाकनाराचा न्नहे राति शरारत!ः | /) 

दाक्दाल्पस्तु न निह तु शकयों हृदिशियों हि सः॥७९ । ' 

वाक्सायका तदनान्रिष्पतंति पैराहल: शोचलि राज्यहानि । ४ 

परस्थ नाममरझु ते पतंति तान्पडितो नावरूजेत्परेभ्यः ॥ <० ॥| /, 

यस्मे देवाः प्रधथचछलि पुरुषाय परामचस्‌ | / 

बुद्धि तस्यापकर्षति सोड्वाचीनानि पहयति | ८१॥ ४ 

नही हात । सूखे अपने बुर और नि- हे । कुलहाडीस कटा वृक्ष फिर बढ़ । 
न्दाथुक्त वचनोस महात्माओंकोी दुःख | जाता है; बाणका घाव फिर घट जाता / 
देते हैं, कहने वाला पाषी होता है, है, परन्तु वचनसे हुआ घाव कभी नहीं / 
ओर क्षमावान्‌ पापसे छुट जाता भरता | (७५-७८ ) 0 

है । (७८-७४ ) बाणकी फांसको शरीर निकाल # 
दुष्ट लोग हिंसाहीकी अपना बल समझते सकता है, परन्तु वचनकी फांसको ॥ 
हैं, राजोंका दण्डकरना ही बल हैं । प- कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह 
तिको सेवा ख्रियोका बल है, ओर क्षमा हृदयमें लगी रहती है| मुखसे निकले 3 
पाण्डितोंका बल हैं। हे पृथ्बीनाथ ! हुए वचन रूपी बाण मर स्थानों ( 
वचनको वशमें रखना बहुत काठिन है लगते हैं, उनके लगनेसे मलुष्य रात्रि £ 
तथा मनुष्य अथेसे भरे विचित्र वचन दिन सोच करता है, इस लिये मनुष्य ६ 
बहुत नहीं कहसकते । हे राजन्‌ ! मीठी उन बाणोंको न चलावे । देव जिसको. £ 
व!्णाी कल्याणका बढ्ाता है, वहा वा- दुःख देना चाहते हैं, पहले उसकी बुद्धि / 

॥ णा कंडवों होने पर अनथेको बढाती नाशकर देते हैं। बाद्धे नाश होनेसे " 
: गर6&७6&€&€€&&6&6&6€&&699>5>+9 €&इ58 &छूछ २5४६७ हह+4६६ 899 99939 89:99 कक 89:99 59:29: 9:59:9 6566 ए: 
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३६२ द महाभारत | [ प्रजागरपवें 
0 वुद्धा कझछ॒धचूलाया ।वनादा प्रत्यपास्थत । द ९ 
हा ! अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसपेति ॥4<श२॥ 5. 
है. की /! संग बांद्धि। पराता ते पुणाणां सरतपेम | द ॥ 
कर /। पडता ला लिरपित ने लनानवद तय | ८३ ॥ छः 
8. 0 राजा लक्षगसपन्नस्लेलोक्यस्यापि थो भवचेत्‌ | छः 
" 6, . शिष्यस्ते ऋाखिता सोड्स्तु घतराष्ट युधिष्ठिर।॥ ८४१ ।$ 
हे /) अतीव सवान्पुत्ञांस्त भागधेयपुग्स्कृ क्‍ ! 
ा ४ तेजसा प्रज्ञया चेव युक्तो घमार्थतत्ततवित्‌ू ॥<%॥ । 
द ५ हे 0) अलुक्राशादालशबस्याद्ाउसा घसंसखता वरः | | | ! 
या |! .. गौरवाक्तव राजेंद्र बहन्कछेशांस्तिलिश्लति ॥ <८द॥ [११३०] १ 
। / इति श्रीमहाभारते शंतसाहसू्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्चणि प्रजागरवर्बणि ४ 
के ! विदुरनीतिव क्ये चतुखिशोडध्याग : ॥ ३७४ ॥ ' 
हा ; धृतराष्ट्र वाच-्रूहि भूयो भहावुद्धे धर्माथलहिल बच है क्‍ है व 

/! श्षण्वलों नास्ति मे तृप्तिवशिल्ञाणीह साषसे ॥?१॥। ्ः 
| $ विदुर उवांच- स्वेतीर्थयु वा स्नान स्वबूलेषु चाजबम | /' 
। ४ वह मनुष्य नीच कमे करने लगता हे, हैं, इस लिये वही राजा होनेके योग्य | 
ह ॥ जब नाशका समय आता है, ओर बुद्धि हैं। हे राजन | धरम जाननेवालोंमें श्रेष्ठ 3 

डे ५ नाश हो जाती है, तब हृदयसे अन्याय । महाराज धुधिष्ठिः पा और साधुताके (3 द 

क्‍ ' नहीं हटता | वह नन्‍्यायके समान ही | कारण तथा आपको बडा मान करही / 
हा ह | दौखेने छगता दे । (७९-८०) |. अनेक केश सह रहे हैं । (८३-८६) ११३० । 
......, #£ ६ भरतढुलासह ! पाण्डवोंका ब्रोी- उद्योगपर्वमें जौतीस अध्याग्र समाप्त । ४ 
पर ४ घ करनेसे ओर पृत्रोंके वशर्भ होनेसे उद्योगपर्वमें पैंतील अध्याय। .... /॥ 

जला ४ आपकी बुद्धि नाश होगई है | क्या आप. पहाराज ध्ृतराष्ट्र बोले, हे महाबुद्धि- ! | 
हि, ॥ उसको नहीं देखते ? है घतराष्ट्र! | मानविदुर ! तुम्हारे वचन सुननेसे सुझे /, 

/ राजलक्षणोंसे भरे तीन लोकके स्वामी | तृप्ति नहीं होती । तुम विचित्र पचन $ ., 

॥ होने योग्य आपके आज्ञापालक महाराज | कहते हो, इस लिये घमें और अथेसे भरे । | 

/ युधिष्ठिर प्ृथ्वीके राजा हों।वे धर्म | बचने फिर कहो | (१) पी 

॥ ओर अथेके तत्वको जाननेबाले आपके विदुर बोले, हे प्रथ्वीनाथ | सब ॥ 

॥ पत्र पुत्रोंसे तेब और बुद्धिमें अधिक तीथॉम खस्लान करना एक ओर ओर ४£ 
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! उसे त्वेते समभे स्थातानाजव वा विशिष्यते ॥ २॥ ; 
आज प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सतत विसो | .. ; 

इह कीलिं परां प्राप्य प्रेत्म खर्गमवाप्य्यस्िसि ॥३॥ # 
यावत्कीतिंमलुष्यस्य पुण्या लछोके प्रगीयते । ४ 

तावत्स पुरुषव्यथाघ्र खगलोके सहीयते ॥ ४ ॥| ४ 

क्‍ अत्राप्युदाहरतीमामितिहास पुरातनमर | " 

विरोचनस्य संवाद कोशेन्यथे सुघन्वना ॥ ५ ॥ 9) 

स्वयं वरे स्थिता कन्या कोशिनी नाप नासतः | 8 

_ रूपेणाप्रातिमा राजन विशिष्चपतिकासम्थया ॥६॥ ४ 

'विरोचनोज्थ देतेयस्तदा तत्राजगाप्त ह। 
प्रापतस्िच्छस्ततस्तन्न ढेत्येंद्र पह कोशेनी || ७ || । 

केशिन्युवाच-- कि ब्राह्मणा; स्विच्छुधांसो दिलिजा। स्विद्विरोचन | /) 
अथ केन सम पयक खझुधन्वा नाधिरोहलि ॥८॥ ५, 

विरोचन उबाच- प्राजापत्मयास्तु वे ओअेष्ठा व्यय काशिमनि सत्तभा। । हा! 
असश्माक॑ खल्विमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः ॥९ | । 

केशिन्युवाच- इहैवावां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन | हा! 
सबकी सम्तान देखना एक ओर, इन जब उत्तम पतिसे विवाह करनेके लिये ५ 
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२ 3 कह हा हार दे | २७ ए कक # 4). 
दोनोंमे समान देखना अधिक हैं, इस स्वयम्व॒रमें आई, तब उससे विवाह £ 


(४ 
6 () 
हे लिये आप सब पुत्रोंकों समान दृशटिसे करनेके लिये विरोचन नामक देत्य 
0 देखिये, ऐसा करनेसे इस लोकमें आप: स्वयस्व॒रमें आया | उससे केशिनी कहने ५ 
की कीत्ति बढेगी, मरनेके पश्चात्‌ आपको. | हगी, हे विरोचन ! तुम कहो किब्राह्मण | 
॥ खग मिलेगा। है पुरुपसिंह | जबतक मलु- श्ठ या दैत्व श्े्ठहें ? यदि आह्षण , 
॥ 'यकी कीर्ति जगत रहती है, तत तक श्रेष्ठ हैं,तो में खुधन्वासे विवाह क्‍यों न 
४ वह मनुष्य स्वमपे रहता हैं ।( २-७ है करू | (५-८) द | 
0 इस स्थानपर केशिनीके लिये जो |. बविरोचन बोले, हे केशिनी ! हम , 
$ सुधन्वा ओर विरोचनका संवाद हुआ | पग्रजापतिसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये /? 
| था, सो हम आपसे कहते हैं। यह | इहमडी शष्ठ तथा तीनों लोकोके खामी & 
£ इतिदास बहुत पुराना हैं। है राजन! | है; ओह्मण और देवता हमारे आगे क्या 
। अत्यन्त रूपवर्ती केशिनी नामको कन्या वस्तु हैं! (९ ) 
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5 न] ट्रपि 


सुधन्वा प्रातरागता पहयेय वां सम्मागतों ॥१०॥ 
विरोचन उवाच--तथा भद्रे कारिष्यामे यथा त्वे खीर साषसे । 
खुधन्वानं च मां चेध प्रातद्रेष्ठाउसि संगती ॥ ११ ॥ 








विदुर उवाच-  अतीतायाँ च शबयासदिते सूयमंडले । 
अथाजगाम ल॑ दशा सुधन्वा राजसत्तम 0) 
विराचनी घच्र विसा कोशन्था साहेत) स्थित।॥१२॥ ) 
सुधन्वा च समागच्छत्पाहादि कोशिनी तथा । ४ 
समागत॑ टह्विज दृद्ठा कोशिनी मरतषभ | 
| प्रत्युत्थायासन लस्‍स्मे पाद्यम्रध्य दढो पुन! ॥ १३॥ ;$ 
सुधन्वोवाच-- अन्वाल भे हिरण्मय प्राह्यदे ले वरासनम्‌ । 
एकत्वछुपसंपन्नों न त्थासेडह त्वया सह ॥ १७४॥ 
विरोचन उबाच-तवाहेले तु फलक क्ूच यांध्प्यथवा बसी । ॥ 
खुघन्वन्न त्वप्नहोंपऔस्िि सथा सह समप्मासनस्‌ ॥ १७ ॥ 
सुघन्वोवाच-- पिला पुत्रौ सहासीतां ह्वो विप्री क्षत्रियावपि | 
 केशिनी बोली, हे विरोचन ! इसकी फेशिनीने सुधन्वा ब्राह्मणकों आते देखा 
परीक्षा हो जायगी | ग्रातःकाल सुध उसी सप्य उठकर आसन, अर्थ और ॥ 
न्‍्वा झुझे लने आचेगा, तब में ब्राह्मण पर धोनकी जल दिया । ( तब विरो- | 
ओर देत्यक्ी परीक्षा करूंगी | ( १ ० चनन कहा, हैं सुधन्वा ! तुम हमारे / 
विरोचन बोले, है कल्याणि ; है सक्भ॒ बेठो | ) तब सुधन्वा बोले, है /! 
भीरु ! तुम जो कहती हो, सो में करूँ प्रहादपत्र ! में तुम्हारे सोनेके एक आस /! 
गा । ग्रातः काल जब सुधन्वा आवेगा, नपर नहीं बेठ सकता, क्योंकि तुम मेरे | 
तब तुम हम दोनोंको देखना | (११) समान नहीं हो | ( १-१७ ) / 
रु विदुर बोले, श्र रात्रि बीत गई वराचन बाल, ह॑ सुधन्वा ! तुमन ३ 
आर आकाशर्म छयें उदय हुए, तब जा कहा सो ठीक है, तुम हमारे सक्भ / 
सुधन्वा स्वयस्वरर्म आये। अनन्तर । सोनेके आसनपर नहीं बेठ सकते, क्‍यों / 
सुधन्वा वहां गये, जहां केंशिनी ओर कि तुम काठके पीढे वा कुशाकी चदा- /॥ 
प्रह्यद पुत्र विरोचन बेठे थे। सुधन्वाने हपर बठने योग्य हो | ( १५) /) 
प्रहादपुत्र विरोचन ओर केशिनीको सुधन्वा बोले, यह कारण नहीं हैं; ॥ 
देखा | हे भरत कुलसिह ! जिस सप्रय यह नियम है कि पिता पुत्र, दे ब्राह्मण, / 
टू लक शभाआब कक 29 32 कफ्ककक कि केक किक >फेकिक 068 3:29 केक ७5599: 99899 99:99: 8. 
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अब ० 


#0०.च 
य्न 


गाय ओर घोडे तुम 


[ 
च्ह्श्स्स्स्स्ध्लस्य्ब्ध स्स्स्य्ध्य्य्ध्च्ध्थट्प ल्च्यब्टब हटा घट धट 


न त्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६॥ 
। । 


पेता हि ते समासीनसुपासीतेव सासमघः 
बाल! सुखेधितों गेहे न त्वे किचन वुध्यसे ॥ १७॥ 


विरोचन उवाच-हिरण्घं च गवाश्व च यद्दित्तमसुरेषु नः । 
खुधन्वन्धिपणे लेन प्रश्न एृचछाव थे विद: 
हिरणय च गवाश्व च तवेबास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पण कृत्वा प्रश्न एचछाव ये वि्ु 


सुधन्वीवाच-- 


॥॥ १८ ॥ 


(९ ॥ 


वराचन उबाच--आबा कुत्र गाममष्यावः प्रएणणयावबपण कूत । 
न तु दवधष्यद्ट सथाता न सनुष्यघु काहाचत्‌ ! *० || 


मुधन्वोवाच -- 
बविदुर उवाच-- 
प्रहदद उवाच- 


दो क्षत्री, दो बूढ़े, दो शूद्र एक आसनपर 


चर ३ अर .. ३३३ हर 
सद्ग बठ सकते हैं। में जब तुम्हार पिता 


की सभामें जाता था, तब वह नीचे बेठ 
कर मेरी सेवा करते थे, तुम उस समय 
बहुत बालक थे, ओर सुखसे घरफमें रहते 
थे, इस लिये इस बातोंका नहीं जानते 


हों । ( १६-१७) 


विरोचन बोले, है सुधन्वा! हम गा- 


_य, घोडे ओर जो कुछ हमारा धन है, 


उस सबको लगा कर तुमसे वाद करते 


हैं, इस प्रश्नषकी किमी पाश्डितसे पूछना 


चाहिये | ( १८ ) 
सुधन्वा बोले, हे विरोचन ! तुम्हार 
रेही रहें, हम ओर 


(5 


हा 
स्का 


कान, 


तुम अपने अपने प्राणोंकों पण ( बाजी ) 
लगाकर यह अश्न किसी पण्डितसे बूझेंगे ( . 


घट प्यी यम 


पितर ते गामिष्यावः प्रणणयोविषणे कृते । 
पुञत्रस्थापि स हेतोहि प्रह्मदों नाल्‍त वर्देत्‌ 
एवं कृतपणों कुद्धों लत्रामिजग्मतुस्तदा | 
विरोचनसुधन्वानों प्रह्मदों यत्र तिष्ठति 
इमों तो संप्रहदथेले याभ्यां न चरित सह | 
आशीविषाधयिव ऋुद्धाचेकमागाविहागतों 


|| २१ ॥ 
|॥ २२ !! 


|| २३ |! 


बज 


विराचन बोले, हम तुम्हारे वबचनकी 
स्वीकार करते हैं, परन्तु यह प्रश्न पूछ- 
नेको किसके पास चलोगे, क्योंकि में 
देवता आर मनुष्यक पास कदापि नहीं 
जाऊगा | ( २० ) ह 

सुधन्वा बोले, इस ग्रश्नके पुछनेको हम 
तुम्हारे बापहीक पास चलेंगे, क्योंकि प्रहम 
द पुत्रक प्रमसे के भी झूठ नहीं बोलेंगे। २ ? 

विदुर बोले, हे राजन ! ऐसी प्रति- 
ज्ञा करके क्राध में भर विरोचन ओर 


सुधन्वा राजा ग्रह्मदके पाप्त गये | इ- 
नको देखकर प्रह्मद बोले, ये दोनों: 


छ्ध्ख्र्श्स्स्स्द्च्स्स्ध्चूध्ससू हअस॑ओअू हूसूझए धटूसट सर 





> रह 


जे 
बजा 


ले के >> >:केअ 2 ७2929: 32993 33292 8393 93%: 


के ऊः 


90 २9959 >29539959599 


4 


















9 ने 
आजम 
बज, 


छजि>99 33299 >> 39939 3229: 


सुधन्वोवाच -- 


39:93 9>छ&2:9399:2999:+>*99 9:29 $29299323239 99329 9%:95953 $29:293959:9:99 95999 7:59:3 शक 


विराचनतत्‌ एच्छास के ते सरख्य खुधन्वना।॥। २४ ॥| 


वराचन उवाच-- ने झ सुचधन्वना सरूय प्राणधावपणावद्द। 


प्रहाद तत्त्व एच्छामि सा प्रश्षमद्॒त वे: 
उदक मधुपक वाड्प्यानयंतु खुधन्वने । 


प्रहाद उवाच- 


| २५ ॥| 


ब्रह्मन्नम्यचनीयो5सि श्वेता गोः पीवरी कृता ॥ २६ ॥ 


उदक बचुपक्त च पराथष्यवापत सस्र | 


प्रहाद त्व तु में तथ्य प्रश्न प्रत्रहि पछत: । 
कि ब्राह्मणाः स्विच्छेयांस उत्पहो स्विद्विरोचन:॥२७॥ 


सुधन्वोबाच-- 


_ बिषेले सांपके समान क्रोधमें भरे एक 
मागसे चले आते हैं, ये कभी पहले सह्ढ 


नहीं रहे, अब क्यों सद्ग रहेंगे! २२-२३ 


इतनेमें विराचन ओर सुधन्वा सभा- 


में पहुंच गये । तब प्रह्माद अपने पुत्रस 


बोले, हे विरोचन | क्‍या सुभ्रन्वा तु- 


कर 


म्हारे मित्र हैं ? (२७). 

विरोचन बोले, हे राजन्‌ : सुधन्वा 
मेरे मित्र नहीं हैं, हम दानोंने प्राण 
दनेकी प्रतिज्ञा करके विवाद किया हैं, 
आप हमारे प्रश्नका उत्तर दीजिये, 
कदापि झूठ मत कहिये | ( २७ ) 

प्रहाद बोले, है सुंधनन्‍्त्रन्‌ । आप 
पूजा करने योग्य ब्राह्मण हैं, इस लिये 


मधुपके, पर धोने योग्य जल और स- 
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: प्रहाद उवाच- पुत्र एको झश्त ब्रह्म॑स्त्व च साक्षादिहास्थितः । 
तयोविवदतो। प्रश्न कथमपस्पाहीधों वदेत 
गां प्रद्यास्त्वौरसाय यद्वाउन्यत्स्थात्प्रियं घनस्‌ । 
हृयोविवदतोस्तथ्यं वाच्यं च सातिमस्त्वया 
प्रहाद उदाच-- अथ यो नेव पत्रयात्सत्यं वा यदि वाज्तुतम्‌ । 


॥ २८ ॥ 


|| २९ ॥ 


नी दीदी द नीति न 


फेंद गोको ग्रहण कीजिय । ( २६ ) 
मर $ ७ 0 ८५ ४० 
सुधन्वा बोले, मेंने मागहीमें आपका 
मधुपके, ओर जल ग्रहण कर लिया था, 


अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, सत्य ॥ 
सत्य उत्तर दीजिये । हमारा प्रश्न यही 
हे कि ब्राह्मण अ्रष्ठ हें या विरोचन । (५७) 


प्रहद बोले, हमको एकही पूत्र है 
ओर आप साक्षात्‌ हमारे साथ प्रश्न 
करनेको आये हैं, ऐसी अवस्थामें हमारे 


समान मनुष्य क्या कह सकता है? (२८). 


सुधनन्‍्वा बोले,हे बुद्धिमान ! आप 
गोको अथवा ओर सब अपने प्रिय 
धनको पुत्रको दीजिये, परन्तु विवाद 
करनेवाले हमारे प्रश्नका ठीक उत्तर 
दीजिये | (२९) 
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ही) एतत्खुधन्वन्पूच्छामि दुविवक्ता सम कि 
॥ सुधन्वोबाच-- यां राजिसधिविन्ना स्त्री यां चेवाक्लषपराजितः | 
(८)| 
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चसेल्‌ ॥३०॥ 


हर ४-0 ४४१ । 


98229 9 2 %:%४२>७ 


॥ याँ च भारामितध्तांगो दुर्विवक्ता सम ता बसेत॥३१॥ 


न 

लक 

मकर 
ष् 


कर शा ला... 0०. # ५ 
| नगरे प्रतिरद्ध। सन्‌ बहिद्वारे वुश्लाक्षितः | हे 
अभिन्नान्मूयसः पदयेद्यः साक्ष्यमन्त चदेत्‌ ॥३२॥ | 
पंच पश्चद्ते हंति दशा हंति गवानत। के! 
; दातमम्वादले हलि सहस्े पुरुषानते ॥ ३३ ॥ द | 


हंति जातानजातांश्व हिरण्यार्थे्चत बदन | है! 
४ सव भूम्यद्ते हति मा सम भूम्यन्नल बढ! ॥ ३४ ॥ ॥, 


है 
॥ ग्रहदद उवाच- मसत्तः शओ्रेखानंगिरा वे खुधन्वा त्वह्विरोचन | 


/ माताष्स्य श्रेयसी मातुस्तस्माक्त्व तेन वे जितः ॥३०॥ 





3 विरोचन खुघधन्वा5्ये प्राणानासीश्वरस्तव | ६ 
| सुधन्वन्पुनरिच्छामि त्वया दत्त विरोचनम्‌ ॥ २३॥ _. 
! प्रह्द बोले, है सुधन्वन्‌ ) जो सत्य घोडेके लिये सो ओर मलुष्यके लिये झूठ _ ४ 
; वा झूट कुछ न कहे अथवा जो झूटही बं हस्र पूर्व पुरुषोंका नाश करता / 
॥ निश्चयसे कहने वाला हो उन दोनोंको है| सोनेके लिये झूठ बोलनेसे उत्पन्न हुए £ 
कैसी गति प्राप्त होती है । (३०)... | आर न उत्पन्न हुए लोगोंके मारनेका पाप ४ 

पी 


सुधन्वा बोले, जिस ख्रीकों सपत्नी होता है | भूमि ओर स््लीके लिये झूठ बो- 4 
है, जो हारा है ओर दिन भर भार लनेसे समस्त प्रृर्थ्वीके मनुष्योके मारनेका /£ 
लेकर जिसका शरीर पीडित हुआ है ओर पाप होता है, इस लिये तुम इस स्थान /£ 
उन सबको रात्रिमें जो दुःख होता हैं पर केशिनीके लिये झूठ मत कहो॥३ ९-३४ !॒ 
एऐसाही जो झूठ कहने वाला साक्षी प्रह्द बांले, है विराचन ! सुधन्वाका ॥ 
हो उसको मिलता है।जो साक्षी होकर. पिता अज्ञिरा झुझसे श्रेष्ठ हैं, सधन्वाकी /॥ 


के सर जप कर ० है छु कह ञरे किक - 7 
॥ झूठ कहता है, वह नगर में रुद्ध होने वाले पाता तेरी मातासे श्रेष्ठ हे ओर तुझसे ४ 
0) के 
0) कर न्न छल थी के. ७ ७ ७. 6५ ८५ बे # च । ह + ञ् हे 
॥ अनेक शज्रुओंको देखने वालेको जो जीत लिया। हे विरोचन ! सुधन्वा तुम्हारे; 
4(॥ ह 


ग्राणोंका स्वाम्ती है, चाहे मारे या छोड़े; ५ 
हे सुधन्चन । में तुमसे विरोचनकों मां-. ॥ 


॥ दुःख मिलता है, उसको प्राप होता है, 


। को, भूखसे पीडितको तथा द्वारके बाहिर सुधन्वा अच्छे हैं, इस लिये तुझे सुधन्वाने /॥ 
/॥ सामान्य पशुओंके लिये झूठ बोलनेसे | 


प्र के रु हे 
0 पांच, गांओंके लिये झूठ बोलनेसे दश, गता हूँ | (१५-३६) ' 
७ €ड७9००99:5 >> के ३ लक किते कि किक 9 के 99 केक केकिते 9 केक के फकिकि फेक फिके कि फिकिये अेडिकिलिकिफफिक >ककक छे 
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[आ 


सुधन्वाबाच-- _ 


विदुर उवाच- 





7० 


द्वममन्नणीथाहत्व न काम्ादललं 
पुनददामि ते पुत्र तस्मात्पढाद दुलेभम्‌ 
एघ प्रह्मद पुञ्नस्त मथा दत्तो विरोचनः | 
पाद्पक्षालन कुयोत्कुमाया! सन्निधों मझ 
तस्माद्वाजेंद्र भूम्यर्थ नाजतं वक्तुमहसि । ः 
सागमसः स खुतामात्यों नाझां पुत्राथेसन्नवन्‌ ॥ २९ ॥ 
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|| २३० || पर है 


॥ ३ट॥ 


न देवा दंडमादाय रक्षति पशुपालवत्‌ | 
य तु रक्षितुमिच्छाति वुद्धथा संविमजति तम््‌। ४० ॥ 


यथा यथा हि पुरुषः 


कल्याणे कुझले सन; | 


यु 0 है /-_ ० + । 
तथा तथाउस्थ सवाधा। [सद्धयत नाझ सद्यय; ४ ४९॥ 
९ +.. 4८ / + ८ छे 
नेने छदांसि वृजिनात्तारयति साथाविन साथया वतमानम । 


नीड शाकुता इच जातपक्षाइछंदांस्थेन प्रजहत्य॑तकाले 


॥ ४६४ ॥। 


सद्यपान कलह पूगवेर मायोपत्योरतर ज्ञातिभेदम | 
राजादिष्ट स्रीपुसयोविवाद वज्योन्याहुयश्व पंथाः प्रदुष्ठः ॥ ४३ ॥ 
सामुद्रिक वणिज चोरपूब शालाकधूत च चिकित्सक च॒ । 


सुधन्वा बाले, है प्रह्मद । तुमने 
पुत्रके लिये भी झूठ न कहा, इस लिये 
इस दुलेभ बविरोचनको तुम्हें देते हैं, 
परन्तु यह उसी स्रीके आगे हमारे पर 
धोषे । ( ३५--१८ ) 

विदुर बोले, है राजन घ्ृवतराष्ट्र + 
देखो, राजा ग्रह्मदने अपने पुत्र के 


प्राणों को बचाने के लिये मी झूठ 


नहीं बोले, वेसेही आपभी राज्य के 
लिये झूठ मत बोलिये । में यह चाहता 


हूँ कि पुत्रके लिये झूठ दोलनेसे पृत्र 


ओर मान्त्रियोके सहित आपका नाश न 


हो, देवता लाटी लेकर पुशुअंके समान 


मनुष्योंकी रक्षा नहीं करते | वे जिसकी 


3५. ९३-+--..-०.>वाककमम का फनम+-क «न मे 3०कीम नानक» ८+राननमनान+कन»भ3न५ ने 3335-3७ “3०-अकथ अमममन»-०»०»#+»मनमममक 


रक्षा करना चाहते हैं, उसको उत्तम 
बुद्धि देते हैं, जसे जेसे मनुष्यकी बुद्धि 


अच्छे कामोंमें जाती है, तेसे मंनुष्यके 


काय निःसंशय सिद्ध होते हैं। ३९-४१ 


छल करनेवाले छली मनुष्यको वेद 


दुःखरसे नहीं बचाते बरन वे इस प्रकार 


 मनुष्यसे मरनेके समय छूट जाते हैं जसे 


पंखवाले पश्चीस घोसला ( अथात्‌ कमेही 
मनुष्योंको दुःखसे बचाता है| )महात्पा 


लोग मद्य पीना, लडाई, बेर, पति ओर. 


३ 


पत्नी में वियोंग ओर जातिमें भेद, 
राजाकी शत्रुता, स्ती ओर पुरुषोंस बि- 
बाद, तथा ओर भी बुरेकाम करनेको 
बुद्धिमानकों उचित है, 


मना करते है | 
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के 


के जाती, 


॥ ७... ँ 
जज 


92939 9 > केस 22259 २29४9 99959: 89:29 59:99 92999 5:99 9599:9 9:22: 93:29: 92%) >०७ > >> >> कै >> >> के के 





399889535395939589939538959359359539>953938539&8%93:93959:> 9895: 35:35 :3535ऊ3 ७:99 89:99: 


9995999:993939999595939999 हम मम 


हे 


डे फेक कओे जिलिकि> 290 98993 


ये, धूत्तेज्योतिपी, धृत्तेवदय, शल्, 


अल यपननन+-ननम-नम भ. 
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आरिं च मित्र च कुशीलव च नेतान्साध्ष्ये त्वभिकुर्वीत सप्त ॥ ४४ ॥! 


तिपी मित्र 
और रण्डीके भषद्दवेकोी साक्षी न 
बनावे । ( ४२---४४ ) 

: है राजन ! जो आदरके लिय अग्नि 


 होन्न करता है, आदर के लिये ध्यान 


करता है, आदरके लिये यज्ञ करता हे, 
उसका कल्याण नहीं होता । परन्तु जो 
विना इच्छाके इन सब कार्मोको करता 


हैं उसको सुख हांता हैं, घर जलाने 


कि 


पाला, जहर दनवाला, कुण्डाशा (पातक 


जीते हुए जो दूसरे मनुष्यके वायसे पुत्र 
उत्पन्न होता ह,उसे कुण्ड कहते हैं,जो उस 


कुण्डके यहाँ भोजन करता है उसे कुण्डा- 


शी कहते हैं.) सोम बेचनेवाला, शस्त्र ब- 


नानेवाला,नक्षत्रस्तची अर्थात्‌ थोडा पढा 
ज्योतिषी, अथवा दसरोंके दोष दशाने- 


आओ ज अर 3 जम ७ नमी मय > >मही 


कि हाथकी रेखा देखनेवाले, चोर बनि. 


| 
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 सानागग्रहाज्सुल सानभोन साननाधातसूत सानयकज्ञः 
 एतानि चत्वायमसंयकराणि भय प्रथच्छेत्ययथाकृतानि 
अगारदाही गरद! कुडाशी सोमविक्रसी | 
पवकारश् सूची च सिन्रध॒क्पारदारिकः 
अणहा गुरुतल्पी च यश्व स्थात्पानपो द्विज! 
अतितीषिणश्व काकश्व नास्तिको वेदनिदक 
स्रुवप्रग्रहणों व्रात्यः कीनादाश्वात्मचानपि । 
रक्षेत्युक्तश्व यो हिस्यात्सवें ब्रह्महामिं! समाः॥ ४८ ॥ 
तृणोल्कया ज्ञायले जालरूप बृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु) । 
शझरो सयेष्वथक्ृच्छेषु धीरः कृच्छेष्वापत्सु सुहृदशभवारयश् 
जरा रूप हरति हि जैयमाशा खत्यु। प्राणान्धमचयो मसूथा । 


|| ४? | 
| ४दे ॥। 


|| ४७ | 


|| ४९२ ॥। 


वाला खल, मित्रद्रोही, दसरेकी स्त्रियोंसे 
हे ३ आर छू 
अधम करनेवाला; गभे गिरनेवार्लो, 


गुरुकी शस्यापर पेर रखनेबाला, मद्य _ 


पीने वाला ब्राह्मण, बहुत क्रोधी, कोवे- 
के समान वृत्ति करनवाला, नास्तिक, 
वेद्निन्दक, वणिजोॉंसे धान्य दान लेने 


बाला, बात्य अथात्‌ जिसका जनेऊ . 
समय बीतनेपर हुआ हो, दूसरेकी वस्तु _ 


को छीननवाला, और जो समर्थ हात 
ही शरणागतकी रक्षा नहीं करे, ये सब 
ब्राह्मणफफो मारनेवाले पापीके तुल्य 
हैं | ( ४५-४८ ) 

धास की ज्वाजासे अधकारमें रूपवा- 
न्‌ वस्तु,चरित्रसे धर्म, व्यवहारसे साधु- 
ता, युद्से श्रवीरता 
बुद्धिमानी ओर आपत्तीके समय मित्र 


ओर शज्रु जाने जाते हैं | बुढापा रूप 


कठिन कार्यो्म 
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/ 


सप्तान; ॥ ५० || 
आमगलात्प्रमवात प्रागल्भ्यात्सप्रवधल । 


दाध्ष्यात्तु कुरझत मूल सयमात्पतितिष्ठति | ५१ ॥ 
अष्टों गुणा! पुरुष दीपयंति प्रज्ञा च कौल्य च दप्मः श्रुत च । 
पराक्रमश्राप्यहुमाषिता च दान यथादाक्तिक्षततज्ञता च. ॥ 5२ ॥ 
एतान गुणांस्तात सहालुभावानेको गुण! संश्नयते प्रसह्य । 
राजा यदा सत्कुरुत सन॒ुष्य सवान गुणानंष गुणा बमाते ॥ 5५३२ ॥ 
अल नपेसान ससुष्यलाके स्वगस्य लोकस्प नदशनान | 
चत्वाथषामन्वेतानि सद्धिश्वत्वारि चेषामलुयरांति सतः | ५४ ॥ 
यज्ञों दानसध्ययन तपश्च चत्वायतान्यन्ववेतानि सद्धिः 
दस! सत्यमाजवमान्शंस्य चत्वायेतान्यलुसांति संत: ॥ ५७ ॥| 
इज्याध्ययनदानानि तप: सत्य क्षमा घृणा 
. अलोस इति मार्गोज्य घम्मेस्थाष्टविध: सख्त). ॥ ६ ॥| 


१ _९ का 3 कर 
तत्र पूवचतुवर्गों दंसाथेमपि सेड्यले । 
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कर 


ता घृपको; क्राध लक्ष्मीको, दुष्टोकी 
सेवा शीलका, काम लक्षाको ओर अ- 
भिमान सबको नाश कर देता है । ल- 
 ह्ष्म्ती अच्छे कोमोंसे ग्रापहोती है, ग॑भी- 
रतासे बंढती है, अच्छे कामोंम निषुण 
“होनेसे उनकी जड जमती है, ओर इ- 
न्द्र्योंकी जीतनसे स्थिर हो जाती 
है । (३९-५१ ) 

हे राजन | बुद्धि, उत्तम कुलमें जन्म, 
इन्द्रियोंकी जीतना, विद्या, पराक्रम, 
प्रिमित बोलना, शक्तिके अनुसार दान 
ओर उपकार करनेवालेको मानना, ये 
आठों गुण मलुष्यकों प्रापिद्ध करते हैं | 
है राजन्‌! इन सब गुणोंसे राजकृपा यह 


इलचड७छ:295:292 केसे ध्े्डिल किक किक फेल हि 
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सत्कारित मनुष्य सब गुणोंसे युक्त प्रतीत 
होता है । है राजन्‌ | थे आठ गुण 


मनुष्योको स्वगर्मे पहुचाते हैं, इनमें चार _ 


महात्माओंके सक्ग रहते हैं, ओर चारोंके 
संग महात्मा रहते हैं, इन आठों गुणोंकां 


आगे वणन करते हैं। यज्ञ, दान, 


विद्या ओर ॒ तप ये चारों गुण महा- 


त्माओंसे नित्य सबन्ध रखते हैं। 
दान्द्रियोंकी जीतना, सत्य, कॉमलता 


ओर दयालुता, इन चारों गुणोर्के संग 


महात्मा रहते हैं । ( ५२-५५ ) 


यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, दान, तप 
सत्य, क्षमा,.दमा और लोभ न करना, 
यही आठ धमके मार्ग हैं। उनमेंसे पहले 


. ( 
५ 


१) 


/ ॥ 
॥ 


6) 


| 
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/ 
उत्तरश्न चतुबर्गों नामहात्मसु लिछाति.. ॥ ५७ ॥ ८ 
7/) 


न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा थे न ब्दति धर्मम | ॥ 
नासोी धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाम्युपेतम्‌ ॥ ट ॥ है 
: सत्य रूप अ्रुतं बिद्या कोल्य शील बल धनम । 


वृद्धप्रज्ञ। पुण्यसेव .नित्यमार भले नरः | 
+ (0 6५ ५ + ८-0 
पुण्य कुवन्पुण्यकीतिः पुण्य स्थान सम गचलछति | 


रे 
त्ठोँ . ए , (८ हि ३ पथ ह दे 
जाय च चत्रभाष्य व दर्यास सर्गं धयानय। ॥ ५९ ॥ का 
। क्‍ | ९5 कि. रु ॥ न्‍ 
प॑ कुवेन्पापकीतिः पापमवाइलुते फलम । ॥ 
पुण्य कुवेन्पुण्यकीर्ति: पुण्यमत्यतमइनुते._॥ ६० ॥ . 
तस्मात्पाप न कुवीत पुरुषः दरासितव्रतः । " हि 
पाप प्रज्ञां नाहायति क्रियमार्ण पनः पुन+ ॥ ६३१ । हे 
नष्टप्रज्ञ।/ पापसंव नित्यमारभते नर! 8 
५ + 0 0 #< + ।$ है 
पुण्य प्रज्ञां व्धयाति क्रियक्षाण पुन। पुन: ॥ ६२ ॥ 5 
४ 
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लस्सात्पुण्य निषेवेत परुष: सुसमाहितः ५२३३ ॥ 
असूयको दंदशको निछरो वेरकूच्छठ।ः । के हि 
स कूच्छू महदाप्नोति न चिरात्पापस/चरन ॥ ६४॥...... /$ है 
चार जो हैं, उनको पाखण्डी पाखण्डके. |  स्माकों धर्म करनेसे अच्छा फल मिलता $ ० 
-लिय भी कर सकते हैं, परन्तु अन्तके. । है। इस वास्त धमात्मा मनुष्यको उचित # 
चार जो धम् हैं, उनको महात्माओंके है, कि पाप न करे; क्योंकि बार बार ॥* 
छिवा कोई नहीं कर सकता। वह सभा करनेसे बुद्धिका नाश हो जाता है, बुद्धि / 
नहीं है, जहां बूढ़े नहों; जो धमंका | नाश होनेसे मनुष्य पापही करता है। / 
_ बणन नहीं करते वह बूढे नहीं हैं; जिसमें पुण्य करनेसे बुद्धि बढती हैं, बुद्धि बढ ४. 
- सत्य नहीं वह धर्म नहीं है; ओर जिसमें नेसे मनुष्य सदा पुण्यही करता है; /" 
कुछ छल है वह सत्य नहीं हैं।(५६-७५८ पुण्य करनेसे कीति बढ़ती है, कीत्ति /&- 
* सत्य, रूप, गुण, विद्या, उत्तम मानकों खगे मिलता है; इस लिये मनु-. / 
8 कुलमें जन्म, शील, बल, धन, तेज, प्ययको उचित है कि सदा घमही ॥ 
# विचित्र कहना, येही. खगे ले जानेके करे । ( ५९-६३ ) । 
। कारण हैं। जो पापी पाप करता है, उस- डाही, दन्दसक अथात्‌ दूसरेके ममको. ४ ५ 
/ को फल भी बैसाही मिलता है; धम्मो भेद करनवाला,कठोर वचन कहनेवाला,:- £ : 
गसह्ध््श्ध्ध्ध्सख्थ्छ्ल्ल्लस्य्स्च् चस्ब्सरल्सब्टओअधूसपसस धहाआ सल धमसभ चार छरस्चस सासूच्टस बचचलड छल-स सच्स्स् सच्ल्स् सच ६ ह्स्झ्ज़ ३६ 








१७२ मेंह भिरंतें | 
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विनय 


! . अनसूयुः कृतप्रज्ञ। शोमभनान्याचरन्सदा । /! 
!' . न कृच्छू महदाशोति सवंनत्न च विरोचलते ॥ ६५ ॥ है 
प्रज्ञामवाग मयरि य। प्राज्ञेम्य। स पडितः | _ /! 
। . च्राज्ञों छवाप्य घर्माथों शक्तोति सुखमेधितुम्‌॥ ६६ || ० 
क दिवसनव तत्कुयाद्यन राजी सुख वश्षत्‌ | ! 
! अष्टमासन तत्कुयाद्यन वधो; खुम्खच चबसेत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
0 पूव व्यास तत्कुयोद्यन वृद्ध। सुख चसत्‌ | 3 
४ यावज्ञीवेन तत्कुयाचेन प्रेत्य सुख वसेत ॥ ६८ ॥ 

& जीणेमन्न प्रशंसति भाया च॑ गतयौचनाम्‌ | 

!$ झूर विजितसंग्रास गतपारं तपस्विनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

४ धनेनाधमेलब्धेन यच्छिद्रमापिधीयते । 

! असचत तड्भवलि ततो5न्यदवदीयते || ७० ॥ 

! गुरूरात्मवरतां शास्ता जास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

अथ प्रच्छन्न वापानां शास्ता वेवस्वतो यसः ॥ ७१ ॥ 


! सबसे बेर करनेवाला ओर दुष्ट मनुष्य 
3 पाप करनेके कारण शीघ्रही नष्ट हा जाता 
४ हैं। जी किसाका ब्वाद्धू दखकर दुख 
0 नहीं मानता ओर अपनी बुद्धिको ठीक 
0 रखता है, वह उत्तम काम करनेके 
| कारण कदापि दुःखमें नहीं पडता आर 
3 सदा सुख पाता है। जो अपनी बुद्धि 
0 विद्धानोंसे ज्ञाकों बढाता है, वही 
# पाण्डित कहाता है, बुद्धिमान घ्मे ओर 
' अथको प्राप्त करके ही सुख भोगता 
। है । ( ६४--६६ ) 

! दिनमें ऐसा काम करना चाहिये, 
जिससे रात्रिको सुखस सोबे, आठ मही 
/ नेमें एसां काम करना चाहिये जिससे 
६ वषा कालमें सुखसे रहे | पहली अवस्था 
छ्ु 
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डे छे2222 कै 


में ऐसा काम करे, जिससे बुढापेमें सुख 
मिले। जीवन भरमे ऐसा काम करे जिससे 
मरनके पश्चात्‌ सुख हो, जब अन्न पच 
जाय, तब उसकी प्रशसा करनी चाहिये 
शीलसे यावन बितानेके पश्चात्‌ ख्रीकी 
प्रशंसा करनी चाहिये, युद्ध जीतनेके 
पश्चात्‌ वीरकी प्रशंसा करनी चाहिये 
और तपस्या पूण होनपर तपस्वीकी 
प्रशंसा करनी चाहिय। ( ६५-६९ ) 

जो घन अधमंसे प्राप्त होता है,उस- 
से यदि कुछ छिद्र आच्छादित किया, तो 
वह छिद्र आच्छादित नहीं हाता परंतु 
वहां ओर भी छिद्र बढताही जाता है । 
गुरु महात्माओंकी शासन करते हैं, 
राजा दुष्टा को दण्ड देता ह,ओर छिप 


छ्छ्ज्ज छेस्जल सुस्त सुसटइटध सधटट सच च्थ्ट 


[( 
छः 


| ब्रेजाशरपर्न 


हि किला रल पल निकल आर शत नीय अत के रित शट मकर दल 
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४5. 


द्विजातिपूजामिरतों दाता ज्ञाततई चाजबी | 
क्षा्रिय: शीलमाग्राजात्र पालयत सहीसू्‌ ॥ ७३ ॥ 
खुबणपुष्पां इथिवा 'चन्वात पुरुषाछ्यः । 


शरश्र कृतविद्यश्व यत्ष जानाति खा्वेठुद 


| ७9४ ॥ 


बुद्धिअछानि कमाणे बाइमध्यान मारते । 


तानि जधवाजचन्यथान आरप्रद्यवराण च 


॥ ७9० ॥। 


ठुयोधनेडथ शाकुनो सर्द है शासने तथा | 


कण चेश्वसेसाचास कथ त्व भमूातासच्छारस 


॥ ७६ || 


वेंगेणेरुपेतास्तु पांडवा मरतपभ | 


पित॒वस्‍्त्वयि वतते तेषु वत्तेख इचञ्नचत्‌ 


॥ ७939 || 


इात श्रासहा भारते ० बंया[सक्या उद्योगपवोींणे प्रजागरपवाण चढुराहुतवाकथ पंचब्रिशों>च्याय; ॥ दरे४ ॥ 


विदहुर उवाच-- अग्रैबोद।हरतीमलितिहास पुरातनम्‌ । 


आज्ेयस्थ च संबाद साध्यानां चेति नः शुतम ॥ १॥ 
अप टन पक सम सन परिकल्पना कफ मन पे ___...88..॒॒॒__॒ _॒___एण“_ई_ईणईणई॒ईणई “ः 


5 पा मद हट कस कल 


क्र पाप करनेवालेको यघराज दृण्ड 


देते हैं| ऋषि, नदी, महात्माआर्के पेश 
और ख्ियोंके बुरे चारित्रीफे काई पार नहीं 
जा सकता। है राजन्‌ ! जो क्षत्रा व्रह्म- 
णोंकी पूजा करता हैं,दान करता है आर 


जातिमें शीलसे रहता ह,वह बहुतादन- 
तक सुखसे राज्य करता ह | ७०-७३ 


शुरवीर, विद्वान्‌ ओर सेवा जानन 
बाला सेवक, ये तीनो मलुष्य सुवर्णर 


फूली हुई एथ्वीका आनन्द भोगते है | 
है भारत ! जो कमे प्रत्यक्ष करके बाड़ 
से किये जात हैं, 
' बलसे किये जाते हैं,सो मध्यम है और- 


जो छिपकर कपटस 


42.2 कि बूथ ४€&& 58 ध््ध्य्श्ध्थ्ड्द 


श्रेष्ठ हें, जो बाहु 


€ ज॒ ७... ३३ 
'फेय जे है, 


&#क३छफ्छ स्डथ स्ट >> ध्थ्च्टध साइट 


छा की 


वे नीच हैं। जिस कमंक सद्ध हानभ् 


/ 


अपने शिरमें दुःखका भार पड़ता है 
वह अतिनीच कमे है| तुम क्या दुर्धा- 
धन, शकुनि मूख दुःशासन आर कंण- 
को राजा बनाकर कल्याणकां इच्छा 


करते हो? है भरतकुलासह। सब ग्रुणास 
भरे पाण्डक आपको पितातुल्य मानत 


हैं, आप भी उन्हें पुत्रक समान 
मानिये । (७७-७७) [ १३५७ | 


उद्योगप्चमे पंतास अध्याय समाप्त । 





चोगपवम छततीस अध्याय । 


विदुर बोले, हे राजनू धतराष्ट्र | 


इसी स्थानपर यह पुराना इतिहास के 


हने याग्य है, इसमे आत्रय आर साध्य- 








ऊरऊ & 
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का /' < चरत हंसरूपेण मंहाषे संशितव्रतम्‌ । 0 

हज हा साध्या देवा महाप्राज्ञ पर्यपृच्छत वे परा ॥ २॥ 

क्‍ । दे ४ साध्या ऊचु-साध्या देवा वयमेते सहर्थे दृष्ठा संत न शकक्‍्लुमोध्लुमातुम । !$ 
का, ॥ . श॒तेन घीरो बुद्धिमांस्त्वे सतो नः काव्यां बाच वक्‍तुमहेस्युदाराम्‌॥३॥ ४ 
5 ॥ हंस उवाच--एतत्कायेसमरा; संश्षुत मे घरति। शमः सत्यधमालुवृत्तिः | के 
गो $. ग्रंथि विनीय हृदयस्थ सर्व प्रियाप्रिये चात्सससं नयीत ॥४॥ रु 
बक । आक्रुश्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः । ६ ह 
। गा !॒ ... आकोष्टार निदहति खुछ्त चास्थ बिंदति ॥%॥ रु 

गा $ ' नाक्रोशी स्थानज्ञावमांनी परस्य सिन्नद्रोही नोत नीचोपसेवी | ? 

| ४ न चाभिमानी न च हीनवृत्तों रूक्षों वा्च रुषतीं वजेयीत ॥ ६ ॥ ॥ 
| . 0... स्माण्यस्थीनि हृदय तथा5सून्‌ रूक्षावाची निदंहतीह पुंखाम्‌ । !' 
का 0 तस्माद्वाचसरुषती रूक्षरूपां घमाराम्ों नित्यशों वजेघीत ॥७॥ ! द 
8 0 अल पलक नन तल लत लत न नजत कट लत दर कट न नर पल कल अत कक ... ही. 

| / का इतिहास है, एक समय परमहसका उनसे चित्‌ जड अथात्‌ आत्मा और / 
| रूप बनाकर महा तपस्वी महा बुद्धिमान अतःकरणका एक्यरूप हृदयग्रेथिको । क्‍ 

/ _ आत्रिय जगत्‌म घूम रहे थ, उसी समय दूर करके |ग्रय आर आम्रय अथात्‌ सुख " 

॥  साध्योंन आकर कहा | (१-२ ) दुःखाद जिसके धर्म हैं ऐसे अतःकर- # 

. /.. साध्य बोले, है महासुने | हम साध्य णको आत्मामें छीन करना चाहिये। / 
् | नामक देवता हैँ, आपको देख कर आ- जो अपनेकी बुरी बात कहे, उसका ।$ क्‍ 

... # पके:तपका अनुमान नहीं कर सकते, हमें उत्तर नहीं देना, ऐसा करनेसे रुका # 
*... ॥ जान पडता है कि आप विद्या, घीरता ।. हुआ क्रोध बुरी बात कहनेबालिका नाश 
2 / : और बुद्धिस भरे हैं, इस लिये आप हमसे कर देता है और क्षमा करनेवालेका ॥. 
गे । “ कुछ कल्यथाणकों बात काहेय । ( ३ ) !। कल्याण हाता हैं। मनुष्य बुरी बात ' क्‍ 
| / परम हंस बोले,हे साध्यसंज्ञकदेवे!! ' न कहे, किसीका निरादर न करे, # 

| ॥ - मैं ने यही कर्तव्य सुना है, कि दुःखों | नीचकी सेवा न करे, मित्रोसे बेर न !$ 

( के आघात होने पर भी अंतःकरणको करे, छोदा काम न करे ओर रूखी #. 

| विकल न बना देना चाहिये,इन्द्रयोंका | ओर कोध युक्त वाणी न बोले | क्योंकि ? 

ल्‍ /॥ जय करना चाहिये तथा ब्रह्मप्राप्रिके बुरी बात मनुष्यके मम, हृदय, हड़ी ओर | 

४ | साधन ध्यान धारणा समाधि _ आदि | ग्राणैंका असम कर देती है। मनुष्यकों ४ 

$ धर्माको अविच्छिन्न करना चाहिये और हा उचत हैं, के रूखी वाणी कभी न कहे, ॥ 
सझ्स्सससासेसाला अरलइाॉा ससुर सर धुच सु ूसससच सह सुस धुच22272952359325:29% >> ऊछऊ> >े>932929>29 >> >> धतच्ट प्र... 





. अकूशकीा हा 


>9 ७ 
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६859: 


च्व्श्ःल्द 
है चर 


विद्यादलक्ष्मीकतस जनाना छखुखे निबद्धा निक्रांल वे वहतम ॥ ८ ॥ 
परश्रेदेनमभिविद्धयेत बाणभदा सुलीदणेरनलाकदीपर:ः । | 
स विद्धयमानी5प्यतिदहममाना विद्यात्कवि! सुकृत मे द्धाति।॥ ९॥ 
यदि संत सेवरति यद्यसंत तपस्विन यदि वा स्तेनमेव । 


चासों यथा रंगवच्य प्रयाति तथा स तेषां वदमभ्युपेति 


| ९० ॥। 


अतिवादं न प्रवरदेन्न वादयंद्योब्नाहतः प्रतिहन्याज्न चातगेत | 
हंतु च यो नेच्छाति पापक वे तस्मे देवाः स्पृहयंत्यागलताय॥ ११॥ 
अव्याहत व्याहताच्छेय आहु! सत्प वर्देद्बबाहत तह्रितीयप्त्‌ | 


शो. रे $ शेर कः ये जप ९ 0) 
प्रय चद॒ढ्डयाह्वत तत्तुताय चम्य बद॒ठछूथाहलत तचतुथप्त 


१२॥। 


याहदी; सान्रिविशत याहटदाश्ोपसेवले । 


याहागिच्छेच सवितु ताहर्मवति पूरुषः 


| ९३ ॥ 


छत. /#.५ 0०. छत कर 
यलो यतो निवततले ततस्ततों विश्युच्यते | 


क्कोंकि उससे धमेका नाश होता है। ४-७ 

दुःख देनेवाल, रूखी वाणी कहने 
वाले मनुष्यकी वाणी दूसरेके हृदयमें 
कांटेफे समान लगती है, रूखी वाणी 
कहनेवाला मनुष्य सब लोगोंमें अमंग- 
ल है, ऐसे मनुष्यक मुखमें रूखी वाणी 
दारेद्र और मृत्युरूप होकर बसती है । 
आग ओर घ्यके समान तेजस्वी ओर 
विषमें बूझ तीक्ष्ण बाणोंके समान वचन 


ही दुष्ट लोग महात्माओंको कहते हैं, 
: उनसे वे जलने लगते हैं ओर 


अत्यन्त 
पीडित होते हैं तथापि महात्मा दुःख 
नहीं मानते | चाहे साधूकी सेवा करो, 
चाहे. हुष्टकी सेवा करो, चाहे तप्स्वीकों 


सेवा करो ओर चाहे चोरकी सेवा करो, 
परन्तु मनुष्य स्वामीके वशमें इस प्रकार 


अत क ,माम- ० हनी... श् डा ल्ुं््शशःः्ज ध्ल्द्ः ख््र बात 7... 
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हो जाता हैं, जसे वस्त्र रह्ढके 
वश | ( ८--१० ) 


बहुत विवाद नहीं करना चाहिये, 
ने वाद करना चाहिये। जो दूसरेसे 
मार खाकर उसे नहीं मारता, उससे 
बहुत बोल . 


देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं, 
नेसे न बोलना अच्छा है, बोलनेसे सत्य 


बोलना अच्छा है, सत्य प्यारा बोल- 
ना अच्छा है, ओर प्यारेसी धमके 
सहित बोलना बहुत अच्छा है, ये चार. 
बचनके भेद हैं। जा मनुष्य जैसे मनुष्यके 


सक्षम रहता है, जसे मनष्योंके सह 
बंठता 
वेसाहां होता है । ( ११-१३ ) 

जहांस मनुष्य अपने चित्तको लॉटा 
! चाहता है, वह वह 
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आर जसा बनना चाहता है, 
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निवतनादि सबतो न वेत्ति दुःखसण्वपि ॥ १४ ॥ 
न जीयते चानुजिगीषते5न्यान्न वैरकृचाप्रातिधातकश्य । 
निंदा प्रशंसा सुसमस्वभावों न शोचले हृष्यति नेव चायमस्र ॥१५७॥ 
भमावमसिच्छाति स्वेस्य नामावे कुरने मनः | 
सत्यवादी खदुदातों यथा स उत्तसपूरुष: , ॥ १६ ॥ 
नानथक सांत्वयाति प्रतिज्ञाय ददाति च | 
रंघं परस्थ जानाति यः स सध्यपम्पूरुष।. ॥ १७ ० 
दुःशासनस्तूपहतोइभिदासतो नावतते सन्युव॒श्ात्कृतन्नः | 
न कस्पचिन्मितच्नमथों दुरात्मा कलाओता अधमस्थेह पुंस!॥ १८ ॥ 
न अद्दघाति कल्याण परेभ्योष्प्यात्मणशाकितः । 
निराकरोति सिन्राणि यो वे सोड्यम्पूरुष। ॥ १९॥ 
उत्तमानेव संबेत प्राप्तकाले तु मध्यमान | 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेछ्रातिमात्मन।  ॥ २१५ ॥ 


मध्यम कहाता है, आपका पुत्र दुःशास- 
न है वह घोषयात्रादि प्रसंगोमें गदासे 


सब स्थानोंसे लोटनेसे मनुष्यको कुछ 
भी दुःख नहीं शेष रहेगा | जो सब 


/ 
मप्र 








.] 


ह्ध €<ूथ्ब् 





दुःखोसे रहित हो जाता है, वह किसीको 
जीतनेकी इच्छा नहीं करता, न किसीसे 
बेर करता है, न कीसको मारनेकी इच्छा 
करता है; वह दुःखरहित मनुष्य निन्दा 
ओर प्रशसासे, प्रसन्न ओर अगप्रसन्न नहीं 
होता, उसका स्वभाव समान हो जाता 
है, जो मनुष्य सबका कल्याण चाहता 
हैं, कभी भी किसीकी हानि उसका 
चित्त नहीं जाता; वह सत्यवादी, कॉमल 
आर इन्द्रियानिग्रही है, उसीको उत्तम 
पुरुष कहते हैं | (१४-१६) 

जो बिना प्रयोजन बचन न कहे. 
जिस वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा करे, उसे 
दे दे, शठ्के छिद्रकों देखता रहे, वह 
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ताडित ओर शज्नादिसे विच्छिन्न होकर 
ही उपकारको न माननेवाला और क्रोधके 
बशमें होकर दुष्ट मागसे वर्तेन करता है, 
इसीसे वह नीच पुरुष हे क्‍यों कि जो 
किसीका मित्र न हो ओर सदा दुष्टता 
करता रहे, वह नीच पुरुष है। जो किसीमें 
श्रद्धा न करें, अपने किये हुए काममें 
भी शद्भाा करे ओर मित्रोंका निरादर 
करे, वह अधम पुरुष कहाता है। १७-१९ 

मनुष्यको उचित है कि सदा उत्तमही 
मनुष्योंकी सद़ाति करें ओर काम निका- 
लनेके वास्ते मध्यम पुरुषके पास भी 
चला जाय, परन्तु कल्याण चाहनेवाला 


मनुष्य नीचके पास कदापि न जाय | 


ध््स्ड्ल्ध्सूख्प्ाससलबलससशआधधसध्ट | €हहड ससस 
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४ प्राप्नोति वे वित्तमसहलेन नित्योत्थानात्पज्ञया पारुषेण । 
॥ न त्वेचब सम्पग्लभते प्रशंसा न वृत्तमाम्नोति महाकुलानाम्‌ ॥ २१॥ 
' पृतराष्ट्र उवाच- सहाकुलेम्सः स्पृहयंति देवा धर्माथनित्याश्व बहुखुताश् | 
हे पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्षमेत मवंति वे कानि सहाकुलाने | २२॥  / 
# विदुर उवाच-तपो दसो ब्रह्मवित्त वितानाः पृण्या विवाहाः सतताज्ञदानम््‌। . / 
/. येष्वेवेते सम्त गुणा वर्माति सम्यग्वृत्तास्ताने महाकुछानि ॥ २३॥ " 
0 य॒षां न वृत्त व्यथते न योनिश्चित्तप्रसादेन चरति घमस । 0) 
. ये कीतिमिच्छति कुले विशिष्ञां व्यक्तानतास्ताने महाकुलानि। २४॥ / 
है अआनिज्यया कुविवाहेवेंदस्थोत्सादनेन च | क्‍ ४ 
हू! ... कुलान्यकुलतां यांति घर्मस्थातिक्रेण च ॥ २५॥ ! 
क्‍ !' ... देवद्रन्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च क्‍ । 
। कुलान्यकुलतां यांति ब्राह्मणालिक्रमेण च ॥ २६ ॥ / 
...ब्राह्मणानां परिलवात्परिवादाच् सारत। /! 
मनुष्यको असत्य उपायके बलसे भी धन वेही बड़ कुल कहाते हैं, यही अच्छी तरह ४ 
आर 


0 पिलना सेमव है, परन्तु नित्य उद्योग, 
# सदबाद्ध आर पॉरुषक विना उसका 
५ प्रशंसा कमी नहीं होती, और प्रशंसा नष्ट 


से चलनेवाले सात गुण बडे कुलक लक्षण £ 
| जिन कुलोंमें बुरे कमे नहीं होते, $ 


॑े /) 


“पद! ; 


| 
५! जिनके पितर दुःख नहीं पाते, जहां । 
। होनेसे कुलका गोरव भी नाश हो जाता प्रसन्न होकर धर्म किया जाता है, जिस / 
0 हैं| (२०-२१) कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य झूठ नहीं /£ 
क्‍ ! ' महाराज धघृतराष्ट्र बोले, हे विदुर बोलते ओर अपन कुलकी कीर्ति बढाना । 
।$ हमने सुना है कि सदा धरम ओर अथको चाहते हैं, वेही बडे कुल कहते हैं, जिन /£ 
क करनेवाले मद्गा पाण्डित और देवता बड़े बड़े कुलोंमें भी यज्ञ नहीं होता, उत्तम ' 
0 बड़े कुलोंकी प्रशंसा करते हैं, सो हम | रीतिसे विवाह नहीं होता, वेद नहीं /£ 
/ आपसे पूछते हैं, के बडे. कुल कानस पढाये जाते, ओर धम्मका त्याग होता ॥ 
.॥ हैं? (२२) है, वे नीच छुल हो जाते हैं। (२२-२५) !' 
8  विदुरबोले, हे महाराज! जिन कुल में ; जिन छुलोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य देवता | 
8 तप, इन्द्रिय जीतना, आाह्मणोंका वेदोंका और ब्राह्मणोंका धनछीनते हैं, तथा ब्राह्म- / 
५ अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ, उत्तम णोंका निरादर करते हैं, वे उत्तम कुलके ; 
8 विवाह, और सदा अन्नका दान होता है, होते हुए भी नीच हो जाते हैं। है मरतकुल | 
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जी 


छीननेस उत्तम कुल नीचताका ग्रात्त हो 
जाता है। जिन कुलीम गऊ, घन, आर होते हैं। (२९-२३ १) 
नुष्य भरे हैं, परन्तु वशम उतर न हुआके 
चरित्र अच्छे नहीं हैं, उनको गिनती ऊँ 
छ कुलोंम नहीं होते | (२६-२८) 


मनुष्योंके चरित्र अच्छे हैं, रहीं महा 
यशस्वी उत्तम कुल हैं। धन आता है 
और नाता हैं,इस लिये यत्र करके चरित्र 
ह्दी 

होनेपरभी बुरे चरित्रवाला मनुष्य होने, | और समामें न हों, ओर जो खताका न 
और कम घधल होनेपर भी उत्तम चारत्र- 


(हह७कशललढढलढलललललललललह८ड8999929964<$599933 जद 
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कुलान्यकुलतों यातत्त * सापहरणन च | २७ | 
कुलानि समझ्ुपतान गोशि; पुरुषता5$थेतः । 
कुलसख्या न गच्छति थाने हानान वृत्तत!॥ २८ ॥ 
वृत्ततस्त्वावेदह्ानान कुलान्यल्पधनान्थाप | 
कुलसख्या च गच्छति क्षति च महद्यश': ॥ २० ।! 
वक्त यत्नेन संरक्षेद्वित्तमाति च यात चच। 
अक्षीणो वित्ततः ध्षाणा व्त्ततस्तु हता हते' ॥ ३१० ॥ 
गोसिः पहुमिरश्वेश्ट क्ृष्या सच सुसमद्धया । 
कुलानि न प्रराहाते यान हीनानि जलुक्ततः | ३१॥ 
सा न कुले वरकृत्काश्वदस्तु राजा5मात्या सा परस्वापहारा । 
मिनत्रद्रोही नेकातिकोउचताी वा पूर्वाशी वा प्त॒देवातिथिम्य। ॥ रे रे |) 
यश नो ब्राह्मणान्‌ हन्धायशत्थ नो ब्राह्मणान्‌ दिपेत्‌ 
न न) स सामोांत गच्छदयशस् नो नियेपेत्कृषिस ॥ हे रे 
विशिलिलड ५3 8००५५ के कट का पक रसुकूल पु सूमसिझुदक वाक्‌ चतुथथी च सूनता | 


)........ल्‍++ 


५ नन-ममनननगनननिनीनीनीननभल3ल3६83नन-- 


३ ४. 6५ ५ 
अ्र्ु । ब्राह्मणाका निरादर, ब्राह्यपोंदी | अ्वराष्ट्र ! गो, पशु, घोड़े, पेंढ़ा हुई 
निन्‍्दा वा ताडन ओर ब्राह्मणार्क धन खेती इन सबसे कुछ उत्तम नहीं हति, क्‍ । 
प्रन्तु चाल चलन अच्छे हानसे ञत्तप्त ! 


७ ७ ओर 


हमारे कुलमें कोई वर करनवाला ने 
हो, राजा वा मन्त्री कोई दूसरेका धन ६ 


नल जज ाक उारप्लासारह 


-..999-9999899<&6&&6&6&665898993 


ले 


2.99 99999#केकेककिलिति8999 8 


जिन कुलोंमें धन थोडा है, परन्तु ऐसान हा जो मिन्रद्रोह कपटी , 


असत्य मागसे चलने वाला तथा पिंतर ।॥ 
और देवतोंसे पहले भोजन करें| जा 
हमारे ब्राक्मणोंसे देष करें; हमारे धो 


३ 
लेनकी इच्छा न करे। हमारे कुलम काई । 
। 
॥ 


४. 

४ 

की रक्षा करनी चाहिये बहुत धन. | का मरे. ऐसा मलुष्य हमारे वंशर्मे ॥ 
| "3 

। 


बुबाव ऐसा भी मनुष्य हंसार कुटुम्धम १ 


| 
वाला मनुष्य उत्तम कहाता है | हैं । कई न हो। पण्डितीक घरम वाले) भूप्ति ४ 
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!॒ सतामेतानि गेहेषु नोच्िछियंते कदाचन. ॥ ३४॥ ।$ 
$ अद्धया परया राजज्ु गतानि सत्कृतिम्र | ! 
प्रवृत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकार्मिणान्तू ॥ ३५७ ॥ ' 
$ सूक्ष्मोडपि भार हपते स्यंदनों वे दाक्तो वोढु न तथाउन्ये महीजाः | । 
$ एवं युक्ता भारसहा मवंति सहाकुलीना न तथाउन्थे सनुष्या। ॥३६॥ 8 
0 न तन्मिज्ञ यस्य कोपाहिलेति यद्वाउसेत्र शाकितेनोपचयस | 0) 
0 यस्मिन्मित्र पितरीवाश्वप्तीत तहे सित्र संगतानीतराणि ॥ ३७ ॥ ॥ 
/$ यः कश्चिदप्यसंबद्धों सिच्रमावेन चतते | ्ि । 
' स एव बंधुस्तान्मित्नं सागतिस्तत्परायणम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
चलचित्तस्थ वे पुंसो वृद्धाननुपसेवतः | रा | 
! पारिष्ठवमतेनित्यमध्॒वो मिञ्ञसंग्रहः | ३९ ॥। (3 
के चलचित्त मनात्मानमिद्रियाणां वदालुगम | । 
५3 अथाः समभिवतेते हंसाः शुष्क सरो यथा ॥ ४० ॥ 0, 

हे 
8 जल और सच्चे बचन कभी नष्ट नहीं | सामान्य पुरुष नहीं | जिसके भयसे मलु- ' 
0 होते, अथात्‌ सज़न लोग अतिथिको ध्य डरे, अथवा जिसके कर्मोसे मित्रको ।/ 
॥ बिछानेके वास्ते तृण, पैनिका जल और शझ्टा हो, वह मित्र नहीं है । जिस / 
0 प्रमसे मीठा वचन देते हैं । यदि सज- [| मित्रका मित्र पिताके समान विश्वास ॥ 
। नोंके पास ओर कुछभी न हो ते! वह करे, वही मित्र है, शेष सम्बन्ध मात्र / 
/ आतिथिका इससे ही सत्कार करते हैं यही हैं । ( ३५-३७ ) ! 
' चार लक्षण अच्छे कुठुम्बके हैं। ३२-३४ जे। कोई बिना सम्बन्धके , मित्रता / 
; हे राजन | हे महाबुद्धिमान ! धर्म करे वही मित्र है, वही बन्धु है, और /? 
॥ करनेवाले महात्मा परम श्रद्धासे इन वही सेवा करने योग्य है। जिस मलु- / 
# चारों वस्तुओंको आदर सहित अपने प्यका चित्त चश्चल है, बूढोंकी सेवा नहीं /॥ 
६ घरमें रखते हैं । हे राजेन्द्र ! जेसे भारी करता, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ॥ 
|; भारको रथके योग्य लकडीके सिवाय उसकी मित्रता भी ख्र नहीं हें जिसके क्‍ ! 
९ ओर कोई नहीं ले चलता अथात्‌ रथके. . मन, चित्त ओर शरीर चश्वल हैं, जो / 
$ योग्य लकड़ी लेचल सकती हे, ऐसे ही : इन्द्रियोके _वशमें रहता है, उस मलुष्य- " 
(0 उत्तम कुलमे उत्पन्न हुए मनुष्य चरि१-.. को घमं ओर अथ इस प्रकार छोड देते /॥ 
$ रूपीभारकोजितना उठा सकते हैं, उतना . हैं, जैसे छखे तलावकों हेंस। ३८-४० ॥ 
छा 
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/ ... अकणस्मादेव कुष्यति प्रसीदत्यनिमित्तत) /! 

| क्‍ .._ शीलमेतदसाधूनासमअ पारिष्ठव यथा ॥ ४१ ॥ ;$ 

/ .. सत्कृताश् कुताधोश् पमित्राणां न भवंति ये। ! 

॥ तान्छुतानपि क्रव्यादा; कृतप्रान्नोपलुजले ॥ डे२)॥. ! 

० अचयेदेव मित्राणि सति वाइसतिवा घने | क्‍ 0 

' ! नानथयन्प्रजानाति मित्राणां सारफल्मुताम्‌ ॥ ४३ ॥ ! 

" ! न्‍तापाद्रइयते रूप सन्‍लापाद अद्यते बलम्‌ू |... १ 
ः । सनन्‍्तापाद अहयते ज्ञा्म संतापाञ्मापिसकच्छति ॥ ४४ ॥ ' 
|| अनवाप्य च शोकेन हझारीरें चोपतप्यते क 0 
ह! ।$ आमिन्नाश्ष प्रहृष्यन्ति मा सम शोके सनः कृूथाः ॥ ४५ | ! 
० 0 पुननरों प्रियते जायते च पुननेरों हीयते चद्धेते च। । 

| हा 6. पुननरों याचति याच्यते च पुननरः शोचति शोच्यते च ॥ ४६ ॥ | 
है | खुख च दुःख च भवासवी च लामालानों मरण जीवित च॒ । ४ 
3 आ / परयोयशाः स्भेते स्ट॒शंति तस्माद्धीरो न च हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥४७॥ ' 
मा द जिसका चित्त मेघके समान चश्चल जाते है । ( ४१-४४ ) 8 
| हो, जो बिना कारणही क्रोध करे है राजन ! मित्रके शोकसे शरीर # 
का और बिना कारण प्रसन्न हो जाय, वह | जलता है और श्ञ प्रसन्न होते हैं, | 
0 0 


ओर कृतकृत्य होकर भी मित्रका काम 
न करे, मरनेके पश्चात्‌ मांस खानेवाले 


बार उत्पन्न हाता हैं, बार बार मरता हैं, £ 


> के ७9:७२ 5999 >> >> 929४299 229:9:9 


मूख है ।जो अत्यन्त सत्कार पाकर इस लिये आप अपने मनको शोककी ४ 





पक्षी भी उस क्ृतध्नका साँस नहीं घर बार मलुष्यका उन्नति हांती है, । द 

/ खाते | बुद्धिमानको उचित है कि चाहे बार बार धन नाश होता है, बार बार ; 

हा / दरिद्री हो चाहे धनवान हो अपने मि- भिक्षा मांगता है; बार बार दान करता: | 
| ॥ ब्रोंकी सेवा करता रहे, क्‍योंकि मांगनेके. | है, कमी सोचता है, और कमी शत्चु £ 


ओंका शोक बढ़ाता है।। सुख, दुःख, /£ 
लाभ, हानि, मरना और जीना ये सप £ 


/ सिवा मित्रकी उदारता वा हीनता समझने 
/ में नहीं आती। इष्टके वियोगके दुःखसे 


२ 
शशि 
०. 
म्पः 


है) 

है) कक . ओह ५ कक 4 लक स्‌ न तु 9) 

ढ ५ रूप नष्ट हाजाता है, सतापस बल नष्ट आय: हुआहा करत ह_, इस लिये सलु- / 

रॉ 4 ढ ध्मको ट 8 उु भ्ृ बे 
के. / हाता है, क्राधक कारण ज्ञान नष्ट होता यका उाचत ह कक उन स॒ सुख ४ 
की ही. ञ्प सै छ धर ५; * 

॥ है; और क्राध करनस अनक राग हा र दुःख न मान । पांचा इन्दी और 
सा मधादाझापा ससमध सूपधाल धारा भा हःस्स्ड्स्स्रध्त्स्थूस ससूआश का हाइसासा दल ट 22999 क्रेछ > >> के 2933 22929 59 9: >> 9 


























ः 
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क्‍ | .. चलानि हीमसानि बडिद्रियाणि तेषां यद्यद्वद्धे ते ज््। ॥$ हे 
॥ ततस्ततः खबते वुद्धिरस्य विछद्गोदक सादिव नित्यमंभ! ॥ ४८ ॥ हा 
' / पृतराष्ट उवाच-तनुरुद्धः शिरत्री राजा सिथ्योपचरितो मया | ु 
। ४ | संदानां सम पुत्नाणां युद्धेनांत करिष्यति ॥ ४९॥॥ ॥ 
0 नित्याद्वप्नांमद्‌ सच 'नत्याह्वपन्‍्नाभद सनः । रा ($ 
0 यत्तत्पदमलद्िम्न तन्मे बद सहासले | ॥ ५७० ॥ / 
कं 8 विदुर उवाच-- नान्‍्यजन्न विद्यालपसोनानयजेंद्रियनिग्रहात्‌ | द ३ 
। ! नान्यञ्ञ लो मश॑त्यागाचछांति पदथामि तेइनघ ॥ ५१ ॥ 
) व $ ८. | शक ७. (१ 
बुद्धबा अर्य प्रणुद्ति तपसता बिंदते महत्‌। " क्‍ 
0 गुरुशु अषया ज्ञान जाति योगेन विंदति ॥ ७५२॥ ॥ 
क्‍ ।$ अनाश्रिता दानपुण्य वेदपुण्यसनाभ्रिता ! " 
हे रागद्वेषविनिसझ्ुक्ता विचरतीह मोक्षिण: !! ५३ ॥ /! 
0. खधीतस्य खुयुद्धस्य सुकृतस्य च कमेंणः । 
है तपसशञ्र खुतप्तस्य तस्यथांते सुखसेघते | ५४॥ .... #$ 
! ... खास्तीणानि शथनानि प्रदन्ना न वे भिन्ना जातु निद्रां डमते।...... । ह 
॥ छठां मन ये चश्ल हैं, जहां जहां इ- विहुर बोले, हे पापरहित महाराज! है 
४ नकी अन्यथा बूद्धे होती है, तहां तहां विद्या, तप, इन्द्रिय जीतना, और लोभ- / 
४ मनुष्यकी बुद्धि इस प्रकार नष्ट होती न करना, इनके सिवा आपकी शान्ति- ! 
ः् 0 है जसे छेद युक्त घड़ेसे जल गिरता का उपाय सुझे ओर कुछ नहीं दीखता। - 0 
॥ है। (४५-७८ ) का ... | बुद्धिसे भय नाश होता है, तपसे परम !॒ 
क्‍ " ... महाराज धतराष्ट्र बोले, राजा युधि- .._ पद मिलता है, गुरुओंकी सेवासे ज्ञान "6 
ल्‍ छिर मेरे अन्यायसे इस प्रकार जल गये .  हीता है, आर योगस शान्ति आप १ 
 & ॥ है, जसे किसी कारणसे शरीरमे अग्नि | ती है। जगतमें दान के पृण्यके फलको # 
॥ रुक जाती है। अब वे युद्धमें हमारे मूख . छोडकर और वेद पढनेसे फलको छोड- (3 
|. ८ पुत्रोका अवश्य नाश करेंगे। हैं महाबु-. करराग ओर द्वेषसे छूटे महात्मा जगतमें ॥ 
कु ! द्विभान ! मेरा मन सदा घर्रडाता रह- मोक्षकी इच्छासे घूमते हैं । (५१-५३ ) (४ द 
| वा है, इस लिये आप ऐसा उपाय उत्तम पढने, उत्तम. युद्ध, उत्तम $% 
प / बतलाइय जिससे मेरा सन स्थिर किये हुए कम ओर उत्तम तप इन चा- /£ 
९ हो। (४९-५०) रोका फल करनेके अन्तमें मिलता है।। / 
9 ७७७७ ७&&७&७७०७9७७ #<लबवल>ू9999 3३99४ 64 <८89७99 ३१३७9 €८6&८/६६9:३७०७७७७ ७७७७ (8 ु 
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9 
की 
; 
। 
" 
। 
है... #हमथ अल आन पल 
ढ़ । है राजन्‌ ! अनक बन्दी भांटोकी स्तुति मनुष्योंकोी जातिसे भय, यद्द होनेके 
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" 
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छ 
९) 
नस्ञ्लीषु राजन रतिसाशुवंति न मागबे। सतूधघभाना न सूतेः ॥ ७७ || ९; 
न वे भिन्ना जातु चर॑ंति धर्म न वे खुख प्राधशुवंतीह मिन्नाः । ४ 
न वे भन्ञा गारव प्राप्न॒वाते न वे ।सखन्ञाः प्रदाम राचयाते ॥ ५६ ॥ !$ 
न वे तेषां स्वद॒ते पथ्यसुत्त योगक्षेम कल्पते नेव तेषाम । 7 
भिन्नानां वे मलुजेंद्र परायण्ण न चविद्यते किचिदन्यद्विनाशात्‌ ॥ ५७॥ / 
.. संपन्न गोषु संसावय समावच्य ब्राह्मण तपः । ! 
संभावय चापल स्लरीषु समाव्यं ज्ञातितों मयम्‌ ॥ ५८ ॥ । 

तंतवो55 प्यायिता नित्य तनवो बहुला; समा; । 
बहुन्बहुत्वादायासान्सहतीत्युपक्षा सताम्‌ ॥ ०९ ॥ ! 
धघूमायते व्यपेतानि ज्वलति सहितानि च। !$ 
।$ 
।$ 
। 
। 
;$ 


धृतराष्ट्रोल्सुकानीव ज्ञातयों मरतंबेभ. _॥ ६० ॥ 
त्राह्मणेषु च ये शराः स््रीषु ज्ञातिषु गोछु च | 
बृतादिव फले पक्क च्तराष्ट पतंति ले ॥ ६१ ॥ 
_ सुननेपर भी ओर उत्तम शय्यापर सोने से योग्य ही है। आपने बालकपनमें 
भी ज्ञातियोंसे भिन्न हुए मनुष्यकी सुख पाण्डव रूपी तंतुओंकी पाला था, 
नहीं होता, ओर न ज्ञातियोंस भिन्न अब वे वनमें इकठ्ठे मिलकर अनेक कष्ट _ 
मनुष्य ख़ियोंसे भी प्रसन्न होता है । सहकर महात्माओंके दृष्टान्तरूप हो ? 
जातिमें भेद करनेवाले मनुष्य धम नहीं गये हैं, छोटे निर्बेछ धागे यदि इकह्े / 
करते, सुख नहीं भोगते, जातिम भेद! हो जांय, तोवे अपनी सघशकितके /॥ 
करनेवालोंका आदर नहीं होता ओर न. कारण बहुत झक्तिका काय करते हैं। /॥ 
: उनको शान्ति अच्छी लगती है।५४-५६ है भरतकुल सिंह धतराष्ट्र | अलग /॥ 
हे मनजेन्द्र ! ज्ञातियोंमें भद करने- अलग रब्खे हुए काठोंमें आग लगानेसे ॥ 
 बाले मनुष्योंकों हित कारक वचन भी केवल घुवां निकलता है ओर संग रख / 
प्र 


मी प्रभाव है । ( ५७-६० ) 

. जो दुरात्मा ब्राह्मण, स्त्री ओर गो- 

ओंसे अपना ग्रराक्रम दिखलाता है. वह 
इस प्रकार गिरता है, जैसे पका हुआ 


_ अच्छी तरह से नहीं चलता, भेद वाले 
लोकीका नाशके बिना दूसरा परिणाम 
: नहीं होता ।गाअंमें दूध आदि संपत्ति, 


डे ब्‌ कर हर | ७ ० कप *. जहर ञ शा पे 
अच्छा नहीं लगता, उनका योग क्षेमभी नेसे सब जल उठते हैं, ऐसेही जातिका ॥ 
ब्राह्मणोंमें तप, ख्लियोमें चश्चलता और 


० 
"करी फन्‍की 
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महानप्येकजो वृक्षों बलवान खुप्रतिष्ठितः । 
प्रसह्य एव वातेन ससकधों सर्दितु क्षणातु ॥ द२ ! 
अथ ये सहिता बृक्षा; संघश!ः खुप्रतिष्ठिताः | 
ले हि शीघ्रतमान वातान्सहंते5उन्योन्यसश्रयात्‌। ६३॥ 
एवं सनुष्यमप्येक गुणरपि ससन्वितस | 
उाक्‍यं छ्विषतों मन्यन्ते वायुद्रमामिवेकजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न्योन्यससुपष्टंभादन्योन्यापाश्रयेण च।... 
ज्ञातयः सप्रवद्धत सरसावात्पलान्युत | ५७ | 
अवध्या ब्राह्मणा गावों ज्ञातयः शिवदवः स्त्ियः । 
से्षा चान्नानि खुंजीत थे च स्यु।ः शरणागता। | ६६ ॥ 
न पमलुष्ये गुण! कश्चिद्राजन्सघनताखते । 
अनातुरत्वाइुद्र ते र्ुतकल्पा हि रोगिण/ ॥ ६७॥ 
अव्याधिज कडक॑ शीषेरोगि पापानुबंध परुषं ती८णसुष्णम्‌ | 
सता पेय यन्न पिबंत्यसंतो मसन्‍्यु सहाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६८ ॥ 
गार्दिता न फलान्याद्वियंते न वे लगंते विषमेषु तत्त्वम्‌ । 
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डंटलसे फल। जेस अनेक शाखाओंसे | जिसका अन्न खाया हो सो, ओर शर- 
युक्त फल और फूलोंस भरा अकेला ण्में आये मनुष्यकोी मारना नहीं चा 
वृक्ष वायु लगनेसे गिर जाता है, ऐसे- हिये | हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो; 


है। अकेला मनुष्यभी शश्ञुके हाथसे मनुष्यमें सघन होनेके सिवा ओर रोग 
मारा जाता है । जिस बनमें पास पास | रहित होनेके सिवा कोई गुण नहीं है; 


अनेक वृक्ष लगे हों, तहां अत्यन्त वायु क्योंकि रोगी मनुष्य मरे हुणके तुल्य 

चलनेस भी वृक्ष नहीं टूटते, क्योंकि है । ( ६५-६७) 

वहां एक वृक्षकों दूसरेका आश्रय होता |. हे महाराज | आप रोगरहित ओर 

है, ऐसहीं अनेक गुण होनेपर भी अके समथ हैं, इस लिसे पाप बढानेवाले तेज, 

लेको शत्रु मार डालते हैं। (६१-६४ ) गम, कडवे, रोगरहित और पण्डितोंके 
जेसे पास पास होंनेके कारण तला- . | पीने योग्य क्रोधको पीकर शानन्‍्त होइ- 


बर्में कमल बढते हैं, ऐसेही परस्पर प्रे- ये। रोगी फलोंका कहीं आदर नहीं 


मे करनेसे एक दूसरेके आश्रयसे जाति करता | रोगी सदा दुःखसे मरा- 
बढती है । ब्राह्मण, जाति, बालक, ख्री रहता है, इस लिये बह कुछ नहीं सम 
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८2 रण नबुध्यते धन मोगाञ्न सोख्यम्‌ ॥ १९॥ /) 
पुरा छ्यक्त नाकरोसत्यें वचो में चूते जिता द्रोपदीं प्रेध्य राजन | /४ 
दुर्योधन वारयेल्यक्षवत्यां कितवत्व॑ पंडिता वजयंलि . ॥ ७० ॥ ! 
ल तहल यन्खझतुना विरूष्यले खेक्ष्मो घमस्तरसा सेवितव्य: | " 
प्रध्वासिनी ऋरसमाहिलता आखेदुपोह! गच्छति पुञ्रपोच्रान्‌। ७१ ॥ 0 
घातराष्ट्राः पॉडवान्पालयतु पांडी) खुतास्तव पुत्राँश्व पांतु | 
एकारिमसित्रा! कुरवो होककाया जीवतु राजन सुखिनः सम्रद्धा; ॥ ७२॥ |! 

५) 


 सेढीमूत! कोरवाणा त्वभद्य त्वय्याधीन कुरझकुलमाजमीढ । 


पाथानबालान्वनवासधातहदान गापयस्र स्व यदास्तात रक्षन 


| 9३ || 


संधत्स त्वं कौरव पांडुपुज्नैणां तेडन्तर रिपिवः प्रार्थयंतु । 


सत्य स्थितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधन स्थापय त्व नरेंद्र ॥ ७६ ॥ [१२८३| 


इति श्रीमहासारते० वेयासिक्यां उद्योगप्णि प्रजागरपर्बणि विदुरहितवाक्ये षटआ्िंशोड्ध्याय; ॥ ३६ ॥ 


झता ओर न सुखोंकी भोग सकता है। 
है महाराज | सन ।जस समय द्रापदो- 
का जुबंम हारी हुई देखा था, उसा स- 
मय आपसे कहा था, कि पाण्डव लोग 
जुबेकी प्रशेसा नहीं करते; इस लिये 


 दुर्योधनको जुवेसे रोकिये | परन्तु आ- 


पने मेरा वचन नहीं सुना था; इसीसे 


$. यह दुःख प्राप्त हुआ है | ( ६८-७० ) 


है राजेन्द्र ! जो क्षमावान भलुष्यसे 


५ वर करावे,वह बली नहीं हे । मनुष्यको 
उचित है कि सदा खक्ष्म ध्मे करे । 


अन्यायसे उत्पन्न हुई लक्ष्मी वंशका 
नाश कर देती है, ओर न्यायसे उत्पन्न 
हुई लक्ष्मी पुत्र तथा पोर्तोतक रहती है। 
हे राजन ! हमारी संम्तिमं यह आता 


है कि आपके पुत्र पाण्डबोकी रक्षा करें, 
और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंका पालन 


ह 
| 


्ख 


कोरवोके शत्रु हों, सो पाण्ड- 
शत्रु हों; ओर जो पाण्डवोके 
पे 


मो कारवोकेमी शत्रु हों; ऐ- 


78: 
> 22 


-5872 «7; 
299 6५ 


पर 
ही नव 


2 
०५ ॥ 


ऐ[ | एसा करनस दानाका उन्न- 


>> ६ 
वि 0 आज आर 


सुखस जीवंग । ( ७४-७२ ) 


(५ 


है अजमीदवंशोत्पन्न प्यारे ध्वतराष्ट्र! 


आप इस समय सब कुरुकुलके स्वाभी 
हैं, यह समस्त वंश आपके अधीन हे; 
आपने बालकपनमें पाण्डबोॉंकोी पाला 
था; अब वे वनवाससे दु!खी होगये 
हैं: इस लिये उनकी रक्षा करके अपने 
यशको . बढाइये । है नरराज | पाण्डव 
धमं करते हैं; इस लिये आप उनसे 
सन्धि कीजिये; इससे आपके शज्चुभी 


एव ओर पाण्डवोके मित्रमी ए- 


ति होगी ओर आप सब्र बहुत दिन तक _ 
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उद्योगपव । 
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दानवद्रस्य च धनुर॒नाम्य नमतोड5्त्रवीत । 


अथाो मराचिनः पादानग्राह्यान गहतस्तथा 


१८५७ 
सिकिले के फिकिते केड29:22> > धन ल धूल चूहा चट गा 
सायजखऊुव ब्र तल्‌। कै 
# ८४" १ 
सुष्ठिभप्नत ॥ १॥ 8) 
) 
4 

| * |) 


खब्याशप्य जास्त व यश्व तुष्यग्रश्वातंवल भजते ठ्षतओमा। 
स्त्रयत्यथ या रक्षाते सद्रसससुत सद्यायाच्य याचते कत्थले वा || ३ ।॥। 
यश्चाश्रजातः प्रकरातयकाय यश्चावलो बालना नत्यवरा । 


अश्रद्धानाय च यो ब्रवीति यश्चाकाम्यं कामयते नरेंद्र 


॥ ४ ॥| 


वध्वाउचहास स्वहुरा मनन्‍यते या वध्वाप्वसन्नभयों सआानकासः | 
परक्षत्रा ननवपात यश्य बाज स्तथिप च थ। पारवदतअ्ांतचवलमस् ॥ 


यत्थाप लब्ध्वा न स्मरासॉते वादी 


र्वा च य; कत्थात याच्यमसान! | 


यशत्चासतः बत्त्वस्नपानयात एतान्नयति निरय॑ पाशहस्ता। ॥ ६॥। 
यास्कन्यथा वतते या सनुत्यस्तास्मस्तथा वाततव्य सत घर! | 


सायाचारा सामया वानतवयथ! साध्वाचार; साधुना अत्युपस। ॥ ७ ॥ 


ता -3कबललज-..+ 
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युद्ध मत करने दीजिये । ( ७३-७४ ) 
उद्योगपवेंस छतीस अध्याय समाप्त [ [१२८३] 


'उद्योगप बसें सेतीस अध्याय 

बिदुर बोले, है राजन्‌ ध्तराष्ट्र ! 
स्वयस्सु पुत्र सनुने इन सत्रह मनुप्योको 
ऐसा कहा है जो कोई सुठ्ीसे आकाश- 
को पीट, जो आकाशममे उगी मेघेन्द्रकी 
धनुषकाी नवाना चाहे,जो न पकडने यो- 
ग्य प्वये ओर चन्द्रमाकी किरणको प- 
कडना चाहे,जो अदुष्टको शिक्षा दे, जो 
थोड़े लाभसे प्रसन्न हो, जो बहुत दि- 
नतक शत्रु की सेवा करे, जो स्लरीकी 
रक्षा करके कल्याण चाहें, जो मांग- 
नेके अयोग्य वस्तुको मांगे, जो कुछ 
काम करके अपनी प्रशंसा करे, जो कु 


लीन होकर बुरा काम करे, जो निर्बल 
होकर बलवानसे बेर करे; जो श्रद्धाही- 
नसे बात करे, जो न करने योग्य 
कामनाको करे, जो अपने बेटेकी बहूसे 
हसा करे, जो अपने बेटेकी बहूसे न 
डरे, जा दूसरेके खेतमें अपना बाज बो- 
वे, जो बहुत समयतक ख््रियोंसे विवाद 
करे, जो बहुत लेकरभी देनेवाले मन्नु- 
प्यसे कहे कि हमें सरण नहीं है; जो 
घरमें आये हुए भीख मांमगनेवालेसे 
अपनी ग्रशसा करे और जो दृष्टको साधु 
पतानका हठ करे, --इत सत्तरह मल्ु 
प्याका मरनेके समय फासा लेकर यप्त- 
दूत आते हैं। जो जैसा मनुष्य हों, उसके 
सज्ञ वेसाही बत्ताव करना जाहिये।दुष्ट 
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। / ज़रा रूप हरनि हि पैयेम्ाशा झत्यु। प्राणान्धमचयाससूय ( 
पा 6 कामो हिये वृत्तमनायसेवा कोध! थ्िय सर्वेभेवामिमान। ॥ ८ ॥ 
ः ॥ प्रतराष्ट उवाच--शतायुरुक्त) पुरुषः सर्वेवेदेषु वे यदा | 0, 
| « !॒ नाप्नोत्यथ च तत्सवेसायु) केनेह हेतुना ॥ ९॥ " 
न ॥ विदुर उवाच-- आअतिमसानो5तिवादश्य तथाञत्यागों नराबिप। 0) 
हि | क्रोधश्वात्मविधित्सा च सिन्रद्रोहआ्य तानि घट 0 १० ॥ ॥ 
ध्ः ४ एत एचासयस्ती७णा। #्ृन्तन्त्यायूषि देहिनाम । ॥ 
ही ै एतानि मानवान्‌ पति न सत्युभद्रमस्तु ते ॥११॥ /, 
! 2 ( विश्वस्तस्थति यो दारान्‌ यश्चापि सुरुतल्पग; | 0 
हे ' बयलीपतिद्विजो यश्थ पानपश्चेव समारत ॥॥ १५ ॥ के 
। " आदेशकृद्त्तिहंता द्विजानां प्रषबकश्व य। | ;$ ह 

हे शरणागतहा चेच सब ब्रह्महण! समा। | /$ द 
एले! समेत्य कलबव्य॑ प्रायश्वित्तमिति शुति! ॥ १३ ॥ 
3 गृहीतवाक्यों नयविद्वदान्य! शेषाज्नमोक्ता हाविहिसकश्थ । ४ 
' सज्ग दुष्टता ओर साधुके सडग साधुता आयुको काटठते हैं। मनुष्यको मृत्यु नहिं। 2 
(करनी चाहिये । बुढापा रूपको, आशा [| मारती, येही छः वस्तु मारते हैं। है /# 
0 थयको, मृत्यु प्राणांको, डाह धमेको, . भारत ; तेरा कल्याण हो, जो विश्वास / 
4 काम लजाकों, दुष्की सेवा अच्छे चरि- | किये हुए मलुष्यक्री ख्रीसे कुकमे करे, / 
| त्रोंको; क्रोध लक्ष्मीको और अभिमान जो गुरुको शुय्यामें े आरोहण करे, जो ! 
॥ 8बको नाश कर देता है। (७-८ ) ब्राह्मण होकर शूद्रीसे सज्मम करे, वा 
/ प्ृतराष्ट्र बाले, है वदुर! सब वदास मद्य पवि, जा दुष्टाकों आज्ञा पाले, जो ॥ 
8 मलुष्यकी अवस्था सो वर्षकी लिखी है। | त्राह्मणोंको वृत्ति नाश करे, जो ब्राह्मणों- ६ 
/ परन्तु सब सो वर्ष नहीं जीते; वह कॉनस! को नोकर रकक्‍्खे , ये सब ब्लाक्षणको / 
/ कारण है जिंससे आयु घट जाती है ! (९) मारनेवाले मलुष्यके समान पापी हैं; बेदमें / 
0 विदुर बोले, हे राजेन्द्र ! अत्यन्त यह भी लिखा है कि इनसे संबंधकरनेसे. / 
ह अभिमान, बहुत विवाद करना, किसी- प्रायश्वित करना चाहिये | (१०-१३) ॥£ 
४ की वस्तुको न देना, क्रोष, अपनाही जो विद्वानोंके बचनोंकों ग्रहण करे, / 
6 पालन करनेको इच्छा ओर मित्रोंसे बेर नीतिको जानता हो, दान देता हो / 
/ करना, येही छः तेज खद्ढ मनुष्योंकी पंचमहायज्ञोंसे बचे हुए अन्नको खाता / 

ध्व थडट 
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खुल भा; प्रदरषा राजन्सखतत [प्रधवाहन 


अप्रियस्य तु पथ्यस्थ वक्ता ओता च दुलेम। ॥ १७ ॥ 
यो हि घ्म समाश्रित्य हित्वा अतु! प्रियाप्रिये | 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १६९॥ 
व्यजेत्कुलार्थ पुरुष ग्रामस्यार्थ कुल व्यजेत्‌ | 


ग्राम जनपदस्यार्थ आत्साथ प्रथिवीं व्यजेत्‌ 


॥ १७9 || 


आपदर्थ धन रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनेरापि ।. 


आत्मान सतन रक्षेद्दरेरपि धनेरपि 


।॥ १८ ॥ 


च्तमेतत्पुराकलप दरृष्ट बरकर वहुणाम््‌ | 
तस्सात्‌ द्यूत न संबंत हास्याथंमसाप वुाद्धसमान ॥ ९९॥ 
उक्त मया बतकालंशप राजन्नद युक्त वचन प्रातपयथ | 


तदाषध पथ्यामवातुरस्स न राचत तब दतचचअवचबाल 


|॥ २० || 


काकैरिमाश्ित्रवहोन्मयूरानपराजयेथाः पॉडवान्धातेराष्ट्रे! । 
हित्या सिंहान क्रोष्टकान्गूहमानाः प्राप्ते काले शोचिता त्व॑ नरेंद्र ॥९१॥ 


हो; किसीका द्वेष न करता हो; विना 
अनथ किये न घबडाय; उपकारको 
माने: सत्य बोले ओर सबके सद्भ कीम- 
लता करे, एसा विद्वान स्वग॒ंको जाता 
है। है राजन ! सदा प्यारी बात कहने- 
वाले मनुष्य बहुत मिलते हैं; परन्तु अ- 
प्रिय ओर हितकारी वचन कहने ओर 
सुननेवाले बहुत कम हैं। (१४-१५) 

'. जो राजाके प्रेम ओर क्रोधको छोड- 
कर हितकारी कड़वा वचन कहता है, 
वही राजाका सहायक है। कुटुम्बके 
लिये मलुष्यको छोड दे, गांवके लिये 
कुटुम्घकी छोड दे, नगरके वास्ते गाँव- 


को छोड दे ओर अपने हितके लिये 


सब जगतकोा छोड दे । आपदाके लिये 


 घनकोी रक्षा करे, घनसे कृटुम्बको रक्षा 


कर अपनी रक्षा स्त्री ओर घनसे करे । 
हमने पहले समयमें भी यह देखा है कि, 
जुबा वेरका मूल है; इस लिये बुद्धिमानको 
उचित है कि हंसीके लिये भी जुवा न 
खेले | (१६-१९) 

हे रांजनू ! हे विचित्रवीयपुत्र ! मेन 
जुबेके समय आपसे कहा था, कि हे 
राजन्‌ * यह जुवा खेलना अच्छा नहीं 
हैं; परन्तु आपको मेरे वे बंचन ऐसे 
कडव लग जैसे रोगीको पथ्य | आप क्य। 
कोवेरूपी अपने पुत्रोंसे मोररूपी पाण्ड- 


वाका हराना चाहते है? है एृथ्वानाथ। 


6) 
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तसप्पिन्मृत्या भतारि विश्वसति न चेनमसापत्सु परित्यजंति ॥ २२ | 

न भ्वत्यानां वृत्तिसंरोधनेन राज्य घन संजिपृक्षेद्पूवम । 

व्यजति होने बचिता वे विरुद्धा; स्निग्धा छ्मात्या। परिहीनसोगाः२३॥ 
कृत्यानि पू्व परिसंख्याय सवॉोण्यायव्यये चानुरूपां च वृत्तिम । 
संगहीयादलुरूपोन्सहायान्‌ सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २४ ॥ 
अभिप्रायं यो विदित्वा तु भतु। सवोणि कार्याणि करोत्यतंद्री ।. 

वक्ता हितानामनुरक्त आये? शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोउलुकंप्यः॥२०॥ 
वाक्य तु यो नाद्रियतेष्लुशिष्टः प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः | 
प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलबादी त्याज्यः स ताहक्‌ त्वरसैव ख्ुत्य! ॥ २६ ॥ 
अस्तबच्धमक्लीबमदीघेसूत्र सालुक्रोरं कश्णमहायमन्य! । 


अरोगजातीयखझुदारवाक्य दूत वर्द्त्यष्टणुणोपपन्नम्‌ 


आप सिहको छोडकर सियारोंकी रक्षा 
करके समय आनेपर सोचेंगे । हे प्यारे 
घृतराष्ट्र ! जो अपने भक्त और हितमें 
तत्पर दासपर कभी क्रोध नहीं करता, 
सेवक उसी स्वामीसे प्रसन्न रहता है | 
ओर आपत्तिके समय उसे नहीं छोड- 
ता । (२०-२२) 

बुद्धिमानको उचित है कि नोंकरोंको 
वृत्ति न देकर धन ओर राज्यकी आज्ञा 
न करे; क्योंकि अच्छे भोग न पानेसे 
ओर वंचित होनेसे, प्रेम करनेवाले अ- 
च्छे मन्‍्त्री विरुद्ध होकर राजाकों छोड 
देते हैं । राजाको उचित है कि सब का 
मोंको ओर आयव्ययको देखकर नोक- 


रोकी बरत्तिका निश्चय करे, पश्चात्‌ सहाय 
करने योग्य मनुष्योंकी सहायता ले; 


क्योंकि कठिन काम विना सहायकोंके 


काम करता है, 


॥ २७ ॥ 

सिद्ध नहीं होते। जो आलस रहित उत्त- 
मे सेवक स्वारमीके अभिप्रायकोी जानकर 
स्वामीके कल्याणकी 
वात कहता है, अच्छे काम करता है, 
राजाकी शक्तिकों जानता है, उस सेव- 
कके ऊपर राजाको अपने कुटुस्बंके स- 


८ ७. 


मान कृपा करनी चाहिये | (5३-२७) 


जा आज्ञा करन परभा अपन स्वा- 


मीके वचनोंका निरादर करे, प्रतिकूल 
बात कहे, बताये हुए कामको न करे, 
ओर जो अपनी बुद्धिका अभिमान करे 
वह सूखे सेवक उसी समय निकाल देनेके 

ग्य है । जो गवेयुक्त न हो, सामथ्ये 
हीन न हो, जिसको दया हो और जो 


प्रमयुक्त हो, जो सब काम शीघ्र करता. 


हो, जिसको शत्रु न जीत सकता हो, 
जिसका कुछ रोग न हो, जिसका वचन 
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#/ 


न विश्वासाजातु परस्य गहे गच्छेन्नरश्वेतयानो विकाले । 

न चत्वरे निशि तिड्ठेन्निगूहझं।/ न राजकाम्यां योषित प्रार्थधीत॥ २८ ॥ 
न निह॒व सत्रगतस्य गच्छेत्ससड्टभ्रत्नस्य कुसगतस्ख । 

न च ब्रयाजन्नाश्वासाम त्वयात सकारण व्यपदरश तु कुयोत्‌ ॥ २९ ॥ 
घृर्णी राजा पुश्चली राजश्षृत्यः पुत्री आता विधवा बालपुत्रा | 


सनाजीबी चोद्धतभातिरेव व्यवहारंघु वजनीयाः स्युरेते 


| ३० ॥ 


अछ्ठा गुणा; पुर्ष दापयांत प्रज्ञा च काल्य च शत दसूश्त | 


पराक्रसश्वाबहु भाषता च दान यथा शाक्तक्कततज्ञता च 


॥ ३१ ॥ 


एतान्युणास्तात महानुभावानेकोीं गुणः सश्रयते प्रसह्य । 


राजा यदा सत्कुरुते मनुष्य सवान्गुणानेष ग्रुणो बिमर्ति 


॥ ३२ ॥ 


गुणा दश स्नानशील भजंते बल रूप स्वरवणप्रशुद्धिः | 


$ आकर 6५ ९. 
स्पशेश्व गंधश्र विशुद्धता च श्री! सौकुमाय प्रवराश्य नाये; 


॥ ३४३ ॥ द 


गुणाश्थ षण्सितभ्षुक्त मजते आरोग्ययायुश्च बल सुखच । 





कठोर न हो, ऐसे मनुष्यको दूत बनाना 
चाहिये, शाद्रोंमें दृतके येही आठ लक्षण 
लिखे हैं । बुद्धिमान दूतकों उचित हैं 
कि सन्ध्या समय शज्रुके घरमें न जाय, 
रात्रिकों चाराहेमें छिप कर न खडा हो, 
ओर जिस स्त्रीपर राजाका चित्त हो, 
उसपर अपना चित्त न चलावे। २६-२८ 

दुष्ट सज्ञति करनेवाले वा बुरे सम्भ 
तिबाले राजाके पास जाकर उसकी सं- 
मतिके विरुद्ध न कहे । राजासे यह न कहे 
कि हम आपका विश्वास नहीं करते हैं, 
ओर कुछ बहाना करके उसके कामको 
कुलटा 
क्ली, राजाका नोकर, भाई, पुत्र, बालक, 
बेटेवाली विधवा, सेनाका नोकर ऑर 
जिसका अधिकार छीन! गया हो, इतने 


क्‍ 


मलुष्योंसे कुछ व्यवहार नहीं करना चा- 
हिये। बुद्धि, उत्तम कुलमें जन्म, विद्या, 


इन्द्रिय जीतना, पराक्रम, थोडा बोलना 


. ओर शक्तिके अनुसार दान देना, इन्हीं 


आठ गुणोंसे मनुष्यका प्रकाश होता 


हैं। ( २९-३९ ) 


हे प्यारे धृतराष्ट्र | राजा जिसका आ 


दर करे,वह मनुष्य इन सब शुणोंमें बढ़ 


जाता है।इस राजकृपासे आठों गुण प्राप्त 
होते हैं | हे राजेन्द्र ! बल, रूप, .ध्वर 
ओर वणेको शुद्धता, पवित्र वस्तुको छू 

ना, पवित्र सुगान्धिको हंघना, धन, को 

मलता और अच्छी स्त्री, ये आठों गुण 
नित्य स्नान करनेवाले महात्माको मिलते 
हैं। परिभित खानेवाले मनुष्यको रोग 
नहीं होता, उसके आयु, बल ओर सुख 


१८९ 
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१९० मंहामारतें । [ प्रजांगरप्वे 
ह ५४ अनाघविल चास्य भवत्यपत्य न चैनमाइझून इति क्षिपंति.. ॥ ३४ ॥ !$ 
4 ॥ अकमरालि च महाशनं च लोकादिएं बहुमाय जहरशंसम । " 
! अदेशकालज्ञमनिष्टवेषमेतान्श॒हे न प्रतिवासयेत ॥ २७ ॥ ४ 
; कद्येमाक्रोशाकम शुतं च वनोकस धूतेससान्यमानिनम्‌ | "6 
धर निद्दूरिण कृतवर कृतप्नमेतान्थ्शातॉड्पि न जातु याचेतू ॥ १६॥ १ 
कै! संक्तिष्टधकमाणमतिप्रमादं निव्याचत चाहढसक्तिक च । / 

; विर्ष्टरागं पठुसानिन चाप्येतान्न सेवेत नराधभानू घद्‌ू. ॥ ३१७॥  : ! 
का सहायबंधना हाथो! सहायाश्वाथबंधनाः । 
/£ अन्योन्यबंधनावेतों विनान्योन्य न सिद्धघतः ॥ ३८ ॥ ६ 
रा उत्पाद्य पुत्नानजर्णाश्व कृत्वा वृत्ति च तेभ्योप्लुविधाय कांचित्‌ | ४ 





स्थाने कुमाराः प्रातपाद्य सवो अरण्यसस्थापष्थ झ्ञानेबुभूषेत्‌ ॥ २९॥ /) 
एहत खत्सव सूतानामसात्मनसश्थ सुलावहमप | 


तत्कुयादीश्वरे छोतन्‍्मूल सवोधसिद्धये ॥ ४० ॥ 





नेवालेकी निन्‍दा करते हैं, एसी उस को 
निनन्‍दा नहीं करते ; ( ३१-३४ ) 
जो बुरा कम करे, बहुत खाय, लो- 


धारण करे, जो देश ओर कालको न 
समझे तथा बुरा वेश धारण करे, इन 
मनुष्योंको गृहसे निकराछ देना चाहिये । 
जो दान करे, गाली दे, विद्या न पढ़े, 
सदा वनमें रहे, धूत हो, जो मानने 


उपकारकों न मान, इन मनुष्योंस अत्य 
न्‍्त दुःख पडनपर भी भिक्षा न मांगनों 


! 
४ 
"5 
6 
; 
; 
। 
' 
"५ 
" 
; 
"6 
" 
" 


कका बेर करे, बहुत छल करे, करता 


रा योग्य मनुष्यका आदर न करे, जिसको 
जा दया न हो, जो सबसे बेर करे ओर जो 


| बढ़ते हैं; उसका पुत्र बहुत बलवान होता. | सदा भूल करे, जो सदा झूठ बोले, जिस 
है; इसी लिये महात्मा लोग बहुत खा- का प्रेम स्थिर न हो, जिसकी कुछ प्रेम 


दह्स्स छलखस सब भाअूसध हधऋदा मद शः<: २ ४9२2 दृव्टष्टद्छ 


ही न हो, ओर जो अपने आपको बहुत 
चतुर माने, इन छः मनुष्योंसे प्रेम नहीं 
करना चाहिये। ( ३५-२७ ) 

धनसे सहायक मिलते हैं, ओर सहाय- 
कोंसे धन मिलता है; ये दोनों परस्पर 
ऐसा सम्बन्ध रखते हैं कि एकके बिना 
दूसरकी सिद्धि नहीं होती। मनुष्यकी 
उचित है कि पृत्रोंको उत्पन्न करके विद्या 
पढावे, फिर उनकी सब ऋणोंसे छुडा 
दे, पश्चात्‌ किसी बत्तिमें लगा दे ओर 
लडकियोंका अच्छे स्थानपर विवाह ॥ 
कर दे | इसके पश्चात्‌ वनमें जाकर 
तपस्या करे | मनुष्यको उचित हैं कि 
जिसमें अपना ओर सब जगतका कल्या- 
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०७. जय 


आफ 





# 5७ 


तव्द्धि! प्रभावस्तेजश्व सत्वशझुत्थानमेव च । 

व्यवसायश्रथ यस्य स्याक्तस्याध्वूक्तिमय कुल) ॥ ४१ ॥ 

शय दोषान्पॉडवबर्विग्रहे त्व यत् व्यथेयुरपि देवा; सदाकऋा! । 
कप ध 


पुत्रेवर नित्यमुद्विम्रवासा यढा। प्रणाशों द्विबतश्र हषेः || ४२ ॥ 

भीष्मस्य कोपस्तव चेवेंकल्प द्रोणस्य राज्ञश्व युधिष्ठिरस्य । 

उत्सादयेल्ोकामेम प्रतृद्ध। श्वेतो ग्रहस्तियेगिवापतन वे... ॥ ४३ ॥ 
तब पुत्रशत चैव कण! पंच च पांडवाः | 
पृथिवीमलुशासेयुराखिलां सागरॉबराम्‌ || ४४ ॥ 


घातराष्ट््‌ वर्न राजन व्याघ्रा। पांड्सुता मताः | 

मा बन छिधि सव्याध्र मा व्याध्रा नीनशन्वनात्‌ ॥४५॥ 
न स्थाइनखते व्याघान्‌ व्याघा न स्युऋछते वनम्‌ । 

वन हि रध्यते व्याप्रैद्योघान रक्षति काननस | ४६ ॥ 
न तथेच्छति कल्पाणान्‌ परेषां वेदितु गुंणान । 
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जन क-रीन +जमीयान3-५७० १० 


ण्‌ हो ऐसा काम इंश्वरापेण बुद्धिसे करे। 
इससे सब प्रयोजन सिद्ध हो जाते 
हैं । (१८-४०) 

जिस मनुष्यमें अपनी उन्नति करने- 
की शाक्ति, शद्ओंका पराजय करनेका 
शोय, सामथ्य, धरम ज्ञान आदि, उद्योग 
ओर काम करनेका निश्चय, ये गुण हों 
उसे दारिद्रसे क्या भय है ? हे राजेन्द्र ! 
जिन पाण्डवोॉसे देवतोंके सहित इन्द्र 
कांपते हैं, उसके सक्भ॒ बेर करनेसे क्‍या 
क्या हानियां हैं, सो हम आपको दिखा- 
ते हैं, जबसे पाण्डव ओर आपके पृत्रोंसे 
बेर हुआ है, तभीसे आपका चित्त घबडा 
रहा है, यश्ञका नाश हो रहा है ओर 
शत प्रसन्न होरहे हैं; जसे धूमकेतु तारा 
आकाशर्म उदय होकर जगतका नाश 
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करता है, तेसेही भीष्म, द्रोणाचार्ये, 
महाराज युधिष्ठिर और आपका क्रोध 
जगतका नाश कर सकता है। (४१-४३) 
इन्द्रतुल्य ! आपके सो पुत्र, कण, 
ओर पाचों पाण्डव. मिलकर समस्त 
पृर्थ्वाका राज्य करें, यही हमारी सम्मति 
है। है राजेन्द्र ! आपके पृत्र. बने हैं, 
ओर पांचों पाण्डव सिंह हैं; आप वनको 
मत काटिये ओर सिंहोंकोी भी मत मारिये। 
हे राजेन्द्र | वन सिंहक्ी ओर सिंह 
वनकी रक्षा करता है; बिना सिंहके 
बल लोग दो ता पर बज 
वनके सिंहका नाश हो जाता है इस 
लिये आप वन ओर सिंह दोनोंहीकी रक्षा 
कीजिये । (४४-४९) क्‍ 
आपके पापी पुत्र पाण्डवोंका कल्या- 
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यथदा ज्ञाताब्बेच्छात नग्ुण्य पापचतस; 
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॥ ४७ || 


अथसिद्धि परासिच्छन धममेवादितअ्रत्‌ | 


शा 0. के 4. 
न हि घमादपैत्यथ! ख्गलोकादिवासतम 


|| ढैं८ || 


यस्यात्सा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेशितः । 


0. 0 /- 9 ९ डी 5 . 
तेन सवभिद बुद्ध प्रकृतिविकृतिशं था 


॥। है? | 


यो घमंसथ काम च घथाकाल निषेवते | 


७0९७ +$ ७. ९१ आर कप शा 0 
धर्माथकाससंथाग सोष्सुतअेह च विदति 


(। ५७० || 


4 ह ा. 3 के. सर $ ऊ ५ 0 ४. 
सन्नियच्छलि यो वेगझ्ुत्थित ऋोघहणयो: । 
स अियो भमाजन राजन यश्थापत्सु न सुतह्यति ॥5१ ॥ 
बल पंचचिध नित्य पुरुषाणां निबोध से । 


यत्त बाहुबल नाम कानिष्ठ बलखुच्यले 


|| "२ ॥। 


अमाव्यलानो अभद्र ते द्वितीय बलघझुच्यले | 
तृतीय धनला'म तु बलमाहुमेनीषेणः ॥ ९३ ॥ 
यक्त्वस्थ सहज राजन पितृपेतामह बलम | ः 


अभिजातबलं नाम तच्चतुथ बले स्घतमस 


॥ ॥४ ॥ 


येन त्वेतानि सवाणि संग्रहीतानि भारत | 


ण॒ नहीं चाहते और न उनके गुणोंकी 
ओर ध्यान देते हैं; ये केवल पाण्डवोके 


३ 


 दोषोंहीको ढूंढते हैं, मनुष्यका उचित 


छ ७3 # 


है कि जब अपने अच्छी अथे सिद्धिकी 


रु 


इच्छा कर, तब पहले धम करे, जेसे 


 स्वगंसे अमृतका नाश नहीं होता, ऐ- 
के. है. ४. बब्स 6 
सेही धम को छोडकर अथ दूर नहीं 


होतां । जो सदा पाप से परावृत्त ड्ोता 


हैं, और अपने मनको कल्याण में 
लगाता है वही प्रकृति ओर कार्य भूत 


महदांद ताका जानता हैं। ४७-४६ 
जा मनुष्य सम्यक् अलुसार बस 
आर काम करता ह, वह इन 
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तीनोंको इस लोक ओर परलोक में मो- 
क्षको प्राप्त करता है। हे राजन ! 
जो आपात्ति पडनेपरभी .नहीं डश्ता 


ओर जो क्रोध ओर आनन्‍्दको रोकता 


है, वही संपात्तिका पात्र है| हे राजन ! 
मनुष्योंके जो पांच प्रकारके बल हैं, 
उनका वर्णन हम आपसे करते हैं, उन 
पांचोंम जो बाहुबल है, तो सबसे छो- 
टा है । अच्छा मन्त्री मिलना, अपने 
पुरुषोंका बल मिलना, तिसकों अभि- 
जातबल (कुलका बल) कहते हैं! तथा बाहु 
बल येद्दी चार बल हैं | हे भारत! जो- 
इन चारों बलोंका संग्रह करता है, 
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महतले थाोइपकाराय नरस्य प्रमवेनत्नर! | 
लेन बेर समासज्य दूरस्थोषस्मीति नाश्वसेल्‌ ॥ «६ ॥ 
स्राषु राजसु सुपंषु स्वाध्यायप्रसुशतुघु | 
भागष्वायुषि विश्वास का प्राज्ञ) कत्तम्नहलि ॥ ५७ || 
भज्ञाशरणा महतस्य जताशिकित्सका)! सतलि न चौषधानि | 
ने हासभत्रा न च खगलाने नाथवंणा नाप्यगदा) खुसिद्धा।॥ ५८ ॥ 


सपश्चाय्र 


सिहथ्य कुलपुत्नश्य भारत | 
नावज्ञेया मनुष्येण सब होलेडतिलेजसः 


५९ ॥ 


आग्निस्तेजो महछोके गृहस्तिछाति दारूषु | 


न चोपयुक्ते तहारू यावन्नोद्दीप्यले परे! 


॥ ७६० || 


( &४+5 कप आप 
स एच खह दाखशभ्या दा निमेण्य ढाप्यल | 


तहारू च वन॑ चान्यन्निदहत्याशु तेजसा 


|| ६९ ॥] 


एवमेव कुले जाता; पावको प्मतेजस; । 





उसकी सब बलोंमे श्रष्ठ बुद्धिबल प्राप्त 
होता हैं । ( ५०-५५ ) 


/ जो दूसरेकी बडी हानीका कारण हो. 
५ वह उसका वेरी होता है और उससे 
» चर करनेसे मनुष्य यह न समझे कि 

0 अपने वरीसे दूर हूं; ऐसा कोन पण्डित 
/ है जो स्री, राजा, सांप, पढ़ा हुआ, 
५ ज्ञानी, खामी, शत्रु, भोग और आयुका 
/ विश्वास करे। है राजन |! जो अपनी 
($ बुद्धिरुपी बाणसे शञ्ञ का नाश करता 
॥ है, उसकी कोई वैद्य चिकित्सा नहीं कर 
/ सकता, उसके लिये कोई ओषधी, होम 
9 मन्त्र, मज्ूल, अथवेबंदर्क मन्त्र आर 
॥ विष नाश बनाई हुईं औषधि 
दकिकेकिओे अफओओे केक किक कक के केक किओे कक से >> २ 





है क' अर 


प्तमावतो निराकाराः छाप्ठेडग्निरिव शोरते 





| 5७२ || 


लाभदायक नहीं हैं | ( ५६-५८ ) 

है राजेन्द्र ! सांप, आग्नि, सिंह 
ओर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्यः 
का निरादर नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि ये सब महा तेजस्वी हैं। जगतमें 
अग्निका तेज चहुत माना जाता है, बह 
सब लक्षडीमें गुप्त रूपसे रहता है, परन्तु 
जत्न तक कोई मनुष्य उसे न जलाबे, 
तब तक काप्ठकी भी नहीं जला सकतां 
है; परन्तु जर वहीं अग्नि लकडी घिस- 
नेसे प्रकट होज ती हे,तब वह उस काठ 
ओर सब वनको भस्म करदेती है। इसी 
प्रकार महातेजस्वी पाण्डव लोग इस वंश 

आमभ्वक समान क्षमा कर रहे है। ५९-६ २ 
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0; लताघध८शा त्व स्ूउ खाला। पाडुखुता सरल 4 
न लता वर्धते जातु सहाह्ुमभना्रता ॥ ६३ ॥ 8 
५. बन राजंस्तव पुत्नोइस्विकेय सिंहान्वने पॉडवॉस्तान विद्धि । ! 
0 हे।वदान [हू वन विनश्यत्‌सतहा बिनव्येयुदे ऋते वनन ॥७७४ ।॥| ११४७ ; 
रे इति श्रीमहाभारत ० बयासिक्याँ उद्योगपचाण प्रज्ागरपवाँण विदुरवाक्य सप्पान्रिज्ञो5घ्याय+ ५ ४७ ॥ पं 
५ विहुर उबाच- ऊच्व प्रात) हात्क्रामंति यूनः स्थविर आयर्त | | 
प्रत्युत्थानामिवादास्या पुनस्तान्पतिप्मयते. | १॥ ।$ 
|... पीठ दत्वा साधवेज्म्यागता। आनीयापः परिनिर्णिज्य पादो | ! 
5 सुर पृष्ठा पतिवेद्यात्मसस्थों तता द्यादज्षसवेध्य घीर। ॥ ३ | ४ 
५. ग्रद्योदर्क मधुपक च गा ते ने मंत्रवित्प्रतिगह्वाति गह ! ह 
| द मसाउइयादथ कापण्यथयला वा लतयस्यानथ जीविलभसाहराय। ॥ २ ॥| ! 
0. चिकित्सकः ताल्यकऋतो5वकीणी स्तेनः हरा भव्ययों श्रगहा चे । ! 
सेनाजीबी शुतिविक्रायकश शुझं वियोग्य गा | ४ |) है 
ही. पाए न मिकि: एम 0०% ) 
॥ हे राजन! आप ओर आपके पुत्र वर! के घरमें आवे; तब उसे आसन दें, जल (3 
के समान ओर पाण्डव बड़ गालवृक्षक लाकर उसके पर घधोवे, पश्चात्‌ उसका ! 
8 समान हैं; पिन वृक्षेक आश्रय बेला नहीं| कुशल पूछ कर अपना कुशल कहे; कि: 
५ बढती।इस लिय आप पाण्डबोॉका आश्रय उत्तम अन्न खानेको दे। पेद जाननवाला ] 
५ लीजिये। है अम्बिकापु॥ घृतराष्ट्र! आप ब्राह्मण जिससे मधुपक, गा ओर भाजन न हि 
6 बन ओर पाण्डव सिह हैं, पिला बनके सिंह पावे, महात्माओंने उसका जीवन वृथाही 6 
* ओर विना सिंहके वन नहीं रहता। इसालिय कहा है। लोभसे, मयसे या दुष्टता स जिसने ; 
५ आप दोनोहीकी रक्षा कीजिये | ९३-३५ घरसे बिना खाये अतिथि लोठ जाय, ॥ 
5 उद्योगपववे सैतीस अध्याय समाछ । १३४७० उसका जावन क्षुथा है | ( १-३ ) ४ 
! उद्योगपव में अडतीस अध्याय । वेद्य, बाण करनंवाला, ४ ब्रह्मचार।, 0 
|. बिदुर बोले, हे महाराज ध्ृतराष्ट्र चोर, ऋरधी, मद्रपीनवाला, गभोगरान 
0 जब कोई ( ज्ञानसे वा अवआउ बूढा बाला, सेनाका नौकर, वेद वेचन वाला !, 
५ पुरुष घरमें आता है तब युवा मलु पक्का अर्थात्‌ जो धन लेकर वेद पढाता। इन ! 
५ आ्राणवाड; प्रको जाता हैं, उसके! मनुष्योंके पर नहीं धाने चारहिरय | अतिथि 
0 उत्थान और प्रणाम करनेसे फिर घूमकर होकर अपने घरमें आनसे उनका श्रम & 
॥ सीतर चला जाता हैं। जब कर गृहस्थ आदर करना चाहिये | ( ४ ) है 
है दछक#& &इ5 ह्ह्च्ट &<८€६€&€&७&७ &लसस व 5 6 ल्ध्ध्ध्द्द््रूआ € स्द्हछ्ध्स्लस्ल् निकल 



































विश्वास न करने योग्य मनुष्यका विश्वास ; 
नहीं करना चाहिये और विश्वास करने £ 


द्रव्य ओर लोहेकोी समान समझे, जिसको 
कुछ शोक न हो, जो लडाई और मेल 


83999999922999 >> >> >> कक €ञ््ब-_क इःह 444 6 आरा हा सस दमा आाराभाआईमआइमारा क्‍र्ासासु दा लतर (2 
४ आविक्रेय लवण पकमन्न दाधि क्षीर मधु तेल ज्ू | 
0. तिला मांस फलसूलानि शाक रक्त वासः स्वेगंघा गुडाश ॥ ५ ॥ 
3 अरोषणों यः समलोष्टाइमकांचन! प्रहीणशोकों गतसंधिविग्रह:ः | 
8 निदाप्रशांसोपरतः प्रियाप्रिये लजबुदासीनवदध मिक्षुकः ॥ ६ ॥ ।$ 
3 नीवारसूलेंगुद्शाकबृत्तिः खुसंयतात्माग्निकार्येषु चोद्यः ' 
' वने वसन्नतिथिष्वप्रमत्तो घुरंधरः पृुण्यकृदेष तापसः | ७ |) ५ 
5 अपछृत्य वुद्धिमतों दूरस्थो5स्मीति नाश्वसेत्‌ | ै 
दीघों बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ < ॥ / 
!$ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वते नातिविश्वसेत्‌ । 0 
/$ विश्वासाद्यपुत्पन्न मूलान्यपि निर्केतति ॥९॥ "' 
। अनाधषुमुप्तदारश्व सांवेमागा प्रियवदः | 6 
छध्णों मधुरवाक्‌ सेशणा न चासा वशगा सवेत्‌ ॥ १० ॥ / 
। पूजनीया महाआागाः पुण्याश्ष गहदीप्तय। । ! 
: री 
; नमक, पक्रे हुए अन्न, दही, दूध, | ओर पुण्य करनेवाला है । (५-७) £ 
" शद॒ह, तेल, धी, तिल, भांस, फल, मूल े बुद्धिमानसे बेर करके में दर हूं, ऐसा ' 
॥ साग, लाल कपड़ा, फूल और गुड ये | विश्याप्त नहीं रखना चाहिये; क्यों कि 
" सब पदाथ बेचने नहीं चाहिये। हैं चुद्धिमानके बड़े लम्बे हाथ होते हैं, वह 
॥ राजन ! जिसको क्रोध न हो, जो अन्य दृरहीसे अपने शत्ञओंका नाशकर देता है। £ 
४! 
।$ 
" को कुछ न समझे, जिसकी नन्‍दा आर योग्य सनुष्यका भी विश्वास बहुत नहीं / 
९ भरशंसा समान हो, जो प्रिय ओर अप्रिय करना चाहिये, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न । 
0 को कुछ न जाने; जो साधारण रूपसे हुआ भय जडसे नष्ट करता है। (८-९) # 
0 घूम उसीको मिक्षुक कहते है | जो मूल मनुष्यको उचित हैं कि किसीका प्रहसन £ 
६ ओर साक खाता हैं, जो अपने मे न करे, अपनी ख्लियोंकोीं वशमें रख्खे, £ 
 बशमें रखता है, ओर अग्नि कार्मरर्मे किसीका भाग न छीने, मीठा वचन / 
। सावधान हो, ओर जो वनर्म रहता हैं, कहे, कोमलता रक्‍्खे और स्त्रियोंस / 
४ : तथा दरिद्री हाकर भी जो आतिथियांका प्यारी वाणी कहे, परन्तु स्त्रियोंके वशर्मे ॥ 
!  सावधानतासे सत्कार करता है वह भ्रष्ठ न हो जाय, महा भाग्यव॒ती पुण्य करने- / 


व 


फरटाक अमीक अाा०0 आय 
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(८७५ €ै. ७४% ४ ८४५ ८ लल्‍च ७. 
कायासाद् हानक पाहल किसास न कहे , 


॥ द्वारा व्यापार, पुत्रेंके द्वारा ब्राह्मणोकी 
जब सिद्ध हो जाय.तब्र सबमे प्रगट कर 


0 सेवा करे । ( १०-१३ ) 


१९६ महाभारत । | प्रजागरपव 
७9999 केडिडिजि किक >> किक से त् ज्जि क्फिजिलि क्ज्लन्लच्ट्स्म्द्ट हर ख्च् ह्सस्ाधञाश सस्ल्सूध्स््व्ट्ल्दलञ धध दे ल्‍<:<६<७ ह 
४ श्थ्ियः सियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रव्या विशेषतः॥११ " 
/ पितुरतःपुर दद्यान्मातुदद्यान्भहानसम । !' 
! गांषु चात्मसस दद्यात्खयलंब कृष वब्रजेतू ॥ १२॥ द ' 
९ शल्यैवाणिज्यचारं चपुओः सेवेत ज छ्विजाब | ; 
। अड्भगयाइम्रब्रह्मतः क्षत्रभइसनोी लोहबुत्थितस्‌ ॥ १३॥ 
! तेषां स्वेत्नगं तेज! खासु योत्िषु शाम्यति | ४ 
8 ! नित्य संतः कुले जाता। पावकोपमतेजस!ः ॥ १४ ॥ 9. 
! क्षमवतों मिराकाराः काछेडपिरिव शरते | 
! ५ यसय सत्र न जान॑ति बाह्यमाश्चाभ्यंतराश्व थे ॥ १५॥ 0 
हा. स राजा सर्वतश्क्षुश्षिरमेश्वथेमहलुते । *' 
हैः करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव तु दशयेत्‌ू. ॥ १६॥ 8 
क्‍ क्‍ # घर्मकामाथकायोणि तथा मंत्रों न मिद्यते । ।$ 
| ४ गिरिएछखरुपारुछझ प्रासाद वा रहोगतः | १७॥ ! 
हा 0 अरण्ये निःशलाके वा तत्र संचोप्मिधीयते । ४ 
| ह ३ वाली, स्त्री पूजा करनेके योग्य हैं। स्त्री. समान तेजस्वी ओर क्षमावान्‌ हैं। वे ऐसे "' है 
है | घरका धन ओर घरकी शोभा है, इस रहते हैं, जसे आकार रहेत होकर । 
| । ५ लिये उसकी रक्षा सदा करनी चाहिये। काठके भीतर अग्नि। जिस राजाकी सम्म- 0 
है ५ मनुष्यकों उचित है कि पिताको घरका तिको भीतर ओर बाहरका कोई मनुष्य: # 
। । द ४ खामी, माताका रसोईको स्वापिनी, ओर न जान सके, वही राजा सब वस्तुओं ' 
है ६ अपने तुल्य मित्रकों गोओंका अधिकार को देख सकता हैं, और बहुत दिनतक / 
| / देकर आप खेतीका काम करे; नोकरोंके राज्य करता है । राजाको उचित हे कि ॥ 
आह ० मम हर मम री 0 ह्र्गो < ० 
है 0. जलस आशका उत्पात्त हुई ह,ब्राह्मगा 3 5, /) 
क् / से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, तथा पत्थरस राजाका डाचेत है कि धर्म ऑर राज्य # 
। (४ लोह उत्पन्न हुआ है | यद्यपि उनका के कार्याकी ऐसे स्थानपर बैठकर विचारें, ! क्‍ 

0 तेज सत्र जा सकता है तथापि आपके जहां काश्न जा सके। सम्मति करनेके हे 

0 उत्पत्तिखानोंम शान्‍्त हो जाता ह। सन गे स्थान हैं, पेतका शिखर, एकान्त ॥ 


# लोग बड़े कुलम उत्पन्न हुए, अग्नि अटारी ओर बिना तिनकेका जड्डल। ३ 
9 3:०० >> 2:2939 5999 कक >> >> 39999 3४29 &६६४६७४३७४:७० 8593 9592 $>%:5 €&&<&€ €€&€&७€ ६ छ 
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आजजक है जे 
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छा 


है भारत | अपनी सम्प्तति प्रेम न करने 


के 295> $#:932+_ 3 9 >> 29:53 >29:29:39 3: 


नासुहत्परम मंत्र मारताहति वेदितुस 


नापराध्ष्य सरहापालः कुमात्सविवसात्म न! 


उद्येगपव । 





|| १८ ॥| 
अपाडता वबाशप झखुहत्‌ पाडेता दाउप्यनात्सवान | 


| १९ || 


अम्नातद्य ह्थालप्सा च प्रत्ररकज्लणस्व च | 


क्रतान सवकायाोण यथ्य पारबदा बहु 


)) ९० [| 


घस चाथ च काम्म च स्तन राजा राजसत्तम: | 


जूढक्षञस्स जुपतेस्तस्थ सेंद्धिरसदा यम 


॥ २११ || 


अप्रशस्तान कायाणे यो मोहादनतिषछलति | 


स॒ तषा विषपरिश्रशाइ्ररयते जीविलादपि 


(| २२ ॥ 


कन्मणा तु प्रशस्तानामनुष्ठान सुखावहस । 


तताश्रवानलनुछान पश्चात्तापकर सतस 


२३ || 


0 2 


अनधात्य यथा वंदान्न चिप्र! आउइसहात | 


एवसशुतषादग्रुण्यो न मंत्र ओतुमहेति 


| ९२४ ॥ 


स्थानब्रद्धिक्षयज्ञस्थ षाडगुण्याविदितात्मनः । 


अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना प्रथिवी कप | 


२५ || 


"समय य+पप7न०++ 3 ओम अमन मम लिर मिल लक 
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वाले से, तथा मूख मित्रसे ओर पंडित 


होकर भी जिसका मन चंचल है एसे 


दे 


मनुष्यकोी नहीं कहनी चाहिये और न 
विना परीक्षा किये क्रिश्नीको मन्त्री 
बनाना चाहिये । ( १७-१९ ) 

जिस राजाके धन की इच्छा पूर्ण 


करना ओर राज सम्बन्धी गुप्त कार्यों 
को केवल मन्त्रीही जानते हैं, वहीं 


हे 


राजा राजोंम श्रेष्ठ कहाता है । जिस 
री रे 0. कक क्‌ 

राजाके सिद्ध हुए धमं, अथे और काम 

संबंधी बातों को सभासद जानें, 


_ जिसका मन्त्र गुप्त हो, उस राजाका प्रयो- 


जन तनःसन्द॒ह सद्ध हाता ह। जा 


। 


च्पे 


मूख भूलसे भी बुरा काम करता है, 
वह उन कार्योके नष्ट होतेही जीवितस 
नष्ट हो जाता है। अच्छे कार्मोंके करनेसे 
सुख होता है ओर उन्हींके न कंरनेस 
पछताना पडता है । ( २०-२३ ) 

जैसे बिना वेद पढ़ा ब्राक्षण श्राद्ध में 
योग्य नहीं हो सकता; ऐसेही राज्यके 
छःगुण बिना जाने, राजा सन्त्रियोंके 
वचन सुनने योग्य नहीं होता। हे 


पृथ्वीनाथ | जो हानि लाभको समझता 


हैं, जो स्थान वृद्धि ओर क्षयकों जानता: 
हैं, तथा राज्यक॑ छः गुणोकों जानता है 


आर जिसके शीलका सब जगत्‌ आदर 
करता है, 


ध्ड्द्ध दाद दे दया2छ99999999993999999399893%9:>:99%79 €ह6७७299999+%७३9>७०२:३२० 


सत्र एथ्यां उसीके वशर्म 





89993933932332399 35995995993939%9:9:9:99 >> न 
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कसर मर हक की कलश मल किलर लक व लिकलक कक 


कि, 
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हे अमोषघक्रोघहषेस्य स्वय कृत्वाष्न्ववेक्षिणः । 

5] है) २ 
| | / आत्मप्रत्ययकोरस्यथ वसुदेव वखुंधरा ॥ रेदे ॥ .- ॥ . 


पा /! नाम्माजेण तुष्येत उछतओ्रेण च महीपतिः | . 


!' ॒ ॥ ही आर 5 ७. (१ तने 0 +. आर 4) 
/) अ्त्यभ्यो विख्जेदथानकः सवेहरो समवेतू ॥ २७॥ /£ 
| (! कै छ 0. ०. हे # है 
ब्राच्मण ब्राह्मणों वंद मतों वद स्जिय तथा। 


॥ २८ || ्ु 
न दजुवेशसापन्नों मोक्तव्यो वध्यतां गतः | 

| । न्यग्भूत्वा पयुपासीत वध्य हन्याइले सती ॥ 

हा 3 अहताद्वि भय तस्माज्ञायते न चिरादिव ॥२९॥ 
देवतेषु प्रथल्लेन राजखु ब्राह्मणेषु च । क्‍ 
नियतव्यः सदा क्रोधो वृद्धबालातुरेषु च 
निरथ कलह प्राज्ञों वजेथेन्सूह्सेवितस । 
कीर्ति च लमते लोके न चानर्थन युज्यते 
प्रसादो निष्फलों यस्थ क्रोधश्थापि निरथंकः । 
न त॑ सताोरशिच्छति घंढे पतिमिव ख्तियः 


त 

की है 

न ६ .. अमात्य ल॒पातेवद राजा राजानमसंत्र च 
* 


| ३० || 


केक 


थक 
अत 
हु 


| ३१ ॥। 


॥ ३२ ॥। 








ते 
/ 
१) 
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न ध्च्सछ्स्दरडडर सूच्टद 


ओर न वृथा प्रसन्न होता है; जो कामों 


को करके आप देखता है; जो अपने 
धनको आप देखता रहता हैं; वही 


करता है-। ( २४-२६ ) 
जो नाम ओर छत्र -मात्रस सनन्‍्तोष 
करता है: अथात्‌ भोगादिकोंसे सम्बन्ध 


हैं ओर किसीका कुछ नहीं छीनता, वही 
राजा होने योग्य है | ब्राह्मण ब्राह्मणको, 
पति ख्लीको, राजा मन्त्रीको तथा दूसरे 
राजाकी जान सकता हैं। मारनेके योग्य 
शनरुकी पकडकर- कभी नहीं छोड़ना 


इ्स््ाकफिफेसधापड्च्ॉध्ा कफ धटइुस बट 


राजा सुवणसे भरी हुई पृथ्वीका राज्य 


नहीं रखता, जो सब सेवकोंको सुख देता 


रहती है । जो बृथा क्रोध नहीं करता चाहिये; यदि बल नहीं है तो ओर बात 


हैं, परन्तु बल रहनेपर अवश्य उसको 
मारही डालना चाहिये। जीते हुए 
शत्रुका छोडनेसे पुनः थोड़े ही काल 
में हानि होनेका मय रहता है। (२७-२९) 

देवता, राजा, ब्राह्मण, बूढे, रोगी 
ओर बालकोपर कभी क्रोध नहीं करना 
चाहिये | बुद्धिमानकों उचित है कि 
मूखाके करने योग्य बिना प्रयोजनकी 
लडाईको न करे, क्योंकि बेर न करने- 
से अपकीर्सि नहीं होती ओर ने कुछ 
आपत्ति आती है । जिसकी प्रसन्नतासे 
कुछ लाभ न हो ओर क्राधसे कुछ हा- 
नि न हों; सेवक ऐसे स्वामीको: इस 
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लाकपयोयच्चत्तात प्राज्ञो' जानाति नतरः 


॥ १३ ॥ 


विद्याद्वीलवयोबद्धान बुद्धिव्ृद्धांश् भारत । 


घधनाशिजातवृद्धांश्व नित्य सूढोष्वसनन्‍्यते 


३४ || 


अनायेवृत्तमप्राज्ञससूचकम घामिकम । 

अनथा क्षिप्रभायांति बाउदु्ट क्राघन तथा ॥ ३५ ॥ 
आविसंचादन दाने सम्रमस्याव्यतिक्रमः | क्‍ 
आवकत्तयंति मृतानि सम्यक्‌ प्रणिहिता च चाक्‌॥३६॥ 
अविसंवादको दक्ष) कतज्ञो मतिमानलजु) ! 


अपि संल्लीणकोशोडपि लभते परिवारणम 


|| ३५७ || 


घाति। शामो दस) राच कारुण्य वागनिष्ठरा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तेता! समसिध! अिय। ॥३८॥ 
असविभागी दुष्ट्रात्मा कृतप्नतो निरफप्त्रपः । 


/#र ४. ७ 0 ८७५ « /+ 

ताहडः नराधिपो लोके वजनीयों नराधिप 
+. ४ ४. (0 आर 5 

न च रात्रों खुख रोते ससप इच चेद्मनि | 


प्रकार छोड देते हैं, जस नपुंसक पाति- 
को स्नी छोड़ती है । (३०-+३२ ) 


बुद्धिका फल धन लाभ नहीं है, 


ओर न मूखेताका फल दरिद्रता है । 
इस लोक और परलोकके व्यवहारोंको 
पण्डितही जान सकता है, मू्ख नहीं । 
विद्यावृद्ध, बुद्धिवद्ध, जातिबृद्ध ओर 
धनवृद्वोंका मूख लोग निरादर करते हैं । 
बुरे चरित्रवाले मूखे, निन्दक, क्रोधी ओर 
अधर्मी पर आपात्ति पडती है। (३९-३५) 

किससे छल न करना, दान करना, 
समयकी मयादाकों न तोंडना और 
सबके कस्याणकी बात कहना, ये गुण 
शजञ्ञुकी भी मित्र बना लेते हैं ! किसी- 


ह्डाद्दछ स्सूच्श हल लंड हूस्आस2 995 रूक्‍छ 32239: 


| २१ || 


से छल नहीं करनवाला सब कमे कर- 
नेम समर्थ, उपकारको माननेवाला 
ओर सीधा मनुष्य धन राहित हानेपर 
भी सबका मित्र बना रहता है। धारणा, 
मनको ओर इन्द्रियोंको वशमें रखना, 
पावेत्रता, दया करना, कोमल वाणी 
ओर मित्रोंसे प्रेम करना; ये सात 
गुण लक्ष्मी को बढानेवाले हैं। ३६-३८ 

जो पालन करने योग्य मनुष्योंका अन्न 
न दे, दुष्ट हो, उपकारकी न माने और 
निलज़् हो,ऐसे राजाको दूरहीसे छोड देना 
चाहिये । जो दोषरहित मनुष्यको क्रोध 
दिलाता है, ओर आपही दोषी होता है, 
वह सांपवाले घरम सोनेके संमान रात्रिको 
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सुखसे नहीं सोता । है भारत ! जिनके 
बिगडनेसे कुछ दोष हो, अथोत्‌ राज्य 
या घधनमें हानि हो, ऐसे मनुष्यकी सदा 
देवताके समान पूजा करनी चाहिये । 
“जो पदाथ ख़ियोंसे संबंधित हो, जो 
पागल ओर नीचोंसे संसग रखते हों, 
ऑर जो दुष्टोंके काबूमें गये हों, उन 
सबसे सदा सन्देह रखना 
चाहिये । ( ३९-४२ ) 
जिस घरमें श्री, छठी अथवा बालक 
स्वामी हो, वह घर पराधीन होकर इस 
प्रकार डूब जाता है, जैसे नद्ौमें पत्थर 


७)७ ७७७२७ ७:४७ 





चसद 
सषु दुष्टेषु दोषः स्थाद्योगक्षेमस्थ भारत | 
सदा प्रसादन तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ 
येष्थाः स्रीषु ससायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च | 
ये चानायें समासक्ताः 
यत्र सी यत्ञ कितवों बालो यत्रानुशासिता | 
सज्ति लेष्वशा राजन्नग्यामइमछुवा इच 
प्रयोजनेषु ये सत्ता न 
तानहे पडितान्मन्थे विद्वेजा हि प्रसंगिन;: 
य॑ प्रशासन्ति कितवा थे प्रशसंति चारणा। । 
ये प्रशासन्ति बन्धक्यों न स जीवलि मानव: ॥ ४५ ॥ 
हित्वा तान्परमेष्वासान्‌ पॉडवानमितौजसः | 
आहित॑ मारतेश्वय त्थया दुर्धाघने महत्‌ 
ते द्रध्यशि परिभ्रक्ठ तस्मात्वमाचेशदिव | 
एश्वयमदससूद बलि लोकत्रयादिव 

इति श्रीमद्दाभारते ० वेयासेक्‍्यां उद्योगपवणि प्रजागरपरबणि विदुरवाक्ये अष्टन्निशोडध्याय; ॥ ३८॥ 





घोष्म्थतर जनम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


खर्च ते संदाथ गला। ॥ ४२ ।/ 
॥ रे || 
विशेषेषु भारत | 

|| डैडटै |। 


|| ४े | 


॥ ४७ | | १३१९४ |] 


प्रयोजवही को देखता है, ओर अधिकता- 
की इच्छा नहीं करता, हम उसीको 
पाण्डित मानते हैं, क्‍योंकि अधिकताही 
उपद्रबका मूल हैं! जिस मलुष्यको 
छली, भांट, ओर वेज्या प्रशंसा करें, 
उसका जीनाही क्‍या ? है राजेन्द्र |. 
आपने परम धनुषधारी, महा तेजस्वी 
पाण्डबोंसे धन छीनकर दुर्योधनको दिया 
है, सों आप थोडेही दिनमें मूखे दुर्योधन 
को इस प्रकार राज्यसे नष्ट हुआ देखेंगे, 
जेसे धनका अभिमानी बलि राज्यसे नष्ट 
होगया था। (४३-४७) [१३९४] 

से 


जय भर 
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४0७॥७७७७७७४४७७४७४७४७४७४७७४४७४७७७४७७७७७०७७/ ७ आम 
| वृतराष्ट्र उवाच-अनी श्वरोडय पुरुषो सवामचे सूचप्रोता दार्मयीव योषा। / 
! धात्रा तु दिश्स्‍्य बच्चे कृतोड्ये हश्माहूद त्वे अबणे घ्ृतोपहस्‌ ॥ १॥ /$ 
' बिदुर उवाच- अमप्राप्षकार्ल वचन बृहस्पातिरपि छुचन । ॥ 
।$ लगते वुद्धयवज्ञानमवशान च सारत || २ ॥| ॥, 
प्रियों मवाति दानेन प्रियवादेन चापर! । 0 

' .. सञमसूलबलेनान्यों थः प्रिय! प्रिय एव सः . ॥ ३॥ 0 
॥ द्वेष्यो न साधुमवति न सेघावी न पंडित: ।. ॥ 
' प्रिये शु मानि का्योणि द्वेष्ये पापानि चेव ह ॥ ४ ॥ ॥ 
0 उक्त मया जातमात्रेषपि राजन्दुर्यो धन त्यज पुत्र त्वमेकस । 7४ 
, तस्य व्यागात्पुत्नशलस्य वृद्धिरस्थात्यागात्पुत्नशलस्य नादा; ॥ ५ ॥ ॥ 
( न वत्ाद्धिबहु सन्‍तवया या लब्वाद्ध)! क्षयसावहल । ! 
' क्षयो5पि बहु मन्‍लव्यों या क्षयों वृद्धिमावहेत्‌ ॥ ६॥ ! 
न सत क्षयो महाराज यः क्षयों वृद्धिमावहेत्‌ | 7! 

_ सक्षेय। स त्विह संतव्यों ये लब्ध्वा बहु नाशयेत॥ ७॥ ४ 
0! द उद्योगपर्वंम उनतालीास अध्याय । पाण्डितका बेर नहीं करना चाहिये, ; 
५ प्रृतराष्ट्र बोले, हे बिहुर ! जैसे खतमें अपने |मेत्रके लिये अच्छा काम करना ; 
3 बंधी कठपुतली नचानेवालेके वशम चाहिये ओर शज्ञुके लिये शज्जुताका काम 2 
6 रहती है, तसेही मलनुष्यभी प्रारब्धर्क करना चाहिये। (२--४) ही 
।$ वश रहता है; उसास मसदुध्य अच्छा हे राजेन्द्र ! जिस समय दुर्योधन है 
0 ओर बुश काम करता है, इससे हमको | उत्पन्न हुआ था, उसी समय मेंने आप- £ 
॥ निश्चय होता है कि मलुष्य पराधीन | से कहा था, कि आप इस एक पुत्रको : 
# तुम ओर कुछ कहो हम सुनना चाहते . फुँक दीजिये, क्योंकि इस एकके फेंकनेसि * 
है सो पुत्र जीवेंगे; ओर इसके रखनेसे सा 

! विदुर बोले, है राजन्द्र * पिना पुत्रोंका नाश हो जायगा | जिस बढतीसे / 
६ समयकी बात कहनेसे बृहस्पतिकी भी नाश होनेका मय हो, उस उन्नतिको /£ 
। निन्‍्दा होती है। है भारत ! कोई मलुष्य छोड देना चाहिये और जिस हानेसे / 
हे 


दान देनेसे, काई मोठा बात कहनस बढतीकाी आशा हो, उस हानिको भी £ 
ओर कोई अच्छी सम्मृति देनेसे जगतका स्वीकार करनी उचित है । है राजेन्द्र ! । 
/ प्यारा होता है। साधु, बुद्धिमान और जिस हानिसे पीछे बढती हो, वह हानि / 
ध्ष 


) 
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धनतवृद्धान्गुणहानान्धुतराष्ट विचजय 


घृतराष्ट उबाच--सव त्वसायतीयुक्त साषसे प्राह्मसम्मतप्त | 
न चोत्सहे सुत॑ व्यक्तुं घबलो घमस्ततो जब!) ॥९॥ 


विदुर उबाच- 


अलीवशुणसंपन्नों न जातु विनयान्वितः । 
सुसूह््मसापि भूतानासुपमदसुपेक्षते 


| १० ॥ 


परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 


परश्परावेरोधघे च यतनते सललोत्थिला! 


॥ १९ ॥ 


सदोष दशन येषां संवासे सुमहद्भयम । 


अथादाने म्रहान्दोष! प्रदाने च महड्भथम्‌ 


| १२ ॥। 


ये वे मेदनशीलास्तु सकाणा निरक्षपा। चाठाः | 
ये पापा इलि विख्याताः झंवास परिगहिंता।॥ १३ ॥ 
युक्ताश्ान्यैमहादोबैय नरास्तान्‌ विषजयेत । 


४7 (0 3 हा ५६ ८5 ५७ शा 
मिवतभाने सोहादें प्रीलिनीच प्रणदयातलि 


और छु 


नहीं कहाती, हानि वही कहाती है जिससे 
कुछ उन्नति न हो! है धृतराष्ट्र + कोई 
मनुष्य गुणोंसे समृद्ध होते हैं और कोई 
धनसे समृद्ध होते हैं, आप गुणरहित 
धनवान लोगोंकी छोड दीजिये। (५-८) 

धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर | तुम जो 
कहते हो सो सब ठीक हैं, पण्डितोंको 
ऐसाही कहना चाहिये, इसीसे उन्नति 
होती है; परन्तु हम क्या करें अपने 
पुत्रोंको नहीं छोड सकते;किन्तु यह जानते 


जे ॥ ७ ध ९ ५ विज ऐप 8, 
हैं कि जहां घर हे, तहाँ विजय होगी । (९/ 


विदुर बोले, है राजेन्द्र ! अत्यन्त 
गुणवान और विनयवान है वह लोगांका 
थोडा भी नाश नहीं होने देता अथोत्‌ 
पुत्र प्रेससे आपको कुलका नाश नहीं 


॥ १४ (0 


करना चाहिये। दुष्ट लोग दूसरेकी निन्‍दा 


करते हैं, दूसरेके दुःखको अपना कल्याण 
समझते हैं, ओर रोज प्रातःकाल उठकर 
विरोधका 
दशनसे दोष लगता है, उनके सड़ 
रहनेसे बहुत भय होता है, उनसे घन 


७. हो के जे » ७॥ (५ ७ क्र 
लगे आर दने दोनाहाम भय हे । (९०-१२: 


जो परस्पर विशेध कराते हैं, उन 
पापी, अपना अयोजन पिद्ध करनेवाले, 
दुष्ट ओर निलेज्ञोंके सब्च॒ नहीं रहना 
चाहिये; तथा ओर मी अनेक दोषसयुक्त 
मनुष्योंकों छोडना उचित है, क्योंकि 
जब ग्रेम नष्ट हो जाता है, तब सब 
सुखोंका नाश हो जाता हैं, इस लिये 
चके सह पहलेहीसे प्रेम नहीं करना 


ह ्ध्ड अ्ाक रे 2229 293>ल्‍32+32 ' ' का ्' 
2) 3299 €&& 2 32 >> 8-3 3598 >> 29292 9 करे इन करके केक किले केके किस केक कप 


उपाय सोचते हैं । जिनके 
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अंध्याय ३९ | उद्योगपर्व २०३ 
जे ध्््ड2>229 92 सह लअूआा दमा 2222 >> कक ध्वटूदूथ ६६4:5:429329% 29 29335: >> धहक्‍्टए धझसस्लसध्र ( 
5 डे (48० कल #« जल न भय ण्घ / 
९ या चय फलानतद्ात्त साह्ृद चच चउत्सुखस्‌ ९ 

& 6) 


यतलते चापवादाय यत्नमारसणते क्षय | १? ॥ री 


| ( 
(१ 6 
अल्पेष्प्यपकूृते मोहाज्न शांतिमधिगच्छति । ! 
0 () 


ताहशे। संगत नीचेचेशसेरकृतात्म लि! ॥ १६ ॥ १ 


रा, आप 5 नो $ डर श्र कर दृः सर हज. ! 
/ निहारुय निपुण बुद्धया विद्वान्द्राद्विवजयत्‌ । 2! 
धर यो ज्ञातिसनुग॒ह्याति दरिद्र दीनमातुरमभ॒ ॥ १७॥ । 


रस पुञज्पशुलिव्रद्धि श्रेयश्वानत्यभइलुले । 
जआातंयां वद्धनायास्तेयें इच्छलयात्मनं। झुमझस्‌ ॥ १८ ॥ 
कुलबृद्धि च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचार | का 
श्रेयसा योधह्यते राजन कुर्वाणों ज्ञातिसत्कियाम्‌॥१९॥ | £ 
विद्वुणा हपि सरक्ष्या ज्ञातलयों मरतषेम। ५ 
कि पुनशुणवंतस्ते त्वत्प्रशादाभिकांक्षिण: ॥ २० ॥ 
प्रसाद कुछ वीराणां पांडवानां विशापते । "( 
दीयतां आ्रामरा! कोचेक्तषां वृच्थ थेसीमश्धर ॥२१ ॥ ५ 
एवं लोके यहा; प्राप्त साविष्यलि मराधिप । 
वृद्धेन हि त्वया काय पुत्राणां तात शासनम्‌ ॥ २२॥ ! 
न २५ बी मन त अप  क च 3 जन ० हल अ ( 

है राजेन्द्र ! इस लिये आप भी £ 
अपने कुलकी वूद्धि कीजिये, ऐसा करनेसे £ 
आपका बहुत कल्याण होगा। हे भरत ४ 
कुलासिंह ! अपने वंशमें उत्पन्न हुए / 

थोडा दोष होनेपर भी दुष्ट मित्र शान्त मृखकी भी रक्षा करनी चाहिये, फिर | 
नहीं होता | ऐसे मूख, छली,निलेज, पाण्डव तो सब शुणोंसे भरे और आपकी £ 


चाहिये । जो मित्रताका सुख और फल 
५ (5 जी ५ > | कक ३ ऑ3 हा 6५ 6 
दुष्ट मित्रकों विद्वान बुद्धिसे विचार कर] कृपा चाहनेवाले हैं। हे प्रथ्वीनाथ ! £ 
। 


है, सो दुष्टके प्रेमसे नहीं होता है| दुष्ट 
मित्रकी अपकीत्ति का य॒त्न करता हैं, ओर 
उसकी हानिका उपाय करता है।(१ ३-१५ 


929 ७99 १.७3 8>9599993%392599%फ9 85993 %$99552998:+:9+59999 


दूरसे छोड दें । जो जाति, दारेद्र, दीन आप वीर पाण्डवोंके ऊपर कृपा कीजिये £ 
रे ७. ८७ 0 ७४७ (४७७. ग्र आप ्ि 
॥ ओर रागियोंके ऊपर कृपा करता है, वह ओर उनके निवाहके लिये कुछ ग्राम दे # 


3 38599 97:35229:2%59:29535%29: 


कि ही 
॥ पदश्ुु ऑर पुत्रोंके सहित कल्याणका प्राप्त दाजिय | ( १९-२१ ) ४ 


है नरनाथ | ऐसा करनेसे लोकमे ? 
आपकी कीतत्ति बढ़ेगी | आप कुलमे बढ़े ॥ 


/ 
।$ होता है, जो अपने कल्याणकी इच्छा 
) ज् डु आप उ॒ ८ बह सर ञअ ञ्‌ 
"6 करे, उसको उचित है कि पहले अपने 
॥ 


रच ए; 
0 जातिवालोंकी वाद्धे कर। ( १६-१८ ) हैं, इस लिये आपहीको सब्न पुत्राका & 
/2 9>#999 क?के>स 9 किले 92 2: ले के >> के सयशसलसपाससस ससलसल धल €टइ] भा सभा चटस्ट ध्च्थ्च्ड <चबसड सस्ता पर 
पट 
ग | 





2 4 आप + ४2 8 कलर ' %०अ | 
ईडन चु २ 2 7 १० ८ कप | का दिल अन्याय का का ट57 | कुरात5 कस्टल्का 3५ करन 7:3४-2-3+ 0:७२७कड+++ कप कर २१8४ नए ६ यार 7 2० भ अमान भतयप कु हर च् ७» 
यम 5 तक हल 78 हे 7:27 273 ॥4 620 7 3782 37772: 26 2६ 6 १९४४८२:%४/श०००० ५ ४ कस पर कप तर शनावय्तााइतभक अर उरकमक्लकशण कु पलझपका 5 चकक इ० भा तप बाबा | है कम 
05 46532 0329 £ 273 8265 555 750 २२ २००३५ 26: 2702. ० ६/२ /5 हो ४०7२६ के कक के ७ ८प्य५ कि बट पल, जा ट24 5 अब 2६ कर १० + ,5ब कर न 2०८3८ (८4072: 2४ 2575, कर, >क उ ६ कक 27३८१ 77% ७ 7०२ ८०६ हर०७ पैड उल्‍्थकमट मम मयाटइूल पक मुफकुण्कान हक १० करकुफनरटफपह कु पटक हा के 

(03 नस २ ४० ६८ ले 3 8 7307 820:4: 2 225 2: 22: 072 20 77% ६६7५ 00८४० ० ४० जा व है इक 2 03677 4272 &8052222222256:22222252:52:2:22:25532 0:74: ५४१४7८४४८76 02८०९ ८४४ ६४६१ ७४०३ स॒४७ ३ अ ७ 7४६२४५८८६ ०३८ ८८०//ैी ४ 2/क/% 


(30754 25 कक तप शत] 2 मकर 
| 5 2005 2 हैं: ५५ 8 277 427] 


हू 22० ८० कट टजा 2 तट 4० है + | 
& 24270 20222: है 


था २७७००००७ बं०००- मय ६208 कताउएकपह पशु शइकार कप टहपरश0म7 ७ सतप १ पपककापउप कप पट सु पफतत हा 
“ ््य्क्ण्ण्य्् ला 024 व टन 22 कम के 











४ १ 
न्‍ 
। 
। 
। 
] 
है 
|] 
| 
|] 
[ 
| 








>> ५४% 
सह्दामारंत । 99929 9 65589:>:999 ॥ 
>िडल्न 222 कान पक _ दि लैषिणस । ! 
जज कल आप दि वि दि डक | (१ 
२०४ अद्कदलदान्‍ःबूरुक ही च्य | /! 
न पि हित॑वा तंब्यः शुमार्थि ॥जक. 5 
9 झंडा ह:इाइठअ गज विग्नहस्ताल न क लाममनरतघषन ! 
| | जि ने झांले कप 
' ज्ञातिभि करे कहर पर वेकरलिक ॥२४॥ 
हा सह * स्व त्त्ट >> | हि | रब | [ ( 
५ ने (॥। च 
; गया 5 ने स्नप्र कर दद्‌ /) 
4 52 ओके संकथ न विरोध; ॥ 
/ स्छ ग सह काथय हा घज़गाले |॥ 2५५ || / 
0 लिशभिः हजझ्ञातयों ४क्‍- यन्ति च ॥ २५ 
6) कोल बह 358] ज्ञायालनल चल !$ 
9? # न्ताह या 
" ज्ञातथस्तारथ न्तीह दु्बत्ता हा मानद। हा | 
है इचास््ारखर ० व [डवाम्पाति कु जि प्ले गज हे 
! लक णा्‌ तैडलस्त्वं खीदलि | २७ || " 
है णी स्पष शाक्ु' शर हरंत कक 2 २९७ न 
0) आअचघणण। साचयोज्ञ स्थ विंदति 
३ प्रमत ज्ञालिस ण्नस्त ;< 
लक ड' स्ुग इव स एन आविष्याति | बे / 
॥ /- हस्त है लापो तय | गा 
4) दग्घ लव नाच ॥ 
ता लए || ] 
के | न्वा कहर 8 पार / 
! बे; | समारइढ मद (२९-२५) 0) 
6) सन सखटयसे (दश्चय ७... २३९७ । ( र्‌ २-२ 0 
९ घर तत्कुयाद 8 करते हैं बके सब्भ / 
९ य्लन जे उद्धार एण्डवाक / 
॥ दाच अच्छ आप पाए झा ॥ 
>> आज जलह करी रनेस आपको / 
है. स कलर और आस पआ० पह भत्ता कीजिये, हब? कि मोह ; 
है) हर ना [ न कहने | त्रता क [0 सके गा | ज (6 
| स्वामी हो प्‌ के कल्याण के व याण ब शत्रु नहीं जीत धेको देखकर हरिण ! 
6) भा ६; 8। पका काल काई ३< थे ञ व्माधका कर नें / 
॥ मुझको में आ क्‌.  बुझे बाणवाले व्याधेक लक्ष्मीत्ान । 
) बयाक आप अपना के में बुश् व बसेही जिस डाय, /॥ 
0 चाहिये, ! अल, ते हैं, बेसे ई ते घबडाय, / 
6. द्वै5ह तात ० लड़ाई सत घबडात ह१, जातंवाल ) 
४ ( हह तति [सल हे घृ देखकर जा न होगा? / 
चाहत मर प्राण्डव ८ श्र हि कक दखकर पे के न हागा /) 
! हत है, त ॥ तक सा ध्यक्षा हद कार (९ 
4 ल्याण चा लंसिह। जा हे . मनु पर अ वा ॥ 
/ या ्िल रत है हक जाति- ल्‍ समान पा अथ /) 
6) # >> भरतकु 0 अं | उठ है । न पुत्र 
(5 जे ये | हर हे हे रे <; तक १४ ॥ अप “(६ 
॥ कीजिये है मी मो आए युद्ध [आप- & 
/ अर *ब गना हे ऋ रुप श्रष्ठ पाछमभ॑ थे 
6) ७ खा ना चा कर हे पुं आसन री 
॥ हीसु ब्रेठ कर खान ८ पर! हुआ सु थे इसी सम 
१ दे घट कर ् ० जातक्क वाका ल्यि इ्सा न्‍ी) 
/ के सड़में थे ना चाहिय, रे पाण्ड पगा, इस लि ) 0) 
9५ के सड़ प नाच लि करन ख होगा, ३ २६-२८) # 
पर [4 घ् रन स्ख सु श्री करना आप * ह 6 जे । ( श्र (ि 
0) उनसे विशे हिये. प्रीति की दुःख तय 4 
/ उनसे चाहिये, ज््भे! विचार कर ल॑ नत्य /॥ 
6) ऊञ ज  कारनोी "है हथ, ल्‍ वचार ५ क्यू ञअ 6 रे 
| स्ध कस 0३8 ॥ बात करनी हर ; हे कक नते हैँ कि जीब में नहों & 
(४ हिये ओर सज | करना चाहिये; लक लक लेई/से ऐसा ३४७ ड्झ्डछ 
! चा 5 कैदाप नह तठहा ५ लिय पा ६4455 9 कफ: दम 
! 5 वधराध आर जे ठ्ठ ष्स स्स्सल्झ्आस्टसस 22 
/ पहआ। ते इथा दता है आर दी ले <ट॑ लक 2 
५ क्योंकि जा। है। दुष्ट डुबा किक मम । 
हम । ध््स्स्ध्स्सलसल 
। पार हज 55 5 की 
हा ह्ध्य्स््डट झहइ कर 
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अगाधपंके दुर्मेघा विषसे विनिपात्यते | 
मंत्र भदस्य षट प्राज्ञों द्वाराणीमानि लक्ष्यत्‌ ॥ २७॥ 


करना चाहिये जिससे बुढापेमें चारपाई 
पर पड़कर राना पड़े | शुक्रको छोड- 
कर ओर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, जो 
अनीति न कर, परन्तु बुद्धिमानकी यह 
विचारना चाहिये कि जो बौतगया 
सो बीतगया अब आगेको अच्छाही कमे 
करेंगे । है राजन ! दयाधनने जो कुछ 
दोष किया है,उस सबको आप पाण्डवों 
से क्षमा कराइ्ये, क्योंकि आप 
बूढे हैं। (२९-३१ ) 

है पुरुषश्रेष्ठ | जब आप पाण्डवोको 
राज्य दे दीजियेगा, तब जगतके सब 
महात्मा आपकी प्रशंसा करने लगेंगे 
और आपके सब दुःखनाश हो जायंगे। 
जो पाण्डेतोंके उत्तम वचनोंका फलकी 


कुलमें 


॥ 
4 
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इृष्टिसे सरण करके उनके वचनालुसार 
काम करता है, वह बहुत दिनतक यश- 
का भागता है ! वस्तुत! जाननेके योग्य 
होकर भी जिसको कोई नहीं जानता 
ओर जानकरभी जिसके अनुसार कोई 
आचरण नहीं करता ऐसा ज्ञान कुशल 
ज्ञानियोंस कहा हुआ भी अच्छा नहीं 
है ( क्योंकि उसका कोई फल नहीं 
हैं) । (१२-३४ ) 

जो ज्ञानी होकरभी मनुष्यके बुरे 
वचनोंकोी ग्रहण करता हैं, ओर फिर 
विना विचारेही उसके अनुसार काम भी 
करता है, उसकी वाद्धि नहीं होती! जो 
पहले पापको बिना विचारेही करके पुनः 
उसका ही अनुसरण करने लगता है, 


4 
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न कश्चिन्नापनयते पुसमानन्थत्र भागवात ] 

शोषसप्रतिपत्तिस्त वुद्धिमत्स्वेव लिछलि. ॥ ३० ॥ / 

दुर्याधनन यव्यतत्पाप लेंघु पुरा कूलघम्‌ | /, 

त्वया तत्कुलबृद्धन प्रद्यानध नरेखश्वर ५ २१॥। /! 

तास्त्व पढे प्रतिष्ठाप्प छोकछ विगतकल्सथ! । ॥ 

भविष्यासे नरओेज्ठ पूजनीयों मनोषिणास ॥ ३२ ॥ 

खुच्याहलान घाराणश झललत।! पाराोचतल्य थे | 

अध्यवस्याति कार्यषु चिरे यशासि लिछाति ॥ ३३ ॥ 

असमभ्यग्ुपयुक्त हि ज्ञान खुकुशलेरपि । 

उपलब्ध चाविदित विदित चानलुछितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पापोद्यफल विद्वान यो नार॒भाति वद्धेते। ॥ ३५॥ 

यस्तु पूबकूृत पापप्रविद्ठश्यालुचलते | ३५६ ॥ 
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| !$ अधथसंततिकामश्व रक्षेदेतानि नित्यशः | |! 
ड़ 5 सद खम्नमाविज्ञानमाकारं चात्मसंभमवस्‌. ॥ ३८॥ / 
| ॥ दुष्टामात्येषु विश्व दूृताचाकुशलादपि | १ 
| क्‍ !$ द्वाराण्येतानि यो ज्ञात्वा संबृणोति सदा रूप ॥ ३९१ 
ः | ज्िवरगाचरणे युक्तः स दाज्नधितिष्ठति । /! 
है| ' न वे क्षतसविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य वा | ४० ॥ ॥ 
ः | धरमाथों वेदितु शक्त्यों बृहस्पातिसमैरपि। | 
हि ' नष्ट ससुद्रे पतित न वाक्‍्यमश्णणंवति ॥ ४१ ॥ । 
| ६ अनात्मनि झआुत नह नष्ट हुतमनभ्िकस । ५ 
ः 'क्‍ मत्या परीक्ष्य भेधावी बुद्धवा संपाद्य चासकृत्‌ ॥४२॥ ॥ 
श्रुत्वा दृष्टाष्य विज्ञाय प्रज्ञैमेत्रीं समाचरेत्‌ । ॥' 

है ।$ अकीति विनयो हंति हंत्यनथ पराक्रमः ॥ ४३॥ !$ 
है |" हंति नित्य क्षमा क्रोधाप्ताचारो हंत्यलक्षणम्‌ । /, 
| " परिच्छदेन क्षेत्रण वेइमना परिचयेया || ४४ ॥ 0) 
है| "6 परीक्षेत कुल राजन भोजनाच्छादनेन च । 8 
है ॥ उस मूखे की गति अगाध ओर विषम | ॒बुद्धिवाले मन्त्रीभी नहीं समझ सकते हैं। ॥ 
४ " ऐसे नरक में अवश्य होती है। हे राजेन्द्र हे राजनू ! जो वस्तु समुद्र्में गिर गई, /॥ 
रा * अविच्छिन्न धनकी इच्छा करने वाले वह नष्ट हो गई ओर जिस मन्त्रीका व- ; 
का ।$ राजाने मंत्रभद करनेवाले मद, निद्रा, चन राजाने न सुना वह भी नष्ट होगया। /॥ 
पे । | अज्ञान, नेत्र आदियें क्राधादिस उत्पन्न मूखकी कही बात नष्ट हागई और राख / 
| ' आर विकार, हु४ सात्रयाका विश्वास में की हुई होम नष्ट होंगई । (४०-४२) ४ 
॥। । ओर सूखे दूृतका विश्वास इन द्वारका बाद्धूमानका उाचेत है कि बुद्धिस ॥ 

| $ जानकर उनको घन्द करना उचित निश्रय करके, देखकर बुद्धिमानोंसे / 
हा ॥ हैं। ( ६५-३९ ) । सुनकर अच्छे मनुष्यको अपना मित्र /॥ 
; | जो राजा अथ, परम ओर कामका बनावे । हे राजेन्द्र ! विनय अपकीर्ति- ॥ 
| ॥ आचरण करता है ओर वह शब्जुओंछे युद्ध ... का, पराक्रम अनथका, क्षमा कोधका / 
॥ । । करता है, उसकी विजय होती हैं । बिना ओर उत्तम आचरण बुरे लक्षणोंका 5 
| ५ शास्त्र पढे और विना बूढोंकी सेवा किये. नाश करते हैं। हे राजन ! भोग्यवस्तु, 
| ! धरम आर अथको बृहस्पतिके समान | जन्मखान, घर, कमे, भोजन ओर ४ 
कि] शैध्य्स्स्ध्स्स्छ्स्क्ााध्ाइाझाझा छा ाध्ा दारू हू पु छ €:८आप 4८ 445८4 92929 9> 99 केक 39999 92:99 5599 95799 
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श्रध्याय ३९ ] उद्यांगपव । २०७ 
2७७७४०७७४७७४७७४४७७४४७४७७७४७४७४७४७७७०७४७७४७४७४७४४७७४४७४४७४६४७७४७७४७४७७४७४७४४४४४७४७४४७४७४७४७४७४७४७४७##: 
उपास्थलस्य कासस्य आालवबाद चद्यत || ७४० |। : 

ह ॥ 


नेसक्तद्हस्थ कामरक्तस्थ कि पुनः । 
प्रज्ञोपसेबिन चेद्यं धार्मिक प्रियदश नम 
मित्रवंत खुवाक्थ च खुहद परिपालमेत्‌ | 
दुष्कुलीन! कुलीनों वा मयादां यो न लंघयेत्‌ ॥४७॥ 
धर्मापेक्षी खदुद्दीमाव स कुलीनशताहरः । 


| थे ॥ 


गयोश्ित्तेन वा चित निश्चत निश्चतलेन वा ॥ ४८ ॥ 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तथोभेत्री न जीयेति । 
दुरबृंद्धिमकृलप्रज्ञ छन्न कूप॑ लुणरिव ॥ ४९ ॥ 
विवजधीत मेघावी तस्मिन्मैत्री प्रणइयति । 
अवलिपेष मूर्खु रोद्साहसिकेषु च | ५० || 
तथैवापेतधर्मेषु न मैजीस/चरेद ठुध!) । 

कृलज्ञ धा।मिक सत्यमक्षुद्र हृहदमक्तिकस्‌ू. ॥ ५१॥ 


जितेन्द्रियं स्थित स्थित्यां सिज्वम्नत्यागे चेष्यले | 


हाद्रेयाणासलुत्सगा खत्युनाडप विशष्यते ॥ ५२॥ 
वस्त्रादिकोंस मनुष्यके कुलकी परीक्षा | 


होती है । ( ४९-४५ ) 
भाग्य वस्तु समीप प्राप्त होनेसे 


दोनोंके सुखसे सुख मानते हों, जिन 
दोनोंकी बुद्धि समान हो, उनका ग्रेम / 
कभी नष्ट नहीं होता । जो मूखे तिन- /£ 
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उसका ग्रतीकार जीवन्युक्तकों भी करना 
कटीन है, विषयासक्तकी ते। क्या कथा 
है? पण्डितकी सेवा करनेवाले, वेच्य, 
जानी, धामक, सुन्दर,मित्रवान्‌, उत्तम 
वचन कहनेवाले अपने प्रेमीकी रक्षा 
सदा करनी चाहिये। चाहे उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुआ हो,चाहे बुरे कुलमें उत्पन्न 
हुआ हो, जो धमकी मयोदाकों नहीं 
छोडे तथा जितेन्द्रिय ओर बुद्धिमान हो, 
सो सो कुलीनोंसे अच्छा है। (४५-४८) 


छु 


जिनके चित्तसे चित्त मिले हों, जो 


239295299 9$599:2952%52997%59:-2239 $93:39:259255299395:959329 99:59 3893<3+5"95>+'%+3 33:99 22953 33:59 92:29 52227 3$29:939 9+22959 8 


श€सरसदलसथरसूलछआशध साकार 3 >> चर ३>>ज सरल दे 





कोसे छिप हुए कुएके समान छलसे 
प्रेम करते हैं, वह मित्र दूरसे छोडने 
योग्य हैं; क्योंकि उनकी प्रीति बुद्धिमान 
से नहीं निबहती | मूल, अभिमानी, 
कोधी, धाहसी ओर अधर्मासे प्रेम नहीं 
करना चाहिये | ( ४८-५२ ) 
उपकारको जाननेवाला, धम्मोत्मा, 
सत्यवादी, गम्भीर, प्रेमी, जितेन्द्रिय, 
मयादाको न छोडनेवाले ओर महात्मा 
मनुष्यसे प्रेम करना चाहिये। अपनी 
हान्द्रयाकी विषयोंस रोकना मृत्युसे भी 
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पी म जेकेड्डि्>किडिडि2डिकिकिकेजिडिफिकलजि्ड्किजिक्ड्मन्ल ससलनश्स्स्च्य्ध्स्य्य्ध्ध््प््ध्स्थ्स्स्ध्प्आस हाल का इभ लू धटू झा 4 &; 7 
४ द अत्यर्थ पुनझुत्सगं।! सादयदेवतानपि । ५ 
0, सादेव स्भूतानामनसूया क्षमता घति!।. ॥ ५३ | ॥ 
ह ! आयुष्याणि बुधाः प्राहुमिच्राणां चाविमानना |. 
ः द । अपनीत॑ खुनीतेन योज्थ प्रत्यानिनीषते. ॥ ७४॥ ५ 
। मातिभास्थाय खुहद॒ढाँं तदकापुरुषत्नतम्‌ । 0 | 
।४ आयद्यां प्रतिकारज्ञस्तदात्वे रहानिश्चय/ः. ॥ ५५ ॥ ! 
॥ 8 अतीते का्यशोषज्ञो नरोज्थने प्रहीयते | ; | 
। कर्मणा सनसा बाचा यदभीछ्ण निषेवते ॥ ५६ ॥ "6 | 
| ! तदेंबापहरत्येन तस्मात्कल्याणमाचरेत्‌ । ४ 
| | सगलालमभन योग; अतछझुत्थानमाजवम्ू ।॥ ५७ ॥ ५ 
' ' ॥$ सूतिमेतानि कुवति सता चामीद्णद्श नम । ४ 
ल्‍ ।$ 5 ॥, अनिवंदः अियो झूल लासस्य च झुभस्य चा। ५८ ॥ 
हा । महान्‌ सवत्यनिर्विण्ण; झुख्व चानत्यमइलुते । हा 
रा ) जनातः श्रीभ्त्तर किचिद॒न्यत्पथ्यतर्स सतस्तू ॥ ७९ ॥| ४ 
हि ' प्रभविष्णोथेथा तात क्षमा सर्वेत्न सबेदा । /, 
गा ॥ क्‍नननननयययययययथयययययययययपयययपययपयपययययपयपयपथयथययपायपयप/प/ यू ! 
| ॒ 0 कठिन है,क्योंकि इन्द्रियोंको बहुत विषयों. | हानि कभी नहीं होती । मनुष्य, मन, ४ 
१0 $ में जाने देनसे अत्यन्त बुद्धिमानकामी .._ बचन और कर्मसे बुरा या मला जो । 
ते ॥ ताश हो जाता है। मित्रकों मानना, | काम करता है, उसके समान हो £ 
पी 0 कोमलता, किसी ग्राणीकी हानि न | उसकी गति होती है। इस लिये अच्छे / द 
५ चाहना, क्षमा ओर धारणा को पण्डितोंने ही काम करना चाहिये | (५४-५७) £ 
॥ आयु बढानेवाले कम कह्दे हैं। (५१-५४) मंगल वस्तुओंको स्पशे करना, / 
अन्यायसे नष्ट हुए अथेको जो न्याय सहाय करनेवाले मित्र आदिकोंको प्राप्त > 
/ का अवलंबन कर पुनः निश्चयसे सुधर- करना, विद्या, सरलता, उद्योग, सजनों $ 
५; नेका प्रयल करता है वही बुद्धिमान का बार बार दशेन ये सब ऐश्वर्यंकोी £ 
" . कहाता है जो भविष्य कालमें दुःख बढानेवाले है | सदा उद्योग करनाही | 
॥ प्राप्त न हानेका उपाय जानता हैं, वते- || लाभ, धन और शुभका मूल है, उद्योगी 7 
९ पान कालमें दुःख भोगनेसे तप्त नहीं बडा होता है, ओर बहुत सुख प्राप्त ! 
0 होता, तथा गत कालके अनथर्मे शोक करता है । हे राजन्‌  उद्योगके समान 
/॥ न करके शेष कार्यका जानता हैं, उसको घन दनंवाला और हित करनवाला दूसरा ॥$ 
द्राद्च्ड स्स्स्ध्स्स्ड्स्सयसलचस्सससर €थरसर ल्सच्यस ससूसस् धसस धस आस ध्ध्स्च्ध्ध्य्य्धच्ध्च्श््ध्ध्च्ड्द्सल्स्ध्य्ध्स्च्ध् छ 








ही े अध्याय ३९ ] 
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उद्योगप्व । २०५९ 

ह अं डे का92क% 23222299 क क्लिक चधस्ड्च्लस्स्स्ट्स्ल न ध्घस्स्स्ध्स्य्स्ह्स्ओससब्लस्स का 
. क्षमेद्शक्तः स्वस्थ दा क्तिमान घमंकारणात | ' 
| 2 सभा रे रे के जि आता हुआ || ६० || ४ 
! यत्सुख सेवमानो5पि धम्मार्थाभ्यां न हीयते । 7] 
४ कार्म तदुपसेवेत न सूड्बतमाचरेत्‌ | ३१ ॥ ५ 
॥ दुःखातेंषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च 2) 
न श्रीवेसत्यदानेषु ये चोत्साहइविवजिताः ॥ ६२ ॥ । 

आजवेन नर युक्तमाजवात्सव्यपत्रपस्‌ | ४ 

अचक्तं मन्यमानास्तु धघषयंति कुबुदयः ॥ ६३॥ हे 
अद्यायमातिदातारमतिश्रमलतित्रतम्‌ । ! 

! प्रज्ञाभिमानिन चेव श्री भयान्नोपसपाति . ॥ ६४ ॥ ४ 
4 न चातियुणचत्स्वेषा नाव्यत निमुणंषु च | ४ 
क्‍ ५ नेषा गुणान्कामयते नेशेण्यान्नालुश्ज्यले | 0 
! उनन्‍्मता गौरिवांधघा श्री: कचिदेवावतिछते ॥ ६५ ॥ ० 
ही) र 4 
| उत्तम कोई नहीं है। उन्नति चाहनेवाला | भी कभी धनवान नहीं होते | जो £ 
५ मलुष्य सदा क्षमा करे, असमर्थ सर्भाके कोमलतासे रहता है, लज्ञा करता है /£ 
/ ऊपर क्षमा करता है, परन्तु जो समर्थ और सत्य बोलता है, मूखे छोग उसको / 
0 होकर क्षमा करे, वही धर्मात्मा कहाता असमथे कहा करते हैं ओर उसको पीडा / 
९ हैं।जो लाभ ओर हानिकों समान सम देते हैं । (६१- 5 
५ झता हैं, वहीं सदा क्षमा कर सकता . जो बहुत सरल है, बहुत दान करता. । 
/॥ है। ( ५७--६० ) । है, युद्धसे कभी हटता नहीं, बहुत व्रत 6 
| जिस सुखके मोगनेमें धमें और अथ करता है, अपनी बुद्धिका अभिमान 
! का नाश न हो, वही काम मनुष्यको जिसको बहुत है ऐसे पलुष्यके पास / 
९ करना चाहिये | कभी भ्रूठकर भी .. अयसे सम्पात्ते नहीं रहती | अत्यन्त /, 
/ सूखेके समान अधमेका काम करना गुणवान और अत्यन्त निगुण इन दोनों में. ॥ 
# उचित नहीं। हे राजेन्द्र ! दुःखसे पीडित किसीके पास लक्ष्मी नहीं रहती हैं; क्योंकि. /# 
॥ मद्य पीनेबाले, नास्तिक ओर आल- | लक्ष्मी अत्यन्त ग्रुणोंकीमी इच्छा नहीं ॥ 
# प्ियोंको धन नहीं मिलता। तथा जो करती और निशुणसे तो प्रसन्नही नहीं / 
। मनुष्य इन्द्रियोंकी अपने वशमें नहीं होती । पागल और अंध गो के सप्तान / 
) रखत और जिनको उत्साह नहीं है,वे | लक्ष्मी कहींभी रहती हे | ( ६४-दे५ ) ४ 
83999 959599399999999 कक >>999 कक >> छक्के >> ३७७७७: ७ छह 68566 68) 
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तेपुतञ्नफला नारी दत्तसुक्तफल घनम्‌ 








॥ ५४ || 


अधरसोपाजिलैरथेंथ! करोत्यौध्दाहिकलस । 
मन स तथ्य फल प्रेव्य खुक्तेः्थस्थ दुरागमभाल्‌ ॥६७॥ 
कॉतारे वनदुर्भेषु कृच्छास्वापत्सु संज्भे | 


उद्यलेघु च शखस्ह्ेषु भास्ति सत्यवतां भयम्‌ 


॥ ६८ ॥ 


उत्थान संगमो दाध्ष्यमप्रमादों घ्वालि। स्खालि। । 
सम्ीक्ष्य च सझारझभभों दिद्धि मूल अवस्य लु ॥६९ ॥ 
लपोबल लापसानां ब्रह्म ब्रह्मतिदां बलम । 


हिंसा बलमसाधूर्ना क्षमा गुणवता बलम्‌ 


॥ 96 || 


अछो तान्यब्रलप्नानि अपो खूल फल पयः । 


हविद्योह्मणकास्था च शुरोधेचनभोषण प्र 


|| 9७९ || 


ना लत्परस्थ संदध्यात्‌ परलिकूल यदात्मनः । 


$__ * के 
संग्रह्ेणेघ घर! 


0५. 
स्थाल्कामादन्यप। अऋदलल 


|| ७६३ || 


अक्नोघन जयेत्कोषमसाधु साथुना जयेत्‌ | 


कर (९ प्‌ बिक ४ 
जअपेल्कदय दानेन जगेत्यत्थेन चादुतश 


|| 9३ 





वेदोंका फल यज्ञ है, विद्याका शील 
और वृत्त, स्लीका रति ओर पुत्र ओर 
धनका फल दान ओर भोग है । जो 
अधमसे पेदा किये हुए घनसे पितरोंका 
श्राद्ध करता है, उस श्राद्धका फूल 
पितरोंको नहीं पहुंचता, क्योंकि धन 
दुष्ट मागेस पेदा किया है | बन, जल 
दुःखके स्थान, आपत्ति, भूल ओर 
युद्धोंमे सत्ववानोंकों भय नहीं होता । 
अपनी उन्नति करना, इन्द्रियोंकी जीतना 
सब कम्मोमें दक्षता करना, भूल न 
करना, धारणा सरण, रखना ओर कामों 
की विचारकर करना 


यही उन्नतिके, 


>> ८८ 599 >ककिके के कि फित 9 95 रू सूप सूद के> जज कि कि केसे 524६8 


मूल हैं । (६६-६९) 
तपशियोंका तप, वेद जञाननेबालोंका 


बेद, दुष्टोकी हिंसा ओर महात्माओंका 


क्षमाही बल है| जल, मूल, फल, 
दूध, घी, ब्राह्मणोंकी आज्ञा ओर गुरु 
का वचन इन सब वस्तुओंते ब्रत 
का नाश नहीं होता। जो अपने 
विरुद्ध कम ही उसे दूसरेके लिये कभी 
नहीं करना चाहिये ! यही धमेका सार 


है, इससे अन्य प्रवात्ति विषयवासना- 


मूलक है। क्षमास क्राधका, साधुतासे 
दुष्टका, दास कदयेका, सत्यस झूठका 
जीतना चाहेय | (७०-७३) 


39०9 93:9 99:9:9 9:99 9:99 9:55%:9:399:9:593::55995&8:59+%%5%299359+9 3 कक कक ७999 %5%:295299:933%9998939:%292953:9399 32295 
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४7665 ०७४७४७४४७४४७४४४७४७४०४७४४७४७४७४४७४ं७४०७७७७७७७७७० ० रेल 
स्रीधूतकेडलसे भीरौ चंडे पुरुषमानिनि | 2 
चोरे कृतप्रे विश्वासों न कार्यों न च नास्तिके। ७४ ॥ . £ 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेबिन:ः /) 
चत्वारि सप्रवधते कीतिरायुयशों बलसू ॥ ज%॥ " 
आतलक्षशन भ्रष्थाः स्युघमसस्थालिक्रश्रण वा | 
अरबी प्राणपातेन मा सम तेशु सनः कूथा। ॥ ७६ ॥ / 
अविद्यः पुरुष! शोच्यः शोच्य संधुनमप्रजस । 
निराहारा! प्रजा; शोच्या। शांच्य राज्यमराजकर्ख ॥ ७७ ॥| " क्‍ 
अध्चा जरा देहवतां प्वेतानां जल जरा | । 
असंमोगो जशा स्त्रीणां वाकूबाल्थ मनसो जरा ॥ ऊंट ॥ . / 
आअनाम्रायमला वेदा ब्राह्मणस्थाबत मलम्‌ । / 
मल प्रथिव्या बाह्मीका। पुरुषस्थानत ललमस ॥ ७९ ॥ ॥ 


कोलूहलमला साध्यीविषवासमला! ख्ियः ॥ ८० ॥ 
खुवणस्थ मल रूप्य रूप्यस्थापि सल ऋअपु | 

ज्ञेय अपुसल सीस सीलस्यांपिे मल मलम ॥ ८१॥ 
न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्स्थिय: 

नेन्धनेन जयेदम्न न पानेन खुरां जयेतू _॥ ८२॥ 


िश्ध प््््न् ््+घतजततततमत + 





ख्री धूत्त, आलसी, डरपोक, क्रोीपी, | लिये,मोग न करना ख्वियोंके लिये और 
अभिमानी, चोर, कृतष्न ओर नास्तिक | बुरा वचन मनके लिये बुढापा है | 
का कभी पिदर्वास नहीं करना चाहिये | - अनभ्यास बेदका मर, भरत न करना 
जो सदा देवता और बूढोंकी सेवा | ब्राह्मण का मल, बाल्हीक देश पृथ्ची 


करता है, उसकी कीत्ति, आयु, यश का मल,झूठ बोलना मनुष्यका मल है। 

ओर बल बढ़ते हैं। जो धन बहुत केश | आश्रय कम करना पतित्रता ख़ीका 
अधम और शज्की प्राथना करनेसे मिले, | मल है, ओर प्रवास स्लियों का मल है / 
उसकी कदापि इच्छा नहीं करनी | खुबणका चांदी, चांदाका रांगा, रांगे का 
चाहिये। मूर्ख मनुष्य, विना सन्‍्तानका, सौंप ओर सीसेका लोहा मल ६ 
मेथुन, निधन प्रजा ओर राजाऊफ रहेत ! हैं।( ७८-८१) (३ 
राज्यका सोच करना चाहिये। (७४-७७, सोनेसे निद्राको, कामसे ख्रीको, | 
भाग मनुष्योंके लिय, जल परवेतोंके | इन्धनसे अग्निको और पौनेसे मधकों * 
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4] कर ७ । ७. ्‌ अप 
# हंकि याद आप अपने आर पाए्डुक का छांडकर सुखां हाता है झृूठस ॥६ 


२१२ महाभारत । [ प्रजागरपर्व 

७३७७ कक िक कक कटे >> किसके कि किले के किले >कफि> 2222 22222 के >से सचलव्टथ्ट €चछ ६ 22222 कस न्‍ः 

" 0, यस्य दानजितं मित्र दातयों युधि निजिताः | /! 

/$ .. अन्नपानजिता दाराः सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ ८३ ;$ 

सहाख्रिणो5पि जीवति जीवति शतिनस्तथा । ४ 

द 0 घृतराष्ट्र विछ्ुंचेचछां न कथाचितन्न जीव्यते ॥ ८४ ॥ 8 

क्‍ ५ यत्एाथेव्यां ब्रीहियव हिरण्य पदव!ः स्जियः । ० 

॥ नालमेकस्य तत्सवेसिति पद्यन्नमुत्यति | ८७० ॥ /, 

पा राजन्मूयों ब्रवीणि त्वां पुञ्रेषु सममाचर | 7 

गा समता यदि ते राजन स्वेषु पांड्सखुतेषु वा ॥ ८६ ॥ [१४८०] /£ 

| । | क्‍ 0 इति श्रीमहाभारते ० वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि प्रजागरपवणि विदुरहितवाक्थ एकोनचत्वारिशो<च्याय; ॥३९॥ ] 

है| ४ विदुर उवाच--योड्म्यर्थितः सद्धिरसज्वमानः करोत्यथ शक्तिभ्हापयित्वा ॥ ९ 

हैः / . क्षिप्र यशस्त सझपेति संतमर्ं प्रखन्ना हि खुवाय संतः ॥१॥ /! 

है 0 सहातसप्यथपक्षधमयुक्त यः सत्यजत्यनपाकृछष्ट एवं | द & 
| । ४ सुख सुद॒धखान्यवसुच्य राले जीणा त्वच सपे इवावश्ुच्य ॥ २॥ ! ः 
। 0, अच्ठवत च समुत्कर्षो राजगा।म च पंेशुनम्‌ | ( ्ज 

।' नहीं जीतना चाहिये जो दानसे | समान इश्टिसे देंखें। ( <५-८६ ) ; 

! | | ! मित्रों को युद्धसे शत ओंकोी ओर भोजन उद्योगपव में 3302 कक समाप्त। [१४८०] ! 

ल्‍ ॥ बख्तनसे कुड़म्बकी जीतते हैं, उनका उद्योगपव॑सें चालीस अध्याय | 

रे 0 जीना सफल है। जिनके सहस्र रुपये हैँ... विदुर बोले, जो साधुओंसे आदर /?# 

.. | ४ वे भी जीते हैं और जिनके पास सो हैं. | पाकर अभिमानकों छोड़कर अपनी / 

मा ॥ वेभी जीते हैं, इसलियि भाप अपने  शाक्तिके अनुसार अच्छा काम करता है, /£ 

2 ५ राज्य बढानेकी इच्छाकों छोड दें, तब. वह शीघ्र सुखी होता हैं। एक महात्मा ॥ 

दम 0 सुखस जीवेंगे।( ८२-८४ ) जल हक सात गत का कर 7! 

ही 0 जगतमे जितना घान्य, धन,पशु ओर सकते हैं। आपत्तिसे ग्रस्त होते ही जो ह 

# ख्री हैं, यह सब एकको हि मिल जाय | धममकों छोडकर पापका आश्रय ले कर | 

0 तोभी पयाप्त नहीं होता | यही विचार वह बेंडे कार्मोकोी भी नहीं करता, वह / 

कर आप अपनी इच्छाको राक दें। है दु!खोंसे निकलकर इस प्रकार सुख 

0 राजन ! हम फिरमी आपसे यही कहते. भोंगता हैं, जैसे सांप पुरानी केंचुली- । 

५ पत्नोंकों समान समझते हों, तो सबको रना, राजासे किसीकी चुगली 

4 सकषसललसस&रू शलआाअ साझा आशा कर 568 9599993599 99999999 933 >> 3939 99999399939:999359 ६ 
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अध्याय ४० ] उद्योगपर्व । २१३ 
423:27222922922222> ऋदूछ दल: >> साइंस टू ६6६5 229: 29:99: ७:>>:9 ?>>>> क्षद्ट हट छडकऐछ हा 
;, गुरोश्वालीकनिबधः समानि ब्रह्महत्यया | ३ ॥ 2) 
।$ बज आह अटल] $ 
अछश्चूघा त्वरा छाया कक पक || थे || 
3 आलस्य॑ मदमोही च चापलं गोछिरेव च | ४ 
( स्तब्घता चामिमानित्व॑ तथाउत्यागित्वमेच च।॥५॥ 
हू एते वे सप्त दाषाः स्युः सदा विद्यांथिनां मता। । /, 
/ सुखाथिन! कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिचः सुखम्‌ । 
3 सुखा्थी वा व्यजेद्वियां विद्यार्थी वा व्यजेत्सुखम्‌ ॥६॥ ४ 
/$ नाप्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदवि: | ० 
! नांतकः स्वेसूतानां न पुर्सा वाभलोचना ॥ ७॥ ; 
"6 आशा श्वात हाल सम्वाद्रसलकः क्राध। क्रय हालत या; कदयता । /! 
3 अपालन हॉल पशूश्व राजन्नकः ऋद्धा ब्राह्मणा हाते राष््रस्‌ ॥ ८ ॥ / 
*$ अजाश्व काँस्य रजतं च नित्य सध्वाकषेः दाकुनिः आ्रोजियश्थ । /, 
॥  वृद्धों ज्ञातिरवसन्नः कुलीन एतानि ते संतु ग्रहे सदेव ॥९॥ 
! अजोक्षा चंदन वीणा आद्ओों मधुसापिषी । / 
। विषमौदुबरं हांखः स्वणनामोड्थ रोचना ॥ १०॥ ;$ 
$ करनी और गुरुकी निन्‍दा करनी, ये अग्ने काठसे, स्त्री पुरुषोंसे, समुद्र ;$ 
ब्रह्महत्याके समान पाप हैं । ( १7३) | नदिेयसे आर काल प्राणियोंसे तृप्त # 
मत्सर मृत्यु है, बहुत बोलना . नहीं होता । है राजन ! आज्ञा धारणा- 
लक्ष्मीका नाश करता हैं। दुलेक्ष्य | को, काल उन्नतिको, क्राध लक्ष्मीकों, ॥ 
करना, शीघ्रता करनी और आत्मछाघा | दुश्ता यशकों, न पालना पशुओंको, / 
ये तीन विद्याके शत्रु हैं। आहलस्य, ओर क्रोधी ब्राह्मण राज्यफी नाश कर ॥ 
मद्यादिक पीना, भूल, चश्वलता, बुरी देते हैं | बकरी, कांसा, चांदी, शहत, 8 
गोष्टी करनी, कठोरता आभेमान और | विषादीका नाश करनेवाला, पक्षी, वेद / 
न देना, ये सात विद्यार्थियोमे दापष कहे. जाननेवाले, बूढ़े जातिके मनुष्य और / 
जाते हैं | विद्याथौॉंकोी सुख कहां ओर | आपत्तिसे व्याप्त कुलीन मुष्य आपके / 
सुख चाहनेवाले को विद्या कहां ! इस | घरभें सदा बने रहें। स्वयम्भू मलुने / 
लिये सुख चाहनेवाला विद्याको और| कहा है बकरे, बेल,चन्दन,बीणा,शीशा, £ 
विद्या चाहनेवाला सुखका छोड दे ।(४-६). | शहत, घी, लोहा, तांबेका पात्र, शंख ! द 
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हाँ भार द 6 
२१४ मंदी भारंत | [ प्रजागरपव 
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गहे स्थापधितव्यानि धनन्‍्यानि सलुरकज्रयी 
दवब्राह्मणपूजाथमातंथाना च भारत ॥ १९ 
इढू च त्वां सवेपर ब्रवीमसि पुण्य पद तात महाविशिष्टठम । 
न जातु कामान्न मयाज्न लोभाद्धम जद्याज्जीवितस्यथापि हेतो!/ १२॥ 
नित्यों ध्ः खुखदु!खे त्वनित्ये जीवो नित्यों हेतुरस्थ त्वनित्यः 
व्यक्त्वा नित्य प्रातातष्ठस्व नित्य सतुष्य त्व तोषपरों हि लाम। ॥१३ ॥ 
सहाबलान्पदय सहालुभसावान्‌ प्रशास्थ सास घनधान्यपृणाम | 
राज्यानि हित्वा विपुर्लाश्य सागान गतान्नरेंद्रान वद्समंतकस्य ॥ १४ || 
सखतं पुत्र दुश्खपुष्ट सनुष्या उत्क्षिप्प राजन स्वग॒हान्निहेराले । 
ते सुक्तकेशा! करूुण रुदति चितामध्ये काछमिव सक्षिपॉलि ॥ १७॥ 
अन्या घन प्रेतगतस्थ खुक्ते वर्यासि चाम्रिश्व रारीरधातून । 
द्राभ्यामय सह गच्छत्यसुत्र पुए्णमन पापन च वेश्यभ्ान। ॥ १६ ॥ 
उत्सज्य विनिवतते ज्ञातयो सुहृद! खुताः । 
अपृष्पान एलान वृक्षान यथा तात पतत्रिण। ॥ १७ ॥ 


किक 99293 3:22359 23995 &95+>3_ (४ 


ड्छ् 


क्र कक 2:29 32 2: 4 क्र 522 82225 8952222 %2%5232 52:59 5999 + &92023: ७ 


$ ४“ 
४9:5:973 


०» शालिग्राम ओर गोरोचन ये सब घरमें बलवान महात्मा गुणयान घन ओर 
॥ रखने चाहिये, हे भारत ! इन सबको धान्यसे भरे हुए महाराज समस्त प्ृथ्वीका 
/# रखनेका प्रयोजन देव ब्राह्मण ओर राज्य करके ओर फिर सब सुखोंको 
6 अतिथियोंकी पूजाही हैं| (७-९१) छोडकर मर गये। (१२-१४) 

है तात ! अब हम सबसे उत्तम बात हे राजेन्द्र ! मनुष्य अपन दुःखसे 
तुमसे कहते हैं, यह बात बहुत श्रेष्ठ पुष्ट किये हुए प्यारे मरे हुए पृत्रको 
और सबसे उत्तम है | मनुष्यको उचित | जड्जलमें छोडकर चला आता है, फिर 
है कि काम, भय, लोभ और जीनेके मनुष्य उसे चितामें जला कर बाल 
लोभसे भी घधमंको न छोडे, क्योंकि खोलकर रोता है, परन्तु उसके सड़ कोई 
धर्म नित्य और सुख दुःख अनित्य हैं; नहीं जाता । मरे हुए मलुष्यके धनकों 
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जीव नित्य है, परन्तु जगत॒का कारण कोई दूसरा भोगता हैं, मनुष्यकी हड्डी 
अथांत्‌ अविद्या अनित्य है; आप अनि- रुधिर और मांसको अग्नि भस कर 
त्यको छोडकर नित्यको ग्रहण कीजिये देती हे, वा पश्चली भक्षण करते हैं । 
क्योंकि सन्‍्तोषही परम लाभ है । हैं  भनुष्यके सह केवल प्रण्य ओर पाप /) 
_ शजेन्द्र | आप विचारिये कि केसे केसे. दोही वस्तु जाती हैं। मरे हुए मनुष्यकी /£ 
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अग्नो प्रासस्‍्त तु पुरुष कम्तोन्वे। कृ 
7 तस्मात्तु पुरुषों यत्राद्वण संचिलुयाच्छले: ॥ १८ ॥ 
0! अश्याक्लोकादूध्वेमझुष्य चाथो महत्तमस्तिष्ठति छयंपकारम । 
५ ले महामोहनामिंद्रियाणां बुद्धयस्व सा त्वां प्रछमेत राजन ॥ १९ । 


(6 


हद वचः शक्ष्यसि चेद्यथावज्निद्र्प स्व प्रतिप्तुमेव | 

यहशा। पर प्राप्स्यसि जीवलोक भय न चासुतज्ष न चेह तेडस्लि।। ६० ॥ 

आत्मा नदी भारत पुण्यतीथों सत्योदया घृतिकूला दयोरमिः । 

लस्यां स्नातः पूथले पुण्यकरशा पुण्यों छ्यात्मा नित्यमलाम एच ॥२१ ॥ 
कामक्रोषग्राहवती पर्चेद्रियथजलां नदीम | 


नांव घतिसर्यी कृत्वा जन्मदुगाणि सतर 


| र₹४ ॥। 


पज्ञावद्ध धमबद्ध स्ववधु विद्याध्ृद्ध वसा चापि वृद्धम | 
कायाकाय पूजमित्वा प्रसाद्य यः सपएच्छेन्न स सुआ्मत्कदाचित्‌ ॥२३ ॥ 


घ्ृत्या शिक्षोदर रक्षेत्पाणिपाद च चक्षुया । 


जातिवाले मित्र ओर पुत्र ऐसे छोडकर 
चले आते हैं, जस फूल फलरहित वृक्षको 


पक्षी छोडते हैं | ( १५-१७ ) 
अभ्नरिमें जछते हुए मलुष्यके सक्ढ 


केवल अपना किया हुआ कमही जाता 
है, इस लिये सबको उचित है कि यत्र 


करके धम करे । इस लोकके नीचे ओर 
ऊपर महा अन्धकार भरा है, परन्तु 
उस अन्धकारमें अधर्मी लोग जाते हैं, 
इस लिये आप अभीसे उसका विचार 
कीजिये तो वहां नहीं जाइयेगा, नहीं तो 
उसी अन्धकारमभे पडियेगा । है राजनद्र ! 


हमने जो वचन आपसे कहे, यदि उनके 


अनुसारही आप काम कीजियगा, तो इस 
जीव लोकमें यश॒पाइयेगा । ओर इह- 
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। 
| 
| 
| 
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ह भारत ! आत्मा नदी है, उसमें 
धरम ही तीथे हैं, परअह्मयसे यह सत्य 
उत्पन्न हुई है, धारणाही उसके दानों 
तट हैं, दया तरह हैं, इस नदीमें स्नान 
करनेवाले महात्माही सुख पाते हैं। लोभ- 
हीन जीवितही पृण्यप्रद है । पांचों 
इन्द्री जल भरा है, काम और क्रोध बड़े 
बड़े ग्राह घूम रहे हैं, हे राजेन्द्र | आप 
धारणाकी नावपर बेठकर इस संसार 
नदीके पर होइग्रे । जो बुद्धि, विद्या, 
धमे, और अवस्थामें बूहे मनुष्य तथा 
अपने मित्रोंस बूझ्कर करने ओर न 
करने योग्य कार्मोंकी विचारता है, बह 
कभी अममें नहीं पडता । ( २१-२३) 


ञरे 


जो धारणासे लिद्गध आर पेटकी, नेत्र 


शत 
0 
/ >-५ 

/श्ने 


५) 


हि 
कबकं" आकर 
हु 














ह / 
॥ नत्यादका नत्ययज्ञापचबाता नत्यस्वाध्याया पाततान्नवजा । 
. 
के सत्य त्रुवन गुरव कम कुचन्न ब्राह्मणरच्यचत त्रह्मलाकात्‌ ॥ २५ ॥| 
५ आर कर 2० मी किओ 4 पी 6 ८४7. ४> | 
अधात्य वंदान्पारसस्ताथ चाश्मानद्ठधा यज्ञे! पालायत्वा सजाश्य । 
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वह स्वगमें जाता है। ( ९२४७-२६ ) | कहते हो, हमारी बुद्धिभी बेसीही हे, 
जो बेदय वेदोंको पढ़े; समय पर सदा पाण्डवोंके सक्ष ऐसाही करना 
ब्राह्मण, क्षत्री ओर अपने सेवकोंको धन चाहता हूं, परन्तु दुर्योधनके देखतेही 
॥ दे और यज्ञके पूवेंकों संघके पवित्र ' मेरी बुद्धी नष्ट हो जाती है, इससे हमें 
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गोब्राह्मणार्थ शस्तपूर्तातरात्म। हतः संग्रामे क्षत्रिय! स्वगेमेति ॥ २६ ॥ 
वेदयो5धीत्य ब्राह्मणान शक्षत्रियांश्व घने! काले संचिभज्याशरितांश्व | 
अतापूत धूममाघाय पुण्य प्रेत्य स्वर्ग दिव्यसखुखानि छुक्ते ॥ २७॥ 
ब्रह्मक्षत् वेश्यवर्ण च शूद्र! ऋभेणेतानन्यायलः पूजयानः | 
तुष्लेष्वेतेब्वव्घथों दग्धपापस्त्यकत्वा देह स्वगसुस्वानि खुक्ते ॥ २८ ॥ 
चातुवेण्यस्यैष धमस्तवोक्तो हेतु चालुब्रवतों मे निबोध । 
क्षात्राउमोडीयते पॉडपुज्रस्त त्व राजन राजघने नियुक्षव ॥ २९ 
धृत्राष्ट्र उवाच- एवसेतदथा त्व सामनुशाससि नित्यदा |. द 
समसापि च सति। सोरूय सवत्येबं यथा5उबत्थ सास्‌ ॥ ३० ॥ 
सा तु बुद्धि! कृताप्प्येवच पॉडवान्प्रति मे सदा। 
दुर्योधन सम्तासाद्य पुनर्विपरिवतते ॥ ३२१ ॥ 
न दिल्टमभ्यतिक्रांतु शक्य मूतेन केनचित्‌ । 
कानकी तथा करमसे मन ओर वचनकी | हो, सो स्वगरमें दिव्य सुख भोगता है। 
रक्षा करता है, वह कभी दुःख नहीं . जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्री और वेश्य इन 
पाता । जो ब्राह्मण रोज स्नान करे, रोज तीनों वणाकी सेवा करे ओर उनको 
जनेऊ पहने, रोज वेद पढ़े, पार्ततका प्रसन्न करे, दह मरकर स्वगमें जाता है । 
भोजन न करे, सत्य बोले और गुरुको मेंने यह चारी वर्णोका धमें आपसे 
संवा कर, सा ब्राह्मग कभी अपन धर्मंस कहा । है राजनू ! इस समय पाण्डुके 
नष्ट नहीं होता । जो क्षत्री बेदोंकों पढ़े, पुत्र क्षत्रधमेस नष्ट होते हैं; आप उनकी 
यज्ञ करे, प्रजाका पालन करे; गों और रक्षा कीजिये । (२७-२९ ) 
ब्राह्मणके लिये सम्मुख युद्धमें श्तसे मरे, ध्ृतराष्ट्र बोले, है विदुर | जो तुम हमसे 
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प्याए _्याइक _न्यनहुल पदक ज्ायाएक न्याय (पक, 


तु निरथकम्‌ ॥ ३२ ॥ | १५१२ ] 


५ अथ सनत्सुजातपत्न ॥ 

॥ धतराष्ट्र वाच- अनुक्त गदि ले किचिद्वाचा विदर विद्यते । 

; तन्‍मे शुअ्लषता ब्रहि विचित्राणि हि साषसे ॥१॥ 
विदुर उवाच-- ध्रूतराष्ट्र कुमारों वे या पुराण! सनातन: | द 


सनत्सुजातः प्रोचाच झुत्युनास्‍्तीति भारत ॥२॥ 

स ते गुद्यान्प्रकाशाश्व सवान हृदयसंश्रयान | 

प्रवह_यात सहाराज सवेवाइमसता!) वर: (॥ २३ ॥ 
धृतराष्टु उबाच--कि त्व न वेद तड्यों यन्‍्मे ब्रूथात्सतातनः । 

त्वमेव चितुर ब्रृहि प्रज्ञाशंषोउस्ति चेत्तव, ॥ ४ ॥ 


विदुर उवाच- शूद्रयोतावह जातो नातो5न्यद्व क्तुस॒त्सहे | 
कुमारस्य तु था वृद्धिवंद ता शाश्वतीसहस ॥५॥ 
ब्राह्मी हि योनिमापन्नः सुमुतच्यमपि यो वदेत्‌ । 
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/॥ निश्चय होता है के प्रारूब्धकोा कोई नहीं 


नांघ सकता | प्रारण्धदी बडा बलवान है 
पुरुषाथको [धकार ह. ।( ३०-३२ ) 


उद्योग पव॑र्म चाछ्स अध्याय ओर 
प्रजागर पर्व समाप्त | [ १५१२ |] 


उद्योगपवंमें इकताल्‍्ीस अध्याय ओर 
सनत्सुजातपवे । 

घ्ृतराष्ट्र बोले, है विदुर | तुम्दारे 
वचन बहुत विचित्र हैं; इस लिय यदि 
तुम्हें ओर कुछ कहना हो तो कह दो, 
हम बहुत श्रद्धासं सुनते हैं । ( £ ) 

विदुर बोले, हे ध्तराष्ट््‌र ) सनत्सुजात 
नामक पुराने सनातन कुमारने कहा है 
कि जगतमें मृत्यु कुछ वस्तु नहीं है 





है महाराज ! वेही सनत्सुजात आपसे 


गुप्त ओर प्रगट विषयोंका वणन करेंगे। 
क्योंकि वे सब बुद्ठधिमानोंमें श्रेष्ठ 


हैं । ( २-३ ) 


धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर | तुम उन 
विषयोको नहीं जानते हो, जो हमसे 
सनत्सुजात कहेंगे ! यदि तुम जानतें 
है| ता तुमहों कहो | (७ ) 

बिदुर, बोले, में शूद्रा ख्रीके ग्भसे 
उत्पन्न हुआ हूं, इस लिये उन विषयों 
को नहीं कह सकता, परन्तु, महा बुद्धि 
मान सनतसुजात मनिको में जानता हूं। 


जो ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुआ हैं, वही 


७ को. 


सब गुप्त बातोंको कह सकता है। क्योंकि 
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| .ु इक त्‌ ः 
5 उस उपायका वणन करो जिसके करने... धतराष्ठूके सब दुःख नष्ट हो जायंगे, तब ४ 
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२१८ ै सहाभारत । [ सनत्सुजातपर्त 
गत कछडझकेले केकसि के कि लि छे ले आल 99 >>: किले कफ िसे >> ८273] शक के कक नकल 542-2500745343722--430<%/-2--> >> हर 
हे न तेन गह्मों देवानां तस्मादेतड़्वीसे ते. ॥९॥ .  ४$ 
| धृतराष्ट्र वाच--ब्रवीहि विदुर त्वं से पुराण ते सनातनम्‌ । ! 
7 कथसेतेन देहेन स्थादिहेव समागम! ॥ ७ ॥ !' 
| वेशपायन उवाच-चितयामास विदुरस्तक्षषि रांसितब्रतम्‌।... ४ 
0 सच ता्चितित ज्ञात्वा ददायामास भारत ॥<८॥ ४ 
स चेन प्रतिजग्राह विधिहृष्टेन कमंणः । 0 
' खुखोपबिक् विश्ञांसमथैन विदुरोज्च्रबीत. ॥ १९॥ ' हे 
/ अगवन संशय! काश्विद्धतराष्टस्थय मानस: | ) 
द ! क्‍ यो न दाक्यों सथा वकक्‍तु त्वसस्म वक्‍्तुसमहाम ॥ ९०॥। ! 
0 ये झुत्वाब्य सनुष्यन्द्र! स्वेदु:खातंगां भवंत्‌ | 0 
९ लासालारमों प्रियह्ेष्यी यथैन न जरांतकी ॥११॥ ; 
/!़ विघहेरन्मथामष्ों क्षुत्पिपासे सदोझ्भवो | , 
0) रतिश्ेव तंद्री च कामक्रोधौं क्षयोदयों ॥ १२॥ [९५४२४] / 
/  इति श्रीमहा० वेयापिक्यां उद्योगपर्वणि प्रजागर१र्वणि विदुरकृतसनत्सुजातप्रार्थने एकचत्वारिंशो5्ध्योय; ४१ ॥ 
" वेशम्पायन उबाच-ततो राजा घुतराष्ट्री मनाषी संपूज्य वाक्य विदुररित तत्‌। ४ 
0 १ 
» देवता भी उनका सत्कार करते हैं।५ . सन्देंह हुआ हैं,में उत्तर नहीं दे सकता, . 5 
५ घृतराष्ट्र बोलेदे बिहुर | तुम हमसे | आप कहिये, उसके सुननेसे राजा ; 


४१ कि ५६ ६ 5 ल्‍ शोर | 0 # | ४५ ९5 
0 से हम इसा शरारस सनत्सुजात झ्ला्नं-.. इनके लाभ, हान, भय, आम्य, राग, ४ 
0 को देखें । (७) द्वेष, मृत्यु, ओर चुढापा सब नष्ट हो 





4), 
४ क्‍ श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, हे राजन्‌ जायंगे; क्योंकि इस समय इनकी भय, ४" 
जनभेज॑य | उसी समय बविहुरने वब्रतधारां | क्रोध, भूख,प्यास,आंभमान, आनच्छा १ क 
९ सनत्सुजात म्निका ध्यान किया । । आलस, काम, क्रोध, हानि ओर लाभ / 
॥ उनके ध्यान करतेही सनत्सुजात झुनि... बहुत दुःख दे रहे हैं । (८-१२)  £ 
| वहां पहुंच गये, विदुरने उनको देखतेही उद्योगएवर्मे इकतालीस अध्याय समाप्त! [१५२४] ;$ 
/ शास्त्रविधिके अनुसार उनको पूजा करी। उद्योगपबवसें बियारिस अध्याय । 
५ जब मुनि शान्त होकर आसनपर बेढे, श्रीवशभ्पायन मुनि बारे, हैं राजनू /॥ 
। तत् विदुरने हाथ जोडकर कहा, हे भग- -जनमेजय : तब बुद्धिमान राजा धतरा- ॥ 


4 


चर ओर ध रे 
# चन्‌ | राजा धृतराष्टठ्क मन कुछ ने [वदुरके बचनांकों अशेसा करके # 
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सनत्खुजात राहेते अहात्मा पप्चच्छ बुद्धि परमा बुजूषन ॥१॥ # 
£ पृतराष्ट उवाच--सनत्सुजात यादिद राणोलि न झत्युरस्तीति तथ प्रवादस्‌ । / 
8 १) 
ही | दताउर सापरज्त्रह्मचय सम्सत्र तत्कलरञु सलस्‌ ॥२॥ ।/ 


५ सनत्सुजात उवांच-अप्च्छः कर्मणा यच झत्युनास्तीति चापरण्त्‌ । ९ 





नाश करती है; जो अहड्लारके वशमें 


होकर बुरा करता 


/ सत्य हैं। पाण्डित लोगंने कहा है कि 
। मोहसे मृत्यु हाता हैं परतु हम भूलको 


| उसे सत्ये क्षात्रेयेतस्थ विद्धि मोहान्सत्यु! सम्मलोड्य कवीनामस । ।$ 
0९ प्रमाद वे खत्युमह बत्रवीमसि तथाउप्रमादममझतत्व॑ ब्वीसि ॥४॥ . ४ 
| . प्रमादाद अछुराः पराभवन्नप्रसादाइह्मबूता सबंति। द बा 
$ . नेव सत्युव्याघ इवात्ति जंतून्न छस्य रूपसुपलम्यते हि ॥५॥ . 
0 . यम त्वेके झत्युमतोषन्यमाहुरात्मा वसन्नसस्त ज्रह्मचयंस्‌ । / 
; पितलोके राज्यमल॒ुशास्ति देवः शिव। शिवानासदियोडशिंवानाम्‌ ॥३॥ 3 
/) स्थादेशालिःसरते नराणां छषः प्रमादों लो अरूपथ रूत्यु। । ५ 
| ह गलेनेव चरन्विभागोन्न चात्भनों थोगझुपलति कश्वितल्‌ #७॥ -: ! 
0 करारा अप यार पप पाता उइलब जद पर इज अप“ ना बकषजमत कचजआ था त्ममणणा जार कण सनआड 
/$ ओर अपनी बुद्धिको खिर करके एका-. मृत्यु और न भूलनेकों अम्रत कहते हैं; (8 
॥ न्‍तम सनवूसुजात झुनेसे पूछा । ( १) ! अूलहीसे राक्षसोंका निरादार होता है। / 
| घृतराष्ट्‌ बोले, है सनतूसुजात /ह- ! भूलन करनेसे महात्माओंको मोक्ष / 
| मने सुता है कि आप कहते हैं कि सत्यु. मिलता है। सत्यु सिंहके समान आकर /£ 
! कुछ वस्तु नहीं है, ओर यहभी सुनाहे. किसको नहीं खा जाती, क्योंकि सृत्युका /£ 
/ कि इन्द्रादिक देवतोंने मृत्युकी दूर कर- + रूप आजतक किसीने नहीं देखा।(३-५) 0 
/ नके लिये बहुत तपस्या करी, इन दो- अनेक लोग यमको मृत्यु कहते हैं, £ 
| नोमें कौनसी बात सत्य है? (९)... परल्तु यह सबही ठीक नहीं हैं, क्योंकि / 
/ श्रीसनत्सुजात घने पोले, है राजनू! | अपने मर्न रे यमराजकी कल्पना इस ! 
/ आपने जो ब्रह्नचयादे कमसे सृत्यु नष्ट प्रकार कर लो जाती है, जसे रसीमें ॥ 
। होती है, वा खरूपतः मृत्यु कोई नहीं है? सांपकी । ब्रह्मचयही अमृत है । यमराज 5 
॥ ऐसे दे प्रश्न हमसे किये, हम उन दोनों पितर लोकमें रहकर पाप ओर पृण्यका # 
॥ हीका उत्तर आपको देते हैं, शज्ञा मत , फल देते हैं; यमहीकी आज्ञासे क्राध, / 
॥ कीजिये | हे क्षत्रिय ! ये दोनोंही पक्ष लोभ ओर भूलरूपी मृत्यु मनुष्यका £ 
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>अजजे >> बड>++ डाल सजा >कनन तन 


के बने 30 फेर एन हैं 3 के 0४ १४ बक सपेओ कल फ्मथ 7 जैक * ह 4४७५७ 3:5९ हि 
कि परत के 2. >- बलन्‍अन> बनाओ -+++अडल ता++ अल नह न्‍- 


हितास्तद्वशे वतेमाना इतः प्रेतास्तत्र पुनः पततन्ति । 


श् 


तंतस्तानदवा अचावछुव नते अलता खेत्युआ्रणाख्याछु पात 
७७ »  .। 0 कर $ / 5 माप 
कम्माद्य कलनइलालुरागास्तओआानु त याकत्ष न तरानत ब्त्यप्् । | 


0 ०७. डे (0७. ७ ७ ७. 6 
संदथयाशगानवगशसात्ससतात्यवतलतल्ल सागयागन दहा 


| ८ ॥। 


॥॥ ९ ॥ 


तह्े महामोहनभिद्रियाणां मिथ्याथयोगस्य गतिहिं नित्या । 

सिथ्याथंयोगामिहतांतरात्मा स्मरज्नपास्ते विषधान्समन्तात्‌ ॥ १० ॥ 

अभिष्या वे प्रथम हंति लोकान्‌ कामक्रोघावनुगच्याशु पग्चात्‌ । 

एते बालान्झत्यवे प्रापयंति घीरास्तु चेयेंण तरन्ति झत्युम्‌ ॥ ११ ॥ 

सोषलिध्यायन्नत्पतितान्निहन्यादनाद्रेणाप्रातिवुद्धययसानः क्‍ 

नन झुत्युसेत्यारबात्त भत्वा एव चद्दान्या वानेहांते काप्तान्‌ ॥ ९२.॥ 
कासालुसारी पुरुषः काम्मानलुविनद्याति । 


कामान व्युदस्य घुलुले यात्किचित्पुरुषो रजः 


त्मासे योग कभी नहीं होता; मोहमें 
पडा हुआ मनुष्य उस लोभ ओर भूल- 
रूपी मृत्युके वश ं होकर इस लोकसे 
मरकर नरकोंमें पडता है, फिर वहांसे 
भी इन्द्रियोंके वश होकर दूसरे जन्ममें 
जाता है; इसी कारणसे मृत्यु मरनेके 
नामसे ग्रसिद्ध हुआ है । (६-८ ) 
कुछ कम शेष रहनेसे मनुष्यकोी फल 
भोगनेकी इच्छा होती है, उस फल भो- 
गनकी इच्छाके वशर्म होकर मनुष्य पुनः 
जन्म लेता है; इसी ग्रकारसे जन्म लेता 
हैं ओर मरता हैं, पुनः जन्म लेता हे 
ओर मरता है। अशड़ याग करने ओर 
अच्छे काम करनेस जीवका फिर जन्म 
नहीं होता, परंतु उमर मा्गके न मिलने- 
के कारण कम भोगके लिये अनेक यो 


१३ ॥ 


कम सब हझन्द्रियोंसे अपने बशमे कर 
लेता है, इससे जीव मिथ्या कर्मोको करने 
लगता है; ऐसा होनेसे यह कमंगति 
नित्य हुईं । उलटे कमे करनेसे आत्म- 


शाक्तिका नाश होता है; तब जीव विष- 


योंका ध्यान करता है, वह ध्यान 
बुद्धिका नाश करता हैं; नष्ट हुई बुद्धि 
काम ओर क्रोधर्म जाती है, काम ओर 
क्रोधही मूखांके लिये मृत्यु रूप होजाति 
हैं ।जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह इस 
मृत्युकी जीत लेता हैं । ( ९-११ ) 

क्योंकि वह उस ध्यानहींके समय 
होनवाले काम आर क्राधको निरादर बु- 
ड्विस नाश करते हैं; इसीसे उस विद्वानको 
अज्ञान रूपी मृत्यु दुःख नहीं देते, जो 
कार्मोका इस रीतिसे नाश करता है | 
विषयोक्ता ध्यान करनेवाला मनुष्य 
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इस लिये इस कामके जीवनभूत मूल 


विषयोको तुच्छ मानकर उनका स्मरण | कहा करते हैं, ओर मूखही छोग इस 
भी छोड देना चाहिये। हे घतराष्ट | बही गंसे स्वगोदिकोंको जाते हैं, ओर 
क्रोध, लोभ ओर मोहरूपी मृत्यु तुम्हारे उसी स्वगदिके लिये कर्मोका करना 
शरीरभे घुस रही है; तुम ज्ञानी होकर |  वेदर्म लिखा है, मोक्षेके लिये नहीं। 
भी इस भृत्युका नाश नहीं करते हो ? कामना रहित ब्रह्म अविद्याके वश्ञमें हो- 
नुष्य ज्ञानहीस इस युत्युका नाश कर कर शरीरको धारण करता है ओर उसे 
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सुह्यत इच धांवाति गच्छतः श्वभ्नरवत्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 

अमूढबूत्ते: पुरुषस्येह कुयात्क ये मझ्त्युस्ताण इबास्थ व्याघ! | 

अमन्यमानशः क्षात्रेय काचदन्थननाघधायोत निणुंदान्नवास्य चायु। १०७॥ 

सक्राघलो नी मोहवानन्तरात्मा स वे झत्पुस्त्थच्छरार थ एथब। | 

एवं झृत्यु जायमसान विद्त्वा ज्ञानलिछलन्न बिभमेलोीह रुत्योाः । 

विनशयते विषय तस्य खत्युसतयासंथा विषय प्राप्स अषत्य ;॥ १६ || 
प्रतराष्ठ उ०-यानवाहरिज्य या साधुलाकान्‌ द्विजाताना पृण्यतमान्सनातनात्‌ | 

लतेजां पराथ कथयनन्‍्ताह बेदा एलव्विह्वान्नोपैलि कथ नु कस ॥ १७॥ 
सनत्सुजात उवाच-एव झ्यांविद्वानुपयाल तत्ञ ततज्ाथजाल च वदलि बेंदाः | 

अनीह आयाति पर परात्मा प्रयाति सार्गेण निहत्य सागोन्‌ ॥ १८ ॥ 


सकता है; कमसे नहीं | इस लिये तुम 
ज्ञानहीका आश्रय लो । ( १५-१६ ) 


विषयोंमें पडकर नष्ट हो जाता है। मनुष्य. 
विषयोको छोडकर दुःखोंका नाश करे; 
क्योंकि विषयोंका कामही अन्धकार रूप |... धृत्राष्ट बलि, हे सनत्सुजञात ! हमने 
है, क्‍्याके इसमे विषयका विवेक रहता । पधवंद्वानांके झुखस सना हैं, के घंदास 
नहीं, ओर यह ही नरक हैं। कामी लिखा है यज्ञ करनेसे मजुष्यकों सनातन 
मनुष्य इस प्रकार गिरता है, जैसे कोई | पत्र और जाह्मणोंके लोक मिलते हैं; 
मतबाला गहमागर पडता ह । (१९-१४) | आर कम्हा परम पुरुषाथ हैं, तब आप 
है क्षत्रिय! जैसे काठका बना सिंह | केसे कहते हैं कि कमसे म्रत्युका नाश 
मनुष्यका नहीं मार सकता, तसेही बुद्धि. | नहीं होता ? (१७) 
मानको मृत्यु नाश नहीं कर सकती । |. सनतसुजात बोले, हे घ्वतराष्टू ! 
. जो तुम कहते हो, इसमे तुम्हारा दाष 


आज्ञानके नाशके लिये ख्लरी आदिक नहीं हैं, क्योंकि सबही मूखतास ऐसा 


स्ट््ल हु 
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0. किवाइस्थ कार्यमश्नवा सुख च तन्‍्मे विद्वन्बाहि सर्व यथावत्‌ ॥ १९॥  / 
सनत्सुजात उवाच-दोबो सदहानत्र विलेदयोगे छनादियोगेन मवंति नित्या:। £ 
तथा5स्य नाधिक्थमसपेलि किचिदणादेयोंगेन लचंलि पुख/ ॥ २०॥ ४ 
य एलद्ठा अगवान्स नित्यो विकारयोगेन करोलि थिश्वस्त्‌ । ! 
लथा च तच्छक्तिरिलि सम पन्‍यले लथाधथयोंगे च सवंति वेढा। ॥ २१॥ ॥$४ 
धृतराष्ट्र उवाच--येडस्सिन्धलोन्नाचरंतीह केचित्तथा धर्मोन्केचिदिहाचरंति ।  £ 
घन! पापन प्रतिहन्यते खिलुताहों घर्म। प्रलतिहंति पापम्‌ ॥ २२॥ 
सनत्सुजात उवाच-उ मथमसेचर लतओपयुज्यते फल घसेस्येवेतरस्थ च ॥ २२॥ 








अपना समझता है, फिर सब मर्णोको के वश्ञमें होकर जीव बनते हैं । वेदोंमे /॥ 
छोडकर एक ज्ञानरूपी मागस जीव लिखा है कि जो यह सब जगत्‌ दीख- 
मोक्षको प्राप्त करता है । ( १८) ता है, उस सबको मायाके वश्षमें होकर /£ 

धृतराष्ट्‌ बोले, -हे महापण्डित ! परमेश्वरही अपनी शक्तिसे बनाते हैं, £ 
तुमने जो कहा कि परमात्माही शरीर इस लिये जगत्‌ भी परमंश्वरसे भिन्न 
को धारण करते हैं; सो हमारी बुद्धिम नहीं है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान 
नहीं आता; सो तुम कहो कि परमात्मा- में कुछ भेद नहीं होता, परन्तु जगत 
पर आज्ञा करनेवाला कीन है, जिसके अनित्य है | ( १०-२१ ) 
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आज्ञाके वशर्भ होकर ब्ह्ममी सुख ओर 
दुःखकी भोगता हैं? उसका क्या 
काम है, ओर क्‍या सुख है ? यह सब 
हमसे कहो | ( १९) 

सनतसुजात बोले, है राजन धृतरा- 
प्ट्‌ ! जीव ओर ब्रह्मको अलग माननेसे 
बडा भारी दाष होता है,-वस्तुतः जीव 
ओर इंश्वर एकही है, परंतु शरिरादि 
भाग्यवस्तुओंसे संबंध हेनेस नित्य 
जीव इश्वरसे भिन्न दीखते हैं । जीवके 


दुःख सुख आदि विकार होनेसे ब्रह्मको 


है। होता; क्याक अज्ञान 


दल हट 222 :2:22 92 


महाराज धृतराष्ट्र बोले, है सनत्सु 
जात ! इस जगत्‌ में कह छोग अग्नि- 
होत्रादि ध्मोको करते हैं, ओर कह मोक्ष 
मार्गी संन्‍्यास्ती लोग कर्मोकों नहीं करते 
जो कम नहीं करते उनका धर्म पापसे 
नष्ट हाता है, वा धर्माचरण करनेवालों 
के धर्म पाप नष्ट हे जाता है; इस में 
क्या सत्य हे / ( २९ ) 

सनत्छुजात बोले, है राजन धृतराष्ट्र! 
मनुष्थकों पाप ओर पुण्य दानों हीका 
फूल मिलता है; परन्तु मोक्ष होनेसे 


विद्दानका नत्य ज्ञान आत्त हानक 
>> 29999 9999 999 39999 9#9993999 कफ ३३३ 
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अध्याय ४२ | उद्योगपव । २२३ 
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| तस्मिन्स्थितों वाष्प्युमय हि नित्यज्ञानेन विद्वान प्रतिहान्ति सिद्धम्‌ ; 
' तथाइन्यथा परुण्यसुपलि ढेही तथागल पापशुपलि सिद्धस्त ॥ २४ || ॥ 
0 गत्वोभय कमणा युज्यते स्थिर शुभस्य पापस्य स चापि कमणः | ४ 
४४ धर्मेण पाप॑ प्रणुदतीह विद्वान धर्मों बलीयानिति तस्य झिद्धि! ॥ २७ ॥ ४ 
! घृतराष्ट्र उ०-यानिहाहु! खस्य घमेसय लोकान्द्रिजातीनां पुण्यकृतां सनातनान्‌ ४ 
लेषा ऋम्ान्कथय लताजपे चान्यन्नलाहद्न्वक्तासच्छास कपम्त ॥ २दे | / 
॥ सनत्सुजात उवाच-येषां बतेष्थ विस्पधों बले बलवतासिव | 
6 ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य ऋचछ्यलोक प्रकाशका। ४ २७ ॥ 0! 
/ येषां घर्से च विस्फधों तेबां तज्ज्ञानसाथनस । 9 
! ले ब्राह्मणा इतो मुक्ता। खग यांति जिविद्ठपम्‌ ॥ २८ ॥ " 
॥ तसथ सम्यक्त्‌ समस्ताचारमसाहवबंदावंदा जना। | 
रु नेन सनन्‍्येत भूमिष्ठ बाह्यमाम्यतर जनभ ॥ २९ ! /, 
श सत्र सन्‍्धेत जायिष्ठ प्रशश्नधीव लृणोलपम | 0, 
6)... जप जन व्लजन्फ सु कन्न्न्च््नच््च्य््ल्न्य्य्व्बि्ललल जज लण्ड 4 
6 कारण दोनोंभेंसे एकका भी फल प्राप्त कर युद्ध करनेकी इच्छा करता है, ऐसे / 
;$ नहीं होता; परन्तु विना मोक्षके पापके ही जो ब्राह्मण यम्मानियमादे ब्रतोंकी ; 
५ समय पापका और पुण्यके समय पुण्य- | देखकर उनको पूरा करनेकी इच्छा / 
0 का फल होता है। विद्वान धमेसे पाप- । करते हैं; वे ब्राह्मण शरीरको छोडकर ॥ 
॥ का नाश करता है; क्‍योंकि पापसे धर्म और वहां पूज्य होते हैं | ब्रह्म लोकको # 
५ बलवान है | साधारण मलुष्य इस शरी- जाते हैं; जो ब्राह्मण सदा स्पधासे यज्ञा- | 
५ को छोडकर पाप ओर पृण्य दोनोंका दि धर्ही करते हैं, सो इस देहसे छूट ॥ 
| फल भोगता है | ( का 2 आह करके खगेको जाते हैं। वेद जाननेवाले ! 
0 घृतराष्ट्र बोले, हे पाण्डितश्रष्ठ। जो धर्म पाए्ितोंने धरमेका प्रयोजन इस प्रकार / 
॥ करनेवाले ब्राह्मणोंके सनातन लोक हैं, | ' लिखा है कि धर्मसे स्वगे वा इस लोक- ॥ 
५ उसका तथा मोक्षका वणेन आप हमसे | में छुखकी इच्छा न करनी चाहिये। ॥ 
' कीजिये, हम उनको सुनना चाहते हैं केवल कतव्य बुद्धिसे ही कमे करना उचित ॥ 
५ ओर दूसरे कमेके सुननेकी इच्छा नहीं है,ऐसे माननेवालोंको वह मान नहीं देना / 
' करते | (२५ ) चाहिये, क्‍योंकि ये आत्माकों वणों- 8 
0 श्रीसनतसुजात बोले, हे राजन धृत- श्रमादि युक्त मानते हैं ओर कर्मोको ' 
/ राफ् ! जेसे बलवान बलवानकों देख-  छो इस लिये ये बाह्यही हैं अर ५ 
0लसहलकआलललकाद इक कसर आारुससल छः रा45 9२७ सरल 65 २२२०० ७०२० ०७० ७ 
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. क्‍ । कि द महाभारत । द की सनत्सुजातपर्व ँ 
हु ै । मम हज डर कक लेफेजिकिकिफिकिकि केक किये किक फक केकिकिके फेकिकिफि किक कक कक शन्‍म लक शक्कर कक 2992 9 
रा ! अन्न पान ब्राह्मणस्थ तज्जीवेन्नानुसंज्वरेत्‌ू. ॥ ३० ॥ /! 
रा ४ क्‍ सच्राकथयमानस्य प्र+ूछत्थशिव सलयस | 8 
॥ 8 आतिरिक्तमिवाकुवेन्स अयाज्नेतरो जन! ॥ ३१ ! 
! ; । .. यो वा कथणथणमानस्य झात्मान नानुसज्वरेत्‌ । 
॥ & ब्रह्मत नोपसुजीत तद॒न्न संगत सताम्‌ ॥ ३२॥ 0! 
पी ७. यथा स्व वांतमन्नाति सवा वे निद्यमभूतपे । / 
हे ४ एवं ते वातमनश्नति ख्चीयेस्पोपसेवनात्‌ ॥ ११ ॥ | 
0 निल्यमज्ञातचया में इति सन्येत ब्राह्मण! |. ः 
' ९ ज्ञातीनां तु बसन्मध्ये त॑ विदुल्नोह्मण बुधा: ॥ ३४ ॥ ५ 
हा को छानंतरमात्मानं ब्राह्मणों हंतुमईति । ड़ 
है / निलिड्मचल शुद्ध सबद्रेतविचजितम || ०५ ॥ / 
2 १, तस्मादडरि क्षत्रियस्यापि ब्रह्मा चसलि पश्यति ॥ ३५ ॥ & 
" क्‍ ।$ योउन्यथा सतमात्मानभन्यथों प्रतिपद्यते । द | 
। 0 कामत्यागनेसे आन्तरही हैं। अहिंसा | दुःख नहीं देता और महात्माओंके जो । 
| * करनेवाला योगी था संन्‍्यासी उन घरों- श्रद्धांस अन्न देता है ऐसे ब्राह्मणके यहां | 
ई ॥ में भोजन करे, जहां, परषोकालके _तिन | भोजन करना महात्माओंको संगत है। ' 
हि ॥ कॉके समान अन्न और जल भरे हैं, जो सन्यासी अपनी विद्या प्रकाश करके " 
हि / अथोत दरिद्रीके घरमें मोजन करने [| भिक्षा मांगकर खाता है, वह कुत्तेके 8 
हट # न जांय, क्‍योंकि उनको पीडा होनेका समान वमन भोजन करता है | ३१-१३ /$ 
8 संभव है | ( २६-३० ) जो महात्मा ब्राह्मण अपनी जातैके / 
| जहां अपने गुण प्रकाश किये बिना | .बीचमें रहकर भी अपनी जातिवाडोंमें ॥ 
# अत्यन्त भय हो अथोत्‌ जहां हम अपन महत्वका श्रकाश नहां करता, ४ 
0 विद्वान हैं, हम महात्मा हैं, ऐसा बिना "|. अथोत अपनी घ्मंड नहीं करता; उसी / 
# कहे सुख न मिलता हो, जो महात्मा ब्राक्मणको पाण्डितोंने ब्राह्मण कहा है । /॥ 
॥ उन्हीं स्थानोपर बिना अपने गुण प्र- ऐसा कोन ब्राह्मण है, जो बिना आज्ञाक्के ॥ 
/ काश किये रहता है, वही महात्मा मुक्त उपाधिरहित, निराकार, अद्वितीय एक ? 
0 कहलाता है, वही महात्मा है, अन्य ब्रक्ष को जान सके ! इसी प्रकार क्षात्रि / 
($ पुरुष नहीं । जो दूसरकी प्रशंसा ओर यादिक भी ज्ञानको प्राप्त करके आत्मा- ! 
6 अपनी निन्‍दा सुनकर अपन चित्तका का जान सकते हैं | ( ३४-१६ ) 
थे >> व्चूबधध हू :92352352>कक कक 39533 #>>ऊकके छ लत किक के डि केडलम> सस्ता इलसंड छके किक केकिकिओे केकेकओ के लि के आम एप 




















१३. अध्याय घर] उद्योगपर्व । २३१५ 
्ि " कि तेन न कृत पाप चोरेणाइडत्मापहारिणा ॥ ३७ ॥ / | 
.. / अश्ञांतः स्थादनादाता सम्ततो निरूपद्रवः | ! क्‍ 
हा । शिष्ठो न शिष्टवत्स स्थाड्राचह्मणो बत्रद्मवित्कविः ॥ ३८ ॥ /! 
पा अनाह्या मान॒षे वित्त आत्या देवे तथा क्रतो | ५ । 
रे! ; ते दुधषो दुष्प्रकंप्यास्तान्विद्याद्रह्म णस्तनुघर॒ ॥ ३१९ ॥ ५ 
! सवोन्स्विष्टकृतों देवान्विद्याद्य इह कश्चन | /, 
५. न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन्प्यतते स्वयश्र्‌॥ ४० ॥ ४ 
कै यमप्रयतमान तु सानयति स सानितः । 7! 6 
" 7 न मसान्यमानों मन्येत न सान्यमासिसंज्वरेत्‌ ॥ ४१॥ 8 " 
४ न्‍ लोक: स्वभाववृत्तिहिं निमेषोन्मेषचत्सदा | | 
१ ४ ...€  विद्वांसो मानयंतीह इति मन्येत सानितः ॥४२॥ __ ' 
| 0 जो अपने आत्माकों उलटी आकार | ब्रह्मकी शरीर हैं । ( ३७-३९ ) ॥ 
९ से प्रकाशित करता है अर्थात्‌ आत्मरूप |. . नो अश्वमेधांत सब यज्ञोंको करता ह ः 
# से भासमान देहादिसे भिन्न होकर भी है; ओर यज्ञोंसे देवतोंका प्रत्यक्ष दशन 8 
। ५ आत्माको कर्ता भोक्ता आदि रूपसे करता है वह सब वेद ज्ञाननेबाला | 
.... | मानता हैं उस आत्माकों चुरानेवालेने | ब्राक्मणमी अह्म जाननेवाले ब्राह्मणके | । 
.._# क्या पाप नहीं किया? अथोत्‌ उसने सब समान नहीं होता; क्योंकि वह यज्ञके / । 
। । पाप किया । जो कभी नहीं थकता, फूलकी प्राप्तिका यत्र करता है। जिस / 
ही # दान नहीं लेता, सब जिसको मानते हैं, कुछ कम न करनेवाले मनुष्यको पण्डित 0) ः 
/॥ जिसको कुछ उपद्रव नहीं रहते; जो लोग मानें, वही ब्रह्म जाननेवाला ब्राह्मण अब । 
! अच्छा होनेपर भी अच्छे मनुष्योंके है। जो माननेवालोंका आदर नहीं 
द 0 समान नहीं दीखता, वही त्रह्मको जान- | करता ओर न माननेवालॉसे दुःख /£ 
। 0 नेवाला पण्डित ब्राह्मण है । जो मनुष्यों. | नहीं मानता, वही ब्राह्मण पण्डित ओर /£ । 
पु "6 के धनकी दृश्टिसे दरिद्री रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मको जानने वाला है। जो विद्वान ऐसा / 
पि ४ उनके पास ऐसा धन थोडा भी नहीं जानता है कि आंखकी पलकके समान / 
। 0 रहता, परंतु पारलोकिक धन घमोदि मानना जगतका स्वभाव ही है| स्वभावसे / 
| ७६ तथा इंश्वरोपासनादि से संपन्न रहते हैं, | ही विद्वान इ्े मानते हैं, में माननेके योग्य | 
| 8 पसे हे 8 कक जि सडक गकि नहा हु; पता निज बडा ब्राह्मण ब्रह्म ॥ 
0 आर निर्भय रहते हतथा वे साक्षात्‌ | जाननेबाछा कहाता है । (४०-४२) ।॥ 
शिद्छबथद लथर्छ दे बम हज ह्ब््ड्स्ड्धस् हर 2 केक ससूस 86 325959325क93%$#9क3 >क७७ 89% 8095295 9393 %७|> & । 
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महाभारत । [ सनत्सुजातप्रव 
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९५० स्तू के किलर 42 ॥ 

 अधमानपुणा झ्ूढा लोक सायावेदशारदा! | / 


न सान्‍य सानायंष्याते सान्यानासवश्ञानन+ | ४३ ॥ 
न वे झान च मान च साहतो वसत; सदा | 

अय॑ हि लोकों मानस्थ असौ मौनस्य तद्ठिदु!॥ ४४ ॥ 
अी! सुखस्येह संवास! सा चापि परिपंथिनी | 


ब्राह्मी खुदुलेमा श्रीहिं प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय 


(| ० ॥ 


द्रा/राणे तस्थेह बदन्ति सनन्‍तो बहुप्रकाराणि दुराधराणि । 
सत्याजव होदेमचणछाचविद्या खथा न सोहप्रतियोधनानि। ४६ ॥ [१७५७०] 
ज्ञात श्रासहासारत० जउद्यागपत्राण खनत्सुजातववबाण [द्वचत्वारशा ध्याय; ॥ ४२ ॥ 
धृतराष्ट्र उबाच-कस्थेष मोौनः कतरच्षु मौन प्रत्रहि विद्वन्निह मौनमभावम्‌ । 
मोनेन विद्वालुत याति मौन कर्थ सुने सौनमिहाषपचरन्ति ॥ १॥ 
सनत्सुजात उवबाच- यतो न वेद मनसा सहेनसलुप्रविशंति ततोष्थ मौनम्‌ ! 
यत्ोत्थितों वेदराब्दस्तथाउयं स तन्‍्मयत्वेन विभाति राजन 


. जो यह जाने कि अधर्मी, मूखे, 
छली लोग अपने स्वभावहीसे मानने. 
योग्य मलुध्यकी नहीं मानते, वही महा- 
त्मा है; अभिमान और मौन द्वोनों एक 
स्थानपर नहीं रहते; पण्डित कहते हें, 
कि यह लोग मानका है, ओर परलोक 
मानका है । हे क्षत्रिय ! धन सुखका 
स्थान हैं, और सुखही ब्रह्मज्ञानका शत्रु 
है, इसीसे मू्खोंको ब्रह्मज्ञान दुलेभ हे 

सत्य बोलना, सबसे सीधे रहना, लज्ञा 
करनी, इंद्रियोंको जीतना, अंतःशोच 
करना,ओर बहिः शोच करना,और विद्या 
यही मोहके नाशक ओर यद्दी बह्लज्ञानके 


द्वार हैं, परन्तु ये सब द्वार बहुत कठिन 


क्४ 


है । ( ४३-४६ ) | १५७० |] 


उद्योगपवमें बियालीस अध्याय समाप्त। 


स्ल्च्लध्धल्ल्ड्छ्स्सस््डल्ज्लि सूप ह्ड्द्ट्ल 


हि इंच 5 जम न--्)जत्तत *ज>तत5 >जीीत3-..3->+७3ैविननतन--न लत न +नन लत त-त3+तत3++++णतपतमञन्‍न्‍न्‍>59 5५... -+नत-ज 3 ज+++ लत “7 “+त+5यखखिा 


ज्ध्स्च्य्ल्ध्ल्ड्च्ड्स्छे 


उद्योगपवबेमें त्रेतालीस अध्याय । 

महाराज ध्रृतराष्ट्‌ बोले, हे पण्डित- 
श्रेष्ठ ! मोन क्‍या है ? क्‍यों किया जाता 
हैं?आप मुझे मोनका स्वरूप बताइये। क्या 
विद्वान मोनहीस मोनको प्राप्त करता है! 
महात्मा किस प्रकार मोनका आचरण 
करते हैं, सो हमसे आप कहिये। ( १) 

श्रीसनत्सुजात मुनि बोले, है राजन्‌ 
घृतराष्ट्र | जहांसे मनके सहित वाणी 
लोट आती है, अथात्‌ जहां मन ओर 


वचन नहा जासकता, उस ब्रह्मका हा 
नाम मोन है । हे राजन | जहांसे वेद 


शब्द और यह लोकिक शब्द उत्पन्न होते 


हैं ओर जो शब्दसे ही प्रतीत होता है. 


उसकी प्राप्निके यत्षकों मौन कहते हैं, अ 


थांत्‌ ओकारक जपहीको मोन कहते हैं। २ 


कि 222 
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। . पापानि कुवन्पापेन लिप्यते कि न लिप्यते ॥३॥ |, 

| सनत्सुजात उबाच-नैन सामान्यूचों वाइपि न यजूंध्याविचक्षणस्‌ । पु | 

आयनले कभम्ण: पापान्न ते सिथ्या ब्रवीम्पहस || 'े || /, 

दे ४ न चउछन्दांसि वृजिनात्तारयान्ति सायाविन सायया वतमानसखू ।._ $ 
| नीड शकुन्ता इव जातपक्षाइछन्दास्मेन प्रजहृत्यन्तकाले ॥५॥ ४ 

ह । धृतराष्ट उदाच-न चेह्वेढ्ा विना धर्म चातुं शक्ता विचक्षण । । 
$ 0 अथ कस्मात्पलापोष्य ब्राह्मणानां सनालन। ॥ 5 ) 9 
४ सनत्सुजात उबाच-लस्थेव नामादिविशेषरूपैरिद जगड्राति महानुभाव | | 

हा निर्द्दिय सम्यकक्‍प्रवदान्त वेदास्तद्विश्ववेरूप्यसुदा हरान्ति | ७ || "5 

0 तदथसुक्त तप एतदिज्या ताम्याम्न्सी पुण्यसुपेति विद्वान | पा 0 

है पुण्येन् पाप विनिहत्य पश्चात्सजायते ज्ञानावेदापतात्मा ॥ <८॥ ॥, 

| ज्ञानेन चाउचत्मानसुपेति विद्वानथाउन्यूथा वर्गफ़लानुकांक्षी । ९ 

“ अस्मिन्कूत तत्परिण॒ह्य सवमझुत खुंक्त पुनरेति मागम ॥५९५॥ ;ढ 

0. महाराज धृत्राष्ट्‌ बोले, हे पण्डित-. | नहीं बचा सकते, तो क्या बराह्मणोंकी 8 

( अष्ठः जो ब्राह्मण ऋक्‌, यजु, ओर साम| सनातन वाणी झूठी हैं ? ( ६ ५ 

0 वेदकों पढकर पाप करते हैं,कहिये उनको श्रीसनत्सुजात घ्ुनि बोले, हे महा- ।$ 

क्‍ # पापका फल होता है, वा नहीं १ (३) | ल॒भाव / ब्राह्मणोंकी वाणी झूठी नहीं हैं, / 
> /  श्रीसनत्सुजात मुनि बोले, हम तुम उसका ग्रयाजन यह है के इंब्वरहाक ॥ 
" से सत्य कहते हैं कि ऋक्‌, यजु और नाम ओर रूपसे सब जगत्‌ प्रकाशित "' 
॥ सामबेंद मन और वाणी का ननिग्नह करने द्वता हैं; इसीसे इंडबरका नाम विश्वरूप ९ 
रु /' में असमथ मलुष्यकां कदापे पापोसे नहीं अथांत जगतरूप हैं। बंद उसा इच्वरका 
| ५ बचा सकते, यह सब पापी और छली | उपदेश करते हैं, उसीकी प्राप्तिके लिये / 
५ मलुष्यकों अतकालमें इस प्रकार छोड- तप ओर यज्ञ रूपी कम बताते हैं। / 
हे ॥ कर चले जाते हैं, जेसे पंखवाले पक्षी विद्वान मनुष्य तप और यज्ञसे पवित्र / 
... £ घोसलेको छोडकर उड जाते हैं | ४-७ | होकर पापका नाश करता है; पाप नाश /£ 
४ ़ः महाराज इतराष्ट्र बोले, हे पण्डित- | होनेसे ज्ञान होता है; ज्ञान होनेसे ब्रह्म 

५ श्रेष्ठ! यदि तुम्हारा यह कहना सत्य है प्राप्ति होती हैं; ऐसा न करनेसे अथोतू 8 

/ कि वेद विना धर्मके मनुष्याकों पापसे ज्ञान न हानेसे जब मनुष्यको यज्ञादे कमें ॥ 
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२२८ 


। 


मेहाभारतं | 





हा डा रे 





[ सनंत्सुजातपर्वे 


आस्मट्रोक तपसतप फलमन्यत्र सुज्यत । 
ब्राह्मणानामम लॉोका घात्व तपासे लिछताम्‌ ॥ १०॥ 
घृतराष्ट उबाच- कथ सम्नद्धमसम्॒द्ध लपो सवांते केवलमस । 
सनत्सुजात तद ब्रहि यथा विद्यास तट्नयम्‌ ॥ ११ ॥ 
सनत्सुजात उवाच-निष्कल्मष तपस्त्वेतत्केवल पारचक्षते | 


एतत्सम्द्ध मप्सद्ध तपो भवति केवलसम 


|| १५ ॥ 


तपोसूलमिदं सर्व यन्‍्मां एच्छसि क्षत्रिय । 


तपसा चेदविद्वांसः पर त्वम्तमाप्नुयुः 


॥ १३ ॥ 


धृतराष्ट्र उबाच- कल्मर्ष तपसो ब्रूहि श्रुत निष्कल्मण तपः ! 


सनत्सुजात येनेद थिद्यां गुझं सनातनम्‌ 


॥॥ ४ ।। 


सनत्सुजात उवाच-क्रो धादयो द्वादश यस्य दोषास्तथा छशंसानि दद्ाजि राजन । 


४5 ४. 


धर्मादयों द्वादशेते पितृ्णा शास्त्र गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्रोध! कामोी लोसममोहो विधित्साउक्ृपाइसूथे मानशोकों स्पृहा च । 


करनेपर अथे धमं ओर कामकी इच्छा 
बनी रहती हैं, तब इस लोकसे मरकर 
खगेम जाता है ओर वहां अनेक. सुख 
भोग कर फिर इस छलोकमें आता है, 
अवब्य कतेव्य तप करनेवाले तपस्वी ब्रा- 
क्षणांके लोक हमने आपसे कहे । ७-१० 

महाराज धृतराष्ट्‌ बोले, हे सनत्सु- 
जात मुने! एकही तप विद्वान ओर अवि- 
द्वानोंके करनेसे दो प्रकारका केसे हो 
जाता हैं? सो आप हमसे कहिये। (११) 

श्रीसनस्सुजात मुनि बोले, हे क्षत्रिय 
जो सब कामनाओंकों छोड कर किया 
जाय वह तप केवल ओर समृद्धके 
नामसे प्रसिद्ध होता हैं, ओर जो केबल 
पाखण्डके लिये किया जाता हैं, वह 
ऋद्ध ओर पापमय कहाता है। हे क्षत्रि- 





य ! तुमने जो हमसे पूछा उस सबका 
तपही मूल है; तप करनेसे अनेक पेंद 
जाननेवाले ब्राह्मणोंकी मोक्ष हुई 
हैं । ( (२--१३ ) 

महाराज ध्रृतराष्ट बोले, है सनत्सु 
जात ! आपने जो हमंस कहा कि 

कल्मष रहित तप उत्तम है / सो 
कल्मष कया वस्तु है ? सो आप हमसे 
कहिये जिससे हम इस गुप्त विषयको 
जान | ( १४७) 

श्रीसनत्सुजात मुनि बोले, क्रोध 
आदिक बारह, निदंयता आदिक तेरह 
दोष ओर घमांदिक बारह गुण पाण्डित 
ब्राह्मणोने शास्रोंमं लिखे हैं; सो हम 
तुमसे कहते हैं; क्राध, काम, लोभ 
मोह, असन्ताष, फिसीपर कपा न करनी 
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इंष्या जुगुप्सा च सनुष्यदाया वज्या! सदा द्वादशेत नराणाम ॥ ९६ ॥ 
एकेकः पयुंपास्तह मलुष्यान्मनुजषेस | 
लिप्स पानोउनतर तेषां सूगाणासिव छुष्घक) ॥ १७ ॥ 
विकत्थनः स्पृहयालछुम नस्वी बिश्वत्कोष चपलो3रक्षणश्र । 
एतान्पापाः घण्नराः पापथसोन्प्रकुबते नो चरसंतः खुदुर्गे ॥ १८ ॥ 
समोगसंविद्विषमोउतिमानी दक्तालुतापी कृपणों बलीयान | 
वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा एते परे सप्त रु्शंसव्गाः. # १९! 
घर्मश्व सत्य च दमस्तपश्च अमात्सय हीस्तितिक्षाब्नसूथा । 
पज्ञञ्व दान च घतिः अत च ब्रतानि वे द्वादश ब्राह्मणस्थ ॥ २० ॥ 
यस्त्वेतिभ्य प्रभवद द्वाददाभ्य। सवोशपीसा पए्थियी स शिष्यात्‌ | 


वजन फामकेनजक उप पाक >कासपा७क-१७-3००«. >> स७ऊ “जा ७म.. 
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डाह, अभिमान, शोक, आधिक सुखकी 
इच्छा करनी, किसीकी उन्नतिको न 
सहना ओर दूसरेकी निन्‍्दा करनी, ये 
मनुष्यके बारह दोष हैं, इनको सदा 
छोडना चाहिये। है पुरुष-श्रेष्ठ ! जो 
मनुष्य इन बारहमेंसे एककी भी सवा दोष हुए । ( (८-१९ ) 
करता है, वह दूसर दूसरेमे इस प्रकार घमं अथोत्‌ अपना वर्ण ओर आश्रम 
फेंस जाता है, जेंस एक हिरनके मारने के अनुसार कम करना, जिसमें किसीकी 
से व्याध दूसरे हरिणके लोभ पडता हानि न हो ऐसे सत्य वचन बोलना 
है । ( १५--१७ ) इन्द्रियॉकी वशम रखना, तप करना, 
जो पाप करनेवाले पापी मनुष्य दूसरेकी उन्नातिको देख कर दुःख न 
सड्टमें पडते हैं, परन्तु कुछ चिन्ता मानना, लज्ञा, क्रोध उत्पन्न होनेका 
नहीं करते वे इन छः पापोंको करते हैं| कारण होनेपरभी उसको रोकना, दूसरे 
अपनी प्रशंसा, बहुत यत्न करके दूसरे की निन्‍दा नहीं करनी, यज्ञ, दान, अ- 
की स्नी आदिके भागनंकी इच्छा,अत्यंत त्यन्त आपात्ति पडनेपर भी सत्यको नहीं 
अभिमान,क्राध, चश्वलता ओर किसीकी छोडना, और अथसहित वेद पढना, यही 
रक्षा न करना, यही छः दोष हैं। स्त्री ब्राह्मणणोंके बारह व्रत हैं। जो इन बारह 
आदि विषयोंका उपभोग लेना ही पुरु- ब्रतोंको धारण करता है, वह समस्त पृ- 


ना, अत्यन्त मान, देकर पछताना, न 
देना, प्रजाओंसे अधिक कर लेना,पापकी 
प्रशंसा करनी, ओर परिणीत खस्ियोंका 
बेर करना, ये सात ओर दोष हैं; सात 
ये ओर छः पहले कहे तेरह निर्देयतादि 
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पाथे है एसा मानकर बुरा व्यवहार कर- थ्वीका अपन वशम् रख सकता है; जा 
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त्रिसिद्वोभ्यामेकतो वाडर्थितों यस्तस्थ स्वमस्तीलि स चेंदितिव्य।/ २१ ॥ 

दमस्त्यागोड्प्रभादश्ष एतेष्चश्तमाहितस । 

नतानि सत्यझुखान्याहुब्रोह्मणा थे सनीषिण! ॥ २२ ॥| 

दमो छअज्टादशशुणः प्रतिकूल कृलाकूले | 

अच्ते चाउन्यसूथा थ कामाथों च तथा स्घ॒हा। २३ ॥ 

क्रोधः शोकस्लथा तथ्णा लोसः पैशुन्यमेव च | 

मत्सरश्र विहिसा च परितापस्तथापरलि! ॥ २७४ | 

आपस्मारश्राइलिवादस्तथा संभावना5उधत्सनि | 

एतैविसुतक्तो दोबैये!ः स दातः सद्धिरुू्यते ॥ २७ ॥ 

मदो5ष्टादशरदेाषः स्याक््यागो मवलि बड़विध! | 

विपयथया:ः स्छला ये ले मददोषा उदाह्ुताः ॥ रदे ॥ 

श्रेयास्तु षड़विषस्त्यागस्तृतीयों दुष्करो मत । 

लेन दुःख तरतेव खिल्न लम्विन्‌ जित कूल ॥ २७॥ 

ओपांस्तु षघडविधस्त्थाग। आशिय प्राप्य न हृष्यति । 
इनमेंसे एक,तीन वा दोको धारण करता. || नी, बहुत दुःख न करना, बुरे कामोंमें 
है, वह भी सब जगतके सुखोंको भोगता | चित्तको न जाने देना, कतव्य कमेको 
हैं। ( २०--२१ ) | न भूलना, दूसरेसे प्रसन्न रहना, अभि- 

इन्द्रियोंको जीतना, सब कमे इंश्वर | मान न धरना, यह अठारह गुण जिसमे 
को अपण करना, और तत्वका अनुसं- | हों, उसीको पण्डित लोग इन्द्रीजित 
धान करना, इन्हीं तीनोंमें गाक्ते रहती... कहते हैं । ( २२-२५) 
है । बुद्धिमान ब्राह्मणोंने इन्हीं तीनों को ... इसी प्रकार अभिमानीमें कहे हुए 
जिनमें सत्य मुख्य है ऐसे ये फल हैं गुणोंसे उलट अठारह दोष रहते हैं । 
ऐसा कहा हे । इन्द्री जीतनेके ये अठा-.. छः शुणोंसे युक्त त्याग, बहुत ओष्ठ 
रह लक्षण हैं,-आलस्य, अश्रद्धा, क्षवपा, | वस्तु हैं, परंतु उसमें तीसरा करने- 
जिव्हालौल्यादिको छोडना, सत्यबोल- | में बहुत कठिन है। इस तृतीय त्याग 
ना, किसीसे डाह न करनी, काम ओर ,. करनेसे मलुष्य दुःखोंके पार हो जाता 
धनमें चित्तका न जाना, क्रोध, शोक, | हे राजेन्द्र | वे छः प्रकारके त्याग 
तृष्णा, लोभ, पिशुनता न करनी, क्षु-. ये हैं,- धन पाकर प्रसन्न न होना, यह 
द्रता न करनी, किसीकी हिंसा न कर-.. पहला लक्षण है, यज्ञयाग और वापी 
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॥ आराम आदि करना बैशग्यके सहित 
0 यह त्यागका दूसरा लक्षण हैं। ( २९-२८ ) 
0 है राजेन्द्र ! कामको छोडना यह 
५ त्यागका तीसरा लक्षण हैं, इस तीसरे 
| लक्षणसे जगतर्म त्यागाक्की बहुत प्रशंसा 
॥ होने लगती है; यह त्याग जेसे विना 
8 भोगे छूटता है; बैसे भोगनेके पश्चात्‌ 
। नहीं छुटता, क्योंकि कम उत्पत्तिके पह- 
0 लहीं उसको छोडनेसे कुछ दुःख नहीं 
0 होता, अन्यथा छोडनेमें अनेक दुःख 
॥ होते हैं। दुःख होने पर दुःख न मानना 
0 यह त्यागका चोथा लक्षण है, अपनी 
॥ आर वस्तुका अथांत्‌ स्री इत्रादकाकों 
ः इश्वरसे न मांगना यह त्यागका पांचवां 
ि 

) 


0 .... एवं दोषा मद्स्षोक्तास्तान्दोषान्परिवजयेत्‌ । 









अध्याय ४३ -] उद्योगपर् । 
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/ * इप्ापूलें ढ्विर्ता ल्लित्यवेरशग्ययोगल!ः . ॥ २८ ॥ 

ही कामत्यागश्ष राजनद्र मत लताय हांते स्खालत। । 

४ अप्यवाच्य वद्त्येतत स् हुतीया शुणः स्खतः ॥ २९ ॥ 
क्‍ > व्यक्तेद्रव्येयद्धबति नोपयुक्तेश्ञ कामतः |... क्‍ 

/) न च द्रव्यस्तद्धवात नॉपयुक्तेश्व कासत: || ३० || 
छः न च कमस्वसिद्धेषु दुःख तेन च नग्लपेत्‌ । 

१ सर्वेरेव ग्रणैयुक्तो दृब्यवानपि थो भवेत्‌ू.. ॥ ३१ 

, अप्रिये च सझुत्पन्ने व्यथां जातु न गचछति । 

/! इष्ठान्पुआंश दारांश न याचेत कदाचन. ॥ ३२॥ 

४ अहते याचमानाथ प्रदेग तच्छुम॑ मचेत्‌ | 

४ अप्रभादी भवेदेले! स चाष्प्यछयुणो मवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

५ क्‍ सत्य ध्यान समाधान चोद वेराग्यशेव च | 

५ अस्तेय ब्रह्मचय च तथा5संग्रहमेव च ॥ रे४ ॥ 


दान देना यह त्यागका छठां लक्षण है; 


इन छहोंको करनेसे मनुष्य कभी भ्रममे 
नहीं पडता | ( २९.३३ ) 

दानके आठ लक्षण और हैं,- सत्य 
बोलना, इश्वरका वा आत्माका ध्यान 
करना, सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात ना- 
मक दा प्रकारकी समाधि करना, तके 
करजा, सबको छोडनेकी इच्छा करना | 


चोरी न करना, ब्रह्मचारी होकर रहना 


ओर कुछ वस्तु इकह्ी न करनी, इन 
सबसे उलटे जो सब दोष हैं, वे अभिमा- 


नीके शरीरमें वास करते हैं, इस लिये 


उनकी छोडना चाहिये। इसी प्रकार 


त्याग और अभिम्तान न करना; इनमें 
गुण उपजते हैं । प्रमादम ये आठों 
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च्झ्स्च्ड्सखस्लिफसयसडसिसजडिसिसिडलजि ध्ध धर 


कक क999:9999999 9:999999:95999999959 %99:9:%993959 :००/ ६६ 





कब ५ «तय 9 व्कलनर धम<न ०-८० करी, आज ;2०3क,-8#७- "क--म-+- पेजटरी 20.00 ७-५ (3. .. 40 “रन ०५ $ पक अब क धर 2005 “कै 


9७५०. 0०...] 
यन्प्ल 


99999959999:9:59999999999:22999%3599 99599395939399999 : 


892959:3 >> 











> का थक 
22>>9 22% 


>> 295%:-39 9:222:93:52952 82999 %ऋ 2-2 


+ 
य्प्र 


333 32229 %<25:9:2 %>2292995 २४:७७ ७:29 57335:5%5935:292:9 ४७9 ४:995 98:299:79:9 32:92 222 


६9329: 29:2599:9 59:->9 


महाभारत | 





कर 


-नीनीमनमीनीनीननी न नानी व व तन  लल जब चलन जन नततभ खत नाननननतनल्‍ नल स्‍  तनचलचल तन हलचल इ  क्‍ँॉच्च्चच्छ्चच्लन्नन>न्ाता+ 


के>क के: छू सआधा भाझाआल €:आ अत >्> कल अल्सर दा दटइा टू इल2 39 23 2929 
बिक 


लथा त्यागोष्प्रश्ादश्य स चा5प्यड़गुणों मतः ॥ ३५ ॥ 
अष्ठटा दाोषाः प्रभादस्य तान्‍्दोषान्परिवजेयतू | 
इंद्रियेभ्यश्व पंचभ्यो मनसझीेय भारत | 
अतीतानागतेभ्यथश्व सुकत्युपेतः सुख्वी सवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्यात्मा भव राजेन्द्र लत्ये लोकाः प्रतिष्ठिता। | 
तांसतु सत्यखुखानाहु! सत्मे द्यस्मतमाहितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निवृत्तनेव दोषेण तपोत्रतामेहाष्ड्चरेत्‌ | 


ए्तद्घातकूत बक्त सत्यमेच सर्ता बतम्‌ 


॥ २८ ॥। 


७». औ ७ औ ७ # १ | दे *. जे ८४. हे 
दोषेरेलर्वियुक्तस्तु गुणरेते) समन्वितः । 


एतत्समसद्धमत्यथ तपो भचति केवलपम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


यन्‍्सा प्च्छासे राजेन्द्र सक्षेपात्पन्नवीसे ते | 


एलत्पापहर पुण्य जन्मसझत्युजरापहमस 


( हैं० || 


घधतराष्ठ उवाच--आख्यान पंचसवंद सोगिष्ठ कथ्यते जनः । 


लथा चाजउन्यच चतुचदास्ख्रश्चदाश्य तथा पर 


दोष रहते हैं; इस लिये उसको छोड 
देना चाहिये | ( ३४-३५ ) 

पांचों इन्द्री ओर छठे मनसे सब 
प्रमादक आठ दोषोंकी छोडकर बीते हुए 
ओर अआनेवाले दुःखोंसे छुटकर मोक्षको 
प्राप्त करे और सुखी हो। है राजेन्द्र ! तुम 
अपने मनको सत्य में लगाओ, क्योंकि 
सत्यहीसे लोक खिर हैं, ऊपर कहे सब 
गुणोंमें सत्य प्रधान है, ओर सत्यहीमें 
अमृत वसता है। ब्रह्माने यह सत्य ग्रति- 
ज्ञा की है,कि बिना दोष छोडे तप रूपी 
व्रत नहीं हो सकते ओर ब्रतोंमें सत्यही 
श्रेष्ठ हे । इन सब दोषोंसे अलग जो तप 
है, उसीका नाम केवल समृद्ध तप है । 
हे राजेन्द्र | तुमने जो पूछा सो हमने सं- 


] 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


| 
ल्‍ 


|| ४१ ॥ 


क्षेपते कहा, यह हमारा वचन परम प- 

बित्र तथा जन्म, मरण ओर रोगोंका 
ला का 

नाश करनवाला हैं । ( १६--४० 9) 


महाराज ध्ृतराष्ट्र बोले, हे पाण्डितश्रेष्ठ 


सनत्सुजात | कोई कहता है कि इश्वर 
इस समस्त जगतमें खावर ओर जड्भम- 
रूप होकर व्याप्त है; कोई कहता है कि 
बाह्मशरीर पुरुष, छन्‍्द पुरुष, वेद पुरुष 
ओर महापुरुष ये इंब्वरके चार भेद हैं। 
कोई कहता है, -क्षर, अक्षर, ओर 
उत्तम पुरुष इन भेदोंसे इंश्वर तीन 
प्रकारके हैं | कोई कहता है, कि शब्द- 
ब्रक्ष ओर परबल्यके भेदसे इंश्वर दो 
प्रकारके हैं । कोई कहता है, कि इंश्वर 


एक ही है, और कोई कहता है, कि ईश्वर / 
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श 
पे 
ही) 


शिककेडेल अकिऋिलि के किक के कक आम > 


आर 6 
उद्यागपव | 


पं 
॥ ४२ ॥। 


सनत्मुज!त उवाच-एकस्य वेदस्थाऊज्ञानाह्वेदास्ते बहवः कृूता। । 


- त्यस्यथयकस्य राजन्द्र सत्य काश्थद्वास्थत: 


|! ४३ ॥ 


एवं वदमविज्ञाय प्राज्ञोउष्हामिति मन्यते | 


दानप्रध्ययन यज्ञा लाजादलतत्प्रबलत 


| ढ़ ।| 


सत्यात्प्रच्यव मानानां सकलपश्चव तथा भवेत्‌। 


. ततो पज्ञा प्रताय्रेत सत्यस्येवाइब्वघारणात्‌ 


॥ हैँ» ॥ 


सनसाउन्यस्थ सवति वाचाउन्यस्थाउ्थ कमेणा | 


 संकल्पसिद्ध। पुरुष! संकल्पानधितिष्ठति 


॥ ४७ | 


अनेम्ृत्येन चेतस्थ दीक्षितव्॒तमाचरेत्‌ । 


नामेतद्धातानिव्वेत्त सत्यमेव सता परम 
ज्ञान वें नाम प्रत्यक्ष परोक्ष जायते तप३ । 


&ौ3+ “बल नकल नल ीत+ीशत+-नीनयिन-ननननम-मम सन-म०क- 


और जगत अलग नहीं हैं | इन सबसें 


कोन सच्चा ब्राह्मण हैं सो आप हमसे 
कहिये | ( ४१-४२ ) 
श्रीसनत्सुजात मुनि बोल, हे राजे- 


- #द्र | तीनों कालमें रहनेवाले एक इश्बर 


को न जाननेसे अज्ञानियोंने ये सब 
अनेक भेद बना लिये हैं। है राजेन्द्र ! 
इेश्वर एकही हैं, ओर उसीकों महात्मा 
लोग मानते हैं | इस प्रकार मृखे लोग 
वेदोंक़ो बिना जाने यज्ञादिक अनेक 
कमाको करने लगते हैं, परन्तु ये सब 
कम लोभके मूल हैं। जब सत्य नाश 


होता है, तब उस मलुष्यका संकल्प भी _ 


छोटे सुखोकी ओर जाने लगता है; तब 
वेंदोके प्रमाणस मनुष्य यज्ञादिक करने 
लगता है | (४३-४५ ) 


३० 


|| ४७ ।। 


किसी मनुष्य का यज्ञ मनसे होता 
है, दूसरेका बचनसे और कईयोंका यज्ञ 


कमंसे होता है।इस रीतिस अनेक 
संकल्प सिद्ध होनेसे ब्रह्मादिलोकोंकी 
प्राप्ति होती है । सझ्नल्प दृह नहीं हे, 
इस लिये वचन आदिकको अपने वशरमें 


करके ब्रत करे | इस ब्रतकों छोड़ना : 


नहीं चाहिये: क्योंकि सत्यत्रतही पाण्डि- 
तोंका परम धमम है । ज्ञान प्रत्यक्ष है, 
क्योंकि उससे शोक ओर मोह आदिकना- 
श॒हो जाते हैं; जैसे पाण्डितका कम उसी 
समय फल देता है, पेसे ज्ञानभी उसी 


समय फल देता है। जेसे विद्यार्थीकी 


विद्या बहुत दिनमें फल देती है, 
वेसेही तपभी बहुत दिनमें फल देता है, 
अथोत ज्ञानका फल प्रत्यक्ष और तपका 


ददटध सस्सभा सस्‍ूओाा सच्चा स्स््चधच्ख्स््ध्ह्छ्ध्टथ 
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( विद्याहहु पठन्‍्त तु द्विज वे बहुपाठिनमू ॥ ४८ ॥ ! 

; तस्मात्‌ क्षत्रिय मा संस्था जल्पितेनेव वे हद्विजम्‌ । ", 

; य एवं सत्यान्नापपेति स ज्ञेयों ब्राह्मणस्त्वथा | ४९ ॥ 

५ छदासे नाम क्षात्रेय तान्यथव। पुरा जगा महापषसघ एथः । ९ 

५ छदोविदस्ते थ उत ना5घीतवेदा न वेदवेच्यस्थ विदुहि तत्वम ॥९६०॥ . ह# 

0५ छंदासि नाम ह्विपदां वरिष्ठ खच्छदथागेन. मवंति तत्र । !) 

0 छंदाविदस्तेन च तानधीत्य गता न वेचद्यस्थ न वेद्माया। ॥ ५१ ॥ (  न्‍ 

6 न वंदानां वेदिता कश्चिद्स्ति कश्ित्त्वेतान्बुद्धयते बापि राजन | $ 

।$ यो वेद वेदान्न स वेद वेद्य सत्से स्थितो यसस्‍्तु स वेद वेचद्यम ॥५२॥ ५ 

॥ न वदानों वदिता काश्निदास्त वेद्येन वेद न बविदुन वेद्यल । क्‍ | 

« यावेद वेद स च बंद वेद्य यो वेद वेद्य न स वेद सत्यम ॥ ५३॥ 

# यो वेद वेदान्स च वेद वेद्य॑ न ते विदुवेदविदों न बेदा: / 
| ४ तथापि वेदेन विदंति वेदं ये ब्राह्मणा बेदविदा भवंति ॥ ५४ ॥ !$ 
े ॥ फल अप्रत्यक्ष है। (४६-४८)... वे पुनः प्रपंचकों नहीं आते (४९-५१) | 
पा 3 क्‍ दे क्षत्रिय ! इस लिये तुम बहुत | हे राजन ! वेदोंका जाननेबाला कोई / 
हि ॥ बकनेवालेको ब्राह्मण मत समझो । जो | पण्डित नहीं ह ओर बहुत चित्त शुद्ध ॥ 
जय ॥ कभी सत्यकों न छोड़े उसीको ब्राह्मण होनेसे जो कोइ जानता है भी वह इश्वरको / 
2... & जानो । हे क्षत्रिय ! पहले समयमें अ- | .नहीं जानता; ओर जो ईश्वरकी जानता / 
7 / थवा मुनिने अनेक घुनिर्योके संघर्मे जो | है वही बेदका जाननेवाला है । अहड्ढा- " हि 
2 6 कहा था, उन्हींका नाम अब उपनिषत | रादिक जड वस्तुओंमें कोई ऐसी वस्तु / 
4248 / होगया है। जो अथेके समेत उपनि- नहीं हैं जो जान सकता है | चित्त जड ४ 
कम | परत सहित सब वेदोंको पढते हैं, परंतु | है इस छिये इससे आत्मा और इतर ;/ ' 
रा ' पेदवेद्य परपुरुषका तत्व नहीं जानते | जड़का ज्ञान नहीं । होता | जो आत्मा |... 
/ हम उनको भी वेदविद्याका जाननेकाला को जानता है, वही इतर जडकों जानता , 
हि । नहीं कह सकते । हे मनुष्यश्रेष्ठ ! वेद है ओर जो केवल जडकोा जानता हैं, ।$ ं 
ह ! परमात्माके विषयम स्वृतन्त्र प्रमाण हैं, ! वह सत्यत्रह्मकों ज्ञान नहीं सकता जो ॥ 
न ५ इसी लिये उनका नाम कक है। छन्‍्दा पैदकी जानता ह, बह प्रपंचका द हि /, क्‍ 
॥ के जाननेव्राले भी उन वेदोके अध्ययन | सकता हैं, ताभी वेद और बेदके जानने- । 
सा (९ कर बसु ् ः | 
5 ॥ खिल 3/40.054::%% ५4५2 5292 पर िक५ ९ लाकर केक अमि+५वलयल+ बैक मिर, 
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*$ धासांदा मागस्य तथा हि वेदा यथा च शासा हि सहीरुहस्य ! 

| संवेदने चेव यथा55सनंति तस्मिन्हि सत्ये परमात्मनोज्यथ ॥७छ ! 

अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातार विचक्षणम्‌ । ! 

। पद्छिन्नविचिकित्सं: स व्याच्टे सर्वेलंशयान्‌ ॥५६ ॥ क्‍ ! 

नाउसय पर्यषण गच्छेत्प्राचीन नोत दक्षिणसर्‌ । ४ 

3 नाउवाचीन कुतस्लियेडः नाउडदिशांतु कर्थंचन ॥ ५७ ॥ ! 

४ तस्थ पर्येषण गच्छेव्प्रत्याथिंषु कथंचन ! हे 

अविचिन्वन्निस वेदें तपः पहयति त॑ प्रखुम॒॥ ७८ ॥ ; 

४ लृष्णीभूत उपासीत न चेड्ेन्सससाएपि च |. ' 

| उपावतेख तड॒ह्य अंतरात्मनि विश्वतलम. ॥ ७५९॥ / 

"' मौनान्न स खछुनिमवलि ना5रण्यवसनान्छुनिं। | क्‍ " 

/ खलक्षण तु यो बेद ख झानेः श्रेष्ठ उच्चते ॥ ६०॥ / 
सवाथानां व्याकरणाहवृयघाकरण उच्चयते | 

तन्सूलतों व्याकरण व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ६१ 

/$ प्रद्यक्षदर्शी लोकानां सवेदर्शी म्वेन्नरः । 

| बेद जाननेवाले ब्राह्मण वे&के प्रमाणसे स्वयं इंश्वर मिल जाता है । मनुष्यको 

0 इश्वरको जानते हैं। (५२-५४ ) उचित है कि चुप हे।कर एकान्‍्तमें बंठे 

0 जैसे वृक्षकी शाखा आकाशर्म चंद्र- और मनसेमी कुछ कमे करनेकी इच्छा 

# की सूचक होती है ऐसेही वेदभी इंश्वर न करे; एसा करनेसे आत्माही में इश्वर 

। का छचकहीं हैं; जस शाखाआक आश्र मिलता है । वने में रहने और मोनी |! 


| 
यसे चद्रका बाध होता हैं बेस बंदके होनेसे कोई मुनि नहीं दाता, परंतु जो £ 
मननसे परमंश्वरका बाध द्वता है। हम आत्माका लक्षण जानता हैं वह म्नियों ॥ 
उसीको ब्राह्मण कहते हैं, जो बेदोंके से श्रेष्ठ हे । (५५-६० )... !! 
। सब विषयोंकोा व्युत्पत्तिद्वारा प्रकट ॥ 
करनेके कारण ज्ञानी बेयाकरण कहाता # 
। हैं, तथा सब जगत्‌ को विशेष उत्पत्ति, १ 
'. करन के कारण इंश्वर हां व्याकरण है / 
ल्‍ आर आत्मज्ञाना भा वेयाकरण है । जो ॥ 
|. सत्यम रहकर प्रत्यक्ष भाषवाकों देखता $ 


अथाको कहे; ओर सन्देहोंको नाश करें| 
इश्वरके हूंढनेके लिय पूव, पश्चिम, उत्तर, 


६ 


दक्षिण फिसी दिशामं भ्रमण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है; इश्वरके ढूंढनेके 
लिये केवल अपने आत्माहीकी पूछना 
चाहिये | वेद पढने ओर तप करनेसे 


० श्ःः ट््ःः 
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सत्य व ब्राह्मणस्तिष्ठस्तद्विद्वान्सवाचहूचत | ऐ२। ॥) 
चमसादएु स्थतो5प्थव क्षात्रस ब्रह्म पद्याते । 





( #-5. कर 


वेदानां चाउलुपृब्येण एतद बुद्धया त्रवीम त॑ ॥ ६३ ॥ १५३३ 


इति श्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायाँ वेयासिक्या उद्योगपवणि सनत्सुजातपर्वाण 


सनत्सुजातव।कर्य॑ भ्रिचत्वारिंशो 5ध्याय; ॥ ४३ 0 





घृतराष् उवाच-सनत्खुजात यामिया पर त्व ब्राह्मों वाच वदसे विश्वरूपासल | 
पर्रा हि कामेन सखुदुलेना कथा प्रत्रहि में वाक्‍््यमसिद कुमार १॥ 

सनत्सुजात उवाच-नेतढ्रह्म व्वरमाणन लभ्य यनन्‍मसा पृच्छनज्नतिहृष्यस्यतीव । 
बुद्धो विलीने सनास प्रचित्याउविद्या हि सा ब्रह्मचसण लब्तां २ ॥ 

घृतराष्ट उवाच अत्यतविद्यगमिति यत्सनातना अवीषि त्व ब्रह्मचथण सिद्धाल। 


अनारभ्या चसतीह कायकाल 


कृथ तब्राह्मण्यमम्दतत्व लमेत | ३ | 


सनत्युजात०अव्यक्तविद्याभ नगर दर । जब मन ०अव्यक्तांवेद्यासाल घासये पुराणा बव॒ुद्धया च लेषा ब्रह्मचसयण [खसद्धास। 


है; सब विषयोंको जानता हैं; उस! 

द्वानको ब्राह्मण कहना चाहिये। है 
क्षत्रिय । जो धमोदे कमाई स्थिर रहता 
है तथा वेदेंकि श्रवण मननका मैं है 
रता है वह ब्रह्म देखता है, यह धाटा 
करनकी रोति अब में कहते 


हूँ । (६-३ ) [ १६३३ | 


उद्योगएवस अतालास अध्याय समाध ! 


कफ 


उद्योगपवेम चवबालिस अध्याय । 
महाराज ध्तराष्ट्र बोल, हे सनत्सु- 
जात ! आप जी हमसे यह सनातन 


ब्रह्मत्ञानका वणन करत है, सी शान द 


अत्यन्त दुलेम आर सबस अ्रष्ठ है आप 
हमसे वह सब ज्ञान बतलाइये | ( १ ) 
श्रीसनत्सुजात झ्वाने बाल, हे क्षत्रि- 





३ 


जिसको शीघ्र प्राप्त कर लोगे । जब मन 


बुद्धिम लीन हाजाता है, तेंगे विद्या प्राप्त 
होती है, परन्तु यह ब्क्म-विद्या पिना 
ब्रह्मचणके नहीं प्रा हीती । (२) 

महाराज पतराष्ट्र बोले, ह महझुने | 
आप जिस सदा सिद्ध सनातन ब्लह्लात- 
द्याका वर्णन करते हैं आर सह भी 
कहते हूं [के यह ब्रह्मावच। ब्रह्मचये से हा 
ग्राप्त होती है और यहभी कहते है, के 
भरह ब्रह्मविद्या आत्माहोम रहती है, ते 
उस ब्राक्मणोंके पाने योग्य शानरूप 
अम्नतको प्राप्त करनका क्‍या अवश्यकता 
है | क्योंकि जा वस्तु अपन आत्माहाम 
हैं, उसको प्राप्त करता आए न प्राप्त 
करना कया १ ( ह ) 


श्रीसनत्सुजात झ्लान बाल हम तुम 
मे उस ब्रह्मावद्याक! वणून करत है; 


> क्क्षक्षक्षक्षकषलल कक कक 64८ लक4ीद सार मर पडक> 
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/ ] + के 27. प्र. # २ कर बी ॥॒ - प 
/ या प्राप्यन सत्यकोक व्यजलि यथा थे विद्या गुरुवद्वेष नित्या ॥ ४ ॥ ९ 
(] 5 ८१] 
४ चतर दर उदाच-- ब्रह्मचसंसण या चवरद्या शाज्या चादतुअ्जसा । न 
हि 

/ * लत्कथ बतत्यमचय स्थादलद्वक्न्त्रवाःह न | ० |; 


कक क 
बकरी 9. 


(7 04 35455 7 


सनत्सुजात उवाच-आचाययोनिशिह थे प्रविदय सूत्वा गर्भ ब्रह्मचय चरति | 
इहेव ते शास्क्रकारा भवंति प्रहाय देह परम याँति योगम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्मिल्लोके वे जयतीह हापान्ब्राह्मी स्थिति झनुतितिश्षसमाणाः । 
ते आत्मान निहेसलीह देहान्पुंजादिधीकाशिव सत्वसंस्था। ॥ ७ ॥ 
चारीरभेतों कुझत। पिला साता च भारत | 
आचायशास्ता या जाति; सा पुण्या साउ्जराष्सरा ॥ 4 ॥ 
ये; प्रावृणोत्यवितथेन वणोद्वत कुवेन्नस्तं संप्रथच्छन । 


ते सन्येत पितर मातरं च लस्से न द्च्येत्कूलसस्य जानन 


९ |! 


सुर शिष्यो नित्यम्मभिवाद्यीत स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिस्प्र मक्तः | 
$ (५ आर 0 ज्र्‌ 
सान॑ न कुयान्नादधील रोषमेज प्रथमो बह्मचयस्थ पादः ॥ १० ॥- 


इसको बूढे ओर गुरु लोगढी जानते हैं 
इसकी प्राप्त करके मनुष्य इस मृत्यु 
लोककों त्याग देता है । (७ ) 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे ब्रह्मन्‌ : 
जिम ब्रह्मचयके करमेसे ब्रह्मविद्या शीघ्र 
जानी जाती है, आप पहले उस ब्रह्म- 
चगेहीका हमसे वणन कीजिये | (५ ) 
श्रीसनत्सुजात मुनि बेलि, जब मनुष्य 
गुरुफे घरमें जाकर निष्कपट होकर उनकी 
सेवा करता है, उसी समयके कमेको 
ब्रह्मचय कहते हैं | जो उस ब्रतको पूरा 
पालन करता हैं, वह इस लोकमें शाख़कार 
होता है और अन्तको मोक्ष प्राप्त करता 


/ है जो ब्राह्मी स्थितिके प्राप्त करनेके 


उद्यश्यस इस लोक में कामनाओंका जय 
अपने शरीरमें आत्माकों 


252 हे 
ल्र्य 
० 
48 
नम 


| 
। 
। 
! 
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अलग करता है जैसे मुंजघाससे तिनका । 
यह सच्च गुणका प्रधान मानकर आत्म- 


ज्ञानको प्राप्त करता है ओर वही इश्चरको 


जान ध्षकता हैं| है भारत ! माता ओर 
पिता सबके शरीारकों बनाते हैं; परन्तु 
जिस जातिका अच्छे शुरु निश्चित करते 

वही पवित्र, अजर ओर अपर हे; जो 
आचाये क्रमके अनुसार सत्यमे अमृतकी 


इच्छा करता हुआ वणाका नब्ह्लावद्या. 


पढाते हैं, वही माता ओर पिता हैं , उनका 
कभी द्वेष नहीं करना चाहिये । ( ६-९ ) 


शिष्य पवित्र तथा सावधान होकर 


सदा गुरुकी सेवा करे; गुरुको अभिवादन 
करे, ओर खाध्याय करे तथा अभिमान 


न करे ओर क्राधभी न करे यह वह्मचयका 


पहल। लक्षण ह। जो विद्यार्थी पवित्र 
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| २३८ पी मंहांभारत । [ सनत्सुजातपव 
रे केलेजडि> कअकडि लि स्ल अिस्सि लि कल 3०29: श्स्प्स्य्स्पय्स्स्स्स््ूसाअप अव्लयथ भा धपसट बट कर इक 
। ८5 5 >> चे, र तार # । 
! डिष्यदासलक्रतंणव विद्याम्माश्नाति या शुचिः हे 
' ब्रह्मचधब्रतस्याधस्थ प्रथम! पाद उच्चले ॥ ११ 0 
ञ्‌ ९ /  * (१ हा 25 ध) 

आचाधसस्य प्रिय कुयात्पाणेरपि घनेरपि। १ 
#प न्क (! णा्‌ 6 जब / ( 
संग! सनसा चाचा द्वितीय! पाद उच्चलें ॥ १२॥ / 

3 /# 5 0 + ऊ_ | 

सभा गुर। यथा द्ातक्तजुरुपत्नयथा लतथा5घचर्त | ० 

ह आर 6 6 ७ 6 

तत्पुञ्े च तथा कुबन द्वताय। पाद उच्यले ॥ १३ ॥ 
आचार्येणाउचत्मकृत विज्ञानज्ज्ञात्वा चाष्थ मावितो5उस्मीव्यनेन | ॥ 


न्मन्यते ते प्रतिहृष्ठवुद्धि! से वे ततीयों ब्रह्मचयेस्थ पादः ॥ १४ ॥ 
5चायस्थाइनपारृत्य प्रवास प्राज्ञ। कुबील नेलदह करोमि | 
इताव मनन्‍्येत न भसाययत सता वे चतुथा बह्मचयंस्थ पाद! ॥ £ /) 
कालन पद छमत तथाथ ललश्ष पाद शुरुघागत अ्ष | 0 
उत्साहयोगेन च पाद्सच्छेचछ|स्ज्रेण पाद च ततोइमियाते ॥ १६ ॥ 7 


/ धम्मांदयों द्वाददा यस्थ रूपलन्यानि चांगानि लथा चल च। , 
५ आचाययोगे फलतीति चा5डहुन्नह्माथयोगेन च ब्रह्मचयेत् | १७ ॥ 0) 
| एवं पवृत्तों यदुपालमेत के धनमाचायाय तदलु म्रथच्छेत्‌ ढ ५ 
3 रहकर शुरुकी सेवा करके विद्या पढ़ता है, जाना और गुरुकों दिये हुए धनको ५ 
6 वहीं विद्या प्राप्त करनाही ब्रह्मचयेत्रतका | अपना दिया हुआ न जानना, यह बह्म 
# प्रथम चरण हैं। उसके पश्चात्‌ मन, चयेका चतुर्थ चरण है | ( १०-१५) ॥ 
/ वचन, बुद्धि ओर ग्राणोंसे शुरुका प्रिय. |. विद्याका पहिला चरण गुरुके घरमें / 
५ करन! बह्मचयका द्वितीय चरण कहाता | रहनेसे मिलता है, दूसरा शुरुकी सेवा ॥ 
" है। शुरुक समान गुरुका स्र आर से, तीसर! उत्साहसे ओर चोथा गास्त्रसे ५४ 
/ गुरुपृत्रका सवा करना ब्रह्मचय का यह प्राप्त होता है। पहले कहे धर्मादक बारह , 
9 0 ॥ | कक चरण ह | ववद्या पहठनके गुण ब्रह्मचयक रूप है, ऑरभो अच्छे /) 
॥ पश्चात्‌ जो कुछ आनन्द वा सुख प्राप्त । कमे तथा बल उसके अज्ल हैं। यह ब्रह्म- / 
| हो, उस सबको यही जाने कि यह सब चर्यरूपी बृक्ष मुझुके यहां रहने ओर देद / 


१ सुख गुरुकी कृपासे हुआ है, यह ब्रह्म-. | पढनेसे फलता है। जो ऐसे अच्छे कमे / 

0 चयका तृतीय चरण हैं; इस वृरतीय करनेसे धन मिले वह सब गुरुको दे £ 

॥ चरणको ग्रसज्न हाकर करना चाहिये। | दंना पण्डितोंको बात्ति है | जो व्यवहार । 
! 


| सी ण्‌ है 47५ | 
/ युरुका बिना गुरुदाक्षणा दिये कहीं न अुरुक संग कर,साइ गुरुक पृत्रक सज्ञमा ॥ 
2 5ल कसअव् स्‍्क् के 
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अध्याय ४४ ] ... उद्योगपवे । २ 





सद्गह्मग! पहयतलि शोड्च विद्वान्कर्थरूप तदखतमशक्षर पदसम्‌ | २० ॥ 


करना चाहिये। ( १६-१८ ) हे राजन्‌! जो इस ब्रह्मचगेको करता है 

इस प्रकार ब्लह्मचय धारण करके जो और शरीरसे तप करता है, सो पवित्र 
गुरुके घरमें रहता है, उसको प्रतिष्ठा होता है; सदा बालभावमें रहता हुआ 
और अनेक पृत्र प्राप्त होते हैं ! वह जिधर अकालसृत्यु की जीतता है। (१९-- २३) 
जाता है उधरही सुद्ध पाता है ओर हे क्षत्रिय! जो ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करते 
सब मनुष्य उसके व्रतकी प्रशस्ता करते हैं; वे अत्यन्त उत्तम कमे करनेसे मिल- 
हैं ।इस बक्षचयके ग्रतापसे मलुष्य ने योग्य लोकोंको जीत लेते हैं | इस 
देवता होता हैं, ओर बुद्धिमान ग्र॒नि ज्ञानसे बह्मकी प्राप्ति होती है, मोक्षके 
ब्रह्मलोकमें जाता है । इसी बह्मचयके लिये ओर दूसरा कोई मांगे नहीं है। २४ 
प्रतापसे अप्सर! और गन्धर्वोनि सुन्दरूप |. महाराज धतराष्ट्र बोले, हे पाण्डितश्रेष्ठ! 
पाया है, इसीके प्रतापसे सथ उदय | इस जगतमें सफ़ेद, लारू ओर काले 
होते हैं। जैसे पारदशुटिका इश्टसिद्धि कु दिखाई देते हैं; सो आप कहिये कि 
| 
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कर देती है, ऐसेही इस ब्रह्मचयके प्रतापसे प्रह्म लाल है,काला है वा सफेद है ?अथोव्‌ 
अनेक महात्मा परम पदकझ्ो प्राप्त होगये | 
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३९ 
कट आर कक गन के हक कह कक ले सो टिपल लक तिल कक 
४ सता वृत्ति बहुग्र॒णामेवर्सेति गरो। पुत्रे सबलि चचृत्तिरेषा ॥१८॥ ५ 
$ . एवं वसन्सवतों व्धतीह बहुन्पुत्रान्छलते च प्रतिश्ठाम्‌। हे 
0 वर्षति चाइस्मे प्रदिशों दिशश्ष चसच्यस्सिन्ब्रह्मचर्यथे जनाओ। १९॥ रु] 
४ एलेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वशापशुवन | * 

. ऋषगयशञ् सहासागा कचह्यलाझ सनीथिण।  ॥ २० ॥ / 
गंघधवाणामनेनेव रूपभप्सरसास मत |. हे 

एतेन ब्रह्मचर्थण सूर्योध्प्यह्ाय जायले ॥ २१ ग 
आकांक्ष्याप्थस्य संयोगाद्रस भेदाथिनामिव । (3 

एवं होते समाज्ञायथ ताहग्साबं गता इसे ॥ २२॥ / 

ये आश्रयेत्पावश्रेच्रापि राजन्सवे दारीरं तपसा तप्यमान! |... 2 
एतेन वे बाल्यमण्याति विद्वान्यृत्थ लथा स जयत्येतकाले ॥ २३॥ " 
न्‍्तवतः क्षत्रिय ले जयंति लॉकाज्जना। करणा निर्मेलेन । ४ 
ब्रह्मव विद्वास्तेन चाउस्थेलि सब नाप्न्यः पन्‍था अथनाय विद्यते ॥९४॥ 
पृतराष्ट्र उवाच-आमालिे शुक्कामिव लोहिलासिवाब्थो कृष्णसथांजन कादर वा। 

40] 
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ल्््च््ल्ध््प््स्ल्ध्््स्व्ट्ध्ल्प्ल्च्ल्स्ल्ब्ल्स्ल च्टस्ल्च्ट्स्ड् स्टस््स्ल््ल्ध्ट्स्प्स््स्ल्ध्च्सल्स्लभ्ल्स्च्स्ल्ब्ल्ध्ड्च्ल्प्क्प्च््ल्च्ल््ल्स््क्क्जिलि कक कल च्स्स्च्स्च्प््सपस चता च्दः- है 
९ सनत्सुजात उवाच-आसा ति शुक्वलामिव लोहितमिवापउथो क़ृष्णमायससकवणम ५ 
।. ज्ञपृथिव्यां तिष्ठति नाइनतारिक्षे नेतत्ससुद्रे सलिल बवियति ॥ २६ ॥ ॥ 
न तारकारु न च विद्यदाशओित न चाउश्रषु दृइयलते रूपभस्य | | 

न चापि वायौो न च देवतासु नेतचंद्रे हृहथते नोत सूर्य ॥ २७ ॥ / 
नेवश्लु तन्न यज़ुष्छु नाउथवर्सु न इद्यते वे विभलेबु सामखु | ! 
रथंतरे बाहेद्रथे वाएईपि राजन्महावले नेव इृश्येद्‌ श्र्ब लत्‌ ॥ १८ ॥ ; 
अपारणीय तमसः परस्तात्तदतको5प्येति विनादशकाले | / 
अणीयो रूप॑ क्षुरघारथा सम सहश्व रूप तह पवलेस्थ! ॥ २९ ॥ ४ 

सा प्रालिष्ठा तदखत लोकास्तड्रह्म लद्यदा। । 3 

भूतानि जज्ञिरे तस्पात्पलय यांति ततञत्न हि. ॥ ३० ॥ 

अनाम्य तन्‍्महदुद्यत यो वाचों विकार कवयो बदति । क्‍ / 
यस्सिन्‌ जगत्सवामिद प्रतिष्ठित ये तदहिदुसरखतास्ते भवति॥ ३१ ॥ १६९४ ४ 

इात श्रासहासमारत ०वर्यास्क्या उद्यागपवाण सनत्युजादपवाग सनत्सुजातब्राक्य चतुश्चत् वारिशाड्च्याय; ॥४४॥ 0, 
सनत्सुजात उवाच-शोकः क्रोधनत्ष लोभ कामो सानः पराखुता | ५ 
इ्ष्यो मोहो विधित्सा च क्रपाउसूया जुशुप्सुलां ॥१ ॥ । 

*+ गिल उल्थ छिर अंिि  ििििाि पी िजििििा४४४४७४७ ४, छान ) ु 
 श्रीसनत्सुजात मुनि बे, हे क्षत्रिय ! समान सक्ष्म और परेतासेभी बडा हैं। # 
ब्रह्म लाल, सफेद, काला ओर बम्यके वही प्रतिष्ठा, अमृत, लोक, ब्रह्म, यश- ! 
समान वर्णबाला है, अथात्‌ सब वण रूप है, वद्दी सब भ्राणियोंकी! उत्पन्न " 
उसीके हैं ! वह एथ्वी, आकाश, समुद्र, | करता है आर वहीं नाश करता हैं, ; 
जल, तारे, बिजली, मेघ, वायु, देवता, , पाण्डित उसे रोगरहित, प्रकाशमान ओर 0) 
चन्द्रमा, सये, ऋकू, यजु, साम और... अविकारी कहते हैं, उसीर्म यह सब ॥ 
अथव वबेदमें नहीं रहता । है राजन ! जगत्‌ स्थित है; उसीके जाननेसे मोक्ष / 

है रथन्तर महाव्रत अथवा बडी बडी | प्राप्त होती ६ । ( ९--३१ ) १६६४ . 
यन्ञोमें भी निवास नहीं करता:वह अपार उद्योगपवेमें चवालिस अध्याय समाप्त। 
अन्धकारस दूर है। कालसा उसाम उद्योगप्स पंताकछिस अध्याय । 2) 

' मिल जाता है अथात्‌ वह कालके आ- श्रीसनत्सुजात शनि बोले, शोक, 


है । ( २६-२९ ) साना, करनेकी इच्छा, प्रेम, किसीकी ॥ 
वह परम छोटा रुपवाला श्लुर धाराके उन्नतिको न सहना और नीच कर्म / 
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| 
धीन नहीं बरन कालही उसके आधीन क्रोध, लोभ, काम, मान, मोह, बहुत £ 
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शिऊः 


छादशा 


. एकैकमेते राजेंद्र मनुष्यान्पयुपासते | 


बिक 


यरावद्धाा चर; पाप सूदसजक्षा व्यवस्थात 
सस्‍ाुहयाछरग। परुदा वा वदान्य: 


|| २ ॥ 


ध्वश्नन्सनसा वे विकत्था | 


सगासचघनोाः पषाडमस जना व प्राप्याष्प्यथ नोत सभाजयत ॥ ३ ॥ 
संभोगसंविह्विबमा5ति मानी दत्वा विकत्थी कृपणों दुबलश । 
बहुप्रधासी वनिताहिद सदेव सप्तेवोक्ता! पापशीला छुशंसा। ॥४॥ 
धमंश्व सत्य च तपो दसमश अमात्सय हीस्तिलिक्षापनसूथा । 
दाने शुत चैच घरतिः क्षमा च महावता द्वादर ब्राह्मणस्य ॥ ५ ॥ 
यो नेतेभ्यः प्रच्यवेद द्वादशभ्यः सवाभपीमां पृथिवीं स शिष्यात्‌। 
त्रिभिद्वाभ्यामेकतों वाषथितों यो नाउ्स्य खम्तस्तीति च वेदितव्यम्‌ ॥३ ॥ 
दमस्त्यागोड्था5उप्रभाद इत्येतेष्वस्नल स्थितस्‌ | 
एतानिे ब्रह्मझ्ुरूयानां ब्राह्मणानां मनीषिणाप्रू ॥ ७॥ 
सद्वाउ्सद्वा परीवादो ब्राह्मणस्य न दास्यते | 





>िट++-..3+०७०००७०+» «वी ननननगगगान. जनता 


करना, ये बारह महा दोष कहाते हैं, 
इनके करनेसे मनुष्यका नाश होजाता 
हैं; इन एक एकके करनेसेभी मनुष्य 
भूख होकर अनेक पाप करने लगता 
है । लोभी, तेज खमाववबाला, कठोर: 
अधिक बोलने वाला, क्रोधी, तके वितके 
करनेवाला ओर निलेज्ज, थे छः मनुष्य 


उत्तम धनक्रो प्राप्त करके भी उसका 
. भोग नहीं कर सकते। ( १-३ ) 


भोग चाहनेवाला, चश्वलबुद्धि, महा 
आभिमानी, देकर पछतानेवाला, कृपण 
दुबल, अपनी प्रशंसा करनेबाला ऑर 
ख्लियोंका शज्ञु; 


# ७. 0 + (३७. 
नरकप्रतिष्ठास्ते स्युथ एवं कुवते- जना; 


सात मलुष्य पापी 
ओर घातकी कहाते हैं।घम, सत्य, तप, 


।) ८ ॥| 


इन्द्रियोंकी जीतना, किसीका बुरा न 
चाहना, लज्ञा, त्याग, डाह न करना; 
दान, अच्छी बात सुनना, ओर क्षमा 
येही बारह ब्राह्मणके लिये महा ब्रत हैं। 
जो इन बारह धर्मोकों करता है, वह 
इस समस्त एृथ्वीको अपने वशमें रख 
सकता है; जिसको इन बारहोंमेंसे एक 
वा दो वस्तु भी प्राप्त हुई हों, वह भी 
जगतके सुख भोगता है । (४-६) 
इन्द्रिय जीतना, त्याग ओर भ्रम न 
करना, इन तीनोंमें अमृत वसता है; 
वेद पढे ब्राह्मणश्रेष्ठ इनही कर्मोको करते 
हैं | चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो ब्राह्म- 
णको दूसरेका दोष वर्णन करना अच्छा 


ब्स्ड्फ्खडउडडट पा मम जम ऊन रन जे आन चकल खछम जल दमन ग्ाग्र एड 


ही) 
( 
है 
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दोष: सतत स्थात्पुरा खोष्प्रकीतितः | 
/ .. लोकद्रेष्य प्रातिकूल्यमभ्यसूया झखूबा वच। ॥ ९॥ 

/! कामक्रोधों पारतंत्रयं परिवादो5्थ पेशुनस्‌ । 
अथहानिविवादश्य सात्सय प्रणपीडनम ॥ १० 0 
इष्या मोदो5तिवादश्व संज्ञानाशोष्म्यसूयिता | 

॥ तस्मात्प्राज्ञो न साचेत सदा झेलदविंगहिंतम् ॥ ११॥ 

॥ सोहदे वे षड्गुणा वेद्तिव्याः प्रिये हृष्यन्त्यप्रिये च व्यथंते। 

५. स्थादात्मनः झुचिरं याचते यो ददातल्यथाच्यमपि देय खल स्थात्‌ 
9 हइष्टान्पुत्नान्विमवान्खांश्व दारानस्यर्थितश्ाष्डेति झुद्धमावः ॥ १२॥ 
॥  यक्तद्रव्यः संव्सेच्ेह कामाञ्ञक्ते कर्म स्वाशिष बाघते च ॥ १३॥ 
५ द्रवद्यवान गुणवानेव त्यागी मचति साहल्विकः । 





# उन्मत्त न होवे, क्योंकि मतवाला होना भार न देकर अपने उपार्जित धनकाही 


॥ बहुतही निन्‍्दनीय है ! (७-११) भोग करते हैं। छठवें मित्रके हितके 
60. मित्रतामें छः शुण जानना चाहिये ! निर्मित्त वे अपनी हानि सहनेमें भी 
6 6. ०९२. कर ७३१७. ३ कहर हर है. ७ ७ के ु 2५ 

» पमत्रांके प्यार कायासे सुहद लोगाम वग्मुख नहा हात।जा धनशाला गृहस्थ 


/ प्रसन्नता होती है, और अग्रिय घटना उक्त रीतिके अनुसार गुणवान, दानशील 
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| नहीं है, जो किसी दूसरेका दोष वर्णन. हैं, तीसरे वे अपनी अत्यन्त हितकारी / 
/ करते हैं; वह मनुष्य अवश्य नरकम परतुकोीमभा याचकोाका दान करते हैं # 
/ जाते हैं | मदमें ये आठ दोष हैं, सो | और मांगनेके अयोग्य चीजोंकों भी /£ 
| पहले कह चुके हैं; अब जो दोष नहीं... मित्रोंके निमित्त निःसन्देह देते हैं। ( 
॥ कहे उनका वर्णन करते हैं, बैर, विरोध, |. जिसके हृंदयके भाव अल्यन्त शुद्ध हैं, / 
॥ डाह, झूठ, काम, क्री, दूसरेके वदशर्म वह ग्राथना करने ओर मांगनेपर अत्य- / 
0 रहना, दूसरेका दोष कहना, राजाके न्‍त प्रिय ऐश्वये और प्रेमपात्र पुत्र / 
0 यहां दूसरेकी निन्‍दा करनी, प्रयोजन | कलत्रोंको भी दान कर सकते हैं । चौथे / 
/ नाश,विवाद, मत्सर, दूसरेकी पीडा देना, |. सुहृद पुरुष किसीको अपना सर्व दान / 
॥ हरष्या, घमंड, बडबड, अविचार, द्रोह करके भी, मेंने इसका उपकार किया है | 
8 करना, इत्यादि यह अठारह दोष हैं। | यह विचारके उसके घरमें निवास नहीं / 
। इससे बुद्धिमान पुरुष कदापि उससें क्‍ करते । पांचवे वे मित्र आदिके ऊपर !' 


6 हा. अफ >> 6. ०७३ करे, के ९... ४ *. ु शी 
॥ अथवा मित्रोंके दुःख वह दुःखी होते ओर सतोगुणी होते हैं, वे शब्द आदि 


6) 
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५ 


अंध्यायं ४५ | 


पांच विषयोंसे पांचों शन्द्रयोंको रोक 
लेते हैं। (१२-१४) 

अपने अपने विषयोसे इन्द्रियोंको 
रोकते हैं, इस तपस्याके बढनेसे, ज्ञान 
योगके विनाही केवल उध्येगति होती 
है, परन्तु ज्ञानकी भांति इसी लोकमें 
कृतकाय नहीं हो सकते ।जो लोग 
 तीत्र रूपक वेराग्यके न होनेपर घेयेसे 
भ्रष्ट होते हैं, उन लोगोंका “ब्रह्मलोकमें 
सब दिव्य सुखोंकोी भोगूगा इस प्रकारके 


हैं। जिससे सब यज्ञोंकी बढती ब्ोदी 
है, उसी सत्य सद्डृल्पके अनुराधहीसे 


[कक 


केसीको मनसे, किसीकों वचनसे, भोर 


[4० कि. %.। 


किसाका कस यज्ञ सद्ध हाता है, 


224 


अलकामदी 


हैं, कोई स्वाध्याय ओर जप आदि यज्ञ 
छा. आर कद » 0 री कर हु 

करते हैं, ओर कोई कोई ज्योतिशेमादि 
ा रा ! 

यज्ञाका अनुष्ठान करते है । ( १५-१६) 


कक  आक 0 लि*अ0 7; 0 60000 6 #%&#%#%5& 8 %&95%8&%&5%&6&&56* 
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) 


पंचलूतानि पंचभ्यो | 
एतत्समद्धमप्यूध्च तपो सवति केवलम 
सत्वात्प्रच्यवस्नानानां सकल्पंच सम्माहेतम्‌ ॥ १७॥ 
यतो यज्ञाः प्रवधते सत्यस्येवाइवरोघनात्‌ । 
मनसाउन्यस्य सवति वाचाउन्यस्थाध्य कमेणा॥१६ | 
संकल्पसिद्ध पुरषममसकल्पोष्चितिषछति | 
ब्राह्मणस्य विद्वयेषेण किचाउन्यदपि मे श्वूणु ॥ १७॥ 
अध्यापयेन्महदेतद्यदास्य वाचो विकारा! कवयो वदति । 
अस्मिन्योंग सवभिदं प्रतिष्ठित ये तह्िदुरखछतास्ते स्ंति ॥ १८ ॥ 
ने कमणा छुकूलनेव राजन्सत्यं जयेज्जहुयाद्वा यजेद्वा । 


? 


सड्डल्पहीसे वह तपस्या सश्वित होती 


अथात कोई ध्यान आदि यज्ञोंकों करते. 











राजा जिस प्रकारसे नोकरोंपर ग्रश्ञु- 
ता करता है, उसी भांतिसे संकल्प रहित 
चिदात्मा सशुण ब्रक्मको जाननेवाला 
सत्य संकल्प करनवाला पुरुषका स्वामी 
होता है। तुम और भी थोडा सा हमारे 
मतकोी सुनों | संकरप रहित इंश्वर 
निशुण ब्रह्मके जाननेवाले ब्राह्मणके संक- 
ल्पमें विशेष रूपसे अधिष्ठान ( निवास ) 
करता है। अथांत्‌ सगुण उपासकोंसे 
निगुण उपासक ब्राह्मणोंमें सत्य संकरुप 
आदि अधिक उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मप्रा- 
प्रिका निदान स्वरूप इस योगशास्तरका 
शिष्यवगंको अबच्य पढाना उचित है । 
पण्डित लोग कहते हैं, इसके अतिरिक्त 
ओर सब शास्त्र केबल वचनके विकार 
मात्र हैं ! इस योग-शा्ररमें सम्पूण जग- 
तके पपश्वे कहे गये हैं, अर्थात्‌ सब यो- 
गीके आधीन हैं; जो इसको जानते हैं, 
व्‌ अमृत अथांत्‌ मुक्त हाते है। १७-१८ 
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रे४४ ..._ महाभारत | | सनत्सुजातपव 
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|. नेतेन बालोड्खत्युमभ्येति राजन्‌ रातें चाउसौ न लमत्यंतकाले ॥१९॥ ४ 
॥ " तलूष्णीमंक उपासीत चेश्टेतल सनसा5षपि न | / 
। तथा सस्तातेनिदाण्यां प्रीतिरोषो विवजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
"6 अचैच तिष्ठन क्षत्रिय अह्माउडविशति पशयति । 
0) .. पदघु चा5लुप्रव्थण एतह्विहन्त्रवीम ते ॥ २१॥ [ १दे८७ ] ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइरूयां संदितायां वैयासिक्यासुद्योगपवैणि सनत्सुजातप्वेणि ! 
पे सनत्सुजातवाक्य पचचत्वारशा 5च्याय; ॥ ४७ ॥ ु टी 
। सनत्सुजात उवाच-यत्तच्छुछ भहज्ज्योतिदीपष्यमान सहद्यदा। । > 
5 ' तहठढे देवा उपासते तस्मात्सूथों विराजते | “प 
! योगिनस्त प्रपद्यति सगवत सनातनसख. -॥ १॥ / 
' झुकाडरत्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वद्धते । * 
। लच्छुक ज्योतिषां सनन्‍्यषलप्त लतपति तापनम ॥ ! 
44)| 
' है राजन ! कमको पूर्ण रीतिसे अ- उसीमम लीन होजाते हैं। है विद्वन्‌ ! ४ 
' सुष्ठान करने पर भी उससे सत्यकी कमेसे जो अल्विद्या अ्रष्ठ है, उसे मेने ( 
॥ जय अथोत ब्रह्ष प्राप्त नही हो सफेगी। | तुम्हारे समीप त्रणेन किया । (१९-२१) 0 
| है क्षत्रिय ! अज्ञानी सनुध्य होम करे, उद्योग पवेसे पेंतालीस अध्याय समाप्त | ४ 
$ चाहे यज्ञ करे, उससे कभी प्राक्ति न उद्योगपवर्मे छियालीस अध्याय । [4६<७ ] ५ 
| पावेगा, ओर न अन्त समयहीर्म उसकी सनत्सुजात घुनि बोले, जो शुक्र / 
५ सोक्ष हो सकती हैं ।-राग आदि | पवित्र, महान्‌ तेजस्वी सबका प्रकाशक /& 
# बाह्य इन्द्रियोंकें विषय राहित होकर महद्यश नाम ब्रह्म है, उसीकी इन्द्रियां ४ 
४ अकेलाही उपासना करे, ओर मनमें | उपासना करती हैं, ओर उसी मूल ५; 
6 भी किसी विषयका ध्यान करे, तथा कारणसे सम प्रकाशमान है । योगी / 
५ प्रशंसा और निन्‍्दामें भी प्रीति ओर लोग उसी सनातन परमात्माका दशन ४ 
0 क्रोध न करे है क्षत्रिय | योगी पुरुष करते हैं, अथात्‌ चिचकी इतिके निरा- / 
» नोका पर चढ़े हुएकी भांति आरोपित, धरूपी योगसेही सब ऐश्वययुक्त अख- 


| और मिश्रित अपवादके क्रमसे पहिले एण्ड एकरस परमेश्वरका दशन मिलता / 


| ३ 3 आर हर 
| कहे हुए सब बातोंकों जानकर दृष्टि है । ब्रह्म अव्याकृत नित्य वस्तु होकर 5 
/ भेदस सब स्थानमें निवास करते हुए भी शुक्र अर्थात्‌ आनन्द रूप चेतन्य- ! 
; ५. . *+ कृ हु ए्‌ 5 कह रे श् रे 
। इसी लोकमें ब्र्मका दशेन करते हैं ओर. प्रतिबिस्थका पाकर जगत्‌के जन्म आदि 
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उसीसे वृद्धिको पाते हैं | तेजस्वी वस्तु- 
ओऑकी भी तेज देनेवाले, वह स्व ज्योति 


अँध्यार्थ ४६ | उद्योगपव | २४५७ 
गा 2229>%5329:29553>:2 95229 :>:25529:2 >> >> जे काबू अल का झा आभा का सह झा भा सम्स्ूसयस शा भा झा धक्ासाःसाः सच आते 
ड़ गगिनस्त प्रधइयति 'भगवंत सनातनम् | ॥२॥ । 
॥ अपोष्य अज्भया! सलिलस्य मच्यरे देवों शिक्षियालेष्न्तरिश्षे | ४ 
| ४ अतंद्रितः सवितुर्विवस्वालु जी बिऋुति पथिवीं दिव॑ च । /$ 
/ योगिनस्त प्रपश्यंति सगवंत सनातनम || ३ ॥ 8 
॥  उसौ च देवो एथियीं दिव च द्शिः शुक्रों खुवन बिसर्ति। ॥ 
तस्मादिश।: सरितश्ष ख्रवाले तथ्वात्ससुद्रा विहिता महांत: /, 
योागिनस्त प्रपद्यधाले मभगवल सनातनम्‌ || ४ ॥ / 

चक्रे रथस्थ लिडलो5उश्चुवस्थाइ्ड्यथयकमंण+। ) 

केतुमत बहत्यश्वास्त दिवयमजर दिवि। 0 

योगिनस्त प्रपहयंति अगवंत सनातनम | ५.॥ / 
कार्योकों करनेमें समर्थ होते हैं, ओर ! 


प्रमात्मान जीव, इर्वर, स्व आदि 


|. समस्त लोक तथा पम्तरे ब्रह्माण्डको घारण 


कर रकखा हैं | उसीस सब दिशा ओर 


स्वरूप हैं । सयआदि तेजसे पदार्थों नदी प्रवाहित हो रही हैं, ओर उसीसे / 

सबको प्रकाशित करते हैं, वह महा समुद्र बना है; योगी छोग ४४ 
योगी लोग उसी सनातन भगवान पर- उसी समातन भेगवान परमांत्माका # 
मात्माका दशन करते हैं ।( १-२ ) दरशन करते हैं। शरीर रूपी रथमें / 


पृथ्वी आदि पांच तत्त्त जलकी भांति इन्द्रिय रूपी घोडोंके सहित पूषे कमोंके /॥ 
चक्रम॑ तिवास करता हुआ, बुद्धिमान # 
जीव हृदयाकाशर्में उस दिव्य और अ- /४ 
जर, अमर परमात्माके समीप जाता है, / 


। 
| 
| 
। 
! 
एक रस बह्ममें स्थित हैं | चतन्य रूपसे | 
प्रकाशमान जीव ओर इच्वर पश्चतच्वसे 
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हा 
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"' 

ऐप 

/ में रहकर 
गति 

) 

ही 

४) 

! उत्पन्न हुआ पश्चमातिक शरीरके हृद- 
((॥| 
) 
श्र 
॥ 
' 
0) 
! 
"5 


।! 
याकाशमें विराजमान हैं । ओर वह अथात इन्द्रियों के बशीभूत हेनिसे जीव ४ ' । 
परमात्मा तन्द्रारहित हैं | वह पयेकामी उन्हींके द्वारा परमात्माकों पाता है, ॥ । 
छ्ये, निमेल, निर्विकार स्वरूप है; नित्य नहीं तो शर्रारके नष्ट हो जानेपर उसके ॥/ | 
प्रकाशमान ओर सबके ठहरनेका स्थान किये कर्मोका नाश न होनेसे दूसरे /॥ । 
उस परभात्माने इस पृथ्वी ओर स्वग- शरीरको ग्रहण करना पडता है; योगी / | 
को धारण किया है | योगी लोग उसी ... छोग उसी सनातन भगवान परमात्मा । 

५ सनातन भगवान परमात्माका दर्शन | का दशेन करते है । ( ७-५ ) ॥ । 

! करते है । ( ३ ) | इस ( परमात्मा) के रुपकी किसी के /! ! 
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22. 
हे 
९ 
श 


भंहासारत |. 


ली तब5 


45. 


5 है? 2-0 22057 772-9-3-3343-5393933-39332222 2:22: 222:3.352325395255339395232332: 4: £ 220 2: 


ते रूपशभ्स्यथ न चक्षुषा पद्यात काशथ्थद्नम | 


सर्नाषया5थों सनसा हदा च यथ एन विदुरखतासस्‍्ते लबंति । 


योगिनस्त प्रपह्यति मगवले सनातनम्‌ 


|| 5 ॥ 


ह्वादशपूर्गां सारित पिबतो देवरक्षिताम । 


योगिनस्त प्रपच्यंति श्गवंत सनातनम्‌ 


॥ ७9 ॥ 


र्‌ः *$ #४ 5 _ # * (5७ जे 
तदघसास पिबति साचित्य अमरो सधघु । 
(5 (१ बी /# एऐ 
इशान।; सवनूतषु हावमूतसकल्पयत्‌ | 


योगिनस्तं प्रपश्यति मगदत सनातनस 


॥ ८ ॥ 


हिरण्यपणमश्वत्थमभिपतच्य छपक्षकाः । 
ते ततञ्न पक्षिणो भृत्वा प्रपततेलि यथादिशपम । 


योगिनस्त प्रपश्यंति भगवंल सनातनम्‌ 


साथ, समता नहीं है अथात वह अज्ु- 
पम्न स्वरूप है, कोई पुरुषभी उसे नेत्रोंसे 
नहीं देख सकता | जो लोग मनीषी 
(मनक निग्रहस ) सूक्ष्म मन ओर हृद्यम 
उसको जानते हैं, वे अम्रत अथात मुक्त 
होजाते हैं; योगी लोग उसी भगवान 
परमात्माका दशन करते हैं; शुक्र नामक 
स्थान बहती हुई अबिद्या नामकी नदी 
महाभय उत्पन्न करनेवाली हे;वह चित्त 
सरण, भ्रमण, दशन, वचन, शब्द, 
विषय, प्राण, अपान, संस्कार ओर 
सुकृत आदि बारह मार्गसे नित्यही 
बहती रहती है; मलुष्य लोग उसी अ- 
विद्या नदीके जल पान अर्थात उसीसे 
उत्पन्न हुए पुत्र ओर पशु आदिकस 
वृप्त हाते हैं, अर्थात्‌ उक्त पुत्र, पशु 
रूपी अनेक मधुर फलोंको इच्छासे इसमें 


बार बार घूमा करत ह | जाव छागाजस 


ध्ध्ट्थ्ट्ध्द 4 ,उा के (0803 /ाों 9 हरी 0 रा के अमन अल ० आग के अााक अमन पा 9 अर ध्ह्डः ना_>-क ,का 
ध्ध्ध्ध््ध्ध््ध्ध्ध्ध्य्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्ध्प्स्ध्स्ल्ध््््ल्स्च्छ च्ट 


|| ९, | 


निवासके स्थानोंपर बार बार भ्रमण करते 
हैं, योगी लोग उसी सनातन भगवान 
परमेश्वरका दशन करते हैं । ( ६-७) 


इधर उधर घूमनेवाला जीवरूप अ्रमर 


पूरी तरहसे चिन्ता करता हुआ, अद्ध- 
मास कम्ेफलरूपी मधुपान करता है; 
इेशही अन्तयोगी रूपसे सब ग्राणियोंमें 
विराजमान है, ओर उसीन यज्ञोंकी 
कल्पना की हैं, योगी लोग उसी सना- 
तन भगवान परमात्माका दशन करते 
हैं [ ( ७-८ ) 


पक्षह्ान ।चद् त्सारूप, पाक्षयाका 


भाँति एक स्थानसे दूसरे स्थानमें वास 
करनेवाला, संसार अविद्यारुपी विनश्वर 
वृक्ष आर स्त्री पुत्ररूपी पत्रोंसे युक्त 
हाकर उन्हींके आश्रय पक्षयुक्त होकर 
तथा वासनाके अनुरूप बनाना दिशा 


ऑमें हे 
में अथोत्‌ अनक योनियोमे घूमता 
ःल्स्ख्ध्झसस €स>> ते साइट ास 9:22 9 22:29 ७४२२9 


"6 
| 
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[ सनत्सुजातपते 


है ' 
कक के, 
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की, 


! 
/) 
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जेजे कफ: 


| 
॥ 
/! 
! 
४ 
| 
; 
, 
; 
' 
; 
प्र 





जया 


/ 


ह्फे 


हरति पूृ्णात्पूणानि पूणसंवाइवशिष्यते | 


योगिनस्त प्रप्यति मगवेल सनातनम्‌ 


तस्माहे वायुरायातस्तस्मिश्र प्रथतः सदा । 


तप्मादग्रिश्व सोमशअ तास्मिश्व प्राण आततः 


सबमेव ततो विद्यात्तत्तद्वक्तुं न राक्नुमः । 


योगिनस्त प्रपइ्यति मगवन्त सनातनम््‌ 
अपान गिरति प्राणः 


आदित्यो गिरते चद्रमादित्यं गिरते परः | 


योगिनस्त प्रपदयाति मगवंत सनातनस्‌ 


॥ १० ॥। 

|| १९ ॥ 

॥ १२॥ 
प्राण गिरति चंद्रमा: 

| ९३॥ 


एक पाद नोत्क्षिपति सलिलादंस उच्चरन | 





रहता है। योगी लोक उसी सनातन 
भरावान परमेश्वर्का दशन करते हैं । 
पूणे परमात्मासे पूणे सृष्ट पदार्थौकी 
उत्पति होती है। पूणसेही पूर्ण उत्पन्न या 
बनाया जाता है। ब्रह्ममें उन सबके लीन 
होनेसे जब विचार पूवेक ब्रह्मसे वे प्रथक्‌ 
किये जाते हैं,तब संपूण असद्भाब दूर हो 
कर एक मात्र ब्रह्मही शेष रह जाता हें; 


योगी लोग उसी सनातन भगवान 


परमेश्वरका दर्शन कर्ते हैं । (९-१०) 

उसीसे वायु आदि पश्चणृत उत्पन्न 
हुए हैं, ओर उसीमें लीन हो जाय॑ंगे। 
उसीसे अग्नि, श्राण, ओर सोम अथोत 
भोक्ता भोग्य ओर इन्द्रिय आदि शरीर 
उत्पन्न होकर उसीमें ठहरे हुए हैं। यह 
दृश्यमान सब थूत-प्रपश्व उसीसे उत्पन्न 
हुआ है; में उसके स्वरूपको वर्णन कर- 
नेमें समथ नहीं हूं; योगी लोग उसी 


क्‍ 
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अल 


भगवान परमेश्वर परमात्माका दशन 


करते हैं । ( (१--१२ ) 


प्राण-बायुमं अपान वायु, मनमें 
प्राणवायु, बुद्धिमें मन, ओर परमात्मा- 
में बुद्धिकाभी लय हो जाता है, जिसमें 
बुद्धि लीन होजाती है, योगी लोग 
उसी सनातन भगवान परमात्मा- 
का दशन करते हैं ! जिस प्रकारसे हंस 
किसी किसी समयमें एक चरणको नहीं 
प्रदाशित करता, उसी भांतिसे जाग्रत 
सुषुप्ति ओर स्वप्त ओर अनुपाध्थित चारों 
पादसे युक्त हंस ( परमात्मा ) अगाध 
संसार सागरपर तीन चरणसे घूमते हैं, 
ओर शेष एक चेतन्य भूतोंके आधार 
चरणको प्रकाशित नहीं करते । संसार- 
में तेजस ओर ग्राज्ञ नाम उपरके लोकी - 
में, तीसरा चरण आने जानेमें व्याप्त है, 
उस शेषके अनुपस्थित सब भअभृतोंके 
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चरेछ८ट संहासारत | 
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योगिनस्त प्रपहयाति मगवंत सनालनम्‌  ॥ १४ ॥ ४ 
अंग्रुष्ठमात्र; पुरुषो5न्तरात्मा लिगश्य योगेन स याति नित्यम्‌ । / 
तमीशमीड्यमनुकल्पसाद पदयति सूढा न विराजमानस्‌ । ! 
. यागेनस्त प्रपदयात नगवत सनातनन्न्‌ रु ॥ ९७ ॥ ४ 
असाधना 5 कि | वा समानसतदुश्यत सालनुषधु | | क्‍ 
समानमतदम्॒तस्थेतरस्य सुक्तास्तञ्ञ अध्य उत्स समापु; । ४ 
घोगिनस्त प्रपश्यति जगवंत सनातनस ॥ १६९॥ /, 
उसी लोको विद्यया व्याप्य याति तदाहुत चाउः्हुतमश्निहोत्रम्‌ । ४ 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञानं स्थाज्ञाम घीरा लगंते।._ | 





आधार चौथे चरणको जो देखते हैं, 
उनका फिर मृत्यु वा जन्म्र नहीं होता, 


हुए जन्म, मरणका नाश होजाता है, 


अथात ज्ञान होनेसे, अज्ञानसे उत्पन्न . 


जाता है। मुक्त ओर बंधे हुए सबके 
लिये ब्रह्म एकही भांति है, परन्तु जो 
मुक्त हो गये हैं, वह ब्ह्मकी पराकाष्ला- 
को पहुंचे हैं; अर्थात एक अवस्थामें 


अटल न अहम अचल हि 
+ च्ड हम] क 
फ ७ ६ 





योगी छोग उसी सनातन भगवान | जो दुःख रहता है, उस अवस्थाके / 
प्रमात्माका दशन करते हैं । १३--१४ पलट जानेपर वह देखा नहीं जाता। / 

अंगुष्ठमात्र पूणण अन्तरात्मा प्राण, जो सब प्राणियोंमें इसी प्रकारसे एक ९ 
मन, बुद्धि, ओर दश इान्द्रियात्मक रस ओर समान है, योगी लोग उसी / 
लिड्र शरीरके संयोगसे नित्यही इस पनातन भगवान परमात्माका दशन /! 


३9२ 
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करते हैं । ( १५ ११) . 

विद्वान पुरुष विद्यासे दोनों लोकों- - £ 
को प्रकाशित करते घूमते हैं, उस सम- £ 
ये उनका बिना किया हुआ अग्निहोत्र 2 
भी पूरा हाजाता है, अथात ज्ञानसे / 
सब कमेके फल सिद्ध होजाते हैं | इस- /॥ 
से ब्रह्म विषयक वचन कभी तुम्हारी / 
नीचताकी न सिद्ध करें । बरक्मषका नाम ६ 
ही “प्रज्ञान' है, जो लोग घौर अथोत्‌ £ 
ध्यानसे युक्त हैं, वेही इसको पाते हैं। / 
जिसका नाम प्रज्ञान हैं; योगी लोग # 


लोक, परलोक, जाग्रत, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति अवस्थाओंको प्राप्न होते हैं।उस 
सवनियन्ता स्तुति करने योग्य, उपा- 
घिसे युक्त, सवेकायोंके करनेमें समथे, 
मूल कारण परमात्माको प्रत्येक स्थानों- 
में चतन्‍्य रूपसे प्रकाशित रहनेपर भी 
 सूढ पुरुष उसको देख नहीं सकते 
योगीही उप्तकों देखते हैं। मलुष्योंमें 
कई लोक साधन करते हैं और कई 
नहीं करते हैं; परन्तु वह्म तो सबके 
पश्षमं समान अथोत्‌ निर्विकार देखा 


* 4७655 «56&6554%05%&#७5&&6&5%&&%&&&&#&& 
श्े 
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| ह पागिनस्ल प्रपहयालि भगवंत सनातनम॒ ॥ १७ ॥ /) 
/ हु एवरूपो महात्मा स पावक पुरुषों गिरन्‌ । 4 
| यो व ते वेद पुरुष तस्थेहाउ्थों न रिष्यते। हे 
। योगिनस्त प्रपष्यति भमगवत सनातनपम्त ॥ १८ ॥ 
/ ये सहसे सहस्नाणां पश्चान्सतत्य सपतेत | 
/ सध्यसे मध्य आगच्छेदपि चेत्स्थान्मनोजव! । 
| योगिनस्त प्रपद्यंति मगवंत सनातनम्‌ ॥ १९॥ 


कै पप 


॥ उसी सनातन भगवान परमात्माका 
/ दशन करते हैं। (१७) 

/ वह बचन ओर मनसे जानने योग्य, 
॥ जगतकी उत्पत्ति आदिका मूल कारण, 
6 निर्विकार योगस जाननेके योग्य परमा- 
॥ त्मा इसी प्रकारका है| वह भोक्ता जी- 
वकीो अपनेह्ीीमं लीन करता है। जो 
पुरुष उस परम पूज्य पूण परमात्माको 
जाजते हैं, इसी लोकमें उनकी मोक्ष | 
मिलती है | जिसके जाननेसे पुरुषाथे 
की हानि नहीं होती, योगी लोग उसी 
सनातन भगवान परमात्माका दशेन 


# करते हैं। जो सहस्रों पक्षके विस्तार पू- 
४ वेक दूर जाता है, वह मनके समान वे- 
५ गवान होने प्र भी शरीरमें स्थित पर्‌- 
0 मात्माके निकट है, अथात्‌ य्ोगियोंके 
4) 


£ हृदयाकाशर्म बहुत दूरकी वस्तु भी 
॥ निकट॒ही देख पडती हैं। जिसमें दरकी 





कक केडिकके छक्के उसका कडलिस्धधससट बधछ चर सूसशव हूडइसड & 








0०७ # “5.  /५ हि) २ /+ + 4 
/ न दाने तिष्ठति रूपमस्य पद्यंति चेन खुविशुद्धसत्वाः । 
॥ हितों सनीषी मसनसा न तप्यते ये प्रत्रजेयुरस्‍तास्ते भवंति | 
| योगिनस्त प्रपद्दयलि सगवंत सनातनस्‌ 


॥ २० ॥| 


4 गहात सपा इच गहराण स्ादधिक्षया स्वन वृत्तन सत्या:। 





उसी सनातन भगवान परमात्माका 
दशन करते हैं ! ( १८-१९ ) 

इसका स्वरूप नेत्र आदि इन्द्रियोंसे 
नहीं दीख पडता, शुद्धचित्तवाले पुरुषही 
चित्तशुद्धिसे इसका दशन कर सकते हैं। 
जब मनुष्य जगतकी मित्रता ओर मनके 
रोकनेमें समथ होता है और पुत्र आदि 
के नाश होने पर शोक नहीं करता; 
तबही उसकी चित्त शुद्धि हुई समझना / 
चाहिये; जो लोग इस प्रकारसे चित्तकी ४ 
शुद्धिकों जान कर संन्यास अवलम्धन ॥ 
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करते हैं, बेही अम्नत अथोत्‌ मुक्त होते # 


हैं; योगी लोग उसी सनातन मगवान 
परमात्माका दशेन करते हैं | सपे जिस /£ 
प्रकारसे बिलमें घुसकर अपने शरीरकी /£ 
छिपाता है, वेसेही कुलाचारी मनुष्य / 
उत्तम गुरु परम्पराके उपदेशसे मच मांस 
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२०० महाभारत | [ सनत्सुजातपच 
२७>ओलेसशललशशासलललकाललरलआकालक भार लललल्ासलकासशुसुललरआसक कक कक किपान्‍ रात मल्‍अान्‍काझ३ झररथ2 लू 6 
|. लेषु प्रछह्यति जना विम्यूढा यथाउघ्वा् सोहयंते सथाय । / 
0] ' ] । 
/! योगिनस्ल प्रपद्ययति अगवल सनातनमस्‌ ॥ २१ ॥ 
शि $ $ " 
॥ नाउईहं सदाउसल्कूतः स्यां न झत्युनेचाउ्सत्युरस्त मे कुतः स्थात । 0) 
, हे के के ' 
| सत्यानले सत्यसमानबंधि सतश्र योनिरसतओक एव ॥ ! 
हा योगिनस्स प्रपश्यम्लि भगवन्त सनातनसम ॥ २६९ ॥| / 
0 न साधुना नोत असाधुना वाइसम्ानमलतद रृश्यते सालुषेषु । ५ 
/ समानसंतदसूतस्य वेद्याद्वय युक्ता सथु तह पराप्सत्‌ | कै 
! योगिनस्त प्रपह्यन्ति भलगवन्त सनातनेम्त्‌ ॥ २३ ।। " 
6. /) 
( €्र श्र ७० इप पर छ् / ब्.. 9 9 प 
॥ परख्ली-गमन आदि पार्पों्स भागते तथा स्थानम समान भावस स्थित है, जिसे # 
0 छिपते फिरते हैं । उन सत्पुरुषोंके प्रति किसी स्थानमें भी कोई बाघा नहीं है, £ 
॥ नीच बुद्िसे युक्त विमृह पुरुष उन्हें जो हर समय सब खानोंमें एक रूपसे 
0 अष्ट करनेकी चेष्टा करते हैं अथात वे निवास करता है, जिसके आधीन सब ४? 
॥ वश्चक लोग भ्द्य, मांस आदिके सेवन जगत है, जो अकेलाही काये कारण /£ 
री पक ऊ ७५ ७७ ६६ कर पे 6) 
है का उपदंश दकर उन सत्पुरुषाका दोनाका उत्पात और प्रलयका स्थान & 
है ०, हक 8 (५ व 4 
£ निन्दित करते हैं, इससे अच्छी प्रकारसे ; योगी छोग उसी सनातन भगवान / 
! ः 


6 परीक्षा किये हुए मनुष्यके सक्ग सहवास 
॥ करना चाहिये; जिसको पानके निपित्त 
/ साधुओंके सड्ग रहनेका विधान किया 
0 गया है, यागा लोग उसी सनातन 
# परमात्माका दशन करते हैं। (२०-२१) 
0५ इचजीवम्मुक्त पुरुषोंकों इस प्रकार 
/ अनुभव होता रहता है कि देह आदि 


परमेब्वरका दशेन करते हैं । (२२). । 

वह ब्ह्मज्ञरूप पुरुष उत्तम कमोसे / 
सुखी ओर अधप कर्मोसे दुःखीभी नहीं । 
होते, अभिमानी पुरुषोंभ्रेंही कमंका फल ' 
दीख पडता है; बह्मज्ञानी पुरुषको कमे- /£ 
के फलों नहीं बंधना पडता । क्योंकि । 
ब्रह्मज्ञानी पुरुषके केवल्य-अवस्थामें जिस / 


७७ ५७९, 
म्न्प्ल 
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४ इन्द्रियां सप् असत्‌ हैं, इससे वे सुझे प्रकारसे पाप प्रण्यका अभाव होजाता " 
/ कभीमी असत्कृत अथांतू सुख, दुःख, है, वसेही ब्रक्मज्ञ पुरुषमें भी मानना (| 
$ बुढापा, सृत्यु आदि धर्मसे युक्त नहीं चाहिये । इसी ग्रकारके योगसे युक्त । 
( कर सकतीं; जब हमारा जन्म, मरण, | होकर सब भांतिसे उसी ज्रह्मकी आपकी / 
# अवाहिरूप खत्युहा नहाँह, तब दह इच्छा करनी उचित. हैं; योगी लोग ॥£ 
५ वियोग भी नहीं है, और न जन्मही उसी सनातन भगवान परमेश्वरका ४ 
॥ होता है । इससे जो सत्य और सब दशन करते हैं । (२३) ४ 
घल्लऋबूअ आस्था <:झह२ का लक अद 6 छक 8 6 5आू5 अभ्ूस हूडा लू भ5र भूसूसुा काू सा लक पक 5 कब लस हूरूआरा €ूझस८< ६9 
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5 $ 4 शा 


नाउस्थाउतिवादा हृदय तापयाते नाउनधीत॑ ना5उष्हुतमम्निहे 
सनो ब्राह्मे लघुतामादधीत प्रज्ञां चाउस्से नाप धीरा लगते ॥ 
योगिनस्ल प्रपह्यान्ति मगवनत सनातनम्त॒ | २७ ॥ 
एवं यः सर्वेभूतेषु आत्मानसलुपह्यति । 
अन्यज्ञाषन्यत्र युक्तेषु कि स शोचेत्तत: परम्‌/ २७ ॥| 
यथोदपाने महति स्वतः संडुलोदके । 
एव सर्वेषु वेदेषु आत्मानमसुजानतः ॥ २६ ॥ 
अंग्रष्ठमात्रः पुरुषों लहात्मा न दृद्यतेड्सी हृदि संनिविष्ठः । 
अजश्वरों दिया राजभपताद्रिलश स ते सत्या कविरास्ते प्रसन्न)॥ २७ ॥ 
अहमेब स्घलो माता पिता पुञ्नोष्स्म्घहं पुनः । 
आत्माउइप्षपि सर्वेस्य यत्व नाउस्लि यदस्ति च ॥ १८ ॥ 
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निन्दायुक्त वचन भी उस ब्रक्नज्ञानी जलसेही प्यासे मनुष्यकी जिस प्रकारसे 
के हृदयकों नहीं तपा सकती ओर प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकारसे सब 
“पंत अध्ययन नहीं किया” “मेंन वेदोमेंस आत्मज्ञानके उपयोगी सारभाग 
अग्निहोत्र नहीं किया है”” ऐसी चिन्तासे |  मात्रहीको, गुरुके उपदेशोंके द्वारा ग्रहण 
भी उनके मनमें दुःख नहीं होता । करनेसे, ध्यानसे युक्त आत्मजिज्ञासु 
ब्रह्म-विद्या उसकी वही बुद्धि देती है, पुरुषको इश्टसिद्धि मिलती है: हृदयमें 
जिसको ध्यान धारणा आदि कर्मोके विराजमान अशुष्ठमात्र महात्मा पुरुष 
करनेवालेही पाते हैं। ब्रह्मविद्याके प्रभाव नेत्र आदिसे नहीं देखा जा सकता है| 
से शोक मोह ओर सब्वेज्ञता मिलनेपर वह जन्म मरणसे रहेत होनेपर भी 
जिमकी प्राप्ति होती है; योगी लोग रात दिन सब स्थानोंम विराजमान है। 
उसी सनातन भगवान परमसेश्वरका आत्मजिज्ञासु पुरुष उसीको आत्मा 
दशन करते हैं । (२३-२४) जानकर कृतकृत्य ओर सब कम्मोसे 
इसी प्रकारसे जो गुरुके उपदेशके छूट जाता हैं; इससे उपाधिसे उत्पन्न 
अनन्तर ध्यानयोगसे आत्माको सब हुए अज्ञानकों त्यागकर निर्मेल, शुद्ध, 
भतोंमें देखते हैं; अलग अछग विषयोंमें ओर पवित्र होजाता है। (२०-२७) 
फंसे हुए दूसरे मनुष्योंक्ो देखकर उन्हें मेंही माता, ओर पिता, पुत्र ओर 
शोक नहीं करना पडता । सब ओर भूत भविष्य तथा वत्तेमानमें जो सब 
बडे ओर गहरे जलके स्थानमें थोडे प्राणी दाख रहे हैं, सबकी आत्मा हूं। 
3399 €क्कलेऊ>क> सरल आशालूसलतचरवतबर इमदरकक €ऋ4८ सकते 39 केकिफेले अकफेले >डजिने फेिफिओ केडिओिओ केक 
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क्‍ क्‍ क्‍ | २५२ भद्वाभारत । यानसन्धिपवे 

५ व लिकेकका के केक किकिफिओ अकेले आफ अनि सतह ४४४४७४७४७४७४४७४७७४७४७ ४४०० ४ ०ामक 

। पितामहो5स्सि स्थविरः पिता पुतञ्नश्ष सारत | *' 

| ( मसव यूयसात्मस्था न से यूथं न वो वयम््‌ ॥ २९॥ ॥ 
॥ 6 आत्मेव स्थान मस्त जन्म चाउचत्मा ओतप्रोतोडहमजरप्रतिष्ठः । 
का ५ अजख्रो दिवाराजमतंद्वितोडह मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्न: ॥ ३० ॥ / 
: १ अणारणायान्खुमना: सवेम तषु जाग्राते । धर 
रा ० पितर सबजूलेघु पुष्करे निहित विदुः ॥ ३११॥ [ १७१६ ] । 
रा कै इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगप्येणि सनत्सुजातपवेणि 9, 
। ' ४ सनत्सुजातवाक्ये षट्चत्वारिंशोडध्याय; || ४६ ॥ समाप्तमिदं सनत्सुजातपचे ॥. /! 
| ह द । | | अथ यानसंधिपर्च ॥ द / 
| / वेशंपायन उवाच-एवं सनत्खुजातेन विदुरेण च घीमता | ॥ 
पर ॥ साथे कथयतो राज्ञः सा व्यतीयाय शाबरी ॥१॥ ४ 
| क तस्यां रजन्थां व्युश्ा्यां राजान! सर्च एव ते | | 
शा ४ समामाविविश्वुददष्टाः सूतस्योपदिहक्षया ॥ २॥ । 
। । . झूश्नषसाणाः पाथानां वाचों घ्माथसहिता: । / 
अल ७०७४० ७55७ पक्का इरद थी 
४ हे भारत ! में वृद्ध पितामह हूं, पिता खरक्ष्म परमात्मा सब ग्राणियोंम अन्तयो- 
00... ४ | ओर पुत्र तुम मरीही आत्मा निवास मी रूपसे स्थित है। ब्ल्नज्ञानी पुरुष | 
री ॥ करते हो; पर तुम मेरे नहीं ओर में तु- स्थवर, जश्मम ओर सब भूतोंमि उस ! 
»5४ | ९ म्हारा नहीं हूं। आत्माही हमारे निवास परमापैताको सब शरीर तथा हृदय ! 
का! ॥ का स्थान ओर आत्माही मेरे जन्म पुण्डरीकर्म स्थित जानते हैं। (२८-२१) # 
(७ ' आदिका कारण है। में इस का्येरूपी उद्योग पर्व में लिये अध्याय ओर /' 
॥)...>#9 अगर कोश आज मो लिए व 5 न 
बा 0 हैं; अजर हूं अथात मरा विनाश नहीं हिल ! 
जा 4 है। मे जन्म आदिसे रहित हानेपर भी ५ 
हा 6) ह कसर गा 0 5 ने बोले, हे राज ना 
| | /॥ रात दिन सब स्थारनोम आलसस रहित हक 0 2 की ४ 
| होकर घूमता रहता हूं | मुश्तकों अच्छी जनमेजय | विदुर ओर सनत्सुजातके / 


3 कक «३ * ३. 26 
केसे केस 


प्रकारस जानक अथात सब ब्राणयाका 








सहित इसी प्रकारसे बात चीत करते ॥ 


/ 
४ अन्तरात्मा, सबका इश्वर ओर सबका हुए, राजा घृतराष्ट्रकी वह शात्रि व्यती- ४ 
/ कत्तो समझकर परिणामदर्शी आत्म-जि- त हुई रातके चतिनेपर सबेरे उठके सच । 
क्‍ ।$ ज्ञासु पुरुष प्रसन्न होते हैं | सक्ष्मससभी ' राजा लोग सल्लयको देखनेकी इ 
विदा ६:6३656555:<4:5६ हू 6€&&6 69529 ६:5६:६:&६६:& ६४६६६ €:झव्दद धब्टदूर ; ६:६६६४६३४०२०७ एए 
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न्डः 
शपथ 


ु “«« 32% 8535 29229299 :2%+>:> >> >>: >> ज्ज्ज् स्श्स्स स्भास भा आता असल झट स झासूस झासइ ला झूसताडट बल (2 
) घुतराषट्रछु खा: स्व ययू राजसभां झुभाख ॥३॥ | 
हे खुघावदाता चेस्तीणा कनकाजिरभूषिताम | $ 
! चंद्रथमा सुझाचेरा सितक्तां चंदनवारिणा | ४ ॥ 
| रुचिरैरासनेः स्तीर्णा कांचनैदोरबैरपि । | 
| अंश्मसारमयैदोन्लेः स्वास्ती्: सोत्तरच्छदेः ॥५॥ $ 

हि !$ भीष्मो द्रोणः कृपः शल्यः कृतवसों जयद्रथः । | 
॥ अश्वत्थामा विकणेश्व सोमदसख् बाहिकः ॥ ६॥ 

हू विदुरश्च भद्टाप्राज्ञों युयुत्खुश सहारभः | ४ 
४ सर्वे च सहिता! श्रा। पार्थिवा लरतघेम . ॥७॥ ९ 
प्ृतराष्ट्र प्रस्क्ृ्य विविशुस्तां सभां शुभास्‌ । $ 
! दुःशासनखित्रसेनः शकुनिश्वापि सोबलः ॥ < ॥ |! 
५ दुसुखों दुःसहः कर्ण उद्कोःथ्‌ विविशतिः | / 
हे _ कुरुराजं पुरस्कृत्य दुर्धोधनममपषेणसत्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
क विधिशुस्ता सभा राजन्सुरा;। इाक्रसदा यथा | 


आविश््धिस्तदा राजज्शूरें! परिघवाहुसि! ॥ १० ॥ 
शु"्मु भे सा सभा राजन्सिहेरिव गिरेगुहा | 


है भरतपषेम | वहांपर भीष्म, द्रोण, 
कृपाचाये, शल्य, कृतवरमा, जयद्रथ, 
अच्चत्थामा, विकण, सोमदत्त, बाहिक 
महा-चुद्धिमान विहुर, महारथ-युयुत्सु, 


हषिंत होकर समामें गये। पाण्डवोंके 
घममं और अथसे भरी हुई वचनोंके सु- 
ननेके निमित्त उत्सुक होकर घ्वतराष्ट्र 
आदि सम्पूण राजा सभाकी ओर 


चले । ( (-३) . ओर अन्य सब शुरवीर महाराज ध्ृत- 
अत्यन्त उत्तम, सोनेसे खाचित,चन्दन .. राष्ट्की सबके आगे सिंहासन पर बेठा- 


भारी, विशाल ओर रमणीय-सभा रह, सन, चित्रसेन,सुबल-पृत्र-शकुनि, दुम्मुख, 
सुबण, हाथी-दांत ओर लकडीके आस- दुःसह, कण,उलछूक, ओर बिविंशति ये 
नोंसे पूरित, चन्द्रमाके समान निमेठ,... सब दुर्योधनको आगे करके इन्द्रके 
प्रकाशमान, रुचिको आकर्षित करने- : पारिषदों तथा देवतोंकी भांति उस 
वाली अत्यन्त विशाल राजसभामें सब समामें जाकर बेंठ गये | ( ६--१० ) 
राजा लोगोंने गमन किया |! (४-५) है महाराज ! परिषके समान श्ुुजा- 


# न्धि ७०७ ३४५ 0 बे (५ । 8. 6३७३ ऊई। आर रे 
आदि सुगन्धित जलोंसे छिडकी हुई.बडी | कर उनके पौंछे बेठ गये; और दुःशा- 
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सहंष्वासा। सभा सर्व महोजस।;) | 


ब. ४५ 


आसनानि विचित्राणि मेजिरे सूथवचसः | 


आसनस्थेयु सवंधु तेछु राजसु भारत 


१२॥ 


द्वाःस्थो निवेदयामास सूतपुज्रसुपस्थितम्‌ । 

अगथ सरथ आयालि योड्यासीत्पांडवान्प्रति॥ १३ ॥ 
आर 0 ् # 5 ८6४७ 

दूतो नस्तृणमायातः सैन्धवेः साधुवाहिभिः 


उपेयायथ स तु क्षिप्र र्थात्पस्कन्य कुण्डली । 
प्रविचेश सत्मां पूणा महीपालैमहात्मलि: 
प्राप्तीौ5स्पिं पॉडवान्गत्वा ले विजानीत कौरवाः । 
धथावयः कुरून्सवान प्रातिनंदंति पॉडवाः 


संजय उवाच- 


हर 


475 


| १४ ॥ 


|| १७ ॥। 


अजिवादयतलि बृद्धांत्य वयस्यथांश वयस्थवत्‌ । 


यूनगम्थाउभ्यवद्न्पाथाः प्रालिपूज्य यथावश!ः 


॥ १६ ॥ 


यथाउह इतराष्रण ४४; एथासला गता। । 


अन्नव पधाॉडवान्गत्या लानब्नबाधत पाथवा। 


१७ ॥ [१७३३ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वयासिक्यां उद्योगपर्वेणि यानसांधिपर्वणि 
संजय प्रत्यागमने सप्तचत्वारिंशोड्च्यायः ॥.४७ || 





वाले उन सब शूरवीरोंके इकठे होमेल 
वह मनको हरनेवाली राजसभा सिहँसे 
भरी हुई पंवेतकी विशाल-कन्दराके 
समान शोमायमान होने लगी । ये सब 
सके समान तेजस्वी राजा लोग उस 
समभामें जाकर यथा योग्य आसनों पर 
बैठ गये । ( १०-१२ ) 

है भारत ! उन सब राजाओंके 
आसनों पर बेठनेके अनन्तर द्वारपालने 
' खत-पुत्र संज्लय जो पांडवॉके पास 
गये थे वह रथमें बैठकर आये हैं 


कहके निवेदन किया। अनन्तर सत्य 


शाप्रहा रथेस उतरझर, सहाबल। राजा- 


4 दस 


ध्ह्ड्ः ,ाह) क नमक अधशऋ 


श्द्न्ध्ल छः पड द््टट 


>- 


सनम. 


कक 


इश्सासबॉइ कक कओ ऋकिकिल एड 5 29 


ओंसे भरी हुई उस राजसभाके बीचमें 


गये । ( १९--१४ ) 

सज्ञय बोले, हे कोरब लोगो | तुम 
सुनो, में पाण्डबोंके समीप गया था; 
ओर वहांसे अभ्नी आया हूं। पाण्डवोने 
यथायाग्य बृद्धोंकी प्रणाम, सम्रान-अब- 
स्थावालोॉंकोी कुशल-बक्षेम्र, प्रीति प्रेम 
ओर आदरके सहित पूजा कही हैं । हे 
राजा लोगो ! पहिले में महाराज ध्रत्त- 
राष्टकी आज्ञासे पाण्डवोके समीप जाकरे 
उनसे जो कुछ वचन कहा था, उसे 
आप लोग सुनें । ( १५-१७) १७३३ 
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हे है] 
॥ 
॥ 
(| 
) 


गे 
+ 


# 


घृतराष्ट उवाच-प्ृच्छाम्ि तथा संजय राजमसध्ये किमजछ्वीद्वाक्यसदीनसत्वः | 
धनंजयस्तात युधां प्रणेत। दुरात्मनां जीवितच्छिन्महात्मा।! १ ॥ 

संजय उवाच-दुर्योपनों वाचामिभां शणोतु यदब्रवीदजुनों योत्स्थमानः । 
युधिष्ठिरस्था5नुमते शहात्मा धनंजय। शाण्चतः केशवस्थ ॥ २॥ 
अन्वजञ्ञस्तो बाहुबीय विदान उपहरे वासुदेवस्थ घीरः । 
अवाचन्सा यात्ययभान। किरादाों सध्य ब्रयथा चालशछ कुरूणाम्‌ ॥ ३ || 
संश्ण्वतस्तस्थ दुभाषिणों वे दुरात्णनः सूतपुञ्रस्थ सूत । 
यो योद्धमाशंसति मां सदेव मदप्रज्ञ। कालपक्तोडलिसूढ!ः ॥ ४ ॥ 
ये वे राजानः पांडवा योधनायथ समानीताः श्ण्वतां चापि तेषास्‌ । 
यथा समग्र वचन मयोक्त सहाझात्य आवयेथा रूप ततू ॥५॥ 
यथा नून देवराजस्प देचा। शुअचले वज्हस्तस्थ सब । 
लथा5श्यप्चन्पाॉडवा। खजयगाओ किरादना वाचसुक्ता समथाम्‌ ॥ ९ || 
इत्यश्रवीदजुनोी सोत्स्थसानों गॉडावमन्वा लाहिलफ्हझनेत्र। । 





उद्योगपवेम अढताकिस अध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, हे सत्य ! में तुमसे 
राजाओंके बीचमें यह पूछता हूँ, कि 
दुशेके जीवनको नाश करनेवाले अत्य- 
न्‍त बल और विक्रमसे भरें हुए वीर 
प्रधान महात्मा अजुनने क्‍या कहा 


युद्ध करनेकी इच्छा करता है, उस मूढ- 
बुद्धि, कालसे घिरे हुए दुशत्मा 
कठोरवचन कहनेवाले खत पुत्र कणके 
सामने, ओर पाण्डव लोगोंसे युद्ध कर- 
नेके निमित्त जो सब राजा बुलाये गये 
हैं, उनके संगुखही ध्वतराष्ट्रपुत्रोंसे ह- 
है! (१) मारे इस वचनकी कहता; जिसमें थे 

सत्ञय बोले, भावी युद्धकी इच्छा मिन्रोंके साहत भेरे कहे हुए सब वच- 
करने वाले महात्मा धनजञ्ञय अजुनने नोंको सुन सकें, वही करना | (२-५ ) 
कृष्णके सामने युधिष्ठिरकी आज्ञा तथा है महाराज ; जिस ग्रकारसे देवता 
अनुमतिसे जो कुछ कहा है, उसे दु्यों-. | लोग वजञधारी इन्द्रके बचनोंके सुनने- / 
धन सुनें । मुज॒ बल और पराक्रमसे | की इच्छा करते हैं, मुझे माल्म होता £ 
युक्त, भयरहित वॉीरोंके अग्रगामी अजु है, कि पाण्डब ओर सजयोंनेमी उसी 


व... >> लत लत तल ड: अंक च_ि् चना 5 "४४5७४ “४४575: 
क्र 


नने श्रीकृष्णके निकट झुझसे यह वचन भांतिसे अज्जुनके वचनोंको श्रवण कि- / 
कहा है, कि "हे खत ! सब कोरवोंके या | गाण्डीवधारी अज्ुन भावी-युद्धके 
_ बीचमें, ओर हमारे निभित्त उत्सुक होकर क्रोध पूरित 


हिदखह-ह 
पक 
ही 
2५ 
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क्‍ २०५६ मद्दाभारत । [ यानसान्धपवे 

ह! बज 4 कक 6 070: # 7204 4 56676 45556 70556 4 66555 कक 

| 0 न चेद्राज्य खुंचति घातराष्ट्री याधिष्ठिरस्थाउ5जम्रीढस्य राज्ञ:॥ ७ ॥ 8 

| अस्ति नून॑ कम कृत पुरस्तादनिर्विष्ट पापक घातराष्टे! 

" य्यां युद्ध मीसमसेनाजुनाम्यां तथाउश्विभ्यां वासुदेवेन चच।। < ॥ 

| शानेयन घुवसातक्तायुधन ध्ृष्ठुज्ञ बाध्य शिखाडेना च । 
युधिष्िरेणेंद्रकल्पेन चेव योप्पध्यानाजिदहेद्वां दिये च ॥९॥ ४ 
तेश्वेद्योडू मन्‍्यते घातराष्ट्री निवत्तोष्ण! सकलः पॉंडवानाम |. /, 
सा तत्काषीः पांडवस्थाब्थहेलारुपैहि युद्ध याति सन्‍यसे त्वल्‌॥ (० ॥ . $£ 
यांतां वने दुःखदाय्यामवात्सीत्पम्ाजितः पांडवो घमेचारी |  ब 


आप्ोतु तां दुःखतरामनथोमत्यां शाय्यां घातराष्ट! पराखु; ॥ ११॥  ४£ 
हिया ज्ञानिन तपसा दमेन छॉर्थेगाष्थो घश्श॒ुप्त्या धन । | 

न्यायवृत्ति! कुडपाण्डबेयानध्यातिष्ठद्धालराष्री ढुरान्‍्मा ॥१२॥ $४ 
' सायोपध!ः प्रणिपाताजबाम्याँ तपोदलाभ्यथां घलेशुप्त्या बलेन । / 








लाल नेत्र करके यह वचन बोले, “हु- के निमित्त तुम अब सन्धिका प्रस्ताव 
योघधन यादि अजमीढवंशर्म उत्पन्न हुए मत करो, यदि इच्छा हो, तो युद्धही £ 
राजा युधिष्ठिरके राज्यकों नहीं छोटावें- करे । (६-१० ) क्‍ / 
गे; तो निश्रयही धृतराष्ट्र पुत्रोका विना धमात्सा-युधिष्ठिर जो इतने दिनतक ॥ 
भोग किया हुआ, पू्वं जन्मका कोई वनवासी होकर निरन्तर दुःखकी शय्या # 
पापकर्म उदय हुआ है। शखधारी भी- पर सोते थे, इस समय दुर्योधन मरकर /# 
मसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अत्यन्त-दुःखदायिनी, अनथेकरी अन्ति- £ 
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धृष्टयुस्र ओर शिखण्डी जिसके वीर मे शय्याकी पावेगा, अन्याय-व्यवहारों £ 
तथा जो दूसरी पग्रकारसेसी योद्धा है, से दुशात्मा धृतराष्ट्रपुत्रन जो सबके 
पृथ्वी और स्वगेको जलानेमें समथ हैं, उपर ग्रश्ुता की थी, उसकी मुत्यु इस ? 
उस इन्द्रके समान युधिष्ठिरके सक्ञ समय समीप है। तुम लज्ञा, ज्ञान, ॥£ 
जिनकी युद्ध करनेकी इच्छा हे,उनका | तपसया,दम, वीरता, धर्मकी रक्षा ओर ॥$ 
पाप-कर्मके आतिरिक्त और क्‍या दोष बलसे भरे हुए युधिष्ठिरमें उन सब 

कहा जा सकता है ? दुर्योधन यदि इलन्‍्हीं देयाधनकी ग्रजाको अनुरक्त करो ! ] 
सब कमोके साहित युद्धकी इच्छा: हमारे विनययुक्त, सरल स्वभाव, बल, 

करते हैं, तो पाण्डवोंका सब प्रयोजन- और तपस्या, दम, धर्म और सत्यसे ॥ 
प्वरके अथसिद्धि भरे हुए महाराज युधिष्ठिर अनेक भांति / 


९), 
इड 2२४४० केक कक तक 32939 कक कक के कत के कि डेट फेओ >2>929 


गी सिद्ध हुआ है | यु| 


ह्ड्स्ध्ध्च््च्थ्ल्स्च्ड्ल्ध्स्स्स्ाससयर 


| 
4$999999999993999999999999299%93999999%999999999920-333999999999999999999299939333393323कऊखजटे दे ह३ 
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अध्याय ४८] २७७ 
4५केसेडेलिलेक तिलक किकिनिको लिकिकेकि कफलिकि लेकिकिके लक िनि लकि+ आा<ल हलक कशशबललभशकशरशआाअुल€अूअू 2 लककह3 8 
५. स ब्रुवन्प्रतिपन्नो द्पो मस्तितिक्षमाण; सक्लिद्यमानो४तिवेलम्‌॥ १३॥ ४ 
॥ यदा ज्येष्ठः पांडव; संठितात्मा कोर्ष यत्त व्षपूगान्खुधोरम । ४ 
0 अवख्ष्टा कुरुषुदवत्तचेतास्तदा युद्ध घातराष्ट्रोपन्चलप्स्यत्‌ ॥ १४ ॥ 5 
कष्पचत्मव ज्वालतः सॉमेद्धा यथा दहेत्कक्षसागसानदाधघ | द ! 
एवं दग्धा घातराष्ट्रस्थ समा युधिछ्िरः क्रोघदाप्रोषन्चवेधश्य | १५ ॥ / 
यदा द्रष्टा मीससेन रथस्थं गदाहस्त क्रीधविष बमंतस््‌ | 
अमषणणं पांडव भीमचेगं तदा युद्ध घातेराष्ट्रोपन्चतप्स्थत्‌ ॥ १६ ॥ ४ | 
सेनाग्रग दंशित भीमसेन स्वालक्षणं वीरहण्ण परेषास । ४ | 
प्नते चसूसंतऋसल्निकादांं लदा स्मतों वचनस्याइतिसमानी ॥ २७॥ । | 
यदा द्रष्ठा मीमसेनेन नागान निपालतितान गिरिकूटप्रकाशान | ! 
कुभेरिवाप्सग्वमतो भिन्नकुंभांस्तदः युद्ध धालतराष्ट्रोन्वतप्स्थत।। (८॥ # | 
महासिहों गाव इच प्रविद्य गदापाणिधालेराष्ट्रालुपेत्य । 0) | 
यदा भीसो भीमरूपो निहंता तंदा युद्ध घातराष्दोडन्चतप्स्थत्‌ ॥ १९ ॥ | 
सहासये बीतमथः कृतास््रः ससागसे शबुबलावमसर्दी | !$ 
के कपटवाद ओर बहुत दुःखोंकी पाकर उगलते हुए देखेगा, तभी दुर्योधन । | 
भी सब क्लेशोंकों सह रहे हैं। शुद्धास्मा युद्धके निमित्त पश्चाताप करेगा । जिस /£ 
जेप्ठू-आता धमेराज -युधिष्ठिर जिस समय सेनाके अग्रगामी, शस्रधारी गदा / 
समय अनमसने होकर, अनेक वर्षसि लिये हुए भीमसेनको दुर्योधन साक्षात्‌ / | 
रोके हुए अपने महाघोर रोषको छोडेगे, कालके समान सब वीरोंका संहार कर- ॥ 
उसी समय दुर्योधनको युद्धके निमित्त ता हुआ देखेगा, तभी हमारी बातोंको / (। 
पछताना पडेगा । ( ११-१४ ) सरण करेगा । जब्र भीमसेनसे मोर गये ? । 
सन्ध्याके समय जिस भांति जलती हाथियोंकी पहाडोंके शिखरके समान | 
हुई यज्ञकी अग्ने खखे काठेको जला लहू उगलते दुर्योधन देखेगा, तमी ४ ॥ 
देती है; उसी भांतिसे धमराज यथिष्ठिर युद्धके निभित्त पथ्चाताप करेगा | १७-१८ ।$ 
ऋ्रोधसे प्रज्बलित होकर, दुर्याेधनकी.. जैसे सिंह गोओंके बीचमें जाता है, ! 
सेनाकों भस्म कर देंगे; जिसको देखकर. वेसेही कुरुसेनामें गदा। लेकर भीमसेन /£ 
अवश्यही उसका पछताना पडेगा | जब प्रवेश करके, जब ध्ृतराष्ट पुत्राका वध 
सथमें गदा लिये हुए क्राधी ओर अत्य । करेंगे तभी दुर्योधनको युद्धके निमित्त & 
न्‍त वेगशाली मीमसनकोी क्रोधसे विष पछताना पडेगा । जब भीमसेन युद्धमें # 
केक केजिजिको किकिलिके केले कनिनिके लिफिलि के अेफिफिके अकिकिके के किफियि कफ 39७७9 #७99३999>#6 68666 #6<८5७०७७> 
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अफओे के केसे >> :22995: > ज्जलच्रडड हर बल्ब 
सकृद्भधनाउप्रतिमान्‌ रथीघान पदातिसंघान दयाउमसिनिप्नन ॥ २० ॥ 
अक्यन नागास्तरसा विश॒ह्नन यदा छेत्ता घातेराष्टस्थ संन्यस््‌ | 
छद॒न्वन परशुनव झरस्तदा युद्ध जातराष्ट्राउन्चतप्स्थयत्‌ ॥ २१ ॥ 
लूपाध्ाय ज्वलननव दृग्ध ग्राम यथा चातराष्ट्रान समाध्य | 

पक्के ससय वेद्युतनंव दग्ध परासिर्त जउुल स्व बलाघम््‌ ॥ २२ ॥ 
हतथ्रवार विखुख सयात पराड्य्सुरव आम दाफधध्रष्टयाधम | 

शरस्क्राचषा माससनन दण्ध लदा युद्ध वातराष्ट्राउन्चतप्स्यत्‌॥ २३ ॥ 
 उपासगानाचरदाक्षणन वरांगानां नकुलश्ित्रयोधी | 

यदढा रथार््यां राथन! प्रचेता तदा युद्ध धातराष्द्री उन्चतप्स्यत्‌ ॥२४।॥ 
जुवाचयता दुःखच्ाय्यां वनेषु दीघ काल नकुला यामचहात | द 
जाशावबषः कुद्ध इवाद्वमान्विष तदा उुद्ध घातंराष्ट्राउन्चतप्स्यत्‌ || २५ ॥ 
चक्तात्मानः पाथवा योधनाय समादिष्ठा घर्मशाजेन सख्त । 

पथ: झुश्न। सन्‍्यमाभिद्रवतों दृष्ठा पश्चातप्स्यते घार्तराष्ट: ॥ २६ || 
(शिशन्क्रताओ्ानाशशुप्रकाशान्यदा द्ृष्ठा कौरव: पंच तन पा करवा पंच शरान। ढ 


मम अलननम रमन लकनिल कपल. 


32 29% 


शञ्ञुआक दलको मदन करते हुए; अके- दुयाधनको युद्धके निर्मित्त पछताना ४ 
ले हा रथा और पदातियांकोी गदात उैंडगा | सब [द<न सुखाका भोगनेवाले ४ 
मारग ओर हाथयाको प्रास तथा फरसेसे नडुलन पनम बहुत दिनोंतक जिस दु:खः / 
पैन काटनकों भांति काटकर दुर्धोधनकी श्याम शयन किया था, उसको स्मरण / 
सभ्र संनाका विक्षिप्त करेंगे; उसी समय करके जब सपके समान अपने क्राधरू- / 
वह युद्धके निमित्त पश्चात्ताप करेगा; पा विषको उगलेंगे, तभी दर्योधनको ।$ 
जब आध्नके समान तृणके घपरोंसे युद्धक निमित्त पश्चात्ताप करना पडेगा। ४ 
वुक्त गांवकाी भांति श्वृतराष्ट्‌ पृत्रोंको है सञ्लय ! जिस समय प्राणोंकों त्याग- 
3 तन भेमिक बलसे असर होता | नेवाले राजा लोग, याधेष्ठटिरकी आज्ञासे £ 
इखेगा तभी उसको युद्धके निमभित्त | शज्ञओं की सेनाकी ओर रथोंपर चढके ४ 
पछताना पड़ेगा | ( १९-२३ ) दर्डंगं; तब उन्हें देखकर दुर्योधन £ 

रथियोमें श्रष्ठ विचित्र शब्दोंकों करने अवश्यही पश्चात्ताप करेगा । (२४-२६) / 
वाले नकुल, दाहिनी ओरेके तूणीरसे . पालक होकरभी जिस समय तरुणों ० 
सकडा बाणांकी वषों करते हुए; रथि- की भाँति सब शस्रके जाननेवाले, 0 
याका एकबारगो मारके गिरावेंगे; तभी परतास भर हुए, ग्रतिविन्ध्य आदि ! 


क्षेऊ>डज लब्ूस2>फस दस सससरससलससल सच हसासल धू €ल्स्ट 


सक्त्वा याणान कारवानाद्रवतस्तदा युद्ध घातराष्ट्राउन्चतप्स्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदा गताद्वाहमकूजनाक्ष सुचणतार रथमातताया । 


दातियुक्त सहदेवो5घिरूढः शिरांसि राज्ञां क्षेप्स्यते मागणीवे! ॥ २८ ॥ 
महाभय सप्रवृत्ते रथस्थ विवतंसान समरे कृतास्थ्मम | 

सवा दिद्वः संपतंत समीक्ष्य तदा युद्ध घातराष्ट्रोडन्चतप्स्यत्‌ू ॥ २९ ॥ 
हीनिषेवो निपुणः सत्यवादी महाबल! सर्वोधमोपपन्नः | 


+ का जे 0 ५ ७. ऊ |! 6. 
गांधारिमाछस्तुसुले क्षिप्रकारी क्षेत्रा जनान सहदेवस्तरस्वी 


| १० ॥| 


यदा द्र॒ष्टा द्रोपदेयान्महेषून झरान्‌ कृतास्त्रान्‌ रथयुद्धकोविदान | 
आशाीविषान्घोरविषानिवायतस्तदा युद्ध घातराष्ट्रोडन्चतप्स्यत्‌ू ॥ ३१॥ 
यदा5भिमन्युः परवीरधाती हारे! परान्सेघ इवाइमिवषन । 

विगाहिता कृष्णसमः कूलास्जस्तदा युद्ध घातेराष्ट्रोडन्वतप्स्थत्‌. ॥ ३१२ ॥ 
यदा द्रष्टा बालमबालवीय द्विषचर्त स॒त्युमिवोत्पततम्‌ । 


द्रोपदीक पांचों पुत्र अपने प्राणोंकी 
आशाको छोडकर दुर्योधनकी सेनापर 
चढ़ धर्वेंग, तभी उसको युद्धके निरमि- 
त्त पछताना पड़ेगा | जब वधके निमि- 


त्त उद्यत सहदेव धीर - गति ओर नि।- 


सन्देह-चक्र, सुबर्णके तारोंके पुख्नसे ख- 


चित, वायुके समान शीघ्र चलनेवाले 


अपने बाणसे 
पृथ्वीर्म गि- 


घोडोंके रथपर चढ़कर, 
राजाओंके शिरको काठके 


 राबेंगे, महा भयझ्डर युद्ध-कोतुकके आरे- 


भ होनेपर, सब शस्रोंक जाननेवाले उस 


4 


नकुलका दाहन, बाय तथा चारा आर: 


उपखित होते जब दुर्योधन देखगा तभी 
सुद्धके निभित्त पश्चात्ताप करेगा। २७ -२९ 

लज़ाशील, दक्ष, 
बलशाली, सब धर्मोकी जाननेवाले, 
क्षिप्रकारी; वेगवान सहदेव जिस समय 


अनाम के लक अकितक आम $ अमान ७ पका उमा ५ पहन के काम 


सत्यवादी, महा. 
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युद्धम गान्धारराज शकुनिपर आक्रमण 
करके शत्रु-सेनाको विश्षिप्त करेंगे, तभी 
दुर्योधनकी युद्धफे निरमित्त पछताना 
पडेगा। सब श॒द्नोंसे पूरित रथके युद्धको 
जाननेवाले द्रोपदी-पुत्रोंकी महा विषधर 
विषेले सपको भांति युद्धके निमित्त आते 
हुए देखकर, दुर्योधनकी अवश्य युद्धके 
लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा | कृष्णके 
समान सब्च शदस्खोंको जाननेवाला अमि- 


मन्यु जिस समय अपने बाणोंकी मेघकी 


भांति बरसावेगा, भोर सब शच्चुकी सेना 
का बल मदन करेगा तभी दुर्योधनको 


बुद्ध निभित्त पछताना पडेगा। ३०-३२ 


बालक होकर मी युवाकी भांति 
जिस समय सुभद्रा-पुत्र अभिमन्युको, 


कालरूपके समान शज्चुसेनाके उपर 


गिरता हुआ दुयोधन देखेगा, तभी 


केडेल कि केडिस केक कक फल केक >> के>>> के 


के >० डक “२०,६०४ ७ है-:2- ०६ ५००००:४७० <ऊ ५ 2५६०० हक अप तनम मय 5 मम न एम्स कफ कप प 5 ्््ि्ल्लल्मथल्यप्ट्ड्ट्छ 
३२-४८ अर १:58 चु४22 2“प्म४2340 7226-42 ९०222 ० 2 नमक मा ५ ०० कान ० >घ ७ ७४५७० «से -५ ऑट- 





हट >92295229239 


| 0 6, ० ० 
ब्लेड 


>> ध्डड3525299+322> 


०>प 
न्ड् 


23:559 99% ऊ|% | 


ह9529:92293%559898:5-528&8352253»29>9 


>:99:999 >>9%9:29 6:99: 


५7722 22-27 


(0) 
९५ 


का 0 पैन ८ जे 72% + 5 + ५ 








शा ००२३८ 


7522 % हट अप जरा लक ह शत के कक 25 0 2 छह 
0 पवन पटक थे 
दर 2040: 4: पल 2722९: परे 0 4 4 0 
2५ ३ “नर 
४०४४०-३-> 928 





२६० | द मद्दाभारंत । [ यानसान्धिपव 
268&3299993कफेलेकेकेनेकेडककेेकेकेनेतिकेकिन ले लकिले ललित ल्‍ 93 लकि केक लकिजक 239 २293 लतत लक 9 
॥ सोभद्रामिद्रप्रतिम कृताख्र तदा युद्ध घातराष्ट्रोड्न्चतप्स्यतू. ॥ ३३ ॥ ॥/ 
५ प्रभद्॒काः शाघ्रतरा युवानो विद्यारदा।! सिहससानबीयो; | के 
0 यदा क्षेप्तारों धातराष्ट्रान्ससेन्यांस्तदा युद्ध घातराष्ट्रीडन्चतप्स्थत्‌ ॥ ३४ ॥ 
. इड्धी बिराटदुपदी महारथी एंथक्चसूभ्याममिचतेसानों । ४ 
/ यदा द्रष्टारी धातराष्ट्रान्ससन्यॉस्तदा युद्ध घातराष्ट्रीडन्चलप्स्यत्‌ ॥ ३५०॥ ४ 
' यदा कृताओ द्रपदः प्रचिन्चन्‌ शिरांसि यूनां समरे रथस्थः | ।$ 
/॥ ऋुद्धः शरइछेत्स्पति चापऊुक्तेस्तदा युद्ध घातेराष्ट्रीडन्चलप्स्थत्‌ू ॥ रै४ ॥ ' 
# यदा विराट परवारधाता ममत्तर दाजुचस्र प्रवेष्ठा । 
६. मत्स्थेः साधेमदशंसरूपैस्तदा युद्ध घात॑राषट्रोड्ल्वतप्श्यत्‌ू ॥३७॥ ४ 
५ ज्यछ् सात्स्यमन्शसासखंरूप विराटपुत्र राथन पुरस्तात | रा! 
॥ यदा द्रष्टा दंशित पांडवार्थ तदा युद्ध घातराष्ट्रीउन्चतप्स्थत्‌ ॥ ३८ ॥) 

/ै 








रण हत कारवाणा प्रवार ।शग्वाडना सत्तम शांतनूज । 
न जातुं न। राजवाो घारसयुरसचह्ाय सत्यमलड्रवास || २३० ॥ 


की 


युद्धके निरमेत्त पश्चात्ताप करेगा । सिंहके पश्माताप करगा | शज्॒पक्षके वीरोंको 
समान बलवान, शाघ्रहस्त, युद्धोफे सब | मारनेवाले, विराटराज जब भयानक 
। 


9 >999:99:9:2:939999 9229: 


कर्मोकी जाननेवाले, प्रमद्रक, नामक सग्राममें मत्स्यदेशीय सेनाको लेकर 
बीर लोग जिस समय सेनाके सहित शजुसनामें प्रवेश करेंगे; तभी दुयोधनकी /॥ 
धृतराष्ट पुत्रोंकी विक्लिप्त करेंगे, तभी युद्धके निमित्त पश्चाताप करना होगा । /॥ 


छः 


दुर्योधनको युद्धेके निमित्त पछताना . मत्स्यराज विराठके जेठे पुत्र उत्तरको 
पड़ेगा | जिस समय सेनाके सहित... जिस समय पाण्डवोंके निमित्त संग्राम- / 
घृतराष्ट्रपुत्न, महारथ बूढ़े विराट आर भूमिमें शख्र धारण किये हुए दुर्योधन ४ 
द्रपदका एथकू प_्थरक्‌ू सनाका |लछिय दखगा, तभा युद्धके निमत्त पथ्चात्ताप /, 
हुए युद्धकां आर आत दुखग, तभा करगा | ( ३६-१८ ) /, 
दुर्योधनको युद्धेके निभित्त पछताना में यही संशयरहित सत्य बचन /॥ 
होंगा | (१३-३५) | कहता हूं, कि कौरवों मुख्य शान्तनु- /॥ 


शखधारी द्रुपद्राज जब रथपर चढ़- 


पुत्र भीष्मके शिखण्डीके हाथसे मारे #. 
कर क्रोधपूषक सहजहीमें वीरोंके मस्त- 


२ न कं कक श्र ॥िः 
जानेपर, फिर हमारे शञ्चु लोग कदापि / 
का फूल आए ्थ्चं है कर | ७ तल न्छ् हर +< हद ी 
कृकी फूलके सप्तान .एथ्वांर गिराने जीत न बचग । संनापात शिखण्डी /£ 

[8 हूं | पक शो शी 
लगेंगे तभी दुयाधन युद्धकफ निमित्त जिस समय अच्छा प्रकारस राक्षत-रथपर ॥ 


अहम ७ अट #' कं 43082... क्र! ञ्े 208. 4९० 2 >। 2 कि ॥/०५ कर श्छे < >> बे कं कं का रा 2353 >८ के न्‍तीक र्‌ 
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+999:99999 866 €& न्फे 
यदा शिखरडी राधथिनः प्रचिन्वन्मीष्स रथेनाएइमियाता बरूथी | 
दिव्यहेग्ेरवरट्टन्रथोपांस्तदा युद्ध घातराष्ट्रीडन्चलप्स्यतू ॥ ४० ॥| 
यदा द्रष्टा सजथधानामनीके घृष्टआश्ज प्रसुख्धे रोचलानभम 

क्र यम गुछसुवाच घीमसान्द्रोणस्नदा तप्स्यलि घातराष्ट्! ॥ ४१ 
यदा स सेनापतिरप्रभेथा। पराखट्र जझिएु भधयातराष्दान | 
द्रोण रणे रशाइुसहोडमियाता तद! युद्ध घालराष्ट्रीड्म्चतप्स्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हीमसान्मनीषी बलवान्मनस्थी लव लक्ष्मीवान्सोभधकानों प्रवहे । 
न जातु त शजञ्ञवोडन्थे सहेरन्यर्षा ख स्थादग्ग्रणीद्रीषिणसिहः | ४३ ॥ 
इृद च ब्या भा बृणीष्वेसि लोके युद्धेडद्विलीय सचिये रथस्यम्‌ । 
शिनेनप्तार प्रव्ृणीम सात्यकि महाबलंे बीतमर्थ कृताखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महोरस्को दीघबाहु। प्रमाथी बुद्धेडद्वितीयाः परमास््वेदी । 
शिनेनप्ा तालमातञ्रायुधोड्य महारथों बीतमय। कृताछ।  ॥ ४० ॥ 
यदा शिमीनाभधिपों क्थोत्तः शारे! परान्मेच इच प्रवधन । 


*' 4200 नरम०- के 420० 5, ४ ता दाल ७ (०5 आटा 75५ 55 १75 भा 3०.$2% ८ ० ७ हक ०“ कक ०७ »' ० +छ + अर के हचछस ० ७ ० 6 
अिफिज ककिफिओ स्पॉट चुत पाप सच छ:9 229 केिफिओ किट किलय 239 केले कि 22225 
(5 के 


चढ़के रथी लोगोंको मारेंगे, और दिव्य. यदुवंश्ियोमें श्रेष्ठ बष्णि सिंह सात्यकी 
रथपर आरूढ सब सेनाको मदन करते | जिस सेनाके अग्रणी हैं,उसकी कोन 
हुए जब भीष्मकी ओर क्‍ दाडेंगे, तभी |. शत रोक सकेगा ? यदि तुम लोग यह 
दु्योधनकोी झुद्धंके निरभित्त पश्चात्ताप कहो, कि लोकमेंसे दूसरे किसी रथारूढ 
करना होगा । बुद्धैमान द्रोणाचायने | पुरुषको सहायरूपसे मत बरण करों, तो 


जिसे सब गुप्त-अख्खोंका भेद बतलाया | हम शिनिपोत्र सब शद्रोंके जाननेवाले 
है, उस घृष्टआम्रकों जब दुर्योधन सुज्ञ- | महाबलसे युक्त अकेले सात्यकीहीको 
योंकी सेनाके सम्मुख खडा देखंगा, : वरण करेंगे ) यह सब शब्बोंको जानने- 
तभी युद्धके निभेत्त पश्चात्ताप करे- ... वाला महारथ सात्यकी युद्धमें अद्वितीय , 
गा । (३९-४१) .._; काछके समान ओर मयसे राहित हे 
शब्चुओंके बाणोंकी सहनेमें समथे जिस... इसकी छाती बडी, झ्ुजा लम्बी और 
समय पराक्रमी सेनापति-धृष्टझृम्न,अपने.. « धलुषका पारिमाण चार हाथ है । शिनि- 
बाणोंसे धात्तराष्ट्रीकी मदेन करके द्रोणा- .. वंशाधिपति सात्यकी जिस समय हमारी 


'चायके समीप पहुंचेंगे; तभी दुर्योधन : आज्ञासे शत्रु सेनामें प्रविष्ट होकर मुख्य 
युद्धके निमित्त पश्चात्ताप करेगा। तेजखी . घुख्य वीरेंको मेघोंके समान अपने 


न छ्ष द्चृ छह 6 व्‌ (१ हा ये नल ३ कर ल्‍ श्प 
बुद्धिमान, बलवान और लक्ष्मीवान णोंकी वर्षासे व्याकुछ करेंगे, तभी 
इश्क काभासाक्कारूसवा शक दमकल आपस क <मइस्‍स रस साफ २९सफ थक 29:99 ७ फफ ३३ 395० 9:०७ (+:६ 
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२६२ महांभारतं | [ यानसान्धिपव 
20050 न 3 के 28 2300 8 8 2 पक 97% 45303 3024 कर 
0 प्रच्छादथिष्यत्यरिद्ता योधशुरुयपासतदा युद्ध घातराष्ट्रो्न्चतप्स्थत्‌ ॥४९॥ ४ 
४ यदा घृति छुझले थोत्थ्यमानः स दीघेबाहुदेदघन्वा सहात्मा | 
0 सहस्येव गंघप्ाघाय गाव! संचेष्ले शज्ञवोषधस्माद्रणाग्रे ॥ ४७॥ छः 
स दीघबाहुइंदधन्या महात्मा भिद्याद्विरीन्संहरेत्लवेलोकान । 
अख्लने कृती निपरणः क्षिप्रहस्तो दिबि स्थितः सूथे इवाउभिमाति ॥४८॥ ४ हा 
चित्र; सूध्म! खुकूतों यादवस्य अस्त घोगो वृष्णिसिहस्य भूपान | /) हे 
ग्रथावेध योगमाहु! पशस्ल सवंगुण! सात्यकिस्तंदपेतः ॥ ४९ 
हिरण्सय शखेलहयेश्वतुल्ियिदा युक्त स्यन्दर्न भाधवस्य | ह हर 
द्रष्टा युद्धे सात्यकेघातेराष्द्रास्तदा तप्स्थव्यकूलात्मा स संदः ॥ ५०॥ *$ 
यदा रथ हेसमणिप्रकाश खेलताश्वयुक्त चानरकेतुसुग्रम्‌ । / 
हृष्ठा ममाउप्यास्थितं केशवेन तदा तप्स्यत्यकृतात्मा स संदः ॥ ५१॥ _ /॥ क्‍ 
यदा सौव्योस्तलनिष्पेषसुगं महाद्ाब्द वजनिष्पेषतुल्थम ! ॥ | 
विधूयमानस्थ महारणे सया स गांडिबस्थ ओष्यति संदवुद्धि! ॥७२०॥ ४ 
'तदा सूढो घृतराष्ट्रस्थ पुञ्रस्तप्ता युद्धे दुमलिदुःसहायः । क्‍ ६ 
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ः्छ 


दुर्योधनकी युद्धके निमेत्त पश्माताप 
करना पडेंगा । (४२ - ४० ) 

वह दृढ शरासनको घारण करनेब्ाला 
दीघेबाहु महा-वीर सात्यकी, जब युद्ध के 
निमित्त यत्न अवलम्बन करते हैं, तो 
शत्रु लोग इस प्रकारसे उनके आगेको 
भाग जाते हैं, जेसे सिंहको देखके गऊ 
भागती हैं! दीघेबाहु, दृहधन्वा सर 
शस्नोके जाननेवाले, शीघ्रहस्त वह महा- 
त्मा सात्यकी पर्वेतोंकों श्री तोड़ सकते 


हैं, और सब लोकोंके संहार करनेमें भी 


समथे हैं, रणभूमिमें वह आकाशमें 
स्थित खयेकी भांति विराजमान होते 


हैं। अम्लोंके चलानेके विषय सात्यकीको 


विहित ओर दूसरी बहुत प्रकारकी 
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द 


केक घोल 


आश्रयग्रद शिक्षा मिली हुईं है। अख्ों- £ 


के चलानकी क्रियाकी पण्डितोंने जिस 
भांतिसे कहा है, सात्यकी उन सब 
शुणास पूर्ण है | (७४७७-४९) 
युद्ध-भूमिसं जब सात्यकीके सफेद- 
घोडोंसे युक्त सुबणं खचित रथको 
दुर्योधन देखेगा, तभी उसको खयुद्धके 
निमत्त पश्चात्ताप करना पड़ेगा | जिस 
समय सुबण ओर मणियोंसे प्रकाशित 
सफेद घोडोंक सहित भयड्गर कपिध्वजासे 
युक्त हमार रथको रणभूमिमं चलता 
हुआ दुर्योधन देखेगा, तभी बह युद्धके 
निमित्त सन्‍्तापित होगा | उस महायुद्धमें 
जब में गाण्डीच धनुषको चढाऊंगा, उस 
समय मेरे घनुषके वज्न-समान महा 
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किक 


हृष्ठा संन्‍्य बालवधाधकारे प्रभज्यत गोकुलवद्रणाग्रे 
चलाहकादुचरत; खुभामान्वद्युत्स्फुलेंगानिव घोररूपान । 
सहसप्नान्दिषतां संगरेषु अस्थिच्छिदों ममेभिदः सुपुस्खान ॥ 5%४॥ 
यदा द्रष्टा ज्याहुखाहाणसचप्न गाडावसुक्तानापलत। दिताग्रान्‌ | 
हयान्गजान्वापणश्थापददानास्तदा युद्ध घातराष्ट्रीडन्चलप्स्यत्‌ू ॥५७७॥ 
यदा भद। परबाणा्वम्ुक्तान्भभ्षषुभाहयमाणान्पलीपप | 
तियाग्वध्याउछत्यमानान्पएषपत्केसतदा युद्ध घातेराष्ट्रान्वतप्स्यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदा वेपाठा सद्भुजावेप्रण्ुक्ता दह्विज!: फलानाव महीरहाग्रात्‌ । 

प्रचतार उत्तसमागाने यूना लदा युद्ध चातराष्ट्रीपन्चतंप्स्यलू ॥ »७॥ 
यदा द्रष्टा पतल! स्थन्दनेभ्यों सहागजंस्योष्श्वगतान्खुयाधनान | 
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शरहतान्पातितांख्ेव रंगे तदा युद्ध घातराष्ट्रोडन्चलप्स्थत्‌ू ॥४७४८॥  ।॥ 
असंप्राप्तानस्ञपथ परस्य यदा द्रष्ठा नहयतो घालेराष््रानू | ] 
अकुबंत) कमे युद्धे समतात्तदा युद्ध घालेराष्ट्रीपन्वलप्स्थलतू ॥ 5९॥ !, 
पदातिसंघान्‌ रथसंघान्समंताहबासानन। काल इचाउप्ततेषु।। " 
शब्दको सुनकर अपनी सेनाको भेघोंसे युद्धके नि मित्त पश्चात्ताप करेगा | पक्षी ४ 
छुटती हुई बिजलीके रफुलिंगोंके समान लोग जेसे वृक्षकी चोटीसे फलको तो- ॥ 
दीखनेवाले ओर एक कालमें सहस्ना- डके खाते हैं, उसी ग्रकारसे हमारे बाण / 


वीरोंके मस्तकोंकोी काटके ढेर लगा देगे। ५ 
उसको देखकर दुर्योधनकों युद्धके नि- # 
मिच पछताना होगा | (५०-५७ ) / 

युद्धर्म जब ग्रुख्य मुख्य रथी, गज- |! 
पति, ओर घुडसवारोंकों हमारे बाणोंसे £ 
मरकर प्रथ्वीमें गिरते देखगा, तभी / 
दुयाधनका युद्धके निमित्त पछताना /॥ 
पड़गा । जब्र अपने भाईयोंको श्रुओंके / 
अख्नोंके मार्गम न पहुंचतेही भागता " 
हुआ देखेगा, तभी दुर्योधन युद्धफे नि- £ 
हुए बाणोंको, जब मेरे बाणोंसे कटकर मित पश्चाताप करेगा | झुख खोले हुए / 
पृथ्चाम गिरता दखगा तभी दुर्योधन कालिक सप्तान जिस समय से अपने # 


है) 
छ्ल्ड्थ लटक धदषधत सा कै छंद 98995 कै केक के 22 >> टूर ध्टूसू<:525 52:23 29:3 ७४२७ ७ 


वधि योद्धाओंकी मारनेवाले भेरे बाणोंकी 
वषोके आगे गाओंफे समान भागती 
हुईं देखकर, वह दृढ, सहायकरहित, 
नाच-बुद्धि मूृढ दुर्योधन युद्धक॑ निमित्त 
पछतावेंगा । ( ५०-५४ ) 

जब मेरे गाण्डीब धनुषसे छूटकर 
हाथी घोड़े ओर कबचधारी वीरोंको 
नष्ट करते हुए तीक्ष्ण बाणोंको घृतराष्ट 
पुत्र दुर्याधन देखेंगे तब उसको युद्धके 
निमित्त पछताना होगा। शत्भुओंके छोड़े 


| 
हैक ७ (५ बिक कक /) 
|। 
। 
| 
। 
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सन्नाता वै सहसैन्ध स्लो अब पा गया वे सहसैन्ध! सम्त्यो अध्श्वय 


गाण्डीव घनुष्यकी लेकर मूसल-धार 
मेघकी व्षाकी भांति सब आम सम्रार 
न जलते हुए बाणांकों चरसाक पंदुल 
तथा रथी आदि सेनाका सहार करूग। 
तब वह मन्दबादे दुयाधन युद्धकानीम- 
त्त पश्चात्ताप करेंगा । ( ६८-73? ! 
दुर्योधन जब अपनो सब सनाऊा 
भरे बाणोंसे चारों ओर भागता, घायल, 
चतरहित, प्यासी, थर्के हुए वाहन 
और मयसे व्याकुल देखेगा; तभी पेंह 
यद्धभंक निभित पछतावेगा । जर्चे दखगा 
कि पराक्रमशील घुख्य झुख्य राजा, 
वीर, हाथी, घोड़े, सब मार गर्थ है 
बाकी सब आतनाद कर रहे है, कितने 
ही मर गये, ओर कितनेहा मर रहे 
उनके केश, हड्डी आर शिर इधर उधर 
हूं (जप्ेय यज्ञ्म प्रजापतिके 


चर 


आर 


तथ्य 


&$#£899$|9# 











महा भारत । 
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प्रणोत्य्यतमि ज्वल्तिबाणवर्ष: शबजूसतदा तस्पात भदवुद्धि! ॥९० ॥ 
सर्वचा दिद्ा। संपतता रथन रजाध्वस्त गांडिवेन प्रकृत्तम । 

था द्रष् स्वबल संप्रखूद तह! पशञ्मात्तप्स्यति मंदबाद्धि। ॥ है)! 
कांदिग्यूल छिन्नगाज |वसर दुर्धाघनो द्ृव्याल सर्वेसेन्यम्‌ ! 
हताश्ववीराण्य्यलरद्गरनास पिपासित आॉलप्लज सथातर ।। ५२ ॥। 
आतध्वर हन्यमान हत से विक्ीणेकेशास्थिकपगालसघम् | 

प्रजापते! कम यथा्थेनिछठित तदा दृष्ठी तपतपात संदवाद्धि! ॥ ऐड || 
यदा रथे गॉंडिय बाखुद्व दवथ शा पाॉंचजन्य हयाश्ि । 
तूृणावक्षय्यों दवदत ते सा चरइइ्टा युद्ध घालैराष्ती 5न्ब्तप्ध्यल्‌ ॥ ऐ४॥ 
उद्वसयन्दस्युसंघान्समेतान्पवर्तयन्युगमन्य छुपा । 

यदा धक्ष्याम्यप्रिवत्कारवयास्तड: लप्चा चुतराष्दः सपुतञ्रः )॥ ५७ ॥ 


है२ है| ना ्पचली १] 


नीच घण 











लिये किये गये कमेके समान सब 
दीखते है, उसी समव वह मन्दबुद्ध 
दुयाधन सन्तापत होगा | ( ५१-४३) 
जब शब्य-सुग्रीव आदि घोडाक रथ 

प्र बेठे हुए कृष्णका, इसकी, गाण्डाव 
 घलुष, दिव्य-शंख पाखजनद, दोनों 
अक्षय तृणीर ओर दूवदत्त शखक! दंखः 
गा, तभी धृतराष्ट्पुत्र दुयोधन एुद्ध के 
विषयों पश्मात्ताप करेगा । जस युगाक 
नन्तर अन्य युग उत्पन्न होता हैं, उसा 
भांतिस में कालरूपके समान उपाखत 
होकर, दु्टोंके संभूहका भगाते डरए जब 
अपने अग्निके समान बाणास कारवाडा 
जलाने लगूंगा, तभी घृतराष्द्र पुत्र साहत 
सन्तापित होगा । क्रोध वशवता मन्द 
बुद्धि ध्तराष्ट्पुत्र बन्चु चास्वत आर सेना 
के सहित एश्वये-अष्ट होनेंसे आभमान 


<<+6द&बछ लषसलछ 55 68085 क्‍हझह € 
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हरी लल लक 
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८ है 
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॥ 
हि 
। 
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दर्पस्थांइते निहतो वेपमानः पश्चान्मंदस्तप्स्थति घातराष्ट्र' 
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५ है 
उद्यो गपव । 


पूवाहे. मां कृतजप्य कदाचिद्विप्रः प्रावाचादकात पसनोज्ञम्‌ । 
कऋतद्य ते दुष्कर कम पाथ योद्धव्य ते दाड्डा मे! सच्यसाचद ॥ 5६७ | 


इंद्रो वा ते हरिवान्वजञ्हस्तः पुरस्ताथाउ सपमरेष्रीन्विनिपन्नन ! 


सुप्नीवयुत्तेन रथेन वा त॑ पश्चात्कृष्णो रक्षतु वाखदव' 


॥. ९८ ॥। 


चत्रे चाउह वज्जहस्तान्महेन्द्रादस्मिन्‍्युदध वाखुदेव सहायम | 


से में लब्धो दस्युवधाय ऋकए्णा मन्ये चेतद्विद्ित देवतेस 


॥ ६९ ।॥।| 


अयुद्धधमानों सनसाडत यस्य जय क्ृष्णः पुरुषस्थाज भनदत । 
एवं सवान्स व्यतीयादमित्रान्सेंद्रान्द्वान्मालु तं नास्ति चिंता ॥ ७० ॥ 
स बाहुम्थां सागरछुत्तिती षन्‍्महादाव सलिलस्था5प्र मंयम्‌ । 


भेजखिन कृष्णमत्यंतशर युद्धन यो चासुदेव जिगाषत्‌ 
छोज्व्य श्वेतमतिप्रमाणम्‌ | 


 तस्वैब पाणिः सनखों विशञयेत्र चाय परे विधि वे किंचित्स गिरेस्तु ऋुधात्‌॥ ७९ ।! 


गिरि थ इच्छेतु तलेन भत्त शि 
तस्मैव पाणि! सनखा विशीशेन्ञे 


॥ ७१ ॥ 


वेद पाणिः सनखो विदा वा के) वध मिरि 


शहित, हतबाड़ू अर शरीरसे कांपता 


हुआ अवश्यहीं पश्चात्ताप करेंगा। ९४ ६६ 

किसी दिन सबेरहा हमारी सन्ध्या 
बन्दना, लान आाद क्रियाओ्क समात्त 
होनेपर एक बूंढ त्राह्मणन आकर हमका 


यह प्याश वचन कहीं, है सब्यसाचिन्‌ 


तुमको अत्यन्तही कठिन कम करना हो- 
गा और शबञ्ञुओंके साथ उद करनाही 
होगा.। उस समय या तें| करिवाहन 
इन्द्र बज लेकर तुम्हारे आ आगे च- 
लेंगे, अथवा वसुदेवनन्दन गे शुब्य 
सुग्रीवयुक्त रथपर चंढवः तुम्हारी पृष्ठरक्षा 
करेंगे |" ब्राह्मण उसे वचनकोा सुन 
कर मेने वजथधारी इन्द्रका तिरस्कार कर 


के इस युद्धमें कृष्णहीका सहायक र्पसे 
बरण किया है। उन्हीं केगका मन 


४९ 





2 


द्र (६ डाकुओंक ) बंधक त्त 
प्राप्त किया है। मालूम हीत हैं, देवता 
लोगोने हमारे ऊपर प्रसनभ ओर अनुक्‌ 
ल होकरही ऐसे विधान किये हैं। ६७-5९, 
कृष्ण युद्धम प्रदत्त न हांकरमा अन्त 
करणसे जिसके जयका अभिलाषा करग, 
उसके इन्द्र आदे भी शर्ड हाता भी 
बह सबकी जात सकते! हैं, भनुष्याका 
तो बातही क्या € ९ जो पुरुष अत्यन्त 
चीरतासे युक्त महातजसा। वासुद॒व 
कष्णकी युड्केम जातनकीा इच्छा करता 
है, वह बाहुसे अगाध सम्ुद्रको तरनक 
अभिलापीके समान है। जो मूखे अपने 


 हाथको हथलीस केलासपरवेतकोी तोडनका 


इच्छा करता है, वह, पवेतका कुछमी 
नहीं कर सकता, बल्कि उसको हथेलाह! 


3999993 99999999999 563 केक दा झक्ज्जओ एफ 
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२६६ महाभारत । [ यानसान्धिपवे 
7 फेज >> >> कल जि कल जि लि किक किस नमक की ध्श्ध्स्स्य््प््ध्प्््स्प्लसअसचा हाौेूाआल भा हल 99229 ह 
!! अप छू दाहय-डहजानमया चंद्र चस्ूथे निवारयेत ह 

" हरेदेवानामसूत प्रसहय युद्धन यो वाखुदेंव जिगीबतु .  ॥ ७३-॥ 

0. यो इडरुक्म्षिणीसेकरथेन मोजालुत्सादय राज्ञः समरे प्रसहझय | _ रा 
(ँ हु जी + >>. हे #+3 पीकर ु ह 

|. उवाह माया यशसा ज्वलती ययण्यां जज्ञे रौक्मसिणेयो महात्मा।७४॥ हर 
/१ + + ९ + 5 #+> ! . 
५ अंय गाधारास्तरसा सप्रमथ्य जत्वा पुन्नान्नप्राजतः समगप्रात | ही 
गा ९ शत | * को * ' 
बद्ध सु्ताच विनदत प्रसद्य सुदशन -वे देवताना ललासम्‌ ॥ ७५-॥- 

| क -" चर । $ आय ९ चर ते | 2. 
५ अय कपाटेन जघान पांड्य तथा कलिगान्दतकूरे मसदं । के 


॥. अनेन जम्धा वर्षपूगान्विनाथा वाराणसी नगरी संबभूच ॥ ७६ ॥ 
/ अय सम युद्ध सनन्‍्यल5्न्यरजय तसेकलव्य नाम निषादराजम्‌ । 

५ वचेगनेव चौलमाभिहत्य ज॑भः शोले कृष्णन हतः पराखुं: | 9७ ॥ 
५ लथोग्रसेनस्थ सुत खुदुर्श व्ृष्ण्यघकानां सध्यगत स्मास्थम्‌। - 

2 ४ अपातयहलदेवदितीयों हत्वा ददों चोग्रसनाय राज्यम ॥ ७८ ॥ 
हा ॥ अथ सौरभ योधयामास खस्थ विरवाषण साथया शाल्वराजम्‌ | - 


है 53 
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| 8 नखोंके सहित फट जाती है | (७०-७९) : इन्होंने वक्षथलकी चोटसे पाण्डय 
रा /॥ जिसके गर्भसे प्रछुम्नका जन्म हुआ शजाको मारा और युद्धमें कलिड्ज लो- 
5 / है उस यशस्विनी रुक्मिणीको जिन्होंने गोंको मंदन किया था । इन्हींसे भस्म 
क्‍ एकही रथपर यद्धमें सोजवंशीय राजा- होकर वाराणसी ( काशी )नगरी अनेक 
# ओंको जीतकर बलपूवेक भाया रूपसे वर्षोंतक विना राजाके छनीही पड़ी रही। 
/ ग्रहण किया था, उन कृष्णका जो युद्ध 'एकलव्य - नामंक प्रसिद्ध निषादराज 
# में जीतनेकी इच्छा करे, वह जलती हुई जिसको ये युद्धमें दूसरेसे न-जीतने-यो- 
0 अग्निको भी हाथसे बुझा सकता है, ग्य समझते थे, वह परवेतके ऊपर-जंभा 


सजी . 


लि मल जल 3 मी कह कोर की कक कि किन मी कसी अल आज जन कल > नल कमल ६ ० हाजी (चल निफर कक 





छल रू 


' चन्द्रमा और सयके तेजको छीन सकेगा, ... सुरकी भांति क्ृष्णके हाथहीसे मरकर | 

» ओर बलपूवेक देवतोंका अमृततभी हर मृत्युकी पहुंचा । और भा इन्होंने बल/ 

॥ लानेमें समर्थ होगा | देवताओंके भूषण देवके सड् मिलकर बृष्णि और अन्धक ै है 

४ स्वरूप कृष्णन अपने बलसे गान्धार लो- लोगोंकी सभाके-बीचमें जाकर महादुष्ट ॥ 
/ शोक तेजको पृणे रीतिसे मथकूर नग्न- उग्रसनपुत्र॒ कंसको मारा- था। ओर ।$ क्‍ 
। की. ० पातिवे ०० ८. ल्‍ । पेनको- राज्य दि (0 । 
जीत नृपातेक प्ब पुत्राको पराजत उसका मारकर 3ग्रसंनका राज्य दिया ; ' 
४ करके देवतोंकी भी मानने योग्य सु- था । (७३-७८ ) /, ३६ 








आओ यम ज 


खसाभद्वार प्रत्यगक्ताच्छतलप्नता दान्या 





 ग्राग्ज्योतिष नास बलूव दुर्ग पुर घोरससुराणामसहय्‌ | 
महाबलो नरकस्तत्र मोसों जहाराड्दित्या मंणिकुडले छुमभ ॥ ८० ॥ 
न ते देवा! सह शक्रेण शेकु। समागता युधरि खत्योरलीता। | 


हृष्ठा च त॑ विक्रम केशवस्यथ बल तथेवा5उस्त्रमवारणीयम्‌ 


॥ ८१ || 


जानतो5स्य प्रकृति केशवस्य न्ययोजयन्दस्युचधाय कृष्णस्ू | 


४५ रु ५ ि हा है 
स तत्कसे प्रतिद्युआव दुष्करमैश्वयव।न्सिद्धिषु चासुदेव: 


|॥ ८२ ॥| 


निर्मोचने घट सहस्त्राणि हत्वा साच्छिद्य पाशान्सहसा क्षुरांतान | 
सुर हत्वा विनिहत्योघरक्षों निर्मोंचन चापि जगाम बीरः ॥ ८३ ॥ 
तत्व तेनाउस्य बसमूव युद्ध महाबलेनाइतिबलस्य विष्णो; । 


७ के. आर (७. ७. हा 
शते स कृष्णेन हलः पराखुबातेनेव मथितः कर्णिकारः 


(॥ ८४ || 


' आहत्य कृष्णो माणिकुंडले ते हत्वा च मौसम नरक छुर च | 


स्रिया वृतो यशसा चेच विद्वान्प्रत्याजगामाउप्रतिक्षप्र मावः 


खित शाल्वराजसे सोमके सद्दित युद्ध 
किया था, ओर सोमसे शतप्नी शक्ति 
ले ली थीं, तब कोइमी मरण-धर्मशील 
पुरुष इनके पराक्रमको सह सकता है ! 
असुरोंकां प्राग्ज्योतिषपुर नामक एक 
नगर था; 


वहांपर भूमिपुत्र नरकासुरन 
अदितिके अत्यन्त सुन्दर दानों माणेज- 


टित कुण्डलोंको हरकर - उसी खानमें 
: शक्खा थां । सृत्युके भयसे . राहित इन्द्र 
“समेत सब देवता लोगमी इकहठे होकर उसे 
“युद्धमें नहीं हरा सके, अनन्तर क्ृष्णके 
: प्रसिद्ध बल, विक्रम ओर अक्षय शत्तरों- 
को देख, आर दस्यु ( डाकुआ ) के स- 
“हार करनेका उनका सुरूय घमे समझ, 
“इन्हीकों देवतोंने उसके वधके निमित्त 


| 


पूरित होकर ले 


॥ ८५ ॥ 





पुजित श्रीकृष्णने इस कठिन क्को 


अक्भीकार किया था। ( ७१-८२ ) 


इन्हीं महावीर कृष्णन उन्मोचन 
नगरमें छः हजार वीरोका सारके ओर 
मुरासुर तथा अन्यान्य दूसरे राक्षसोके 


झुण्ठको सहार करके, मुरके बनाये हुए 


तीक्ष्णघार भय्वूर पाशको ताडते हुए 
वहांसे आगे निकले | यहीं पर महाबल 
नरकासुरके साथ अति बलशील महात्मा 
कृष्णका युद्ध हुआ था। उससे बह वायुसे 


- उडाये हुए तिनकेकी भांति मर कर 
पश्चत्वकोी पहुंचा था। अमित प्रभावयुच्त 


विधाबान क्ृष्णने इस प्रकार से मुर ओर 
नरकासुरकों मारा था; और मणि जटित 
कुण्डलको लेकर लक्ष्मी ओर यशक पुञ्ञसे 


रन नहर 


आये थे। ( ८३-८५ ॥ 


5 "कक मे ७ 3० कटरटक उप आत कं प्डः जिला न पाप फ्ञ ८2४7१ पघ पम्प धर क्ाञ दा खखरे 2 नरक) (४. व 7 ् 


ह 
। 
| 
। 
| 


अच्कि, 
कु 
का ् अनन कलम तन कथन नह 


श्ज् छ मा 
ब्ल्ी कि र ४2८7. २: 
टन -नकिनानानन नननजने-न मनन 


20. 

धान 

नी 
का: ण एच 5० 






र्णापफफ जि तब लत +- 
० ३ जम ४ब (बट का 


ध्े 
क््नाा 
या कन्आ 


प्>र 

बी 
कि के शक 3 बम हा मल जप कक अल पलक 
छ >श:कलनन- ध्ल्ाद जज छ कप 77 
जे खाए अप-एलज: कि ट्रक 325 ८ डे ट- ७४: + क कह - #लअेज +ह- ० ८ जा ७० ० 








अक:9 ८ 


9899 3998 85299 595959592 23522 ६४: 


पे 2953: 95 + 


४ 
७) 





92399 >>: >>: ६99 39 9:95: >> 
बिल 





महाभारत | 
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ए्यद्द्स्तत्र दवा हृष्ठटा खास करे कत रण तत्‌ । 
अभ्श्य ते युद्धायलानस्यथ न स्थादाकाश चा»5प्सु च ते ऋण; स्थाल ॥८६४ || 


शस्त्ाणि गाज्रे न च ते क्रमेर न्नितद्येव कृष्णश्व तल! कृताथ! । 


 एचंरूप वाखुदेवेष्प्रभेये सहाबले गुणसंपत्सदेव 


|| ८७ ॥ 


बी 


तमसझाय विष्णुमनतर्वायमाश सते धातराष्ट्री विजञेतुम । 

सदा होन तकयते दुरात्मा तच्चाउप्ययं सहते5स्मान्समीथ्य ।॥| ८८ ॥ 
पर्यागतं सस्॒ कृष्णस्थ चेव यो मन्यते कलहं सप्रसद्य । 

शक्य हतु पांडवानां ममत्व तद्ढेदिता संयुगं तत्न गहवा ॥ ८९ ॥ 
नसस्कृत्वा शाॉतनवाय राज्ञे द्रोणायाब्यो सहपुत्नाय चेव । 
शारह्र॒तायाउप्रतिद्वंहिने च योत्स्याम्थह राज्यम्मीप्सप्रान! ॥ ९० ॥ 
घर्मंणाउ55प्त निधन तस्य मन्‍ये यो योत्स्यते पॉडवें) पापबुद्धिः । 
संथ्यार्लहे ।नाजता वे उद्सः सवत्सरान्व द्वादशा राजपुत्रा। ॥ ९१ ॥ 
वासः कृच्छा विदितश्वा5प्यरण्य दांधे काल चेंकमज्ञातवषस । 





तब देवताओंन इनके इस कठिन 
कमको देखकर कहा, कि युद्धमें प्रवृत्त 
हानसे तुम्हें कुछभी परिश्रम न॑ होगा, 
आकाश ओर जल आदि सब्च स्थानोंम 
तुम्हारी गति होगी, ओर कोई श्र 


तुम्हारे शरीरमें नहीं प्रवेश कर सकेंगे, 


इस प्रकार देवताओंने वर दिया था, 
उससे कृष्णमी क्ृता्थ हुए थे। इस 
प्रकारक अमित-गुणसे भरे हुए अनन्त 
पराक्रमी महाबली वासुदेव क्रष्णको 
दुर्योधन जीतनेकी इच्छा करता है; 
क्योंकि वह दुष्टात्मा सदा उनको बांधने 
का यत्न करता है; परन्तु ये हम लोगंके 
शील ओर प्रेमसे सब सह रहे हैं। ८६-८८ 

दुर्योधन हमारे ओर कृष्णके बीचमें 
झगडा उत्पन्न करनेकी यूक्ति ओर प्रा- 


इ८28 सूडछ 9985$939393&$39ऊक%538393क_ 395+ 89328&893+93:975+> €€&€<2&839:2 39953 39999 | केक केक केक 





चर ३ इज रे के 
है; अथांत्‌ यदि धम्मे हे, 


थेना करता है; परन्तु पाण्डवों में कृष्ण की 
आत्मीयता ओर मित्रता तथा ख्नेहको 
घटाना कैसा कठिन और असाध्य काये 
है, वह कुरुक्षेत्रके युद्धद्वीमें जाकर समझ 
सकेगा । में राज्यके पानेमें उत्सुक 
होकर शान्तलुपुत्र भीष्म; पुत्र सह्दित 


द्रोगाचाय ओर कृपाचायेकों नमस्कार 
करके युद्ध प्रतृत्त हो ऊगा | जो्‌ पापल्चु- 


द्वि पुरुष पाण्डवोंसे युद्ध कर्नेके निमित्त 
उत्साही होगा, उसकी मृत्यु धरमसे खड़ी 
तो अवश्यही 
उसकी झृत्यु होगी। उन पापियोंने 
केवल कपटजुएक खेलमें हम लोगोंको 


बारह वर्षके निमित्त जीता था। ८९-९१ 


हम लोगोंने राजपुत्र होकरभी इतने 
दिनोंतक महादुःखकी सहकर वनवास 





[ यानसान्धिपर्य 











/ 


है 


डे 


| 
| 
| 
धात्राष्ट्र लांग अब केसे आनन्दित रह. 
सकते हैं ? हम लोगोंके युद्धमें प्रबृत्त | 
होनेपर यदि वह इन्द्र आदि देवतोंकी | रकर देखनेसे दुर्योधनकी पराजयही 
सहायतासे भी हमलोगोंको जीतनेमेंसमथे 
होजाय, तब यह बात अवध्य माननी 
होगी, कि धमसे अधमे-आचरणही श्रेष्ठ. | 


ले हैं कस्माज्ञावता पॉडवानाों नादंब्यलत घातराष्टरा' पदख्या। || ९२ ॥ 


आशसे5ह वासुदेवद्वितीया दु्ोधन सानुबंध निहतुम । ९४ ॥ 


अप्येव नो ब्राह्मणा। संति वृद्धा बहुशुता शॉीलवन्तः कुलीनाः । 


किया था, ऑर एक वषे छिपकरमी 
निवास किया, इससे पाण्डवॉके जीते 
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अध्याय ४७ ] उद्योगपव् । २६९ 
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ते चद्स्मान्युद्धयमाना|ज्जययुद्वमहन्द्र प्रसुखं। सहायः 
घरम्मादधर्सश्वारता गरायास्तता ध्रुव नास्त कृत च साधु । 2३ ।। 
न चादंस पुर कमंबद्ध न चंदस्सान्मन्यतंध्सी विशेज्ान | 


न चेदिद कम नरेंद्र वंध्य न चेद्धभवेत्सुकर्त निष्फ्ल वा | 

इृढू च तचाउइमिससीक्ष्य नून पराजयों धातराष्ट्रस्य साधुः ॥ ९७ ॥॥ 
प्रत्यक्ष वः कुरवोी यद्गरवीसि युध्यसाना घातेराष्ट्रा न संति । 

अन्यन्न युद्धात्कुरवो यंदि स्युन युद्धे वे दोष इह्राइस्ति कश्चित्‌ ॥९६॥ 
हत्वा त्व्ह धातराष्ट्रान्सकर्णान्नाज्य कुरुणामव्जेता समग्रम्त । 

यहू) काय तत्कुरुष्व यथाखसिष्टान्दारानात्म भोगान्मजध्वमस्‌ | ९७ ॥ 


लोगोंके राज्यकी हर लेनेका पाप निष्फल 
न होगा; ओर हम लोगोंका पुण्य करमे 
जो हमने उसको गन्धवॉके हाथसे 
छुडानेमें किया था, वह भी यदि जूथा 
न होगा, तब इन दोनों पश्षोंकों विचा- 


उन लागाक राज्यपद्‌ पर बठकर 


होनी उचित है । हे कौरवों ! में जो 


वचन कह रहा हूं, वह तुम लोग 


ओर संसारमें कोहभी सत्कम विद्य- जीते न बचेंगे । युद्धके अतिरिक्त कुछ 


प्रान नहीं है। दयाधन यदि इस जीवा- अन्य उपाय करनेसे कोरव लोग जीते 
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१! 
।; 
ड़ ( 
| 
। 

। 

।$ 
. 

" हुए 

। 

। 

। 

व 
हु ह हैं, 
| 

" 

3, ; 

। 

। हं 

। 


त्माको कमंबद्ध ओर हम लोगोंकोी अप- बच सकते हैं, परन्तु युद्ध करनेसे वे 
नेस अधिक न समझेगा, तो कृष्णकी लोग कभी भी न बचेंग । में कणके 
सहायतासे में निश्रयही उसको इष्ट. सहित घात्तेगछ्टोको मारकर सब राज्यको 
मित्रोंके सहित मारनेकी इच्छा करता | ले छूंगा, इससे तुम लोगोंको जो कुछ 


कि 
/ 
। 
"5 
" 
देखोंगे, युद्धमें प्रवृत्त होकर ध्रतराष्ट्रपत्र । 
। 
$ 
)। 
"6 


॥ (९२ --- ९४ ) 
है नरेन्द्र ! यादें दु्योधनका हम 


करना ही, उसे इसी समय करा, अपनी 
अभिलषित वस्तुओंकी भोग लो। ९५-९७ 
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। आर हैं। भारत [ यानसान्धपव । 
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ञः रे ह 26 
बावत्सरा हज्यालाद चाय अयुत्ता नव्यञ्यागचु च लनस्थयज्ञाई ! ज््ट | ! 
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क्षय सहांत कुरसंजयानां निवेदयन्ते पॉडवानां जयं च. ॥ ९९॥ ! 
पे यथा हि नो भनन्‍्यतेडजातदातजुः सांसिद्धाथों द्विषतां निग्रहाय ! 7! 
रे 'जनादनश्राउप्यपरोक्षविद्यो न संशय पश्यति ब्रृष्णिप्तिहः | १०० ॥ | ४ 
गा अहं तथेव॑ ववरू भावि रूप पश्चयासि बुद्धवा स्वयमप्रमत्तः । ट | 
डे 0  हछिख्वि से न व्यथते पुराणी संयुध्यमाना घातराष्ट्रा न सन्ति ॥१०१॥ | । 
हे : !$ अनालउ्व॑ जूंमाले गांडिव धनुरनाहता कंपति से घनुज्योां । ! क 
हे - ' बाणाश्र से तूणसुखाहिखत्य सुहसुहुगतुछुशलि चेव ॥ १०२॥ :/ 
हे 0) खन्नः कोशाज्निःसरति प्रसन्नो हित्वेव जीणोसुरगस्त्वच स्वाम्‌ । ॥ 
<ः । ४ ध्वजे वाचों रौद्ररूपा अवन्ति कदा रथो योक्षते ते किरीदिय ॥ १०३॥ ४ ट 
हे वत्तेमान और भविष्यकी बहुतसी ओंको प्राजयके निमित्त अपनेको कृत- ;$ 
है 0 देवी घटनाओंसे कॉरवॉका नाश ओर काये समझ सकते हैं । (९८-१००) : !$ क्‍ 
। पाण्डवोंके विजयस्चक बृत्तान्त विदित ओर में मी शान्त होकर उन सब ४ 
है 0 होँगे। इसी प्रकार उत्तमरूपसे ज्योतिष- होनेवाले वत्तान्तोंकों ज्योंका त्यों देख ;$ क्‍ 
पर जाननेवाले, शीलवन्त, कुदीन संवत्सर रहा हूं । मेरे योग ग्रभाववाली प्राचीन 
ग के फलोंके जाननेबाले, सय चन्द्रमाके दाष्टमें कुछरी व्याघात (रद बदल ) $ 
ही ग्रहण आदि विज्ञानमें निपुण ओर नहीं हुआ है। में निश्रयही जानता हूं, -# | 


नक्षत्रोंके सयोगकी निश्चय करनेवाले, 
दिव्यप्रश्नोंके लगानेवाले ( भविष्य घट- 
नाओंके बतानेवाले, ) थ्गालोंके आग- 
“मनके फलोंको कहनेवाले, कोन नक्षत्र 
किस ग्रहसे वेधा गया है इत्यादि विष- 
योंके विचार करनेवाले, शुभ ओर अशुम 
मुहत्तोकों बतानेबाले वृद्ध-त्राह्मणमी यदि 
'उपाथित न हों, तोभी प्रत्यक्ष देखेने- 
वाले वा्णि सिंह कृष्णभी ऐसे बहुतसे 
'लक्षणाका ।नःसन्दह दख रहें है।जसस 
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या था 


कि बुद्धमें प्रवृत्त होनेसे घ्रतराष्ट्रके पुत्र . 


जीत न बचेंगे। मेरे गाण्डीव धनुषके रोदे 
विना चढायेही चढ़ जाते हैं, बिना 


चोटकेही धनुष चढ़ानेका खान क- « 
स्पित हो रहा हैं, बाण सब तूणीरमेसे - 
निकलकर चलनेको उद्यत होते हैं। 
अपनी पुरानी केचुलीको छोड़कर जैसे 
सांप बाहर होता हैं, वेसेही मेरी यह : 
तलवारमी ग्रसज्ञ होकर प्रियानमैंसे नि-.. 
कल रही है; आर ध्वजाके ऊपरसे भी * 
“हे किरीटिन ! कंब तुम्हारा रथ जुते-- 


इछछ्छ किले केक जलि कै 2४2 केक्रेअलज दमचटसटु पट 
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अध्याय ७०]. द उद्योगपव २७१ 
ह्र्299999999 हवस €सूल >29:992999 ६ ६६६६६ ७:9::9%2599/>फज सक्कव्सद कम व बल । 
गोमसायुसघाश्व नदंति रक्षांस्थथों निष्पतत्येलरिक्षात्‌ । - हे 
सगा; श्वगाला। शितिकंठाअ काका गधा बकाय्ेव तरक्षवश्ष ॥ १०४ ॥ 

है) .. 

५ खसुवपापत्राश्चव पतात पश्चाद रृष्ठा रथ स्वलहयम्रयुक्तव | 
। 0. 


अहं छाकः पार्थिवान्सवयोधाज्यारान्वघन्श॒त्युलोक नयेयस्र॒॥ १०५ ॥ 

समाददानः पृथगस्क्रमागान्यथाउम्निरिडों गहन॑ निदाधे ! 

स्थूणाकर्ण पाशुपत॑ महास्त्र ब्राह्मं चाउसख यच झाक्रोष्प्यदान्मे ॥ १०६ ॥ 

वध घतों चेगवतः प्रसचन्नाषह प्रजा! किचिदिहाध्वाशिष्ये । 

शांति लप्स्थे परमो छोष सावः स्थिरों मस्त ऋ्रूहि गावल्गणे तान॥१०७॥ 

ये वे जय्या; समरे सूत लव्ध्वा देवानपींद्रप्रसुखान्समेतान । 

तेमन्‍्यते कलह संप्रसह्य स घालराष्ट्रः पदहयत मोहमतस्य ॥ १०८ ॥ 

वृद्धो भीष्स। शाॉतनवः कृपथ द्रोणः सपुञ्ो विदृरण्थ धीमान । 

एल से यदहूदले तदस्तु आयुष्भत! कुरव! सतु स्व ॥ १०९ ॥ [१८४२] 
इति श्रीमहाभारते० वेयासिक्यामुद्योगपर्विणि यानसंधिपवाणि अजुनवाक्यनिवेदने5ष्टचत्वारिंशों5ध्यायः ।॥४८॥॥- 


+ 
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मुझ्कको जो कुछ अख्न दिये हैं सबको 
चला कर शब्वुकी ओरके राजपुरुषों ओर 
राजाओंम्रंस क्रिसीकी भी बाकी न 
छाडूग। । ( १०8--१०७ ) ड 


गा इस प्रकारके भयंकर बहुतसे वचन | 

सुन पड़ते हैं। ( १०१-१०३ ) 

_ शुतकों सियार बड़े जोरसे बोलते हैं, ' 

और आकाशमें राक्षसोंका समूह गिश्ता | 

हुआ दीखता है । मेरे सफेद घोड़ोंसे- हे संजय ! तुम उन लोगोंस कहना 

युक्त रथकों देखकर हरिण, सियार, । कि, ऐसाही करके में शान्‍्त होऊंगा, 

मोर, कौए, गिद्ध, बगुले ओर सोनेके क्योंकि यही मेरा झुख्य और स्थिर 
| 


' ३. 
का. - 
चत)ं.. 


लि किलिशकिकर कक कलम मिल जी शितए नरक 


पंखके समान-पंखवाले पक्षी सब पिछा- आभिप्राय है। है खत ! देखो [ दुर्यों- 
डी., गिरते हुए दीखते हैं, क्योंकि में धनको कहांतक मोह उत्पन्न हुआ हे, 
अकेलाही बाणोंकी वर्षो करता हुआ कि जिसको इन्द्र आदे देवताओंकी 
_योद्धाओंको- यमपुर्रामें पहुंचा सकता हूं। सहायता पाकर भी. कोई युद्धमें, नहीं 
सन्ध्याके समय बहुत घने वनको ज़ला- जीत सकता, उनके सड्॒में बलपूवेक 
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नेवाली आग्नेफे समान में योद्धाओंके | विरोध करना वह उत्तम समझता हें। 
मारनेका .दृह निश्रय करके अलग अलग जो हो, सम्प्रात .शान्तनुनन्दन बूढ़े 
अख्र शख्रोंको लेकर महा शख् स्थृणाकण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये; अह्ब- £ 
पाशुपताख्र ओर अक्लात्न तथा इन्द्रने. | त्थामा और बिदुर जो वचन कहते हैं, /& 
प्र 
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मल आप यह * लन+ सम-का ० 
कं अेबनन | 


जा 
2030 आर कट 


अर भर मल 


विशिनीनमिननी न की ली अमन ा४ी 
३५९०४ + नह ++ < मे" न बजा 5. 
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मअंदा भारत । 


_[ यावसन्धिपवे 


हनन मर मम मम शक कक जप कलर पल पट 


9333:>:99% 93999 >> २9 केक 2 >> किक कक फिओे के के 


शंपायन उवाच- समवेतेषु सर्वेषु तेषु राज 


दुर्धाधनमिद्‌ वाक्य भीष्मः शॉतनवो5ब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
बृहस्पतिश्वादाना च ब्रह्माण पथुपास्थता | 


मरुतश्र सहेंद्रेण वसवश्थाउप्निना सह 


| २ | 


आदिलद्याश्वैव साध्याश्व ये च सप्तषयो दिवि ! 
विश्वाचसुथ्च गंधवेः शुभाश्वाउप्सरसां गणा। ॥ ३॥ 
नमस्कृत्योपजग्सुस्ते लोकबृद्ध पितामहम । 


पृ 6 ९ #_ ». $ 58 अक 
रिवार्य च विश्वेद्टां पयोसत दिवोकस: 


| ४ ॥ 


तेषां मनञ्र तेजश्वापप्याददानाविवोजसा । 


0७. ये 2 _ * €् 
पूर्वदेवों व्यातिकांती नरनारायणावृषी 


|| » || 


बहस्पतिस्तु पप्रच्छ ब्रह्मा काविमाविति । 


अवंत नोपतिडेत तो न! शांस पितामह 
यावेतौ प्रथिवीं द्यां च भमासयतो तपस्विनों । 


ब्रह्मेवाच--- 


| ९ ।। 


ज्वलंतो रोचमानौ च व्याप्याउतीतों महाबलों ॥ ७ ॥ 





वही होवे; सब कारव लोग आयुधष्मान 


होवें। ( १०७-१०९ ) [ १८७२ | 


डउयोगपवेम अठढतालिस अध्याय समाप्त । 





उद्यागपवंम उनचास अध्याय । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय £ अन्तर शान्तनुपुत्र भीष्म 
उन इकद्ठे हुए सब राजाओंके बीचमे 
दुर्योधनसे यह वचन कहने लगे। पहिले 
समयमें एक बार बृहस्पति ओर शुक्रा- 
चारये ब्रक्माके समीप गये थे, ओर इन्द्र 
के सहित वसु, आदित्य, साध्य, आका- 
शर्म रहनेवाले सप्तकऋषि, गन्धवे और 
अप्सश आदि सब खगवासी भी वहां 


जाकर लोकठद्ध ।4श्वश्वर पतामहका 


४८858 €थलधरूछ93299 लए च्ट ब्र्कडल 


क9$99७9 छूट 89599 


नरनारायणावेतों लोकाछोंक समास्थिता | 


अज--+-+5४+>च्नतख+: ता ++++ - 





नमस्कार करके अपने अपने समूहके 


सहित यथायोग्य स्थानम बेठ गये। १-७ 
उसी समय प्राचीन देव नर आर 


नारायण ऋषि अपने असीम तेज प्रभा- 
वसे उन सबके मन और तेजको ग्रहण 


करते हुए सबहीको नांघकर वहससे 


चले | इससे बृहस्पतिने ब्रह्मासे पूछा 
कि, है पितामह | आपको उपासना न 
करनेवाले ये दोनो कोन हैं इनका 
वत्ताल्त हम लोगोंसे कहिये । (५-न) 

ब्रह्मा बोले,पृथ्वी ओर खगको प्रका 
शित करनेवाले, तेजसे प्रज्वलित, महाः 
पराक्रमी और महाबलसे युक्त जो ये 
दोनों ऋषि सबको व्यापर्क तथा आंत 


3:9>3>9295:5>999#5>> €&€€& &6€&६89859क59+3 88959 89299 
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ऊर्किताों स्वेन तपसा महासत्वपरात्र ना ॥ ८ ॥ 
(3 
एतो हि कमंणा लाक नदयासमासतुधेंवस । 


द्विधा खूतों महाप्राज्ञा 

सुराणां विनाशाय 
हाऋस्लच्छरूत्ला बत्र तो तपतुस्तव' 
साथ देवगणः सर्ववेहस्पातिपुरागर: 


दे 


वशम्पायन उवाच जगाशझ्न 


विदड्धि बत्रह्मन्‌ परतपा । 
वबग्गधवपू्जिती 


|| ९, || 


॥॥ १० ॥। 


तदा देवासुरे खुद्ध लय ज्ञाते दिवोकसामस | 


अधाचल महात्मानों नरनारासण। वरम्‌ 


॥ ११ ॥ 


ताचब्रता वृणीष्वाते तदा आअरतसत्तस । 


अचैतावब्रवाचछकऋ: 
ततस्तो शकऋमब्र॒तां कर 
भथाँ च सहितः शक्ता 


साझ ना क्रियतामिति ॥ *३ | 
ध्यावों यदिच्छासे । क्‍ 
बिजिग्ये देल्यदानवान॥ १ ३॥ 


नर इंद्रस्थ संग्राम हत्वा शबजन्परतपः | 


पालाण। न्कालखजाश्य 
एज आंत रथ लंटन मछ्ेनाउपाहर/च्छर | 
दि कक मल ग 2मिमिय 


>....लिस क्‍ध 


॥ क्रम करके चले गये है, य हैं नश्नारा- 
यण हैं । अपनी तपस्थासे तेजस्वा हाकः 
॥ ये मलुष्यलोकसे बह्मलॉकर् पहुंचे हैं । 
॥ हे ब्रह्मन ! इन्होने कमंस सा लोकोंके 
# आनन्दको बढाया हैं मसहाच॒द्धमान 
इन दोनों परम तेजस्वी महात्माओः 
परस्पर अमेद होनेपरभी दवता आर 
गन्धवोसि पूरित होकर राक्साकावनाद 
करनेके निरमित्त दो शरीरका धारा 
छूय है | ( 3-5 ) 

वैशम्पायन घुनि बलि, बह्मोके 
उस वचनको सुनकर इन्द्र इहस्पात 


आदि देवताक साहत वहाँ गये, जहाँ 





नर-नारायण तपस्या करेते थे ! वहाँ 
&&&<€&6&6&66&व6&६699क%+ ६; कफ दक्ष की कम के 


३३५ 


| 


हे ज>न>न्>-लिकाक मन लिमकाक हम शमी शफब आज 53332 6774# 9 किम 2 








सहस्ाण शतान च्‌।॥ २४० 


जाकर उस समय जा देवता आर अछु 


0 कक 


'शेमें महासुद्ध हारहा था, उस महाभय 


छूटनेके निर्मित्त वर मांगनेको 
प्रथना करी) है सरतसत्तम ! तब उन्हों 
ने कहा, कि “ क्या ग्राथना हैं, कहा | 
ऐसा वचन सुनकर इन्द्र बाल, आप- 
लोग मेरी सहायता कीजिये | अनन्‍्तृः 
उन्होंने इन्द्रस कहा, कि. ठुम जा 
इच्छा करते दो, वह पूरी होंगे 


 इन्द्रन उनके प्रतापस शत्ुआका जाता 


भा ।( १०-१३ ) 
महातेजस्वी नरदवन सुद्धम पाॉलोम 


और काठलखजञ्ञ आंदक इन्द्रक सा सा 
हजार शत्ुआका सहार किया थी । 
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२७४ महाभारत । ० [| यानसन्धिपरव : 
3 28 कक जे कक 47464 कक 23256 06 0742 54 20 >99999 &२€6७ 
| ज॑ंमस्य ग्रसमानस्थ तदा छजुन आहवये ॥ १५॥ श) 
| एब पारे सपुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत । / 
जित्वा षष्टि सहस्नाणि निवातकवचान्रणे ॥ १६॥ । 
ु एथ देवान्सहेद्रेण जित्वा पुरप्रंजय!। ! 
४ अतपेयन्महाबाहरजेनोड्जातवेदसस ॥ १७ ॥। ० 
नारायणस्तथैवाष्च सूघसोउन्याज्जवान ह | १ 
' एवसेतो सहाचीयों तो पहयत समागतोौ १८ ॥ के 
वाखुदेवाजुनी बीरो समवेती महारथी । । 
कर नरनारायणो दवा पूवंदवावात आातः; ॥ ९९ ॥ | 
। अजेयो मालुषे लोके सेंद्रेरपि खुरासरेः | 
| एव नारायण: कृष्ण! फाल्युनश्व नरः स्मतः | । 
॥ नारायणों नरजैव सक्त्यभेक द्विघा कृतप् ॥ २० ॥ ! 

एतो हि कमेणा लोकानइलुवाते5क्षयान्धुवान्‌ | 

तत्र तत्व जायेते युद्धकाले पुन पुन. ॥ २१॥ 
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रे आप पाप 
तस्मात्कभंव कलेब्यमिति होवाच नारदः ! 


लडाईके समय जंभासुर जरदेवकों ग्रास 


करनेके निमित्त उद्यत हुआ था, तत 
इन्होंने घूमते हुए रथपर घेठकर भालेके 
सहारेसे उसका शिर काठा था । इन्होंने 
सम्नद्रके पारमें जाकर साठ हजार नि- 
वातकवच नामक राक्षसोंकी जीतके 
हिरण्यपुर नगरकों पीडित किया था | 
पराये देशोंके जीतनवाले महाबाहु अ- 
जुनने इन्द्रके सहित सब देवतोंको भी 
पराजित करके अग्निकों तृप्त किया 
था | ( १४-९७ ) 


हमी प्रकारसे नारायणने भी अनेक 
देत्य दानवोंका वध 


किया था । ऐसे 
महाबली ओर बडे पराक्रमी इन दोनों- 


| 


५८ 24. . ८२६२७ नव फोन ले३-० ८ कानननमक “लक “7८ ८ "कल जिस नि पठान्‍ कक के ३ नस डे। हक 8०२ अर 
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पुरुषोंका एकत्र समागम देखो । सुनते 


हैं, कि वेही प्रथम देव नर और नारा- 


यणने वॉरोंमें श्रेष्ठ वासुदेव और अजुन 
रूपसे अवतार लिया है। मनुष्य लोकमें 
इन्द्रके सहित सब देवता लोगभी इन- 
को नहीं जीत सकते | कऋष्णही नारायण 
और अजुन नरदेव जाने गये हैं | एकही 
आत्माने दो होकर नर नारायण रूप- 
को धारण किया है। (१८-२० ) 

ये वीरताके कर्मोसे अक्षय ध्रुव लो- 


 कोमें व्याप्त हो रहे हैं, ओर जहाँपर 


सुद्ध करनेका समय पहुंचता है, वहांही 
बार बार अवतार लेते हैं । इसी निमित्त 
वेदके जाननेवाले नारदने यदुवाशियोस 


>2998395259 92929 &255+#> ध्ूछटछ्छ धध्ूसरूथध €ट ६5 
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ही 8 मा 8 0 न ड>« ५ हि 
कट ए मिल क पक नि क कलश 222 प शि ही * 
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एताडे स्वे्ाचष्ट चुष्णिचक्रस्यथ वेदवित्‌. ॥ २२॥ 
दांखचऋगदाहसत यदा द्वध्यसि केशवम । 
पयोददान चाउसख्ाणि सीमधन्वानमजुनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सनातनों महात्मानो कृष्णावेकरथे स्थितों । 


0 ८ + 
ढुयाघन तदा तात स्मतोउसि वचन सस 


॥ २४ ॥। 


नो चदयमजमावः स्यात्‌ कुरूणां प्रत्युपस्थितः । 


अर्थाच तात धम्माच तब बुद्धिरुपछ्ठुता 


॥ २७ ॥ 


न चेद्रहीष्यसे वाक्य ओताशसे खुबहून्हतान । 


तवैव हि मतं सर्वे कुरवः पयपासले 


| २ || 


तअयाणासेव च सत तक्त्वमेकोज्लुमन्यसे | 


७ | 
रासेण चेव शाप्तस्थ कणस्य मरत्णेसल 


|| २७ ॥ 


0७. ु ऊ 
दुजाले। सूतपुत्रस्थ चाकुने! सोबलस्य च | 


(5 
तथा छुद्गस्य पापस्य भ्रातुर्दःशासनस्यथ च 
नेवमायुष्मता वाच्यं यन्‍्मासात्थ पितामह । 


कण्ण उवाच-- 


॥ २८ ॥ 


जज #> कर का 6 ० 
क्षत्रधर्मे स्थितों झस्सि खधमादनपेयिवान ॥ २९ ॥ 
(ीर # 0 ० ७. + शोर न 
कि चा5न्यन्मयि दुल्त्त येन सां परिगहसे । 





यह सब वृत्तान्त वर्णन करते हुए 
कहा था, कि युद्धवी इनका कत्तेव्य 


कम है । हे तात दुर्याधन ! जब सनात- 


न महात्मा कृष्ण अजुनको तुम एकही 


रथ पर बेठे देखोगे; जब शह्ठ, चक्र, 


गदा हाथमें लिये हुए कृष्णको ओर 
गाण्डीव धनुषके सहित अजुनको अख्न 
गस्तोंसे युक्त देखागे, तभी हमारी इन 
बातोंकी स्मरण करोगे । ( २१-२४ ) 
यदि इस सयम हमारी बातोंको 
न मानोंगे, तो समझेंगे कि निश्चयही 
कीौरबोंके नाशका समय उपस्थित हुआ 
हैं । हे तात ! धर्म और अथेसे तुम्हारी 


39:59 99939 3993 93:39 9:99 9:59: 95599 99: 


मॉः 


बुद्धि भ्रष्ट होगई है; तुम यदि मेरी 
बातोंको ग्रहण न करोगे, तो अनेक 
ज्ञाति-बन्धुओंकी मरे हुए सुनोगे, सब 
कारव लोग तुम्हारे ही मतके अनुवर्त्ती 


हैं, परन्तु तुम परशुरामर्जीके शापसे 


ग्रस्त, हीन छत पुत्र कण, सुबल-पुत्र 
शकुनि ओर अपने सहोदर भाई दुःशा- 
सनके मत ओर वचनोंकों कल्याणकारी 
समझते हो । ( २५-२८ ) 

कण बोले, हे पितामह ! तुमने मुझे 
जो कुछ वचन कहे, यह तुम्हारे कहने 
योग्य न थे, क्‍योंकि में निज धमेसे 
पतित न होकर क्षात्रधमर्म स्थित हूं । 


है 


सम छे>० ०७ > 29 छ:9599:9:599998339 99:9:+> 
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१७६ | महाभारत |  यानेसान्धिपवे 
29899 कडउलबललहलबबललशलललससकलशललकशलललकभलकलरुब लाल 9999999 कदलल सतत लकसा लल2 ७6 
! न हि से बृजिन किंचिद्धातराष्ट्रा बिदु! कचित्‌। ३० ॥| हर! 
/ नाडचर दृजिन किचिद्धातराष्ट्रस्थ नित्यदा: 4 
/! 'अहं हि पॉडवान्सवन्हनिष्यासि रण स्थितान ॥ ३१॥  /£ 

प्राग्विरद्ध! शाम सद्धभि! कथ वा क्रियते पुनः । । ४ 
राज्ञो हि घुतराष्टस्थ सब का प्रिय स्या । ढ़... ४ 
तथा दुर्याधनस्थापि स॒ हि राज्ये समाहितः ॥ ३२॥ ! 
वेशम्पायन उवाच-कणस्थ तु वचः झुत्वा सीष्मः शांतनवः पुनः । है! 
घुतराफ महाराज संभाष्येद वचाउन्रवीन ॥ ३३१॥ 
यदय कत्थते नित्य हंताउईं पॉडवानिति । - ४ 


2. 
१ 
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नाउय कलाइपि संपू्णो पॉडवानां सहात्मनाम। ३४॥ 
अनयो योउ्यसागंता पुत्रा्णा ते दुरात्मनाम्‌ | 


तद॒स्य कम जाना|हि सूतपुत्नस्य दुमसत: ॥ २७ 

एतसाश्रत्य पुत्र॒स्ते सदब॒ादें! सुयाधन! । हा 

अवामन्यत तान्वीरान्देवपुत्रानारेदभान ॥ ३६े॥ . . ॥ 
 विशेषतः मुझ्म ऐसा काई दुश्वारत्र भे। हैं । (२९-२२) क्‍ : 
नहीं हे, कि जिससे तुम मेरी निनन्‍्दा श्रीवेशस्पायन म्राने बोले, कणेका ॥ 


| 

करांगे। ध्तराष्ट्रके पुत्र लोग किसी ऐसी बाताकों सुनकर शान्तलुपुत्र भीष्य ॥ 
समयमें भी मेरे किश्वित मात्र पापको महाराज धृतराष्ट्रसे बात करते हुए फिर £# 
नहीं जानते; मेन दुर्योधनके संग भी यह वचन बोले, कि कण “पाण्डवोंको #४ 
कभी बुरा आचरण नहीं किया, बराल्कि मारूगा” यह कहकर सदा अपनी /£ 
यही कल्याण साधनका काय करूंगा घडाई किया करता हैं; परन्तु यह महा- / 
कि युद्धमें सब पाण्डवोंको मार डालूंगा । त्मा पाण्डवोंके सोलहवें अंशका एक ॥ 
पहिले जिनके साथ विरोध हो चुका अंशभी नहीं हैं | तुम्हार दुराचारी ? 
है, सज्ञन लोग उनके सज्जन फिर किस पुत्राका जो भारों अनथेमे पड़ना होगा, -# 
प्रकारधे॑ सन्धि कर सकते हैं ? राजा बह इसी सतपुत्रका कम्ते जानना चाहिये। / 
धृतराष्ट्रके प्रियकार्योको करना मेरा तुम्हारा पुत्र मन्दबुद्धि दुर्योधन इसीका /॥ 
अत्यन्त कत्तेव्य कम हैं ओर दुयाधन- सहारा लेकर महाबली, शब्रुअंकि जीत- 
के भी प्यारे कार्मोकी करना उचित है; नेवाले देवपुत्र पाण्डबोंको , अपमानित ॥ 
क्योंकि येही शाज्यपद पर ग्रतिष्ठित हुए. किया करता है | ( ३३-३ . य 





किन कि नली कण न दुलननलननलन+ ८ 


चट 


हल न घट ड० >> | हर 
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९ . # ५ ८८ ७. तह 0 पूः (९ दु ह | री 
४ | कि चाउ-्येलेन तत्कम कृतपूर्व खुदुष्करम्‌ | 
| ५ +. ७ को तं # » 
९ तेग्था पांडवे! सर्वरेकंकेन कृत पुरा || ३७ ॥ 
4) ८ कर री ह » 2 
/! हृष्ठा विराटनगरे आातर निहत प्रियम्‌ । 
४ के 2 7६ पं, कक क द सर 
3 चबनजयथन चक्रस्स कर्षसन लेंदा कतर ॥ ३८ || 
> 5 छह + ज््‌ 
द ॥ द सहितान्हि कुरून्सबांनलियातों घनंजयः | 


प्रसध्य चाएइच्छिनद्वाल। किसय प्रोषितस्तदा ॥ १९ ॥ : 
गंधर्वेधोषयात्ञायां हियले यत्सुलस्तव । 

क तदा सूत9जोष्मृद्य इृदानी वृधायलते. ॥ ४० ॥ 
नलु तत्रापि सीमन पार्थन च सहात्मना ! 
यसाभ्यामेव संगरूय गंघवॉस्‍ले पराजिताः ॥ ४१ ॥ 
एतान्यस्थ सरषोक्तानि बहानि मरतषस | 

विकत्थनस्थ मदर ते सदा घमोथलोपिनः ॥ ४२ ॥ 
मीष्मस्य तु बच: शुत्वा मारहाजों महासना।। 
ध्तराष्ट्रखुवाचेद राजभध्येडमिपूजयन ॥ ४३ ॥ 
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पाण्डबोंने अकेलेही जिन कठिन कहां था, जो इस. समय बेलकी मांति 
कर्मोंको किया है, क्या कण कभी भी | आस्फालन कर रहा है। वहांपर भी 
वैसे कर्मोंको करनेमें समर्थ हुआ है? . महात्मा भीम, अज्जुन, नकुझल और 
विराट नगरमें जब अजुनने अपने बल सहदेवनेही आकर उन गन्धर्वोंको 
विक्रमकों प्रकाश करके इसके प्यारे | जीतकर दुर्योधनकों छुडाया था ! हे 
भाईकी मारा था, उसे देखकर उस भरतषभ ! इस व्यणे बडाई करनेवाले 
सप्रय इसने क्या किया था ? अजुनने धमं और अथेके लोपक कणेकी ऐसीही 
सब कौरवोंकों जिस समय अकेलेही | बहुत भिथ्या बातें सुनी जाती हैं; इससे 
जीतकर अच्छी प्रकारसे सबको मोहित तुम इन सब बातोंका विचार करके. 
और शृच्छित करके सबके बस्लोंको बल- अपने मझल कामनाके निमित्त काय 
पृवेक ग्रहण किया था, तब क्या यह | करो | (७०-४२) 
विदेशमें गया था * वहां पर क्‍या यह 


भीष्मकी बात सुन महात्मा भरद्वाज 
उपंणखित नहीं था | (१७-३९) 


पुत्र॒ सब शजाअंके बीचमें उनके 
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घोषयाज्रामें. जब गन्धवोने तुम्हारे वचनोंकी प्रशंसा करते हुए महाराज / 

पा कक " ह थृ स्‌ः | | है और न्‍च्‌ ब्चे। कर श्र (5 ५] 

: पुत्रनोको हरण किया था,तब यह खतपुन्न | घतराष्ट्रस यह वचन बाल, के अथे ॥ 
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यदाह मरतश्रेष्ठो मीष्मस्तत्कियतां ऋु 

न काममथलिप्सूनां वचन कतुमहसि 

परा युद्धात्साथु सनन्‍्ये पांडवेः सह संगतप्र्‌ । 
यद्वाक्यमजुनेनोक्त सजयेन निवेद्तिस 

स्व तद॒पि जानासि करिष्यति च पॉडवः | 
न ह्स्य त्रिषु लोकेषु सहशो5स्ति घलुधेरः 
अनाइहत्य तु तद्बाक्थघथवद द्रोण सीष्म यो! । 
ततः स संजयं राजा परयेप्च्छत पांडवान 
तदव कुरुवः सर्वे निराशा जीवितेष्मवन । 
भीष्मद्रोणी सदा राजा न सम्यगलु भाषते | ४८ ॥ [१८९० | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपवेणि यानसान्धिपर्वणि 
भाष्मद्रोणवाक्ये ऊनपंचाशत्तमो5ध्याय; ॥ ४९ ॥ 


।) 


॥ ४४ ॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥ ४६१ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


घधृतराष्ट उदाच-- किसमसोी पॉडवों राजा धमपुञ्ोष्मभ्यभाषत । 
अत्वेह बहुलाः सेना! प्रीव्यर्थ न। समागता! 


हा 


|| १ ॥ 


के वा5उस्यथ आतृपुत्राणां पद्यत्याज्ञेप्सवोी सुखम्‌ | २॥ 
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लिप्सुओंके वचन अनुसार कार्य करना 


आपको उचित नहीं है । युद्धके पाहिछे 
पाण्डवोंसे मेल करनाही में कल्याणकारी 
समझता हूं । सज्ञयने अजुनकी कही 
हुई जिन सब वचनोंको सभामें सुनाया 
है;।उन सबको ही में स्वीकार करता हूं; 
अजुन अवश्य उन बचनोंके अनुसार 
कायको पूरा करेगा, क्योंकि त्रिलोकरमें 
उसके समान धनुद्धारी दूसरा कोईभी 
विद्यमान नहीं है । (४३-४६) 
महाराज ध्ृतराष्ट द्रोण और भीष्मके 
अथसे भरे हुए वचनोंका अनादर करके 
सञ्जयसे पाण्डवोंकी दातोंको पूछने लगे। 





उन्होंने जब भीष्म ओर द्रोणाचाय्यकी 
बातांका पूरा उत्तर न दिया उसी समय 
कोरव लोग अपने जीवनसे निराश 
होगये | ( ४७--४८ ) [ १८५९० ] 
उद्यागपत्रम उनचास अध्याय समाप्त। 
उद्योगपवेमं पचास अध्याय । 
व्ृतराष्ट्र बोले, हे सल्लय ! हमारी 
ग्रेतिके निमित जो सब सना आकर 
इकही हुई है, उसको सुनकर धर्मपृत्र 
राजा युधिष्ठिरने क्या कहा १ भावी 
युद्धके लिये वे केसा बन्दोबस्त कर रहे 


हैं? भाई और पुत्रोंमें कोन कौन उनकी 


आज्ञा पालनेके निमिच मुंह जोह रहे हैं! 


; 
" 
; 
। 
। 
। 
।$ 
| 
" 
। 
कससा चष्टत सूत यात्सथसाना युाधाछहर: | 
" 
५ 
"6 
। 
! 
। 
"6 
( 
"6 
।$ 
। 
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!] 
!' 
४ 


अध्याय ५० ] उद्येगपव । 
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केखिदेन वारयति युद्धाचछाम्येति वा पुनः | 
निकृत्या कोपित मंदेधमेज्ञ घ्मचारिणम्‌ ॥ ३ ॥ 

संजय उवाच-- राज्ञों छुखमुदीक्षते पॉंचाला: पांडवः सह । 

युधिष्ठिरस्थ भद्दे ते स सवोननलुशास्ति च. ॥ ४॥ 
पृथरमूताः पॉंडवाना पांचालानां रथत्रजा! | 
आयातमशिनंदति कुंतीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ | ५ ॥। 
नभ!ः सू्यमिवोद्यंतं कौन्तेयं दीप्रतेजसम्‌ । 
पांचालाः प्रतिनंदतलि लेजोराशिमिवोदितसम्‌ ॥ ६ ॥ 


० 
। 
। 
। 


' 
बकरी ० री के 


ध्ध्च्थ्श्ध्ध्ख्ब्ध्स्स्हसूससपाइइरे 





आगोपालाविपालाश्व नंदमाना युधिष्ठिरस्‌ । 
पांचालाः केकया सत्स्थाः प्रतिनेदन्ति पॉडवर्स ॥७ ॥ 
ब्राह्मण्यो राजपुत्यश्व विद्यां दुह्ितरश् याः | 
ऋडत्योएभिसमसायाति पाथे सन्नद्धमीक्षितुम् ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्‌ उवाच-- संजया55चढव ये नाउस्मानपाॉडवा अभ्ययुजत | 


धृष्टय्यम्नस्य सन्‍येन सोमकानां बलेन च 
वेशपायन उवाच-गावल्गणिस्तु तत्‌ एड। सभायां कुरुसंसदि | 


मेरे क्षुद्रवुद्धिवाले पृत्रोंके ठउगने और 


अपमान करने पर कुपित हुए धमेपुत्र 
धमंचारी राजा युधिष्टिरको “शान्ति 
अवलम्बन कीजैये” ऐसा वचन कहके 
युद्धसे कोन निवारण कर रहा है ! (१-३) 

सञ्ञय बाले, हे महाराज ! पाण्डवकि 
सहित पाश्वाल लोग राजा युधिष्ठिरका 
मुंह जोहते हुए ठहरे हैं ओर वे भी 
सब पर अनुशासन कर रहे हैं | पाण्डव 
ओर पाश्चालेंका रथसमृह अलग अलग 


0. आकर राजा युधिष्टिरको प्रसन्न कर 
रहा हैं । उदय होते हुए प्रभात कालके , 


घयके समान पाण्डव और पाश्चाल योद्धा 
कुन्तीनन्दन महाराज 


| 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ १ ॥ 


रे ९ >>. 39३ ९. ७ 
/! आर गअशसा करत हैं; पाचाल, ककय, 


मत्स्यदेशके वीर ओर गोपाल आदि 
सबलोग राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करनेके 
लिये उनकी स्तुति करते हैं| ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर जेश्योंदी कुमारी कन्यायें 
युद्धके निमेत्त उद्यत हुए युधिष्ठिरको 
देखनेके निमित्त आके इकही होती 
हैं । (४-८) 

धृतराष्ट्र बोले, है सज्लय ! पाण्डव 
लोग पाश्वाल तथा दूसरे सोमक वंशि- 
योकी जिन जिन सेनाओंफे सहारे हम 
लोगोंसे युद्ध करनेका निश्चय करते 
हैं, उसको तुम मुझसे वर्णन करो | (९) 

वेशम्पायन झू[ 
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4५ महाभारत । 
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मेलब्थच्रख्रलाइट के लस सलश्ल शट (८ 
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थे सुहु! सा 


से >35४२३>३ > ७ «७ >>] 20०» प2%>म श््ज्से ल््ः्श्ज्जडा [की «०../“* धय्प्प् ध्व्ह्य्ड्थ्ट ध्ध्च्ः्ःद् ध्ट्द्ब्ट के अमर ५ पा 3 आ्रमममक़ डिक /#2०० अबतक अर ३35 टी न 
झेज्लेकेिजिि लक जि किनियन्से ध्टसटस्ा छल स्च् लय धस्ध्ल्शल ध्चथ्सड छल ध्च्ट््ट् ्ास्ट आल <2 २२२२४: २२ 
क्र के 


निःश्वस्थ सुझ्श दी 


तत्नाइनि मित्ततों देवात्सूलत कश्मलमाविशत्‌ । 


तदा55चचक्षे विदुरः सभायां राजसं सदि 


3 आ। मं 


संजयोडय महाराज झुच्चछिकतः पलितों झुवि । 


वाच न झजते कांचिद्धीनप्रज्ञोप्ल्पचेलन: 
 धृतराष्द उवाच- अपहयत्संजयो नून कुन्तीपुत्रान्भहारथान । 
तैरस्थ पुरुषव्याप्रभ शजुद्वे जितं सनः 
वेशपायन उवाच-संजयश्ेतनां लब्ध्वा प्रत्याश्वस्थेद्सब्रवीत्‌ । 
घुतराष्द महाराज सपायां कुरुस सदि 
संजय उवाच-- दृष्टवानस्मि राजेंद्र कुलीपुत्रान्भहारथान । 
 अत्य्यराजगृहावासनिरोधनाब्वकशितान 


(|! १२॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ १७ || 


२५ 6५१ । न + ज्ञ 
दशाणु येहिं महाराज पांडवा अभ्ययुंजत । 


ध्ृष्टद्यु्नन वीरेण युद्धे वस्लेडम्ययुजत 


(| १६ ॥।। 


यो नेव रोषाज्न सथाजन्न लोसमाजन्नाउ्थेकारणात्‌ । 


न हेत॒वादाद्धमोत्मा सत्य जल्यात्कदाचन 


नल 


कोरबोंकी समामें धतराष्ट्रके प्रश्नोंको 
सुनकर, कुछ सोचकर बार बार कठि- 
नतासे लम्बी सांस लेते हुए देवातू मू- 


च्छित हो गये ! तब सभाके बीच को- 
रबोंके समीप बेठे हुए महाराज ध्ृवृतराष्ट्र 
से विदुरने कहा, कि हे महाराज ! 


 सज्नय मूच्छित होकर पृथ्वीमें गिरके 
_ बुद्धिहीन ओर चेतनारहित होनेसे कुछ 
बात नहीं कह सकते हैं ! ( १०-१२ ) 


पृतराष्ट्र बोले, सल्यने महार्थ कु- 
न्तीपुत्रोंसे भट की थी। माल्म होता 


_ है, कके उन पुरुषव्याप्रोंने इनके चित्तका 
- बहुत उत्तेजित कर दिया 


| ( ९३) 
श्रावशम्पायन झ्लान बाल, सद्धय 


सडक केकेडिक सारब 
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के 


|! श्छव 


कोरवोंसे आश्वासित होकर सावधान 


हुए ओर उठकर सभासें कोरबोंके स- 
समीप महाराज घृतराष्ट्रसे कहने लग । 
हे राजेन्द्र | मेने महारथ पाण्डवोंको 
अज्ञात रूपमें 


मत्यराजके मन्दिरसें 
रहनेके समय केश होने के कारण 
ग़रीरसे कृश अवलोकन किया हैं। 


' हे महाराज ! पाण्डवोने जिन लोगोंके 


सहित आपसे युद्ध करनेका निश्चय 
किया है, उनका नाम सुनिये | वह 


बाद्विमान धृश्टद्यु्ञके साहित आपसे युद्ध 


करनेका निश्चय करते हैं | जो धमोत्मा 
काम, क्रोध, लोभ, 


अथसे भी कभी सत्यको नहीं छोडते 


मोह, भय ओर 


ने 


/ 


कककिके कि चर हा 2222999939 5 छ 
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है ।( १४-१८ ) 


ण्डव लोग तुमसे युद्ध करनेका निश्चय. | सहारे तुमसे युद्ध करनेका निश्रय करते % 








अंध्याय ५० ] उद्योगपव॑ । २८१ 
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; घः प्रमाण महाराज धर्में घमझ्मतां चरः । /! 
/! अजातरशबुणा तेन पांडयथा अभ्ययुंजत. ॥ १८ ॥ $ 
! यसय बाहुबले तुल्यः पृश्थै्यां नास्ति कश्वन | / 
४ यो वे सवॉानन्‍्सहापालान्वत चक्र धलुधेरः | 
४ यः काशीन इसगधघान्कालिगांश्व युधाउ्जयत्‌ ॥ १९॥ ;$ 
ट! लेन वो भीमसेनेन पांडवा अभ्ययुजत | ४ 
है. चर वीयसेंण सहसा चत्वारो खुबि पॉडवा; ॥ २० ॥ ! 
॥. निः सत्य जतुगेहाहू हिडियात्पुरुषादकात्‌ | है, 
8 2 केश क्ापः कुतापुत्रा व्रकादर: ॥ २१ ।! ४ 
४ याज्ञसेनीमथों पत्र सिधुराजो5पक्ृष्टवान | 
( तञ्षाम झवद द्वीप: कुतीपुत्रा त्कोदरः. ॥ २२॥ ।$ 
| पञ्ञ तान्सगलान्सवान्पांडवान्चारणावते | ६ 
ढ़ दह्मतो मोचयामाप्त लेन चस्तेध्म्ययुजल ॥ २३ ॥ ! 
कृष्णायां चरता प्रीति येन क्रोधघवशा हताः । । 

प्रविदय विषम घोर पवेत गंधमादनम्‌ ॥ २४ ॥ । 

धमात्माओंमें श्रेष्ठ महात्मा जो धर्म जतुग्ृहसे सहसा भूमिके रास्त निकाले /$ 


गये थे, जिन्होंने मनुष्य-भक्षी हिडम्ब / 

राक्षमसे उन लोगोंको बचाया था, उसी # 

भीमसनके सहित पाण्डव तुमसे युंद्ध ॥ 
लि कप ७ फोर) ७ 

करनका नेश्वयथ करते है । ( ११-२१) 


विषयमें प्रमाण स्वरूप हैं, उन अजात- 
जिसके बाहुबलके समान पृथ्चीमें कोई | सिन्धुराज जयद्रथने जब द्रोपदीको 
। 


शत्रु याधष्टिरके वशर्मे पाण्डव लोगेंने 
आपसे युद्ध करनेका निश्चय किया 


भी वीर विद्यमान नहीं है, जिस धनु. हरण किया था, उस समय जिस कुन्ती _ 
धारीने सब राजाओंकों अपने चश्मे पुत्र वृकोदरने उसे छुडाया था, ओर 
किया था, जिन्होंने काशी, मगध,अज्जभ जिन्होंने वारणावत नगरमेंसे प्रायः /? 
ओर कलिड्ग़ देशवासियोंका युद्धमे जलते हुए सब पाण्डवोंको मुक्त किया / 
जीता था, उसी भमामसेनक सहित पा- था, पाण्डब लोग उसी भीमसेनके 


_ 9७... को १९ आप बिक ३ (ै ऋ है ९ चर श््‌ ले ९५ 5... ल्‍्ु जी. 
करते हैं। जिसके बलवीयेके प्रभावसे हैं। द्रोपदीकी प्रीतिको पूरी करनेके / 


_युधिष्ठिरांदे चार मुख्य मनुष्य-श्रष्ठ वीर _निमित्त जिन्होंने महा मयझ्ूर गन्धमादन 
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दे ६९ 


मन मन मी व आकर जल कल लकी लक मल की व 
2 आग 32 70 20४ साकार एप 


| अ-जज+ ज>+ अं» अप जधध 7०८८८ ० 





कर 27 रह 2 मप्र काका 


४-+«० / किनिक 55 कमा 


्ध्न्ल्ल्ल्ल्पजल पा 
पु # 
के 


>य  ह 


3५ 2 
आम, 
यु 
है हक है 
;- ै 
5. कदम 
् 
॥॒ 
((# | 
६ लि 
* ४ 
॥ है 
! 
ई 
हु हू 
( 
42% 
2] 
। 
हि; 2 +॥ 
2 
्ः हा 
४ हो 
हल 
है दा 
- है 28% 
हे कप 
3 
7 
| मिक/ 
१ | 
| क् 
! 2! 
/ 
3.05 ८7 
्ः 
"मर 
है १8 
फज 
हि है 
; कि 
ीः 
है रा 
4. 24 
9 22/& 
+रि 
!' हैं 
। (8 
(किया 
? ही, 
डा 
सु गे , 
हट: प] 
हट ३ 2 
रे 
के 
ई . 3 
3. 
567] 
न्ट 
न 
0 
कु 
हर! ५] ऐप 
५९५ 
्् 
27 
४5] | 
6 
20%] 
ः पा 
6.22] 
३४ 
पर प 
7 है 
पक 
पा 
फल 
| (४० यु 
722] 
कम 2. 
कक 
््ज 
रा 
हज हट 
हक 
व 
दफा 
टी 
फेक 
पा 
(0 
फ 2 
/ 
जल 
7 
पहन 
५४] 
री 
कक 
५५ 
फ्धः 
| 
4.8, 
हि 
6 
व 
8 
न 
8] 
पक 
दर 
4 
408 
पु 
न 
जा 
कक 


जनम कफमनीननलाओ “एप फक 7“ “तन पता चलकीनिगाकनान+कलल--क “$+८ 
2222 27222 20 2, 


० टम० 







००>क-++- - 


० तल बनी ४22 ऋं 5 


दम 
४० २९ कट” 


२८२ महाभारत । [ यानसन्धिपवे 











मत क्डेजेक ककिफिले अकिफिओ अकिओ केक लि ल जे लि >> केक जिसे >> कक >> के 22 २२: >> लू लछ लूवइा 2295 सषच्टछ हर 
| यसय नागायलेबीय सुजयो) सारमापितम। ४ 
/' ...._ तेन वो भीससेनेन पांडवा अभ्ययुंजल . ॥२५॥ (3 
हे क्ष्णद्वितीयो विक्रस्थ तुथ्यर्थ जालवदसः । !$ 
0 अजयद्यः पुरा वारा सद्धयमान पुरदरमस॒ ॥ १२६॥ 7! 
| यः स साक्षान्महादेव गिरिश शूलपाणिनम | 0 
। लोषयामास युद्धेन देवदेवसुमापालिस | २७ ॥ 8 
है यश्च सवान्वच्ञो चक्र लोकपालान्घलुघेरः । " 
7 तेन वो विजयेना55जों पांडवा अभ्यसुंजत ॥ २८ ॥ / 
क यः प्रतीची दिछ्न चक्र वहो स्लेच्छगणायुताम । /$ 
/! से तत्च नकुलो योद्धा चित्रण थी व्यवस्थित: ।॥ २९ ॥ द !$ 
द ' तेंन वो दश् नीयेन वीरेणाइलिघलुश्लेला । ! ' 
"। सार्द्रीपुओेण कौरव्य पांडचा अभ्ययुंजत ॥ ३०॥ ॥ 
ये काशीनहुसगधान्कालिया शव युधाउजयत्‌ । हे 
है तेन व! सहतेवेन पांडवा अभ्ययुंजत | ३१ ॥ हू 
ः' .... य्स्य वीर्थण सहशाश्रत्वारों खुबि मानवाः | 
£ दोनों पर्वतके शिखर पर जाकर क्राघवश हैं । ( २६- २८ ) क्‍ " 
& नामक राक्षसोंकों मारा था, जिसकी जिन्होंने म्लेच्छोंसे भरे हुए पश्चिम 
/ शुजाओंम दश-हजार हाथियोंका बल दिशाकों जीत कर उन्हें अपने वशवर्ची ५ 


| 
कु ९5 0 ३ ७. । ९ थ्ृ जज ६ ९४५ ७. हि हे 
/ है, उसी भीमसेनके सक्ञ पाण्डवोने | किया था, वे ही विचित्र-बीर नकुछझ ॥ 
£ तुमसे युद्ध करनेका निश्चय किया | वहांपर योद्धारूपसे निश्चित किये गये ५ 
| 


/ हैं। ( २२-२५ ) हैं। हे कुरु-अरष्ठ ! पाण्डवोंने उसी धनु- ६ 
५ जिस वौरने पहिले आभ्रेको तृप्त | ड्वोरी बारवर सुकुमार ओर सुन्दर माद्री / 
 करनेके निर्मित्त क्ृष्णी सहायतासे . पुत्र नकुलके सहित तुमसे युद्ध करनेका /£ 
! इन्द्रको जीत लिया था; जिसने साक्षात्‌.. निश्चय किया हैं। जिन्होंने काशी, ; 
/ शूलधारी उमापति महादेवको युद्धसे . मगध, अड्ग और कलिज्ञ देशोंकी पहिले | 
 असन्न किया था, जिस घनुषधारीने | अझुद्धम जीता था, ड्सी सहदेवके सहित 
! सब राजाओंकी वशीक्षृत किया था, ' पाण्डव लोग तुमसे युद्ध करनेका नि- /£ 
8 उसी अजुनकों सज्ञ लंकर पाण्डव श्रय करते हैं । (२९-३१ ) 9 
५ लोग तुमसे युद्ध करनेका निश्रय करते... हे राजन्‌ ! प्रथ्वीमें अश्वत्थामा, ॥ 
कष्स्च्ल्च्टब्ध्च्डलच सर्प ररदंेओ रूास्लस सूस्ल चर प्लस स्टथू रटइबलस के सकल केकज>ओ एमव्टाइट5 22:29 छठ 92529 >> 952 क2 35 एफ 
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4अदसूस अकरलसालल अदालत साल च्स्््ू 2 डिकिल सुचसलबत सट्टा इट ट 2222959 22:522729 ४२२२२ /केज >> सूस्टसू सच स्लर ल्दब्ल< & 
!॒ अशख्वत्थामा ध्ृष्टकेलू रुक्‍पी पध्रद्यद्न एबच ॥ ३२॥ /! 
8 कक “946 “व 
) सवायसा च्वारपा सांद्रानादइकरण च ः [| ३३ ॥ 
| तपश्चचार था घोर काशिकन्या पुरा ला | ९ 
| सीष्सस्थ वधासिच्छली प्रेत्याइपि सरतर्थषम | ३४ ॥ /) 
! पांचालस्य खुता जज्ञे देवाच स पुनः पुश्नान | '। 
। स््रीपुसो! पुरुषव्याप्र या स वेद शुणाशुणान ॥ ३७ ॥ | 
# द यः कलिंगान्समापेदे पांचाल्यों गुद्धदमदः । ' 
' शिखंडिना वः कुरुब! कृतास्त्षेणाउ्म्ययुजल ॥ १६ ॥ ५ 
४ थे यकश्षत: पुरुष चक्रे भीष्मस्थ निघनेच्छया | ४ 
४ महेष्वासेन रोद्रेण पॉडवा अभ्ययुजत || ३७ ॥ / 
१ सहेज्वासा राजपुत्रा श्रालर! पंच केकया।.। ५ 
| आमुक्तकवचाः शरास्तेश्व वस्तेज्म्ययंजल ॥ ३८ ॥ ' 
/ थो दीचेबाहुः क्षिप्रास्रो घरृुतिमान्सत्यदिक्रमः । / 
8 तेन वो ब्ृष्णिवीरंण सयुधानेन संगरः ॥ ३५ ॥ ४ 
| पृष्टकतु, रुकम ओर ग्रद्युम्न जिसके बल शिखण्डॉके सहित पाण्डब लोग तुमसे | 
॥ के समान हैं, माद्रीके आनन्दवर््धन . युद्ध करनेका निश्चय करते हैं। (३९-३६) / 
५ उसी पाण्डबोंके छोटे आता सहदेवके |. ओष्मके मारनेके निमित्त वनके / 
| सजह् तुम्हे महा मयड्ूर युद्ध करना होौ- ! यक्षने जिसको ख्लीसे पुरुष बनाया है, £ 
/॥ गा। हे भरतषभ! जिसने पहिले काशी-. | उसी कालके समान शिखण्डीके सद्भधः £ 
॥ राजकी कन्या होकर मरण पयन्‍्तभीष्म .. पाण्डव लोग तुमसे युद्ध करनेका नि- १ 
। के वधकी इच्छा करके कठिन तपस्या. | श्रय करते हैं | केकय देशीय महा / 
॥ की थी, अनन्तर पांचाल राजाके.. घडुड्धारी और वर्मसे युक्त शरीर जो. 
| मन्दिरमें कन्या रूपसे जन्म लेकर दें- ' पांच भाई हैं, उनके सज्ञ॒ भी पाण्डब- / 
/ वात्‌ पुरुषत्वकोी पाया है, जो स्नीओर । लाग तुमसे युद्ध करनेका निश्चय करते /£ 
(| रत 


हैं । जो लम्बी श्ुजावाले, श्ाघ्रअख्र % 
० रू 6 ने वें ९ रे 

चलानेमें निपुण, घयेवन्‍त ओर सत्य 2 

विक्रमी हैं, उस वृष्पिवीर युयुधानके £ 


4 पुरुषोंके सब गुण ओर अवशुणोंको 
; | 
| सहित पाण्डव ले 


है ९ 4 १5. हर ९ ९ ॥॒ रु 

# भी भांति जानते हैं, युद्धदुमद जो 
९ / रच ला हर । 
; पाश्चालपुत्र कलिब्गराजको युद्धके निमित्त 


है ०5 
४ सेले थे, उसी महाधनुषधा मत गे तुमस सुद्ध करनका # 
39399 सद्छछ+०9 हव्लू सललस्तथ हरदा ससूरकसट इस छूइधच८३22के के सेक्स ले फ>ेडक 9 92 केक ऊेमे कमेकके अक्रेफिक >> 8. 
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तेन वश्चेदिराजेन पॉडवा अभ्ययुजत | रु 
अक्षोहिण्या परिक्षत: पॉडवान्योडमिसंश्रितः ॥ ४५ ॥ ॥ -“ 
यः सश्रयः पॉडवानां देवानामिव पासवः ! 
तेन वो वाखुदेवेन पांडचा अभ्ययुजत 

तथा चेदिपलेश्रोता दरमभो सरतषेल | 


(. 
| । | २८४ मंद्वांसारंत । [ थानेसन्धिपव 
| '३&2&999999999999999999+ 9३३३३ ०३३७३३०३७५ ३ केक केलेकिकेडिकेनिके केनिति सेकिकिकिकिकिकिि सिनिकित 3 ५ | 
। ह ' ये आसीच्छरण काले पॉडवानां सहात्मनाम्‌ | /, 
रे |! रणे तेन विरादेन भाविता वः समागमः  ॥ ४० ॥| ; 
धा । ये से का गिपती राजा वाराणत्य महारवा) है ॥॒ 
| स तबामभवद्याद्धा तन तहत पेज ॥ ड१ ॥ ४ ध् 
हे शिशुभिदुजये!ः संख्ये द्रोपदेयेमंहात्मलिः | ह | 
। क्‍ आशीविषसमस्पशः पॉडवा अभ्ययुजत ॥ ४२॥ ) | 
गा यः कृष्णसहशो चीये युधिष्ठिरसतमों दसे । .. 5 
के तेनाइभिसन्यना सख्ये पॉडवा अभ्ययुजत ॥ ४३ ॥ / ४ 
| यश्जेवाउप्रतिमो वीर्य प्रष्ठकेतुमहायशाः | । 
रा दुःसहः समरे कुद्ध/ रौशुपालिसंहारथः. ॥ है४े । / 


|| ४४ ।| 
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निश्चय करते हैं। ( ३७-३१) 
अज्ञात-वासमें जिन्हाने पाण्डवोंको 
रक्षा की थी, उसी महात्मा विराटके 


पति महारथ राजा वाराणसी धामर्मे 
प्रातिष्ठित हैं, वे भी पाण्डबीके योद्धा 
हुए हैं; पाण्डवोने उन्हीं काशीराजके 
सड़ आपसे युद्ध करनेका निश्चय किया 
है। बालक होकर भी युद्धमें दुजय विषे- 
ले सपकी तरह भयक्कर मूर्तिको धारण 
करनेवाले द्रापदीपुत्रोंके सहित पाण्डव- 
लाग तुमसे युद्ध करनेका निश्चय करते 
हैं | जो .बल वीयेमे «कृष्णके समान 


चर सु 


और इन्द्रियनिग्रहमें युधिष्ठिरके तुल्य हैं, 


3893 39593 3555+3+%:>959 35989 क>>7 87999 3:99 8899 >:5:9 ऋ#%:5&5953 ७953 99555 %59-98&3939 88:92 ७:959535959395% 
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सड़ तुमको युद्ध करना होंगा। काशी- 
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उसी आभिमन्युके सहित पाण्डबोने तुमसे 


युद्ध करनेका निश्चय किया हैं। ७०-४३ 

महायशस्वी महावीयेवान, महारथ, 
शिशुपालपुत्र धृष्टकेतु युद्ध होनेसे संग्रा- 
मम काल्खरूप होजाते हैं, जिन्होंने 
एक अक्षाहिणी सेनाके सहित युधिष्ठिर- 
को सहाश दिया है, उन्हीं चदीराजके 
संग पाण्डव लोग तुमसे युद्धमें मिलने: 
का निश्रय करते हैं। देवताओं मे इन्द्रक 
समान जिन्होंने पाण्डबोंको सहारा दि- 
या है, पाण्डवलाग उन्हीं क्ृष्णके पग 
आपसे युद्धमें मिलनेका निश्चय करते 
( ४ै४--४६ ) 

भरत पतिके 
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करकषेण सहितस्ताभ्यां वस्तेडभ्ययुज़्ल. _॥ ४७ ॥ 

जारासधि! सहदेवो जयत्संनम्र ताबुभों | 

युद्धे प्रतिरथे वीरी पॉडवार्थ व्यवस्थिली. ॥ ४८ ॥ 

द्रपदश्थ महालेजा बलेन महता व॒तः । 

त्यक्तात्मा पॉडवाथाय योत्ख्यमानों व्यवस्थितः॥४९॥ 

एल चाउन्य च बहव; प्राच्यादाचया सहाक्षतः | 

शतदा घानुपाश्रत्य घधमराजा व्यवास्यतः | ० ॥ [१९४०] 
इति श्रीमहाभारतें० लंहितायां वेयासिक्यां उद्योगपषणि यानसंधिपवाणि संजयवाक्येपचाशत्तमो5ध्याय;॥७००॥ 
धृतराष्ट उबाच--सव एते महोत्साहा थे त्वया परिकीर्तिताः । 

एकलरत्वेब ते सर्वे समेता सीम एकत: ॥ १ ॥; 

भसीससेनाद्वि मे खूथों भय संजायले महत्‌ । 

कुद्धादमषणात्तात व्याघध्रादिव महारुरोः || २ ॥ 

जागर्मि राजयः सवा दीघेशुषण च निःश्वसन | 

भीतो ब्रकोदरात्तात सिहात्पश्ुरिवाष्परः  ॥ ३॥ 

नहि तस्य महाबाहो: दाक्रप्रतिमतेजसः | 


जे केछाः 
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डर 


/ आता शरभ ओर करकषके सहित भी दाल के ले 

| आपसे युद्ध करनेका निश्चय किया हैं। | धतराष्ट्र बोले, हे सल्लय ! तुमने 

$ जरासन्धके पूत्र सहदेव और जयत्सेन जिन लोगोका नाम बतलाया है, वे सब्र 

0 पाण्डवाक॑ युद्धकायका ना मेत्ता ना श्वेत हुए . ही महाउत्साहस भरे हैं; परन्तु वे सब 

। हैं! ( ४७७ -- ४८ ) लोग मिलके एक तरफ रहें; ओर भीम 
कल :2 


अत्यन्त बलसमूहसे घिरे हुए महा ते- उन सब लोगोंके समान अकेलाही ! 
# जस्बी द्वपदराज भी पाण्डवोंके निमित्त एक ओर रद्द सकता है| हे तात ! जैसे ! 
श ! 


॥ अपने प्राणकों समपण करके युद्धके 
0 निमित्त तेयार हैं। इनको छोड़कर और 
भी पूरब तथा उत्तरदशके दूसरे बहुतते 
राजाओंका सहारा लेकर धमराज 
युधिष्ठिर संग्रामके निमित्त तेयार 
हैं। (४९-५० ) [१९४० 


उद्योगपर्वम पचास अध्याय समाप्त । 
€&<& दास झासासव्दतक सर &€ू 8७ लक 


व्याप्रसे, महा-रुरुको भय लगता है; 
वेसही भामसेनसे मुझे अत्यन्त भय 
लगता है | सिंहसे जेसे पश्ुओंकों डर 
लगता है, उसी भांति बृकोदरस भय- 
भीत होकर लम्बी और गभ सांस लेते हुए 
घुझे सारी रात नींद नहीं आती | ( १-३ ) 

उस इन्द्रके समान तेजस्वी महाबाहु 


झ्स्स्छ्द्यथ्स्सस्चूथ हूसूसर डर &€<८७-ल ८ €६६६<:६ 
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दृह बर, टेढा स्वभाव, बहुदर्शी, महाश- ! भीमसेन, अकेलाही बाल्य -अवस्था में £ 
दढ्व, महावेग, महा-उत्माह, महाबाहु ओर. भी मेरे पुत्रोंके ऊपर कठिन पराक्रम / 
महाबलसे युक्त कुन्तीपुत्र कुरुश्रेष्ठ भीम- प्रकाश करता था। बाल अवस्था में £ 
सेन युद्धर्म दण्डघारी यमराजके समान भी वह युद्धमें प्रवृत्त होकर मतवाले $#. 
गदा धारण करके अत्यन्त मोहग्रस्त हाथीके समान दुर्योधन आदि मेरे पुत्री ॥ 


| 
| 
। 
मेरे पुत्नोकी नाश कर देगा | (४७--७) को मदन करता था, उसको स्मरण ॥ ५ 


“ 
/ अनमहासी सोन्‍्मादस्तियवपक्षी मसहास््नः ॥ ५ ॥ ' 
| | महावेगो महोत्साहा भहाबाहुमहाबलः । ९ 
ध संदानां सस पुत्रार्णा युद्धेनांइत करिष्याति ॥६३॥ ४ हे 
॥ | उख्ग्राहगृहीताना गदा बिश्रद्धकांदरः । | 
| कुरूणामसषमो युद्धे दंडपाणिरिवाप्तकः || ७ ॥ हि 
ऐप , अष्टाखिमायसी घोरां गदां कांचन मूषणाम्‌ । ' 5 
है ।$ मनसाह5हं प्रपश्यामि ब्रह्मदूडमिवोद्यतम्‌. ॥ ८॥ ..._ # 
रा ।$ यथा झूगाणां यूथेषु सिहो जातबलअ्चरेत्‌ । का ! 
| 5 मामकेषु तथा मोमों बलेघु विचारेष्यति ॥९%॥ ॥$ 
द / सर्वषां सम पुत्राणों स एकः ऋरविक्रमः । ह 
। !$ बहाशी विप्रतीपश्च वाल्येषपि रमस!) सदा ॥| १० ॥ ९४ 
४ उद्देपत भे हृदय ये मे दुर्धोधनादय!: । ! 
। गा बाल्येउपि तेन युद्धयंतो वारणनेव सदिता। ॥ ११॥ / 
की ।$ ..._तसय वीयेण संक्िश्ाा नितल्यमेव खुता मस्त । । 
शो 0 भमिके सह युद्धमें उसके बलको सह पाकर जसे सिंह मगोंके झुण्डमें घूमता ४ 
हा / सके, ऐसा वीर में इस सेनाके चर्म है, वेसेही भीमसेनभी मेरी सेना में /£ 
2) 2 किसीका नहीं देखता। वह अमषेण, घूमेगा | बह बहुत भोजन करने वाला / 
४ 


करनेसे अबभी मेरा हृदय कांपता ६ 
समान उधक्षकी लोहमयी अश्कोनसे युक्त है । (८-११) 
सोनेके तारोंस खिची हुईं भयंकर गदा हमारे पुत्र सदाह उसके बलको /॥ 
युवा अवस्थाका बल॒ ! देखकर दुःखी रद्दते थे, इससे वही महा / 


केड्ल केक कक उ29 फेकक्त 325 सा सच लू छू... 


मैं अपने अन्तःकरणसे ब्रह्मदण्डके 
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4 >99:999:2:9 999999 फकेकिलिकेकेकिकिकिकोकिफि नेककक जनक आकससशालाकाल कशसशाझ लुआल सर ललरूललब्थल 8 
! ले एव हेतुरमेंदस्य जीमो भीसपराक्रमः ॥ ११॥ ४ 
/ ग्रसप्षानमनीकानि नरवारणवाजिनाम । है 
!' क्‍ पद्यासीवाउ्यतो भीछ क्रोधलाच्छितसाहवे || १३ । 
का अस्त दाणाजुनसभ वायुवेगसम जब | ः (8 
* /, क्‍ महेश्वरसम क्रोघे को हन्णद्भीमसाहदने || १४ ॥ ! 
। संजया55चढ्ष्व से शरं॑ सीमसेनसमघेणस्‌ । 
८ 0 अतिलास तु मन्येष्ह यक्तेन रिपुधालिना ॥. (५ ॥ 
। /' तदेव न हताः सर्वे पुरा मम सनखिना | 
४ येन भीमबला यक्षा राक्षसाख्र पुरा हता; ॥ १६॥ 
/' कथ तथ्य रण जे हक 8 कक हे 
| द गे सर जातु वहा तस्था शर्म बाल्यडाॉपे सजय | १७ ॥ 
कि पुनर्सेस दुष्पौत्ने! छ्िल्ः सेपलि पॉडव: 
/, निहुरों रोषणोउत्यर्थ मज्येताइपि न सेनमेत्‌ । 
हे, तिथेक्प्रेक्षी संहतभ्र! कर्थ शाम्येद्रकोदरः ॥ १८ ॥| 
| झरस्तथाउप्रतिबलो गौरस्ताल इवोॉन्नतः । 
क्‍ ! पराक्रमी भीमसेन इस विनाशका का- महा पराक्रप्ती यक्ष ओर राक्षसोका वध 
॥ रण हुआ है | सुझे ऐसा दीखता है कि किया है, उसके बल ओर बेगको मनु- 
। /! साम क्राथस मृ।छ्त हाकर सुद्धम मनु ष्घृ केसे सह सकेंगे 0 हे सत्चय ! वह 
॥) ७ उ्य, हाथी, घोडे ओर सम्पूण सेनाको बालक अवस्थामें भी मेरे वशमें नहीं 


ग्रास कर रहा है | है सद्जय * अस्त्राक हुआ था, तब इस समय परे कुमार्गी 


4५ ० 


चलानेमें द्रोणाचायं आर अजुनके समा- 
न, शीघ्र चलनमें वायके समान; ओर 
क्रोधर्मे रुद्के समान युद्ध दुमद श्रचीर 
भीमसेनको कोन मनुष्य संग्राममें मार 
सकता हैं ? ( १२-- १४ ) 

है सज्लय * उस शब्रसहारकारी भीम 
ने उसी समयमें भरे पुत्रोंकी नहीं 
मार डाला, इसीकों में अपना परम 
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एत्रोंसे केश पाकर अब केसे मेरे वशमें 
होगा ? वह अत्यन्त निष्ठुर ओर महा- 
क्राधी हैं। यदि वह माराभी जायगा,तो मी 
कभी न नमेगा, जो भीम क्राधसे भरा 
हुआ सवंदा टेढी चालस देखता रहता हैं, 


ओर जिसकी दोनों भोंहोंका मध्यमाग 


सिकुडा रहता है, वह किस ग्रकारस शांति 
अवलब्बन कर सकता है १ (१५-१८) 


सासका जसा बल, वायथ आर रूप 
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प्रमाणतों मीमसेनः प्रादेशोनाएधिकोडजुनात्‌॥ १९, ॥ 
जवेन वाजिनो5त्येति बलेनाउतयाते कुजरान । 
अब्यक्तजल्पी मध्वक्षों मध्यमः पॉडवों बली ॥ *० ।। 
इति बालये श्रुतः पूव सया व्यासछुखात्पुरा । 


रा ..... रूपतो वीयेलशसैव गाथातथ्येन पॉडवः.. ॥ ९९॥।| |! 
६ आयसेन स दडेन रथाज्नागान्नरानहयान | 


हनिष्यति रणे कुद्धो रोद। ऋूरपराक्रम: ॥ *९२॥ 
अमर्षी नित्यसंरब्धो स्ीमः प्रहरतां वर; । 

मंया लात प्रतीपानि कुवेन्पू्व विमानितः ॥ रह ॥ 
निष्कणीसायसीं स्थूलां छुपाश्वों कांचनीं गदास ! 
शातन्नी शलनिहोदा कथ्थ शक्ष्यति से खुताः ॥ ९४ ॥ 
अपारमछ्ठवागार्ध समुद्र शारवेघनए । 


आलॉोमससेनमय ददुग तात मदास्ततापव: || २७ । 
क्रोद्याला से ने शाण्यात बाला, पाडलसानन; | 
५ विषम नांहि मनन्‍्यत प्रषात सथुदाशनः ॥ २६७ ॥| 





नननजत वी लखन 





करनवालोंमे थ्रष्ठ भीमका अपसान किया 
है, इस समय मेरे पुत्र लोग उसकी 
# ओर दृहनिश्चय पूवेक सुना था, कि सोनेसे खिची हुई लोहमयां अठकारनों 
“भीम अत्यन्त पराक्रमी, महात्रला महाभयड्गरी गदाक प्रहारका केस सह 


हे 

४५ रः वि "विश ० (६ दी कयर 

॥ है, उसे मैंने पाहिलेही उसकी बाइक 

|, 

। 

गोरवण , शालवृक्षके समान ऊचा, काम सकेंगे ? है तात ! भर पुत्र छाग महा 


अवस्था व्यासजींके मुखस यथाथ 


७ न 
स् 


घोडोंसे आर बलभ हाथ्थयांस भा आधक भयइ्ूर असंख्य बाणांस वगवान भसाीम- ॥ 
है। बहुत धाम स्वस्स बालन वाला आर सन रूपा महाससद्गप्त कस पार ! 
मधुवणके समान उसके नेत्र हैं। पेंह ग] 


गे१( २३--२७५ ) द 
| प्रच॒ण्ड-घूत्ति महा पराक्रमी मीमसनउड बार बार अपन पुत्राका वारण ॥ 


| 

में क्रोधित होकर लाहमयी गदा लेकर करता हूं, परन्तु वे औमिमानी महामूढ / 
निबाद्धि लोग कुछभी नहीं मानते । थे 
लोग केवल मधुद्दीके देखते हैं, किन्तु 
हे तात | पहिले मेने उसके प्रतिकूल उसके निकटहीमें जो महा - भयकोा 
आचरण करके उस महाक्रोधी प्रहार सम्मावना है उसको कुछभी नहीं विचारते 
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स्क्र 


0 इसमें कुछभी सन्देह नहीं है। (१९-२२) 


.छ ऊँ? 





इयर सनम अमपया करन कण 7 &१क 47 +# 2४-5० अपपप ३-० जन. पा यम 


नामकक्ष्णकन्यश विद टन शधाभधधसगतत न क पक न टटड का 
मन पन न नचप 


कं कद क्र > कट सर हर ॥: ४५० 226 24%: 
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न नम सम- 


स््लििलयणण गज 3 का कल मल 
मा ह 


आ आम] 


मे 2 मद मनन 
पा 
है 


अर 





३७ 








पी ला पालक 
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अध्याथ ५१ ] उद्योगपर्व । २८९ 
कक  मकमेए हक अरल लिए आजकल आज कक. 
7! युग ये गमिष्यंति नररूपेण खझत्युना । 
५ नियत चोदिता धात्रा [सहेनव महारूगा। ॥ ९२७॥ ! 
| शैक्यां लाल चतुष्किष्कु घडसख्रिसमितीजसम 3 क्‍ 
आर प्रहितां दुःखसंस्पशा कथ चाध्ष्यति से खुता।॥ २८ || 
कु गदाँ अभ्रामयतस्तस्यथ जिदतो हस्तिम्रस्तकान | /$ 
(3 सक्कषिणी लेलिहानस्थ बाष्पसुत्सजतों छुह। ॥ २९॥ / 
' क्‍ उदिद्यय नागान्पततः कुबलों मेरवान्रवान्‌ | ' 
" द प्रतीप पतता मत्तान्कुजरान्परालेगजतः ॥ २३० ॥| ! 
४ विगाद्य रथमार्गेघु वरालुद्दिश्य निम्नतः | ४ 
| अग्ने; प्रज्वालितस्थेत अपि सुच्येत मे प्रजा ॥ रे १॥ / 
वीथीं कुदन्महाबाहुद्रावपन्मम वाहिनीम । 3 
" सउत्यन्निव गदापाणियुगाँत दशेसिष्यति |॥ ३१२ ॥ 
! प्रभिन्न इच सातंगः प्रभ॑जन्पुष्पितानद्रमान्‌ । 0, 
3 क्‍ प्रवेक्ष्यति रणे सेना पुत्राणां मे बृकोदरः. ॥ ३३॥ /" 
" कुवेन्रथान्विपुरुषान्विसारथिहयध्वजान | ' 
! आरूजन्पुरुषव्याघो रथिनः सादिनस्तथा  ॥ ३१४ ॥ ४ 
हैं। जो लोग उस नररूपी यमराजस | पखुख्य झुख्य वॉरोंकी मारेगा, उस समय ' 
0 युद्ध करनेको जायंगे, वे लोग भीमससे | जलती हुई अगभ्नरिके समान उसके समीप / 
क्‍ ! ऐसे मारे जायंगे जैसे सिंहसे हरिणोंका |. से क्या कोई मनुष्य छुटकारा पावेगा? ॥ 
!$ समूह मारा जाता है। हे तात ! सोनेके.. महाबाहु भीम मेरी सेनाकों भगाकर ४ 
2 तारास [खचा हुई, चार हाथ लब्बां माग बनावेगा और गदा हाथम लेकर /' 
॥ छकोनेसे युक्त, बहुत तेजस भरी हुई, | नाचता हुआ गप्रलयकालके समान दिख- /! 
' दुःखकोी. उत्पन्न करनवाढी गदाके लावेगा । (१९-३२) ! 
४ चलनेपर मेरे पुत्र उसके वेककी केसे... है सल्नय !फूले हुए वृक्षोंके तोडने- # 
।$ सह सकेंगे ? (२६-२८) वाले मतवारे हाथीकी भांति भौमसेन ॥ 
, _ जिस समय भौम गदा लेकर हाथि- संग्राममे मेरे पुत्रोंकी सेनामें _अवेश ५ 
3 याक भस्तकका ताडगा, आर भयकूुर करगा, रथॉको रथी ओर सारथीसे सना ? 
॥ शद करता हुआ हाथियोंकी ओर । कर देगा; घोडे, हाथी और रथकी / 
४ दोडेगा, तथा रथके मागकों रोकके ! ध्यजाओंकों काटेगा, तथा रथी और ॥£ 
4 ्स्छ्स च्स्सूरड्>स>स धर्रशध सच सच 5 52539 धचूषद्ध&5%5939%3299 9399 ७७३७ ७589 33% 33593 5923 9295590२ 
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जे 
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उसको मारा था; उस में 


कफ | 


गंगावेग इवा5्नपास्त 
प्रमंक्ष्यति रणे सेना पुत्रा 
दिशो नून ग सिष्यान्तिं 
सस पुतञ्ञाश्व झूल्याश्व राजारल औच संजय 
येन राजा सहावीयः 
वासुदेवसहायेन जरा 
कत्स्नेय पृथिवी देवी जरास 


/ 5 


सागधेद्रेण जा 


रण्ज़ नल्विविधान्द्रसान | 


#+5 # 5. 


कि 


णां सझ्त संजय ॥ ३२५ ॥ 


सीमसेनमयादिताः । 


मीष्मप्रतापात्कुरवी न मेनाप्यकवृष्णयः । 


यज्ञ तसथ वह जग्छः केवल देवभेव तत्‌ 
स्‌ गत्वा पांडपुत्रेण 
अनायुधेन चीरेण | 


. 


दीघेकालसमासर्क्त 

स मोध्यति रणे तेजः पुत्रेषु मम संजय 

सहेन्द्र इव व््ञण दानवान्देवसत्तलः । 
आल टन विवि टन डा 


मिल पक म 
गजारोहियोंकोी पूरी तरहसे पीड़ित 
हि 


भा 


करेगा; वह हमारी सेनाको इस अकारसे 
भगा देगा, जैसे गज्ञाके बढे हुए अवाह 


कक 


जाते हैं | (२२-२५) 


[6७ हि 


यतासे जरासन्धके अल्तापुरर्म जाकर 
ग्रीमके डरसे 
सयभीत होकर हमारे पुत्र, नौकर ओर 
दूसरे राजा छोग अवश्यही इधर उधर 
भाग जाय॑गे | है सक्लय । मगधराज 
बलवानोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान जरशसन्धने 


कक 


सच प्ृथ्वीके राजाओंकी अपने वशर्भ 


करके उन्हें पी।डित किया था। भीष्स- 





में किनारेके सब इक्ष टूट टूटके बह 


जिस वीर भीमसेनने कुृष्णकी सहा- 


| 
। 
। 
। 
| 


। 
! 


| 


गलत ला +ै5”“““ ....+->++ 


। 


॥ 


॥ १६ || 
प्रविद्ययाउन्त!पुर पुरा । 
धो निपातितः ॥॥ ३७ ॥ 
घेन घीमता ! 
लेना वो कृत्वा प्रतापिता.! २८ ॥| 
; ॥ ३९ ॥ 
। तरसा बाहुशालिना | 
निहता कि ततो5घिकम्‌ ४० ॥ 
विषमाणीवियों सथा । 
॥ ४१ || 


वि 





के प्रतापसे कोरव, नीतिज्ञ अन्धक और 


बुष्णी लोग जो उसके वशवरत्ती नहीं 
हुए,बह केवल द्वेवकी कृपाही समझनी 
चाहिये | ( २६-२३ ) 

महाबाहु भीमसेनने इंस प्रकारके 


महावीरके खान जाकर, बिना कुछ 


शख्र ग्रहण कियेही केवल बाहुबलके 
सहारेसे उसे मारा था, इससे बढके 
दूसरी और कौनसी बात होगी ! भीम 
से कोन आधिक बलवान है| सकता 
है? हे सल्लय ! युद्धके समयमें वह 
महाविषै्े सपेकी मांति विष उगलत 
हुआ बहुत दिनसे रुके हुए अपने बल 
और तेजपुज्ञका मेरे पूत्रोके ऊपर अबरा 


विकशकककककय 7४ ॑श 


2०> 82०० 
य्न्फल 


39999999899999939 7 





अनयिनाकमआनाभनीनाला भी लए 


नि 


9. 








- >ल कक अपन कक कक ब कब अमन क$ 8 न ब«9«»8ल्‍ 39%» न्के 


आीमसेनी गदापा 


जि 


# ८. | ु 
अगदस्था5प्यधलुषी विरथस्त विवर्मण। ! 


बाहुभ्याँ युद्धघशानस्प कस्तिछेदग्रतः एमान्‌ | डेंढे 


अविषद्यमनावार्य तीत्रवेगपराहनव । 


चद्यामीवाइतिताम्राक्षमापत 






त॑ वृकोदरम्‌ ॥ ४३ 


/ 
४ 
3999 89999 9७०७ &99998. 


मीदसो द्रोप्ट्ल्ल विप्रोड्य कृपः शारह्गतस्तथा । 


ज्ञानंत्येत यथेवाऊह वीयेज्ञस्तस्थ धीमतः 


॥ ४० | 


आरयवत्रत तु जानतः संगरात विधित्सवः । 


कै कप * ४ + ९ 
सेनासुखेषु स्थास्थेति मामकाना नरघेभाः 


 आ 


बलीय;ः स्वतों 
पद्सन्नपि ज्थ तोषां न 


हक 


बल .ु जाए जिक्ां> -++;/_ 
त्याग करेंगा। जैसे देवतांके रोज | 
इन्द्र वच्च लेकर दानवोकी सेनाका नाश | 
करते हैं, वेसेही भीमसेनमी गंदा लेकर | 


मेरे पुत्नोंकों नाश कर देगा। ४ ०-४२) | 


न सहने योग्य, रोकनेसे न रन ! 
वाला, टेढा-स्वभाव, बेगवान, मंहापरा- 


के अपने सम्मुख आया हुआ देखता 
हूँ ! वह इकादर गदा, धनुष, रथ, के 
बचसे रहित - होनिपरभो, यदि अपने 
। : द्वोनों शुजाओंके बलसेही युद्धम प्रवृत्त 
हो, तौभी कोई बलवान ३४ उसके 
अगाडी नहीं ठहर सकेगा । भीष्म, 
द्रोण और ब्लाह्मणश्रेष् कृपाचाय मी मेरी 


भांति बुड्डिसे युक्त भीमके बलकी जानते 
हैं । (७३-४५ ) 
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| 4 


क्रमी, लालनेत्रवाले भीमसेनको, जसे 


॥ ४४७ ॥ 


देछ परुषस्थ विशेषतः ! 

नियच्छामि यत्खुतान ॥ ४७ )! 
ते पुराण महेष्वासा सार्म मैन्द्रं समास्थिताः | 
व्यक्ष्यंति तुछ॒ले प्राणान्रक्षंतः पाथिव यया  न्‍यायाय 


न; पार्थिव खा ॥ ढें८ || 


किक किक. 


न पकपड सवकुूअ 
ये मनुष्यों अ8 महावार ३ 


कक 


युद्धमें मरनेसे अछठ व्रत समझते हैं, इस 


निमित्त युद्धकी तेयारी करके मेरी सेना- 
के अगाडी खडे होंगे । हे सद्जय | प्रा- 
रूध सब ठोर सबकोही कम, समान 
अथवा अधिक बलवान है, विशेष कर- 
के पुरुषोंके लिये वी मुख्यही है। बंयों- 
कि में इस बातकी जानता हूं; की युद्ध 
निश्चयसे पाण्डवाकों जय होगी, तोभी 
अपने पुत्रोकी नहीं रोक सकता हूं! 
भीष्म आदि ये सत्र महाधनुड्धारी बोर 
लोग इन्द्रसे प्रगट हुए पुराने मार्ग अथात्‌ 
युद्धकमंकी करके राजाओंके योग्य यश _ 
और कीत्तिकी रक्षा करते हुए, होने 
बाले संग्राम अपने प्राणोंकी छोड 

















>् कक 
कान” 
हु 


ऊ9%92999>क केक 


क9छ999999999999999999929 व 











॥ ॒ को 5 ५३ + 8-7 | 
सथ झद्दयास्तात तथषा पांडवा आप | 


पौचा मीष्सस्थ शिष्याश्व द्रोणस्थ च कुपस्प च।।४९॥ 
ये त्वस्मदाश्र्य किंचिदत्तमिष्ट च सजय ! 
तस्यापइप॒चितिमायत्वात्कतार स्थाविरासख्तथ। ॥ %० !।| 
आददानस्य दस्त हें धछ्त्रवघन परीप्सतः | 

निधन क्षाज्रेयस्था55जाः वरमेवाउ5हुरुत्तममू ॥ ५९ | 
स वे शाचार्े सवानदे ये युयुत्सात पॉडवे; । 
विक्रष्ट विद्ुरणाउउदा तदलऊथधमागतशस ॥ ७९ ।। 
न तु मनन्‍्ये विधाताय जान ठुःख्वस्थय सजय | 
सचल्यति बल छेतऊज्ञानस्थाउप्युपचातकस | «४ ॥) 
ऋषयों हापि निमतुक्ता। पहयता लोकसग्रहान । 


सुख भवंति खुिनस्तेथा दु/लन खिला! ॥ 5४ ॥ 
पुनर्मोहमासक्तस्तत्र तज्ञ सहूजपा । 
पुञ्ेघु राज्यदारेषु पोजेष्वाप है बंधुषु ॥ ५“ ॥। 


जीन वटीलारि 4 


हे तात ! इन लोगॉके सभापष जे 
मेरे पुत्र हैं, बेसेही पाण्डथ लीगभी है। 


हैं, उनकही नामत्त मे शाक करता 


| .हूँ। अहो । विदुरने सक्तकः्ठस कहकर 


कम छल्‍299 999 केक 


नी 


न्के 


जे 


28. 
स्थ्््स्ट 


न कर न्‍री. 


जड़ा 


3७४०5 


थ्ट 
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ये सब लोग भीष्मके पात्र ( नाता ) 
और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यक शिष्य 
हैं; तब ये तीनों बूढे भद्दात्मा पुरुष 
यहांसे जो कुछ अपनी आमभलापत 
वस्तु पाते वा पाचुके है।उसके नस 
अपनी स्वाभाविक उदारतास उद्धस 
अवश्यही प्रत्युपकार करनक निमत्त 
पुरुषाथ करेंगे | क्याके पॉ्णडत लोग 
कहते हैं, कि क्षत्रियधर्मेकी अरहण कर 
नेवाले शख॒धारी क्षात्रेयांका युद्धम मरे 
नाही सबसे उत्तम हैं | ( ४५ ५१) 
इससे है सद्भय ! जी सब लाग 


पाण्डवींसे युद्ध करनका इच्छा करत 


ब्स्य्छ््थ्ध्द्धस6 &&च&&8 65299 4: 


..२००००->»-«० «मम हम कानमकनाने 2निनमाकओ>++ मनन कि न एक मी ०-० 


५ ज० “>न>-9न चअन- -ल-न कब कक आल लए 


झट 
जया 


ज्स भयकी खचना दो थीं, वह भेये 
आकर उपाखित हुआ है। है तेते ! 
दुःखको नाश करनवाला ज्ञान है, यह 
प्ेरे विचारसे सिद्ध नहीं होता हैं; क्याक 
यह आनेवाला भावों दुःख ज्ञानकामा 
मात करता है। लाकक बइचान्ताका 
जाननेवाले जीवन्पुक्त ऋष लगे भी 
जब सुखमे सुखी ओर दुःख ढु खी 
होते हैं, तब पुत्र, कलत्र, पात्र, राज्य 
ओर बन्धुवान्धवॉसे युक्त आर नाना 
विषयों में सहस्तों भांतिसि आसक्त रहकर 
में जो दुखोम दु!खो होऊगा इसस का: 


चित्रता है १ (५२-७५ ) 


हि लिक 


नसा व 
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कक ३२०9 


>29% 


2०० 22200 
विद कक * 


है * अल 


न्स्क 


न 
७ कै 
नि पद ऋःः कहें: 


न ललित ता | ॥ प 





9०० पु 


झ्र्क्े 


/० 22० “220 
[का कम जन 


डे 


आल #5ं# कक 


सचाये तु 


+$ ७. आ३ 


सदेनश्वगंकासन लो मात्पापाशद कूतस 


हत्यास्मा 


विनाश व्यव पद्चययाद्ध कुरूणामनाचतथन | »थे |! 


द्यतप्रसुखभामाति कुछणा व्ययद महत | 


॥ >*७ ॥। 


सन्‍भगे परयोयधर्साध्य कालस्यथाउत्यतगामिनः | 
चक्रे प्रधिरिवा5सक्ते। नाउस्स शक पलायितुम्‌ ॥५८॥ 
नु कुधा कथ कुया क हु शच्छासि संजय | 


एले नठयति कुरवा सदा: 
अवशो5ह तदा लात 
श्रोष्यामि निनद स्त्रीणा 


यथा नदाघ ज्वलनः सामद्धा 


इ्ात श्रीसमहाभारत ०>जलद्योगपवाण यानसाचपवाण घअतराष्टवाक्थ एकपंचाशत्तसाध्ध्याय: 


धृतराष्ट्र उवाच- सस्थ वे नाउचला वाचः 


जज नग्न जजततम डील लल+-+। 7 





>> रन मान लगना मनमस न ५नननान- पी ननिनना-+-. 


ह जो बडा भारी सन्दृह उत्प्त 
हो रहा है, उसभे बया भरा कल्याण 
होंगा ? में पुरो रातस अलुसन्धान 
करकेभमी केवल अन्तर्म करिवाका विना- 
शही देखता हूँ । जबका खलनाही 
कोरवाके लिये महा।वपदम पडनका 
कारण मालूम हाता है | एस्य चाह- 


९ 


ज्षेबाला, मन्दबुद्धि हुर्योधनने कैवड 


लोमहीकें बशर्मे होकर इस पाप कंसकी 
कराया था । छुझे मालूम होता है, यह 
शीघ्र अदठ बदल हानवाल कालचक्रका 
घूमनाही परिणाम है । इस काल- 


अक्रमे में ऐसा फंस रहा हूँ कि उत्तर 


छुटकारा नहीं पा सकता | ( ५६-५८ ) 
सक्ञय | इस समय मे कहीं जाऊं 


०७ अााक 


कालवश गलता* ॥ ५३ ॥ 


पुञ्नाणां निहते शर्ते | 
कथ मां मरण स्एशत ॥ 


६० ॥ 


दहेत्कक्ष वायुना चोद्यमानः | 
गदाहस्तः पांडवो वे तथव हता सदीयान्सहितो5जनेन ॥ ९९) [२००१ 


। 


| 


। 
। 


ज -- मननना लि डी घणघधज जगा *“““ 


ध्व्व्स््द्थ्शड श्र 8&&ध्क्ल्द्टब्लर ध्ट्थ््थ्छ्च््च्ह्डा खस्ट स्ल्ध्ध्€्प्ूश्थ्ट 


कदाचिदनझुश्ुल | 


!॥ ७१ ॥। 


५.०3 


क्या ऋरूं ! किस प्रकारके कार्योको 
करू ? ये मन्दबु द्ू कारत लाग शापघ्रहा 
कालके वशमें होकर नष्ट हाजायगे * है 
तात | जब मरे सो पुत्र मार जाथग, 
तब में परवश होकर केसे खियाक रादन 
को सुनूंगा $ हा ! किस प्रकारस मरी 
मृत्यु होगी ? सन्ध्या कालम बायुका 

हायतासे बढी हुई अग्रि।जस श्रकासस 
सखी हुई ठण ओर लकॉाडियाका भरत 
कर देती है, पसेभी भीमसेन अजुनके 
साथ मिलकर मेरे पुत्राकों मार डाल 
गा | (५९-६१)[ २००१ | 

उद्योगपवमें एकावन अध्याय समाप्त । 
अध्याय | 


सकी झूठी बात 


उद्येगपवम ० 
धृतराष्ट्र बोले 


रल्द्षध्ू्लड >> के ऊखेओेओे कम 
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७००७७ >> >कित संडउकफिक ओम कक दद्चदइिदददक&99 99929 ७ 
हू अलोक्यमपि तस्थ स्थ ब्योद्धा सस्य घधनजयः | १॥। 7] 
४३ तस्वैंव च न पहचामि यूधि गॉडीवघधन्यन' | । 
अनिश चितयानाझप सः प्रतीयाद्रणेन तम्‌ | * ॥ 

अस्यतः कर्णिनालीकान्मागेणान्हदयास्टद: । ! 

प्रद्युता न समः कश्चिद्युद्दि गॉडीवधन्चन!: ॥ ३ ॥। , 

द्रोणकर्णों प्रतीयातां यदि बारी नरदभ । |... 

कुतासत्री बलिनां श्रेष्ठ समरेष्वपराजिती. ॥ ४! ! 

महान्स्‍्पात्संडायों लोके न त्वस्ति विजया नई । ४ 

चूणी कण; प्रमादी च आचार्थः स्थविरों छुरू ॥ ५ ॥| # 

समर्था बलवान्पाथों इृढघन्दा जितक्लमः । / 

मवेत्सुतुखुल युद्ध स्वेशोषप्यपराजतः ! ६ ॥ 

सर्वे दखविदः शरा। सर्वे प्राप्ता महयराः | 

, अपि सर्वा्रैश्वर व्यजेयुन पुनर्जेयम ॥ ७ ॥ 
0 शशि... ८3244 कप करमआा्पलासन नून॑ भवेच्छांतिस्तथोवों फाल्यनरए च्च्‌। /! 
| कभी मी सुननेमें नहीं आती, और अज्ुन| संग्राममें गमन करें, तो जगईसे हमारी । 
। ऐसे जिसके वीर योद्ध! हैं, उस युधिष्ठिर मेनाके जीतनेका कंदाचित संभव हींग; , 
॥ के तीनों अबनक राज्यकी मी प्राप्ति पर यथार्थम हमारी विजय न होंगी; !, 
! हो सकती है। मैं ऐसे किसी मलुष्यकोमी | ककि की बहुतही दयाछ, शापग्रस्त, 
0 नहीं देखता जो गाण्डीवधारी अजुनक और असात्रधान हैं, ओर ह्रोणाचा्य ० 
॥ विरुद्ध अख घारण करके उसका सामना बूढ़े तथा दोनों ओरके गुरु हैं | ई। / 
करनेम समये हा ।।जस समय अजुन गा- अज्जुन महाबलवान, है5 धलनुषधारी $ 
ण्डीव धनुषका लरुकर प्रकाशमान,हृदयकी. |. आर सावधान चित्त हैं। ये सब लोग 


छेदनेवाले सब बाणाका छाडन लगेगा, |... शरीर ओर सर ग़द्धोंके जाननेवाले, # 
उस समय कोईमी उसके समान बलवान | तथा बहुतही यश ओर बढाईका पा ॥ 
होकर उसे नहीं रोक सकेगा। १-३) | हुए हैं। इससे इन लोगोंका बहुतही 3 
सब श्तरोंके जाननेवाले बलवानाईं | कठिन युद्ध होगा, और ये कमा भी 
अ्रष्ठ, युद्धमं कभी पीछे न हटनेवाल पीछे न हट सकेंगे । ये लोग दवता- ॥ 
बऊ और वीयेसे मरे हुए, पुरुषोर्म श्र. के ऐश्वर्यकामी त्याग सकते हैं, पर ॥ 
द्रोणाचाये और कण यदि उसके सन्मुख | विजयको नहीं छोड सकते | (४--७).. /: 


 दीणाचार से सरकसडकलबलबबलब्लबब्लबबब<49३०७2७०१००११०१०००००३- नर 


: आए +आा॥#इ०क्कपात ५ 


कर आर 272 धर ८० स्का 
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के 


न तु हंता$जुनस्थाजस जता चाउस्थ न विद्यते ॥< ! 
न्युस्तस्थ वीष दास्येन्मंदान्प्रति थे उरट्थिंत: । 

अन्येष्प्यस्त्लञाण जानति जाया च्‌ जथति च॑ ॥ ) | 

एकांतविजयस्त्वेव झऋूधत पफ्ाल्मुमस्थ ह । 


अगस्किवत्समभा55हूथ साॉंडवेडिमतपंयत्‌ 
जिगाय च सुरान्सवस्् 
ससय यता हृषीकश: उीलवुतक्तससो युधि 
च्बस्तस्थ जयस्तात 
कृष्णावेकर थ यत्तावधिज्य गाडिव घने 


|॥॥ १० ॥। 


5स्स विद्यः प्राजयपमत्‌ | 


| ९१ ॥। 


यथद्वगस्य जयगसस्‍लतथा । 


| १२ 


युगपत्च्रीणि तजास समेतान्यन॒ुशुझशुस | 
भेवाउस्ति नो घनुस्ताइड न याद्धा * च सारशथि।॥। १३ ॥| 
दर्मोाधनवदानुगाः ' 


व सदा न जानात 
दोषयेद्शनिदीपों विपतन्दाह् संजय 
28200 0 कक किक कि+ कक 


इससे द्रोण, कण, अथवा अजुनके 
मारे जानेसे युद्धमें शान्ति होना सम्भव 
है, पर अज्जुनको मारनेवाला तथा जीत 
नेवाला काईमी विद्यमान नहीं हुँ ।जो 
मनुष्य मेरे मन्दबुद़े पुत्र निमित्त 
अपने सब उद्योग ओर सैनाओ! सहाय 
तासे बुद्ध करनेके नामेत्त तेयार है, 
उसके क्रोधकी शान्ति इस समय कैसे 
हो सकती हैं! और दूत बहुतसे 
मनुष्य अख विद्याका जानते हैं, सबका 
जीतते हैं, ओर विजयी कहलात हैं; पर 
अजुनहीकी अकेली ( इकसर ) विजय 
सुननेमें आती है। है छत तेंतीस वर्ष 
बीता होगा, कि अजुनन खाण्डव वनमे 
अग्निको ठप्त किया थी; और उसी 


समय सब देवताकाभा जीता थे 











| 


॥ १४ ॥ 
अधिक क्या कह, मेने कही भी उसकी 
हार नहीं खुनी | (८-११) क्‍ 
है तात ५ समान शाल ओर उत्तप्त 
चरित्रसे भरे हुए कृष्ण जिसके सुद्धम 
सारथी बनेंगे, इन्द्रके विजयका तरह 
सकी अवश्यही जय होगी । छझुनत 
हूं, कि अजुन रथी, कण उस रथपर 
शारथी और रोदेसे चढा हुआ गाड़ा 
व्‌ धनुष यह तीनों तेजस भरे हु: प्‌- 
दाथे एकही स्थानपर मिंले हे | हम 
लेगोगें बेसा घलुषभी नहां है! ओर 
योद्धाभी नहीं ह। परन्तु हुर्योधनके 
वशवत्ती माग्यहीन लोग इन बातोंको 
नहीं जानते हैं | हैं सक्षय शि्रिपर 
गिरनेंसे जलती हुईं बिजलीम। बाको 
छोडती है, पर अजुनर्क चड़प छुटे 
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$ 


हुए कुछ भी शेष नही रहन दते | (११-१५) 
मुझको प्रत्यक्षही ऐसा दाखता है 
अजुन अपने बाणोंको छोडता इल। 
हमारी सेनाका वध कर रहा है, आ' 
बाणोंकी अत्यन्त वषीा करके दे 


[इक 


शिरकोी काट गरा रहा ह; गाण्डाव 


धनुपसे छुटे हुए अग्निके समान सब्र 
बाण तेजसे भरे हुए मेरी सनाका जछा 
रे हैं; ओर अजुनके रथके शब्दका 
सुनकर हमारी सेना मारे डरके व्याकुल 
होकर सब दिशाओंम इधर उधर भाग 
ग है। जिस प्रकारसे प्रचण्ड आंध्र 


रही 
जलती हुई बडे वेगसे तण आदेकां 


अब 
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न तु ठेष शरास्तात छुझुरस्ताः क्िरीटिना ! 
अपि चाउध्यान्नेवा55 साले नन्नान्नव 
उद्धरज्ञिव कार्येभ्थः शिरास शारवष्टिम।:; । 
अपि बाणमय् लेजः प्रदोप्तामंव सदतः 

गांडीवोत्थ दहेता5५्जी 
अपि सा रथधोषेण मयातों सव्यसावनः 


घनजभथ$;।। २० || 


॥ १४ ॥। 


पुञ्राणां मम वाहिनाम | 


)। २७9 ॥। 


छ 


विज्लस्ता बहुधा सना भारता ग्रलतिसाते मे | 

यथा कक्ष संहानाशन्नः प्रदहेत्सवेतक्षरन । 

महाचिरनिलोडूतस्तह्ूछब्पात सआाप्रकान 
यदोदह्रमन्निशितान्बाणसंघास्तानातताा। खमर किराोदाी । 
संफ्ोपन्‍नलकः सवहरो विधातओा यथा अवेतक्तहुदपारणा[यः ॥ १९ ।॥। 
गंदा हामाष्ण खसुबहृन्पकाराज्श्रात 
नेषां समताच तथा रणाग्र क्षय्ः कल 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ूयाँ खाहताया वैयासिक्यामुद्योगपवाणे य्रानसन्धिपवेणि 
उतराष्टवाक्ये हविपद्ाशत्तमो अध्याय; ॥ रे ।| 


चतराए्ट उवाच- यथेवद पाडवा; सद पराक्राता जिगाषव; | 
20 ललित बम $ कम पे 


॥ *८ ॥। 


डस्मि तानावसथे कुरूणासख | 


उस सरतालुपैति ॥२०॥ [२०२६ 





जला देती है, वसेहा अजुनक अख्ोको 
अग्निभी मेरे पुत्रोंकी जला देगी। १०-१८ 

है तात! आतताई अजुन जब अनक 
चोखे ओर उत्तम पानीसे बुझ हुए वा- 
गोंको छोडता हुआ विधाताक भेज 
हुए सबके नाश करनेवारढे कालफ 
समान न सहने योग्य हाजायगा, तप 
सुननेमं आवेगा कि कऊीरवाक घर, 
बुद्धेक आगे ओर उनके चारा आर 
अशुभ फल देनेवाली घटनाये हा रहा 
हैं, तमी कोरवोंके विध्यसका समय आ- 
वेगा । (१९-५०) | २०२१ | 

ब 


उद्योगपवमे बावन अध्याय समाप्त। 


जज 
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पिन 
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है) 
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हक 
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अध्याय ५३ ] उद्योगपं्व । हे २९७ 
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* तथेवाइथभिसरास्तेषाँ व्यक्तात्मानो जये घुता! ॥ १ ॥ / 
! व्वमेव हि पराक्रांतानाचक्षीया! परान्मस | 
। पंचालान्केकयान्मत्स्पान्मागधान्वत्सभूमिपान | २ ॥। 7 
यश्च सेन्द्रानिमांछोकानिच्छन्कुयोद्रश बली। 

।क्‍ स स्रष्टा जगत! कृष्ण; पॉडवाना जये घृत)ः ॥ २३ ॥ | 
!$ सेमसतामजुनादियां सात्यकिः क्षिप्रमाप्तवान्‌ | / 
| इैनेय। समरे स्थाता बीजवत्प्रवष्ठ्शरानू. ॥ ४ ॥ . 
/ घष्ठम्नत्य पांचाल्यः ऋरकमो महारथः । क्‍ ४ 
९ मासकेषु रण कता बलेघु परसास्षवित्‌ू.. ॥ ०५० ५ 
| युधिष्ठिरस्थ च क्रोधादजुनस्थ च विक्रमात्‌ | / 
' ससाभ्या सोझसनाच सथ स तात जायत ॥ पं. ।]. ।$ 
7] अमानष मनुष्येन्द्रेजाल विततमंतरा । / 
न भें सन्‍्यास्तरिष्यंति लत। औरशासि संजय ॥७॥ ' 
" दर्शनीयों मनस्वी च लक्ष्मीवान्ब्रह्मवचसी | ! 
| उद्योगपवमें तिरपन अध्याय | सप्तीपम सब श्र विद्याओंकाी पढ़ा था, ! 
/$ बतराष्ट बोले, बलवान पाण्डव वहीं शिनिवंशी सात्यकी वाणोंको बीज- /॥ 
!$ लोग जसे सब कायम निपुण हैं, वेसही की भांति युद्धमें बोबेंगे। पागश्चालराज- /# 
५ उनके सहायक लोगभी अपने श्राणोंकी | पुत्र, कठिन कमाकों करनंवाला धृष्ट ुद्न ४ 
" अपण करके युद्ध करनेको तेयार हैं ! हें भी मेरी सेनासे युद्ध करेगा। युश्रिष्ठिके £ 
तात ( शत्रुओंकी ओरके पाश्चाल, केकय, क्रोध और अजुनके पराक्रम तथा मीम, /£ 

" मत्स्य, मगध आदि देशोंके बलवान नकुल और सहदेवसेमी सुझे बहुतदी डर? 
९ राजाओंका बृत्तान्त तुमने अभी वणन | लगता है। हैं सल्ञय | ये मनुष्यन्द्र 
; किया है, तथा जो इच्छा करनेसे इन्द्र. जिस समय अमानुषी कर्मोको करते हुए £ 
# समेत इस प्रथ्वीको अपने वशमें कर! सरजालका विस्तार करेंगे, उस समय £ 
6 सकते हैं; वह जगत॒को उत्पन्न करनेवाला मेरी सेना किसी प्रकारसे भी उससे नहीं / 
"6 पुरुषोंम श्रेष्ठ श्रीकृष्ण उनके विजयके.|. निस्तार पा सकेगी | इसी निमित्त में £ 
$ निमित्त निश्रय करते हुए वहांपर विरा-. ||. इतना आश्षिप कर रहा हूं । (४-७) £ 
। जमान हैं | (१--३ ) पुरुष श्रेष्ठ पाण्डनन्दन युधिष्ठिर देखने £ 
/$ जिन्होंने थोडेही समयमें अजुनके के योग्य; मनस्वी लक्ष्मीवान, ब्ह्मतेजते 
22999 > 53229 3%399 529 32292 > कलश >> 3 >> 2 के >> छक्के केक लि पट ध्ध्व्ब्थ््ध्टटड 22925 3४5२2 & 
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जुड़ा 
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[कि लि 


सेधावी सुकुतप्रज्ञा प्ात् 
मिचामात्ये! सुर्सपन्नः सपन्नो युद्धयाजर्कः | 
अ्रालभिः श्वशुरेवीरेशपपत्ञों सहारधः 

घत्या च पुरुषव्याधो नैश्त्येन च पॉडच: | 
अनरांसो वदान्यश्र हा 


सान्सल्यपराक्रस: 


| ? ॥| 


|| १० ॥। 


बहुश्नतः कतात्मा च॑ बृद्धसेवी जिताद्रयः 


ते सवेगुणसपफज्ष साप्तद्धालव पावकस 


॥ ९१ ॥। 


तपलझानले का सलठ: पतलिष्याते पततगवत | 


पांडवाप्िसनावा्य सुस्तूषुनश्चलन: 
तलुरुद्ध। शिरली राजा 
संदानां मस पुजञाणा युद्धनोज्त कारिष्याति 


॥ १२ 


सिथ्योपचारता सभा | 


॥ ६४ ॥। 


तेरसुद्ध साथु मन्‍स कुरवस्तन्िबाघत | 
सुद्धे विनाश: कत्सस्‍नस कुलस्थ भाविता घुस ॥ १४॥ 
एवा में परसा बुद्धियया शास्यात सेसन 


यदि त्वयुद्धमिष्ट वो वे 


युक्त, मेधावी, सुझतबाड़, धमोत्मा, 
मित्र, नौकर, युद्ध करने योग्य वार 
युक्त, महारथ, महावीर सहादर भाइयों 
और ससुर बगसे युक्त, धथटच्युश्न आाद क 
समेत जैयेशाली, सरल खभाव, पविंनये 
सम्पन्न, लजञावान, सत्यपराक्रसी, बहुतें 
शा्खोको जाननेवाले, ऋतात्मा, इड्सवा 
और जितेन्द्रिय हैं। उस सब युणस 
पूण जलते हुए प्रचण्ड आम्क समर 
पाण्डबरूपी अग्निर्मे कोन बाड्ूहान आर 
चेतरहित पएरुष पतझ्का भाँति गर 


पकता (८-१२) 
जलनेवाली वस्तुओंके मि लनेसे जेसे 
थोड़ी आग्निभी प्रबल होजातते है. बंधे 





थ जात्यम खलतासह 
किन ५ अल 


हर 
कक चकआ56666 6529 2>&8&<599 27222 27272 


॥ १७० | 





होनपर भी ऊंचे 


औओ ३० ०. 


ही तपस्यासे ऊईंश 
स्वभाववाले राजा 
कपट व्यवहारोंसे ठगा हैं। इस लिय वे 
युद्धसे मेरे बुद्धिहीन पुत्राका नाश क्र 
देंगे। हे कौरवगण। उन लोगाके सग उ5 
न करनाही में कल्याणदायक समज्ञता 
हूं, इस समय तुम लागमा अच्छा प्र 
कारसे मालूम कर लो ! युद्धर्स सम्पुण 
कुलका नाश हा जायगा, इससे यांदे 
युद्ध न करना तुम छोगाका उत्तर ज- 
चता हो, तो में शान्तिक नामत्त यत्न 
करूं यही मेरी बुद्धिकों सॉमा आर 


अन्त हैं, आर इसोसे मर सनभ शान्त 


हो सकती हैं । मुंझको दुःख पाता हुआ 


युरधिष्ठिरकी . मन 
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| तुनः छिददययमानानासुपेश्षत युधिडिरः । 

8) /- 

जुगप्सति हाथघसमण सामवोदिश्य कारणस्‌ ॥ | [२०३७ | 








0 इति श्रीमद्दाभारतें० वैेयासिक्यासुद्योगपवाण यानसंधिपवणि ध्रतराष्ट्रवाक्य ब्रिपंचाशत्तमों उध्यायः ॥ हे ॥ 


॥ संजय उबाच-- एवसेतन्सहाराज यथा वदसति भारत ! 


| युद्धे विनाशः क्षत्रस्त गॉडीवेन प्रदद्यत | £ 

। इढू तु नाईइमिजानामे तव भीरस्य नितद्यशः | 

९ .. यत्पत्नवद्ायमागच्छस्तत्त्वज्ञः सब्यसाचिन। ॥ ३९) 
तैष कालो महाराज तव शख्ंत्क्ृतााल' । 

५ त्थया छोवा55दितः पाथों निर्कृता सरतर्षम 0३ | 
६ पिता श्रेष्ठ सुहृच्यस्थ सम्यक्प्राणिहितात्मवान | 

0, आस्थेथ (हि हित तेन न द्रोग्चा गुरुझत्यत | ४ ॥ 
के इृंद जितासद लब्धमिते शआुत्या पराजिलतान । 
गतकाले महाराज स्मथस सम कुसारवत्‌ | » || 
। परुषाप्युच्यमारनाश्व पुरा पार्थानपेक्षसे । 

ि 

१ 


॥ देखकर युधिष्ठिर कभी भी उपक्षा न 
/॥ करेंगे; कक्‍्याके वह जप अधमेसे कलह 
/ उत्पन्न होनेके विषयमें छुझे हो करे 
॥ कहके निन्‍दा करते है; तेरे प्राथना 
॥ करनेसे कमी झंगड़ेमे भरद्ृतत ने 
॥ होंगे |( १३-१३ ) [ २०३७ ] 


(१ उद्योगववर्म [तरपन्न अध्याय समाप्त । 


ड् 





. - जद्योगपवमें चोवन अध्याय । 

0 सद्भम बोलें, है महाराज |! आपने 
0५ जो कुछ कहा वह सबहां सत्य हैं । सुद्ध 
॥ होनेसे गाण्डीच घबुषस जी क्षात्रेयाका 
/ नाश होगा, वह प्रत्यक्षहा दास पडता 
॥ है; परन्तु सप दिन धीर स्वभावस रह 
॥ क्र और अजुनके सब तत्वाका जानक- 
भी, जो आप पुत्री बशम हाकर 


2०20 
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चलते हैं, इसेही में नहीं समश् सकता 
है ! हैं भरतषेम * आप पाहिलेहीसे 
पाण्डबोंको ठगते चले आते हैं। इससे 
सब दिन अपराध करके अब यह समता 
आपके विलाप करनका नहीं हैं | (१-३) 
है महाराज : जो ज्यंष्ठ वात, श्रेष्ठ 
हृद और पूण शातस सावधान चित्त 
हैं. उनका हित-साधन करनाहे सब 
भांतिसे कत्तेव्य कम है| बुरा करनव 
ला मलुष्य कमीमी गुरु नहीं कहे जा- 
ता | जुएके समयमें आपके पाण्डवाका 
हारा हुआ सुनकर यह जोत्त। गया 
यह मिला कहकर बालककों भा 
हंसी की थी, ओर उन लोगोॉका बहुत 
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३०० महाभारत । [ यानसन्धिपन 
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| कृत्स्त राज्य जयतीति प्रपात॑ नाइलुपइयासि ॥ ६ ॥ /! 
/ पिच्य राज्य महाराज कुरवस्ते सर्जांगलाः । ;$ 
! अथ वीराजितासर्वीमखिलां पत्यपद्यथा ! ॥ ७ ॥ (६ 
बाहुवीयाजिता मूमिस्तव पार्थनिवेद्िता । ५ 
का मयेद कृतभित्येव सन्‍्यसे राजसत्तस । ८ ॥ /! 
४ ग्रस्तान्गंधवराजेन मज्जतों आष्ठवेष्म्मसि | ' 
| आनिनायथ पुनः पाथः पुत्रांस्ते राजसत्तम  ॥९॥ * 
४ कुमारवच स्मयसे झूते विनिकृतेषु यत्‌ । 0 
/! पांडवेषु वने राजन्प्रवजत्सु पुनः पुनः ॥ १० ॥ ५ 
| प्रवर्षतः चारत्रातानफेनस्थाउशितान्बहून । , 
! ' आप्यणवा विशुष्येय: कि पुनमासथोनयः ॥ ११ ॥ ;$ 
४ अस्यतां फाल्युनः ओछो गांडीव घलुर्षा वरस । 
" केदावः सर्वेभूतानासायुधानां खुदशानस ॥ १२१॥ 
/! वानरों रोचसानश्र केतु! केतुसतां बरः | 
"6 एचसेतानि सरथों बहुज्श्वेतहयों रणे ॥ १३ ॥ ४ 
! करभी आपने उपेक्षा की थी, आपने इबाहुआ देखकर भअजुनने गन्धवांसे युद्ध ५ 
!' समझा था, के मेरे पुत्रोंने सम्पूण करके दुर्योधनको छुडाया था। हे र। जेन्द्र " 
॥ राज्यकों जीत लिया, परन्तु थाडेही पाण्डव जुबेसे हारकर वजको जानेके /॥ 
/ दिनोंमें कुलका नाश होगा, इसे आपने निमित्त तेयार हुए, तब आपने बालककी ४2 
४ न विचारा । ( ७-९ ) भांति बारबार हंसी की थी । (3-१०) ॥ 
॥ है महाराज! जज्जलेसि युक्त कुरुराज्य हे राजन्‌ ! अजुनके बाणोंकी वषासे / 
॥ आपका पंतृक राज्य है, उसके अतिरिक्त समुद्रभी खत सकता हैं, और मनलुष्योंकी 
" आपने वीरोंसे उपाजेत समस्त पृथ्वीका : तो बातही क्‍या हैं ? हे महाराज ! बाण ;/ 
# राज्यपाया हैं;पाण्डवोंने अपने बाहुबलसे चलानेवालोॉमे अजुन, धनुषोंमे गाण्डीव, / 
४ पृथ्वी उपाजन करके आपको समपंण सम्पूण लोगोंपें कृष्ण, आयुधोंमे सुदशन ' 
पर कक केस की के अपने मनसे समझते : के ध्वजाओंम अजुनके रथ हर / 
हृ कि दप मी यहे हि प्राप्त । बाला घ्बजा श्रष्ठ है| वह ध्वजाधारेयों ॥ 
+ किया हैं। आपके पुत्रोका गन्धवेराजके _ में मुख्य, सफेद घोडोंसे युक्त, कपिध्वजा / 
4 हाथम पडा हुआ तथा महा वेपतृसपृद्र॒म से यक्त, रथके सहित, कहे एक तेजोंके / 
##४सएलखस्करूड सडसछ लसकस लक्सू लसरूक सपलप्च€6 >99%:99999 दूर ५७9:9७9:99 99929 9:99:999:७०७ ६ 
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#5. किक 


कप्षपयिष्यति नो राजन्कालचक्रमिवोचद्यतम | /, 
तस्वाउद्य वद्सुधा राजन्रिखिला मरतधघेंम . ॥ १४ ॥ !$ 
यु [आर (१ न # 
स्‍्यथ सीमाजुनों योधो स राजा राजसत्तम । 
4) 
8] 


अं, कत- * 
-समबकमकापकन, 


तथा सीमहतप्रायां सज्जती लव चाहिनीस ॥ १५ 
दु्घाधनखुस्वा दृष्ठा क्षय यास्थाति कोरवाः । 


(| 

न साभाजुनयोलाता लप्स्यल विजय चिसो ॥ १६ ॥ / 
लंच पुत्रा सहाराज राजानआाउलुसारिणः । ५ 
च्य ९. + फ /ि 
सत्य्याह्त्वासद्य नाप्चाॉत पवालाओ सकेकया।। १७ ॥ 0 
े किक भ् कई 4 
दाल्वया। शरसंनाश्र सब त्वासवजानते | हा 
€ नरक रण किक पे 5 पे श्र | 
पाथ हात गला: सब वागंज्ञास्तस्थय शाप्नल॥ ॥ ८ ॥ 
भसक्तया छस्य विरुड्धथते तथ पुंचे। सदेव ते | /] 


अनहांनव तु वध घमंयुक्तान्वकमंणा | १९॥ 
योष्छेशयत्पांडुपुत्रानयों विद्वेष्यघुनाउपि वे | 
सर्वोपासेनियंतव्यः सानलुगः पापपूझष:ः || २० ॥ 


लेब पुत्रों महाराज नाउलुशोचितुमहासि | 


ते 


ज++++कह + +ब+-+-ल जल तू +।+-+ 


सद्ग उचद्चत होके कालचक्रके समान हम. नहीं हैं। अब वे आपके विरुद्ध हैं, क्योंकि 
लोगांकां निःसन्दृह मारेगा । (११-१४). वे लोग युधिष्ठिरकी ओर हैं, और उनकी 
है भरत भाभीम अजुन जिसके मुख्य उपासना करते हैं । तथा उनके ऊपर 
वीर योद्धा हैं, वही इस सम्पुण पृथ्वीका - उन सब लागाको भाक्ते है, इसी कारणसे 
सबसे मुख्य राजा है, ओर उसीक्ी यह सदाही आपके पुत्रोंके विरुद्ध आचरण 
समस्त एथ्वी हे,हे राजन/तुम्हारी सेनाको करते हैं | ( १५-१९ ) 

भीमसेनके हाथसे घायल होकर भागंती हैं महाराज ! सब प्रकारसे धमोत्मा, 
हुई देखके दुर्योधन आदि कोरव अवश्य... मारनेके अयोग्य पाण्डवोंको जिस पुरुषने 


ही नाशको प्राप्त होंगे। है राजेन्द्र ! तुम्हारे बुरे क्मेसि दुःख और छ्लेश दिया है, 
ओर इस समय भी उनके सक़् शब्रुता 


पुत्र ओर उनके अनुयायी सब राज 
कक ८5 0 ७. हक दे 6 आप न 
लोग भीम अजुनके भयसे डरकर कभी कर रहा है, उसी आपके पुत्र पापबुद्धि 
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जानने मेण-नणान- ।+ +9 अयजके 6क + टिन्‍ाक हे »। केस 
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युद्धम॑ विजय न कर सकेंगे। मत्स्य, | दुर्योधनकों अलुचरोंके सहित सब भांतिसे 
पांचाल केंकय, शाल्व, खरसेन आंदे .! वशाशूत करनाही मुख्य कत्तेव्य कार्ये 
आपके अलुयायी इस समय आपके पीछे. | है; और उनके निमित्त शोक करना 


॥/98:9+% 





नल न हे पड की बी कम 
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क्र 


है 
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यदिद ते विरूपित पांडवान्प्रति भारत | 
अनीशोनेव राजेंद्र सर्वेभेतज्निर थंकम्‌ 
इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वेणि यानसाचिपवण सजयवाक्य चठु पंचाद्ात्तमो5ध्यायः ॥ ५४ ॥ 

दुर्योधन उबाच- न भेतव्य महाराज न शाच्या भन्ता वपस्‌ । 
समथा।; सम परा|ज्जेलु बलिनः समरे वेमा 
बने प्रव्राजितान्पाधान्यदा5उष्चयान्मघुसूदनः | 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमादना 
केकया प्रष्टकेतुश ध्रृष्टद्युद्नत्च पाषेतः | 
राजानश्राउन्वयुः पाथान्बहवो5न्येडइलुयाथिनः |) हे ॥| 
इंद्रपस्थस्य चा5्द्रात्समाजग्सुसहारथा। । 
व्यगहेयश्व संगरूय भवंतं कुदामि। सह 
ते युधिष्ठिरमासीनमजिनेः प्रतिवासितम्‌ | 
कृष्णप्रधाना: सहत्य पयुपासत जारत 
प्रद्यादान च राज्यस्थ काथम्‌चुनराधिपाः | 
अवल!ः सालुबंधस्थ ससुच्छेद चिकोाषेचः 





किन + ८5 


आपको उचित नहीं हैँ | पासा खलनेके 
समय भी बुद्धिमान विदुर ओर मेंने 
आपसे यही वचन कहा था। हे राजेन्द्र ! 
आप जो असमथंकी भांति पाण्डवोंके 
प्रति इस प्रकारका विलाप करते हैं, यह 
सबही व्यथे है। (१९-२२) [२०७९] 
उद्योगपवेमं चे/वन अध्याय समाप्त । 
उद्योगपवबंम पचपन अध्याय । 
दुर्योधन बोले, हें महाराज ! आप 
कुछभी भय न कीजिये, ओर हम्न लो- 
गॉके निमित्त शोकभी मत कीजिये । 
है प्रजानाथ ! हम लोग शज्ुओंक 
जीतनेमें खूबही समथे हैं | है भरतषे- 











। 
। 


ध्््ध्च्ध्च्ध्ब्ध्स्ब्ड्ल्सूव् ्ू्डछ2:2 





॥ २२ ॥ [२०७५९ | 


॥॥ १ || 


|| २ || 


|| है || 
|| » || 


| पे 








भ ! जिस समय पराय राज्यको जीतने- 
वाले मधुखदन कृष्ण महाबल चक्रसे 
युक्त होकर वनवासी पाण्डबोंके निकट 
गये थे; और उनके पाछे केकय, श्रश्ट- 
केतु, द्वपद, घृष्ट्युम्न तथा, अन्य राजा 
लोग भी जाकर इक॒ट्ट हुए थ; जब 
कृष्णके सद्भ सब राजालोगॉन इन्द्रप्रस्थ 
के समीप इकट्ठे होकर सब कोरबोंके 
सहित आपकी निन्‍दा करी थी, ओर 


काले हरिणके चमडेकी पहरनवाले यु- 


धिष्ठिरकी उपासना करते हुए इष्ट मित्रोंके 
सहित आपके मूलच्छेदके आभिलाषी हुए 


हक 


भे; ओर उनको “'फिरभी राज्यको देना 


स्््द््ः हर्ट 


जी डर की मे मे 


को >क893: 


स्च्छ्घ्द्धद्ध्स्ल्स्चथब्ू स्चूछल धटधथरं 3922 





आती आजम 
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! श्रुत्वा चेच सयोक्तास्तु भीष्मद्रोणकृपास्तदा | !$ 

ज्ञातिक्षयमयाद्राजन्मीलेन सरतबेल ॥ ७ || ] 

(8 ततः स्थास्पेति समये पॉडवा इति | भांति ; | 

/ सम्ुच्छेद हि नः कृत्सने वासुदेवश्थिकीषेति ॥ <८॥ 

४ ऋते च विद्रात्सवें यूथ वध्या मता मस | 

. धृतराष्ट्रस्‍तु घ्मज्ञो न वध्यः कुश्सत्तमः || ९ | 

4 सुच्छेद च कूत्स्न ना कृत्वा लाल जनादनः; | 

है ..... एकराज्य कुरूणां सम चिकीषेति युधिछिर ॥ १०॥ 

/ तत्र कि प्राप्तकाल नः प्रणिपात) पलायनम । 

॥ क्‍ प्राणान्वा संपरित्यज्य प्रतियुद्धधासमहे परान्‌ ॥ ११॥ 

/ प्रतियुद्ध तु नियत; स्यादस्माक पराजयः | 

॥ क्‍ युधिष्ठटिरस्थ सर्वे हि पाथिवा वद्ावलिनः ॥ १२॥ 

3 विरक्तराष्ट्राश्न ब्य मित्राणि कुपितानि नः 

' क्‍ घधिक्कृता! पाथिये! सर्व! स्वजनेन च सचेशा!।॥ १३ ॥ 

/ _ पराणपात न दावाउास्त साधने शास्यता! समा।। 
उचित है ” ऐसी राय दी थी। (१-६) धिष्ठटिरकी देनकी अभिलाषा- करते हैं। 


। तब उस वृत्तान्तकों सुनकर मेंने इस विषयमें हम लोगोंको क्‍या करना 

| कोरवोंके नाशसे मय-भीत होकर भीष्म, उचित है ! क्‍या हम अधीनताई स्वी- 
३ अर (७ पा ८ 

/ द्रोण और कृपाचायेसे यह सब वत्तान्त कार करें, अथवा पलायन करें, या 

( कहा था, कि हे महात्मन्‌ | मुझे मालूम ग्राणकी आशाको छोडके शज्ञुक सद्भ 

4 

हि) 


ज्2: 


होता है, कि पाण्डव लोग अपनी ग्रतिज्ञामें युद्ध करेंगे ? शब्ठुओंसे युद्ध करनेसे 
खित रहेंगे, क्योंकि श्रीकृष्ण हम लोगों... निश्चयद्दी मेरी हार होगी, क्योंकि सब 
को जड़ सहित नाश करनेकी इच्छा करते राजा लोग युधिष्ठिरके वशमें हैं, विशष 
*$ हैं; मेरे विचारमें विदुर्कों छोडकर और करके राष्ट्रके सच पुरुष हम लोगोपर 
! आप लोगोंके सहित सब कौरव मारे विरक्त हुए हैं; मित्रलोग भी कुपित होंगये 
5 जांयगे; कुरुसत्तम धमात्मा ध्तराष्ट्र मी | हैं, राजालोग तथा अपने मनुष्य भी सब 
कदाचित्‌ नमारे जांयगे | ( ७-९ ) तरहसे मुझे धिकार दे रहे हैं । ( १०-१३ ) 
/ श्रौकृष्ण हमलोगोंका मूल सहित ऐसी अवखामें नम्नता स्वाकार 
! नाश करके यह सम्पूण कुरुराज्य यु कर लेनेमें भी कुछ दोष नहीं है, क्योंकि 
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३०४ महाभारत | [ यानसन्धिपवं 
|| 895393229 222529:32 3292-29 92 + 999 ७००७ सलल99999999 सलल89999 लललललककक कक 99999 299 65 छ 
हा | पितर त्वेव शोचामि भ्ज्ञानेज जनाधिप्त ॥ १४॥ ! 
| | सत्कृते दुःखमापज्ञ छेश प्राप्मनंतकस्‌ | 
| ४ १ कृत हि तब पुत्नेश्श परेघान्वशाघनम । है 
| सत्प्रियाथ प्रैवेलद्विदित ते नरोक्तमम ॥ १५ 
ः ते राज्ञों घृतराष्ट्स्थ सामात्यस्थ महारथाः | 2 
ः बैरं प्रति करिष्यति कुछोच्छेदन पांडबाः.॥ १६ ॥ ए 
ततो द्रोणो5न्नवीद्धीब्स। कृपो ड्रोणिश्व मारत । । 
सत्या सा सहती चितासास्यथित व्यथिलेंद्रियम ॥१७॥ | 


अभिद्ृरग्धाः परे चेन्नो न सेतव्यं परंतप | 

अखसमथों। परे जंतुमस्पान्याथि समास्यतान्‌ ॥ १८ ॥ 
एकैकराः समथाः स्मो विजेतुं स्पार्थिवान । 
आगच्छंतु विनेष्याशों दफ्मेषां शितेः दारे। ॥ १९॥ 
पुरैकेन हि भ्रीषमण विजिता। सर्वेपाथिवा; । 
सते पितयतिऋ्रुद्धों रथेनेकेन भारत 

जघान खुबहूंस्तेषां सरब्ध! कुरुसत्तम; । 


| २५० ॥| 
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सन्धि करना, सब दिनसे हम लोगो 
प्रचलित है; यह सब मुझे पसंद हे,परंतु 
एक बात है कि जो ग्रज्ञाचक्षु महाराज 
धृतराष्ट मेरे निमिच्त महाकेश पावेंगे; 
उसी निमित्त में शोक कर रहा हूं। है 
प्रजानाथ! आपके ओर सब पूत्र भी मेरे 
सड़ शत्रुओंके अवरोध करनेमें तत्पर 
हुए थे, सो बातभी आपको पाहिलेहीसे 
माल्म है, इसीसे वे महारथ पाण्डबलोग 
दृष्ट मित्र ओर बन्धुबान्धवोंके सहित 
धृतराष्टके कुलका नाश करके अपने 
बेरकों समाप्त करेंगे | (१४-१६) 

हैं तात ! अनन्तर भीष्म, द्रोण, क्ृ- 
पाचाये और अश्रत्थामा सुझे बडी मारी 
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_ चिन्ता मग्न हुए देखकर बोले, है पर- 
न्तप ! यदि शत्रु लोग हम लोगेंसे वि- 
द्रोह करें, तो उसके निरमित्त तुम कुछभी 
भय ओर श्ढा] मत करो | युद्धमें खड़े 
होनेसे शठु लोग कभी भी हम लोगोंको 
पराजित नहीं कर सकेंगे। हम लोग 
अकेलेही सब राजाओंको जीवनेमें समथे 
हैं | सब लोक आधे, हम एक एकभी 
अपने तक्ष्ण बाणोंसि उसके घमण्ड 
तोड देंगे । ( १७-१९ ) 

हैं भारत | पहिले कुलश्रेष्ठ॒ भ्ीष्मने 
पिताके परनेपर अत्यन्त क्रोध करके 
एकरथसे अकेलेही समस्त प्रथ्वीक 
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ततस्ते शरण जग्सुदवत्र 





#*. 


स भसीषस!ः सुससरथोध्यमर््मानिः सांहेता रण | 


परान्विजेतु तस्मात्ते व्येतु मोौभरतंषेस 


|। २१२ ॥। 


इत्यषा नश्थया ह्यासाक्तत्कालञअमततजसाम | 


पुरा परषा शाथवा बलेते सरतबरलू 


| (३ || 


अस्मान्पुनरमी नाउचय समयथाों जतुमाहव | 

छिल्लपक्षा। परे छाव्य वीमेहीनाओ पॉडवा। ॥ रेट || 
अस्मत्संस्था च॒ पृथियी बतेते मरतघंन । 

एकार्था: सुखदुःखेषु समानीताश्व पाथिवा। ॥ *५ 
अप्यभ्िि प्रविशेयुस्त सझुद्र वा परतप | 


पदर्थ पार्थिवाः सर्वे तद्दिद्धि कुर्सत्त म ॥ २६ || 
उन्मत्तमिव चापि त्वां प्रहलतोह ठु/खतम्र | 
विलपत बहुविध भीत परविकत्थन ॥ २७ ॥ 


एथा छहाकंकशा राज्ञा समय: पाडवान्प्रालत | 





ऋ्रोधसे भरकर कितनेही भूपालोंका से- 
हार किया था; इससे सब्र छोंग डरकर 
भीष्मके शरणमें आये थे | वह यही भीष्म 
हैं; यह हम लोगोंके संग मिलकर शञ्ञ- 
ऑको अवश्यही जीतने समथे है ग;इस 
से तुम अपने मयको दूर करा । (२५-१२) 
इन महातेजस्वी महारथ पुरुष।क 
बलका उस समय घुझकों निश्चय हुआ 
था। हे राजेन्द्र ! समस्त प्रथ्वी उस 
समय शञ्ञओंके वशर्म थी, यह ठाक 
प्रन्तु अब वे लोग हमको जात न सकंग। 
हैं मरतपषभ | शझ्ुरूप पाण्डव इस समय 
सहायता रहित ओर बलहान हुए हैं; 


आर प्रथ्वी इस समय मुझम ग्राताद्ठत 


933599:999593999 #+ ऊँझे के: 323>ऊ#&ऊ#+>>केकके केक किसे के? 


३९ 





आत्मान मन्यते सव्वों द्येतु ले भयमागतस्‌ | ९८ !! 


हिल लकपल6 कल मल मी जलकर अब ड पे अकक ४ आइए 2 ॥आूउआ 


हैं। हे परन्तप ! मेंन सब राजाओंको 


सनन्‍्मान और आदरसे अपनी ओर कर 
लिया है. वे लोग सुख दुःख तथा सब 
कार्यो भेरे अनुगामी हैं। ( २३-२५ ) 
यह आप निश्चय जानिये कि भरे 
निर्मित ये सब राजा लोग अग्निमें भी 
प्रवेश कर सकते हैं; ओर समुद्रमेंभी हू 
सकते हैं; आपकी भयसे दुखी आर 
दूमरेकी बरडाई करते देखकर ये सब 
आपका पागल समझके हँसी करते है| 
हे कुरुसत्त मां इन भूपालाम हर एक बार 
पाण्डबोकी गतिकों रोकनेसे समथे हैं । 
विचारपूर्वक देखिये; आपका सब कोई 
बडा समझते हैं; इससे आप अपने भावी 


2 
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हतुम्मक्षय्यरूपय ज्रद्चयणाजप सचसखुवच: 


| २९ ॥ 


युधिष्ठिरः पुर हित्वा पच ग्रासान्स याचाति । 

भीतो हि सामकात्सेन्यात्पसावाचेच मे विभो ॥ ३० ॥| 
सम्मथ मन्यसे थच्च कुंतीपुत्न व्रकोदरम । 

लतम्मिथ्या महि मे कृत्स प्रभाव वेत्सि भारत ॥ ३१ ॥ 
मत्समों हि गदायुद्धे पृथिव्यां नाइस्ति कश्चवन | 


नासीत्कश्िदलिक्रांतों भावचिता न च कश्वन 
युक्तों छुःखोषितश्वा5ह विद्यापारगतस्तथा | 


॥ १२ ॥ 


तम्मान्न सीमाज्नाउन्येम्यो मय से विद्यते कचित्‌ ॥३३॥ 
लुर्धोधनसपभो नाऊउप्ति गदायामिति निश्चय: । 


संकषेणस्य मद्र ते यत्तदिेनसुपावसम 


॥ २१४ ॥ 


५ । 0१. छ्‌ र शा और १46 70... 
युद्ध सकणसभा बलन्नाषउण्याथचका हाव | 


गदाप्रहार भीसो मे न जातु विषहेद्युधि 


| २० || 


एक प्रहार थे दद्यां सीमाय रुबिलो रूप | 


भयको दूर कीजिये | ( २६-२८ ) 
मेरी समस्त सेनाको इन्द्रभी नहीं जीत 
सकते, वरन ब्रह्माभी यदि मेरी सेनाका 


- नाश किया चाहें, तोभी हमारी सेनाका 


नाश ज कर सकेंगे । हे प्रजानाथ! युधि- 
प्विरने हमारी सेना और हमारे प्रतापसे 
भयभीत होकरही नगरकी आशा छोड- 
कर केवल पांच गांव मांगे हैं | हे भारत ! 
आप जो भीमको बडा सामर्थी समझ 
रहे हैं, वह भी वृथा हैं, मेरे सम्पूण 
प्रभावको आप नहीं जानते हैं, इसीसे 
ऐसा समझते हैं ! गदायुद्धमें इस सारी 
पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य मेरी समान 
नहीं है | गदायुद्धमें मुझे कोईमी आज- 


इ्ंच्स्थ्ड सचटचटरट 


तक नहीं हरा सका, और भविष्यमें भी 
नहीं जीत सकेगा । ( २९-३२ ) 

मैंने खिरचित्तसे गुरुके घरमे रहकर 
अत्यन्त छ्लेशोंकों सहके सब युद्धविद्या 
तीखी हैं;इससे क्या भीम क्‍या दूसरे मनु 
प्य,मुझे किसीसे भी भय नहीं है। में जब 
शिष्य होकर बलदेवजीकी उपासना 
करता था, उस समय उनको यह निश्चय 
हुआ था, कि “गदायुद्धमें दुर्योधनके 
समान दूसरा कोईभी नहीं है ।'सम्प्रति 


में युद्ध करनेमे हलधारी बलदेवके समान 


हूं, ओर बलमें मुझ्ते अधिक कोईभी 
नहीं है | भीम युद्धमें मेरी गदाकी चोटको 


कृमी भी नहीं सह करता | ( ३३-१५) 
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अध्याय५५ ] .._.... सद्योगपवे | ३०७ 
- ७७४2४४208&80##6 40 कह पास तल लक कक कक 
शी: स एवेन नयथेद्धारः क्षिप्र वेब्वतक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥| ४ 
($  इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्रष्ट वृकोदरम | ! 
रु खुचिरं प्रार्थितोी झहोष सम्त नित्य सनोरथः  ॥ ३७॥। ५ 
गदया निहतो ह्याजो सया पार्थों वृकोदरः | द / 
विशीणगाजत्रः पृथियी पराखु! प्रपतिष्यति ॥ ३८ ॥ 3 
४ गदाप्रहाराभिहतों हिमवानपि पर्वेतः । क्‍ !' 
/) सकून्मया विदीर्घेत गिरि! शातसहस्रधा ॥ ३९ ॥ ५ 
| । स चाःप्येतद्विजानाति वासुदेवाजुनो तथा । 
!, दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निगश्बयः ॥ ४०॥ । 
तत्ते बृकोद्रमय मय व्येतु महाहदवे | 

व्यपनेष्याभ्यहं होन सा राजन्विसना भव ॥ ४१ ॥ | 

तस्सिन्मया हते क्षिप्रसजुन बहवो रथा; | /! 

तुल्यरूपा विशिष्ठाश्व सक्षेप्स्थाते भमरतबंभ ॥ ४२ ॥ ! 

सीष्सो द्रोण! कृपो द्रोणि। कर्णो भरिश्रवास्तथा | । 

है पृथ्वीनाथ ! यदि में ऋरोधित गदा युद्धमें दुयोधनके समान 

हाकर एकबारमी मीमके ऊपर अपनी कोई नहीं है” इस बातकी भीमभी 
गदाका प्रहार करूं, तो उसी प्रहारसे अच्छी प्रकारस जानता है, ओर कृष्ण ! 
उसे यमपुरीमें पहुँचा सकता हूं। हे अज्जञुनमी सब समझते हैं। इससे हे £ 


राजेन्द्र ! भीमसे भयकी बात तो दूर 
हैं, में सदाहीसे उनको गदा लिये हुए, 
देखनेकी इच्छा करता रहता हूं । क्योंकि 
यही मेरी सब दिनकों मनोकामना 
और मनोरथ है । यद्धमें मेरी गदाकी 
चोटसे कुन्ती पुत्र बृकोदर भीम अवश्य 
ही भम्नगात्र होनेसे मरकर प्रथ्वीमें 
गिर पडेगा । मेरी गदाकी चोट एक- 


| राजन | आप भीमसे उत्पन्न हुए भमयको ! 
दूर कीजिये, महायुद्ध जब उपशित होगा! 
तब उसे में अवश्य भारूगा; आप / 
। कुछमी दुःखी न हाइये | है भरतप्म ! :£ 

भीमके मेरे हाथसे मरनेपर, सप्तान 5 

धनुद्धारी अथवा कुछ उससेमी बाण / 
| ओर शख्रविद्यामें श्रेष्ठ पुरुष, अपने £ 
| बाणोंकी वर्षासे अज्जुनको विक्षिप्त कर / 


बार पूरी रीतिसे बेठनेपर, पवेतोंके देंगे । ४०-४२) ५ 
; हो हर र्भ [कक का बाहर चर ९ आप ( 
साहेत हिमाचलमा सहस्न इंकंड हा महाराज ! भीष्म, द्रोण, कृपाचा- / 
सकता है । (३६-३९) । ये, अश्वत्थामा, कण, भूरिश्रवा, प्राग- / 
ऊंडकक 6७6४३ ७ हल लषललछ लछर्ू5 छह 6 ७६७99929999999 १99०929989 39३ ३9३३७ & 
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३०८ महाभारत । [ यानसन्धिपव 
3999» 299 9:99 केकेकेज 229 कक केडेफिडेककिजिजिल्जिजिलिध्स्च्स्स्सस्स ससरलल सससध धासपसध धटस बा बल अाूचब्ल &&&<& & 
|! प्राग्ज्यातिषाधिपः शल्यः सिधुराजों जयद्रथः ॥४३॥ ;$ 
४ एकक एथा शक्तस्तु हतु भारत पांडवान | । 
ह) समेतास्तु क्षणनताक्षष्यंति यमसादनप््‌ । 
॥, समग्रा पार्थिवी सेना पाथमेक घर्नजयस्‌ ॥ ४४ ॥ 7 

# 

) 








कस्साददात्ता निर्जतुमिति हेतुन विद्यते | 
ऋरबातस्तु भीष्मेण रातशों निचितोषइ्वछा! ॥ ४५ ।! 
द्रोणद्रोणिकृपश्ेव गता पाथों यसक्षयम्‌ । 
पिलतासहोऊ$पि गांगेयः शांतनोरथधि सारत 





॥ ४ | 


ब्रह्मषिसह॒शों जज्ञे देवेरपि सुदुःसहः । 
न हता विद्यले चापि राजन्भीष्मस्य कश्चबन ॥ ४७ ॥ 
पिच्रा छ्युक्तः प्रसन्नेन नाष्कासस्त्व सरिष्यस्ति । 


ब्रह्मपेश्व मरद्वाजाद द्राणो द्रोण्यासजायत 


[। है८ ।। 


द्रोणाजले महाराज द्रोणिश्ष परसास्त्रवित्‌ । 


३ आर ९ भी #+. 
कृपश्ञाउपचायसुरख्योड्य महर्षेगॉतिसादपि 


|| ४? || 


इरस्तबोद्भव! श्रीसम/नवध्य इति से सतिः । 


ज्योतिष पुरके महाराज, शल्य आर सि- 
न्धुराज जयद्र॒थ; इनमेंसे एक एक पुरुष 
भी सब पाण्डवॉको मारनेमें समथे हें, 
ओर ये सब भिलके उन छोगोंको क्ष्‌- 
णभर में यमपुरीको पहुंचावेंगे । सब 
राजाओंकी सेना अकेले अजुनको क्‍यों 
न जीत सकेगी, इस में काई भी कारण 

नहीं दोख पडता | ( ४३-४५ ) 
भीष्म, द्रोग, कृपाचाय ओर 
अश्वत्थामाके असंख्य बाणोंसे से- 
कडों बार विकल होकर अजुन छिप 
जायगा ओर परवश होकर अवच्य हीं 
यमपुरीम गमन करगा । ( ४५-४६ ) 
है भारत | गड्भानन्दन पितामह 





भीष्म शान्तलनुसमी अधिक, ब्रह्मषिंके स- 
मान ओर देवताओंसे भी अजेय होकर 


उत्पन्न हुए हैं । कोई मलजुष्यभी भीष्म 


को मारने वाला नहीं है, क्योंकि इनके 
पिताने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया 


है, कि, “ जबतक तुम मरनेकी इच्छा 
न करोगे, तबतक तुम्हारी म्ृत्य न. 


होगी | ” है महाराज ! द्रोणाचाय भी 
महापिंभरद्वाजके वीयसे द्रोणी ( दोनी) 
से पंदा हुए हैं, परम अख्रको जानने- 
वाले अश्वत्थामा उन्हीं द्रोणाचार्यके 
वीयसे उत्पन्न हुए हैं, और आचायश्रेष्ठ 


श्रीमान कृपाचाये महषि गौतमके वीये 
से सरस्तम्बसे उत्पन्न हुए हैं। मुझे 


दस लसशसडख हलक झूछ-ड (<८७६ ६६556 रूधथबल &६६२४९७ 558९ 95999 9839 2959 99:99 ७9%: >:४5६४ ७99: ३3: (ए 
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शिरकत मिशन कक कलश नस 








रच 


| ६५७ 


नहीं मार सकता | ( ४६-७० ) 
' है महाराज  अश्वत्थामाके पिता, 


माता ओर मामा तीनों अयोनिसे उत्पन्न 


हुए हैं; वह महापराक्रमी अश्वत्थामाशी 


हमारे पक्षमतं हैं। ये सब महाश्थ वीर 


देवताओंके समान हैं; युद्ध ये इन्द्रकोा 

भी भयसे पीडितकर सकते हैं । हे भर- 
हि रे ७७ २0 

तषभ ! अजुन इन महार्थोंमेंस एक 


 एकंकी ओरभी नहीं देख सकता; ये 


>99999999926999399999399%99959%9999%99999999999%99999999999999999:98999999999399939099३:999३>9३->>3#३9 &- 


श््ु 


सब मिलकर तो अवश्य अजुनका वध 
करेंगे, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है । है 
राजेन्द्र ! मेशिी समझ में कणभी भीष्म 
द्रोण और कृपाचाय के समान 


हैं! (५०-५३ ) 


&॥७6७89०७७ ल६&<०६ ८४ छ>559999 क७२9 & बह 


यह ठीक निश्चय है, कि कोइमी इनको 


का. 


अयदोानिजास्यों होते पिता सात 
अश्वत्थाम्नो महाराज स च शुर! स्थिलो समर | 
सब एते महाराज देवकल्पा महारथा: 
ाक्रस्या5पि वयथां कुयु। संयुगे भरतषेस । 
नेतेषामज़ुनः शक्त एकेक प्रतिवीक्षितुम 
सहितास्तु नरव्याघप्रा हनिष्योति धनजयस | 
 श्रीष्मद्रोणकृपाणां च तुल्य/ कणों सतो सम ॥ ४३ ॥ 
अलुज्ञातश्व रासंण मत्समो$सीति सारत | 
कुंडले रुचिरे चा55स्तां कणस्य सहजे झुसे 
ते शच्यर्थ महेंद्रेण घाचितः स परंतप:; | 
अम्नाधघया महाराज शाक्त्या परमभीमया 
तस्य .दाकत्योपगूढस्थ कस्साजीवेद्रनंजयः । 
विजयो से घ्व राजन्फल पाणाविवाषषहितस॥ 5»दे ॥ 
 आभिव्यक्तः परेषां च कृत्सनों खुधि पराजयः | 
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तुल। ॥ ७० ॥ 


॥ ५१ ॥ 


# 5 ४४ ४5. 


| ५२ ॥! 


|| » ४ || 


४ 


|| ०» ० || 


परशुरामजीने स्वयं इनको कहा 
था, कि तुप्त मेरी समान हुए! ओर 
भी इनका स्वभाविक गर्भसे उत्पन्न 
हुआ कवच ओर शुभ कुण्डल थे, 
उसको इन्द्रने अपनी प्यारी स्री शची के 
निरमित्त इनसे ब्राह्षणफा वेश बनाकर 
मांगा और उसे पाकर कर्णको अपनी 
महा भयंकर अमोघ-शाक्ति दी हैं। तब 
इस प्रकारकी शक्तिस रक्षित होकर इस 
शञ्जुओंके जलाने वाले महावीर कणसे 


अजुन केसे जीता बचेगा १ ( ५३-५६ ) 


है राजन ! हाथम पड़े हुए फलकी 
भाँति, अवव्यहीं हम लोगोंकी विजय 
होगी, ओर 
पृथ्वी भरमें निःसन्देह प्राजय होगी। है 


शचुुओंकी इस भूमण्डल 


पट 
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क्‍ श 
मंद्दांसारत । [यानसन्धिपव 


दमन अमित पर मत न अलवर कक 





अहा झोकेन मीष्मोष्य प्रयुत हंति भारत ॥ 53 !| 
त्समाश्व महेंष्वासा द्रोणद्राणकृपा आप | 
संशप्तकानां तृदानि क्षात्रयाणा परतप ॥ »८ ॥। 
अजुन वयमस्मान्वा नेहन्यात्कापकतन: । 
ने चापउलामिति सनन्‍यते सब्यसाचचच घुताः ॥ »९॥ 
पार्थिया: स॒ भवांस्तेम्या हाकस्मात्मयथत कथमस | 
अ्पसेने च निहते को5न्यों युध्यत भारत || ६० ॥। 
परेषां तन्‍्ममा5थ्चद््व. याद वेत्थ परतव | 
पंच ते आ्रातरः सब घृष्टय्ुश्नाउथ सालाकः ॥ ७१ || 
परेर्षा सप्त थ राजन्थोधाः सार बल सतस्र । 
अस्पाक तु वाशधद्ा थे भीष्यद्रोणकृपादय: ॥ चर | 
द्रोणि|वंकतेनः कण: सोसदत्तापथ बाहकः | क्‍ 
प्राग्ज्योतिषाधिष) राल्य आवल्या च जयद्र॒थः | 5३ ॥ 
ठु।शासना दुखसत्ष दुःसहस्थ विशापत । 
शअ्लायुशित्रसनश् पुरामतला वहा | ऐठें || 


_____ 
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भारत ! यह पराक्रमी भीष्म एक दनस हे परन्तप ! मीमके मारे जाने पर 
दश हजार शठ्ुओंकी सनाक याद्धाओ शत्रुओं मेंस कीन हम छांगांके सह्ने 
को मार सकते हैं, आर द्राण, कपाचाव युद्ध कर सकेगा ? याद आप जानते ह, 
तथा , अश्वत्थामामी उन्होींक समान द तो झुझसे कहिये। है. राजन * वे लाग 


पांचों भाई, ध्ृष्टद्यस्न और सात्यका; 
यही जो सात योद्धा हैं, वही शत्ञुआर्के 
श्रष्न बल हैं; परन्तु हम लागाका आर- 


नाश कर सकते हैं| सशप्तक क्षात्रय 
लोग कहते हैं, कि या तो हमहे। अजुत 
को मारेंगी, अथवा अंजुनहाी हम 
लोगोंको मारेगा। इस भ्रकारसे | का उत्तम बल भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, . 
उन्होंने स्थिर ओर दृढ प्रतिज्ञे। को है। अच्व॒त्थामा, कण, सोमदत्त, वाहक 
दूसरे भी अज्जुनकों मारनेके निमित्त वहु | प्रागज्योतिषाधिषति, शल्य, अवन्ती- 
तसे राजालोग निश्चय करके पेठे हैं, |. 'ति विन्द और अनुविन्द, जयद्रथ ओर 
ओर उसको असमथ समझते है | इतन क्‍ आपके पुत्र दुःशासन, दुश्सहें, दुम्मुख, 
परमी आप पाण्डवांस एस भयभात अ्रताय, चित्रसेन, पुरु।मत्र, वावशात, 


क्यों हो रहे हैं ? ( ५६-३० ) | शल्, भृरिश्रवा और विकर्ण,ये सब 
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;- ही 


मल 
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| 
। 
। 
; 
' 


के आआ 


इालों भूरिश्रवाश्थव ।वेकणस्थ लवा55ट्मजः | 


रु 


अधक्षाहिण्यो हि भें राजन्द्शेंका हे सम्ताहता। ॥६९७॥ 
न्यूनाः परेषां सप्तेव कस्मान्ल स्थात्पराजयः | 
बल चजिगुणतो हीन॑ योध्य प्राह बृहरपातः | 
रेभ्यस्लियुणा चेये समभ राजज्नना(कना 
गुणहीन परेषां च बहु पद्याम्र मारत | 
गुणोदर्य बहुगुणमात्मनश्व विदशापत 


|| दे || 


|| ५७ ॥। 


ए्तत्सव समाज्ञास बलाएय्य समस्त भारत | 


न्‍्यूनतां पॉंडवार्नां च न 


इत्युक्त्वा संजय सूस: 
विवित्खु। प्राप्तकालानि ज्ञात्वा परपुरंजथः ॥ ऐड, ॥ [२१२८ | 


इति श्रीमहाभारते० उद्योगपर्विणि यानसन्धिपवाण दुश्न 


दुर्योधन उवाच--अक्षाहिणाः छत लब्ध्वा 


माह गंतुमहास 
पथपृच्छत भारत ! 


॥ ६८ ॥ 


घिनवाक्ये पचपचा दात्तमी5चथ्याय३ ॥ ०० ॥ 


राजलिः सह संजय | 


मिनी, 33 2354 नस कब इक करा पुल कपूर सात कोनतया युद्धप्रेप्ठयुधाछरः ॥ २ 


मुख्य सेनापति हैं । ६ ९ ०-६५ | 

है महाराज ! मेने ग्यारह अक्षाहणा 
तेना संग्रह करी है, और शक यहा 
केवल सात अध्षीहिणी सेना इकह्ा हुई 
है; इससे हमारी सेनासे भी शअुओंका 
कम सेना हैं; तब आप किस प्रकार 
निश्रय करते हैं कि मेरी पराजय हागीः 
है गजेन्द्र ! बृहस्पाते कहते हैं, कि 
शत्रुओंकी सेना, अपनी सेनासे तृतायाश 
कम होने पर उसके सक्गल युद्ध करना 
उचित है। हमारी यह सेनाभी शझ्ञुआः 
से तृतीयांश अधिक हैं। (९५ ६६) 

फिर में शत्ुओंकी सेनाकां अनेक 


गुणोंसे हीन देखता हैँ, ऑर अपनों 
सेनाकों अनेक गुणोंसे शुणी देखता हू, 


जज“ ा++ ७-.९०३२०३०- ० ७ 


पलक वलनन तक मे "० मनन न नली, जज ४ जज की 


मिनी कलम मन 2“ 


हें भारत । इसस हमार बलकी अधिकता 
और पाण्डवॉको अब्पता आदि सब 
वृतान्तोंकी जानकर भी आपका मोहमें 
पड़कर शोक करना उचित नहीं हैं | 
पराये देशकी जीतनवारल दुर्योंधनने 
प्रतराष्ठसे यह सब वचन कहकर, शेड 
ओके ओरकी सब बाताकी जाननक 
अनन्तर इन कायोक्रा करना उचित 
है, ऐसी इच्छा करते हुए सल्लयसे फिर 
पूछने लगे | (६६-०० ) [ २१२८ | 


उद्योगपर्वमं पचपन अध्याय समाप्त | 


उद्योगपर्बंम छप्पन अध्याय । 
दुर्योधन बोले, हैँ सद्भय | कुन्ता पुत्र 
युधिष्ठिर सात-अक्षोहिणी सेनाका पाकर 


बुद्धकी कामनासे राजाअर्कि सै कसी 


श्र्ड्े 3999 39999 99999 99939 89989893:#9 
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ध्ह्द्ड 





) 
५ 


मीमसेनाजुनो चोसो घमावपि न बिभ्यतः 


4 


) 


|| २ ॥ 


रथ तु दिवय कोन्‍तेथ) सवा विश्राजयन्दिशः 


मंत्र जिज्ञासमान! सन्‍्बी सत्सुः समयोजयत्‌ 


२३२ || 


तमसपद्याम सन्नद्ध सेच॑ विद्यद्यत यथा | 


समतात्सप।|भसध्याय छुष्यसाणाउभ्यमाधत ॥ 


हे 


पृवंरूपमिद पद्य वय जेष्यास सजय | 


बीमत्सु्मा यथोचाच तथउवैस्यहमप्युत 


|॥ » || 


दुर्योधन उवाच--प्रशंसस्य भिनंद्स्तान्पाथोनक्षपराजितान्‌ । 


अज़ुनस्थ रथे त्रहि कथमम्वाः कर्थ ध्वजा!ः ॥ 
भोसन! सह हाक्रेण बहुचित्र विशापते | 


संजय उवाच -- 


बे॥ 


रूपाणि कल्पयापझ्ास त्वष्टा धाता सदा वियो। ७॥ 
ध्वजे हि तस्मिन्खपाणि चकुस्ते देवमायया | 


महाधनानि दिव्यानि समहांति च लघूनि च ॥ 


< ॥। 


भीससेनालुरोधाथ हनूमान्मारतात्मज! |. 


इच्छा करते हैं । (१) 





सज्लय बोले. हे राजन ! युधिष्ठिर 


सुद्ध होनेके निमित्त अत्यन्तही प्रसन्न 
हैं; भीम और अज्जुन ये दोनों भी आन- 
न्द्त हो रहे हैं ओर नकुल सहदेव भी 
किचित्‌ मात्र भय नहीं करते हैं। कुन्ती- 
पुत्र अजुनने अख्रप्रयोजन, मन्त्र परीक्षा 
करनेके निमित्त अभिलाषी होकर सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, अपने 
दिव्य रथको जुतवाया था। है महाराज ! 
मेंने अजुन के रथको बिजलसि युक्त 
बादलकी भांति देखा था । उन्होंने सब 
तरहसे सोच. विचारकर घुझसे यह वचन 
कहा है,कि “हे सद्जया मे जा कारबोको 
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नजर 


जीतूंगा, उसका यह पहिला लक्षण दें- 
खो । यथाथमें अजुनने मुझसे जो कुछ 
कहा, में भी वही समझता हूं । (२-५) 

दुर्योधन बोले, कि तुम जुएमें द्वारे 
हुए पाण्डवोंका पक्ष करके उनकी प्रश- 
सा करते हो; जो हो, सम्प्रति अजुनके 
रथके घोडे और ध्वजा किस प्रकारके 
हैं; उसका वर्णन करो | (६) 

सञ्ञय बोले, हे प्रथ्वीनाथ | त्वष्टा 
विश्वकमाने इन्द्र ओर ब्रह्माके सद्ग मि- 
लकर अजुन के रथमें अति विचित्र 
रूपके चित्रोको बनाया है। देव-माया- 
की सहायतासे विश्वकर्माने उसकी ध्व- 


जापर छोटी ओर बडी बडी बहुत मूल्य 
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आत्मप्रातक्वात 





सवा [दशा योजनमाजमलतर रू तियगूष्व च रुराघध द धघ्यजञ। । /) 
ने संसह्लव्यसौ तरुभिः संबृतोा5पि तथा।ह माता विहिता भौसनेन १०॥ ! 
सथाइकाटों ठाकपलुः प्रकाशत न च्वेकवण न च वेहझि किनलु तत्‌ । , 
लथा ध्वजों विहितों भासनन बहाकार दृद्यते रूपसस्थ ॥! ११॥ 0 
यथाप्रिपूसमो दिवसेाते हडूवा वण्णान्बविश्रत्तेजलांश्वित्ररूपान । ॥| 
तथा ध्वजों विहितों भॉसनेन ने चेद्धारों भाविता नात र/धः ॥ १२॥ १ 
प्वेतास्तस्मिन्वातवेगाः सदस्वा [दठय युक्ताश्ित्ररथेन दत्ता: | 
सुब्यंतरिक्षे दिवि वा नरेन्द्र यत्रा गतिहीयते ना5त्र सवा || 


वात यत्तत्पूयते निद्यकाल हत हंत दत्तवर पुरस्तात्‌ू. ॥ ६३ ] 
तथा राज्ञो दूंतवर्णा बृहतो रथ युक्ता भांति तहीयेतुल्या द 
ऋक्षप्रस्या भीमसेनस्थ वाहा रट॑ वायोस्तुल्यवेगा बलूवु। ॥ (४ || 
कल्पाषांगास्तित्तिरिचित्रएछा श्रात्रा दत्ता! प्रीयता फाल्मुनन | 


। 
8 लव कक न कट पलट गम कर लटक कट कट के 
। 
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लनन+_ 

वान मूर्तियोंकी बनाया है। अरे में करता हुआ आकाशकी ओर जाता है 

भीमसेनकी प्राथनासे प्रनपृत्र हलुमान वैसेही विश्वकर्माकी बनाई वह ध्वजा में 
अपनी निज मूत्तिकों उस छजापर | ऊपरको उठा है; उसका बोझा ओर रुका- / 
खखेंगे। विश्वकमाने उस रथमे एस बट कुछ भी नहीं होती । (११-१९) ॥ 
। माया रची है, कि वह सब ओरल राजन्द्र | उस कपिध्वजांस युक्त / 
॥ तिरछा और एक योजन ऊपर तक व्याते रथमें, गंन्धवराज चित्रर्थक दिये है. 
क्‍ रहता है, तोभी वृक्ष आदिस उसका बायुके समान चलनेवाले सी बाड़ ड। 
दे गति नहीं रूक सकती । (७-१०) ४ । पहिले उनको ऐसा वर मिला हू 
३. ६. आकाशसण्डडो इन्द्र्घनुष॒ | हैआ है; कि बार हा प्रो जानेपर 
बी । नानावर्णॉसे युक्त होकर शोमायमान . में टन घोर्डौकी सेख्या कमी कम ने ६ 
| ५ तथा प्रकाशित होता है, और यह नहीं. । होगी। राजा बुधिष्ठेरके रथमें भी / 
+ | मालम पडता, कि यह क्‍या वस्तु हैं। | अडेनर घोडोंके समान बलवान आर ६ 
॥ तेसेही विज्वकर्ने भी उस ध्यजाकों... दधोदातर्क सं सफेद ओर बडे बडे /£ 
.. | बनाया है; उसमें अनेक प्रकारक हू | घोड़े जुते हैं । भीमसेनके रथमें वायुर्के [ 
है ५ दौोख पड़ते हैं | आग्नेसे उतने है समान शीघ्र चलनवाले और सप्त ऋषिके ४ 
|] ॥ धुआं जैसे अनेक प्रकारका हा धारण... समान तेजस्वी घोडे छते हुए है। ६ ॥ 
हे शत ये 


लि ० सरतप 8 पटक म्स 2: चर मय ४५२७७ मा कभ शिक पस हन्जक २० कक -- लिलनट सील व. ६ पक. धय२ 25 7 पक अल हट कु जे व क आकर हार कटा सा आ 
रस कदर मा कस न पल अर मम यम पर कि कक जा किक मम की आस कर कल ट क ३ है 

3५९५ रे ०2. ३ 5 इक कर हे है हा की टन ए जा खरा आशिक लाल कक य] 8 

३५ २२५2५ जि अर ३8९32 ० ३ कट मर 

न २ ५ ् कम ० रु 

0 रे से ० के मर 5 ई सर 
































मा! 
है 
। 
2 
है 
० 
| 
टी 
४ 
चर ह# 
॥ के. 
हब. 
। 
ि 
कक] 
9:78 
३ ३ 
'रः 
8 
4 
के १ 
७ 9० 
/ कह 
४ भी, 
2 
जा 
हि! 
शी 
रे व 
| 
डृ हर 
हद 
ही 
५ 
पर बढ 
है. 
| ४.) 
हे 
94 ४ 
रे ह 
हे 
5 
है, ५ 
। है 22, 
रू 
मं 
हु हर 
डे कप 
है हू; ८ 
4:२0 
3 और! 
कर, 
4 
मं १8 
ई ह. 
रे 
5 
) 
श्र 
॥ अर क 
क। 
हर 
१ । 
5 
ल्‍् हा 
जा + 
रा 
हि, 
4 
|, 
प 
्क 
है 
की! 
| 
॥ २ 
(0 
हज 
मि 
नमक 
पा 
;+ 
!: 
कि 
बा 
नबी 
| ! 
5 | हि | 
पक 
;क्‍ ५ 
पक मई 


महाभारत । | [ यानसन्धिपव 


82929 >>: कक २:०२ >३००:००:४०४० ६६६55 ६६८६८ &6&&६ ८६६98: 

आतुवीरस्य खेस्तुरंगैविशिष्टा खुदा युक्ता! सहदेव वहति॥ १५ ॥ 

साद्रापुत्च नछुल त्वाजमाढ महन्‍न्द्रदत्ता दया वाजसुर्या। । 

समा वायोबेलवंतस्तरखिनो वहंति वीर बृत्नछात्रु धर्थेद्रम | १८९ ॥ 

तुल्याश्रनैेन्निवियसा विक्रण सहाजवाशित्ररूपा। सदस्वाः 

सौ मद्रादीन्द्रौपदेयान्कुमारान्वहंत्यश्वा देवदत्ता बृहन्तः ॥१७॥ [२१४५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपवेणि यानसन्धिपवणि 

सजयवाक्ये षटपश्ञाशतक्तमोड्च्याय; ॥ ५६ ॥ 

धृतराष्ट्‌ उवाच- कॉस्तत संजयाषइपद्ययः प्रीत्यर्थन समागतान । 

थे योत्स्थेत पॉंडवार्थ पुजस्थ सम वाहिनीस ॥ १ ॥| 

संजय उवाच-- सुख्यमंथकव्ृष्णीमासपद्य कृष्णसागतस । 

चेकितानं च तत्रेव युयुधानं च सात्यकिम ॥२॥ 

एृथगक्षोहिणीभ्यां तु पांडवानसिसंश्रितों । 


2 


सहारथों समाख्यातातु भों पुरघभानिनों ! ३ ॥ 
अक्षोहिण्याब्थ .पांचाल्यो दशाभिस्तनयेत्रेत: 
सत्यजित्पस्ुखवीरधघृष्टद्य श्ञ पुरों गसेः . ॥ ४ ॥ 


द्रपदा व्धंसन्सान दाग्वाडपारपालत: । 
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घप्रतराष्ट बोले, है सज्लय  पाण्डवा- 
की ग्रीतिके निमित्त, दु्योधनकी सना- 
से युद्ध करनेके वास्ते किन लोंगोंको 
तुमने आया हुआ देखा है ? (१) 

सत्य बाले, है महाराज | अन्धक 
और वृष्णिबंशमें श्रेष्ठ कृष्णफी, ओर 
चेकितान युयुधान सात्यकीको मेंने 
वहांपर उपस्थित देखा। ये लोग एक एक 
अक्षोहिणी सेना लेकर पाण्डवोंकी सहा- 


काले शरीर वाले तीतरपक्षीके | 
समान चित्रित हृष्टपुष्ठट घोड़े सहदेवके 
रथमें जुते हैं; उनके श्राता अजुनने ! 
प्रसन्न होकर उन्हें अदान किया था; 
बीरबर अजुनके घोडोंसे भी ये घोड़े 
उत्तम हैं | वायुके समान बली ओर 
वेगवानू इन्द्रके दिये हुए पीले रछ्षके घोड़े 
नकुलके रथम लगे हैं। ओर उन्हींके | 
समान अवख्था , बल,पंराक्रम तथा वायुके 





तुल्य वेगवान्‌ घोड़े अभिमन्यु आदि 
कुमारोंके रथर्मे लगे हैं । ( १५-१७ ) 


उद्योगपवेम छप्पन्न अध्याय समाप्त। [२१४५] 


जीत तन 6 ऑन वनओओओ 
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यताके निमित्त वहांपर आये हैं। 
वे दोनों ही पुरुष श्रेष्ठ महारथ हैं। 
पाश्चवाल-राज द्रपद वीयवान, धृष्टव्यम्न 
आदि पुत्रोंसे युक्त और शिखण्डीसे 


ख्ध्स््््वच्््सूडडडस>डजलज> स्सूचस 


“कील आन त अल किले मसल असल दि निनलिशिरिल क क ली मनमरर मक की पे वकील अल नशलक लिन. 


ध्ध््स््््प्च्स्ध्य्ध्ूथ ए 
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ध्याय .५७- ] अद्योगपव । ३१४७ 
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कै | 
| . उपायात्सवंसेन्धाना प्रतिच्छाद्य तदा वपु५४ ॥ ५» ॥ ! 

0 


व 

विराट! सह पृत्नाभ्यां दाखनेवोत्तरेण च / 
सूयदत्तादिभिवीरसोदिराक्षपुरोग से ॥६॥ 
सहित; प्रथिवीपालो आतभिस्तनयस्तथा । 
अक्षौहिण्यैव सैन्यानां ब्ृतः पाथ समाश्ितः ॥ ७ ॥ 
जारासंधिसोगघधशण्ष घृष्टकेतुश् चेदिराद | 
प्रथक्प्थगलुप्राप्तो एथगपष्लोहिणीवृतों ॥ ८ ॥ 
क्रेकया भ्रातर; पंच स्व लोहितकध्वजाः । 
अक्षीौहिणीपरिवता। पॉंडवानमलिसश्िताः ॥१॥ 
एतानेतावतस्तत्र तानपह्य समागतान । 

ये पॉडवार्थे योत्स्यंति घातेराष्दुस्थ वाहिनसि ॥१०॥ 
यो वेद मालुष व्यूहं देव गांधवमासुरम । 

स तत्र सेनाप्रसुखे घृष्टघस्नो सहारथः । || ११॥ 
भीष्स; शांतनवों राजन्भांगः कलृप्त:ः शिख्वाडिनः । 

त॑ विरादोप्लुसंयाता साथ सत्स्येः प्रहारिझि! ॥ १२॥, 
ज्येष्ठस्थ पांडुपुञजस्य सागो मसद्राधिपों बली | 


9! $ 5 ५ 


9 किक किक केक 22:72::299829 22:27: 
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रक्षित होकर एक अक्षाहिणी सेनाके पर उपस्थित हुए हैं | जो लोग पाण्ड- 
सहित आये हैं । ( ९५) |. [| के निर्मित दुर्योधनकी सेनासे युद्ध कर- 
राजा विराट, बलवान सयेद्त ओर नेके लिये वहांपर आये हैं, उन सबको 
मदिराक्ष आदि भाईयों तथा पृत्रोंके मैंने यहांही तक देखा हैं । ( ६-१० ) 
सहित अक्षौंहिणी सेनाकी लेकर, शंख जो मनुष्य, देवता, गन्धवे और आ- 
और उत्तर नामक पुत्रोंसे रक्षित होकर सुरी व्यूहक्ी रचनाको जानते हैं, वही 
पाण्डबोंकी सहायताकों आये हैं | जरा- महावीर धृष्टगुम्न वहांपर सेनापति बना- 
सन्धके पुत्र मगधराज सहदेव और चे- ये जायंगे । हे राजन ! शान्तलु-पुत्र 
दिराज धृष्टकेतु, ये दोनों भी एक अक्षा- | भीष्म शिखण्डिके हिस्से में कल्पित हुए 
हिणी सेना लेकर वहांपर आये हैं। . हैं, विराट राज मत्स्यदेशीय वॉरिंके 
लाल ध्वजाओंसे युक्त कैकेय राजपुत्र | सहित शिखण्डीके पृष्ठ-रक्षक बनेंगे। मद्र 


98>9&+*9&+&::> 2927 +9 92:55 2279599399 >> 5992-93 89-2922 9: 


कि | 
अदा, 
हल 


239 &'&8&8:>क8:5929 98992 9-2 |: 


पांचों भाई एक अक्षोहिणी सेनाके सहि-. |. राज बलवान शल्य युधिष्ठिरके हिस्से # 

| | (8 

त दुर्योधनसे युद्ध करनेके निमित्त वहां. में चुन गये हैं; उसमें कोई कोई कहते ॥ 
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अजनने अपनेही हिस्सेमें रक्‍्खा हे। 
महा धनुधारी केकयराजपुत्र पांचों माई- 


हि .....3-०-०-न०--फक---क 2०७ ७५७५ ५-५७०-५3-५-.०-4.० “मेक... थे २>-भ-+--क>१७९+>»+»>कन 


राजा द्वुपदक पुत्र ध्ष्टयम्न आद द्राणा- 


| 
। ३१६ मद्ांसारत | [ यानसन्धिपव 
॥ छललरहससकर9 >> लकसलललसासलरककसंक कक शरसाकेककते लेकिफिके लेके केफिकित के फिफिके सालरलसके >99999 6ल्‍€&७ 
/, तै तु तन्नाउब्रवन्केचिद्विषमों नो सताविति ॥ १३ ॥ /! 
है| दुर्धोधनः सहखुतः साथ अलूरालेन च | । 
' ' प्राच्याश्र दाक्षिणांत्याश्व भीमसेनस्य भारत ॥ १४ ॥ ' है 
| ! अज़ुनस्य तु लक जा वकतेनी सन; । क्‍ , 
के 6 अश्वत्थामा विकण्णश्व संघवश्ध जयद्रथ/. ॥ ९५ ॥! 
। ु ४ अध्यक्याओेव ये केचित्पूथिव्यां शूरसानिन: | ' ; 
5 ! सर्वास्तानज्ञनः पाथ: कल्पयामास भागतः ॥ १६॥ ' 
हर ! महेष्वासा राजपुत्रा श्रातरः पंच केकया। | " क्‍ 
| केकयानेब भागेन कृत्वा योत्स्येति संयुगे ॥ १७॥ 
है तेषासेव कृतो भागो मालवा: शाल्वकास्तथा | ' 
|! ।॒ जिगताोनां चेव सुरुयों यौ तो संशप्तकाविति ॥ १८ ॥ ! 
|] दुर्योधनखुताः सर्वे तथा दुःशासनस्थ च | ४ 
5 ५  सोभद्रेण कृतो भमागो राजा चेव बृहहुलः ॥ १९ ! 
' " द्रोपदेया महेष्वासा।! सुवणविक्ृतध्वजा।।.. ; 
घृष्टयुमश्नसुखा द्रोगसमामियास्थति मारत.. ॥ २० ॥ ही 
।(॒ चॉकेतानः सामदत्त हरथे योद्धाभिच्छलति । क्‍ ! द 
बी ! भाज तु कृतव्ाण युयुधाना युयुत्खाते ॥ २९॥ । 
हर ४ हैं, कि हम लोगोंके मतमें ये दोनों वीर. योंने केकय देशीय वीरोंकोही . अपने / 
8 समान नहीं हैं | सो भाई ओर पुत्रोके. | भागमें निश्चित किया हैं, और केवल ॥ 
0 सहित दुर्योधन तथा पूवे, पश्चिमके केकय देशियोंहीकी नहीं; बरन मालव , ! 
' ' ओरभी बहुतसे राजा लोक भीमसेनके |. शाल्व तथा त्रिगर्तोके मुख्य ओर प्रसिद्ध £ 
| " हिस्सेमे चुने गये हैं। ओर अ जुनके हिस्से | दोनों संशप्तक वीरभी इन्हीके हिस्सेमें । * 
| ॥ में ख््येपुत्र कण, अश्वत्थामा, बिक ओर निश्चित किये गये हैं। सुभद्रानन्दन । 
| 0 सिन्धुराज जयद्रथ आदि कई वीर चुने अभिभन्युने दुयोधन ओर दुःशासनके ॥ 
धर / गये हैं । ( ११-१५ ) पुत्रोकी तथा बुहद्धल् राजाको अपने -॥ 
इनके अतिरिक्त जो लोग पृथ्वी भर हिस्ते में निश्चित किया है। (१५-१९ ४ 
में असाधारण ओर महावीर हैं उन्हें भी है भारत! सनाकी ध्वजाओंस यक्त $ 


29922259 ६ ६: 923955 >> 


4] 


चायसे यद्ध करेंगे। चेकितान सोमदत्त ! 
छि 
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हृदेवस्तु साद्रेयः झूर! संक्रदनों युधि । 
स्वमंदा कल्पयथामास इयाल ते सुबलात्मजम्‌ ॥२२ ॥ 
उद्क चच केतव्य ये च सारस्वता गणा;ः | 


नकुल। कल्पयामास भाग मसाद्रवतीखुतः 


॥॥ १३ ॥ 


ये चाउन्ये पार्थिवा राजन्यत्युव्यास्यंति संगरे । 


समाहानेन ताश्ापि पॉडपुत्रा अकल्पयन 


॥ रे४ || 


एचमजबासनाकान प्रावभतक्तान सागहा। | 


यक्ते कार्य सपुत्रस्यथ क्रियतां तदकालिकम्‌ 


॥ २०७ ॥ 


घृतराष्टठ उवाच- न साति सर्वे पुत्रा प्र सूढा दुष्युतदेविनः | 


येषां युद्ध बलवता भीसेन रणस्तूघनि 


॥ रे ॥ 


राजानः पार्थिवा! सर्वे प्रोक्षिताः कालधरमंणा | 


गॉडीवापि प्रवेक्ष्यति पतंगा इवब पावकस 


( २७ ॥। 


विद्तां वाहिनी भन्‍यगे कृतवेरमहात्मलिः । 


तां रणे केप्लुयास्थति प्रभ्मञ्नां पॉडवर्यूधि 





बल 


सज् इन्द्रयुद्ध करनका इच्छा करते ह; 


ओर युयुधान भोजराजा कृतवमाके संग 
इन्द्र करनेकी अभिलाषा करते हैं । युद्ध में 
महाधोर शब्दकी करने वाले माद्रीपृत्र 
सहदेवने तुम्हारे साले सुबरलपुत्र शकुनि 
को अपन हिस्सेमें निश्चित किया है ओर 
इस पूतेके पुत्र उल्दक ओर सारस्वतोंको 
नकुलने अपने हिस्सेमें चुना हैं। ६०-२३ 

हे राजन्‌ू ! इससे आतोरकत ओर 


दूसरे राजा लोग जो युद्ध करनेको आये 
हैं, पाण्डवोंने उन सबकोमी अपने अपने 


नामके अनुसार सबका विभाग करके 
अलग अलग हिस्सेमें चुन लिया हैं । 
इसी प्रकारसे उनकी सप सेना यथायोग्य 

लग अलग हिसेपें बांदी गई है | इस 


॥| २८: |। 


क्ल्जजिन ना 


समय प्रत्रोके सहित आपको जो कुछ क- 


रना हो, उसको शीघ्रह्दी कीजिये। २४-२५ 

ध्ृतराष्ट्र बोले हे सल्लय ! काल ग्रे- 
रित भरे पृत्र लोग जीवित रहना नहीं 
चाहते हैं; युद्धम महा बलवान भीमसेन 
के साथ जिसका युद्ध होगा, उसके 
जीनेकी आशा फैसे की जा सकती है ? 
पृथ्वीके सब राजा मृत्युके वशमें होकर 
पज्ञके पशु तथा अग्निकी ज्योति पति- 
ड्गेंकी भांति गाण्डीब धनुषकी अभिमें 
प्रवेश करेंगे । शञ्वुता करनेवाले मह।त्मा 
पाण्डव लोग, युद्ध मेरी सनाको अधव्य 
तितर बितर करके भगा देंगे, इसे में 
अपने मनमें खूबही जानता हूं। कौन 
मनुष्य पाण्डवोंके युद्धसे भागती हुई मेरी 
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५ _ ८ ही 
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सर्वे छतिरथाः शूरा। कीतिमंतः प्रतापिनः । 
सूयपावकयोस्तुल्थास्तेजला समितिजया। । ॥ २९ ॥ 
येषषां याधिष्ठिरों नेता गाप्ता च सघुसूदनः | 

योधौ च पांडवतो वीरो सब्यसाचिबव्ृकोदरो ॥ ३०॥ 
नकुलः सहदेवश्व घृष्टबयुश्नश्च पाषेतः । 


साव्याकद्रंपदर्श्यव चृष्टकतुश्थ सानुज; ॥ ३९१ ॥ 
उत्तमाजाओ पाचाल्या युधामनन्‍्युश्ष दुजयः । 
शिखटडा छ्षत्रदवत्य लथा वराणटरुत्तर। || ३२ ॥ 


काशयश्वेद्यशअ्रेव मत्स्या: सर्वे च खंजया: 
 विराटपुत्रो बश्चुश्य पांचालाशओ्न प्रभद्रकाः ॥ ३३ ॥ 

येषासिद्रोषप्यकासानां न हरेत्पथिवीसिसास ।. 

वीराणां रणघीराणां ये भिंद्ु) पर्वेतानपि ॥ ३४ ॥ 

तान्सवेगणसंपन्नानमलुष्यप्रतापिनः । 

ऋषछाततों मम दुष्पुत्ो योद्धमिच्छति संजय ॥ ३७॥ 
दुर्योधन उबाच- उभी ख एकजातीयौं तथोभी भूमिगोचरों । 

अथ कस्मात्पॉडवानासमेकतों मनन्‍्यसे जथम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पितामहं च द्रोणं च कृप कर्ण च दुजयम । 


। श्र आर चर ३. और आप चर 


सेनाको आसरा देनेबराला होगा?२६-२८ पृथ्वी नहीं ले सकते हैं; जो लॉग 
४ चर /् [क] ४ ७५ ७ ६५ आजकल 0 [8] 
पाण्डव लोग सबही अत्यन्त शरवीर | पर्वतोंकोभी तोडनेमें समथे हैं, उन्ही 


कीत्तिमान, प्रतापी, खूये ओर अभ्रिके अलोकिक प्रतापशाली सब गुणोंसे भरे 
| 





०3 4 
शा 


समान तेजस्वी तथा युद्धको जीतनेवाले. |. हुए रण धीर वौरोंके सक् हमारा यह 

हैं। हे सञ्लय ! जिस सेनाके युधिष्ठिर दुष्टपुत्र युद्ध करनेकी इच्छा करता है । 

नायक, कृष्ण रक्षक, और अजुन, भीम, मेरे बहुत विछाप करनेपरभी वह कुछ 
नहीं सुनता हैं । ( १९-३५ ) 


नेकुल, सहदेव, सात्यको, द्र्पद्‌, छष्टः ह 
के ८ ४5 ७ चूक 
व्यम्न, उत्तमाजा, युधामन्यु, शिखण्डी, . दुयाधन बोले, हे राजेन्द्र ! हम दाना 
एकही जाति ओर सब प्ृथ्वाके राजा हैं; 


क्षत्रदेव, विराटपुत्र उत्तर, काशी, चदी, 
मत्स्य ओर पांचालदेशीय संपूर्ण सृझ्लय तब आप किस निमित्त केवल पाण्डवोंके 
और प्रभद्रक आदि वीर योद्धा हैं; जिन जयकी संभावना करते हैं। हे नरनाथ ! 


99992 :253939:99 35953 :%2>%:2 क%#७: ७; 


किक >>99999993299995993979932929993939%999:%99 9:999%399:9क399+%&9%39939:9999899%579999939%5939399 2: 90;9:9%> 6: 


4) 

6 बिन ने कष 8 है ्श_ _ ८५ चर ... 
की इच्छाके बिना इन्द्रमी बलसे यह. पाण्डवोंकी तो बातही क्‍या है, साक्षात॑ / 
€ढढक€क66 6566 €&४6 0606७ &6&6&6&6€6६#68७993 &डल&6€ु66#6&6&6&666999993%993939999:9%3%9 है 
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उद्यागपच । ३१५ 
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जयद्रथ सोमदत्तमश्वत्थामानसेव च | ३७ ॥ 
सुतेजसो महेष्वासानिन्द्रोडपि सहितोउ्मरेः । 
अशक्तः समरे जेतु कि पुनस्तात पांडबा। ॥ ३८ ॥ 
सर्च च पृथिवीपाला मद्थे तात पॉंडवान । 
आया; शाखभ्तः शराः समथों: पतिबाधितुम्‌ ॥३९॥ 
न मासकान्पॉडवास्ते समथा; प्रतिवीक्षितुम । 
पराक्रांतो छह पॉंडन्सपुत्रान्योद्धुभाहवे ॥ ४० ॥| 
मत्प्रियं पार्थिवाः सर्व थे चिकीषति भारत । 
ले तानावारथिष्यति ऐणेयानिव तंतुना | ४१ ॥ 
महता रथवंदोन शरजालेश्व मामकेः । 
अशभिद्रता सविष्याति पांचालाः पांडवे! खह ॥ ४२॥ 
घतराष्ट उबाज--उनन्‍्म तक्त इव स पुत्रा विलपत्यष सजय | | 
न हि दाक्तो रण जतु धमराज युविषछिरस्‌ ॥ ऐदे ॥ 
जानाति हि यथा भीष्स! पॉडवाना घशस्विनाम्‌ | 
बलवत्तां स॒ पुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अस्त 


पिता ! जो सब राजा हमारी श्रीतिके 
निमित्त यहां आये हैं, वे. पाण्डवोंको 
द्रोण, कृपा चाये,कण, जयद्रथ ओर अश्य- अपने बाणोंके जालसे ऐसे बांध लेंगे, 
त्थामाको युद्धमें नहीं जीत सकते हैं । जैसे व्याधा तांतके फांससे हरिनको 
शस्र्धारी वीर योद्धा ओर अत्यन्त... पकडता है। पाण्डव ओर पाश्वालू लोग 
पराक्रमी राजा मेरी सहायताकों आये हमारे बहुतसे महावीर रथियोंके बाणोंसे 
हैं, वे सबही मेरे निमित्त प्राणोंको' पीडित होकर अवश्यही भागनेमें तत्पर 
_ त्याग करके भी पाण्डवॉस युद्ध करेंगे । | होंगे ।( ४०-४२ ) क्‍ 

ये सब लॉग पाण्डबोंकी सेनाको जीतने | वतराष्ट्र शेले, है सज्ञय ! मेरा यह 
में समथे हैं। (१५-३९) पुत्र॒ उन्मत्तकी भांति व्यथ प्रलाप कर 
। 





शचीपति इन्द्र देवताओंके सहित भी 
आर 6 ९७०५. मम 
इन अत्यन्त तेजखी महा धनुद्धांरी भीष्म, 
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पाण्डव छोग मेरी सेनाकी ओर रहा है; धभराज युधिष्ठिरकी यह कभी भी 
देखभी न सकेंगे । पुत्रोंके सहित पाण्ड पराजय करनेनें समर्थ न होगा । उन य- 


वोसे युद्ध करनेमें में सब प्रकारसे समथे. . शख्त्री धमके जाननेवाले महात्मा पाण्डवों 
हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे | और मेरे पुत्रोंम जितना बल है, उसको 
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ड़ 

 अ महाभारत। . ' [ यानसन्धिपवे 
' सन 

कं :४७७७४७४७४ केके>कककित केक ते कककत डे किजिके छेडकिके >> किले ३23 + शब्द 89299 (९८९८९ ७७७ 99:99 & 
' /! पतो नाष्रोचयदय विग्रह तेमहात्मामिः | 
| 3 कितु संजय से ब्रहि पुनस्तेषां विचेछ्िलम ॥ ४५ ॥ ढ 
ही! प्‌ .. दः्तांस्तरखिनों भूपः संदीपयति पॉडवान | हू 
हा ५, 4. 
| । आचष्स हेष्वासान्हांयेषा पावकानेव ॥ ४६ ॥ / 
| ९ संजय उवाच-- ध्रृष्टयुम्नः सदेबेतान्संदीपयति भारत । /४ 
हक ' हे ह द्य्‌ घ्च # 5 /- चर ता ह सम ई हा 
है! ! युद्धवध्वामिति मा भर युद्धाह्रतसत्तमाः ॥ ४७.॥ / 
। थे कोचेत्पा्थिवास्तत्र घातराष्ट्रेण संच्ताः । । 
| युद्धे समागमिष्यंति तुझुले शख्स कुले ॥ ४८ ॥ ! 
हे ॥ ॥ 
। तानजवानाहये ऊुद्धान्सालुबधान्समागतान | / 
|) ले रे 
। अहसेकः समादास्मे लिमिमत्स्थानिवोदकात्‌ ॥४९१ /! 
५) 

भीछण द्रोण कृप कण द्रोणि शल्य सुयोधनम | 

| एतागापि निरोत्य्यासि वेलेव मकरालयपम््‌ | ७० ॥ 


तथा ब्लुवंत घमोत्मा प्राह राजा युविष्ठिरः । 
लव पघेये च वीय च पांचाला: पॉडवे! सह ॥ ७१ ॥ 
सर्व समधिरूढा! सम संग्रामान्नः समुद्धर | 

जानाएि त्वां महाबाहो क्षत्मरथस उथवस्थिलस्‌ ॥९२॥ 


मी 


भीष्मही जानते हैं! क्‍्योंकिये उन कोई राजा क्रोधके वश होकर युद्ध 
््ि महात्माओंसे युद्ध करने के निमित्त | करनको आवेंगे उनको अकेलाही में 
3. 8 इच्छा नहीं करते हैं। परन्तु तुम फिरभी इस प्रकारसे पकड छूगा, जैसे व्याधा 
हा मेरे निकट पाण्डवॉकी चेशका वरणन जले मछलियोंकी पकडता हैं। ओर 
>॥ करो | फोन मनुष्य उन तेशसे जछते | जैसे तट सम्ुद्रके वेगको रोकता है, 
कि ल्‍ हुए, महा तेजस्वी महाधनुद्धारी पाण्ड- 'बैसेही में भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, कण, 
| बोंको घृतसे अग्निकी भांति अधिक अश्वत्थामा, शल्य ओर दुर्याधनको 
| उत्तेजित कर रहा हैं। ( ४३--४६ ) राकूंगा ।  ( ४७-५० ) 
| सञ्जय. बोले, हे भारत ! धृष्टयुम्न धृष्टयुस्रके ऐसा कहनेपर धमात्मा 
धदाही उन लोगोंकों यह कहदो उत्तेजि- राजा युधिष्ठिर उनस बोले, हे मद्दाबाहो! 


39959 3:959%59 9:959:9 99:9:99:99:59 %:9999:9959 57999 9959599999 99%9595993 >>: कक 


त कर रहे हैं, कि" हे भरत सत्मगण ! | पाण्डबोंक़े सहित पाश्चाल लोग तुम्हारेही 
युद्धमें प्रवृत्त होइये, युद्धसे कप्रीमी न घैये ओर बलके आसेर ठहरे हैं; इससे 
डारिये । युद्धमें हुर्योधनकी ओरसे जो तुम हम लोगाका युद्धसे उद्धार करो | 
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| तुम्हें क्षत्रियधरममें विशेष रूपसे स्थित 
ओर अकेलेही कोरबोंसे युद्ध करनेमें 
विलक्षण समथ समझता हूं। है परन्तप 
जब कोरव लोग युद्धकी कामनासे रण- 
भूमिमें समुख आवबेंगे, तब आप जिम 
रीतिसे युद्धकी तयारी करेंगे, वह सबरहों 
हम लागाका कल्याणकारी हागा।4 १-५४ 
बुद्धिमानोंका यह मत है,कि जा शरवीर 
अपने पुरुषाथको दिख्वलाता हुआ युद्धसे 
भागनेवालों तथा शु्यकोी शरण जानको 
तेयार हुओंके अगाडी खडा होकर उन्हें 
उत्साह देकर युद्धके लिय योग्य बनाता है 
उसे हजार मनुष्यॉको त्यागकर भी अपने 
55७७ «56% #&&% 8 
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दुःणासन विकण च तथा दुर्याधन रूपस्र | 
माोष्म च ब्राहे गत्या त्वमाशु गच्छ च सा चिरस।।०९॥| 
युधिछिर! साधुनवा5स्यसुपेयों मा बोष्चोदजुना देचशुप्तः । 


पास रखना चाहिये। हे परन्तप आप शूर, 
वीर और महा पराक्रमी हैं,इससे युद्ध में भय 


से दुःखी छे।गोंकोी आप अवब्यही उबारि- 


येगा,इसमें कुछभी सन्देह नहीं है।५ ४-५६ 
कुन्तीनन्दन धमोत्मा युधिष्ठिरके एसा 
कहनपर, धृष्टय्य॒त्न मुझसे मयसे रहित 


होकर यह वचन बोले, कि “ हे छत ! 


तुम शीघ्रही जाकर दुर्याधनकी ओरके 


बाहिक ओर उत्तम वंशधर तथा अल्पायु 


३२१ 

9किलेजलडिजिक >299 तेज किलिकिके सकते केक किने ककनित कक+ क्‍कतलआलसश आससललभलल्ुभलकभसस लूथस 9999 & 
समथमेक पर्याप्त कौरवाणां बिनिग्रहे । * 
पुरस्तादुपयातानां कौरवाणां युयुत्घताम्‌ ॥ ५३ ॥ । 
भवता यद्विघालवय तन्नः आअयः परन्‍तप । 0 
संग्रामादपयातानां सम्मानां रारणेषिणामप् ॥ ५७४ ॥ ' 
पौरुष दशेपड्शूरों यस्तिष्ेद्नतः पएमान। 6 
क्रीणीयात्त सह््लेण इति नीतिमतां प्रतमू ॥ ५०७ ॥ 0, 
 खवत्वे श्रथआ वीरख विकॉतश् नरघेसम | । 
भयाताोनां परिज्ञाता रंयुगेषु न संदहाय: ॥ ७५६ ॥ | 
एवं ब्रुवति कोन तेये चल पानि युधिष्ठिरे । ४ 
ध्ृष्टयुस्न उवाचद माँ वचो गतसाध्वसस्‌ । | 
सवाद्जननपदान्सूत योधा दुर्याधनस्थ ये... ॥ ५७ ॥ ४ 
सबाहिकान्कुरून्ब्रया। प्रातिपेयाज्दारद्वतः | , 
सूतपुत्र तथा द्रोण सहपुत्र जयद्रथम्‌ | ९८ ॥ /, 


3999> 


रे कोरव ओर भीष्म, द्रोग, विकण 
आर दृपाधनस यह वचन कहाँ, के ९ 
(जसम दवतासे राक्षत अजुन तुम ला रे 
गाका वध न कर, इस ननाम्नत्त इस $ 
झेकेडलिले कसेशससे उअससछ्छि जभञिधच्पट्चटस्च्च<ड सूसल्च से >डिले केले जनस ड 











रस ॥ ९० ॥ 
तैताहओ हि योधोषश्ति इशथिव्यासिह कंश्वन । 
घथाबिध) सब्यसाची पांडवः सत्याविक्रम। ॥ ९६९ ॥ 
देवेहिं संतों दिव्यों रथा गाडावधन्वनः | 
से जेयो मलनुष्येण भा सम कृदधष्च सना दा छेए॥ २६२०७ 
उद्यागपवाण यानल!थपचाण सजयवाक्य सप्तपचाशतक्तसा 5च्याय॥ ॥ ७५७ ॥ 
सारादधयि पॉडवः । 
लेन संयुगमेष्यति मदा विलपता सम 
दुर्ाधन निवत्तेस्व युद्धाहुरतसत्तम । 
नहि युद्ध प्रशंसंति सवोवस्थमारदस 
अलमधे पएथिव्यास्त सहामात्यस्थ जावतुम । 
प्रथच्छ पांडपुत्राणां यथाचितमारन्द्स 
एनड्वि कुरवः सर्वे सन्यते घ्मेसलाहतम । 
समय उपायसेही युधिष्ठिरका वश कर  परप वशमे कर... इबोगपदेमें अटावन अ 
लेना तुम लोगॉका केतेव्य कम 
इससे तुम लोग धमराजक राज्यका 
प्र देकर लोकमें विख्यात, वार पा- 
णबोंसे आथेना करो । ( ५७-६० ) 
सत्य-पराक्रमी अजुन ओर भीम 
जैस वीर योद्धा हैं, एथ्वी भरमें वसा 
कोईमी वीर नहीं है। क्योंकि देवता 
लोग उस अजुनके गाण्डाव धनुष आर 
दिव्य रथकी रक्षा करते हैं, इस छय 
नुष्योंसे वह कभी भी पराजत नहीं 
है। सकते | इससे तुप्त युद्धम कभी भा 
उन लोगाके चित्तका आकर्षित मत 
करना । ( ६९-५२ ) [ २१२०७ | 


उद्योगष 4५ सतावन 


इति श्रीमहाभारते० 


धतराक्षठ उवाच- क्षत्नतजा अहम 








प्वेमें अठावन अध्याय | 
विलाप कर रहा 
हूं, तोभी मेरी बातोंकी न मानकर यह 
मन्दब॒ुद्धि मेरा पुत्र कुमार अवस्थाहास 
ब्रह्मचारी, क्षत्रिय तजस युक्त, यु।धाष्ठरक 
है भरतसत्तम दुया 
धन | तुम युद्धसे निवृत्त हाजाओं | है 
ग़चन्ननाशन ! पण्डित लोग किसी अब- 
स्थार्मेंभी युद्धकों प्रशसा नहीं करते । 
अपने मित्रोके साहेत आधा पृथ्वाका 
राज्यही तुम्हारी जीविकाके निमित्त 
। है परन्तप इससे पाण्डवाका 
यथा उाचित आधा हिस्सा दे दो। १-३ 
तुम महात्मा पाण्डवाके संग सान्‍्ध 
कर लो,इसको सब कोरव लोग घमम आर 


..............-लि तू ४४ ++/”“““““““ 
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अंध्याय०८ | उद्योगपव ३२३६ 
गत ह्ष ह्छड झ्हब्ल्ल्ल्धलडसद८ाझाओ सासभाल दुआ दा ६5 22292 92 व दास कक कि 3 केक लक कल कि कक ह्ह्झ्स् हक्काम 6 
/ ' अंगेर्मां सम्नवेक्षस्व पुत्र स्वाभेव वाहिनीमस ४ 
। . जात एथ तवाड्भावस्त्वं तु मोहान् बुदयसे ॥५॥ * 
/ न त्वह युद्धम्चिउ्छामि नतदिच्छति बाहिकः ।| ! 
/, ने च सीए्मो न च द्रोणो नाउश्वत्थामा न संजयः) ६ै॥ ४ 
0 न सोमदत्तो न शलो न छृूपो युद्धामेच्छाते । ४ 
/) खत्यत्रतः पुरभित्रों जयो भूरिश्रवास्तथा | ७ ॥ ५ 
/ ....... ग्रेषु संप्रतितिष्ठेयु; कुरवः पीडिताः परेः ! 
3 .. ते थुद्ध नाउभिनदति तक्तुम्ध तात राचलाखू ॥ <८॥ /, 
;$ . न ववे करोषि काभेन कण! कारयसिता तव | _ । 
/) दुःशासनशथ्र पापात्मा शकुनिश्चारि सीचछः ॥ ९ ॥ । 
( दुर्योधन उबाच- ना$ह भवति न द्रोणे नाध्थ्वत्थाओझनि न संजये । 2 
4 न भसीष्से न च कॉबोजे न कृपे न च बाहिक ॥ १० || ॥ 
॥ सत्यत्नते पुरामित्र सरिश्रवसि वा पुत्रः । " 
४ .._ अन्येषु वा तावक्रेषु भार कृत्वा समाहयम्र्‌ ७ ११॥ ५ 
। . अह च तात कणणश्व रणयज्ञ चितत्य वे | " 
/ | है ! 
४ युधिछिर पशु कृत्वा दि थे ४ १२ ॥ " 
!' उत्तम समझते हैं । हे पुत्र [तुम अपनी | वत्तेन करो । तुम्र जो केबल अपनीही ४ 


सेनाकी ओर पूरी रीतिस ध्यान दकर 


। इच्छास एंसा करत हा, वह बात भी ४ 
॥ देखो; यह तुम्हारे विनाशकी कारण हुई 


नहीं हैं; कण, पापी-दुःशासन और £ 
हि 


$ है, पर तुम मोहमें पडकर इध बातको | छुबल पुत्र शड्ञने येही सब मिलके 
॥ नहीं समझ सकते हो; ध्यानसे देखो- | तुमको बुद्धम॑ प्रइत्त कर रह है। (८5) ४ 
0 कि भीष्म, द्रोण, कृपाचाय,अश्वत्थामा, दुयोधन बोले, आप, भीष्म, द्रोग, # 
£ बाहिक, सज्ञय, सोमदत्त, शल्य, पुरु. |, डैपाचाय, अश्वत्थामा,पज्य, काम्वाज, 
| मित्र, जय, मूरिश्रवा और हम कोई भी... बाहिक, सत्यत्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा '/ 
0 युद्धकी इच्छा नहीं करते हैं । (४-७) | और किसी सस्बन्धीय लोकोंके आसरे- / 
९ हेतात ! शत्रुओंसे पीडेत होकर | पर में युद्ध करनेकी इच्छा नहीं करता / 
कौरब लोग जिसके बलसे ठहरेंगेवे. हूं। है तात! केवल में और कण येही दो ९ 
0 लोगयुद्ध करनेके निमित्त उत्साही नहीं 3२ुप डाधाहरका पशुका भाँति सारकर 
॥ हैं, तुम इन भीष्मादिकोंके मताचुसार . युद्धरूपी यज्ञको पूर्ण करेंगे! उसमें मेरा | 
कं ६&६&&७:७:०७७०७७ ##इद लब्न<ू5<८८६८४ूलस <ान्‍ा 5६८69 फ्रत १३ कक केकिकिक किसे सके किक कसी केक केक केक सो > 9 | 


। क्र 





दर जि 
स््ीप्रीणज ि ि्चीघ प्रा च्ाानए 2 कक: 

दा: स्् से सर 3308 727 20 कक कक वर कक 204 25 
बल 2, ली डिट बज ि.पी 5 अक न्यक 4.2) किला काल, कक है अल पर... लआ 6, 03, “78 3 अर र:8 आवक न 








>> 2 ३रंअतन9>>»>्ें ८2० 9३ कि मकार रन 7 हम नर 95०/% कं २४ सा 7 कट कफ हिं। 74 ७2० कि न्ड्ब्डे रू के: 








&१४ मंहासारंत | [ यान॑सान्धपवे 








२३७9७9999993999993999999993 2७ ३३७३७३००३७७ <ल<७३०७ लदल्लललसलललबल9999999 99992 
रथो वेदी खुबः खज्डी गदा खुकबच सदः । । 
3 चातुहोंत्र च धुयो मे चारा दसों हविय्ेशा ॥ १३ ॥ ॥ 
" आत्मग्ज्ञेन दुपते इष्टा वेचस्वत रणे मिमी, " 
वाजित्य है । समष्यावा हतामिजा शिया ब्व्तो ॥ १४॥ ९ 
! अह च तात कणओ्र श्राता दुःशासनश्व से 2) 
एले वर्य हनिष्याव!ः पॉडवान्ससरे तय; ॥ १७॥ ९ 
! अह हि पांडवान्हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम | ' 
४ मां वा हत्वा पांडपुत्रा भोक्तारः पथिवीसिसाम् ॥१६॥ ४ 
हे व्यक्त म॑ जावेल राज्य घन सब च पराथव । 8) 
| नज़ातु पांडवेः साथे वसयमहमच्युत ॥ १७ ॥ ! 
३ यावद्धि सूच्यास्तीर्णाया विध्येदर्शमण सारिष । $ 
॥ तावदप्यपरित्याज्य सूमेने! पॉडवान्धपति ॥ १८ ॥ ३ 
0 धृतराष्ट्र उबाच- सवान्वस्तात शांचामि व्यक्तो दुर्योधनों मया | ९ 
है ये भदमलुपास्यध्य यांत वेवस्वतक्षयप्र्‌ ॥ १९ ॥ धर 
| रुरूणामिव यूथेबु व्यघाः प्रहरतां वराः । ॥ 
" रथही वेदी होगा, कत्रच सभा होगी, राज्य लेंगे । हे महापराक्रमी तेजस्त्री | 
५, तरबार ओर गदा ही सत्रवा ओर सुकू प्रथ्वीनाथ ! हमारा राज्य, धन ओर (६ 
। होंगे, चारों घोडेही चातुहात्र होंगे, जीव सब चला जाय, पर में पाण्डवोंके 
9 बाण सब कुंशका काये करेंगे ओर सज्ञ एकत्र वास नहीं कर सकूंगा | हे # 
» यशही घृतस्वरूप होगा | (१०-१२) प्हाराज ! तीक्ष्ण सुईंकी नाकसे जितनी £ 
५ है महाराज | इस प्रकारने आत्मरूपी भूमि विद्धू दो सकती है, उतनी भूमिमी १ 
4 यज्ञ करके, युद्वर्मे यमराजकी उपासना पाण्डवोंकी में नहीं दूंगा | (१४-१८) ४ 


। 

0 करत हुए, शज्ञुओंकों मारक्रे, लक्ष्मीसे |... दुगधिनकी ऐसी बातोंकों सुनकर / 

! युक्त होकर, लोटूंगा | है तात में, | मद्दाराज धृतराष्ट्र बोले, हे भूपालबृन्द ! 6 
कण ओर मेरा भाई दुःशासन, येही | मेने दुयाधनकों तो परित्याग किया, 2 

$ तीन पुरुष युद्धमें सब पाण्डबोंका वध पर अब तुम्त लोगोंके निमित्त शोक 

५ करेंगे | या तो पाण्डवोको मारकर करता हूँ, क्योकि तुम लोग यप्रपुरीमे 

0 हमहीं एृथ्वाक्रा राज्य करे, अथवा जानका इृच्छास मन्दबुद्ध दुयाधनके 

॥ हमको मारके पाण्डवही सम्पूर्ण पृथ्वीका अनुगामी बनोंगे । जेस हरिनोंके झुण्ड- 
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कं अध्याय ५८ |] उद्योगापव । ३२५ 
) है टिट32 22 29488 62899 >>9999 <दललकषकुदछ>>929999999999999992 &< ६७४४६ २2.2 ७ 
| के वरान्वरान्हानिष्यंति समेता युथि पांडवा। ॥ २० | 
। कक  प्रतीपसिव से भाति युयुधानेन भारती । 
कक हर व्यस्ता सामतिनी ग्रस्ता प्रस्षण्ा दीघधेबाहना ॥ २१॥ 
४ द संपूर्ण पूरयन्भूयों धर्म पाथयस्थ माधव: । 
| श शनेय। समर स्थाता बीजवत्धवपणच्शरान्‌ ॥ २२॥ 
सी ४ सेनाझुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्याति । 
८५ री ते सब सश्नास्रेष्याते प्राकारमकुता मयम्‌ ॥ २३ ॥ 


यदा द्रक्ष्यास भीमेन कुंजरान्विनिपातितान । 
विशाणद्तान्गयाभान्भिन्नकुभान्सशोणितान ॥२४॥ 
तानाभेप्रेक्ष्य सग्नामे विशीणानिव पवलतान । 

भाता भामस्य ससरपदात्स्मताइसि वचनस्य में ॥२७॥ 
निदग्ध भासखेनेन सेन्य रथहयद्विपस । 


गातमपग्नरिच प्रद्य स्मतोडसि वचनस्थ से ॥ २६ ॥ 
सहद्वा मथसागामि न चेच्छाम्यथ पांडवेः | 
गया जोससनन हता। दामसुपेष्यथ ॥ २७ ॥ 
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9) 


में सिंह प्रवेश करता है, वेसेही श्र 
घारियोंमें श्रेष्ठ पाण्डकलोग सिंहकी 
भांति तुम्हारी सेनामें आकर मुरूय मुख्य 
वीरोंको मारेंगे। मुझे बाघ होता है, कि 
लम्बी श्ुजावाला सात्यकी कामिनीकी 
भांति कोरवी सेनाको अपने वचश्नमें करके 
उसे विक्षिप्त कर रहा है। ( (९--२१ ) 
यथाथमें मधुबंशंधर सात्यकी, युधि- 
प्ठिरके सम्पूण बलको और भी परिपूर्ण 
| करता हुआ, जैसे किसान खेतों 
' ब्रीज बोते हैं, वेसेही अपने बाणोंकों 
चलाकर कोरवी सेनाको विकल 
कर देगा | मीमसेन युद्धमें प्रदत्त हुई 
सेनाके आगे खडा रहेगा, ओर सैनिक 
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पुरुष उसको दुगकों भांति सहारा सम 
झरक निभेय होके युद्ध करेंगे । जब तुम 
लॉग भीमको हाथियोंके मस्तक, छूंड, 
हृदय, ओर योद्धोंको पर्वेतके समृहकी 
भांति गदास तोडत हुए देखोंगे, और 
भीमके स्पशेसे भीत होंगे तभी मेरे वच- 
नोको सरण करोगे | (२२-२५) 
जब रथ, हाथी, घोड़े और सेनाके 
वीरोंकी अग्निकी भांति भीमसेनसे जलते 
हुए देखागे, तबही तुम लोग मेरी इन 
बातोंकी: सरण करोगे | तुम लोग यदि 
ण्डवोसे सन्धि न करोगे, तो तुम 
लागोके निर्मित्त महा भय उपखजित 
हांगा + भीमसेनकी गदाकी चोंटसे 


कक कप 


उमा 9 धाम क काम 





ः 
॥। 


9 के व कक के हज जन मिलकर कटि लि: >> वी ॥म की लक जि नल तन नल लनश >> ताज दी शक. 
रह 0५ 48 ० हक ्जँ जा री 
है 














३२:८६: महाभारत॑ | | यानसन्धिपर्व 
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सहावनमिव चिछत्न यदा द्रृध्यसि पातितत्‌ | 0 

ज्‌ । । | है 

बल कुरूणा भीमेन तदा स्मतो5सि ! ॥ ९८ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-एतावदुक्त्वा राजा तु सवास्तान्पथिवीपतीन | 
अन्ुभाष्य शद्वाराज पुनः प्रपष्छ संजयम्‌ ॥ २९ ॥ [२२१६] 


95999 9४ >> 5 89:32 %9&825%5 ७ 


इति श्रीमहाभारते० उद्योगप<णि यानसंधिप० ध्रतराष्टरवाक्यज््पंचाशत्तमोड्ष्याय: ॥ ७८ ॥ 
पृतराष्ट्र वाच-- थदब्रूतां महात्मानोीं वासुदेवर्नजयों | 
॥ क्‍ तन्मे ब्ूहि महाप्राज्ञ झुअषे वचन तव. ॥१४ 
/ संजय उबाच-- श्ञणु राजन्पथार्टी सथा कृष्णघनंजयों । 
'  ऊचतुश्रापि यद्दीरी तत्ते चक्ष्यामि भारत ॥ १ 
९ पादांगुलीरभिप्रेक्षन्प यत्तो5ह कुतांजालिः | 
| शुद्धांत प्रावि्ं राजन्नाख्यातु नरदेवयो: ॥ ३ ॥ 
"  चैवाश्मिसन्युन यमो ते देशमशियांति वै । 
/ क्‍ यत्र कृष्णी च कृष्णा च सत्यभासा च भासिनी॥ ४ ॥ 
/ उसी भध्वा्षवक्षीबातुभी चंदनरूषितो । क्‍ 
" स्रश्विणों वरवस्तो लो द्वियामरणनूबितो ॥५॥ 
| 


अज्यानी 


॥ भरकरही तुम लोग शान्ति छाम करोगे। 
# जब कोरवके इस महाबलसे युक्त सेना- 
५ को भीमसेनके बलसे मरती हुई देखोगे 

/ तब तुम लोग भेरे वचनोंको सरण 

/ करोगे | (२६-२८) 
!. भ्रीवेशम्पायन झुनि बोले, हे शजन्‌ 
/ जनमेजय: ! राजा धृतराष्ट्र ऐसा कह कर 
५ फिर सखयते पूछने लगे। (२९) २२३६ | 


40 हि 
डद्योगपवर्मे अठावन अध्याय समाप्त । 
4 ह हलक 

4) 0५८ 2828 

4) डौद्योगप्वरमें उनसठ अध्याय । 


0 प्ृतराष्ट्र बोले, हे सज्य + महात्मा 
6 कृष्ण ऑर अजुनने जो कुछ वचन कहे 
/॥ हैं, वह मुझसे कहाँ तुम्हार वचनोंकों 
/ सुननेको मुझे बहुतहां इच्छा हैं | (१) 


श्िष्तप्लस्लच्ट पलट बस कलच्टव्कर? ह्ल्च्ष्ल्व्ल्र्््डल्सरःप् सूचससटर सर्प 


सञ्जय बोले, हे राजन ! मेंने कृष्ण 
अज़ुनको जिस ग्रकारसे देखा, उसे 
आप सुनिय | उन दोनोंने जो कुछ 
कहा है, वह भी आपसे कहंगा | उन 
दोनों पुरुषोसे ग्रातचीत करनेके निमि- 
त्त मेंने सावधान होकर और हाथ जो - 
ड कर विनीत भावसे. अपने चरणर्की 
ओर देखता हुआ अन्‍्तःपुरमें प्रवेश 
किया । है राजेन्द्र | जहांपर कृष्ण 
अज्ुन और मामिनी द्रोपदी तथा सत्य- 
भामा रहती हैं, उस ख्थानपर अभिमन्यु 
ओर नकुल सहदेवभी नहीं जाने पाते। 
उसी स्थानपर वे दोनों शब्चुनाशन 
साध्वी मधु पी करके. चन्दनचर्चित 


०००. पे 
केले 


कफ्रिक धाइा्कुध्ट 35:27: केके> 2 2229 २३२२३ 2992: फ्िः. 


हा 


कफ 
पट अकात ज मकान मम न 32 मत मम पल 5 227 92५ 46 00 मप्र 
४ 4४$ हर हे रु 
पि है * 


< मम 
७ 


भ्छ 


८ 


। 
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/ नकरत्नविचित्र तु कांच सहदासनख । ४ 
४ ... विविधास्तरणाकीण यत्राउच्घाताभरिंदमों ॥४६३॥ , 
/ द अज़ुनोत्सगगो पादी केशवस्यथोपलक्षय | हे 
0 अज्नस्थ च कृष्णायां सत्यायां च झलहात्मन। || ७ ॥ है 
0 .... काँचन पादपीठ तु पाथों से प्रादिशत्तदा । ४ 
५ द लद॒ह पाणिना सुकृदड्धा लेती सूनावुपाविद्याम. ॥ ८ | 8 
हे अध्यरंखातली पादो पाथेध्य छु भमलक्षणो 
. पादपीठादपहलतों लतञ्ञापपहय सह शु भो |॥ ९ ।| 
दयासो बृहंतो तरुणों शालस्कंघाविवोद्गवलों | 
एकासनगतो हृष्ठा भय भां सहदायिशत्‌ ॥ १० ॥ 


इंद्रविष्णू समावेली संदात्मानावबुध्यते । 
संश्रयाद द्रोणमीष्माम्यां क्णस्य चविकत्थनात११॥ 
निद्शस्थाविसों धस्य सानसस्तस्य सत्स्यते । 

सकलपा घमराजस्य नेश्चवयां में तदा5मवत्‌ ॥ १२॥ 
सत्कृतश्वाउन्नपा नाभ्यामासीनी लब्धसात्क्रय; | 


नल तहत 
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[ 


पांवके तलवेमें उध्चरेखा है। हे महाराज! ॥ 
श्यामवर्ण, विशालमूर्ति, युवा अवस्था, ॥ 
शालके वृक्षकी भांति ऊंचे कृष्ण अजुन ॥ 
का एकहा आसनंपर बठ हुए देखकर ४ 
में महामयसे पूरित होगया! (७-१०) /£ 

वे दोनों इन्द्र और लाक्षात्‌ विष्णुके #॥ 
समान हैं; इस बातकी मन्दबुद्धि दुर्यो- ./ 


घन भीष्म, द्रोणफे बल और कणकी ४९ 


ओर उत्तम वद्ध तथा आश्रूषणोंसे भूषि- | 
ल्‍ 
(0७. (९ ु ञ्रे 


'त होकर रत्नजटित सोनेके महामूल्य 
आसनोंपर बठे थे । (२-६) 

मैंने देखा कि अजुनकी गोदमें कृ 
धण और द्रोपदोी तथा सत्यभामाकी 
'गोदमें अजुनफे दोनों दोनों पांव हैं । 
अनन्तर अजुनने अपने पांवके नीचेका 
सोनेका पीढा मेरे भ्ेठनेके निमित्त प्रदा- 
न किया, परन्तु में उसे हाथसे छूकर 
पृथ्वीहीपर बेठ गया | अजुनने जब 
पेरके नाचे रहनेवाले सोनेसे भ्रूषित 


399: 3:93959 9955 २७७७ ७०७७ ७:७७ >9939 3959 3२:०० 3: 93:99 ऊ> 


अं 
कह. 
जय 


बडाईसे कुछभी नहीं समझ सकता है। 
ऐसे नरदेव पुरुषासिंह जिस युधिप्ठिरके ॥ 
आज्ञाकारी हैं,उस धमराज महात्मा £ 
पीढेसे अपने दोनों परकी ऊपर उठाया, युधिष्ठिरका मानसिक सह्ूल्प जो पूरा 
तब मेंने देखा,कि उनका पांव बहुतही होगा, इसको मैंने उसी समय निश्चय 
शुभ लक्षणोंसे युक्त है और उनके, कर लिया । में अन्न, जल, वश्ध और ? 


6) 
६६६६७<९४७ &68&5 (६७२७२ ७9७9 >>:>9 २४:993 99939 393 %:9:23 #०2:9 3-552 ४०:०० ७७०७ ७७ ७:55 & 
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2275-53. 
किपमनरी क करी मनी. 


6 [॒ 


अक्वनसभा+> न के लक ५ 7 7, 
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/ अंजालि सूति संधाय तो संदेशमचोद्यम्‌ ॥ १३॥ 
; पलुग्रणकिणाकेन पाणिना झुमलक्षणस्‌ | 
!! पादमानसथन्पाथ! केशव समचोदयत्‌. ॥ १४॥ 


। 
; 
; 
इंद्रकेतुरिवोत्थाय सवोमरणभूषितः | | 
इंद्रवीयोपमः कृष्ण: संविष्ठटो साउभ्यमभाषत ॥ १७॥ |: 

वाच झस बदतां ओेष्ठो हांदिनी बचनक्षसामस | $ 

असखिनी घातेराष्ट्राण।! रूढपूदा खुदारुणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

वाच ता वचनाहस्य शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ | | 
अश्रोषमहमिष्टाथा पश्चाद्धृदूबहारिणीस्‌ ॥ १७॥ ० 

बासुदेव उबाच- संजयेद वचो ब्रूया घुतराष्ट्र मनीषिणम । "6 
कुरुसुख्यस्थ भीष्मस्थ द्रोणस्यापि च श्वण्चतः ॥१८॥ । 
आवधोवेचनात्सूत ज्येष्ठानप्यभिवादयन ! क्‍ ' 

यवीयसश्ध कुशल पश्चात्ए धरवसुत्तरस्‌ ॥ १९॥ ' " 

घजध्व विविषयज्ञेविप्रेम्गो दत्तदक्षिणाः | # 

पुगदारण्षय सालध्य सहद्वा खसागतसप्त्‌ ॥ २० || ! 
है 

; 

श्र 

३ 

5 

पु 








आशभूषणोंसे सत्कार पाके मीठी बात- व।णीसे बातचीत करने लगे | पंछि मेंने 


| 
चीतसे सेमानित होकर अपने दोनों | बोॉलनेवाले कृष्णके उपदेश अक्षरोंसे 
हाथोंकों जोडके आपका कहा हुआ भेरे हुए, अथयुक्त, हृदयकी सुखानेवालि 
वचन ओर सन्देसकोी निवेदन किया । | वचनको सुना । (१-१७ ) 
तब अजञनने अपने घनुषस शोमित हाथ: | श्रीकृष्ण दोले, “हे सज्ञय ! तुम 
से कृष्णके शुभ लक्षणबुक्त चरणको . मरे बचनके _ अनुसार श्रषठ पुरुषोंकी 
पलोटते हुए मेरे वचनोके उत्तर देनेके | ग्रणाम ओर छोटोंकी कुशल क्षे्र पूछने- 
निमित्त उन्हें उपस्थित किया । ११-१४ [| के अनन्तर कुरुश्रेष्ठ भौष्म और द्वो- 
सब्र भ्रूषणेंसे भूषित, इन्द्रके समान; णाचायके समीप मनीषी धृतराष्ट्रसे यह 
तेजस्वी, घोलनेवालोंम श्रेष्ठ; श्रीकृष्ण | वचन कहना, कि तुम लछोगोंके निमित्त 
इन्द्रकेतुकी भांति उठके आसतपर बेठे. । महाभय आकर उपस्थित हुआ है। 
ओर मुझसे कहने योग्य, आनन्द देने- तुम लोग इसी समग्र ब्राह्मणोंकों दान 
वाली, धात्तेशष्टोंकी भय उत्पन्न करने- | दक्षिणा देकर और विविध यज्ञोंको 
वाली, पाहिले मीठी अन्तमें कठोर | - करके अपने कर्च॑व्य कर्मोको पूरा कर 


स्ध्ड्ब्ल्ध्च्ध्डव्स्ध्थ्ध्ड्बडरबछछण्2९ धष्टथ्टइ 3 5ऊ सब्टधूडड 9952:2 55399 92953 3:23 3355 ७ 





49 35:39 53923 #+% 











है 


ही 


६ ढ.. 


| कं 
४ छ ४ 
ह 
ग ६ 
द हि हा > ० की न न 
हर कि कप पक, आम पर कक हे, ह 
5022४ # कक पटक शक पतन कु मम त्ल्ल्क्जि मन » “पान कन हरि फनी नि भा नन तन विन नमन नीनननान "० सनननन+ 6 प्र >-++-+-._०००»»०«०ह... बार 25 हि की नन वअिलमीयाकर .8७/2>मायाक पदक -8:/4/०-फननाक अक प-पपकथ' 
न 2:22 मूक का हु 4 ४ार्र्स ',.+क्रककनुक ही जन 3ल्‍मपन्‍त--तअमथ ०क कफ ७+फनबबमनाक-+ 2» +%, कम 
है चँ कक पर 
का है हे | क ४ ५ न्‍ है 
> ० जा हे ह ढ 
है हि हे 


3 कर हे 65 के चर कब रत 
22:28 पक पे 0 ााा७“पव्य कई 20520 ५ बद 
दि, 

क 


न र्ध ट् 
जज | ० अमल हल 
“नीम > 


बा 35 | 


हप 


कर 


से 


है. मी | ९ 





3४०४ 2०७२०.५ 
>-- न १४००2. 0272:-- 
या 


! 
४ 4 मम: पे 
के, ४7... 0८० ३ 
2 बी 


93999 3:93909 २:99: 9:99 98533:5 99953 9:59 99:93 ७:99 0 


99:99 9599 3999 >> 9७ के २:२२७२७ २:२७ 97% 5४879 9297 २:55 ७७:99 >:>:०७ 





पा हक की की 6 पक शिवा कक कक 
अध्याय ७५९ | उद्योगपते । 
9999 9:999 ४६७ 9#9999999:99:999 कक >>२० कद्दू 55 सआअकब्लभकसलकसपलऊ छल क4< 


०. 
म्प्न 


| 


अधथास्त्यजत पात्रेभ्यः खुतान्प्रा्नन कामजान | 
' पप्रेय मियभ्यश्वरत राजा हि त्वरते जसे 


(| २१९१ ॥ 


ऋणमेतत्प्रवृद्ध मे हृदयात्राउपसपलति | 


को उस आस 


यह्रावदेति चुक्रांडा कृष्णा मां दृरवासिनम ॥ २२॥ 
तेजोमसय दुराधष गांडीव यसय काछुकमस | 


मद्द्वितीयेन तेनेह बेर॑ व! सब्यसाचिना 


॥ २३ ॥ 


/5_ (५७ ९ 0 ८, # ४ 
लद्ाइहताय पुन। पराथ के आाथायतालसच्छात | 


यो न कालपरीतो वाष्प्यपि साक्षात्पुरंदरः 


| रे४ । 


बाहुभ्मासुद्व हह्ञास दहेत्कुद्ध इसा। प्रजा; | 


पातयेत्त्रिदिवादेवान्योध्जुन समरे जयेत्‌ 
देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धवंसोगिषु | 
न ते पहयाम्यह युद्धे पांडव योध्भ्ययाद्रणे 


| २७ ॥ 


| २६ | | 


छः यत्तद्विरादनगरे अयते महदज्भुतम्‌ । 


कान किितत+त5व 


लो। पुत्र कलब्रोंके सड़ भोग विलासकर 
लो; सत्पात्रोंकों दान देदो; उत्तम पुत्रों 
को उत्पन्न कर लो ओर अपने प्रिय 
लोगोंकी प्रीतिके ।निमित्त प्रिय आचरण 
करलो, क्योंकि राजा यधिष्ठिर विजयके 
निभित्त शीघ्रता कर रहे हैं। १८-२१ 

मेरे दूर रहनेपर द्वोपदीने “ गोवि- 
न्द ! गोविन्द | ” कहके मुझे पुकारा 
था, वह बहुत दिनका ऋण अभोतक 
मेरे हृदयसे बाहर नहीं हुआ है। तेजसे 
भरी प्रचण्ड गाण्डीव जिसका धनुष हे, 
मेरे सहित उस अजुनसे तुम्हारी शच्ुता 
हुई है। विना कालके वशमें हुए कोन पुरुष 
मेरे समान अद्वितीय अजुनसे यद्ध करनेकी 
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एकस्य च बहूुनां च पयाप्त तन्निदशेनम्‌ 


॥ २७ ॥ 

दूर रहे | साक्षात इन्द्रमी अजुनको नहीं 
जीत सकते । जो मनुष्य अजुनको युद्ध 
में जीतनेमें समथ होगा, वह अपनी 
दानों ध्रुजाओंस प्ृथ्बीकी भी उठा सकेगा; 
क्राधित होनेस समस्त प्रागियोंकी भस्र 
कर सकेगा, ओर खगेसे देवताओं को भी 


भगा देनेमें समथे होगा। ( २९-२५) 


में देवता, गन्धवे, असुर, यक्ष और 
मनुष्य तथा नागोंमेंभी एसा कोई पुरुष 
नहीं देखता हूं, जो युद्धमें अजुनके 


सम्मुख हो सके | विराट नगरमें इकट्ठे 


हुए अस्रख्य योद्धाओंके बीचमें जो अजु- 
नकी वीरताकी अद्भुत बात सुनी जाती 
है, वही इसमें पूरा प्रमाण है। विराट 
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एकेन पाॉडपुजेण विरशादनगरे यदा । 
समा! पलायत दिश। पयोप्त लन्चिददानम्‌ ॥ २८ ॥ 
बल वीय च तेजश्वथ शीघ्रता लघुहस्तता | 


अवधिषादअ घेयथ च पाथातन्नाषन्यत्ञ विद्यले 
५९ कर 
थेस्ुद्धघेयन्गिरा । 


इ्त्यत्नवीडर्षाकेश!ः 


|॥ २९ || 


जगजन्समशथवजाव गाने पाकशासन: ॥ ३० ।| 
फेशवस्य वच!ः श्षुत्वा [केराटो स्वेतवाहनः | 

्् €5७ जे 6 हल 
अजुनस्तन्महद्राक्यमज्नवीद्रोमहरषणम्‌ ॥ ३१ ॥ | २२६७ 


(५ (6. 


इात श्रासहासारत० उद्यागपरयाण यानसाधपवाण सजथन श्राकृष्णचाम्यकशन एकानपाष्टतमस्रा5ध्याय4॥७९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-सजयस्य वच; श्ुत्था प्रज्ञाचक्षुजनेम्घरः | 
लत: झख्यातुसारेभ लह॒चा गुणदाबतः | १ ॥ 
प्रसख्याय च साक्ष्ण्यण गुणदाधान्वचक्षण; | 


पथावन्सलितक्वेन जयकाम!ः खुलान्प्रति 


# 0 ८ 5 


॥ २॥ -_ 


यलाबल विनिश्चित्य थाथातथ्येन बुद्धिमान । 
शातक्त सख्यातम्ारेने तदा वे सनुजाधिप॥+: ॥ ३ ॥ 
देवसालुषयों! शकक्‍त्या लेजसा चव पॉडवान | 


हारके भाग थे, यही इसमें यथेष्ट प्रमाण 


हैं। बल, वीये, शीघ्रता, लघुहस्तता 
निभेयता ओर धय ये सब गुण अजुनके 
अतिरिक्त और किसी दूभरे पुरुषमे 
एकत्र विद्यमान नहीं हैं । (२६-२९ ) 
है महाराज 4 श्रीकृष्णचन्द्रन अपने 
बचनोंसे अजुनको आनन्दित करते हुए, 
यथा समयमें वर्षनेवाले आषाढके बादल 
की भांति गजेते हुए इन सब वचनोंको 
कहा । व्वेतवाहन अजुनने भी उन्हीं 
रोधा-खड।- करनेवाले वचनोंका उछेख 
किया था | (३०-३१) [ २२५६७ ] 


उद्योगपवंर्म उबसठ अध्याय समाप्त | 


लद्योगपवेमें साठ अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
प्रज्ञानेत्र धृतराफ्र सतब्जयकी बातोंको 
सुनकर उसके गुण दोषके विचारमें 
प्रवृत्त हुए | पुत्राके विजयकी आकांक्षा 
करनेवाले, विचक्षण, बुद्भेमान्‌ , महाराज 
प्रतराष्ट्रने अपनी बुद्धिके अनुसार अत्यन्त 
सक्ष्मतासे गुण ओर दोषोंको विचारकर 
तथा दोनों ओरके बलको निश्चय करके, 
प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्रशक्तिकों यथाथे 
रूपसे विचारना आरम्भ किया | (१-३) 

अनन्तर पाण्डवोकों देव ओर मनुष्य 
सम्बन्धी तेजोंसे युक्त ओर शक्तिसम्पन्न 


केले 2292 सरल सूइल 99389 88» 
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कुरूञ्दाकत्याउलपतरथा दुर्भाघनसथाउश्रवीत्‌ ॥ |! 

दुर्योधनेय चिंता से झश्वज्न व्युपश्ञास्थति | ' 

सत्य झोतदर्ह मन्ये प्रत्यक्ष नाउलुलानतः ॥ ५ ॥ ! 

आत्मजेघु पर स्नेह सबखूतानि छुबते | ९ 

प्रियाणि चैषां कुचति यथाशक्ति हितानि च ॥ ६ || 

एवमेवोपकलुणां प्रायशों लक्षयामहे | 8 

इच्छेति बहुल सतः प्रतिकत महत्प्रियम्त्‌ ॥ ७ ॥ / 

अग्नि: साचिव्यकता स्थात्खांडवे तत्कृत स्मरन्‌ | १ 

अज़ुनस्थापि सीमसेषस्मिन्कुरुपांड्ससामम .. ॥ ८॥ ॥ 

 जातिग्रद्धधाभिपन्नाश्य पॉडवानामनेकराः: | /! 

धमादयः समेष्यति समाहता दिवोकल। . ॥९॥ 0 

प्मद्रोणकृपादीनां मयादशनिसल्निमस । ३ 

रिसक्षिषंतः सरल गामिष्यततीति से मालि। ॥ १०॥ " 

ते देवे! सहिता। पाथो न दाक्‍्या: प्रतिवीक्षितुम्त । ४ 

सालुबेण नरव्याप्रा चीयवतोड्स्छपारणा। ॥ ११॥ 

तथा कोरबोंको थोड़ी शाक्तिसे युक्त को करके उनका प्रत्युपकार करनेकी "' 

निश्रय करके दुर्योधनसे कहने लगे, है इच्छा करते हैं; इस लिये अग्निमी खा- £ 

दुर्योधन ! मुझे हर घडी यही चिन्ता ण्डव वनमें अजुनके किये हुए उपकार £ 

लगी रहती है, किसी बातसेभी इसकी को सरण करके, इस भयझ्कर कुरुपाण्ड- £ 

निवत्ति नहीं होती है | केवल अनुमान बोंके संग्राममें अजुनकी सहायता करेंगे; ; 

सेही नहीं, में इसे ग्रत्यक्षही मालूम ओर पूरी रीतिपर बुलानेसे धमम आदि ॥ 

करता हूँ। पूृत्रोंके ऊपर सबही प्रेम देवताभी पुत्र प्रेमसे पाण्डबोपर अनुकूल £ 

करते हैं, ओर अपनी शक्तिके अनुसार | होकर उनकी सहायताको आवदेंगे। सुझे ॥ 

उनके ग्रिय काय ओर हितका अनुष्ठान निश्रय बोध होता है, कि सीष्म द्रोण / 

0 करते हैं। ( ४-६ ) . और कृपाचायके क्रोधसे उनकी रक्षा / 

0 जो लोग उपकार करते हैं, उनके करनेके निभिच वे अवच्यही अभिलाषी /£ 

५ विषयमेंभी इसी ग्रकारकी बात जानी होंगे। इससे देवतावोंकी सहायतासे /£ 

/ जाती है | उत्तम पुरुष उपकारी लोगोके युक्त पाण्डवोंकी ओरकों कोई पृरुष /॥ 

निमित्त बहुतसे उत्तम ओर प्रिय कार्य युद्ध देखभी न सकेगा। ( ७--११ ) ४ 
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देवानामपि जेतारं थे वितुः पाथिवा रणे 
शातानि पंच चेवेषून्थों गहन्नेव दृश्यते । 
निरेषांतरसाओण झुचन्दूर च पातयन्‌ 
यमाह ओऔीष्मों द्रोणथ्व कृपो द्रोणिस्तथेव च । 
सद्रराजस्तथा शल्यों मध्यस्था थे च मानवा।॥ १७ ॥ 
युद्धायाउवाख्यितं पा पाथिवेरतिसालुणः । 
अशद्वक्य नरशादूल पराजेतुमारिदमस्‌ 
क्षिपत्थेकेन वेगेन पंच बाणशालानि या | 
सदर बाहुबवीयेंण कातेवीयस्य पांडवर्म्‌ 


जिसके देव-लाकके बने प्रासेद्ध गा- 
ण्डीव धनष ओर वरूंण तथा अग्निके 


: दिये हुए अक्षय तूणीर हैं, जिसके रथके 
ध्वजाकी गति अम्निके घधुएकी भांति 


कहीं भी नहीं रुक सकती; जिसका दिव्य 
महारथ संपूर्ण प्ृृथ्बीमरमें अतुल्य 
है; जिसका शब्षुओंकी महाभय 
देनेवाला वज्के समान महाघार नाद 
सब लोगोंकों सुन पडता है; सब कोई 
जिसको महावीय ओर महापराक्रर्मी 
जानते हैं, तथा भूपालबृन्द जिसको 
देवताओंसेमी युद्धमें अजय समझते हैं; 


5 


जो एकही बार पांच सा बाणोंको कर 
ध्ध््ध्टश्ट 


ब्झ्द्ब्डडड्इ धकधस कसर दाइधुधश सस्ता ६ 


गॉडीव धलुरुत्तमस । 
पू्णा महेषुधी 
वानरक्ष ध्वज दिवयों निःसगो धघूमवद्गाति 

रथश्व चतुरतायां घस्य नास्ति समः झ्ितो 
महासेघनिमभश्वापि निर्धाषः आूयते जनेः | 
सहादशनिससः शब्द! शातवाणां मयकरः 
ये चातिमालुष वीये कृत्सो लोको व्यवस्यथति । 





क्षण मात्र बहुत दृर्तक चला सकता 


॥ ९२॥ 
| १३ ॥ 
॥ १४॥ 
॥ ९७ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


(| १९ || 


है, और कोईमी उस शीघ्रताकों नहीं 
देख सकता है, जो बाहुबलमें स्वामी 


कार्तिकके समान होकर युद्धमें स्थिर 


रहता है, रथिश्रेष्ठ जिस अजुनको भीष्म, 
द्रोण, कृपाचाय, अश्वत्थामा और मद्र- 
राज शल्य तथा ओरभी महावीर पुरुष 
लोग अलोकिकवीय ओर बलसे युक्त, 
तथा भूपालोसिभी न जीतने योग्य कहके 


अशंसा किया करते हैं। ( १२-१८ ) 


जो एक सक्ल पांच सो बाणोंको 
चलाते हैं, उसी महापराक्रमी, कार्तेवीये 
अजुन के समान बाहुवीयसे संपन्न, 
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स्किल: जद श्र 


जन जनी कर ीतक- #००४०> कमर 
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अध्याय ६१ ] उद्योगपच | 
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१ ७ ३५ 

तसजुन मसहंष्वास महँन्‍्द्रापद्रावक्रसम्‌ | 

रु 

4 निपन्नतासंत्र प्यास विश्नदडइस्मन्लहाहव॑ ॥ २० ॥ 
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इत्येवे चितयन्कृत्स्नसहोराजाणि सारत | 
अनिद्रो निःसुस्वश्वाउस्सि कुरूणां दामचितयथा ॥ २१॥ 


क्षयोद्यो5य खुमहान्कुरूणां प्रत्युपस्थितः । ८ 


अस्य चेत्कलहस्पाउल! शामादन्यों न विद्यले ॥ २२ ॥ 
७... ७ ७» ७ / % ५ तल ४. 
दामो से रोचते नित्य पार्थस्तात न विग्रह। । 
कुरुणभ्यों हि सदा मसन्थे पांडवाजञ्शफक्तिमत्तरान२३॥ [२३९०] 


ध्क] 


इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वणि यानसंधिपवण ध्रतराष्ट्विवेचने पष्टितमोथ्ध्यायः 


॥ ६० ॥| 


वेशम्पायन उबाच-पितुरेतद्वचः झुत्वा घालराष्ट्रोउत्यमषेणः । 


आधाय विपुल क्रोध पुनरवेदमन्नवीत्‌ 


| १ ॥ 


अठाक्या देवसचिवा! पाथाः स्यारिति यद्भवान । 


सनन्‍्यते तद्भय व्येतु खचतो राजसत्तम 


| हे ॥| 


अकामद्वेषसंयोगाल्ामाद द्रोहाच भारत । 


इन्द्रके समान बलवान अजुनको में अपने 
अन्तःकरणसे ऐसा देखता हूं, कि जैसे 
वह महा भयझ्लर युद्धमें कोरवी सेनाका 
संहार कर रहा भारत ! में रात 
दिन इसी ग्रकारकी चिन्ता करता रहता 
हूं, कि किस प्रकारसे कोरबोंमें शान्ति 
होगी ! इसी सोच चिन्तामें डूबकर में 
निद्रा ओर सुखसे रहित होगया हूं । 


है तात ! कोरवोंकी क्षय होनेका यह 


सहा-मयड्वर समय उपस्थित हुआ हैं । 
शान्तिके निमित्त यदि इस झगडेको शेष 
करनका कोई उपाय न हो, तो पाण्ड 
वोके सद्गभ सन्धि करनेको भेरा इच्छा है, 
किन्तु विग्रह नहीं, क्योंकि में पाण्डवोंको 


उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमसाप्ृवन्॒ ॥ ३॥ 


कोरवोंसे अधिक शक्तिसंपन्न और बल- 
वान समझता हूं | १९-२३ [२२५९०] 


उद्योगपवमें साठ अध्याय समाप्त | 


उद्योगपवेस इकसबठ अध्याय । 


श्रीवेशपायन मुनि बोले, अत्यन्त 


ए #& 5 6५७. के 
( अथांत्‌ किसीके बचनकों न 


 सुननेवाले)ध्वतराष्ठ-पुत्र दुर्योधन पिताकी 


बातकोी सुनके बहुतही क्रोधस पूरित 
होकर यह बचन बोले, हे राजसत्तम ! 
आप जो देवतोंसे रक्षित पाण्डबोंको 
अपराजित समझते हैं, सो भय त्याग 
दीजिये | हे भारत ! पहिले, द्वेपायन 
व्यासदेव ओर महा तपस्वी नारद तथा 
जमदमशिके पुत्र परशुरामजीने झुझसे 
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भद्दीं भारत । [ थानसन्धिपव न्‍ 
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इलि हेपायनो व्यासों नारदश्थ सहातपाः । 
जामदःन्यश्व रासो न। कथामकथथत्पुरा ( ४ ॥ / 
नैव मालुषवद्देवाः प्रवलते कदाचन । !! हे 
क्‍ कामात्कोघाक्तथा लोभाद द्वेषाच मरतबंमभ ॥५॥ 0 ़्््् 
> . यदा छम्निश्व बायुश्र धर्म इंद्रोडश्विनावपि । 0) 
कासयागाह्प्रवत्तरज्ञ पाथा दुःखभाञयु ॥ ६ ॥ / 
लतस्लाज्न सवता चिता कार्येषा स्थात्कथंचन ।  ह 
देवेष्वपेक्षका छोते दाश्वद्धावेबु भारत | ७ ॥ हा 
अथ चेत्कामसंयोगादुद्वेषी लोमआ लक्ष्यते | , ॥ 
देवेषु देवप्राशाण्याजयां तह्रचिकऋमिष्यति ॥ ८ ॥ /! 
सथालिमत्रितः चाम्वज्ञातवेदा! प्रशारूयति । ! 
दिधक्षु! सकलीाल्वाकान्परिक्षिप्य समंततः . ॥ ९॥ $ 
यहा परसके लेजो येन युक्ता दिवोकसः । /, 
अप्ाधप्यलुपर्भ झूथों देवेम्यो विद्धि सारत. ॥ १० ॥ / | 
विद्ीयेमाणा वरुधां गिरीणां शिखराणिे च | | 
लोकस्थ पहयतो राजन्स्थापयास्यभिमंत्रणात्‌ ॥ ११ ॥ 3 
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यह वचन कहा था, कि काम, हेषके सब समय आरूढ रहते हैं । तब यदि /# 
संयोगसे रहित, छोम, द्रोहशून्य और. कामके संयोगसे इन लोगोंमें ढेष और 
विषयोंको वृथा समझ करही देवता लोग ; लोभ माल्म हो, तो देवोंके प्रमाणके 8 कि 
देवत्व पदको प्राप्त हुए हैं । ( (६)... अनुसार वे कभी पराक्रमको नहीं प्रका- / 
हे भरतषेभ ! देवता मनुष्यकी भांति... शित कर सकेंगे। ( ५--८ ) ५ क्‍ 
काम, क्रोध, लोभ, दया ओर देषसे अग्नि यादि सब ओर व्याप्त होके सब "' हा 
| 


| 
3 99:25 9&:295%:> 85% 98 35559 >5:99 #:52: 
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किसी कायमें प्रवृत्त नहीं होते ! पाण्ड- लोगोकी जलानेकी इच्छा करेंगी, ता # हा 
वोंके दु!खी होनेसे यह बात सिद्ध होती मेरे मन्त्रके ग्रभावले उसी समय बुझ ४ 
है, कि अग्नि, इन्द्र, अश्विनीकुमार, वायु सकती है। हे भारत | देवता लोग परम 8... है 
और धम इनकी इच्छासे सहाय्य नहीं की 
करते हैं | है भारत ! आप कभी ऐसी 





तेजस्वी हैं, यह बात ठीक है, पर उन 
देवतोंसेमी मेरे तेजको आप अधिक 
चिन्ता न किया कीजिये; क्योंकि ये समश्षिये । हे राजेद्र ! पृथ्वी तथा पर्वत 
देवता लोग शम दम आदि देव-भावोंपर भी टुकड़े टुकडे हो जाये, तोभी में 
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चलनाचेलतनस्याउस्य जगशसब्थावस्स्थ च | ; 
(ँि हे 

0 विनाशाय सझुत्पन्नमह घार भहास्वनप्त्‌ ॥॥ १२ || 
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अद्ृभवष च वायु च च्ासयाभीह निलश: 
जगल!ः पशयतो5्नी रण भूतानाभलुकपथा 
स्तंभितास्वप्सू गच्छति सथा रथपदालयथ! | 
देवासुराणां सावानाभहमेकः प्रवर्तिता 
अक्षौहिणीमियान्देशान्यामि कार्येण केनाचित्‌ ! 
ततञञाउश्वा से प्रवतते यत्र यजत्ञाउश्षिकासये 
सथानकानि विषय व्यालादीनि न संति भे । 
संच्रग॒ुप्तालि शूतानि न हिंसंति सयकराः 
निकासवर्षी पजन्यो राजन्विषयवासिनाम्‌ । 
घर्मिष्ठाश् प्रजा! सा इतयश्व न संति मे 
अश्विनावथ वाय्वग्नी मरद्धि! सह दृअहा | 
धरमञैव मा दिल्ञान्नोत्सहलिडभिरक्षितुल 


सब लोगोंके सम्प्रुख मन्त्रसे उन्हें फिर 
ज्यों का त्यों करके जिस स्थानमें थे, 
उसी स्थान स्थापित कर सकता 
है 5११ :) 

इस जड ओर चेतन जगतके नाशके 
निमित्त, यदि शिला बरसे ओर ग्रचण्ड 
वायु चले; तोंभी में भूतोंकी रक्षाके 
निभित्त सबके सम्मुख उसे बारबार 
निवारण कर सकता हूं। में जलको 


संमित कर दूं, तो उस परसे रथ,हाथी, 


घोड़े और पदाति सेनाभी जा सकती 


है, इससे में अकेलाही सब सुर और 


असुरों के प्रभावकों उत्पन्न करके जग- 
तका चलानेवाला हूं । ( १२-१४ ) 
किसी कायके निमित्त में अक्षोहिणी 


क29%93 22 केक छेकिलिते कक केक केक फेज 93355 


अााधि/ग्नीती पा. 


॥ १४ ॥ 
| १७ ॥| 
॥ १६ ॥ 
| १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 





पैनासे युक्त होकर जब यात्रा करता हूं, 


तब जिस जिस स्थानमें इच्छा करता हूँ, 


वहांही मेरे रथ ओर घोडोंकी गति होती 
हैं। हे राजेन्द्र ! भेरे अधिकारमें सप- 
आदि भयानक हिसक जन्‍्तुभी प्राणि- 
योके मन्त्रवलसे रक्षित होनेपर हिंसक 
लोग उनको नहीं मार सकते हे राजे- 
न्द्र! जलको वर्षानेवाले बादल मेरी 
इच्छाके अनुसार यथेष्ट व्षा कर सकते 
हैं। मेरी सब प्रजा धर्मेष्ठ हे, इससे मेरे 
राज्यमें अति-वृष्टि ओर अनाबृष्टि आदि 
होनेकीमी समावना नहीं | ( १५-१७ ) 

इससे भरे देषी शछुकी रक्षा करनेके 
निभित्त आचिनी कुमार, आगे, देवतोंके 


साहत इन्द्र आर धनम्त काश्मी उत्साहत 


च्च्स्ल्ध्स््व्ह्ध्ल्स््च्श्स्ड €्सूसस किन स्च्च्स्थ ध्ध्चध्ध्टथ्ट 
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न स्स अयोदरा समा! 


था दुःखमवाप्नुयुः 
आर + ७ 

नेव देवा न गंधवां नाउसुरः न च राक्षसाः 

जाक्ताआतु सया द्विए़ सत्यमंतड्रवीमि ते 






[ यानसन्धिपवे 


मा न न 
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बस्चातुमंजसा । 
॥॥ १९ | 


| २० || 


यदसिध्याम्यह दाश्यरुछुर्म वा यदि वाउइशुमप्र | 


नैतहिपन्नपूव मे सिओरेष्वरिषु चोमयोः 


# 5 #- 


॥ २१ | 


भसरविष्यतीदमसिति वा यड़वीमि परंतप । 

नाउन्यथा भूतपूर्व च सत्यवागिति मां विदु) ॥ २२.॥ 
 लोकसाक्षिकप्मेतन्से माहात्म॑ंथ दिक्लु विश्वतम | 

आमश्वासनाथ अवतः प्रोक्त न छाघया छूप ॥ २३ ॥ 

न छयहं छाघनो राजन्भूतपूवे! कदाचन । 


असदाचरित झोेतदापदात्मान प्रशंसति 


॥ २४ |। 


पॉडवार्शव सत्स्थांश्व पॉचालान्केक्ये! सह। 
सात्यकि वाखुदेव च ओताइसि विजितान्मया ॥२५७॥ 


आकर है १ ८४5 (१) 
सरितः सागर प्राप्य यथा नव्यंति पवबराः 
तथेव ते विनृध्ष्यति- सामासाद सहान्वया: 


न होंगे! ये लोग यथाथम यदि 
पाण्डवोंकी रक्षा कर सकते, तो वह लोग 
कभी तेरह वर्ष तक वनमें इतना दुःख 
न पाते | में आपसे सत्य कहता हूं, कि 
मेरे द्वेषी शत्रुकी रक्षा करनेके निमित्त 
देवता, गन्धवे, असुर, राक्षस कोईमी 
सम नहीं है । ( १८-२० ) 

है परन्तप ! मित्र वा शत्णु दोनोंके 
विषयमें मेंने पहिले जो कुछ शुभ अथ- 
वा अशुम विचार किया था, वह कभी 
भी निष्फल नहीं हुआ । अथवा किसी 
विषयमें “ यह होगा” ऐसी यदि मेंने 
पृहिले कभी बात कही थी, तो वह अ- 


क्‍ 


|| २१६ ॥। 





न्यथा नहीं हुईं | इसीसे सब लोग मेरे 
वचनोंको सत्य समझते हैं। हे राजेन्द्र ! 
सब संसार मात्र मेरे इस जगत-विर्यात 
महात्म्यके साक्षी हैं। आपको थैये देने 
हीके निमित्त मेने इन वचनोंको कहा 


है, अपनी बडाई नहीं करी है। २१-२३ 


हे राजेन्द्र ! मेंने पहिले कभी अपनी 
बडाई नहीं करी थी; क्योंकि आपके 


निकट अपनी प्रशसा करना असत 


आचरण कहलाता है । आप पाण्डव, 
मत्स्य, पाश्चाल ओर केकय, सात्यकी 
तथा कृष्णको भी मुझसे हारे हुए सुनेंगे 
जसे नदी सप्ुद्रम जाकर लुप्त हो जाती 
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अध्याय ६२ | जद्योगपव | म३७ 
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है 
/ 5 के. रे ४ 
/८)] 


हा ४ 60000, ४2066 हर । जे 5 आवक 


परा बुद्धि! पर लजो वीये च परम मम । 


जप स्‍/स 


परा विद्या परो योगों पप्त तेब्यो विशिष्यले २७ ॥ 


अं 


और की] 


है, पेसेही भेरे समीप आनेस वे सब 
लोग अपने अनुचरों समेत मारे जाय॑गे। 
उन छोगोसे मेरी बुद्धि तेज, वीये, 
विद्या ओर उपाय सबही अधिक श्रेष्ठ 
तथा उत्तम हैं | शस्रके विषयमें भीष्म, 
द्रोणग, कृपाचायं, शल्य ओर शल जो 
कुछ जानते हैं,वह सब सुझ्नमें भी विद्य- 
मान है । ( २४७--२८ ) 

है भारत शञ्चनाशन दुर्योधन ऐसे 
बचन कहके, शझपक्षके सब कार्योंके 


करतेहुए,समयके अलुसार जाननेके योग्य 


_ विषयोकों सल्लयसे फिर पूछन छूग। (२९) 


उद्यागपव्॒सम इकसअठ अध्याय समाप्त । 





उद्योगपर्बयम बासठ अध्याय । 
 श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, दुर्योधन 
४६३ 


वृत्तान्तकी जानकर, युद्ध करनकी इच्छा 
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करते हुए बोले 


पितामहश्व द्रोणश्व कृप! शाल्यः शलस्तथा । 
अस्त्ेषु यत्प्रजानंति स्व तन्‍्मायि विद्यते 
इत्युकत्वा संजय भूय! पयपृच्छत भारत । 
9. 0 ५4. । 4 
ज्ञात्या युयुत्सी। कायाणे प्राप्तकालसरिन्द्म। ॥२९॥[२३१५९] 
इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवेणि यानसंधिपवणि दर्योधनवाक्य एकषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१ ॥ 
वेंशपायन उवाच-लथा तु एचछतसतीव पार्थ चैचित्रवीय तमचितयित्या । 
उबाच कणों ध्तराष्टपुत्र प्रहषयनन्‍्ससदि कौरवाणास्‌ 
सिथ्या प्रतिज्ञायस सथा यदस्त्र रासात्कृत ब्रह्मसय पुरस्तात्‌ । 
विज्ञायले नाइउस्सि तदेवसुक्तस्लेनांइलकाले प्रति माउस्यतीति ॥ २॥ 
का ्. 8“. न्ञ वि प 4 ५ जञ्ञाप्रः 
अहापराधे हापि यज्ञ लेन परहांषेणापह 3)ुरूणा च शप्तः | 
शक्तः प्रदग्धु छपि तिग्मलेजा! सलागरासप्यवरनि सहणि। ॥ ३ ॥ 


॥५०, 


) २८ ॥। 


॥ १ ॥ 





सझ्जयसे इसी प्रकार सब विषयोंकों पूछ 
रहे थे, उसी समयमें कण अत्यन्त 
पराक्रभी ओर पहाबदी अजुनकी कुछभी 
चिन्ता न करके कोरवॉकी 
ध्वतराष्ट्र-पुत्रोकी ह्षित ओर आनन्दित 
कि पहिले मैंने झठ 
कहके अथात्‌ “४ में ब्राह्मणका पूत्र हूं 
यह कहकर परणुरामर्जासे ब्रह्मास्रग्रहण 
किया था; उस समय गुरुदेव परशुराम- 
जीने मेरे इस महा अपराधको जान कर 


झुझे यह शाप दिया था, कि तुम्हारी 


मृत्युके समय इस ब्रह्मअस्रकी प्रतिमा 
बिलकुल न रेहगी, इस अन्नकों तुम भूल 
जाओंग ( १-३ ) है द 

वह महातेजस्वी महर्षि क्रोधित होनेसे 
इस समस्त प्रथ्वोको भस कर सकते थे, 
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परन्तु मेने अपनी सेवा ओर पुरुषाथसे 
उनके चित्तको प्रसन्न कर लिया 
था । वह अख्र्भी अभीतक विद्यमान 
है ओर मेरी आयुभी समाप्त नहीं 
हुई है इससे अजुनको जीतनेका मेंही 


अब में पाश्वाल, करुष, मत्स्य ओर पूत्र 
पोत्रके सहित पाण्डवोंकों क्षण माज्रमें 
जीत सकता हूँ; ओर उनको मारकर 
अपने शस्रके प्रतापसे सब राज्य को ले 
लूंगा। भीष्म, द्रोण तथा ओर मी 
मुख्यमुख्य रौजा लोग आपके समीप 
बैठे रहें, में अकेलेही अपने बलके श्रभावसले.. डुकडे होकर जलती हुई देखेंगे। ७-९ 
युद्धमें जाकर पाण्डवोंको मारूंगा; यह... 
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महाभारत । [ यानसन्धिपवे 


प्रसादित हयस्य मया प्नोउ्यच्छुश्षषया खेन व पोरुषेण । 


- तदस्ति चार्न सम सावचोष तस्मात्समर्थोषस्मि समेष लार।।॥ ४ ॥ 


निर्मेषमात्रात्तसुषे; प्रसादमवाप्य पॉंचालकरूषसत्स्यान | 

निहत्य पाथोन्सह पुत्रपाजेलॉकानह राखलजितान्प्रपत्स्ये ॥ ५॥ 
पितामहस्तिष्ठतु ते समीपे द्रोणश्व सर्वे च नरेंद्रसुख्याः । 

यथा प्रधानेन बलेन गत्वा पाथोन्हनिष्यामि समेष भार! ॥ ९ ॥ 
एवं ब्रुवंतं तखुवाच स्रीष्सः कि कत्थसे कालपरीतबुद्धे। 

न कर्ण जानासि यथा प्रधाने हते हताः स्युघ्चेतराष्ट्रपुल्ना! ॥ ७ ॥ 
यत्खॉडव दाहयता कृत हि कृष्णद्वितीयेन घधनजयेन । 

श्रुत्वैव तत्कम नियतुमात्मा युक्तस्त्वया वे सह बांधवेन ॥ ८ ॥ 
याँ चापि शक्ति जिदशाधिपस्ते ददों सहात्सा सगवान्महेंद्र। । 
अस्मीकृता तां समरे विशीणा चक्राहतां द्र॒श्ष्यसि केशवेन | ९ ॥ 


आर रा 6 0 /- 
यस्‍्ते शरः सपझुखो विभाति सदा5ग्ज्यसाल्यैमेहितः प्रयत्नात्‌ । 


-- ध्- नल ओअखिओा 
(ऑ..--+----++++०-+-+>+-+०5 


| गए गोरी उ 
मा 


करे 


नहीं जानते हो, कि प्रधान 
ऋषिके उस परम अद्नकों पाकर 


उसे तुम कृष्णके चक्रके प्रहारसे 
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>नौ.... 


भार मेरेही ऊपर है । ( ५--६ ) 
कण ऐसेही वचनोंका कह रहे थे, 
उसी समयमभे मौष्म उनसे बोले, हे 
कण ! कालके वश्षमें होकर तुम्हारी 
बुद्धि नाश होगई है | तुम व्यथे अपनी 
भार लेता हूं; में इस विषयमें पूर्ण समथे बडाह क्‍यों करते हो ? यह क्‍या तुम 
हूं | ( ३-४ ) लोगोंके 
मरनहासे ध्तराष्ट्रके पुत्रांकी मृत्यु होगी 
अजुनने कृष्णके सज्ञ मिलकर खाण्डव 
वनकी भस किया था, उस बातको समझ 
कर तुमको बन्ध-बान्धवोंके सहित चुप 
रहनाही उचित था । देवलोकके खामी 
महात्मा इन्द्रने तुमको जो शक्ति दी हैं, 


टुकड़े 


है कण ! सपंग्ुखी बाण जो तुम्हारे 


क्ष 


| 






| 
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८ | छू # 5 की 


'णस्य भमोमस्य च कण हता किरीटिन रक्षति वाखुदेवः । 
यसत्वाद॒शानां च वरीयसा च हता रिपूर्णां तुछुले प्रगाढे ॥ ११ ॥ 
कण उवाच- असंदारय वृष्टिगपतियेथोक्तस्तथा च भूयांश्व ततो सहात्मा | 
अह यदुक्त। परुष तु काचात्पतामहस्तस्थ फल शणांतु ॥ १२॥ 
न्यस्यथासि शस्जाणे न जातु संख्ये पितामहो द्रक्ष्यति मां सभमायास्र | 
त्वयि प्रशांते तु मस॒ प्र माव॑ द्रध्यति सर्च छुबि जामिपाला;॥ १३ ॥ 
वेशंपायन उवाच-इत्यवसुक्त्वा स महा धलुष्मान्हित्वा सभा स्व॑ मबन॑ जगास | 


भीष्मस्तु दु्योधनसेव राजन्मध्ये कुरूणां पहसच्च॒वाच 


| १४ ॥। 


सत्यप्रतिज्ञ! किल सूतपुञ्रस्तथा स भार विषदहेत कस्सात्‌ | 

व्यूह प्रतिव्यूद्य /शरासे सत्वा लाकक्षय पद्यत भमामसंनात्‌ ॥ १७ ॥ 
आवदत्यकालिगजयद्रथंषु चादेध्वज लिछाते बाह़िके च | 

अह हनिष्या|से सदा परषा सहस्रदाश्याउयुतवद थ योधान। १६ ॥ 





पास शोभित है, ओर जिसकी तुम 
फूलोंकी मालासे सदा पूजा किया करत 


हो; वहभी अजुनके बाणोंसे खाडित 


होकर तुम्हारे सहित मृत्युको प्राप्त होगा, 


हे कण ! जिन्होंने महायद्धमें तुम्हारे : 


समान बरन तुमसेमी श्रेष्ठ शत्ुओंको 
मारा है, वही ( बाणासुर तथा नरका- 
सुरको पराजित करनेत्राले ) कृष्ण 
अजुनकी रक्षा करते हैं । ( १०-११) 
कण बोले, महात्मा कृष्ण जिस 
प्रकारसे वणन किये गये, वेसेही हैं, 
वरन उससेभी कुछ श्रेष्ठ हैं; इसमें कोई 
न्देह नहीं है, परन्तु पितामहने जो 
मुझको थोडेस कठोर वचन कहे, उस- 
का फल सुनिये । मेने इन सम्पूर्ण श- 
ख्तलोंका त्याग दिया; पितामह अब मुझे 
हा 


पाप खयाल इटपपयख रा तट झ् 


देखेंगे । है 


अपर: 5 पर जन पर्चा धन र विमान प्लस मम पर व न्‍ पक परत पक पदक पर स्तर ह 5४282 0४८२ य नशा 52/777% फेल 7 


कभी युद्धमें न देखेंगे; केवल सभाहीमें 
है पितामह ! तुम्हारे मरनेके 
अनन्तर सब राजा लोग मेरे प्रभाव 
और पराक्रमको देखेंगे । ( १२-१३ ) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय ! वह महा .धनुदड्भोरी कर्ण 
ऐसा कहके सभासे उठकर अपने घरको 
चले गये | तब भीष्म हंसते हंपते दुर्यो- 


घनसे बोल, कि खतपुत्र कण सत्यप्रति- 


जे कहके प्रसिद्ध है। परन्तु उसने जो 
यह कहा; “ के कलिड्जराज, चेदीपति 
बाह्मैक, जयद्रथ आदिके बेंठे रहनेपर 
भी में अकेलाही सो सो हजार वीरोको 
नित्य मारुगा ” सो वह इस भारको 
केसे पूरा कर सकेगा ? यह देखो,भीमस- 
सेन व्यूहके विरुद्ध व्यूह बनाकर सबके 


42:2477720. 40022, 22233 % 
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॥ 
ही. 


मंद्रांभारंत | 


(5३ 


यदेव रासे भगवद्यानये ब्रह्म ज्ञवाणः कृतवॉस्तदख्म्‌ । 
लद॑वब घम्तेश्व॒ तपत्थ नछ वेकतेनस्थाउ्यसपूरुषस्य | १७ ॥ 
वेशपायन उवाच-तथोक्तवाक्ये उपतीद्र भीष्से निश्चिप्स गास्जाणे गलेच कर्ण । 
वंचित्रवीयस्य सुतोउल्पब॒ुद्धिदेघाधनः शातनव बजाये ॥ १८ ॥[२३३७]| 
इति श्रीमहाभारते०संहितायां नेयासिक्यामुद्योगपर्वणि कणभीष्मवाक्ये द्विषष्टितमोउ्ष्यायः ॥ ६२ ॥ 
टुयोधन उवाच- सहश्ानों मलुष्येषु सर्वेषां तुल्यजन्मनाम । 
कथसेकांततस्तेषां पाथोनां सन्यसे जयम्त 
व्यय च तेषपि तुल्या वे वीयेण च पराक्रम! | 


॥ ९. 


समेन वयसा चेव प्रातिमेन श्रुतेन च (॥ २ ॥ 
अस्त्रेण योधयुग्या च शीघ्रत्वे कीशले तथा । 

सर्व सम समजातीयाः सर्वे मानुबयघोनय/ः. ॥ ३॥ 
पितामह विजानीबे पार्थचु विजय कथम । 

ना5ह भसवाति न द्रोणे न कृपे न च बाह्रके ॥४॥ 


अन्येषु च नरेंद्रेषु पराकृम्य समारमे। 


[आप बहार बिक शो उछ ओे + बिक छ छह कर की ली 


शिरको तोडकर प्राणियॉंक सहार करने तप उन लोगोहीकी विजय होगी, इस 





लििलन्स, 


2999 >399529959559:5%> 9993 98:22299999 89959 9/952998:59:5% 


में प्रबृत्त होता है। पुरुषोंग अधम त् 

वेकसेनने जब निन्दाराहित परशुराम- 

जीके यहां “/ में ब्राह्मणका पूत्र हूं 

कहके अस्त्र ग्रहण किया, तभी उसका 
0 छह पे 

धरम ओर तप नष्ट होगया | (१४-१७) 
हे राजेन्द्र ! भीष्मके ऐसे कहने ओर 


कर्णके शस्त्राकों परित्याग करके चले 


जानेपर ध्रतराष्ट्रपुत्र नीचबुद्धि दुर्योधन 
शान्तनुनन्दन मीष्मसे कहने लगे। १८ 
उद्योगपवेमें बासठ अध्याय समाप्त। [२३३७] 


उद्यागपवर्म तिरसठ अध्याय । 
दुर्योधन बोले, हे पितामह ! पाण्ड- 
वॉका मनुष्योंकी भांति रूप है ओर 
मनुष्यों ही की भांति उत्पन्न भये हैं, 


तयारोीं करता हू । ( १-५ 


&6ब्ठऊकस्छ ध्स्सक तू वध धू828858859528%8958+:9%39 छड0७95$$5 >> 3क>ऊफे? ऊेसशि न धूव्थव्ॉछ €ट 


बातकी आप केसे खिर करते हैं ? दे- 
खिये वीये, पराक्रम, बुद्धि, 


अभ्यास, शीघ्रता ओर कोशलमें वह 
ओर हम लोग सबही समान हैं; सब 


कोई एक जाति हैं ओर सबही मलुष्य- 
योनिसे उत्पन्न हुए हैं; तब उन्हीं लोगों 


| 


की जीत होगी, इस बावकों आप 
किस प्रकारमे जानते हैं ? हे राजन ! 


में आपके ऊपर वा द्रोणाचाये, कृपा- 
चाय, बाह्मक तशा अन्य भूपालाके 
निर्भेर नहीं 


ऊपरभी युद्धके कायेको 
करता हूं, में, अपने पराक्रमहीसे युद्धकी 


अवखा, 
'शास्त्रज्ञान, अस्त्रोंकी शिक्षा, युद्धका 
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: 30 कद लए “पक रब यम मल लक दिल 
/ अह बैकतेनः कर्णो आता दुःशासनश्वर मे... ॥५९॥ । 
 पॉडवान्समसरे पंच हनिष्याम। शितलेः झारे! । 

ततो राजन्भहायज्ञैविविय्रे भूरिदक्षिणैः | ५ ॥| / 
ब्राह्मणाॉस्तपंसिष्याशि गोभिरस्वेधनेन च। # 

गंदा परिकशिष्यति ऐणेथानियव तंतुना ॥ ॥ 

अतरिञ्ञानिब जले बाहुभिमोसका रण ॥ ७ ॥ / 

पश्यंतस्ते पराष्तत्न रथनागसमाकुलान | शी 


7०. 
टी 


+9:9325:%2 
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हा छ्झेऊिज्त्स् 


० अ७ ० ० जब ४ 
१ न्‍क १ बानी श्ठे 


तदा दप विशोध्यलि पॉडवा! स च केशव! ॥ ८॥ ' 
बिदुर उवाच-- इृह निःश्रेय्स प्राहुसेद्धा निश्चितद्शिनः | ९ 
ब्राह्मणस्थ विशेषेण दो घसें! सनातनः . ॥९॥ /, 
तसय दान क्षमा सिद्धियथावदुपपद्यते । 5 
दसो दाने तपो ज्ञानसधीत चाउ्लुवलेते. ॥ १० ॥ ह 
दमस्तेजो व्धयति पवित्र दम उत्तमम्‌ | 0) 
विपाप्सा वृद्धतेजास्तु पुरुषा बिंदले सहत्‌ ॥ ११॥ /! 
कऋव्याद्भघ इच भूतानामदातिभ्यः सदा भसथम | ही 
यथा च प्रलिषंधाथ छत्र रुफ्ट सयभु॒वा । १९२ ।। ४ 


कक>-+नक न कल अत 


में कण और मेरा भाई दुःशासन, उत्तम साधन कहते हैं; विशेष करके 


अनन्तर बहुत दक्षिणासे युक्त बहुतसे 


सिद्धि स्वाभाविकही उत्पन्न होती है ! 
पहायज्ञ करके ओर गो, घोड़े तथा धन 


दम, दान, तप, ज्ञान, विद्या और तेज / 
बम ।अपीशकआ ५ ७ । जे हे लो कर 
दानसे में ब्राह्मणोंकों तृप्त करूंगा | मेरे! बढ़ाता है; दमही उत्तम ओर पवित्र वस्तु 
सेनापति लोग जब फाँसेसे पक हुए | हैं। दमके अ्रभावसे मनुष्य सब्च पा्पेंस / 
हरिणोंकी भांति शज्ञुओंकी रथ, हाथी हा] तेजसे युक्त होके परम- 
| 


| रत 8 
हज जज 5 छा | ५१०. ८.7 घर्महै। / 
ये ही तीन मनुष्य अपने चोखे बाणोंसे ब्राह्मणोंके निमित्त दम सनातन धम है। # 
पांचों पाण्डबोंकों मारेंगे; फिर उसके | दमशाली मलनुष्यको दान, क्षमा और /£ 

?ऐ 

। 


4 
१.) 
हर रू ५ पे हऐ 
ओर घोडोंके सहित व्याकुल देख कर पृदकी पाते हैं ( ९-११ ) े 7 
ऋक च 4 श्प मरे ब्फ .. आर आर न चर 

उन्हें घेर लेंगे, उसी समय पाण्डव और राक्षसोंसे जेसे सबका मय उत्पन्न होता / 

/! 

॥ 


कृष्णका गये छूट जायगा | ( ५-८ ) है, वेसेही दुष्ट पुरुषोंसेमी लोगोंको सदा 
शी ७ थर 85५ ७. ज वि भृ « जे ५ श्र कफ रु धर 
_बिदुर बोले, यथाथ बातेंके जानने- | भय हुआ करता है । दुष्ट अधर्मियोंके /॥ 
वाले पण्डित लोग इस ससारमस दमहे।को मारनेहीके निभित्त ब्क्नाने क्षत्रियोंको / 
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आश्रमेषु चतुष्चाहुदूमसेवोत्तर्म व्रतम्‌ | 


तस्य लग प्रवक््यात्र यथा सखुद्या दस; 


॥ ९ ३॥ 


क्षमा घृतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम । 


* 4०3 ८. ७. ९ 0 4 ८6 स्प्‌ 
इंद्रियाभिजयों घेय सादव हीरचापलस 


|॥ १४ ॥ 


अकापेण्यमर्सरंभः संतोष) श्रद्दधानता | 


एतानि यथयथ्य राजेंद्र स दांतः पुरुष स्खत: 


॥ १७ ॥ 


| 4 
कामों लोमश्व दपथ्व मनन्‍्युनिद्रा विकत्थनम्‌ | 
मान इंष्यों च शोकश्न नैतद्ान्तों निषेव्ते । 


अजिहल्ममणठ शुद्धमेलदातस्थ लक्षणप्र्‌ 


॥ १६ ॥ 


अलोलुपस्तथा5इल्पेप्सु! काम्नानामविचितिता । 


सपुद्रकल्प! पुरुष; स दांतः परिकीतितः 


॥ १७ ॥ 


खुबत्त चीलसंपन्नः प्रसन्नात्मा5पत्मविद्‌ बुधः | 


प्राप्येह लोके संमान खुगति प्रेत गच्छति 


[| १८ ॥ 


अभय यस्‍स्य खूतेभ्यः सर्वेषामसमर्थ यतः | 


स वे परिणतप्रज्ञः प्रर्यातों मनुजोत्तमः 





उत्पन्न किया है। पण्डितोंने चारों आ- 
श्रमोंमें दमकोी उत्तम कहा है | दम सब 
गुणोकी उत्पत्तिका स्थान है; उन सब 
गुणाकी दमका लक्षण कहना चाहिये। 
राजन्द्र ! जिसम क्षमा, ध्रति, आहे- 
सा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रिय- 
निंग्रह, धीरज, प्यारा वचन, बुरे कमा 
से चित्तका रोकना-स्थिरता;। कृपणता 
न करनी, क्रोधका न होना.संतोष ओर 
श्रद्धा आदिक गुण रहते हैं,उन्हें दमन 
शील कहते हैं । ( १२-१५ ) 
सत्पुरुषोंमें काम,क्रोध,लो म,मो ह,ईषों, 
अभिमान, क्रोध, निद्रा, अपनी बढ़ाई 


॥ १९॥ 


सरलता, उत्तम शील, ओर मानसिक 


पवित्रता यही सत्पुरुषोंके लक्षण हैं । 
जो पुरुष लोभसे रहित थोडी प्राप्ति 
संतोषी, काम, चिन्ता में न पडनेवाले 
ओर समुद्रकी भांति गम्भीर होते हैं, 
वेही सत्पुरुष कहाते है| उत्तम चरित्र 


वाले, शीलसे युक्त, सदा प्रसन्न रहने- 


वाले आत्मतत्वको जाननेवाले, ज्ञानी 
पुरुष इस लोकमें मान और प्रतिष्ठाको 
पाकर अन्‍न्तमें उत्तम गातिकों पाते 


है| (६४१७) 


प्राणी मात्रस जिसे कुछ भय उत्पन्न 
नहीं होता,ओर जिससे सब जीवोंको्ी 


आर शोक आदका विशषता नही रहती । | ककाश्वत डर नहीं रहता; तथा जा सब 





रे 
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 श्रध्याय ६४ ] उद्योगपर्व । 
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। 


कार 


स्वभतहितों मेत्रस्तस्मान्नोंद्विजते जनः | 

समुद्र इच गंभीरः प्रज्ञातृप्तः प्रशाम्धति ॥ २० || 
कमंणा55चारितं पूथ सद्धिराचारितं च यत्‌ । 
तदेवा5षस्थाय मोदते दांताः शमपरायणा। ॥ २१ ॥ 
नेष्कम्थ वा समास्थाय ज्ञानतृप्तों जितांद्रेय। 
कालाकांक्षी चरल्लोके ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ २२ / 
दाकुनीनासिवा55काडो पढे नेवोपलम्धते । 

एवं प्रज्ञानतृप्तस्थ खुनेचेत्म न दृह्यते. ॥ १३ 
उत्सज्यैव गृहान्यस्तु सोक्षमेवाई मभिमन्यते | 


लोकास्तेजो सयास्तस्थ कल्पंले शास्वता दिवि ॥२४॥ [२३६१| 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां साहेतायां वेयासक्यां उद्यागपवाण यानसथिपवचोणे 
विदुरवाक्ये त्रिषष्टितमो5ध्याय४ ॥ ६३ ॥ 
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ब्रिदुर उवाच-- शकुनीनासिहाउधाय पाहां भमावथोजयत्‌ | 
कश्िच्छाकु/निकस्तात पूर्वेधासात शुझ्ठुत् ॥ १ ॥ 
तश्सिस्तो शकुनों बद्धो सुगपत्सहचारिणी | 


हम मिस मम शकि लिन डक मल कम मल लि अदा मम जब कब पकप्अअा अं यु ॥ | ७ ऋ॑छ छा 
बी अ 


22, & 
। 
हि 
2-2 को पदिपाकककनकन»कनकब्भब+--+-०० ०. ० * ५०.५ 
7 गा 7८“ जु रत छः 





जीवोंके हितकारी बन्धु हैं; ऐसेही पुरुष|  मागेको जसे काई नहीं आत्त कर सकता 
ज्ञानी और पुरुषोत्तम कहाते हैं; जिनस उसी भांतिसे झुनियोंका निवास स्थानभी 
किसी मनुष्यकों कुछभी दुःख नहीं साधारण पुरुषोंकी दृष्टिमें नहीं आता | 


अथवा जो गृहकों त्यागके संन्यास 
आश्रमहीमें निवास करते हैं, उनके रहने 
के निमित्त स्वगमें प्रकाशभान छोक 
तेयार रहते हैं । (१०-२४) [२३६१] 


उद्योगपवमें तिरसठ भध्याय समाप्त 


होता; बुद्धि ओर ज्ञानसे तृप्त होकर वह 
समुद्रकी भांति एकही रूपसे निरन्तर 
शान्त रहते हैं | पहिले श्रेष्ठ पुरुषोंने यज्ञ 
आदि जिन कार्योके अनुष्ठान किये हेंतथा 
वत्तेमानमें साधु पुरुष जिन कार्योका आच 
रण करते हैं;उन्हीं कमोको करके सत्पुरुष 
लोग आनन्दित होते हैं। (१९-२१ ) 

अथवा ज्ञानसे तृप्त होकर जो मनुष्य 
वासना-रहित कर्मोको करते हुए संसारमें 
निवास करते हैं,वह परम पद पानेके योग्य 
हैं। आकाशर्भम उडते हुए पक्षियांके 


रे 


उद्योगपवंम चोसठ अध्याय । 


लक 


विहुर बोले, हे तात ! पुरात्रे लोगोंमें 
यह कथा प्रासैद्ध है, कि किसी व्याधने 
पक्षी पकडनेके निमित्त पृथ्वीमें अपनी 
जालका बिछाया था, उसमें एक सज्ञ 
रहनेवाले दो बूढें पक्षी गिरे, ओर दोनों 
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३9999 299999+9 6८699 द््ललललकलकलल99999999999> लाल हस्त हल लक >झ889 993:9299 ८ 
तावुपादाय ते पाश जग्सुतुः खचरावुओी.. ॥ २॥ 
तो विहायसमाकरातो दृष्ठा शाकुनिकस्तदा | ४ 
अन्वधावदनिविणणो थेन थेन स्म गछ्छल। ॥ ३॥ ॥, 


/ गहरा हआ चल कल अ कक ॥ 6० //#**ंंं7ंधआजिल आमिर कि ई 


तथा तमनुधाकल रझूगयु शाकुनाशथंनमस । * ) 
आश्रमस्थों छुनि! कश्चिदृद्शाष्थ कृताहिक। ॥ ४॥ 
तावंतरिक्षगों रीघ्रमलुयांत महीचरम | 
कछोकेनाइ्नेन कौरव्य पप्रच्छ स सुनिस्तदा ॥५०॥ 
विचित्रमिदमाशय झूगहन्धलतिभाति से । 


प्रवानों हि खचरों पदातिरलुधावश्ति ॥ दे ॥| 
शाकुनिक उवाच-पाहा से कसु भावेतों सहिलो हरती सभ | 
, यज्ञ वे विवदिष्यते तत्र में वछामेष्यतः || ७ ॥ 
विदुर उवबाच-- तो विवादलुप्राप्तो दाकुनों झत्युसंधितों । 
विग॒त्य च खुदुबुद्धी एथिव्यां संनिपेततुः || ८ ॥ 
तो युद्धयमानों संरब्धों झत्युपाशवशालुगी | 
उपखत्याप्परिज्ञातो जग्राह झूगहा तदा ॥९॥ 


मिलकर जाल समेत आकाश मार्ममें यह पूछा, कि “हे व्याध ! तुम पेरोंसे 
उड़ गये | तब व्याधा उन दीनोंको चलनेवाले होकर जो पक्षियोंका पीछा 
जाल सहित आकाशर्म उड़ता हुआ करते हो, यह देखकर मुझे बहुतही 
देखकर भी दुःखी नहीं हुआ, ओर उनके आश्रय होता है।” व्याध बोला, “ये 
पीछे पीछे चहभी दोडने लगा । पतक्षि- दोनों पक्षी मिलकर मेरे जालकों लिये 
योॉंके पीछा करनेवाला व्याधा इसी हुए उडे जाते हैं, परन्तु जब ये आपसमें 
भांतिसे दोडा हुआ आता था । उसी झगडा करेंगे, तबहीं मेरे वश्षमें हो 


अवसरभ सन्ध्या आदि कमको पूरा जायंगे | ” (७-..७) !) 
करके आश्रममें रहनेवाले किसी म्ुनिने विदुर बोले,अनन्तर वे कालग्रस्त ; 
उसे देखा | (१-४) बुद्धिहीन दोनों पक्षी आपसमें झगडने /£ 
है भारत | तब उस ग्निने इस |. छगे, ओर दोनों लडकर प्ृथ्वीमें गिरे। । क्‍ 
पृथ्वीपर चलनेवाले व्याधकोी आकाशर्मे तब व्याधने उन दोनों पश्षियोंको ४ 
उडनेवाले पक्षियोंके पीछे शीघ्रतासे में फंसे हुए, क्राधसे भरे ओर लडते /$ क्‍ 
दोडते हुए देखकर उसको एक जलोकसे हुए देख, धीरे धारे उनके निकट जाकर / 
श्ध्ध्ध्ध्ध्य्च्य्ध्ध्च्थ्सय्च्ध्ह्स्च््स्स्व्टधूरूलससडे सर सच सच ध्टस्सट छद्स्ल >> स्ययथ धूसस्ा् आास्टसा 89292 हरि 
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८ : पे 


एवं ये ज्ञातयोज्थषु भम्िथीो गलछति विग्रह्नम्‌ 
तेअसिज्नवदशा साथाति दाकुनाविव विद्वहम ॥ १० ॥ 


सभोजन सकथन संप्रश्नोीउषथ समागस! | 
एतानि ज्ञातिकायोणि नम विरोध! कदाचन ॥ ११ ॥ 
ये सम काले सुमनसः सर्च वृद्धानुपासते । 


3239229229 93929 92:39 32229 5922292393%392 
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सिहममप्तमिवापरण्यमप्रधूष्या मवंति ते ॥ ६१२॥ 

सेष्थे संततमासाचथ दीना इच समासते | 
/, थ्रिय ते संप्रयच्छानत हिघद्भयो अरतघेम | १३॥ 
| वूमायंते व्यपेलानि ज्वल्ति सहितानि च। 
ह घ्ृतराष्ट्रोल्सुकानीव ज्ञातयों भरत्षेभ || १४ ॥ /$ 
।$ क्‍ इृदमन्यत्पवकध्ष्यासे यथा दृष्ट गिरो सथा। ४ 
श्ुत्वा तदपि कौरव्य यथा शओरेयसतथा कुझ ॥ १५ ॥| !$ 
! व्यय किराते! सहिता गच्छामो गिरिमुत्तरम । ० 
' प्राह्मणेदेंवकल्पैश्व विद्याज॑ मकवातिक:ः ॥ १६ ॥ । 
0 कुंजमूत गिरि स्वेझाभितों गधसादनघ | !$ 
* दोनोंको पकड लिया। इसी प्रकारसे जो भी महा दरिद्रोकी भांति निवास ४ 

) 


९५ था लडाई करते हैं, वे ऊपर कहे हुए 
दोनों पश्चियोंकी भांति शच्चुके वश 
0 होजाते हैं। एकत्र होकर खाना, पीना, 
॥ बात चीत, काम काजका पूछना ओर 


देते हैं | हे ध्रतराष्ट्र ! ज्ञातिके भनुष्य 
अलग अलग रहनेसे जलती हुई लक- 
डीकी तरह चुझ जाते हैं, इकठ्े रहनेसे- 
ही प्रज्वयलित तथा प्रकाशित होते रहते 


३५ 


0 पे 
कण 
आई 


। 

श्र | ह | ० ७३७ रु चनक ज ५ ५ 

॥ सनुष्य अपनी जातिके सद्ल झगड़ा त- करतें हैं, वे शत्रुओंके हाथमें लक्ष्मीको 
| 


आपसमे प्रेल रखना, येही सब जातिके | (११-१४ ) 


फ2:97999'9:> '&>फ9 ऊः३ ०: 


क आ # 


+_०-मु| «हूं 
के वी बाजी 


हे 

| कार्य हैं। अपनी जातिसे विरोध करना है कुझुनन्दन ! मैंने पवतके ऊपर एक 

0 को उाचेत नहीं है । (८-११) विषयको अवलोकन किया था, उसको 
! जा सब जाति एक मत ओर अच्छी भी सुन लीजिय, तब जेसा उचित हो, 

/ बुद्धिसे युक्त होकर बूढोंकी उपासना वेसा कीजिये । किसी समयसे मेंने 
$ करती हैं, वे [सिंहसे रक्षित बनकी भांति किरात और मन्त्र विद्या, धनुविद्या तथा 

/ विद्यमान रहती हैं। हे भरतपभ है ओर भी बहुतसी विद्याओको जानने 
/॥ जो मनुष्य बहुतसा धन उपाजन करके | वाले देवकब्प ब्राह्मणोंके सहित सिद्ध 
35582  42७0७७४४७४४७४४७७०७७० 993 ऊिलसे ७३9२ 93७ 33533 32322 59239 ७७४9 
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३४६ मद्दासारत । [ यानसान्धिपव 





मम द्ड्छ्ध्ल्स्ध्ध्ससल धाअस्का हे ता: आटा टच42 2:99: >> >> 222 >> ध् द्ादतट >> >> 22929 22359 >> >>: ४ 
हा दीप्यभानाषाधिगण सिद्धगंघवंसोवितमत्‌ ॥ १७ || । 
2] तत्राउपइयास वे सबे सधु पीतकमाक्षिकल्‌ । 0, 
" सरुप्रपाते विषसे निविष्ट कुभसंभितम्‌ | १८ ॥ रु 
४ आशीविषे रक्ष्यमाण कुबेरद्यित भ्रदाम्‌ । क्‍ /! 
४ यत्प्राप्य पुरुषों सत्योध्प्यमरत्वं निथच्छति ॥ १९ ॥ /, 
। अचझ्लुलेमते चन्ल॒त्नंद्ों मवति बै युवा । हे 
॥ इति ते कथयंति सम ब्राह्मणा ज॑ मसाधकाः ॥ २० || 
४ ततः किरातास्तइुष्ठा प्राथयंतों महीपते । ६ 
8 विनेशुन्िषस तस्मिन्सलपे गिरिगहरे ॥ २१॥ ४ 
| तथेव तब पुत्नो5्य पृथिवीसेक इच्छाति । क्‍ ।$ 
६ मधु पदयति संमोहात्प्रपात॑ नाअलुपइ्यति ॥ २२॥ ' 
६, दुर्धाधनों योद्ुलना; समर सब्यसाचिना । ॥ 
| न च पद्यापि लेजो5स्थ विक्रम वा तथाविधसत्‌ ॥२३॥ ४ 
एकेन रथमास्थाय प्ृथिवी य्ेन निजिता । / 


योंसे प्रकाशित, कुल्लकी भांति शोभाय- उसको ग्रहण करनेकी इच्छा करी । इस- 


कु, ० ँ>पच] 
329:9:9 9:29 92999 99929 : 


दिउ मल लक आम अल आल बस अल ्ि 
तथा गन्धवसिं सेवित दिव्य ओषधि- अनन्तर किरातोंने उस मधुको देखके !, 
( 
हे 
ि 


मान गन्धमादन पवेतपर गसन किया | से वे लोग वहां पर सर्पेंसि भरी हुई उस / 

॥ था।(१७-१७) भयानक पवेत की कन्दरामें सापोंके / 
५ वहांपर जाकर देखा कि परवतके | बिपसे मरकर सृत्युकों पहुंचे। हे महारा- / 
6 ऊपर वालुकामय स्थानमें घडेके बराबर ज! तुम्हारे पुत्रमी उसी भांतिसे अकेले- / 
॥ गहरा पीतवर्ण सुवणमाक्षिक नामक | ही सब प्ृथ्वीको ढेनेकी इच्छा करते / 
/ धातु और मधु अथोत्‌ अमृत रहता है। | हैं। ये लोग मोहमें पडकर केवल मधुही ह द 
( यह मधु कुबेरकीं अत्यन्तही भ्रिय हे, देखते हैं, परन्तु पछि जो -सत्युकी ॥ 
५ इस निभित्त महा विषधर सर्प उसकी शंका है, उसे नहीं देखते हैं| दुर्योधन ॥ 
॥ बक्षा करते हैं । हमारे सज्ञर्मे रहनेवाले अजुनके सड्ज युद्ध करनेकी इच्छा करता ; 
। एदाथविद्याके जाननेवाले ब्राह्मणोंने क-. | है, पर मैं इसका अजुनके समान तेजवा / 
0 हा, कि श्स मधुको खानेसे मलुष्य अ पराक्रम कुछभी नहीं देखता हूं।(२ १ नम ) * 
» पर होते हैं, अन्ध लोचन पाते हैं ओर अजुनने अकेलेह्दी एक रथसे पृथ्वी- /॥ 
॥ 


को जीता था,ओर पिराटनगरमें बहुतसी 


| <2<55 25८7 खि्स्द्दाश्थ््ड ध््ध्ट (> जरा क ध्टः ५ अमान&, ध्ध्ट 3 अरिदक ध्टः ७ पा अहातछ ध्टः * हि जी उन, 
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“5 
तु) 
(७, 
| 
ए 
जा 
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बालज्लद्राणगब्रश्चयत्तथ। सबत्रस्ता। साउथायन; 


| २४ ॥| 


वरादसगर सज्ना। के ततञ्ज तव हृद्यलास | 


प्रतीक्षमाणों यो वीर: क्म्मते वीक्षित तब 


|| २५ || 


द्रपदोी सत्स्यराजश्व सकुद्धत्थ घ्नंजयः | 


न शेषयेयु) समरे वायुयुक्ता इवाध्म्मयः 


॥ १९ ॥ 


अंके कुरुष्व राजान ध्रतराष्ट्र युधिष्ठिरम । 
धर ७ यु जी 0 ज्॒ ु 
सुध्यतोहिं हृयोयुद्धे नेकालेन म्ेज़य। ॥ २७ ॥ | २३८८ | 
इति श्रीमहाभारते० डद्योगपरवणि यानसन्धिपवंणि विदरवाक्ये चतुःषष्टितमो5ध्याय; ॥ ६४ ॥ 


पतराष्ट उवाच--रुयाधघन वजानाह थत्त्वा वल््यान पुतञ्चक | 


उत्पथ सनन्‍यस लागमसबासलस् इवाउध्चगः 


॥ १ ॥ 


पंचानां पांडपुत्राणां यत्तेजः प्रजिहीषासे | 


पंचानामिव सूतानां सहता लोकथारिणाम्‌ 


| २ || 


युधाष्ठर है कातय पर घसाशहाउणास्थतश्ात । 


परां गतिमसप्रेत्य न त्व जेतुसिहा5हेसि 


सेना आदिके सहित युद्धके निमित्त 


यात्रा करनेवाले भीष्म, द्राण, आदि 
महावीरोंको अकेलेनेही मय-भीत ओर 
पराजित किया था। उस स्थानपर 


दुर्योधनकी वीरता कहां गयी थी देखिये, 


वह महावीर पुरुष केवल आपहीका मुंह 
देखकर क्षमा कर रहे हैं; परन्तु पूर्ण- 
रीतिसे क्राधित होने पर, जब महाबल- 
वान अजुन,पाश्वाल द्रुपद, मत्स्यराज 


विराट,युद्धमें वायुकी सहायतासे अग्निकी 


भांति प्रज्वयलित होंगे, तब आपका 
कुछमी बाकी न छोडेंगे । इससे हे घत- 
राष्ट्र ! युधिष्ठिरको अपनी गोदके भी- 
तर करलो, क्योंकि युद्धर्म प्रश्नत्त होनेसे 
दोनों ओर वालोंकी सम्पूणरूपसे जीत 


वर 


लटक 239299 93229 35253: >> >> >> सच्चे ्सससहइब्ल 


॥ ३ || 
नहीं होती। ( २४---२७ )[ २३८८ ] 


उद्योगपत्रमं चोसठ अध्याय समाप्त । 


िज---++ 


उद्योगपर्वम पैंसड अध्याय । 
धृतराष्ट््‌ बोले, हे पुत्र दुर्योधन ! में 
तुमसे जो वचन कहता हूं, उसे उत्तम 
प्रकारसे अपने हृदयमें धारण करो | 
अजान बटोहीकी भांति तुम कुपथहीको 
उत्तम मार्ग समझते हो, क्योंकि सब 
लोकोंके धारण करनेवाले पहच महाशभू- 


तोकी तरह पांचों पाण्डवोंके तेजको 
हरनेकी अभिलाषा करते हो| तुम परम 


[का 


इस लोकमें परम धमोत्मा कुन्तीपुत्र 


गति अथोत मृत्युकी बिना प्रतीक्षा किये, 


399 छ22 5:55 88950959328929+3 8&8:929&:539539939>5:993 89295 #223259$9:+39 के; 


१ 


यघधिष्ठिकी कभी भी नहीं जीत 
हि 
सकते । ( १-३ ) ) 
दर & ६ ६6८७6 &६६८&६७६&<६ू८ 
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३४८ महाभारत । [ यानसान्धिपव 


33 जमा, 
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श्र 


"5. 


॥ भीससेन च कॉतेय शस्य नास्ति समो बले । 

हे . रणांतक तजयसे महावातपिव दस! | ४ ॥ 
४ |  सचदास्त्षभ्तां ओष्ठ मेरे दिखरिणामिय | 

0)  युधि गाॉंडीवधन्चान को नु सुद्धथेल बुद्धिशान्‌ ॥ ०५ ॥ 
घ्ष्टयुम्नश्य पांचाल्य।! कमिवाध्य न शातभथेत्‌ । 

| शन्ुभध्य शरान्सुचन्दंवरा|ड्शानामिव | ७ ॥ 
सात्यकिश्वापि दुर्धषः संमताउन्धकन्चज्णिषु । 

/, ध्वंसयिष्यति ले सेना पॉडवेयहिते रतः ॥! ७ ॥ 
4 या पुनः प्रतिसानेन त्रीछ्ीकानातिरिच्यले | 

/, ते कृष्ण पुडरीकाक्ष को न॒ु युद्धयेत बुद्धिमान ॥ ८ ॥ 
/) ' एकतो छास्य दाराश्य ज्ञातयत्य सर्वांधवा! । 

॥ आत्मा च एथियी चेयमसेकतश्ष ध्नजयः ॥ ९ ॥ 
३  बासुदेवोडपि दुर्धषों यतात्मा यज्ञ पांडवः | 

/ अविष्ायं पृथिव्याषपि तहले यत्र केशाच/। . ॥ १० ॥ 
तिष्ठ तात सत्ता वाक्‍्ये सुहृदामभधवादिनाम । 


शेफिफः 
८, * 
बिन ५ बी, 
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पराक्रममें जो तीनों लोकको जीतनेमें 
समथ हैं; उन पुण्डरीकाक्ष कृष्णके सद्भ 
फॉोन बुद्धिमान मनुष्य युद्ध करनेको 
उत्साह करगा £ उसके ख््री, पुत्र, बन्धु 


जैसे वृक्ष प्रचण्ड वायुकी परशस्त 
करनेकी इच्छा करता है, वेसेही तुम भी 
महाबलवान ओर युद्धमें सब शत्वुओंके ना- 


| 
। 
। 
श॒करनेवाले भीमसेनको जीतनेकी इच्छा | 


करते हो । पर्वतामें श्रेष्ठ मेर पक्की |. बान्धव, तथा उसकी आत्मा ओर पृथ्वी 
भांति सब श्र घारियोंईें श्रष्ठ अज्ञुनके ! का राज्य एक ओर रहे तोभी अकेला 
! 


नि्ित्त प्रवृत्त हागा ? पाश्वालराज-पुत्र ने जिसके साथ मित्रता करी है, वह 
धृष्टद्यम्रही आज वज् चलानेवाले इन्द्रके कृष्णभी अजेय हैं; ओर जिस सेनामें 
समान अपने चौखे बाणोंकों बरघा | निवास करते हैं, वह सेनाभी पृथ्वी / 
करके किस पुरुषको न मार सकेंगे?४-६ भरमें महाबलवान है | (७-१०). : "6 

अन्धक ओर घृष्णिवंशर्मं सन्‍्मानित इससे हे तात !.हित करनेवाले सुहद /£ 
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संग कोन बुद्धिमान मनुष्य युद्ध करनेके अजुन एक ओर रह सकता है। अजुन 
। 
| 


चर के. धो है 

महाधनुर्धर सात्यकीभी तुम्हारी सनाका.. तथा साधु पुरुषोंके बचनमें विश्वास / 

| त् 

॥ नाश करेंगे | गौरव और तेज तथा | करो । शास्तजुपूत्र बूढ़े पितामह भीष्म- / 
मत 8छडडऊस>5छ स्ध्थ्चस ल्स्वचथध सउइसस क्रछे कस केस क धासू चट इह छिक2 32 3-2 39% रू व सट्टस्टट 22 29999 89+७:» है. 
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मां च ब्रुवाण शुअरष कुरुणासथंदशिनम | 


हर... के $.. ४३ ए का 5 
द्राण कृप विकरण च सहाराज च बाहिकम्‌ 


|| १२॥। 


एते हपि यथैवा5ह मंतुमहेसि तास्तथा | 


हि 5 0/._ ७. ७. ४. ० 
सर्वे भमविदों होते तुल्यस्नहात्य भारत 


|| ९३ ॥। 


यत्तद्विराटनगरे सहअआातनिरगल! | 


उत्सज्य गाः सुसंञम्त बल ते समणीयेत 


॥ ९४ ॥ 


सच्चेव नगरे तस्मिव्शूयले सहदद्भुतम्‌ | 


एकस्य च बहना च पयाधप्त तन्निदशेनलम्‌ 


| ९७ ॥। 


अजुनस्तत्तथाउकाबाएत्दक पुर सब एच ते | 
सस आतृनामिजानी हि वृत्त्या ते प्रतिपादय | १६ ॥ [२४०४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसणयां संहितायां वैयासिकक्‍यां उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वेणि 
धृतराष्टवाक्ये पंचपष्टितमो5च्याय+ ॥ ६७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-एवसुक्ल्वा सहाप्राज्ञों च्तराष््र सुयोधनम । 


पुनरेव सहासाग सजय पयप्तच्छत 


के वचनोंकों ग्रहण करो । में जो कहता 
हूं तथा कोरबोंके हितकों चाहनेवाले 
द्रोणाचाये, कृपाचायें, विकण. और 
महाराज बाह्लिक जो वचन कहते हैं, 
उसेभी ध्यान देकर सुनो । है मारत ! 
ये भी मेरेही समान हैं ! तुम जेसे मुझे 
वेसेही इन्हेंभी समझो; 
क्योंकि ये सबही धमोत्मा ओर मेरे 
सम्मान तुमस खेह करते हैं। (११-१३) 

विराट नगरसें जब तुम्हार भाइयोंके 
सहित सब सेना अजुनके डरसे व्याकु- 
ल होकर गोओंको छोडके तुम्हारे संग 
खहीं भाग गई थी; ओर वहांपर जो 


रु ४ ७ २ अ जु 
अनक वाराक सक्ु अकल नकी 
ध््श्य्पध््स्व्सल्स्स्सपलव्न्ध्श्भ्ष्थ्च््व्ड्च्ड् ध्प्प्सख्सथेकसस्सि धप्स्चय्च्ध्ध््स्््ल्ध्ट् घट 


८ पद न फसल फटा अर प+फ+ ७२ भारत नप“कुल स्प्रे ६ पटक 2 पपम्न आम 


॥१॥ 


आश्रय युद्ध सुना जाता है, वही इसमें 
यथेष्ट प्रमाण है । अजुनने जब अफेले ही 
तुम्हारी सब सेनाफी पराजित किया 
था, तब इस समय सब पाण्डव ऑर 
अन्य वीरोंके सक्गञ मिलकर जो कोरबों- 
का नाश करेगा, इसमें क्‍या सन्देह है? 
इससे तुम पाण्डवोंके सड़् यथाथे आ्रा- 
तृभावकों ग्रहण करो और प्रेमपू्वेक 
उनकी आशज्ञाका पालन करो। १४-१६ 


उद्योगपर्वमें पेंसड अध्याय समाप्त । [ २४०४ ] 


उद्योगपव में छासठ अध्याय | 


श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, महाबु- 


ड्विमान महात्मा धृतराष्ट्र हुर्योधनसे 


एसा वचन कहकर फर सद्धयस 
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हि संहाभारत | 
३3 99999 9क२७० २२४० ००:०० २:० >> इ६६-६६ ६६६६ ८//६६:६८६६६४ ६४६६ ६६/६६/६६६६४/६६/६६७००७ (४ 
| ब्रहि सजय यच्छेष वासुद्वादनतरम / 
| ह यदजुन उवाच त्वां पर कोलूहल हि मे | २॥ | 
0 संजय उवबाच-- वाझुदंववच;ः झुत्या कुलापुआ घनजयः! | ही 
_डचाच काले दुषों वाखुदेवस्थ श्ण्वलतः  ॥३॥ /' 
पितामह शांतनव घइतराष्टू च संजब । । " 
द्रोण कृप च कण च सहाराज च बाहिकम्‌ ॥ ४॥ ६ 
ब्रौणि च सोमदत्त च शकुरनि चापि सोबलम | । 
दु।शासमन दाल चेव पुरुभित्र विविद्यतिम्ू ॥५॥ /, 
विकण चित्रसेन च जयत्सेन च पार्थिवम्‌ । / 
विंदानुविंदाबाबंत्यों कुछुख चापि कौरवप्त ॥ ६॥ ( 
सैन्धवं दु/सहई चेव सूरिअरवसमभेव च । / 
अगदत्त च राजान जलसंघ च पार्थिवप्त | ॥ ७॥ 


ये चाप्यन्ये पाथिवास्तत्र योद्ध सम्मागता! कोरवाणां प्रियाथमस्र | 
सुसूघेव। पांडवा््ो प्रदीमे समानीता धात्तराष्ट्रण होतुम्ू ॥<॥ 
यथान्याय कौदाल बंदर्न च समागता सद्बचनेन वाच्या। |. 
इृढ ब्रया। संजय राजमध्ये सुयोधन पापकृतां निधानम्‌ ॥९॥ 
अमषणं हुमति राजपुत्र पापात्मान धातराष्ट्र छुछु्धम । 


ओर अनुविन्द, कोरववंशीय जयद्रथ, 


दुख, भूरिश्रवा, दु!सह, भंगदत्त, 
जलसन्ध और पाण्डवरूपी अभ्निमें होमके 


लगे, है सञ्ञय ! कृष्णफे अनन्तर अजु- 
नने जो कुछ वचन कहे हैं वह तुम 
मुझसे कहो: क्योंकि उन वचनों के सुननेकी 
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मुझे बहुतही इच्छा है। ( १-२) 
तत्नय बोले, महात्मा अजुन श्रीकृ- 
८्णकी बातोंकों सुनकर उनके संभ्ुखही 
मुझसे कहन लगे, है सझ्लय | तुम पि- 
तामह शान्तनुपुत्र भीष्म,द्रों ग,क्षपा चा ये, 
धृतराष्ट, कण, महाराज बाहिक, अर्व- 
त्थामा, सोमद,सुबलपुत्र शक॒नि,दुःशा- 
सन, शल्य, पुरुमित्र, विविंशाति, विकण, 
चित्र सेन, जयत्सेन, भवान्तिषति विन्द्‌ 


अं +पज+5 5५ +++घ््ज+-+__++्++++++त---+-_++__तन्‍नतनतह॥ह॥त “०. एहतमतह॥हहेे 


निमित्त जो सब महात्मा राजा लोग दुर्गो- 
धनके आमन्त्रणसे कोरबोंके प्रिय कार्यकों 
करनेके निमित्त थुद्धके वास्ते आकर इकहे 
हुए हैं, उन सबसे मेरे वचनके अनुसार 


कुशल क्षेम पूछना; इसके अनन्तर 
पापियोंके अग्रगामी हु्योधनसे राजाओंकि 


पीचम यह वचन कहना । (३-९) 
है सल्ञय | वह क्रोधी, नीचबुद्ठि, 
पापी महालोमी राजपुत्र दुर्योधन जिस 
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५ 


३338: 
स्व ममलद्वचन समग्र सहामात्य सज़य आवधधा: 


|| १० ॥ 


एच गआतच्ठाप्य चनजया मा तलाधइथवद्ध संवच्ाप वाक्यम्र | 


प्रोवाचेद वाखुदेव सपम्तीक्ष्य पाथों पीमाल्लोहितांतायताक्षः 


॥ १९॥ 


यथाश्रुत ते वदतों महात्मनों सधुप्रवीरस्य वच। समाहितम्‌ | 
तथेव वाच्य भवता हि मद्गबचः समागतेषु क्षितिपेषु सबेहा। ॥ १२॥ 
भारागिधूसे रथनेभिनादिते धन॒ु!ख॒वेणाब्खबलप्रसारिणा | 
यथा न होमः क्रियते महारझूधे समेत्य सर्वे प्रथलध्वमाहता। ॥ १३ ॥ 
न चेत्प्रथच्छ ध्वमामित्रधातिनों युधिडिठिरस्याडशम भीप्सित खकम्‌ । 
नयामस व।ः सास्थपदातिकुजरान्द्श ।पतणामारावा हातें; शर। ॥१४॥ 
ततो5हम्मामंत्य तदा घनंजय चतुझुज चेव नमस्य सत्वर; । 
जबन सप्राप इृहाज्सरसुते तवाइतिेक प्रापयेतु वचो सहत्‌ ॥१७॥ २४१९३ 

इति श्रीमहाभारते शललहिस्लयो संहितायां वेया।तिक्यां उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि 

संजयवाक्ये षट्षाष्टितमो5ध्याय; ॥ ६६ ॥ 


प्रकारसे दुष्ट मित्रों तथा अनुयागियोंके 


सहित मेरे वचरनोंको सुम सके, तुम 


बेसाही उपाय करना | रक्तवण बडी 


आंख और विशाल-शभ्रुज अज्ुनने मुझे 
इस प्रकारसे वचनबद्ध करके, अन्त 
कृष्णके मृंहकी ओर देखके धर्म और 
अथेसे भरे बचनोंको कहना आरम्भ 


किया कि “ तुमने यदुकुलश्रेष्ठ, बोलने 


वालोंम उत्तम महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके 
समाधानयुक्त वचनोंको जेसे सुना 


है, कौरवोंकी सभामें सब शाजाओंके 


बीच मेरे वचनकोमी उसी मांतिसे 
कहना | ( १०--१३ ) 

उसमेंसे यही एक बात विशेषरूपसे 
कहना कि है राजा लोग ! जिससे से- 
ग्राम-भूमिमें शस्ररूपी घ्त, धनुषरूपी 


...-............<.-3--++भनन-वननननानननान-नपनिनननय-किनन-नी-.3 जिनमे -वनविन+-+ननीनीनननीनीनननननीनक॑नन-+७तनत-तिीिनिीनन ना 
१... “न सीन क-झननन नानानन+3-झ3++- 


स्र॒वा, रथरूपी वायुसे युक्त महाबाणरूपी 
अग्निमें हामका कार्य समाप्त न करना 
पडे, तुम सब लोग इकट्ठे होकर उस 
विषयम विशेष यत्ञवान होना । यदि 
तुम लोग शश्ुनाशन युधिष्ठिरकी उनके 
मॉगनेके अनुसार राज्यका अंश न 


प्रदान करोगे, तो में अपने तेज बाणोंकी £ 


सहायतासे रथ, घोडे, हाथी ओर पंदल 


समेत तुम लोगोंको यमपुरीमें पहुंचा / 


दंगा । हे महाराज ! अनन्तर में यथा 
उचित बातचीत तथा कृष्ण और अजुन 
को नम्नस्कार करके आपके निकट 
उन उदार वचनोंकों कहनेके निमित्त 
शीघ्रता सहित यहां पर आके उपस्थित 
हुआ हूं | (१३-१५) [२४१९| 


उद्योगपवंर्स छासठ अध्याय समाप्त | 
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॥ वेशपायन उवाच-दुर्धो धरने घात्तराष्ट्र तदचों नाइमिनंदति । पु 
| तूध्णीभूतेषु सर्वेषु सझुत्तस्थुनरघेभा।.. ॥१॥ ढ 
उत्थिलेषु महाराज एथिव्यां स्ेराजसु । 
रहेते संजय राजा परिप्रष्ठ प्रचक्र मे ॥ २॥ 


आशंसमानों विजय लेबां पुञ्नवशालुगः 
आत्क्षनत्ष परणा च पॉडवानां च निश्चवयप्त ॥ ३ ॥! 
 बतराष्ट्र वाच- गावलगण ब्राह नः सारफ्ल्यु स्वसनाया यावाद हा धस्त काचत्‌ 


त्वमेतयो! सारवित्सवंदर्शी धर्मोथयोनिंपुणो निश्चयज्ञ। | 
स्‌ से पृष्ठ! संजय ब्रूहि सब युध्यभानाः कतरेडस्मिन्न संति ॥ ५ ॥ 
संजय उवाच- न त्वा बयां रहिले जातु किचिदसूया हि त्वां प्रविरोत राजन 
आनयस्व पितर सहाव्रत गांधारी थ सहिषीमाजमीढ ॥ ६ ॥ 
'तो तेड्सू्यां विनयेतां नरेंद्र धश्मजों तो निषुणों निश्चयज्ञौं । 


उद्योगप्ेमं सदसझ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, ध्रतराष्ट्रपुत्र 
दुर्याधनने सल्लयके वचनोंका अनादर 
क्रिया, ओर सबने मौनत्रत धारण फ्नि 
या । अनन्तर सभासे सब शजालोग जाननेवाले, स्वंदर्शी, धमें ओर अथके 
उठके अपने अपने स्थानपर गये। है विषयमें भी निपुण तथा सब कायोके 


वृत्तान्तोंकी भी जानते हो, इससे उन 
महाराज | पृथ्वीके सब राजाओंके सभा- निश्चय करनेवाले हो; में इसी निमित्त 


लोगोंम जो कुछ उत्तम वा निकृष्ट वि- 
पृय हो, उस भी ज्योंका त्यों वणन 


करो । तुम्त दोनों पश्चके सार विषयको 


32999 9:99595959532993998599:599 959: 9:9599:5999959599 3999 329959 339 


से चले जानेपर पुत्रके वशवरत्ती राजा 
घृतराष्ट्‌ पुत्रोंक विजयकी इच्छा करते 
॥ हुए अपना पाण्डबोंका और दूसरे लोगों- 
/॥ का इस विषयमें किस भ्रकारका निश्चय 
£ है; इस विषयको सलञ्जयसे एकाल्तमे 
# पूछने छगे ! ( १-३) 

धृतराष्ट्र बोले, हे सल्जय ! मेरी अपनी 
सेनामें जो कुछ सार विषय है, उसे तुम 
वणन करो । और तुम पाण्डवोंके समस्त 


प्रकाशेत करके झुझ्लसे कहां, युद्धम 
प्रवृत्त हानेस कान पक्ष नष्ट होगा $ ४-५ 

सज्नय बाल, हे राजन | में निजन 
स्थानमें आपसे कभी कुछ वचन न 
कहेगा, क्‍्योंके इससे आप पापग्रस्त 
हागे, इस नेमित्त महात्रत करनेवाले 


329:2%2959 8:29%933_& 2:2:7:9 >> 
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बुलाइयथ व्‌ ढाग घमका जाननवाल 
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त्वं पएडवाना नपुण वत्थ सब कश्षणा ज्याध। किस लेष! काया ४ ॥ 


तुमसे पूछता हूं, तुम सब बातोंको 


पता व्यासदव आर म्राता गान्धारोंका 


33:99 22322 59295 3:95 >:7%2%5299 92939 3239 92999 22:%2959 &:#22श 92235 9:29>955:2 


मम निकल कल कम तर कल तल हम 








अध्याय ६८ ] 
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न्लिधों तद्नदेय कृत्स्न मत केशवपाथयोयत्‌ ॥ ७॥ 
वेशंपायन उवाच- इत्युक्तेन च गांधारी व्यासश्राउच्राउडजगाम ह । 
आनीतो विदुरेणेह सभा शीघ्र प्रवेशितो 
ततस्तन्मतमाज्ञाय संजयस्यथा5घत्मजस्थ च | 
अभ्युपेत्य महाप्राज्ञ! कृष्णद्वेपायनोउब्रवीत्‌ 
व्यास उवाच-- सपच्छते घ्रतराष्ट्राय संजय आचद्ष्व सब यावदेषोब्न॒युक्ते । 


सच यावद्धेत्थ तस्मिन्यथावद्याथातथ्य वासुदेवेष्जुनस्थ | १० ॥ [२४२९] 
णि व्यासगांधायांगमने सप्तषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६७ ॥ 


संजय उवाच-- अजुनो वासुदेवश्थ धन्विनी परसार्चितों । 
कामादन्यत्र संभूतों सर्वेभावाथ संमितों 
व्यासांतरं समास्थाय यथासुक्त सनखिनः | 
चक्र तद्दासुदेवस्थ मायया बतेते विभो 
सापहय कोरवेषु पांडवानां खुसंमतस । 
सारासारबल ज्ञातु तेज!पुंजाव भासितम्‌ 


|. 


तयारतु त्वा 


(१ “5. 


सब कार्यो निषुण और निश्चय करने- 


वाले हैं, वे आपको इस वचनरूपी चोरी 


के पापसे मुक्त कर सकेंगी। हे राजेन्द्र ! 


उन्‍्हीके सम्मुखमें में कृष्ण ओर अज्जेनके 
सम्पूर्ण अभिप्नाय को प्रकाशित .करके 
कहूंगा । ( ६-७) 

को सुनकर राजा धंतराष्टने विदुरके 
द्वारा गानधारी ओर व्यासदेवको वहां- 
पर बुलवाया और उन लोगोंने भी 
शीघ्रही आकर सभामें प्रवेश किया। 
अनन्तर महा[बुद्धिमान कृष्णद्वेपायन 
सज्ञय ओर अपने पूत्र धतराष्ट्रके मन- 
के अभिप्रायको जानकर, उसे अनुमोदन 
करके सत्जयसे कहा, ये तुमसे जो वचन 


8५ 





ति श्रीमद्राभारत ० उद्योग पर्वणि यानसंधिपस 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, ऐसे वचन 








| ८ | 


|| ९ ॥ 


|| ९ [| 
| * || 


॥ ३ ॥ 
पूछते हैं,--तुम कृष्ण और अजुनके 
विषयमें जो कुछ बात जानते हो, उसे 
इस जिकज्ञास्र धृतराष्टरके निकट ज्योंका 


त्यों वणेन करो | (४-१०) [ २४२९ ] 
उद्यागप्रवम सद्सठ अध्याय सम्ताप्त | 





उद्योगपवमें अढसठ अध्याय | 

सज्ञय बोले, परम-पूजित पनुद्धारी 
कृष्ण और अज्जञुन सबके संहार करनेके 
निमित्त सम्मत होकर बदरिकाश्रमसे 
भारतवषमें उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज ! 
महात्मा श्रीकृष्ण काल रूपी चक्र 
पाँच दाथके परिमाण स्थानमें व्याप्त हो 
रहा है। तेज पुञ्ञसे प्रकाशित वह चक्र 
अज्ञातरूपसे कोरवोंके निर्मित्त विराज- 
मान है; पाण्डवोंके सार और असार 
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|| 
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श्णछ द महाभारत । [ यानसाम्धिप्रव 
से के 92 22229 22329 59 कै २ 2 >> 39०७ ह5669:9:9:9:99 ८5559:95>+> हू & 35322 06666: 
+ 40 

नरक शबर चव कंस चेद्य च माथवः | 0) 

ध प्र 

जितवान्धोरसकाशान्‍न्क्री डज्िव सहाबल: ॥ ४ ॥। ' 


पृथिवीं चांपतारिक्ष च द्यां चेव पुरुषोत्तम) | 

सनसेव विशिष्टात्सा नयत्यात्मवदं वद्यी ॥ ५॥ 
स्ूयो भूयों हि यद्राजन्पच्छसे पॉडवान्पति | 
सारासारबल ज्ञातु तत्समासेन मे शणु ॥ ६ ।॥ 
एकतो वा जगत्कृत्ससेकतों वा जनादन: | 

सारतो जगतः कूत्सादतिरिक्तों जनादेन।ः ॥ ७॥ 
भस्म कुयोज्गदिद सनसेव जनादनः । 

न लु कृत्ख जगच्छत्त॑ मस्म कलु जनादनम्‌ ॥ <८॥ 
यतः सत्य यतो धर्मो यतो हीराजेब यतः । 

ततो मवति गोविदों यतः कृष्णस्ततो जथ। ॥९॥ 
प्राथिवी चाँ्तारिक्ष च दिव च पुरुषोक्त मः 
विचेश्यति भूतात्मा क्ीडलिव जनादेन।. ४ १० ॥ 
स कृत्वा पॉडवान्सतज लोक संमोहयज्निव | 
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अली जन्पका. 


बलको जाननेके निमित्त वही एक उत्तम वे अपनी. इच्छा मात्रसे सब संसारको 

प्रमाण है । महाबलवान श्रीकृष्णचन्द्रने भस कर सकते हैं, परन्तु उन्हें भस्म क- 

क्रीडा करते करते नरकासुर, कंस ओर रनेके निमित्त यह सारा संसार मी समथ 

चेदीपति शिशुपाठका नाश किया नहीं है । (५-८) 

था | ( १-४ ) जहांपर सत्य, धरम, लज्ञा और 
ऐश्वयेवान महात्मा कृष्ण इच्छा कोमलता रहती है, उसी स्थानपर 

मात्रसे पृथ्वी, आकाश तथा स्वगकों गोविन्द कृष्ण निवास करते हैं। जिसकी 


आप जो सार ओर असार विषयोंको है । प्राणियोंकी आत्मामें जनादन 
जाननेके निमित्त बार बार पाण्डवोंकी श्रीकृष्ण लीला करते विशजते हैं ओर. 
बातकी पूछते हैं, उसे संक्षेप सुनिये । पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खगेकी मियत 
यदि सब संसार एक ओर ओर जनादन सीमापर चलाते हैं| मुझे माल्स होता 
कृष्ण एक तरफ रहें, तोभी क्ृष्णही है, कि वे सब लोगोंको मोह उत्पन्न 
सम्पूणं जगतसे अधिक हो सकते हैं । करनेकी आभिलाषासे पाण्डवोंकों नाम 
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अपने वशमे कर सकते हैं। है राजन ! ओर कृष्ण रहते हैं, उसकीद्दी जय होती. 
| 
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मसनिरतान्मूढान्दग्धुमिच्छति ते खुतान्‌ ॥ ११ ॥ 

कालचक्र जगच्चक्र युगचक्क च केशवः । 

आत्मयोगेन भगवान्परिवतेयतेडनिशम्ू ॥ १२॥ 


कालस्यथ च हि खसतद्योश्व जंगमस्थावरस्य च | 


>> कल 


(0 २ | कै आप द्रवीमि ७. 

इंचात सगवानंकः सत्यमतंद्रवाम ते ॥ १३ ॥ 
0 नी पर (0 ७ 4 

इंशजन्नाप सहायागा सर्बस्य जगता हार। | 
कर्माण्यारमते कतु कीनाश इच वर्धनः. ॥१४ ॥ 


तेन वंचयतले लोकान्मायायोगेन केदावः । 
ये तमेव प्रपद्मयते न ते सुछ्यति मानवा। ॥ १७॥ [ २४४४ ] 
इति श्रीमहाभारते० उद्योगपर्वेणि थानसंधिपर्वणि संजयवाक्येड्ष्टपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६८ ॥ 
धृतराष्ट्र बाच-- कर्थ त्वं माधव वेत्थ सवेलोकमहेश्वरम्‌ | 
कथमेन न वेदा5हं तन्‍्मसाउडचढक्ष्वय संजय ॥ १॥ 
संजय उवाच-- श“॥णु राजन्न ते विद्या: मम विद्या न हीयते । 
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फल 








विद्याहीनस्तपोध्वस्तो नाइमिजानाति केशवम्‌ ॥२॥ /) 
मात्रका अग्रुवा बनाके आपके अधमेमें | रूपको ग्रहण करते हैं; वे कभी मोहमें " 
रत पुत्रोंको नाश करनेकी इच्छा करते | नहीं पडते। ( १२-१५ ) [ २४४४ ] ।$ 
हैं | (९-११) उद्योगपवर्मे अढड्सठ अध्याय समाप्त । / 
भगवान कृष्ण चेतन्यता तथा उद्योगपर्वमें उनत्तर अध्याय । ६ 
अपनी योग मायासे कालचक्र, जगत्‌- पतराष्ट बोले, है संजय ! तुमने कृष्ण । 
चक्र ओर कमचक्रोंकों सदांही परिवर्त्ति- का किस ग्रकारसे सब लोकाका इंइ्चर ०» 
त ( उलट पलट ) किया करते हैं । में जाना ? और में क्‍यों नहीं उनको जान 
आपसे यह सत्य कहता हूं,के वही एक सकता हूं, यह तुम घुझसे कहो । (१) 
सात्र भगवान्‌ कृष्ण काल, मृत्यु स्थावर सज्ञय बोले, है राजन | इसका 
और जंगम सम्पूण जगतके ऊपर अपनी कारण सुनिये | आपकी विद्या नहीं है; 


प्रशुता कर रहे हैं। महायोगी हरि परन्तु प्रेरी विद्या नष्ट नहीं हुई है। जो 


फल लक ला  आ 


जगतके स्वामी हेकरभी दुबल दरिद्रकी जो मनुष्य विद्याहन और तमोगशुणसे 
भांति कमे करना आरम्भ करते हैं;और युक्त रहता है, वह ब्रह्म-प्रतिपादक 
उस माया योगसे सब छोकेोंका वश्चित |. वाक्योंकें तात्पयको ग्रहण नहीं कर सकता 
करते हैं। जो मनुष्य उनके यथाथ निर्विषयानन्द मात्र अपने आत्मखरूपसे 
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२५६ महाभारत | [ थानंसन्धिपवे 


विद्यया तात जानाएि जियुगं मधुसूदनस्‌ । 

५ कतारमकृत द्व भतानां आज कम ९ | ३ ॥| 
॥ धृतराष्ट्र उवबाच- गावल्गणेड्च का मक्तिया ते नित्या जनादने | 

"४ यया त्वसामिजानासि जियुग सघुसूदनम्‌ ॥ ४॥ 
/ संजय उवाच- स्ार्यां न सेये सद्रं ते न व्ृथा ध्माचरे । 

४ शुद्धभाव गतो भकक्‍त्या शास्त्राह्ेशि जनादनमस् ॥ ५॥ 
+ पृतराष्ट्र उवाच- दुर्धाधन हृषोकेदा प्रपच्यस्व जनादनस । 

। आप नः संजयस्तात शरण गउछ केशवम््‌ ॥ ६ ॥ 
। दुर्योधन उवाच- भगवान्देवकीपुतओ लोकांश्रेन्निहनिष्यति ! 

| प्रवदन्नजुने सख्य नाउह गच्छेड्य केशावम ॥ ७ ॥ 
| धृतराष्ट उवाच- अवाग्गांधारि पुञ्नस्ते ग़उछत्येष खुदुमातिः 

५ इंषुदुरात्मा साना च अ्रेयसा वचनातिग! || ८ ॥ 


॥ अ्रष्ट हो जाता है, इसी कारणसे वह | किये वृथा धर्मके आचरणमे भी मेरी 
५ ओकृष्ण मगवानकों नहीं जान सकता प्रवात्ति नहीं होती | केवल भक्ति-योग 
| हैं। हे तात ! में विद्याके प्रभावसे उन ओर शुद्धभावसे जनादन कृष्णको जा- 
५ महात्मा कृष्णको त्रियुग ( स्थूल, सक्षम नता हूं । (५ ) 

५ ओर कारण शरीरसे युक्त ) कत्तो ओर धृतराष्ट्र बोले, हे दुर्योधन | तुम ॥ 
कुछभी न करनवाला, लीला कश्नवाला हृषीकेश क्ृष्णकी उपासना करो। है. # 
॥ संघ ग्राणियोंकी उत्पात्ति ओर नाश्वका तात ! सज्ञय हम लोगोंके अत्यन्तही 
॥ हेतु समझता हूं । (२-३) विश्वासपात्र हैं, इससे इनके वचनोंको / 
| धृतराष्ट्र बोले, हे सज्लय! जनाईन मानकर तुम श्रीकृष्णकी शरणमें चले / 
/ कृष्ण मं जो तुम्हारी सब दिनसे इस जाओ। (६ ) है! 
॥ प्रकारकी भाक्ति है, वह कैसे हुई, जिससे दुर्योधन बोले, हे राजन | देवकीपुत्र 
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।$ तुम उनको त्रियुग ( स्थूल, सक्ष्म ओर. कृष्ण यदि अजुनके सड्छ मिलकर सब ४ 
| कारण शरीरसे युक्त ) जानते हो? (४) लोकोंके सहार करनेपर उद्यत होंगे, /॥ 
|! सज्ञय बोले, हे राजन्‌! आपका [| तोमी में इस समय उनकी शरणमें न / 
। कल्याण हो मन स््रा पृत्र आदिके जाऊगा | ( ७ ) । 

। पोहमें पडकर आविद्याका सेवन नहीं धतराष्ट्र बोले, हे गान्धारी ! यह इषक 

। करता हूं; और ईइबरकों बिना समपंण । दुरात्मा, अमिमानी, हित चाहनेवालों- 
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म्््ि एशद्रािफ जल मम । ८ का डा। कल तय 
कक अफकाकामादक >जिकन कण पलटी 7» 





लिपि :ल काजाजा 





धर छः 
उद्योगपव | 





नरम .न-पमनमऊक-१०न-५७नक+4ननकन+न+-पकाक-भ५+-मनननन++भ७-न+बमनकनकनन++ ५ ननननननननणी गण गा जग किक भन:क्‍0777 


७ 29229 | >> 
द ! गांधायुवाच-- ऐम्वयेकास दुष्टात्मन्वृद्धानों शासनातिग | 

! .... ऐश्वयजीविते हित्वा पितर मां च बालिश ॥९॥ 
हक वधंयन्दुहंदां प्रात भा च शाोकेन व्धेयन | 

४ निहतो भीमसेनन स्पृतोडसि बचने पितुः ॥ १०॥ 
क्‍ । व्यास उवाच-- प्रियोदसि राजन्कृष्णस्थ धृतराफ्ट्र निबोध से । 
के यस्य ले सजयो दूतो यस्‍स्त्वाँ श्रेयासि योक्ष्यते ॥११॥ 
क्‍ !$ जानात्येष हृषीकेश पुराण यत्च वे परम । 


पे 
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री 


है 
6 
6 
हज 
॥ ८५ 


शुश्रघमाणसंकाम्ज्य साध्यत सहताो सयात्‌ ॥ १२ ॥ 


वैचित्नवीय पुरुषा; 
सिता बहुविधेः पादौर्येन तुष्ठाः स्वकैधनेः 
यससस्‍्य वदशामसायांति कामसूढा। पुनः पुनः 
0 अंधनेता यथेवांब्धा नीयथमानाः स्वकर्सेथिः 


[घहणषसमावता।! | 


॥ १३ ॥। 


॥ १४॥। 


एथय एकायन! पथा येन याँति सनीबिण; । 


ते रृष्ठा सत्युमत्येति महांस्तत्न न सज्जाति 


की बातोंको न माननेवाला, नीचवबाद़े, 


तुम्हारा पत्र केवल कालके वशर्म होकर 


पतित होना चाहता है। (८ ) 


गान्धारी बाली,रे ऐश्वयकामी दुरात्मा! 
अरे मूखे तू बूढोंके वचनोंकी न मानकर, 
पिताकों तथा मुझेभी त्यागके ओर ऐश्वये 
जीवन और सुखकी आशाको छोड़कर, 


शन्रुओंके आनन्द ओर हम लोगोंके 


शोककीो बढाता हुआ, जब भीमसेनके 


हाथसे मारा जायगा, तभी पिताके 


वचनोकों स्मरण करेगा ( ९-१० ) 
श्रीव्यासदेवजी बोले, हे राजन्‌ 
धृतराष्ट्र | में तुमसे जो वचन कहता हूं, 
उसे तुम सुनो | तुम क्ृष्णके प्रियपात्र 
ज्जय जब तुम्हारे दृत हुए हैं, 


“42 





॥ १७ ॥ 

तब ये तुम्हारे कल्याणके निमित्त अ- 
वर्य यत्न करेंगे । ये सनातन भगवान 
हृषीकेशकी पूर्ण रूपसे जानते हैं; इससे 
याद तुम एकाग्र चित्तसे सुननेकी इच्छा 
करोगे, तो ये तुमको महाभयसे मुक्त 
कर देंगे। है प्ृतराष्ट्र ! मनुष्य लोग 
क्रोध ओर हपसे युक्त होकर अनेक 
बन्धनास बंध हुए हैं; जो अपने उपा- 
जित धन आदिसे सन्तुष्ट नहीं होता, वह 
अन्धेंके पीछे चलनेवाले अन्धकी भांति 
अपने कर्मोसे बार बार सृत्युके वश्षमें 
पडता है | जिस मागेसे बुद्धिमान म- 
हात्मा साधु पुरुष चलते हैं, वही ब्रह्म- 
के प्राप्त करनेका एक मात्र सुगम मांगे 
है । बुद्धिमान पुरुष उसी मागेको जान- 


; 


का, 
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है ३५८ मंद्दाभारत । [ थानसान्धिपवे 
| ॥ ध्रत्तराष्टर उवाच- अंग संजय से शांस पंथानभकुतो भयम्‌ । 

| रा येन गत्वा हृर्षीकेश प्राप्लुयां सिद्धिसुत्तमाम ॥ १६॥ 

॥ सेजय उबाच-- ना5क्ृतात्मा क्ृतात्मान जातु विद्याज्जनादनम । 

। ४ आत्मनस्तु क्रियोपायों नाउन्यत्रेंद्रियनिग्रहात्‌।| १७ ॥ 

! इंद्रियाणासझुदीणानां कापम्रत्यागो5प्रमादतः । 

. ६ के अप्रमादो5विहिसा च ज्ञानयोनिरसंशायम्‌ ॥ १८॥ 

| ६ इंद्रियाणां यम यत्तो भव राजन्नतंद्वित ; | 

रा । बुद्धिश्व ले मा च्यवतु नियच्छेनां यतस्ततः) ॥ १९॥ 

| एतज्ज्ञान विदुविप्रा धुवमिद्रियधारणम्र्‌ | 

हे एतज्ज्ञानं च पंथाश्व येन योति सनीषिण।ः ॥ २० ॥ 

| अप्राप्य; केशबों राजन्निद्वियिरजितेनलोॉमिः | 

क्‍ | आगमाधिगप्मााद्रोगाहुशी ततक्त्वे प्रसीदति ॥ २१ ॥[२१४६५।| 
का इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवेणि यानसंधिपर्वाण संजयवाक्य ऊनसप्ततितमोश्ध्याय;॥॥ ६९ ॥ 

. कर जन्ममरणके कछ्लेशोंसे छूट जाते कुछभी सन्देह नहीं है। हे राजन्‌ | इससे 
| हैं। ( ११-१५) आप आलसको छोडकर इन्द्रिय-निग्रह- 
का ध्रतराष्ट्र बोले, है सञ्लय ! जिस मांगें के निमित्त यल्वान हाइये। आपको 
हा कुछभी भयकी सभावना नहीं है, जिसके बाद्धे जिसमें तत्वमागसे भ्रष्ट. न हो 
रा द्वारा मे जनादन कृष्णको जानकर जाय, इस ।नाम्त्त आप उसे सब विपया 


से खींचके निवृत्त करें। ब्राह्मण लोग 
इन्द्रिय-संयमकोही ननिश्चठ ज्ञान कहते 

सञ्ञय बोले, हैं महाराज ! आत्मत- हैं। यही ज्ञान हैं; आर बुद्धिमान महा- 
रको न जाननेवाले पुरुष जसे क्ृतात्मा त्मा उत्तम पुरुष जिस पथसे गमन 


| 
| 
| 
उत्तम सिद्धिको प्राप्त करू, उसी मागेका 
जनादनकों नहीं जान सकता है, वसे- करते हैं, वही मार्ग हैं। हे राजन 


तुम मुझसे वर्णन करो । ( १६ ) 





ही आत्मक्रियाका उपायभी विन्ना इ- इन्द्रियांको न जीतनेवाले पुरुष, भगवान्‌ 
न्द्रिय निग्रहके नहीं हा सकता । विष- केशवकी नहीं जान सकते; इान्द्रयाके 
योंस लगी हुई इन्द्रियोंकी विषयकारयोसे जीतनेवार॑ पुरुषही प्राप्त. हुए 
निव्ाति केवल अग्रमादर्हीसे होती योगग्रभावसे उनके तखज्ञानकों. पाते 
: है। अप्रमाद और हिंसाका त्याग येह्दी ।( १७-२१) [२४६५] 

 ज्ञानका उत्पात्तक स्थान है, इसम उद्योम्रप बर्में उनत्तर भध्याय समाप्त | 


छब2टछ छा छल सूस्‍लसटस 92295 9'82%9+'3 89893 >> > कछी 595 99%: 9:959 32938+% 85982 >>: 8४95 +> धरहरटब8 


| 
। 
। 
| 
! 


(कप तीवार 2 लिलशिक कलह सतह कक लि जनरल टप मिली मभिकलकिरिक जन कल कलर हक 


29983939 
895999883:9 





अध्याय ७०. | 


खनिज 


0 


/) 


उद्योगपवे । 





धपृतराष्ट उवाच- भूयों में पुडरीकाक्ष संजया55चधव पूछ्छतः | 


नामकमाथवित्तात प्राशु्था पुरुषोत्तमम 
श्रुत॑ मे वाखुदेवस्थ नामनिवेचन शु सम्त्‌ 
यावत्तत्राइशिजानेडहमप्रसेयो हि केशव। : 


संजय उचाच- 


॥ * ।। 


|| २ ॥। 


वसनात्सवलूतानां वसुत्वादेवयोनितः । 


वासुदेवस्ततो वेद्यो बहत्वाद्विष्णुरूच्य ते 


|॥ ३ ॥। 


सोनाड्यानाच योगाच विद्धि मारत साधवसम्त | 


सच ी धु ु 
वेतत्त्वमयत्वाच मधुहा मधुसूदनः 
शब्दों णश्च निश्वेतिवाचकः । 


८ एि 
कृषि भूवाचकः 


|| है |! 


विष्णुस्तद्भावघागाच क्ृष्णों सवति सात्वतः ॥ ५ ॥ 
पुडरीक पर घास नित्यमक्षयमव्ययस्‌ । 


_ तड्भावात्पुंडरीकाक्षों दस्युत्नासाज्नादन: 


|| दे || 


घत; सत्वान्न च्यवते यच्व सत्वान्न हीयते ! 


उद्योगपवेम सत्तर अध्याय । 


धृतराष्ट्र बोले, है संजय ! में तुमसे 
फिर पूछता हूं,इससे तुम मुझसे पुनवार 
पुण्डराकाक्षका वणन करो। है तात ! 


है हा ञपै (७७ ०१ ७ 
में उनके नाम ओर कमेके अथाको 


जाननेसेही उन्हें ग्राप्त कर सकूगा। (१) 

- पत्नय बोले में जितना सरण कर 
सकता हूं, उतनेही परिमाणसे श्रीकृष्ण 
चन्द्रके शुभ नामोंको सुना है, क्योंकि 
केशवके नाम ओर कर्मोंकी गिनती 
नहीं हे। सकती । सब प्राणियोंके वसन 
अथात मायासे आवरण करनेके कारण 
बसुत्व अथात्‌ तेजमय तथा देवतोंकेमी 
कारण होनेसे उनका नाम वासुदेव हे; 
और व्यापक होनेसे विष्णु शब्दसे पुकारे 
जाते हैं | हे भारत ! वह मुनिर्योके क- 


| 


मंतत्वकी आलोचना, निश्चित तच्ोंमे 
चित्तको लगाने ओर निरोध करनेसे 
माधव कहाते हैं। मधु नामक देत्य ओर 
मधु शब्दसे कहे पृथ्वी आदि चोवीस 
तत्वोंके संहार करनेसे उनका मधुसदन 
नाम हैं । ( २-४ ) 

कृषि शब्द भूसत्वका बोधक है, ओर 
ण॒ शब्द सुखवाचक है, इन दोनों शब्दोंके 
भावाथेके अनुसार यहुकुलमें उत्पन्न 
होनेसे कृष्ण नाम हुआ है। पुण्डरीक 
शब्दस उनका परम धाम तथा स्वरूप 


का बोध होता है; यह धाम नित्य, 


अक्षय ओर अव्यय है; अक्षय पुण्डरीक 


के कारणसे वह पुण्डरीकाक्ष कहे 
जाते हैं। दुष्टों को भय देने तथा 


सहार करनेसे उनका नाम जनाहन 


89895 82993 83%9> 999 9999 क्ष >> ३2३9 >> 7 6 स्स्दझा तरूरस सुर 6 छू सूट 266 ससटदल 






ट्ड्डह्सडलचाद्2 22 लल धासू वधू दद्द्ट €&€&द€€झवल्लभाा भभभतहूू॥ा<ू 6६८5 हाथ €ू$ू+5:286: €झ#सूरू हा छू & 


श्र 
4 


29:99 99 97999 ३:99 9:99 %७:99 %:9:9: 9:59 95995 9:99: %9:999%59:3 3:99: 43993 33%93 9999 9:9%9 # ७७७७2: २> 


( 


तैँ ३ 


9 

प्र 
तप 
कफ 


2 


त्ी 
| 
ड्रि 








५ 

! 

१ 

| 

| 

हे 

फू 

| 

] 

॥ ४ 

रे 
रा 
है 














२+2०००४३०३5०७४७४४४४/ 80008 06 00 कह 
३९ ० महाभारत । [ यानसन्धिपवे | 
999:209: 925939:99:9 >:2999 59:29 229 $92929 5299 >> टच €सव्टबट 6६2७8 
सत्वतः सात्वतस्तस्मादाषेमाहय मेक्षण: ॥ ७ ॥ 
न जायते जनिच्नाष्यम्जस्तस्मादनीकजित । 
देवानां स्वप्रकाशत्वाइमादामोदरों विछु!ः . ॥ <॥| 
हषात्सुखात्सुखेश्वयाउबीकरात्वम श्षते । 
बाहुभ्या रादसा बिश्रन्सहाबाहाराते स्घखुतश ॥ ९ ॥ 
अधो न क्षाौयते जातु यश्मात्तस्मादधोक्षज) | 
नराणामयनाचापि ततो नाराथणः स्मघतः ॥ १० |! 
प्रणात्सदनाचापि ततोष्सी पुरुषोत्तम! | 
असतश्व सतझेव स्वेस्य प्रभवाप्यधात्‌ू ॥ ११॥ 





हुआ है | उनसे कभी सतोगशुण प्रथक्‌ 
नहीं होता, ओर वहभी सतोगुणसे 


अद नहां हात: इसा नाम्रत्त उनका 


नाम सालखत है। वृष शब्दसे ज्योतिका 


अथ होता है; घमेकी ज्योति अथोत्‌ 
वेद जिससे उत्पन्न होते हैं, वेही वेद 


बज 


जिसके जाननेके निमित्त इक्षण अथोत 
 चश्लुस्वरूप हैं; कृष्ण वेदके जाननेवाल 


पुरुष हैं, इसीस उनका नाम वृषभेक्षण 
हैं । ( ५--७ ) 

युद्धको जीतनेवाले केशवको कोई 
उत्पन्न करनेवाला तथा जन्मदाता नहीं 
है,इसीसे उनका अज नाम हुआ है। दाम 
शब्दसे दमशाली ओर उदरसे उत्तम रूपसे 
प्रकाशितका बोध होता है । स्वेव्यापक 
मधुस्दन दमशाली ओर हान्द्रियोंके बीच 
स्वयं प्रकाशित होकर दामोदर नामको 
धारण किये हैं, जिससे हमे प्राप्त होता 


है, उसी अथसे हषीकेष शब्द बना है, 


&<&€€&€ ८८ <&<&&6<6<€६&<€&€&&६&&&&&&6&6<#&६ 6<5&6&6&६& €&€&&8-8938 99539 9:59:399&$89&:% 9999 95359 9:29+3 98593: 














स्वस्थ च सदा ज्ञानात्सवेमेत प्रचक्षते । 


इसका अथे स्वरूपानन्द ओर इष शब्द 
का ऐश्वयबान अथ है; कृष्णका हे, 
सुख ओर ऐच्बय है, इसीसे उनका नाम 
हषीकेश हुआ है । उन्होंने अपने श्ुजा- 
ओसे पृथ्वी ओर खगको धारण किया 
है, इसीसे उन्नका नाम महाबाहु विख्या- 
त हुआ हैं | ( ८-९ ) 

अध!ः प्रदेशमें उनका कभी क्षय नहीं 
होता अथात वे संसार धर्म कभी लिप्त 
नहीं होते; इससे उनका नाम अधोक्षज 


है। ओर मनुष्योंके अयन अथोत्‌ आश्रय 
के स्थानके कारणसे उनका नाम ना- 
रायण विख्यात हुआ है। जो प्रण 


करते हैं, उन्हें 'पुरु/ और जिसमें संमा- 
# 5 ७३ 8९... हरे, आप ञ जप 
प्तिहोती है, उसे / ष कहते हैं; इन 


दोनों शब्दोंके योगसे पुरुष शब्द बनता 


है; ऊष्ण ससारका साथ करके सहार 


करते हैं; इसांसे वे पुरुषाम उत्तम पुरुष 
उनका नाम 


भेय॑ है; इसा कारएणस 
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ध्स्ः 


9) ञ्र कर कि पकमल अमन >गलनगा- बन नरल कक > ०० २० 
हि । नि 


327> ७5०२० के 


न्2ः> 


रब हि हे ह 
मर डक रिक क रे अटलिल कल कल डे डक जे शक क जज ड ड ज जे जज ड डी पर दिल डर हज क डी ज डर ज डर अल जलन पल टन दलील लि 


उद्योगपव् । 
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सत्ये प्रतिष्ठित: कृष्ण: सत्यमत्र प्रतिछितम ॥ १२१॥ 
सत्यात्सव्य तु गोविदस्तस्मात्सत्योडपि नामतः । 


विष्णुविक्रमणादेवो जयनाजिष्णुरूच्यते 


|| १३ ॥ 


शाश्वतत्वादनंतथ गोवबिदो वेदनाद्वाम | 


अतत्त्व कुझते तत्त्व तेन मोहयते प्रजा; 


॥ ९४ ।॥ 


एबावधा चबसच्चानत्या सलवान्सदधुसूदन: 


आगंता हि सहाबाहुराचरास्याथेमसच्युत। ॥ १७ ॥ [२४८० | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वयासिक्यां उद्योगपर्वणि यानसचिपवांणे 
संजयवाक्ये सप्ततितमो<5च्यायः | ७० ॥ 





धृतराष्ट्र उबाच-चक्षुष्मतां वे स्पृहयासि संजय द्रक्ष्यंति ये वाखुदेव॑ समीपे । 


विश्राजमान वषुषा परेण प्रकाशयंत प्रदिशों दिशश्थ 


| १ ॥| 


रे । रा शो. $ । हर 
हरयंत भारती भसारतानामभ्यचेनीयां शंकरी सझंजयानास | 


बुमूषद्धिग्रहणीयामर्नियां परासूनामग्रहणीयरूपान 


पुरुषोत्तम हुआ है । ((०--६१ ) 
वह समस्त काये ओर कारणकी 
उत्पत्ति ओर विनाशके मूल हैं, ओर 
सदा ही सब्च विषयोंका जानते रहते हैं; 
इसीसे पाण्डेत लोग उन्हें स्ेज्ञ कहते 
हैं। कृष्ण सत्यसे प्रतिष्ठित हैं, आर सत्य 
कृष्णमें प्रतिष्ठित है; गोविन्दका सत्यसेभी 
सत्य नाम है, इससे सत्यभी उनका 
नाम है | वह विक्रमके कारणसे विष्णु 
ओर जयसे जिष्णु, नित्यतास अनन्त 
र गो अथोत गद्य-पद्य थाक्‍्योंके 
जाननेसे गोविन्द कहे जाते हैं। वह मि- 
थ्याभूत जगतके प्रपश्चकोी अपने तेजसे 
प्रकाशिव करके सत्यकी भांति प्रतीय- 
सान ( बोधित ) करके उससे सब प्रा 
णिग्रोंकों मोहित करते रहते हैं। इसी 


८ 


का 


| 


४€&«& अल्ध्छ 2999 <चछकछ उस २ 2 कस पास दाद उस किले >किस ऊकेके9 केजिले 389 स केक केक छेकेसओ 8&99+<% 89+%5+ 


|| २ || 





प्रकारसे धरनित्य महाबाहु भगवान 


अधुश्ददन अच्युत कोरबवोंके कल्याणके 


निर्मित्त यहां आगमन करेंगे | ११-१५ 

उद्योगपर्चमें सत्तर अध्याय समाप्त । [२४८० | 
उद्योगपर्बेम इकत्तर अध्याय । 

धृतराष्ट्‌ बोले,हे सज्लय ! परम देह 

से प्रकाशमान और सब दिशाशओंम 

प्रकाशित वासुदवकी जो अपने समीप- 

हीमें देखेगे,उन नेत्रसे युक्त सब मलुष्यों 


के भाग्यकों में धन्य समझता हूँ | को- _ 


रबलोग भरतवंशीय पांडवांके पूजनीय, 
७३७ के. ऊ.त ३ ९१ 
सज्जञयकि कल्याणकी करनेवाले, ऐश्वर्य- 


कामी मलनुष्योंकों ग्रहण करनेके योग्य 
. ओर मृत्युसे ग्रस्त हुए पुरुषोंको जो ग्रहण 


करनेके योग्य नहीं है ऐसे निन्‍्दा रहित 
बचनोंको श्रीकृष्ण प्रेरे समामें आकर 


छ 
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२६२ महाभारत । [ भगवद्यानपर्व.. 
3899999999>फेे ३०७ केकेरेकिकेकिफिफिकिकेकिके किफिकिकोकिकेकिके के सिकिके के जियेलिकिकिको रस 8 केक कि लद<2३$899 99329 8 
५ समुयंत सात्वतमेकचीरं प्रणतारझषर्म यादवानाम्‌ । ५ 
!$ निहतार क्षोभण्ण श्ञात्रवाणां छुंचत च द्विषतां वे यशांसि ॥ ३ ॥ ४ 
।$ द्रष्टारो हि कुरवस्तं समेता महात्मानं शजुहर्ण वरेण्यम्‌ | ॥-  & 
(४ ब्रवंत वाचमददांसरूपां वृष्टिणश्रेष्ठ मोहयत सदीयान्‌ ॥ ४॥ ह 
0. ऋषि समातनतस विपश्चितं वाच!ः सझुद्र कलश यतीनास । / 
| * अरिष्टनेमि गरुड सुपण हरारें प्रजानां सुवनस्य घास ॥॥ ७५ ॥ / 
४ सहस्रशीष पुरुष पुराणसनादिमध्यांसमनंतकीलिस | /! 
0. शुक्रस्थ घातारमर्ज च नित्य पर परेषां शरण प्रपग्ये ॥ ६ ॥ । 
#  अलोक्यनिर्माणकरं जनिजत्र देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । ० 
/. नराधिपानां विदुषां प्रधानसिंद्राल॒ज ते छारणं प्रपच्चे ॥ ७॥ [ २४८७ ] / 
हर इात श्रासहाभारत शतसाहस्ण्या साहताया वयासक्या उद्यागपवाण यानसधिपवणि / के 
! अतराष्ुताक्य एकसप्ताततसा<5्ध्याय | ७१ ॥ समाप्त च यानस्वाधघपव । /) 
!$ . अथ भगवद्यानपर्व । ' 
;$ वेशपायन उवाच-संजये प्रतियाते तु घ्मराजों युधिष्िर ह ($ 
॥ अचभ्यभाषत दाशाहेश्षषम स्वेसात्वताम्‌ ॥ १ ॥ । 
है दनपिपतापियन॒निामिमननाननाायणपपाय पथ: ।थ।: : ८"/थ/थय।ा।प7प7थपपपपपए:िभई/३इिैएशण।/.ई/हईई 
न ; कहेंगे | तथा अपने वचनाम्ृतके;प्र माव- नन्‍्तकीत्तिमान ओर सहस्र-शीषेक ! 
रे ॥ से सबकी मोहित करनेवाले,उद्यमशाली, पुछषको मैं अपना रक्षक रूपसे जानंग।, 
| यहुव॑शियों में अ्रष्ठ, अद्वितीय बाशि- तथा उनकी आशा कछरूगा | वह तीनों /£ 
| ' बोर श्रीकृष्णणी अपने उदार बचना लाकोके बवानेवादढे देवता, असुर, 
्् मरा सभमाक सब लागाका माहत करण, नाग, राक्षस आाद प्राणयाक उत्पन्न 
ऐसे श्रीकृष्णता आप मरी समभामें करनेवाले, विद्यास युक्त राजाओं मे 
|| देखेंगे । ( १-४ ) श्रेष्ठ परात्पर हैं, में उनका शरणागत 


बचनके समुद्र, योगियोंके कलस अथोात 
अनायास ही श्राप्त होनेवाले, शो भायमान 
पक्षयुक्त अरिष्टनेमि नामक गरुड, प्रा- 


होऊंगा । (५-७ ) [ २४८७ |] 
उद्योगपर्वम इकत्तर अध्याय ओर 
यानसन्धिपव समाप्त । 





उद्यागपर्ेमे बाहत्तर अध्याय ओर 
भगवद्यानपव । 


 णियोंके संहार करनेबाले, जगतके दी- द 
/ पक, विश्वयोनि नित्य श्र श्रीवेशस्पायन घुनि बोले, है राजन्‌ 
0 आदि मध्य आदि सीमासे राहेत, अ- जनमेजय ; सश्जयक हास्तनापुर जानके 


अर के का श्ल्ज्श्व््थ््श् श यख्थ्5 “८55: 2 मी ह्््ध््द्ड अमन अरन्‍मीत छः ० अन्‍मा-> 9 अाममक 
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उन सनातन आत्मतचज्ञ ऋषि, 
नित्य श्रेष्ठ, 
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अध्याय ७२ |] ऊँद्योगेपव | दे दबे 
वीटिलि29999992993999 ककेफेसेकेलेलिलिकेकिलिलेसइाइासस लक शा 4646ल्‍ रूस ल रूरुरासदाभमा5 झाइााभु हइा तथा 8 
४ अय॑ स कालः संप्राप्तों मित्राणां मित्रवत्सल । ! 
/ ने ल्वदे लय पहइयामि यो न आपत्खु तारचेत॥ २॥ ।$ 
| त्वां हि माधवमाओित्य निमंया सोघदपितम । , 
घातराष्ट सहामात्य खूब समनलुयुत्महे [| ३ ॥| (६ 
/! यथा हि सवोस्वापत्सु पासि वृष्णीनारदस् | ५ 
! तथा ते पॉंडवा रध्ष्या; पाह्मस्मान्महतों भयात्‌ ॥४॥ ! 
॥ श्रीमगवानुवाच- अथमस्मति सहाबाहो ब्रूहि थक्ते विवक्षितस्‌ । 7 
हू! करिष्यामि हि तत्सव यक्त्व वध््यसि भारत ॥ ५॥ /, 
४ युधिष्ठिर उवाच- श्रत ते घातराष्ट्रस्य सपुतञ्नस्य चिकाषतम्‌ | (४ 
॥, एतद्डि सकल कृष्ण संजयों मां यदत्रवालतू ॥६॥ ४ 
! तनन्‍्मत धुूलराष्ट्रस्य सॉडस्था5घत्सा बेवृतातर। । 0 
! यथाक्त दूत आचछ्टे वध्यः स्थादन्यथा ब्रुवनू ॥ ७॥ ० 
' 0 >4 ४5८ ७२ + आय 5 55 0४9 छा छ  ि ि ि]ि७छ तर कक | 
# अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने यदुकुलश्रेष्ठ |. श्रीमगवान्‌ बोले, हे महाबाहो! यही /£ 
४ कष्णसे कहा, है मित्रवत्सल : मित्रगण- ल्‍ मैं उपस्थित हूँ, जो कुछ कहना हो, | 
/ को मित्रता दिखानेके निमित्त यहा उसे काहये । है भारत । आप झुश्ै जो / 
एक यथाथे समय उपास्थत हुआ हैं; । ऊँछ जाज्ञा का, मं नःसन्दह उसका ॥ 
तुम्हारे अतिरिक्त में ओर किसी पुरुष-.. | पूण करूंगा | (५) " 
कोभी ऐसा नहीं देखता हूं, कि जो हम युधिष्ठिर बोले, ध्तराष्ट् और उनके . £ 
लोगों को इस उपाश्थित विपदसे थ्लुक्त पुत्रकी जो कुछ अभिलाषा है, वह सब /£ 
कर सके | तुम्हारेही भरोसे हम निर्भय- तुमने सुना है | सञ्यने आकर जो £ 

ता पूरक बथा अभिमानी दुर्योधनके कुछ वचन कहे, वे धृतराष्ट्रकी संमतिस ? 
समीप अपने राज्यप्राप्तिके अशके निमि- अतिरिक्त कुछभी नहीं हैं। संजयको / 

त्त आभियोग कर सकेंगे। हे श्ञनाशन ! धृतराष्ट्रकी आत्माही कहनी चाहिये, # 
सब प्रकारकी आपदोंसे जेसे तुम यहु- उसमें केबल मूर्तिभेद मात्र है। विशे- £ 
बेश्षियों का उद्धार करते रहते हो; इस | पषतः दूत लोग अपने स्वामीके कहे हुए / 
समय पाण्डव लोगभी उसी प्रकारसे वचनों ही को ज्यों का त्यों कहा करते £ 
तुम्हारी रक्षा करनेके योग्य हैं; तुम इस हैं । ऐसा न करनेसे वे अन्यथा बचनों 
महा भयसे हम लोगों की रक्षा के कहनेवाले होकर वध किये जानेके ! 
करो । ( १-४) | योग्य होते हैं।राजा घतराष्ट्र मेरी ॥ 
35 3 9७७७७७४७७४७६४७०७ जे ल्स्ड स्््स्ब्य्ध्ब्स् ८ 5ल सास इलसट €&6 &5&5& कर 
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अप्रदानेन राज्यस्य शांतिमस्मासु 

छुब्ध! पापेन सनसा चरन्नसममात्मनः ॥ ८ ॥ 
यत्तद्‌ द्वादशा व्ाणि वनेषु छषिता बयसम्‌।.. 
'छह्यना शरद चेकां धृतराष्ट्र्थ शासनात्‌ू.. ॥९॥ 


स्थाता नः समये तस्मिन्धुतराष्ट्र हाति प्रभो। 
ना5हास्म समय कृष्ण ताद्धि नो ब्राह्मणा बिदु। ॥ १०॥ 
ग्द्धों राजां चुतराष्ट् खघम नाउलुपछ्यति। 
वद्यत्वात्पुञ्नगाद्धेत्वान्मदस्यथा5न्वांते शासनमस।॥। ११ ॥ 
सुयोधनमते तिष्ठन्राजाउस्मासु जनादन । 

सिथ्या चराते छुब्च। सन्‌ चरान्ह प्रेयसात्मन॥१२॥ 
इतो हु।खतर कि लु यदह सातर ततः | 

स्िधातु न दाक्तोसि सित्राणां वा जनादन ॥ १३॥ 
काशिशिश्ेदिपांचालेपस्त्येश्ष मधुसूदन | 


अवता चेंच नाथेन पंच ग्रासा घृता मया 
अविस्थल च्वकस्थल मसाकदी वारणावतम । 


रन->बमीननीन नी नानी +ननननमम-++. 


समझमें पाप ओर लोभसे युक्त होकर हम 
लोगों को राज्य बिना दियेही शान्ति 
स्थापन करनेकी इच्छा करते हैं। ६-८ 

हे प्रभाव सम्पन्न कृष्ण ! घतराष्ट्र 
हम लोगोंकी उसी प्रतिज्ञार्म दृढ़ रहे 
ऐसाही समझकर मेने उनकी आशज्ञाके 
अनुसार बारह वर्ष बन वास और एक 
वष छिपकरमी निवास किया, हम 
लोगाने किसी प्रकारसे उस प्रतिज्ञाको 
न तोडा उसको हमारे सक्क॒ रहनेवाले 
ब्राह्षण लोगहीं जानते हैं | इस समय 
बूढे राजा दुष्टोके शासनके वशबवत्ती 
होकर पुत्रके खेहमें पडकर, अपने धमम- 
की ओर दृष्टि नहीं करते हैं। है जनादे 


॥ १४ ॥ 
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! वह दुर्योधनके वशमें होकर; लोभ 
में पडके, हम लोगोंके सह बहुतही 
मिथ्या आचरण कर रहे हैं । (९-१२) 

में जो अपनी जननी ओर मित्रोंके 
निमित्त कोई मद्गल काये करनेमें अस- 
मथ होता हूं, इसमे बढके ओर दूसरा 
दुःख मुझे क्या होगा ? हैं मधन्नदन ! 
काशी राज, चदीपतिं, पाश्चालशज ओर 
मत्स्य राज, तथा तुम मेरी सहायता 


करनेके निमित्त उपस्ित हो, तोभी मेंने 


केवल पांच गांवहीके निमित्त अन्धे राजा 


धृतराष्ट्रके समीप इस प्रकारसे निवेदन 


किया था, कि “ है तात ! आविखल, 
वृकखल,माकन्दी, वारणावत और दूसरा 
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अवश्तान च गोविंद किचिदेवाइ्त्र पंचमस ॥ १७ ॥ 0! 

पंच नस्तात दौयंतां ग्रासा वा नगराणि वा । के 

वर्सेम सहिता येषु मा च नो भरता नशान्‌ ॥ १६॥ ! 

/१ 
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शिक्षा बढ़कर, 
_बास्ते लोभ करते हैं, उनका वह लोम 
ही उनकी बुद्धिका नाश करनेका कारण 
होता है, बाद्गिके नाश हानेसे लज्जा छूट 


नगर सुझे दे दीजिये, 


परंतु दुष्टा- 


कर पांच गांवभी देनमे सम्मत नहीं 

हेता है; इससे अधिक दुःखका विषय 

कम ये +पप ते ' 

आर क्या हो सकता हैं 7 ( ९३-१७) 
हे कृष्ण ! जो मनुष्य उत्तम कुलमें 

उत्पन्न ओर विद्या, ज्ञान तथा उत्तम 

पराये धनको लनेके 


,>->मननन --क-कनननमममननन-ाती || निनननग#£2भ283गक-नम»० « “2+कननक, 


कोई एक गांव, येही पांच गाँव वा 
हम पाचा भाई 
मिलकर उन्हीं स्थानों निवास करेंगे; 
- भरतवंशका नाश हो, यह किसी प्रकार 
से मेरे मतसे युक्त नहीं है।”' 
त्मा ध्वतराष्ट पुत्र दुर्योधन खर्य प्रश्ु बन 


ल्‍ 


| 


न च तानपि दुष्ट्ात्मा घातेराष्ट्रोड्लुमन्यते | 
स्वास्यसात्मनि सत्वाइसावतों ढुःखतर नु किम॥१७॥ 
कुले जातस्य वृद्धस्य परवित्तेषु गृद्धयतः । 

लोभ! प्रज्ञानमाहति प्रज्ञा हति हता हिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
हीहेता बाघते घस घर्मो हंति हतः यम | 
श्रीहता पुरुष हति परुषस्यथाउधर्म वधः 
अधंनाद्धि निवतते ज्ञातयः सुहृदों दिजाः । 
अपुष्पादफलाद्वक्षाद्यथा कृष्ण पतन्निण: 
एतच्च सरणं तात यन्ध्त्त: पलितादिव | 
ज्ञातयों विनिवतन्ते प्रतेसत्वादिवाब्सवः 
नाउतः पापीयर्सी ऋांचिदवर्स्था शांंबरो5ब्रवीत । 


| ११ ॥। 
|| २० || 


॥ २११ || 


जाती है;।लज्ञा छूटनेसे धमका नाश हो- 
जाता हैं; धममं नाश होनेसे श्रीको तेज- 
हीन करता है; श्रीसे श्रष्ट होनेसेही 
पुरुषका नाश होजाता है:क्योंकि दरि- 
द्रताही पुरुषकी मृत्यु हैं। जैसे पश्ची 


लोग सब ओर फल आर पृष्पसे हीन 


वृक्षकी छाह कर चले जाते हैं, वेसेही 
निड्चन मनुष्यकों इृष्ट-मिन्र, जातिके 
लोग तथा ब्राह्मण लोगमी त्याग देते 


हैं ।हैं तात ! प्राणवायु जैसे मृतक 


पुरुषको छोडकर चल देती है, वेसेही 


जातिके लोग निद्धेन समझके पतितकी 


भांति मुझे परित्याग करेंगे वही मेरी 
मृत्यु होगी । (१७-२१) 


ग़म्बरन कहा था कि “जिस अवस्था 
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२३६६ महाभारत | 
9999999999999999999999%93कककेकनल सलदल< उददललकलसलललबललललसलललसल ला ह्केस्शे की - 
! यत्र नैवाध्य न प्रातमोजन प्रतिददयते ॥ २२॥ 
(  घनमसाहु! पर घम घने सब प्रतिष्तितस्‌ | 
जीवंति धनिनों लोके झ्ुता ये त्वघना नराः ॥ २३॥ 
9 ये घनादपकषति नर खबलमास्थिताः । 
।' ते धमेसथथ काम च प्रमकझ्ति नर च तम्‌ ॥ २४ ॥ 
एतामवर्स्थां प्राप्येके मरण वब्रिरे जननाः । 
आमायैके वनायेके नाशायेके प्रवंध्ज/ . ॥ २० ॥ 
! उन्मादमेके पुष्यति याँल्यन्ये द्विषतां बछाम्‌ |. 
। दास्यमेके च गच्छति परेषामथेहेतुना ॥ २६ ॥ 


आपलेचबा5उस्यथ सरणात्पुरुषस्य गरीयसी । 
अियो विनाशस्तद्धयस्य निमित्त घर्मकासयो। ॥२७॥ 
पदसस्‍्य घम्य मरणं शाश्वत लोकवत्म ततू। 
समंतात्सवमूतानां न तद॒त्येति कश्चन 





॥ २८ ॥ 


वन * 


म॑ आज घपरमें अन्न नहीं है, कल 


वआ कर 


की छोडके गावोंमं जाकर वास करते 


शोर अजीज अल शीश कर मदर कर जप रपट मम शत कस मल कक 


वात्ति तथा सेवाकोही स्वीकार कर लेते ४ 
हैं। पुरुषको धननाशरूपी जो विपद 
होती हैं, वह सत्यूस भा बढ़के हैं, 


यथार्थमें जीवित रहते हैं, जो लोग 
निद्धन हैं, बे जीते रहनेपरभी मरे 
हुएके समान हैं | जो लोग अपने बलसे 


क्या होगा, सदा ऐसीही चिन्ता लगी हैं; कितनेही परिव्राजक धम तथा संन्‍्या- 

रहती है, उससे बढके पापोंकी ओर क्या! सको अवलम्बन करके वनवासी होजाते 
६... 2४ दशा हे| सकती है? संसारके तत्तको हैं; कितनेही मजुष्योंकी छीछाको शेष 
6 जानने वाले पण्डितोंने धनको परम धम करके मृत्युकी शरणमें चले जाते हैं। 
2 कहा है, क्योंकि धनही सबका मूलाधार धनके निमित्त कितनेही पागल होजाते ॥ 
“3० है । इस संसारमें धनवान मलनुष्यही हैं; ओर कितनेही मनुष्य दूसरेकी दास- 
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दूसरेके धनकों हर लेते हैं; थे लोग 
केवल उसकाही नाश करते हैं, सो नहीं; 


बरन वे लाग धमे, अथे, काम सबहीका _ 


नाश कर देते हैं | (१२--२४) 
दरिद्रताको पानेसे कितनेही मनुष्य 
मरनेकी इच्छा करते हैं; कितनेही नगर 


७9899 &$%953 >> %७:४29 99553 99355 >+ >क कम फेक 





क्योंकि घनहीं उनके धर्म ओर कामका 
एकमात्र साधन है । (१५-- २७) 
उसकी धम्के अलुसार जो मृत्यु है, 
वह तो सब कालही लोकमें उपस्थित 
रहती है, उनको कोई भी अतिक्रम | 
नहीं कर सकता । ओर जो मनुष्य _ 
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" न तथा बाघ्यते कृष्ण प्रकृत्य निधनों जन: । 

/, यथा मभद्रा श्रिय प्राप्य तथा हानः सुस्वाधघत। ॥ २९ ॥ 

! स तदा5उत्सापराधेन संप्राप्तोा व्यसन सहत्‌ । द 

श संद्रान्ग हेघत देवाज्ञाउपत्मान च कथचन. ॥ २३० | 

| न चाउसस्‍्य स्वेशास्थ्ाणि प्रभवंति निबहणे | 


(ँ 
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सोडभिक्रद्धयति भ्रृत्यामां सुहृदभ्वाउभ्यसूयति। ३१ ॥ 
तत्तदा मन्युरेवेति स भूयः संप्रस॒ुद्यति । 


स मोहवद्ामापन्नः ऋर कसे निषेयर्ले 


(| ३२॥ 


पापकमतया चेव सकर लेन पुष्याति | 


संकरो नरकासव सा काछा पापक्सेणास्‌ 


|| २१२ ॥ 


न चेत्प्रबुद्धंधयले कृष्ण नरकायेच गच्छति | 


तस्य प्रबोधः प्रज्ञेव प्रज्ञाचक्षुस्तरिष्यति 
प्रज्ञाला मे हि पुरुष: शास्त्राण्येवाउन्ववेक्षते | 


लिन 5 


बहुत धन तथा सम्पत्तिकां पाकर सदा 
सुख आदिको भोगता रहता है, अन्तर्मे 
धनहीन होजाता है; उनको जसा दुःख 
ओर छेश होता है, बेसा स्वाभाविक द्रिद्र 
पुरुषफो नहीं होता | अपने अपराधसे 


 घनसे हीन होनेपर उस समय मनुष्य 
इन्द्र आदे देवताओंके ऊपर दोषारोप 


करने लगता है; अपनी निन्‍्द्रा किसी 

प्रकार से नहीं करता । ( २८--३० ) 
0 €द / 

उस समय सम्पूर्ण शास्र्की शिक्षा 


भी उसके दुःखको नाश करनेमें समथे 


नहीं होती। वह कभी श्रृत्य-बर्गो 
( नोकरों ) पर अपने क्रोधको प्रकाशेत 
करता है, कभी ईषाके वशमें होकर 
सुहृद लोगोंको दोषी कहां करता हैं । 


- इसी प्रकारसे ऋषधके वशमें होके मोहसे 


क$998ऊ<% 92993 999 छ & श> केक कि के के कि आओ फेओ कक के 2299 


क्‍ 


| 
। 
| 
| 


ल्‍ 
क्‍ 


| ३४ ॥| 


कठोर और ऋरकर्मोंका अनुष्ठान करता 


है; और पापमें आसक्त होकर जातिको 


नाश करनेका कारण होता है । जाति- 
की नाश करनेवाले, जो पापियोंके 
अग्रगामी और नरक शाप्रेके कारण 


होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। ( ३१-३३ ) क्‍ 


हैं कृष्ण | पाप करनवाला मनुष्य 
यदि किसी पग्रकारसे शान्‍्त न हो सके, 
तो उसे अवश्य नरकमें जाना पडता है। 
एकमात्र विवेकके अतिरिक्त उसकी 
शारन्तिका ओर दूसरा कुछ भी उपाय 
नहीं है । ज्ञानके नेत्रको प्राप्त करनेसे, 
वह पाप-कमसे किश्वेत एर हो सकता 
हैं| ज्ञानके पानेसे ही मनुष्य सब शा- 
स्रकी बातोंको जान सकता है। और 
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३ 


शाखख्म निष्ठावान होके धममका अनुष्ठान 
करनेभे प्रवृत्त होता हैं। उस समय 
लज्ञा उसकी ग्रुख्य अद्ग हाजाता हैं 
 जिप्को लज्ञा रहती है, उसीको श्री 
और समूद्ठि बढती है। जब्रतक पुरुष 
लक्ष्मीचान रहता हैं, तभीतक उसका 
यथाथे पुरुष मानते हैं / ( ३४-२७ ) 


ओर शान्त-खभावके पुरुष होते हैं, वे 
सदा विचार-पूवेक काये करते हैं। 
उनकी बुद्धि कभी अधम कर्मोंके करने 
में नहीं जाती ओर नवह पापमें प्रवृत्त 
होते हैं । लज्जा रहित व्यक्ति नद्ली है 
और पुरुष भी नहीं हैं, उसका धमेमें 
अधिकार नहीं रहता; वह शूद्रकी भांति 


है. 


: कह पंअकातशअकाल अल बल कलिकग हज ऋ कं 








जो सदाही धरमकार्योके करनेवाले 


नाउधर्स छुझलते बुद्धि न च्‌ पापे प्रवतेते 
अहीको वा विस्ूढो वा नेव स्त्री न पुन) एमान्‌ । 
नाउस्याउघिकारो धर्सेस्ति घथा शझुद्गस्तथेव सः॥३८ ॥ 
हीमानवति देवांश्व पितनात्मानमेव च | 
तेनाइम्चलत्व बजति सा काछा पृण्यकमंणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदिद भाये ते दृ्छ प्रत्यक्ष मधुसूदन | 

यथा राज्यात्परिश्रक्की वस्लासि चसतीरिमसाः 
ते वर्य न थिय हातुमल नन्‍्यायेन केनचित्‌ | 
अच्च नो यतमानानों वधश्वेदपि साथु तत्‌ 
लबच्न ना प्रथमः कलपो सद्थ ते च साधव। 


न 





॥ ३७ ॥। 


| ४० ॥। 


|| ४२१ ॥ 
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निकृष्ट मनुष्योंमें गिना जाता है। लज्जा 
वान्‌ पुरुष देवता, पितर ओर आत्म्राकी 
प्रीतिके निरमित्त उत्तम कार्योको करते 
हैं; ओर उससे मुक्तिकों पाते हैं । मुक्ति- 


ही पुण्यकम करनेवाले मलुष्योकी अन्तिम _ 


सीमा है । ( ३७--३९) 
. है मधुसदन ! मेंनें जो वचन कहे 
उन्हें मञ्नीमें तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो; 


हम लोग राज्यसे भ्रष्ट होकर जिस प्र-- 


कारसे कई वर्षोकी बिताते हुए निवास 


करे रहे हैं,वह भी तुमसे छिपा नहीं है; 


इससे अब वत्तेमान समयमें हम किसी 
न्‍्यायके अलुसारभी लक्ष्माकी परित्याग 


नहीं कर सकते । अपने राज्यको लेनेके 


निमित्त यत्र करनेमें यदि हम लोगोंकी 
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/" शास्त्रनिष्ठ: पुनधेस तस्य हीरंगसुत्तमस्त ॥ ३७ ॥ ९ 
दाओञान्ह पाप प्रहष्ट तस्य क्रारामचचबत | 

श्रीसान्स यावद्धवलि लावद्भवलि पूरुष।ः. ॥ ३६॥ 

घम्यानेत्य! प्रदा।तात्मा कार्यथागवह।! सदा | ' 

श्र 
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कर 


() 


बकरी 4 मरी ब्जी 


हे७ 


मृत्यु हाजाय, तो वह भी उत्तम है। हे 
माधव ! 
पहिला विचार यही है, कि हम सब 
आपसमे सन्धि करके संपूर्ण राज्यकों 
घराबर हिस्सोंमें बाँटठके शान्तिपूवेक 
भीग कर । ( ४०-४२ ) 

यदि किसी प्रकारसेभी यह काये 
न हो, तो मेरी 
कोरबोका वध करके अपने राज्य 
उसका फिर भी लेना पडेगा। परन्तु 
सुद्धमें प्रवृत्त होकर महा-भयद्भर संहार 
कमेको करना बहुतही निकृष्ट और 
निन्दनीय है। है कृष्ण ! जो सब 
श्ञ अत्यन्तही नीच-द्वाति ओर अपनी 
प्रतिकूलताकों करते रहते हैं, जिनके सह्ढ 
कुछभी सम्बन्ध नहीं रहता, उनकाभी 
वध करना अलुचित काय है। परन्तु 
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जाता। शसमभूताश् अिय तामइलुवीसमहि ॥ ४२ ॥ 
लतञ्नेषा परमसा काछा रोद्रकसंक्षयादया | 
यहय कीरवान्हत्वा ताने रश्ट्राप्यवाझुस। ॥ ४३॥ 
ये पुनः स्युरसंबद्धा अनाया। कृष्ण छात्रवः | द 
लेबासप्यवधः काये कि पुनख स्युरोहदा। ॥ ४४ ॥ 


ज्ञातलयशलेव भूयिष्ठा। सहाया सुरवश्य नः । 

तेषां व्धोइलिपापीयाल्कि नु युद्धेबस्ति दो लनम्‌ ॥४५॥ 
पाप! क्षत्रियधर्मोज्य वयं च क्षत्रबंधवः | 

से नः खधर्मोंष्षमों वा बृत्तिरन्‍्या विगहिता॥ ४५ ॥ 
शूद्र! करोति शुश्लषां वेहया वे पण्यजीविकाः । 

वर्ध वधेन जीवामः कपाल ब्राह्मणेद्वेतम ॥ ४७ ॥ 


इच्छा न रहनेपरमी 


99... प 
म्ज़्स्ड 


|! जिनके साथ इस ग्रकारका अत्यन्त 
उस विषयमें हम लोगोंका . निकट सम्बन्ध है, उन कोरबोंकी बात- 
. को में क्या कहूँगा । ( ७३-४४ ) 
अनगिनत जातिके लोगों तथा 
गुरुजनोंके वध करनेसे जो महापापका 
कम होगा, उसमें ओर क्‍या सन्देह है! 
इस युद्ध करनसे किसी मांतिसे मद्गल 
तथा कल्याणकी सम्भावना नहीं दाख 
कीरवोंका वध करके अपने राज्य पड़ती हे । परन्तु यह परापमय कमही 
जिसको कि उन लोगेने हर लिया है, क्षत्रियोका धमम हारहा है। ओर हम 
लोगोंनेभी इसी क्षत्रियकुलमें जन्म 
ग्रहण किया है; इससे घमं हो अथवा 
| अधम हो, युद्धके अतिरिक्त अन्य कमे 
। हम छोगोंके पक्षमें निन्‍्दनीय है । श॒द्ग 
लोग सेवा करते हैं, वेश्य लोग वाणि- 
ज्य करते हैं; हम लोग हिंसा कमको 
करते हैं; ओर ब्राह्मण लोग झिक्षावृत्तिसे 
अपना निवाह करते हैं ?. यही सनातन 


६#9क 9 एए 






3>&898ऊक9:93:>3+>39 


जे 


>999%4 8999989%9399993:9999:99&8993&8+%99+>:>: 


जेल 


् 


२23999+9 98:95 >:5:959 58999 २४:०७ ७:०० ०:७७: 


त््् 
म्न् 


छिकओि9 2 292%2222 227 








39993989 9:59 | 





४ 2५ 2०२२२ ५५२४६६ ४६४४2 ४९ हि मदन कक कप 90१5 पी 42 टेप ् 
ऊ 37,४६३ 30 प्यट कट कक 20%. &८ >+ है 27४ 2:02 १९% 8] 
४4042 2720 72:52 77000 
बा कक ७5८ २,220: 


लय 
७ 
धो 


० ने 
| व्यक्त पु 
बज 


29333 +93:5>9: 


+ 
क््र्य्ल 


2०2 


393 92999 5:59 59959 5-&:255:59999:55398:-:9 959:>3593559:23939:595> 99595 9539+9 >> 


6 
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के ही 


ध्वा श्वान हति दाशाह पद्य धर्मो यथागतः) ॥ ४८ ॥ 
युद्धे कृष्ण कालिनित्य प्राणा। सीद॑ति सयुगे | 
चल तु नीतिमाधाय युद्धथे जघपराजयगो 
ना55त्मच्छदेन भूतानां जीवित सरणं तथा । 
नाध्प्यकाले झुग्व प्राप्य दुःख वापि यदृत्तस ॥ ५० ॥ 
 एको हापि बहून्हति प्नत्थेकं बहवोष्प्युत । 
शूर कापुरयी हति अथदास्वी यदास्विनम्‌ 
जयौ नैदोमयोहेष्टो नोमयोश्थ पराजयः 
तथेवा5पचयो रृष्छो व्यपयाने धक्षयव्ययों 
सवधा बृजिन युद्ध को प्नन्न प्रतिहन्यते | 
हतस्थ च हृषीकेश समो जयपराजयों 


७0 बज्5 


धमे है । ( ४५-४७ ) 

है कृष्ण | जिसका जैसा धम्म है, 
उसीके अनुकूल काय करनेमे वह प्रवृत्त 
होता है | देखिये जसे भछरी मछरीयों- 
से अपने जीवनकों धारण करती हैं, 
और कुत्ते कुत्तोंकी हिंसा करते हैं; उसी 
भांतिसे क्षत्रिय लोगमी क्षृत्रियोंका वध 
किया करते हैं । हे कृष्ण | युद्ध स्थान- 
में कलियुग सदाही समीप रहता हे, 
क्योंकि युद्धमं बडे बडे महात्मा अना- 
यासही मारे जाते हैं। है कृष्ण! नीतिही 
मेरा बल है और इसके आधार परही हम 
लोग युद्धके लिये तैयार हैं, यह ठीक है; 
परन्तु जीतना ओर हरना तथा ग्राणि- 
योंका जीना ओर मरना इच्छानुसार 
नहीं होता, ओर बिन। समय पहुंचे 
कोई सुख तथा दुःखका अधिकारीभी 
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भा लक 


है। यह ठीक है, कि दोनों पक्षकी जय 


॥ ४? ॥। 


| ०» १ || 
॥ 5५२ || 


| 5७३ || 


नहीं होता | (४८-५० ) 

एक पुरुषभी अनगिनत मनुष्योंके 
प्राणका संहार कर सकता हैं, भौर 
बहुतसे मनुष्य मिलकरभी एक पुरुषको 
नहीं मार सकते हैं; पुरुषाथंस रहित 
निबंल मनुध्यभी शूरवीर पुरुषका वध 
कर सकता है, ओर यशहीनभी यशख्ी 
पुरुषके नाशको करनेमें सम हो जाता 


ओर पराजय नहीं दौख पडती; परन्तु 
प्रायः समानही क्षति दोनों पक्षोंकी देखी 
जाती है; जो हार जाते हैं, उनकी से- 
नाका नाश ओर घनका व्यय दोनोंही 
होता है | एक मनुष्यको घायल करके 
फोन पुरुष आप घायल नहीं होता 
घायल पुरुषोंकी हार जीत दोनोंही 

पान हैं ।( (५१-७३) 
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पराजयश्थ मरणान्मन्ये नेव विशिष्यते | 

यसय स्थाइंजयशः कृष्ण तस्थाउप्यपचया श्वुवस्‌ ॥५४॥ 
अंततो दथित प्रति केचिदप्णपरे जनाः । 
तस्थांगबलहीनस्थ पुत्रान्श्ातनपद्यतःा.. ॥ ५५ ॥ 
निर्वेदो जीविते कृष्ण सवतश्नोपजायते | 

य हाव धारा घासत आया करुणवादन। ॥ ५६॥ 
ते एव युद्धे हन्यंते यवीयान्सुच्यले जना।। 
हत्वाप्यनुद्यों नित्यं परानपि जनादेन ॥ ५७ ॥ 
अनुबंधशञ्व पापोष्च दशोषश्वाप्यवाशिष्यते । 

रोषी हि बलसासादय न दोषसनुदोषथेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वोच्छेद्े च यतते वेरस्पांउताविधित्सया । 

जयो बेर प्रसज॒ति दु/खमास्ते पराजितः ॥ ५९ ॥ 


५. 


खुख प्रशांतः स्वपिति हित्वा जयपराजयों । 
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मेरे विचारमें मरने ओर हार जानेमें न्‍ भी उसे सब दिनके लिये पश्चात्ताप 
कुछ विशेष अन्तर नहीं है? जिसकी | करना पड़ता है, विशेषतः यदि मारने- 
जीत होती है, उसेभी बहुतसी क्षति वालोमेंसे बचा हुआ कोई शच्चुभी बाकी 
उठानी पड़ती है । चाहे शत्रु लोग उसे रहता है, तो शब्वुताके विषयमें उसकी 
न मार सकें, परन्तु उसके प्यारे तथा पापमयी आसक्तिमी बनी रहती है; 
प्रेमपात्र किसी न किसी प्ररुषकों तो यही पुरुष ऋमसे बलवान होकर विजयी 
मारतेही हैं इससे एक तो वह पहिलेसेही । पुरुषोंके मरनेसे बचे हुए मलुष्योका 
बलसे हीन ही रहता है, दूसरे पुत्र, सबेनाश कर देता हैं, अथात उनका 
सहोदर तथा अन्य प्रियजनोंकी न देख- कुछमी बाकी नहीं छोडता; शब्रुताको 
नसे अवश्यहीं उसको जीवनफे निमित्त शेष करनेकी अभिलाषासे वह सबका 
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॥ वेराग्य उत्पन्न होजाता है। जो लोग संहार करनेमें यत्नवान होता है | इस / 
धीर, लज्ञाशील ओर काराणिक तथा प्रकारसे जीत शज्जुताकी साशि करती 6 


है, ओर जिस मलुष्यकी हार होती है, 
जाते हैं, ओर निकृष्ट मनुष्य प्रायः बच वह दुः/खसे अपने दिनोंको बिताता 
जाते हैं । (५४-५७) है । (५७---७९) 

0 हैं कंशव ; उत्तम शच्रुआक्री मरकर जिसका कैसा सक्ष शच्चुता नहीं 
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दयावान होते हैं, वेही संग्राम मारे 
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जातवेरथ् पुरुषों दुःख स्वपिति नित्यदा ॥ ६० ॥ /, 
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आअनिवृत्तन मनसा ससपे इव वेदर्साने | 


उत्सादयात था सब यशरता स वछुच्यतल 


(। ६१ ॥ 


अकीरति सवमूलेषु शाश्वती स नियच्छति | 


नहि वैराणि शाम्यंति दीघेकालघ्रतान्थपि 


॥ 0२ ॥। 


आख्यातार्थश्व विद्यते पुर्माश्चेद्विद्यत कुले । 


न चापि बेर वेरेण केशव व्युपशाभ्यति 


|| छे३ | 


हविषाउग्नियेथा कृष्ण सूथ एवाइमिवर्धते । 
अतो5न्यथा नास्ति शांतिनित्यमंतरमंतत३ ॥ ९४ ॥ 
अंतर लिप्सलमानानामय दोषों निरंतरः । 

पौरुषे यो हि बलवानाधिहेद्यबाधघनः ॥ 


है, उसे हार जीतका भय नहीं होता; 
इससे वह शान्ताचित्त होकर सुखकी नींद 
सोता है; परन्तु शझ्॒ता करनेवाले पुरुषों 


को सदाही दुःख है; सपसे युक्त 
स्थानमें वास करनेसे मनमें जसी चिन्ता 
तथा घबराहट लगी रहती है, उसकोभी 


२ 


बैसेही चिन्तामें दुःखी रहना होता है । 
जो मनुष्य सबका नाश करनेवाला होता 
हैं, वह कभी यशका पात्र नहीं हो 
सकता; सहस्रों यशके कम रहने परभी 
वह उससे पतित “हों जाता है, और 
सब लोकके दीचमें सदा रहनेवाली 


अकीत्तिको सश्बय करता हैँं। बहुत 
कालतक प्रज्वालित रहनेपरभी शब्रुरूपी 
अग्नि नहीं बुझती । (६०-- ६२) 

शत्रु के कुलमें यदि कोई पुरुष वि 
# यद्यमान रहता हैं, तो उससे पाहले पुरुषाक 


- छरच्लष्ल्सू्च्ससव हसकस स्सचथ सपा ससूचस ध्ध्टधह थे सलस 





छ १८४०5. पै ४. # ४. हि 
लतस्य व्यागंन वा शाउलसरणनाप वा लवत्‌ ॥ ६५० ॥ 


किये हुए बेर वत्तान्तकी कहनेके निमि- 


त्त बहुतसे मनुष्यमी उपस्थित रहते 
हैं। हे केशव ! वेरसे कभी शज्ञताका 


नाश नहीं होता, बाल्कि अग्निम्मे घी 
पडनेकी मांतिसि ओरभी बढ़ता रहता 


हैं। इससे जब छिद्र सदाही बना रहता 


है किसी भांतिसि उसका शेष नहीं 
होता, तब एक पक्षको पूण रूपसे नष्ट 
किये विना कभी शान्ति नहीं हो सकती । 
जो लोग छिद्रकों खोजनेकी इच्छा करते 
हैं, उनमे यही एक दोष सदा लगा 
रहता है | पुरुषाथेका का्य जो सदाही 
एक ग्रबल मानासिक ताप उत्पन्न करके 
अन्तदाह किया करता है, या तो उस 
का शेष होजाय अथवा अपनी मसृत्युद्दी 
होवे इन्हीं दोनोंमेंसे एके हानेसे 
शान्ति हो सकता हैं । (६५३३-६० ) 
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पयमे जिससे किसी भांतिसे युद्ध न कर- 
ना पड़ वेसाही प्रयत्न सब प्रकारसे क- 


रना चाहिये | यहि नम्नता स्वीकार 
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भांति चारों ओर घूमते और दांत दि- 
खाते हैं; फिर बडे जोरसे चीत्कार रहते 
हुए युद्धमें प्रवत्त होते हैं | हे कृष्ण ! 
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|. अथवा सूलघातेन द्विषतों सथुसूदन ही. 
फलनिबृत्तिरिद्धा स्यान्न छु्शलतरं मचेतू . ॥ ६६ ॥ " 

न या तु त्यागेन शांतिः स्थात्तदते वध एवं सः । रा 

है संदायाच समझुच्छेदाद हद्विबतामात्मनस्तथा ॥ ६९७ ॥ ॥. 
क न च लक्तु लदिच्छामी न चेच्छाश्म; छुलक्षयम्‌ । हा 
आम अन्न या प्रणिपातेन शांति! सैब गरीखसी ॥ ६८ ॥ |. 
। / सर्वेधा यतसानानामयुद्धमामिकांक्षताम्‌ । । 
है ! सांत्वे प्रतिहते युद्ध मसिद्ध माइ्पराक्ममः. ॥ ६९ ॥ हा. 
प्रतिघातेन सांत्वस्थ दारुणं संप्रबतेते | ॥ 

/, तच्छुनासिव संपाते पंडिलेशपलक्षितम्‌ || ७० ॥| ह 

।$ लॉंगूलचालन ब्वेडा प्रतिवाचों विवतनम | | रा 
देतदशनमारावस्ततो युद्ध प्रवतेति # 2.2 ी 

/! तत्र यो बलवान्कृष्ण जित्वा सोत्ति तदामिषम्‌ । ॒ 
ही हाय पाया पप:प/ पैर हैः 
| है मधुखूदन ! शश्ुआंकों मूल सहित करनेसे शान्तिकी रक्षा हो सके, तो | 
( नाश करनेसेमीं बहुत कुछ फल मिल सबसे उत्तम हैं; क्योंकि इसी पग्रकारकी | 
# सकता हैं, परन्तु शब्रुओंका मूल समेत शान्ति श्रेष्ठ मानी गई हैं । (६६-६८ ) # 

क्‍ / नाश कर देना अत्यन्तही निषछ्ठुर मलुष्य- यदि साम-वादसे. कोइभी फूल न ॥! 
है / का कार्य. है | राज्यके त्यागनेसे जो दीख पड़े, तब युद्ध तो प्रसिद्धही है, |. 
कै 0 शान्ति हो सकती हैं; राज्यके निमित्त उस समय पराक्रमसे भी बिलम्ब | 

क्‍ # प्राणियोंका वध करनेके सहित उसमें करना उचित नहीं है। परन्तु सामवाद- | 

रे ! कुछभी विशेषता नहीं रहती । क्योंकि के निष्फल होनेपर अवश्यही महा घोर . 
«. $# उसमें शजुके पक्षकी शड्ढा और अपने कम अथांत युद्ध करना पडता है, कु - ! 

यो पक्षके नाशकी सम्भावना बनी रहती त्तोंकी लडाईके समयमें पण्डित छोग. # 

हैं । इससे राज्यको छोडनेकीभी मेरी उसकी पूरी उपमाका दृष्टिगोचर करते /& । 
१ 3 इच्छा नहीं है ओर कुलके नाश करने- | हैं | कुत्ते पहिले पूंछ हिलाते ओर चि- /£ 
“कीभी मेरी अभिलाषा नहीं है | इस वि- छाते, ओर ग्रत्यूत्तर देते तथा चक्रकी % । 
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४ 


एवसेव मलुष्येषु विशेषों नास्ति  ॥॥णर॥ 
सवधा त्वेतदुचित दुबबलेषु बलीयसाम | 

अनादरा वराघश्व प्रणपाती हे दुबेल; ॥ 9३ ॥; 
पिता राजा च वृद्धक्षल सवधा सानसहति | 
तस्मान्मान्यश्र पूज्यश्व घृतराष्ट्री जनादेन ॥ ७४ ॥ 
पुञ्रस्नेहथ्ष बलवान्धूलराष्ट्स्थ माधव | 

स पुञ्नवद्यमापन्नः प्रणिपात प्रह्म्यति ॥ ७७॥ 
तत्र कि सनन्‍्यसे कृष्ण प्राप्कलमनंतरम्‌ । 
कथमप्तथाच धर्माच न हीयेमहि माधव | ७६ ॥ 
हह्शोष्त्यथकृच्छेडस्मिन्कमन्धथ सधघुसूदन । 
उपसंप्रष्टमहामि त्वासते पुरुषोत्तम || ७७ ॥| 


प्रियश्व प्रियकासश्र गतिज्ञ! स्वेकभणाम | 
को हि क्ृष्णा5स्ति नस्त्वारक्सवेनिश्चयवित्सुहत।७८॥ 


वेशंपायन उवाच- एवसुक्तः प्रत्युवाच घमराज जनादेनः । 


उनमें जो बलवान होता है, वह दूसरे- 


की हराके उसका मांस खाता है! विचार 
करके देखनेसे मनुष्यों भी यही दशा है, 
विशेषता कुछ भी नहीं है । (६९-७२) 

: परन्तु निबेल मलुष्योपर अपने ब- 
लकी दिखलाना, ओर उनसे विरोध 
करना बलवानको कभीभी उाचित नहीं 
है; क्‍योंकि निभेल मनुष्य सहजहींमें 
अवनाति तथा अधीनताकों स्वीकार 
कर लेता है। हे जनाईन / घतराष्ट्र 
हम लोगोंके जेठे पिता, राजा वृद्ध ओर 
माननीय हैं; इससे उनके संग्मुख संमान, 
पूजा और अबनति दिखलाना हम 
लोगोंका जो कत्तेव्य कम है, उससें 
कोन सन्देह कर सकता है ? परन्तु हे 





| 


कृष्ण ! ध्ृतराष्ट्रको पुत्रल्लेह बहुत प्रबल 


है; पुत्रोंके वशम होकर वह हम लोगों- 


की विनतीका अस्वीकार करेंगे। ७३-७५ 


कर #- ५ ० पी 
उसके अनन्तर तुम किस - कत्तेब्य 


७ ४. 


कमको उत्तम समझते हो ? किस प्रकार 
से में धम्त ओर अथसे विम्वु्ब न 
होऊंगा ? हे मधुसदन ; है पुरुषोत्तम 
कृष्ण | ऐसे महाघोर अथ-सह्डूटमें में 
तुम्हारे अतिरिक्त ओर किस मनुष्यके 
निकट परामशे करूगा ? तुम्हारे समान 
हितेषी, प्यारा, सब विषयोंके यथाथे 


सिद्धान्तको निश्रय करनेवाला ओर 


सुहृद मेरा दूसरा कौन है ? (७६-७८) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, धर्मराजकी 
इन सब बातोंकों सुनकर जनादन कृष्णने 
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उभयोरेव वासथे यास्यासि कुदससदम. ॥ ७९ ॥ 
' दाम तत्र लगेय चेद्य॒ष्सदथमहापयन । | 
50 /! पुण्य से सुमहद्राजंश्वरित स्थान्महाफलम्‌ || ८० ॥ " 
सोचयेय झत्युपाशात्सरव्धान्कुरुछजयान । " 
पाडवान्धातराष्ट्राशव सवा च पाथवा।पघिसास्‌ ॥ <९ ॥ ) 
युधिष्ठिर उवाच- न समेतन्समल कृष्ण यक्त्व यायाः कुरून्पति । $ 
खुयोधनः सूक्तमपि न करिष्यति ते बच।ः  ॥ ८२॥ # 
समेत पार्थिव क्षत्र दुर्धोधनवशानुगम्‌ । । 

तेषां सच्यावतरण तव कृष्ण न रोचये | ८३ ॥ 
न हि नः प्रीणसेद्‌ द्रव्य न देवत्व कुतः सुखम्‌ | । 
। 
। 
" 
। 
शी 
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५ 
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न च सवॉभरेश्वय तब द्रोहेण साधव ॥ ८४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- जानाम्येतां महाराज घातराष्स्थ पापतामस | 
अवाच्यास्तु भमविष्यामः सबलोके महीजक्षिताम्‌ ||८०॥ 


कक ३५०५७ २- 


कहा, महाराज । में आपके दोना मानेगा | हे कृष्ण | दुर्योधन के वश- 
प्रयोजनोंको सिद्ध करनेके निरमित्त कोर- वर्तती अनेक राजोंके बाचमें तुम्हारा 
बोर्की सभामें जाऊंगा, वहांपर आपके प्रवेश करना किसी प्रकारस भी भरे 
अभिलषित विषयको स्थिर रखके यदि 
शान्ति स्थापित कर सकूंगा, तो मेरा 
महा फलसे युक्त, बहुत बडा पृण्य- 
कमका अलुष्ठान सिद्ध होगा। सन्धि 
करनेसे कोरव, खुज्नय, पाण्डवों तथा 
प्ृतराष्ट्रके पुत्र ओर समस्त पृथ्बीके 
राजा तथा मनुष्योंको सत्युके मुंहसे होगा । ( ८२-८४ ) 
मुक्त करूगा | (७९--८ १) श्रीमगवान्‌ बोले, हैं महाराज ! 
युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! कोरवोंकी दुर्योधन जैसा पाप बुद्धिवाला पुरुष हैं; 
सभामें जाओगे, यह सुझे किसी अब- वह ग्ुश्स छिपा नहा हैं; तो भी निकट ४ 
स्थामेंभी ठीक नहीं जंचता है। तुम जानेसे हम लोग एृथ्बीके सब राजाओं- । 
४ 
8 
९! 


जुलसब ८० > करन: 5 


मतमें उत्तम तथा कल्याणकारी नहीं 
मालूम हांता है । हैं माधव ! यदि तु 
म्हारे उपर कोई बुरा आचरण करेगा 


किडब्कस-+> >>. 33+:++ + है 
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तो हमारे राज्य धन ओर सुखकी बात । 
तो दूर रही, खगकामी ऐश्व्यं ओर £ 
देवत्व पदाथमी सुझे प्यारा न न्‍' 

पे 
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उत्तम युक्ति तथा परामशे दोगे, के समीप सब भांतिसे निन्दा-रहित 
आर २६ का ७३ विक ७ (५ कर. ३ ३ ७. ल ब $॥ 
तोभी तुम्हारी बातों को दुर्योधन न | रहेंगे । मेरे कद्ध होनेपर कोरवोंकी 
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न चाप स्न्न पयांप्ता। साहता। सवंपाधथवा। । 


४ 


१3 | 
१ हक 


: हे क्रुद्धस्य संयुगे स्थातुं सिंहस्थेवेलरे झूगा।. ॥ <६॥ 

| 8 अथ चेत्ते प्रचवर्तेत सायि किचिदसांप्रतम । 
5 “' निरवेहेयं कुरून्सवीनिति से घीयते मतिः ॥ <७॥ हे 
हा, न जातु गर्न पाथ मभवेत्तत्न निरथकम््‌ | 

हा अधथरप्राप्तिः कदाचित्स्यादंततों वाष्प्यवाच्यता। ८८ ॥ ० 


युधिष्ठिर उवाच- यत्तभ्य रोचते कृष्ण स्वस्ति प्राग्नहि कौरवान । 
कृताथ स्वस्तिसंतं त्वां द्रश््यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८<९॥ 
' विष्वक्सेन कुरून्गत्वा मरताजञ्यासयन्प्रशो । 
यथा सर्वे छुभनस!ः सह स्थास खुचेतसल। ॥ ९० || 
आ्राता चासि सखा चाहसि बीमत्सोमम च प्रियः । 
सौहदेना5विशंक्योजसि खस्ति प्राश्हि मतथे। ५१ ॥ 


/, अस्मान्वेत्थ परान्वेत्थ वेत्था5्थान्वेत्थ मापितुम्‌ । 

0 * न तीर पथ मयकल आर 7 नए वह मी ली पेज न नधियल मा ३ जम कक तक 3 अर जा आम कट ल विश दिल 0 ही जता एल कर अशाजलम न 2 3 20 मम / 
। | ० आर बी 0 | ॥ और अर (१ कक आप ५ 
मा ॥ सभामें सब राजा लोग वैसेही न ठहर | बद्ध होकर प्रीति पूषेक अपने समयको / 
«४ ॥ ७०७ को ७ 6४५७ 4 स 6 बज य ६५ 0 च् पे 

पद ५ सकेंगे जसे सिंहके संमुख साधारण पश्ञु बिता सकें | इस समय यही आथेना है, / 
क्‍ /॥ लोग नहीं खड़े रह सकते। यदि वे कि लोटनके समय जिसमें तुम्हें कृत- / 
| ः। /) आर 3७ पी ३. 
ए. /ा / लोग मेरे सद़् किसी अयुक्त व्यवहार- काये ओर कल्याणयुक्त देख सकूं | हे ४ 
पी ॥ 


॥ के करनेमें प्रवृत्त होंगे तो मैं सम्पूण | जनाईन ! तुम हम लोगोके भाई और ४ 
4 है 
| 
। 


0 कुरुकुलकों भस्र कर दूंगा, मुझे ऐसाही मित्र हो; तुम मेरे ओर अजुनके समान / 





(0 
निश्रय है । हे पारथ | उस स्थानपर मेश रूपसे प्यारे हो, तुम्हारे सक्गभ हम लोगों / 
| जाना कभी व्यर्थ न होगा; यादि प्रयो- की ऐसी सुहृदता उत्पन्न हुई हैं, कि / 
॥ जन सिद्ध न होगा तो अन्तमें हम लो- | किसी विषयमें भी तुमसे शंकाकी सम्मा- / 
॥ शोंकों अपवादसे ग्रस्त नहीं होना | बना नहीं है; इससे दमन लोगोंके मड्“ेंल- / 
| पड़ेगा | (८५-८८) कार्यों साधन करनेके निमित्त तुम /॥ 
!$ युधिष्ठिर बोले, है क्षष्ण ! जैसी | अपनी शुभयात्राको करो । दे कृष्ण ! ; 

# तुम्हारा इच्छा हो, बसाहां करों । सब तुम हम लोगाको भा जानते हा ओर । 
४ प्रकारसे कुशल पूवक कोरबोंके समीप शञ्ञुओंकी भी खूब जानते हो; जो कुछ / 
/ जाकर, उन लोगोंको इस प्रकारसे शान्त प्रयोजन है, वह भी तुमसे छिपा नहीं & 
क्‍ ॥ करो जिससे हम लोग सास्धके छतज्रम हैं; जिस प्रकारका प्रस्ताव करना उचित ' 
। ध्र्ल्रडलसछड लहर 5७ लू श्छ € ६ ूल €&& &६&&€ 29 98339 52959 3597: 29399 >> >> ७9 9 
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| क्‍ यवयदस्सादइ्त कृष्ण तत्तद्वाच्य! सुधोधघन॥ः ॥ ९२॥ १ 
/! . यव्यधमंण समुक्तसुपपफ्ग्ोद्धित बच । | 
! .. तत्तत्केशव माषेथा। सॉत्व वा यांदे बेतरत्‌ ॥९३॥ [२८५८०] 
4) इति श्रासहाभारत शतसाहस्यगया साहताया वयासक्याम्ुद्यागपवाण भगवद्यानपवाण 

/ युधिष्ठिरक्रृष्णप्ररणे द्विसप्ततितमोंड्ध्याय:ः ] ७२ ॥ 

॥ श्रीभगवानुवाच- संजयस्थ ओर वाक्य सवतश्र श्रुत सया | 

से जानाम्यणिप्राय तेषां च मवतश्थ यः ॥ १ ॥ 

के .._तव धम्माश्ििता बुहिस्तेषां वैराश्रया मतिः | 

/! यदयुद्धेन लम्येत तत्ते बहुमत मचेत्‌ | २ ॥. 

| नचेव॑ नेष्ठिक कमे क्षात्रियस्थ विशांपते । 

६ आहराश्राभिणः सर्वे न मेक्ष क्षत्रियश्वरेत्‌ू ॥ ३॥ 

.... जयो वधो चा संग्राम धात्रा दिल्र। सनातन! | 

स्वघम!: क्षात्रियस्पेष कापण्य न प्रदास्थते ॥ ४७॥ 

/ नहि कार्पण्यमास्थाय दाक्‍्या वृत्तियुधिष्ठिर । 





५ है, वहभी तुमको अविदित नहीं है । हे शब्॒ताके आचरणहीमें रत है। युद्धके 
केशव ! इससे सन्धि हो, अथवा युद्धही विना कियेही जो कुछ मिले वही आपके 
का प्रसज्ञ हो, जो हम लोगोंके हित- मतमें उत्तम समझा जाता है। परंतु हे 
कारी ओर धमके अनुयायी विषय महाराज | सब आश्रमवाले कहते हैं, कि 
हों, तुम वह दुर्योधनके निकट. क्षत्रिय भिक्षाजीवी न हों भिक्षात्त्तिसे 
कहना ।( ८९--९३ ). [२५८०] रहना कबी भी क्षत्रियोंके पक्षमें कल्या- 
उद्योगपर्वर्म बाहत्तर अध्याय समाप्त। णकारी नहीं हैं। विधाताने युद्धमें जीत 
डद्योगपर्वमें तिहत्तर अध्याय। ओर हारका जो कुछ विधान किया 
याधीष्ठिरकी बात समाप्त होनेपर कृष्ण हे,वही क्षत्रियोंका सनातन धर्म है;कृपण - 
बोले, मेंने सञ्लयकी बात सुनी है और ताको प्रकाशित करना क्षत्रियोंके पक्षमें 
आपकाभी वचन सुना है। शत्रु लोगों कभी भी ग्रशेसाका विषय नहीं हो 
के ओर आपके जो कुछ अभिप्राय हैं, सकता । ( १-४ ) 
बह भी मुझसे छिपे नहीं हैं । आपकी हे महाबाहा युधिष्ठिर! दौनभावकों 
बुद्धि ध्मंके अनसार कार्य करना चा- ग्रहण करनेसे क्षत्रियोंकों जीविका निया - 
हती है, आर उन छोगोंको बुद्धि केवल ह करना बहुतही कठिन हो जाता हे। / 
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क्‍ । ५ विक्रमस्व सहाबाहो जहि स्तप ॥ ५ ॥ 
॥ आंतेगद्धा! कतस्नेहा दाधकाल सहाधिता; | ल्‍ 
रा ) कृतासेत्रा। कृतबला घातराष्ट्रा/ परतप || पे ॥ से 
ऐप श ० न पर्योगाउस्त यत्साम्य त्वंथि कुयावशापत । । 
हम / बलवबत्ता हि मन्यते सीष्यद्राणकृपादों मे: || ७ ॥ 
हा! यावज्च म्ादवनेतातन्राजन्लपचरिष्यास्दे । जे 
हे ; तावदेते हरिष्यंति तव राज्यमर्रिद्स || ८ ॥ । 
पा नाउलुकोशान्न कापण्याज्ञन च घन््कमोथंकारणात्‌ | ः 
| अलंकतु घानेराष्ट्रास्तव काममरिदस ॥ ९ ॥ 


एतदेव निमित्त ते पॉडवाष्स्तु थथा त्वायि । 
नाउन्वतप्यंत कौपीन लावत्कृत्वाउपि दुष्करम्‌॥। १० ॥ 
पितामहस्य द्रोणस्थ विदुरस्थ च धीमल; । 
ब्राह्मणानां च साधूनां राक्षक्ष नगरस्य च ॥ ११ ॥ 
पद्चयतां कुरुसुख्यानां सर्वेषाम्व ततक्त्वतः | 





न्‍ ८४ डक 


करके शत्रुओंका नाश कीजिये । घृतरा- 
छूके पुत्र लोग अत्यन्त लोभके वशमें 
होगये हैं, उन छोगोंने बहुत दिनोंतक 
अनेक वीरोंके सक् खेह ओर मित्रता 
करके पूर्ण बल संचय किया है, इससे 
वे लोग किसी ग्रकारसेभी आपके संग 
सान्‍धि न करेंगे | है नरनाथ ; भीष्म, 
द्रोण, कृपाचाय आदिकी सहायता पाकर 
वे अपनेको अत्यन्त बलवान समझ रहे 


हे परन्तप ! इससे पूण बलको प्रकाश 


है शज्नाशन ; धृतराष्ट्रके पुत्र लोग 
न करुणा, न दीनता ओर न अथे तथा 
धर्मके ज्ञान आदि क्रिसी विषयसेभी 
आपके मनोरथको पूरा करनेमें समथे 
होंगे । है पाण्डव ! जब वे लोग उस 
भांतिके रुवां खडे करनेवाले कोपीनको 
आपको पहरा करके तानिकर्मी दुःखी 
ओर सन्तापित नहीं हुए थे, तबहीसे 


ी हे पर (३ 
- सान्धच ने करनका नामत्त अथात्‌ कारण 


सप्रझ्न लीजिये | ( ९--१० ) 


है राजन ! आप ऐसे धरम परायण, 
मृदुखभाव युक्त दानशीलू ओर ब्रतके 


हैं, इससे जबतक आप कोमलभावको 
॥ ग्रहण करके उन लोगोंके समीप नम्रता 
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ा / प्रकाश किया करेंगे, तबतक वे आपको करनेवाले होनपर भी, जिस पुरुषने 

ट हर (0 हर के 7५ / गे १ 

गा / अवश्यहीं राजभांगसे वाश्चित रबखेंगे, भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान पुर; महात्मा 

के / हर 

है * ॥ इससे कुछभा सन्‍्दह नहीं है ८) .[ ब्राह्मणों, तथा राजा ध्रतराष्ट्र अर ॥ 
ह श्ठिध्स्च्ब्स्स्थ्स्य्श्य्स्ध्य्ड्प्य्सास्सदड च्ट्स्ड्झ्ध्य्स्स्च् स्स्पासा छुसुसध समय छा दस के कि 3 जार समा ््टय्टःद्ः 2 >> 








ह99%9क के क9:% 


न चाउपशञ्रपलत तन बन्शास। रवन कम्रणा 





|| ११ ॥ 


तथाशीलसमाचारे राजन्प्ा प्रणव कृथाः । 


वध्यास्ते स्वेलोकस्यथ कि पुनसस्‍्तव भारत 


| १४ ॥! 


वारग्मिस्त्वप्रतिरूपामिरतुद॒त्त्तां सहानुजम । 
छाधमानः प्रहष्टः सन्ज्ञातृभि! सह सावते ॥ १७ ॥ 
नास्ति किचिदिह स्वक्रम | 


एतावत्पॉडवानां हि 
नामधेसय च गोत्र च लद॒प्येषा न शिष्यले 


| १६ ॥ 


कालेन सहता चे्षा मविष्याति परामवः | 


प्रकृति ते मजिष्याति नश्टप्रकृतयों माय 


|| १७ ॥ 


दुःशासनेन पापेन तदा यूते प्रवतिते । 


अनाथचत्तदा देवी द्रौपदी खुदुरात्मना 


॥ १८ ॥ 


आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि | 


भीष्सद्रोणप्रसुखतों गौरिति वयाहता सुहुः 


मुख्य सुख्य कारव और नगर निवापसि- 
योंके सन्मुखही आपको कपटके जुवेकी 
खेलमें जीतकर, अपने किये हुए बुर 
कमेके निरम्ित्त तनिकरभी रज्जा नहीं 
करी, उस शील रहित, दुराचारी ओर 
ऋएरबुद्धि दुर्योधनके ऊपर आप कंदापि 
खह न कीजिये । है भारत ! आपकी 
बात तो दूर है, वह सब लोगोंसे मारे 
जानेके योग्य हैं । ( ११--१४ ) 

एक बार ध्यान देकर देखिये तो 
सही, दुर्योधनने भाइयोंके सड़् मिलकर 
अत्यन्त आनन्दित होके, अपनी बडाई 
करता हुआ, बहुतसे न कहने योग्य 
वचनोंसे आपको तथा आपके भाश्योंको 


98953 >> केसे अस्त कस केिडर 


| २९॥। 
किस भांतिसे मम-पीडा पहुंचायी थी 
उसने मुक्तकण्ठस कहा था, कि “ इस 
पृथ्वीके बीचमें पाण्डवोंकी कोइईभी वस्तु 
ऐसी नहीं हें, जिसे वह अपनी कहें; 
ऐसा क्या इन लोगोंका नाम और गोत्र 
यन्तभी लुप्ठ हुआ; महाकालके सड्ड 
इन लोगोंकी अवध्यही पराभव होगी। 
इनका राज्य इस समय मेरे अधिकारमें 
हुआ है; इससे ये छाग अपनी जीविका 
के निमित्त प्रजाकी सहायताको अब- 
लम्बन करंगे ।  ( १५--१७ ) 
आर भी देखिये जुएक खलके समय 
पापबुद्धि दुरात्मा दुःशासनने केश पक- 
| हुई द्रापदी को राजसमामे 
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अचता वारिताः स्व आतरो 
घसंपाशनिबद्धाश्थ न किचित्पर्तिपेदिरे 
एताश्वाउन्याश्व परुषा वाचः स समसुदीरयन । 
झाचते ज्ञातिभध्ये सम त्वथि प्रत्नजिसे वनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ये तत्नाउडसनन्‍्समानीतास्ते दृष्ठा त्वामनागसम्त्‌ । 
अश्र॒कंठा रुदंतथव सभ्ायामासते सदा 

न चेनमम्यनंदस्ते राजानों आ्राह्मणे! सह ! 
सर्वे दुर्योधन तत्र निदंति सम समासदः 
कुलीनस्थ च या निंदा वधों वाइमित्रकछोन । 
महाशणो वधो राजन्न तु निदा कुजीबिका 
तदेव निहलो राजन्यदेव निरफ्चपः । 
निंदितश्ष महाराज पृथिव्यां स्वेराजलि: 
इंघत्कायों वधस्तस्थ यस्थ चारित्रमीर॒शम । 
प्रस्कुंदनन प्रतिस्तव्धश्छिन्नसूल इच द्रमः 
वध्यः सपे इवाउ्नाथः सवलोकस्य हुमतिः । 


लाकर भीष्म, द्राण, आदिक सन्म्ुख 
वारंवार गो गो कहके हंसी करी 
थी। उस समय आपने महा बलवान अपने 
भाइयोंको निवारण कर दिया, वे लोग 
धमपाशमें बंध कर कुछमी प्रतिकार न 
कर सके । आपके वनमें चले जाने 
परभी दुर्योधनने जातियों के बाच पहिले 
की भांति तथा दूसरी मांतिसेभी 


अनेक कठोर वाक्योंको कहकर अपनी 


बडाई करी थी । ( १८--२१ ) 

जो सब उस खानपर उत्तम खभाव 
से युक्त पुरुष उपखित थे,वे सब आपको 
निरपराधी समझकर आंख बहाते हुए 


थ्‌ | ब्राह्मण तथा राजा ढलाग 


98 छल्ले अकेले कस ऋ कक >> कक जज कक कज्डञ अेडन्डजे सधस्लस सतसइ्ट 





॥ २० ॥| 


) २२ ॥ 
| २३ ॥ 
|| २४ ।। 
| २७ || 


|! १६ ै। 
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काई भी उसकी बातोंसि आनन्दित नहीं 
हुए थे, बल्कि सब सभासदोन उसको 
निन्‍दा करी थी। है शबझ्युतापन महा- 
राज ! कुलीन पृरुषोंके निमित्त निन्‍्दाही 
वध है; बल्कि निन्दायुक्त जीनेसे एक 
बार मर जानाही सो गुणा उत्तम है । 
पृथ्वी मात्रके राजाओंमे निन्दित होकर 
भी जब उसने कुछभी लज्ञा नहीं करी, 
तब उसके मरनेमें अब बाकीही क्‍या 

0 

जिसके कमे ऐसे बुरे ओर निनन्‍दनीय 


हैं, उसकी मारना एक साधारण काये 
है | जस वृक्षदी सब जड़ कट जाती 
है, केवल बीचकी जडही शेष रहती है, 
पव्ह्च्ल्स्ल्स््ल्च्य्ल्ल्च्ड्छ्ल्च्ब्ष्ल्च्स्ध्ट्ध्ूस्स्प्क् सपा सास छह बल चल 








३८० महाभारत | [ भर्गेवद्यानपव 
8७ ५:32:22 ४92 >>>> ध्थूचडड>>लजज ध्सथस धर सम स्टदस्ल्स्मस्टस्डल्ल्लि जल लि कल््ल््जिध््सट्सस्ध््स्ख छू सच धड829 955 #22:2222 8 


9२99७9७७9७:999999999953%9:9:9999399959+%39999999999 9999 99:99 9:29: 5 & 


३ 2७३ ० ० 


कक किसे 32929 93559 38% 95%:-299 २२००: 


0 555 4358 

















2 48000 22 पक ४ कप 5 ० मा 

० कद कक 2294 हो है आ न मकर हे हिट 

लक पी पी गत न फफए ०5, ताजा ८ए ०० | 

अंक फल या कप हर शा हम दी अजीज का जज २-०» 3....>.--०२..०« है... 7०० । जनन्‍म>-जनक-०- > ० के 76%] 
आशा अर जि कस कललनल अत ल्‍नकब किक कि मिस सस्फसम्मम्क््ल्स्स्िस्ल्््््ल्ड्स्प्िट्फिफिटिक्डिकिपकत+++-+++ल लक तह तिल जज ++- > है कु 








अध्याय ७३ | उद्योगपव । ३८१ 
>> कक जि5 22992: के >> >> > ले सा च८दा 444 तइत 4८८८4 +झ+ऋब८4६६६4666 ## हब ६4३76 ६२८७७ दस 2 
/ ४.0 # | 
५ जबह्यन त्वथास्दच्रप्त सा राजानवाचाकात्सथा: || || ९ 
/! | 0 
/, सवथा त्वत्क्षम चेतद्राचत च मप्ताइसनधवय | ॥ 


पत्त्व पितरि स्रीष्से  प्रणिपात समाचरे! ॥ २८ ॥ 
अहं तु स्वेलाकस्थ गत्वा छेत्स्पासि संशायम । 
येघासस्ति द्विया मायो राजन्दुयोाधघन प्रति ॥ २९॥ 
सध्ये राज्ञामह तत्ञ प्रातिपीरषिकान्युणान | 

तव संकीलेसिष्यामि ये च तस्य व्यलिक्रमाः ॥ ३०॥ 
ब्रवतस्तञ्ञ से वाक्य घर्माथेसहित हितम । 


बे ७8:99 9:99 3२99 89:93 २२: 


( 
निशमसू्य पाथिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वरा। ॥ ३१॥ 
त्वयि संप्रतिपत्स्यंते घर्मात्मा सत्यवागिति | 
तस्मिश्राइउथधिगसिष्यंलि यथा लोभादवलेत ॥ ३२ ॥ 
गहेथयिष्यासि चैचैंन पौरजानपदेष्वपि | 
बृद्धबालालुपादाय चातुवेण्ये समागते ॥ ३३ ॥ 


दास वे याचसानस्त्व नाउ्यस तत्न रुप्स्थसे । 
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हसी ग्रकारके वृक्षकी भाँति तथा भय 


देनेवाले, सपेकी भांति; वह श्लुद्राशय 
नीचबुद्धि दुर्योधन सब्र लागंसे मारे 
जानेके योग्य है । हे शब्रुनाशन [ 
इससे आप उसका वध कीजिये; इसमें 
किचित्‌ मात्रभी सन्देह ओर शह्ढा न 
कीजिये । है पाप राहित ; ध्रृतराष्ट्र तथा 
भीष्मके निकट आप जो सदाही विनी- 
तभाव स्वीकार करते हैं, यह सब 
प्रकारसे आपके योग्य है और सुझ्ेेमी 
स्वीकार है । (२६-२८) 

है राजन ! इससे में वहांपर जाकर 
दुर्योधनके ऊपर जिस लोगोंका द्विधा- 
भाव है, उन सबके संशयको दूर करूँगा | 
इकट्टी हुई राजाओंकी मण्डलीके बीच 
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सब लोग आपके गुणों ओर दुर्योधनके 


दोषोंकी गावेंगे। नाना देशोंके आये 
हुए राजा लोग, मेरे धर्म और अथेसे 
भरे हुए बचनोंकों सुनकर, अवश्यही 
आपको धमात्मा ओर सत्यवादी कहके 
विश्वाप्त करेंगे ? ओर दुर्योधन लोमभके 
वश होकर जिस ग्रकारके नीच कर्मोकों 
कर रहा है, उसेभी सब लोग खूब 
समझ लेंगे | केवठछ राजमण्डलीही क्यों 
सुनेगी, वहांपर आये हुए ब्राह्मण आदि 
चारों वर्ण, वनवासी, नगरके रहनेवाले 
बालक,बूढे सबके संम्रुखही में दर्यो धनकी 
निन्दा करना आरम्भ करूगा। २९-३३ 

आप जब शान्तिके निमित्त ग्राथना 
करते हैं, तव आपको कौन अधार्भिक 
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कुरून्विगहँयिष्यति ध्रतराष्टू च पाथिवाः ॥ ३४ ॥ $ 
तास्मिनलाकपारंत्यचक्ते के कायमवाशेष्यते | / 
हत दुर्धांचन राजन्यदन्यात्कयतामसेते ॥ २० ॥। 


यात्वा चाउह कुरून्सवोन्युष्सदथेमहापयन | 

यातिष्य प्रद्यमं कतुं लक्षयिष्ये च चेड्रितम ॥ ३६ ॥ 

कौरवाणां प्रव्मात्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम | 

निशास्य विनिवातंब्ये जयाय तब भारत ॥ ३७ ॥ 

स्वेधा युद्धमेवा5हमाशंसामि परे: सह | 

निमित्तानि हि सवाणि तथा प्रादुभवति से ॥ ३८ ॥ 
सगा। राकुताश्व वदति घोर हस्त्यश्वप्ुख्थेषु निशासुस्ेषु । 
घोराणि रूपाणि तथैव चाउपश्निवेणान्बहन्पुष्थाति घोररूपान॥ ३९॥ 
सनुष्ियलोकक्षयकृत्सुधोरों नो चेदलुप्राप्त इहाँड्तकः स्थात्‌ | 
सासत्राणि ये कवबचा रथांश्ष नागानहयाँश्व प्रतिपादायित्वा ॥४०॥ 
योधाश्व सर्वे कृतनिश्चसास्ते मव॑तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः | 
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कहेगा ? परन्तु मनुष्य मात्रही कोरवोकी , 


विशेष करके धृतराष्ट्रकी अनेक ग्रकारसे 


निन्‍्दा करेंगे; इसमें कुछभी सन्देह 
नहीं हैं | हैं राजन्‌ ! वह जब सब 
लोगोंसे राहित पापी दुर्योधन निन्दाएे 
मततुल्य होजायगा तब आपके कत्तेव्य 
कममें बाकीही क्‍या रहेगा ! इससे में 
कौरवोंकी समामें जाकर, आपकी अथ- 
की हानि न करके, सेब प्रकारसे सन्धिही 
करनेके निमित्त यत्रवान होऊंगा; ओर 
उन लोगोंकी युद्धनिश्रयकी पद्त्ति 
और सब चेष्टाओंकी देखकर श्रीघ्रही 
आपके जयकी निमित्त लोट आऊं- 
गा | (३४-३७) 

हैं भारत ! बुरे सशुनोंको जिस प्र- 
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कारसे में देख रहा हूं, उससे शत्ु- 
आफ सड़ युद्ध करना होगा; यह सब 
प्रकारसे मालूम हो रहा है। दोखिये 
सन्ध्या समय हरिण ओर पक्षी भयंकर 
शब्द करते हैं; ओर हाथियों ओर अश्रों- 
का भयद्भर रूप दीख पडता हैं; ओर 
अग्नि बहुत प्रकारके विकट वर्णको 
धारण कर रही है। हे नरेन्द्र | मनुष्यों- 
की नाश करनेवाले महा विकराल स- 
मयके विद्या आये कमीभी ऐसी घटना 
नहीं होती । इससे इसी समयसे आपके 
योद्धा लोग अख्र, कवच, यन्त्र, रथ, 
घोडे ओर हाथी आदि सब बुद्धकी 
सामग्रेियोंकी संचित करके रथ, घोड़े 


कर कर 


ओर हाथियोको फेरनमें नियुक्त होजावें। 


च्छ्ध्स्प्टस्सच्स्स्सूखच्ूल दः:झसअे छा 
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गा, 
हे 


उनीनिन न ननननन न >+- न -3०+५० न 
ब्जन्‍्क दे 


-& अं 


अध्याय ७४ | | 





क्र 
के 


डे कह ४ कं ख्न्ख्ल्ः जे ;् 6 झ्छ हि ह्टः 
सांग्रासक ते यदुपाजनीय स्व समग्र कुरु तन्नरेन्द्र 
५ ३ 


दुर्योधनो न घअलमच्य दातुं जीवस्तवेतलपते कथचित्‌ | 


घतनत्त पुरसताद शव त्स भृ ठ्र ब्श्ल इल पाडचसुख्य राज्यश्‌ डर! [२६२२] 
इात श्रामहाभसारत शतसाहस्ण्या साहेताया वया। क्या उद्योगषवाण भगवद्यानपवाण 
कृष्णवाक्य |न्नसप्तातंतमा$इच्याय+ ॥ ७३ ॥ 


भीम उबाच-- यथा यथथेव शांतिः स्थात्कुरूणां सधुसूदन । 
तथा तथेव आधेथा भा स्म युद्धेन सीषये! 
अभषी जातसरभ: ओपयोद्रेगी महामना:ः 
नोग दुर्योधनों वाच्यः साम्नेवेन समाचरे: 
प्रकृत्या पापसत्वश्रव तुल्यचेतास्तु दस्युतिः 
ऐश्वयेसदमत्तश्व कुतचेरख् पॉडवै: 
अदीघेदर्शी निष्ट्री छ्षेप्ता ऋूरपराक्रमः | 
दीघेशन्युरनेयस्थ पापात्मा निकृतिप्रियः 
प्रियेतापि न मज्येत नेच जद्यात्यक मतम्‌ | 


| २ ॥ 


|| ४ ॥ 


हे राजेन्द्र! युद्धके निमित्त जिन वस्तु- 
ओंका संग्रह करना होता हैं, आप सब 
चीजोंकोी इकठी कर रखिये | है पाण्ड- 
बराज ! दूयोधनने पहिले जुएसे आपकी 
समस्त राजलक्ष्मी तथा राज्यकोी हर 
लिया था; इस सम्रयमें जीते जी वह 
कभी आपका उस धन ओर राज्यको 
लोटानेमें समथे न होगा । ( ३८-४२ 
उद्योगप्में तिहत्तर अध्याय समाप्त | [२६२२] 
उद्योगपव्म ीहत्तर अध्याय । 
भीम बोले, है मधुस्ददन ! जिस 
प्रकारत कारवॉके बीच शान्ति स्थापित 
होवे, तुम उसी प्रकारसे प्रस्ताव करना | 
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भय न दिखाना । महाक्रोधी ,उत्साहयुक्त , 


दा993:93 


युद्धके प्रसंगसे तुम कभी उन छोगोंको 


ख्र्ष्स्त्ट्स्टचव ससूबलए हथसल ससाभटा भचथस्स2 ६4 शक दटपलसटू २५ 


कल्याणका विराधी, ओर महा अभिमानी 
दुर्योधनका किसी प्रकारका कठोर वचन 
कहना उत्तम न होगा, इस निमित्त साम 
वादसेही उस को शान्त कीजियेगा। १-४ 

है कृष्ण ! जो मनुष्य स्वाभाविक 
पापी, दस्युके समान चित्तवाला, ऐडव- 
यसे मतवाला, पाण्डवोंके संग सदा 
बेर करनेवाला, अद्रद्शी, निष्ठुर, साधु- 
आका अपमान करने वाला, कूर पराक्र- 
मे, सदा क्रोधर्मे रहनेबाला, विनय- र- 


हित, पाप बुद्धि ओर वश्चना-प्रिय है; 


जो मूढबुद्धि बरन प्राण देना स्वीकार 
करता है, परन्तु अपने मतको त्यागकर 
अपनी इच्छाको भक्गल करनेमें कभी 
संमत नहीं होता; ऐसे पामर के सह 
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तलाहबान शस क्क्ष्ण खेन्य परश्षदुष्कर; ॥ ७ || 


सुहृदासप्यवाचीनस्त्त्यक्तघन्ना प्रियादल! 


१७ 


प्रतिह्येव खुहृदां वाचश्रेव सनांसि च || ५ ॥ 
स मन्युवशमभापन्नः खमाव दुष्टमास्थितः । 
सखमावात्पापमभ्येति तुणेहछन्न इवोरगः | ७ || 
दुर्धोधनों हि यत्सेनः सव्वेधा विदितस्तव । 
यच्छीलो यत्खमावश्व यहली यत्पराक्तोम! . ॥ ८॥ 


पुरा प्रसन्ना: कुरवः सहपुत्रास्तथा वयम्‌ ै। 
इंद्रज्येछा हवाउइसूस मोदमानाः सर्वांधधा;। ॥९॥ 
दुर्धोधनस्थ क्रोधेन भरता प्रधुसूदन । 
क् १०७ का कक. छ च कर कक 
घब्यतले शिशिरापाये वनानीव हुताशनेः 
अष्टादशेम राजानः प्रर्याता मधुसूदन । 
ये ससुचिच्छिदुज्ञातीन्सुहृदश सर्वांधवान 
अखझुराणां सम्ृद्धानां ज्वलतामिव तेजसा । 


|| १० ॥ 


॥ १९ ॥। 





बातोंके भी वशर्मे नहीं होता; 


सबन्धि करनी बहुतहीं कठिन काये 
हैं । (३-५) 

वह स्वयं भी धरे समेको नहीं 
समझ सकता ओर खुहृद लोगोंकी 
इसीसे 
धर्मेत्यागी ओर मिथ्याप्रिय होकर सुहृद 
लोगोंकी बात और अपने मनकी बातों 


पर केवल आधात मात्र करता है। 


तण आदिसे छिपा हुआ सप जिम 
प्रकारसे अपनी स्वाभात्रक खलता 


प्रकाशित करता है; वहभी उसी ग्रकारसे 


अपने स्वाभाविक दुष्टता अनुसार क्रोधके 
बशम होकर पाप कर्मोको किया करता 
है । ( ६-७ ) 

है केशव ! हुर्योधनकी जितनी से 


के 98353 ६०52 22: 395 





के्केिजि केक >> छ्सूसस सर चट दल 


नर [, कर चर 
जयसा शाल, बल, आर पराक्रम 8; पह 


सबही आपको विदित हैं। देखिये 
पहिले कोरव लोग पुत्रोंके सहित सदा 
प्रसन्न चित्तसे रहते थे; ओर हम लोग 
भी इन्द्रके समान भाधयों समेत आनन्द 
ओर सुखसे काल यापन करते थे; 
परन्तु हे मधुसूदन | बाँससे बॉस रगड 
खानेसे जेसे अग्नि प्रगट होकर समस्त 
बांसको भस्म कर देती हैं, वेसेही दुर्यो धन- 
के क्राध रूपी अग्रिस इस समय भरतवंश 


भी अस्मीभूत होजायगा | ( ८-१० ). 


है कृष्ण ! जिन्होंने ज्ञाति, कुटुम्ष 
ओर बन्धु बान्धवोंका नाश किया था, 


हर 


नीचे कहे हुए वह अठारह राजा लोग 


९ 


त हैं। धर्मके परिवत्तेन कालके 


अकाल ला रो जल शिल कल 
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पयायकाल घचम्मस्थ 


आने पर जेसे तेजपुजसे प्रज्वलित असु- 


रोंके कुलमें कलियुगकी उत्पत्ति हुई थी, 
हेहयवंशरमें दृष्टस्थमावसे युक्त 
उदावत्ते, नीपवंशरमें जनमेजय, तालजछ्ठ 
वंशरमें बहुल, कृमिवंशमें बसु, सुवीरचं- 
शर्मे अजविन्द, सुराष्ट्र वंशर्म रुषाडूक, 
बलीह वृशर्म अकंज, चीनवशम धातमृ 


लक, विदेहबंशम हयग्रीव, महोजस्‌ 


बंशम वरयू, सुन्दर वंशर्म बाहु, दीप्ताक्ष 
बंशमें पुरुवचा, चदि-मत्स्य वंशमें सहज, 
प्रवीर वंशमें वृषध्चज, चन्द्रवत्सवंश में 
धारण, झुकुट वंशर्भ विगाहन ओर 
नन्दिवेग वंशर्म शम राजा उत्पन्न हुए थे | 


१७399 €ल&<€9999 ड्थड 
8५९ 


ल्ल्ज्ले्ध्््स्ट सासले इाएल 2:22 


अिकण- 


ञ 5 
उद्यागपव । 
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 हँहयानामसुदावत्ता नीपानां जनमजयप!:। 
बहुलस्तालजघाना कृनी णासुद्धतों चछुः 
अजबिदुः खुबीराणां सुराष्ट्राणां रुषद्धिकः 
अकेजश्व बलीहानां चीनानां धीतमूलकः 
हयग्रीवो विदेहानां वरयुश्व सहोजसाम्‌ । 
बाहु! खुंदरवशानां दीप्ताक्षाणा पुरूरवाः 
सहजश्रेद्विसत्य्यानां प्रवीराणां वृषध्चजः 
चारणअंंद्रवत्सानां झुकुदानां विगाहन: 
शसझ्र नदिवेगानासित्यते कुलपांसनाः 
युगांते कृष्ण संभूताः कुले कुपुरुषाधघमाः 
अप्यय नः कुरूणां स्याच्रगांते कालसंभ्ृतः 
दुर्योधन: कुलांगारों जघन्य! पापपूरुषः 
तस्मान्खदु दानेब्रेया धर्माथलहित हितम्‌ 
कामानुबद्ध बहुल नोग्रसुग्रपराक्रम 

अपि दुर्योधन कृष्ण सर्वे वयमघख्चवरा!ः । 


| १४ || 


॥ १४ ॥। 


॥ १० || 


॥ २ 


|| ९७9 || 


॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥। 


युगके अन्तमें जेसे ये सब कुलकें नाश 
करनेवाले पुरुषोंमे अधम राजालोग उक्त 
कुलोंमें जन्मे थे, बसेही इस बतेमान युगके 
अन्त काल-प्ररित कुलको नाश करनेवा- 
ले दुयोधनने भी ताक्षात्‌ पापकी मूति हो 
कर कुरुकुलमें जन्म लिया है। ( ११-१८) 

है उग्र पराक्रम ! इससे आप उग्रता 
को त्याग्हीके उसके समीप सीठे बचनों 
से जिसमें उसका चित्त आकार्षत हो, 
उसी भांतिस उसके अभिलषित विषयों- 
से युक्त, धर्म ओर अथंसे भरे हुए हित 
कारों वचनोंकों कहियगा । है कृष्ण ! 
हम लोग नम्रभावको ग्रहण करके वरन 
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वासुदेव तथा काय न कुरूननयः सएचोत्‌ 


॥ २१ ॥ 


वाच्य; पितामहो बृद्धों थे च कृष्ण समासदः | 
अआातृणामस्तु सोभ्रात् घातेराष्ट्र प्रदाम्यतास्॥ २२ ॥ 
हमेतड्रवीम्येव राजा चेव प्रदांसलि | 


अज़ुनो नेव युद्धा्थी भूयसी हि दया5जुने ॥२३ 


॥ [२१६४५ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वेणि भगवद्यानपव्रणि 
भीमवाक्ये चतु:सप्ततितमोड्ध्याय; ॥ ७४ ॥ 





वेशपायन उवाच-एलच्छुरूट्वा महाबाहुः केशवः प्रहसन्निव ! 


अभूतपूव भीमस्य मादेबोपहित वच!ः 


| ९ ॥| 


गिरेरिव लघुत्व॑ तच्छीतत्वमिंव पावके | 
सत्वा रामानुजः शौरिः शाह्धन्वा व्रकोदरम ॥ < ॥ 
संतेजयंस्तदा वार्मिसातरिश्वेव पावकम | 


दुर्योधन के अन्ुगामी होकर चलेंगे, 


तोभी ऐसा नहीं चाहते जिससे हम लो- 


गोका भरतवंश नष्ट होने पावे । १९-२० 

है कृष्ण ! जिसमें कोरवोंके संग किसी 
विषयका संसगे न रहनेसे हम लछोगोंका 
आपसमें उदासीन ( बिरक्त ) की भांति 
व्यवहार न हो, आपको उसहीकी चेष्टा 
करनी होगी । उसकी नाच-बुद्धिक का- 
रण जिसमें किसी भांति कुरुकुलके नाश 
होनेमे,हम लागाको किसी प्रकारक दोषों- 


का स्पशे न होने पावे । हे कृष्ण ! बुद्धि 


मान पितामह ओर दूसरे उस समासदों 
से कहना, कि वे लोग यत्रवान होकर 
दुर्योधनकों शान्त करें; भाइयोंके बीच 
सुहृदता स्थापित होवे । शान्तिके विषय 


32959 32229 कै: ७2७55 93539 98 के छेछेकक दर धब्ट 


में में ऐसाही कहता हूं, ओर राजा युधि- 


प्ठिरभी इसी वचनकी प्रशंसा करते हैं; 


अजुनभी युद्धकी इच्छा नहीं करते हैं; 


[कप 


क्यों कि उस वीरमें बहुत ही दया 
. है। ( २१-२३ ) [ २६४५ ] 


उद्योगपव में चाहत्तर अध्याय समाप्त । 





उद्योगपवमें पचत्तर अध्याय | 
८६ अरे कि जज पृ 65 
श्रीवेशम्पायन माने बोले, परवेतकी 
 क 0 | / रे [8] हे लि का 
निचाई ओर अग्निकी शीतलताई जिस 


प्रकार असंभव है, वेसे ही यह कृपासे 


युक्त, पहिले कभी भी न सुनी गई, 
क्षमा सहित वचनोंको सुनकर, शूर 
नन्‍्दन शाहु धनुपको ग्रहण करनेवाले, 
बलदेवके भाई महाबाहु कृष्ण उनकी हंसी 
करनेके उद्देय ओर वायुकी सहायतासे 


अं: >> आओ 


ध्झ्प्स््च्च्लव सूच्थ ध्सरसथ्ा सरसचथ दुआ सच हर €<&रटक 
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'इ 39989 


अग्निकी भांति, अपने वचनोंसे मीमको 


उत्तेजित करनेकी इच्छासे कहने लगे, 
: है बृकोदर ! दूसरे समयोमें तो तुम हिंसा 


प्रिय, ऋर-स्वभावसे युक्त धृतराष्ट्रपुत्रों- 


को मारनेकी अभिलापासे युद्धहीकी 


प्रशेसा करते हो । (१-४) 

हे परनतप ! इसी चिन्ता तुम्हें 
रात्रिको नींदमी नहीं आती; तुम नाचे 
मुंह करके शयन करते हुए सारी रात 


2 


विरोधी रूखा वचनहीका प्रयोग किया क- 


रते हो ,ओर अपने क्रोधरूपी अग्निसे रात 
दिन सन्‍्तप्न होकर धूम सहित अग्निकी 
भांति व्याकुलचित्तस लम्बी सांस लेते 
हुए दुपल पुरुषकी भांति निजन स्थान 
में अकेले शयन करते हो। जो तुम्हारे 


जागंतेही बिताते हो, सब समय शान्तिका 


उवाच सीममासीन कृपयाझमिपरिछुतम्‌ 
श्रीभगवानुवाच- त्वश्नन्थदा भीमसेन युद्धमेव प्रशाससि । 
वधाशिनन्दिनः ऋूरान्धातराष्ट्रान्सिसरदिषुः 
न च खपिषि जागषि न्युव्जः दोषे परंतप | 
घोरामशांतां रुषतीं सदा वाच प्रभाषसे || ५ ॥ 
निःश्वसन्नभ्रिवत्तेन सेतप्ः खेन मन्युना । 
अप्रशांतमना भीम सघूस इव पावकः 
एकांते निःश्वसन्धोषे सारात इच दुबेलः 
अपि त्वां केचिदुन्मत्त मनन्‍्य॑ते तह्विदों जनाः 
आरुज्य वृक्षात्रियूलान्गजः परिरुजन्निव 
निन्नन्पद्धि! क्षिति सीस निद्चनन्परिधावासि 
नाउस्मिज्लनेन रमसे रह! क्षिपसि पॉडव | 
नाउन्य निशि दिवा चापि कदाचिदर्मिनंदसि ॥ ९ 


>०ज>-+म 


ह्स्ह्द्ससूसखरूसरलच लषरटूर डर 99 >> 


|| ३ || 


| है ॥ 


|| ७ || 


|| ७ || 


। ८ || 


यथाथ भावोंकी नहीं जञानते वह इन : 
सब अद्भुत आचरणकी देखके तुमको 


उन्मत्त कहेके स्थिर करगे | (५-७) 
जेसे कोई कोई हाथी बक्षोकी तोड- 
कर अपने पांवोकी पठकते मतवाला 
हुए सब वृक्षोके नाश. करनेमे प्रवृत्त 
होकर शब्द करता हैं, तुमम्ी उसी भाॉँ- 
तिसे कभी कभी घोर शब्द करते हुए 
वैसेही दोडते हो। हे पाण्डव | मनुष्योंके 


सक्न॒ संस्ग आर बातचात करनका . 6 


तुम्हारी इच्छा नहीं होती; केवल निजे- 


न सथानम नवास करनाहां तुम्ह उत्त- 


म माल्म हाता है| कया रात्र क्या दन 


सब समय |नजनमस वास करनंके 


अतिरिक्त आर कुछभी तुमको प्यारा 
नहीं लगता | है भीम ! तुम एकरान्त 


मल रन मिनी कल कजर 
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चर 


अकस्मात्सयप्तानश्व रहस्थास्से झदनिव 


जान्वोमूघोनसाधाय चिरमास्से प्रसीलितः 
अआुकुर्टि च पुनः कुवन्नोष्ठोी च विददातन्नित्र । 
अमभीदण रृश्यसे भीम सब तन्‍्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 
यथा पुरस्तात्सविता रृइयते शुकसुचरन । 

यथा च पश्चात्रिसुक्तो ध्रव पर्यति रश्मिवान्‌ ॥ १२॥ 
लथा सत्य ब्रवीम्येतन्नास्ति तस्थ व्यतिक्रमः । 
हंता5ह गदयाडभ्थेत्य दु्सोधनसमषणम 
इति सम सध्ये भ्रातुर्णां सत्येनाउडछ मसे गदाम्‌ । 
तस्य ते प्रशमे वृद्धिप्रियतेड्य परतप 

अहो युद्धाभिकांक्षाणां युद्धकाल उपस्थिते । 
चेलांसि विप्रतीपानि यक्त्वाँ सीमीस विंदति ॥ १५ ॥ 
अहो पाथ नि्ित्तानि विपरीतानि पहयसि । 
खप्नांते जागरांते च तथ्पात्प्ररदाममिच्छस्ति 


स्थानमें बेठकर अकसात कभी कमी 
रोते तथा हंसते हुए दोनों केहुनीके 
ऊपर शिर टेककर तथा आंख मूंदके 
ब्रहुत समयतक चुप चाप बठे रहते हो, 
फिर सहसा भ्रुकुटीकों टेढी करके होठों 
की काटते हुए टेढे भावसे बार बार इधर 
उधर दृष्टि करते हो | यह सब्र कम केवल 
क्राधको स्वाचित करनेवाले हैं। (८--१ १) 
हे परन्तप | पहिले भाइयोंके बचें 
तुमन गदाको ग्रहण करके यह प्रतिज्ञा 
करी थी, कि “ स्य् जैसे अपने तेजपु- 
झसे पूधे दिशामें उदय होते हैं, ओर 
सुमेरु पवतको प्रदाक्षिणा करते हुए पश्चिम 
दिशामें अस्त होते हैं, किसी कालमेंभी 
उनके नियममे रद बदल नहीं होता; 


। 


हैं # 5. 


॥ १० ॥ 


॥ १३ ॥। 


॥ १४ ॥ 


| १६ ॥| 


में उसी प्रकारस सत्यप्रतिज्ञा करके 


कहता हूं, कि क्रोधी दुर्याधनके समीष 
जाकर युद्धमें अपनी गंदासे उस अवश्य 
मारूगा, कभी मेरी यह प्रतिज्ञा व्यथे 
न होगी । ” परन्तु क्‍्याही आश्रयेका 
विषय है, कि तुम्हारी बुद्धि आज शा- 
न्तिके निमित्त दोड रही है, तो यह 
मुझे निश्चय बोध होता है, कि युद्धका 
समय आ पड़नेंस युद्धकी अभिलाषा 
करनेवाले पुरुषोंक मनका भाव सम्पूर्ण 
बदल जाता हैं, क्योंकि हे भीम ! आप 
भीतिसे ग्रस्त हुए हैं | ( १२-१८ ) 
है पाथ ! तुम सोते जागते सब 
अवस्थाभोंमें त्रिपरीत निमित्त सब देखते 
रहते हो; इसीसे बोध होता है, कि 
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कद्मलेनाइजिपज्नोएसि तेन ते विकृत सन: 








अहो ना5ड्श ससे काचि 


ब हइलाउउत्मान | 
ने ! | १७ || 


उद्बपत ते हृदय मसनसस्‍्त गम्रातसादात | 


ऊखुस्तमगहीतो5सि तस्सात्प्रशसमसिच्छसि 


| ९८ ॥! 


का #+. ८ ५ 0 /- 
आनत्य कल ब्तद्यस्थ पराथ चत्त चलाचलस्‌ | 


 बालवेगप्रचलिता अ्ीला शाल्मलेरिव 


॥ १९ ॥ 


. तवेषा विकृता बुद्धिगधां वागिव सालुषी । 


मसर्नांसि पांडपुत्राणां सज्यत्यप्रवानिव 


॥ २० ॥ 


इृद से महदाओ्य परवेतस्थेव सपेणम । 


यदीरदरदां प्रभाषेथा भीमसेनाउ्सम बच! 


[| २९१ ॥ 


स दृष्ठा स्वानि कमाणि कुले जन्म च मारत | 
उत्तिष्ठरव विषाद भा कृथा वीर स्थिरो मच ॥ २२॥ 
न चेतदलुरूप॑ ते यत्ते 7लानिररिंदस | मा 


तुमको शान्तिकी इच्छा हुई है । अहो! 
तुम क्लोबको भांति अपने शरीरसे कुछ 
भी पुरुषाथेंकी आशा नहीं करते हो? 
तुम माहम पड गये हो, इसीसे तुम्हारा 
मन ऐसे विपरीत भावकों ग्रहण कर 


/+ 


रहा है इसमें किश्वित मात्रभी सन्देह 


नहीं है, तुम्हारा चित्त विधाद-युक्त हो 
रहा है; तुम हृदयसे दुःखी हो रहे हो, 
इसीसे शान्तिकी इच्छा करते हो । हे 
पाथे ! भनुष्यके चित्तकी कुछ भी स्थिर- 


ता नहीं रहती। हवाके झकोरसे शाल्म- 


ली वृक्षकी भांति कभी वह चंचलाचित्त 
हो जाता है ओर कभी स्थिर होता 
| (५ १६-१९ ) 
गोओंके मनुष्योंफके वचन बालनेकी 
भाँति तुम्हारा यह असम्भव |नेन्‍्दा- 





ल्‍ 





योग्य बुद्धिको देखकर पाण्डवरपुत्र सब 
व्याकुल हो रहे हैं; उनका चित्त विषा- 
दरूपी समुद्रमें हब रहा है। हे भीमसेन! 
तुम्हारे इस कहने अयोग्य वचनोंको 
सुनकर मुझको अत्यन्तही आश्रय होता 


है। जैसे परवेतोंका चलना असम्भव 
है, वेसेही तुम्हारे मुंहसे ऐसे बचनका 


निकलना भी आश्रयजनक हैं| हे भारत! 
इससे तुम जिस कुलमें उत्पन्न हुए हो 
ओर जिन सच अलोकिक कर्मोका अनुष्ठा- 
न तुमने किया है, उन सबको विचारके 
उत्साहसे युक्त होाओ | है वीर! विषाद 
को त्यागके चित्तकों स्थिर करो | हे 
शब्ुनाशन |! तुम्हारे समाव महावीर 
पुरुषको ग्लानियुक्त होना कभी उचित 
नहीं है । क्षत्रिय छोग अपने बाहुबलसे 





मल मलिक 
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हा स्ःह््सलप्ड किस्से केफओिल 2 अत >> 


यदोजसा न लगते क्षत्रियां न तदइनुते ॥ २३ ॥ [ २६६८ | 


(0 


हर अत हट रे 
कप न हम 


"फेल -.._-२०५-ममलनलतीनजनन-म नम 


महँभारते । 


केक 3: के केक के केक किलो कक जि 
कर 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसष्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वेणि भगवद्यानपवोणि 
भीमोत्तेजकर्श्रिकृष्णवाक्ये प॑चसप्लांततमोज्च्यायः ॥ ७७० ॥ 


वशपायन उवाच- तथोक्तो वासुदेवेन नित्यमन्युरस्घेण। । 
सदश्ववत्तमाधावह भाषे तदनतरमस 


॥ ९ || 


भाोससन उवबाच- अन्यथा जा चद्काषतसन्यथा सन्‍्यसजच्युत । 


प्रणीतमावसत्यथ युथि सत्यपराकसम्‌ 


॥ २॥ 


वात्स दाशाहं सत्य सं दावकाल सहाबत।; | 


उत वा मां न जानासे छवन्हृद हवाऊछ्ठवे 


॥ २ ॥| 


तस्मादनभिरूपामिवाग्मसिया त्व॑ समछोसे । 


कथ हि मीससेन मां जानन्कश्वन माधव 


| दे | 


ब्रूयाद्पातिरूपाण यथा मां वक्तुमहेसि | 


तस्मादिदं प्रवक्ष्यामि वचन वृष्णिनंदन 


| ०५ ॥ 


आत्मनः पोरुष चेव बल च न सम परे | 





जिस विषयको नहीं उपाजेन कर सकते, 
वह उनके भोग कंरनेका विषय नहीं 
होता ! ( २०-५३ ) [ २८८८ | 


उद्योगपवरमें पचत्तरं अध्याय समाप्त | 


नी जन 





ह६ ७५8 .ै काल 


उद्यागपवचस छिहत्तर अध्याय । 
श्रीवेंशस्पायन मुनि बोले,सदा ऋ्रोधी , 
किसीकी बातकीमी न सहनेवाले भीम- 
सेन, श्रीकृष्णकी बातोंकी सुनकर उत्तम 
घोडेकी भांति उसी समय उत्तेजित हुए 
ओर उत्तर देनेके निमित्त शीघ्रता करके 
बोले, है अच्युत | में ओर प्रकारसे 


कार्योका अनुष्ठान कर रहा हूं, ओर तुम 


उसे दूसरी प्रकारसे समझत हो । युद्ध 
मेरी सदाहीसे प्रीते हे, ओर मेरा परा- 
क्रममी किसी समय निष्फल नहीं होता 


बहुत दिनोंसे सदमे रहनेसे तुम हमारे 


उस पराक्रमको जानते भी होंगे; परन्तु 
क्याही आश्रयेका विषय हे,कि सब कुछ 
जान बूझकर भी तुम अजानको भांति 
बातें कर रहे हो--जैसे तेरना न जान- 
कर कोई जल भरे तालावमें डूब रहा 
हो | इसी निमित्त ऐसी अनुचित ओर 
अयोग्य बातें कहकर मेरी निन्‍्दा करते 
है। | (१-४) 

हे माधव ! भीमसेनके यथाथे बल 


और पराक्रमकों जानकरभी कोन मलुष्य 


तुम्हारी भांति इस प्रकारके अयोग्य 
वचनोंका प्रयोग कर सकता है ? तुम 


जो हमारे यथाथे रूपको नहीं जानते 


हो, इसी निम्मित्त मुझ्नका अपने पोरुष 
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अध्याय ७४६ ] ड््योगपव । 
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स्वेधाइनायेकमतत्परशंसा स्वथसात्मनः ॥ दे ॥ 

तिवादापविद्धस्तु वध्ष्यामि बलमात्सनः | 

पद्यमसे रोदसी कृष्ण धयोरासतन्निमाः प्रजा! ॥ ७॥ 
अचले चाउग्रतिष्ठे चाप्यनंते स्वेसातरो । 
यदीमे सहसा कुद्धे समेथातां शिले इच ॥ ८ || 
अहमेते नियह्ीयां बाहुभ्यां सचराचरे | 
पहयेतदतरं बाहोमहापारिधयोरिव ॥ ९॥ 
य एतत्प्राप्य सुच्येत न ते पद्यामि पूझुषम्‌ | 
हिसवांश्व ससुद्रश्य वज्जी वा बलामित्स्वयस्‌ ॥ १० ॥ 
मयाउभिपन्न आयेरन्चलमास्थाय न अथः | 
युद्धाहोान्क्षजत्रियान्सवान्पांडवेष्वाततायिनः ॥ ११॥ 
अधःपादतलेनेतानधिष्ठास्थामि भूतले । 
नहि त्व॑ं नामिजानासि सम विक्रमप्चच्युत ॥ १२॥ 


दम कट अल अमन कर कल जज कक कह दे जनम सर लीड न कर ड मद कल कह जज के हज कमल लक कट कह पर दम कस दिन 


न्तही 


यथा मथा विनिजित्य राजानों वद्यगाः कृताः | 


ओर पराक्रमकी बात सुनानी पडी | 
अपने श्लु॑हसे अपनी प्रशसा करनी अत्य- 
निन्दर्नीय है, इसमें कुछभी 
सन्देह नहीं है | परन्तु क्या करें तुम्हारी 
निन्‍्दायुक्त वचनोंको सुनके हमसे रहा 
नहीं जाता, इसीसे मैंने अपने आत्म- 
बलको तुमसे वणन किया है कृष्ण 
अखिल प्रजापुञ्चका आधार ओर उत्प- 
त्तिका स्थान यह जो अचल ओर असी- 
मे भूलोक और उध्व-लोक दीख पड़ते 


हैं; यदि दोनों ऋद्ध होकर दो शिलाकी 


भांति आपसमें सहसा मिल जावें, तौमी 


में अपनी दोनों श्रुजाओंसे सब प्राणि- 


योके सहित, दोनों लोॉकोंको रोक सकता 


हूं । (४--३) 
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देखता हू। याद स कफिसा पुरुपका 


प्रचण्ड प्रिघके समान मेरी इन 
दोनों थ्रुजाओंके बाचके स्थानको एक 
बार अच्छी प्रकारसे इृष्टिपूषंक देखो; 
इसमें गिरके फिर निकल जावे, ऐसा 
नुष्य में इस सम्पूण भ्रूमण्डलमें नहीं 


बरलपूवक आक्रमण करूं, तो साक्षात 
गिरिराज हिमालय, अपार जलनिधि 


तथा वज्जधारी इन्द्रभी अपने बलको : 


प्रकाश करके, मेरे हाथसे उसे नहीं 
छुडा सकते | है अच्युत !. 
प्रति जो आतताई ओर युद्ध करनेके 


योग्य क्षत्रिय हैँ श उन्हें परे पृथ्वीमें गिरा- 


के सहजहीमें अपने पांवसे पीसता रहूंगा ! 


हे जनाहन ! पहिले मैंने सब राजाओंको 
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अंथ चन्सा न जाना 





पराजित करके जिस ग्रकारसे उन्हें वशी 


भूत किया था, वह कुछभी तुमसे छिपा 
हीं है। उसीसे तुम मेरे पराकऋ्मकों 


बहुत कुछ परिचय पा चुके हो। ९-१३ 


अथवा यदि आतःकालके समान 
प्रकाशित होनेवाले बयेकी भांति, मेरे 
प्रचण्ड प्रभावकों तुम नहीं जानते हो,तो 
उस महा घोर भयक्कर युद्धमें अच्छी 
प्रकारसे समझ छोगे ! दुगनन्‍्धसे भरे 
हुए घावके स्थानको खोलनेकी भांति 
तुम मुझे ऐसा ककेश वचन कहते हो | 


परन्तु मैंने जो कुछ अपना वर्णन किया 
है, तुम उससेभी मुझे श्रेष्ठ समझना । 


जिस दिन वह सब लोकोंके नाश करने 
वाला सड्डटयुक्त संग्राम उपस्थित होगा, 

५ # ५ जे दी ( 6५ कह ७. 
उसी दिन तुम मेरे पुरुषाथेको पूण रीतिसे 


असिय ५ धाम, 
बच 
* आक 


से सूपस्मेवीद्यतः) प्रभास ॥१३॥ 
विगाहे याथि सबाधे वेत्स्थसे माँ जनादन । 
परुषेराक्षिपसि कि ब्र्ण पूतिसिवोन्नयन 
यथामति. ब्रवीम्धेतद्विद्धि मामधिक ततः | 
द्रष्टाएसे याधि सवाधे प्रवृत्त वेदासेडहनि 
सया प्रणुन्नान्मातंगात्राथिन! सादिनस्तथा। 
तथा नरानाभिक्रुद्ध निन्नत क्षत्रियषेसान 
द्रष्टा मां त्व च लोकखश्व विकषत वरान्वरान । 
न में सीदति सज्ञानो न समोह्पले सनः 
स्वेलोकाद्भिज्रुद्धान्न भय॑ विद्यते मस । 
कि तु सौहृदमेबैतत्कूपया मधुसूदन ॥ 
स्वास्तितिक्षे संक्रेशान्मा सम नो भरता नदान्‌॥ १८॥ [२६८६] 

इति श्रीमहामारते० उद्योगपवेणि भगवद्यानपर्वेणि भीमसेनवाक्ये षट्सप्ततितमो5ध्याय; ॥ ०६ ॥ 


करना मात्र हैं। जिससे हम लोगोंके 
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| १४ ॥ 
| ९७५॥। 
॥ ९६ ॥ 


|| १9 || 


देख सकोगे | केवल तुमही नहीं, सब 
लोग देखेंगे | में कभी रथी ,घुडसवार और 
गजपतियोंको दूर फेंकता रहूंगा, कभी 
क्रीधम भरकर बड़े बडे वीर क्षत्रिय योद्धा 
ओके संहार करनेमें उद्यत होऊंगा; ओर 
कभी कभी सुख्य म्लुख्य सेनापतियोंको 
व्याकुल करता रहूंगा | ( १३--१७ ) 

है मधुसूदन! भरे शरीरस मजा आदि 
सार पदाथकामी कभी नाश नहीं हुआ 


है, ओर न मेरा चित्तही कभी युद्धस 


विचालित हुआ है; यदि सम्पूर्ण लोक 
क्रुद्ध होकर भरे विरुद्ध आगमन करें, 
तोभी मुझकों कुछभी मय न होगा । 
तब क्ृपासे युक्त होनेका तात्पये ओर 
कुछ नहीं है, केवल सुहृदताको प्रकाश 
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श्राशगवानुवाच- भाव जज्ञाससानाउह प्रणयाददमब्रवप्र | 


न चाउउल्लपातञ्र पाडत्यान्न क्राधान्न वचद्रतया 


॥ १ ॥ 


चवेदाएह तव साहःत्म्यघुत ते वेद खहलस । 


उत ते वेद कमाणि न त्वाँ परिभसवास्यहमस 


॥ २ ॥। 


यथा चाउ5त्मनि कल्याणं संभावधासे पांडव । 


सहस्रगुणमप्येतत्त्वायि संभावयास्यहस 


| ३ 


याहरो च कुले जन्म सवराजाभिपूजिते | 


बंधामिश्र सुहृद्धिश्व भीम त्वमासि ताहशः 


|| | 


: ज़िज्ञामंतो हि धमस्य संदिग्धस्य वृकोदर । 


पयाय ना5ध्यवस्थंति देवमानुषयोजनाः 


|| ०७ || 


चर (३ 0 0 ५ # 
. स्त एव हेतुभूत्वा हि पुरुषस्यात्थसिद्धिषु । 
का रब आम | 
विनाठो5पि स॒ एवाउस्यथ संदिग्ध कसम पौरुषम ॥ ६ /! 
अन्यथा परिदृष्ठानि कविभिदोषदाशिभिः ! 





भरतवंशका नाश न होवे, इसी निमित्त 
कृपा करके में इन सब छ्लशोंको सह 
रहा हूं । (१७-१८ ) [२६८६ | 


. 'डद्योगपवमें छिहृत्तर अध्याय समाप्त । 


किन 





*. उद्योगपव्म सतत्तर अध्याय । 
: श्रीमगवान बोले, तुम्हारे अभिश्राय 
को जाननेके निमित्तही भने प्रीति 
पूवेक इन वचनोंकों कहा था, नहीं तो 
निन्‍्दा, पाडित्य, क्रोध तथा दूसरे 
कारणसे कुछ नहीं कहा है तुम्हारा 
जैसा महात्म्य, पराक्रम ओर . कप है, 
वह सबही झुझे मालूम हैं. इससे उसके 
लिये तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता हूं। 
हे पाण्डव ! तुम अपने शरीरसे जिस 
प्रकारके कल्याणकी सम्भावना करते हो; 
में उससेभी सहख-गुण अधिक मद्गलकी 


3295%235:99 > कक केक किये कि सित सलडिसि सि्शलित 


कप 


आशा करता हूं । (१--३) 

है भीम! सब राजाओंसे पूजेत 
जिस ऊंचे वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ 
है; तुम बन्धुत्ान्धव ओर सुहदगेके 
सहित सब ग्रकारसे उस वंशके योग्य 
हो; इसमें कुछभी सन्देह. नहीं हैं; 
परन्तु हे वृकादर ! देव और मनुष्य 
सम्बन्धी 
अभिलाषा करके पुरुष एकही भांतिक 
निश्चय करनेमे समर्थ नहीं होता; क्यों- 
कि जो विषय पुरुषक्ी अथसिद्धिका 
कारण रहता है, वहीं दूसरे समयमे 
उसके विनाशका हेतु हो जाता हैं। 
इससे पुरुषके काये सब प्रकारके सन्देह 
से भरे हुए हैं। दोषोंको जाननेवाले 
बुद्धिमान पण्डित कमेकी गातिक्रों एक 


श्छ्छ्क्ख्लश््श्व्स्सूर डर बरस 222 22929 ७४केछ 


धर्माको निरूपण करनेकी- 


>> 


कक 
॥००० की 
फनी 
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(७ 


पल कट आप पप पर 
22 8 जे 22770 की पल 
92 25 22000: 0 


॥ ७ ॥ 


स्ुसात्रत सुनात च नन्‍्यायतश्वापपादतमघप्र्‌ । 


कृत सालुष्यकं कम दैवेनाउपि विरुद्धयते 


॥ ८ ॥ 


द्वमप्यकृत कम पोरुषेण विहन्यते । 


रत श्र ४ थ्‌ € 0 रे मा 
शीतम्लुषण तथा वर्ष छ्लुत्पिपासे च भारत 


॥ ० ॥। 


यदनन्‍्यदिष्ट आावस्यथ पुरुषस्थ खय कृतपम्र | 


तस्मादलुपरोधश्व चिद्यते तत्न लक्षणम 


| १० ॥| 


लोकश्य नाउनन्‍्यतो वृत्तिः पॉडबवाउन्यचत्न कमण: । 


एव बुद्धि! प्रबतत फल स्थातुमयानन्‍्वये 


॥ ११ ॥ 


य एव कृतव॒ाद्ध+ स ऋमभ॑स्वेव प्रवतेल | 
नाइसेड्ा व्यथत तस्य न सिड्ों हषेसइलुत ॥ १२ ॥।। 
तत्नेयसमलुसात्रा से साससन वेवाक्षता | 


नेकांतासेद्धिवेक्तवया दाज्ञमिः सह सयुर्गे 


॥ १३॥ 


0 6 #+ ८ ९३७. 
नाशतप्रहद्याणराइस!?! स्थात्तथा भावावपयय | 


तरहसे स्थिर करते हैं; परन्तु वायुकी 
गतिके अनुसार वह दूसरे प्रकारकी 
होजाती है। (४-७ ) 

मनुष्योंका किया हुंआ कमे सब 
भांतिसे न्याययुक्त, अच्छी प्रकारसे 


(4, 


जाता है, तथा सदी गर्मी, वर्षों, भूख, 
प्यास आदि अननुष्ठित देवकम भी पुरु 
पाथेके सहित निष्फल हो जाते हैं । 
जो कमफल भोग करनेके निमित्त नि- 
थ्रित हुआ है, उस प्रारब्ध कमसे मिन्न 
पुरुष खय॑ जिन कमोका अनुष्ठान 
करता है, उसमें भी उसको बंधना न- 
हीं पडता क्योंकि उससे ज्ञान वा ग्राय- 


विचारा हुआ ओर सुन्दर नीतिसे पू- 
रित रहने परभी देवके द्वारा नष्ट हो 


| 
| 


श्रित होनेसे संचित पापोंका नाश होता है, 
इसमें प्रमाण लक्षण है । ( ८-१० ) 
इससे हे पाण्डव ! विना कमे किये 
इस संसरमें निवाह करनेको ओर दूसरी 
गति नहीं है । परन्तु देव कमे ओर 
पुरुषाथे दोनोंके मिलनेसेही फल सिद्ध 
होता है, ऐसाही विचार कर कमके 
अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं, उनके कार्येके 
न सिद्ध होनेमें भी कोई बाधा नहीं 


2 को. ९५ 


और सिद्ध होनेमें भी कोई हषेकी भात 


नहीं है। हे भीमसेन | उस विषयममे 
प्ेरा ऐसाही निश्रय था, शज्रुओंके सक्ग 


6 0 (५ 


युद्ध करनेसेंही अथे सिद्धि होंगी यह 


मर कहनका प्रयोजन नहें! था | आर 


भी मानसिक भावोंके रद बदल होने से 


न्का 


| 
। 
। 
। 
। 
४ 
। 
"6 
। 
8 
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डइ्द्योगपव | 












अहं हि यंता बीमत्सो मविता संयुगे सति | 
धनंजयस्येष कामो नहि युद्ध न कामये. ॥ १९॥ 
तस्मादाशंकमानो5ह बृकोंदर सलि तथव । 
गदत: कीबया वाचा तेजस्ते समदीदिपम्‌॥ २० ॥ [२७०६] 
इ््ति श्रासह्ाभारत ० उद्यागयपवाण सगवद्यानपवाण कृष्णवाक्य सप्तसप्ताततमाध्याय; ॥ ७७ ॥| 


99999999999939993999999999999 ८उललललकलल&ललहहललअलललअलआकशललह 5 लछझआ ८ल८६ € ्ः 
विषादमछेद रलाने वाउप्येतमथ जत्रवीसि ते ॥ १४-॥ /$ गा 
शखाभूत घुतराष्ट्रथ सम्ाप प्राप्य पाड 2४ | 

५2 हे 
यातंष्य प्रशम कतु युष्नतद्थभहापयन्‌. ॥ ६४५॥ || # है 
उास चत्त कारिष्यांते तताइनन्त यशा झस । "6 हे 
भवता च कृत) कामसस्‍्तेषां च श्रेय उत्तसम ॥ १६ ॥ /! है 
ते चेद्भिनिवेक्ष्यंत नाअ्भ्युपेष्यंति मे चचः। ; हू 
कुरवो युद्धमेवाउचत्र घोर कम अचविष्यति ॥ १७॥ 3 क्‍ 
अस्निन्युद्धे भामसेन त्वयि सार; समाहितः । है है 
ध्रजुनन थाया स्याह्वाटव्य इतरों जन: || १८ ॥ /) । 

। 
।( 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । (१५-१७) 


्‌ मऊ पप6। शा टवाकून 
जे. है, न इज ० हु 
हे. २४४८-६० ५ 7, 7::- 75; “या हीस्चकक 


कक +क जन टली 


' उचित नहीं है; इसी निमेत्त मन तुम्ह 
यह सब वचन कहे हैं । (९१-१४) 

हैं पाण्डव ! कल में राजा ध्रृतराष्ट्रके 
समीप जाकर आप लोगोंकी अथे हानि 
न करके सान्धस्थापनके निर्मित्त हो सब्र 
प्रकासे यत्रवान होऊगा। यदि वे 
लोग सन्धि करेंगे, तो मेरी भी अनन्त- 
कीर्ति और आप लोगाॉका भी अभाष्ट 
सिद्ध होगा; तथा उन लाोगाका भी 
बहुतही महल ओर कल्याण हांगा । 
परन्तु यदि फारवलोग मेरी बातांकोन 
मानकर अपने मतक अनुसारही काये 
करनेम प्रवृत्त होगी, तब अवश्यहाीं म- 
हाधोर .युद्धके कायेका अनुष्ठान होगा, 


5 
" 
; 
।$ 
; 
। 
" 
। 
; 
॒ एकपघारगी दुःखी ओर ग्लानैयुक्त होना 
! 
। 
। 
; 
। 
" 
। 
। 
। 
; 


हेड 





। 


है भीमसन ! इस युद्धका सम्पूण 
भार तुम्हारेही ऊपर है । तुम ओर अजुन 
दोनोंही इस भारको ग्रहण करके दूसरे 
संपूण बीर योद्धाओंको 
युद्धकायमें नियुक्त करोंगे; और युद्धके 
शुरू होनेपर झुझ्कों अजुनका सारथी 
बनना होगा, यही अजुनकी अमिलाषा 


है । नहीं तो मेरी युद्ध करने की इच्छा 


नहीं है, यह वचन कौन कह सकेगा ? 
है बृकीदर ! इससे तुमकी क्रीबफे समान 


वचन कहते हुए देख, तुम्हारी बुद्धिक . 


+ + ५७, > 


.फिर प्रकाशित कर दिया । ( १(८--२० ) 


डद्योगपवेस सतत्तर अध्याय समाप्त | [२७०६ | 
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३९:६ . मद्दाभरेंत । [ भगवद्यानपर्च 
आध्य्८डर ध्ध्ूछ६&2<5 हे (६ ७८१०७ ६६६८६६:६&६६##+>>> के केक कक किक छ>्झ्ज्डकेच्ट 8३५9३993999999999999999 9८ 
| अजुन उवाच-- उक्त युविष्ठिरेणंव यावद्वाच्य जनादुन | ड़ ४ 
लच वाक्य तु में श्रुत्वा प्रतिभाति परंतप _॥ १॥ ४ 
तैच प्रशधाससतज त्व मभ्यसे खुकर प्रभा | 
लो भाद्वा घृत्तराष्ट्रस्य देन्याद्वा सपुपस्थितातू ॥ २५॥ * 
अफल मन्यसे वापि पुरुषस्थ पराक्रमम । 
न चांउइतरेण कमोाणि पौरुषेण बलोदयः. ॥ ३॥ 
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उद्योगपवंर्में अठत्तर अध्याय । 


कुछ वक्तव्य था, उस धमंेरजहान कह 


डर दिया है,परन्तु तुम्हारी बातास बाध हाता 


हैं।कि तुम ध्रतराष्ट्रके लामबशक कारण 


सुन्दर रूपसे होने योग्य नहीं समझते 
हो । तुम यह भी मानते हो, कि बिना 
पराक्रमके प्रकाशित किये पुरुषके सभ 
कारये निष्फल होते हैं; पूरुषाथके बिना 
कोई कम नहीं हो सकता; ओर विना 
कम किये कोई फछ भी नहीं प्राप्त हो 
सकता । यही समझके तुमने जो इन 
सब वचनोंकों कहा हैं, वह यथाथही 


४. होंगे उसमें .कानसी शज्ढा है परन्तु 


सब निश्चय ज्योंके त्योंद्दी हुआ करते 


अजुन बोले, हे जनाइन ! मेरा जो 


। अथवा हम लोग उपाखत दाॉनता- 
0 हीके कारणसे, शान्तका हाना कदा[पि 


| 


तदिद माषितं वाक्य तथा च न तथेव तत्‌ | 
न चैतदेव॑ द्रष्टच्यमसाध्यमपि किचन... ॥४॥ 
किंचैतन्मन्यस कृच्छमस्माकमवसादकस्‌ ।. 
कुव॑ति तेषां कमोणि येषां नास्ति फलादय: 
संपाद्यमान सम्यक्च स्थात्कम सफल प्रमोा । 
स तथा कृष्ण वतस्व यथा दाम मवेत्परेंः 


नि मिल लि कि मकर सक की 


| “» || 


| पे ॥ 





हैं, यह किसी प्रकारसे भी खीकार नहीं 


किया जा सकता ! किसी वस्तुकों भी 
सब॒ समयमें- असाध्य . न समझ्नना 
चाहिये । ( १-४ ) हे 

है केशव | तुम हम लोगोंक इस 
घोर क्लेशका देखके सन्धि-बन्धन होना 
कठिन काये समझते हे।, यह तुम्हारा 
समझना ठीक है; परन्तु -.हमलोगेकि 
कष्टस जिन लोगोंको कोई भी फल 


नहीं हो सकता, उन्हीं शक्ुनि, दुःशा 


सन और कणे आदि नीच-चुद्धि प्रुरुषों- 
हीके कमसे हम लोगोंको वह कष्ट स- 
हना पडता है; इससे उत्तम प्रकारसे 


सान्धिका प्रस्ताव होनेसे काये .सफल 


हे। सकता है! हे कृष्ण ! इससे :जेसे 
शञ्रुओंके सड़ सासधे बन्धन-हो सके, 


सब भातंस उसाका यत्रःकरना:। है 
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लिन हर रकम पल लि ज कक कक तन 


अििल, 
अर क, 


कि के 


$:2॥ 


हा 
हाई 
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अध्याय ७८ ] 


डेद्योगपवे । ३२७ 


ख््लिि-+चचन 


न कम सडक दस उन पल न्‍ ३ 
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| ... पॉडवानां कुरूणां च भवाज्नः प्रथमः सुहत ! 
सुराणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः ॥७॥ . ४१ 
कुरूणां पांडवानां च प्रतिपत्स्व निरामयम । क्‍ , 
अस्मादितमनुछान मनन्‍ये तव न दुष्करस्‌ू ॥ <॥ 
एव च कायतासात काय तव जनादन | ॥ 
गस्तनादेवमव त्वे करिष्यासि जनादन ॥ ९ ॥ ! 
चिकीषिंतसथाउन्यत्ते तस्सिन्वीर दुरात्मानि । ! 
भविष्यति च तत्सव यथा तव चिकीषिंतस्‌ ॥ १०॥ 5 


दाम ते; सह वा नो5सस्‍्तु तव वा यचिकीर्षितस्‌ । 
विचायमाणों यः कामस्तव कृष्ण स नो गुरू। ॥ 


न सतत नाउहेति दुष्टात्मा व्ध सखुतबांधवः ॥ ११॥ 
 ग्लेन धमसुते दृष्ठटा न सा श्रीरुपसर्षिता । 
_ यच्चाध्प्यपद्यतोपायं घर्मिष्ठ सघुसूदन | १२ ॥ 


25%%#>>3 छै2958 ४998-29 &922395 98:29%5 


उपायेन छशंसेन हता दुद्मेतदेविना । 


जनाइन ! प्रजापति ब्रह्मा जसे सुर 
और असुरोंके शुभचिन्तक हैं, बेसही 
तुममी पाण्डव ओर कोरवोंके बीचमें 
हंम लोगोंके मुख्य सुहृद हो । हे मधु- 
सदन | इससे कुरु; पाण्डवोंके मनके 
मेलकी दूर करके उनमें शान्ति ओर 
सुखकी स्थापन करो । झुझ्े मालूम होता 
है, कि हम लोगोंके हितका अनुष्ठान 
करनमें तुम्हें कुछभी कठिनता न जान 
पडगी। ( ५-८ ) 

यादि तुम चेष्टा करोगे, ता अवश्य- 
ही कायय सिद्ध होगा उससे कोशिशही 


तुम अपने कंत्तेव्य कार्यको पूरा कर 
सकोगे | है वार £ दुय 
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क्या करना है & एक बार जाकरहां 


ध्ध्च्स्ध्ध्ध्द्दधरडसरड ८सससच हससधसथसससससस् 


यदि अन्य प्रकारके आचरणकी करनाही 
तुम्हारा अभिप्राय होगा, तो तुम्हारी 
इच्छाके अनुसारही वह सिद्ध होगा । 


उससे उसके सह्में हम लोगांको सान्धि- _ 
ही होवे वा तुम्हारे अभिप्नरायर्के अनुसार 


युद्धही करना पड़े, अच्छी प्रकारसे वि- 
चारकर तुम जसा अभिप्राय प्रकाश 
करोगे, वही हम लोगोंके लिय उत्तेम 


ओर माननीय होगा | हैं मधुस्दन ! 


जब यह दुष्टात्मा धम्मपुत्र युधिष्ठिरका 
सुख और एच्वये न सह सका, तब 
किसी घर्के अनुकूल उपायकों न दे- 
खकर कपट-पाशैंके सद्श निष्ठुर 
उपायोंको - अवरूम्बन करके उनके 


सम्पूण राज्य, घन आदि सब वस्तुओं- 
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६५९८ महाँमारेत । [ भगेवद्यानपर्व 
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कथ हि पुरुषा जात क्षात्रियेषु धनुधरः ॥ १३ ॥ 
समाहतो निवलेत प्राणव्यागः्प्युपाश्थिते | 
अधर्मेण जितान्दद्ठा वन प्रत्राजितांसतथा. १ १४॥ 


89999 95 
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वध्यतां सम वाष्णय निगतोब्सों सुयोधनः । 
क्रिया कथ च झुखूया स्थान्श॒दुना चेतरेण वा ॥१५॥ 
अथवा मन्यसे ज्यायान्वधस्तेषाभनंतरमख । 


तदेव क्रियतामाशु न विचायभततस्त्वया 


| १६ ॥ 


जानासि हि यथ्थेलेन द्रोपदी पापब॒ुद्धिना ! 


परिक्किष्टा समामध्ये तच्च तस्योपसर्षितस्‌ 


॥॥ ९७ || 


से नाम सस्यग्वलेल पॉडवेडिवालि माधव | 


न में संजायते वुद्धि्बीजसुप्ताभेयोषरे 


॥ १८ ॥ 


तस्मायन्मन्यसे युक्त पॉडवानां हित च यत्‌ । 


की हर लिया है; तब उसे पुत्र ओर. 


बन्धु बान्धवोक सहित भी मारनेमें 

दोष नहीं हो सकता ।( ९-१३) 
क्षत्रिय कुलमें क्या कोई घनुधारी 

पुरुषभी ऐसा उत्पन्न हुआ है, जो शत्रु 


आस उुद्धकानामत्त उपास्थत हाक अपन 


प्राणोंके भयसे भी पीठ दिखावेगा ? हे 
कृष्ण ! दुयोधनने जब हम लोगोंको 
अधमसे पराजित किया और बनमें 
भज्ञा तबहीं वह हम लोगंंके हाथसे 
मार जानेके योग्य हो चुका | है कृष्ण ! 
इससे तुम मिन्रोंफे निमित्त जो कुछ 
विधान करते हो, वह अनुचित नहीं 
है । बहुतही विनातभाव तथा अत्यन्त 
कृठोरता प्रकाश करनेसही उत्तम काय 
नहीं हो सकता । अथवा यदि तुम्हारे 
मतसे उन लोगांका इसी समयमेंदी वध 
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करना कल्याणकारी होवे, तो तुम शापघ्रिही 
उसको पूरा करो; उसमें कुछ भी विचार 
करनकी आवश्यकता नहीं है । (१३-१६) 

हे माधव ! पापी दुर्योधनने द्रोपदी 
को राजसभामें बुलवाके जिस प्रकारसे 
केश दिया था, वहभी तुम्हें पूरी 
रीतिसे विदित है; ओर उसका वह अ- 
त्याचारभी जिस प्रकारसे सहा गया था 
वहमभी तुम्हें धाद्दम है। है माधव ! 
वह जो पूण रीतिसे इस समय पाण्डवों- 
के सक्ष न्‍्यायके अनुसार वत्ताव करगा; 
यह मेरी बुद्धिम किसी प्रकारसेभी ठीक 
नहीं जेचता है; बल्कि यही बोध होता 
है, कि ऊसर भूमिमें बाज बोनेकी भांति 
यह शान्तिके निर्मित्त सन्धिका कायस 
समस्त निष्फल होगा । इससे है बृष्णि. 
नन्दन ! सम्प्रति पाण्डवोंके हित साधन 


। 
की 
क 
छ 
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तथा55शु कुछ वाष्णेय यज्नः कार्यमनलरम्‌ ॥१९ ॥ [२७२५ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरयओं सहितायां वेयासिक्याँ उद्योगपवाणे भगवद्यानपवाणे 

कृष्णवाक्य 5ष्रसप्तातंतमाउच्याय: | ७८ ॥ 


555७४ 


जे 
र्ड 


श्रीभमगवानुवाच-एवसेतन्सहाबाहों यथा वदसि पॉडव ! 
पाण्डवानां कुरूणा च प्रतिपत्स्ये निरासयम 
सब त्विदं सम्ताउप्यत्त बीमत्सों कमंणोह्वंयोः । 
क्षेत्र हि रसवच्छुद्ध कमणेवोपपादितम्‌ 
ऋते वर्षान्न कौन्तेय जातु निवेतयत्फलम्‌ । 
तत्ज वे पोरुषं ब्रुयुरासेक यत्र कारितम || ३ ॥ 
तत् चापि ध्रुव पद्येच्छोषणं देवकारितसख्र । 
तदिदं निश्चित बुद्धथा पूर्वेरपि महात्मामि! 
देवे च मानुषे चेव सयथुक्त लोककारणम्‌ | 
अहं हि तत्करिष्यासि पर पुरुषकारतः 


99:99 9999 99: 


|॥ १ |! 


# 0, ० 
अली जप 


| २ ॥ 


॥ ४ 


|| » || 
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ओर इसके अनन्तर कत्तेव्यके विषयर्म 
जो कुछ तुम्हें युक्तियुक्त काये जान पड़े 
शीघ्रही उसका अनुष्ठान करना उचित 
है । (१७-१९) [ २७२७ ] 


उद्योगपवर्मं अठसर अध्याय समाप्त । 


उद्योगपर्बम उनासी अध्याय | 


श्रीकृष्ण बोले, हे महाबाहों | हे 


कीरव और पाण्डव दोनोंहीके कल्याण 
कश्नेके निमित्त यत्रवान होऊंगा | हे 
अजुन ! में दृत हूं, इससे युद्ध होना वा 
दोनोंमें सन्धि होना यह सब मरे आधीन 
है; तथापि इस विषयमें देवकी अनुकूलता 
इृष्ट है, यह मुझे निश्चय है। देखिये कर्मकी 
संहायतासे खेतको शोधते ओर बोते 


पाण्डव | तुम जो कहते हो, वही होगा; में ' 


न्याय डर 2205-25 कक 


देव तु न मया शाक्‍य कमे कतु कथंचन | 


हैं, परन्तु त्रिना देवके. पानी बरसाये 
उन सबमें कभी कोई फल नहीं उत्पन्न 
होता । इस विषयमें कोई कोई यत्रवान 
पुरुष यत्ञ ओर पुरुषाथसे जल सींचनेकी 
बातभी कह सकते हैं; परन्तु जलके 
सींचने परभी बहुतसे स्थानोंमें देवकी 
इच्छासे खेती ख़खती हुई दीख पडती 


हैं । इससे इन्हींकोी विचारकर महात्मा 
पण्डित लोग दवकर्म ओर मनुष्य काम 


दोनोंसेही लोकॉके हितका काये सयुक्त 
हैं एसा वर्णन करते हैं । (१--५ ) 
में भी पुरुषाथेस जहां तक हो सके- 


गा वहांतक उद्योग करूंगा परन्तु देव- 


कृत कमका खण्डन किसी पग्रकारसे भी 
न कर सकूंगा | हे पाथे ! वह पापी 


&:99>:9 5893 39 2259 2:9:9 ७:७:७:9 3999 ७259 3:99%57 2:92: >75522939:299 # ७959 2:99. ७:७७ 3 33939 29:29 33372 3999: 2: 
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0 9 ्ड 
' सहें ध्म च लोक च व्यकत्वा चराति दुर्माते।॥ ५ ॥ 
नहिं सतप्यते तेन तथारूपेण कमेणा | 


तथापि बुद्धि पापिष्ठां व्धेय॑त्यस्य संत्रिणः 


॥ ७ ॥ 


राकुनिः सूतपुत्र्च त्राता दुशशासनस्तथा। 


स हि ह्यागेन राज्यस्य न शर्म ससुपेष्यति 


| ८ ॥| 


अंतरेण वर्ध पाथे सालुबंध! सुधोधनः ! 

न चापि प्रणिपातेन व्यक्तुभिच्छति घमराद॥ 
याच्यमानश्र राज्य स॒ न प्रदास्यति दुमतिः ॥ ९ ॥ 
न तु सन्‍ये स तद्वाच्यों यद्युधिष्ठिरशासनस्‌ | 


उक्त प्रयोजन यक्तु धमराजन भारत 


॥ १० ॥| 


तथा पापस्तु तत्सवे न कारिष्यति कौरव!ः । 
तश्मिश्वाइक्रियमाणेब्सी लोके वध्यो भविष्यति॥११॥ 
सभ चापि सत॒ वध्यों हि जगतश्ापि भारत | 


यन कामारक्ष यूथ सब वमप्क्वता: सदा 


विप्रछुप्त च वो राज्य छद्सेन दुरात्मना । 


दुर्योधन पहिले तो धमें ओर लोकके 


बिक 


भयको त्यागके इच्छाके अनुसार उस 
ग्रकारके पाप कममि प्रवत्त हांकरभी 


किश्वित मात्र दुःखी आर लज्ित नहीं 


होता; उस पर भी शकुनि, कण ओर 
दु!शासन आदि दुष्टमन्त्री लोग नित्यही 
उसकी पापमयी बुद्धिको ओरमभा बढ़ाते 
रहते हैं, इससे विना बन्धुबान्धव ओर 
इृष्ट-मित्रोंके सहित मरनेसे, वह राज्यको 
छोडके शान्तिक निमित्त सन्धि करनेके 
विधानमं सहमत न होगा; सुझे इसका 
किसी प्रकार बोध नहीं होता है । 
धमेराज युधिष्ठिरमी अवनति स्वीकार 
करके राज्य त्याग करनेकी इच्छा नहीं 


॥ ९२॥। 
करते हैं; आर नाचिबुद्धि दर्योधनभी 


बह .क 


याचना करनंस उस राज्यका कभा 


नहीं लाॉटावेगा । ( ४--९% ) 


इससे उसके निकट धमेराजके कहे 
हुए वचनोंका कहना सुझे अनुचित 
माल्म होता है | है भारत * धमराजन 


' जिन प्रयोजन-सिद्ध वचनोंको कहा है, 


पापी दुर्योधन उन वचनोंको कभी पू्णे 


न करेगा | परन्तु उसे पूर्ण न करनहोसे 


वह सब लोगंके हाथसे मारे जानेके 
योग्य होगा; इसमें कुछभी सन्देह नहीं 
पे 


हैं | है भारत ! उस दुष्टात्मान जब 
बालक अवस्थाह्ीमं सब दिनसे अनिष्ट 


चेष्टा करी है, ओर उसके अनन्तरभी 
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प स्समट पा: ५ ्प्टत 37 हर अल क २ ५ 

उद्योगपव । हे ४०१ 

ल्ज्ज्ज्क्छि्ल्लस्स्स आस सक >केओिओ केक 99299 2229 92922 लव ड्टड 22225 / 2 
८0.८५ ह 

नचोपदशास्यत पाप: श्रय रृष्ठा युधिछिरे ॥ १३॥ 
बाप - रे 





असकृचाउप्यह तन त्वत्कृत पाथ भादत।; | 


#. # # ५ 


न मया तद्हांत च पाप तस्य चिकावतस्‌ ॥ १४ || 
जाना से है सहाबाह! त्वमप्यस्य पर सतस् । 


| * ८ ८४ एि + 0) शा. 
प्रथ चदकाषपनझ्ााण च धप्तराज़स्य श्राधशाप 


॥ १५ ॥ 


संजारन॑स्तस्य चा55त्सान सम चेव पर सतस । 
अजानतन्निव माँ कस्मादजुनाइ्द्याइमिशंकसे ॥ १६॥ 
यज्चापि परम दिवये तच्चाध्प्यनुगतं त्वया । 


शा + ८ ॥/॥ # 9 * 0 + शत ५ 
विधान विहित पाथे कथ दाम मभवेत्परेः 


॥ १9 ।। 


यत्तु वाचा मया दाक्य कसंणा वापि पॉडव | 


को आर | फ। ९ $ ७. $ 
करिष्ये तदह पाथ न त्वाशसे शसत परेः 


| १८ ॥ 


$ कक पक छ (१ 45 
कर्थ गोहरणे झुक्तो नेतचछम तथा हितम्‌ । 
याच्यमानों हि भीष्समेण संवत्सरणगतेष्ध्चनि ॥ १९॥ 


युधिष्ठिरक ऐश्वयकों देखके उससे सहा 
न॒ गया, इससे उसने निष्ठुरता ओर 
कपट उपायसे उनके राज्यकी हर लिया, 
तब हम लोगोंके हाथसे तो निश्चय 
मारनेफे योग्य हो रहा है, परन्तु वत्ते- 
मानमें ओरभी पापोंके आचरण करनेसे 
वह प्ृथ्वीके सब मनुष्योंके हाथसे मारें 
जानेके योग्य हो जायगा ।(१०--१ ३) 
है कुन्तीनन्दन ! जिसमें तुम लोगासे 
मेरी जुदाई हो जावे, इस निमित्त दुर्यो- 
धनने बहुत कुछ यत्न किये थे,किन्तु 
उसके उस दुष्ट अभिप्रायको मैंने कभी 
ग्रहण नहीं किया। है महाबाहों ! 
उप्तका जैेस। मत है, उसेभी तुम जानते 


हो, ओर में जो धमराजके प्रिय कार्यों- 


के साधन कहनेहीके निभित्त यत्नवान 


हलक जल> लखवडड>छकऊछ सब हल स्स्ट स दूत साल सस्छ 999 3539 क 82:99 





होरहा हूं, वह भी तुमको बिदित ही 
है । इससे उसको नीचबुद्धि ओर 
अपने अभिप्रायकों भली मांतिपे जान 
सुन कर भी, तुम क्‍यों इस समय अजान 
की तरह हमारे ऊपर शड्टा करते हो १ 
विशेष करके प्रथ्वीके भारकों उतारनेके 
निमित्त स्वगंसे देवताओंके अवतार 
लेनेका जो दिव्य विधान है, वह भी 
तुमसे छिपा नहीं है। (१४-- १७) 

हे पाथ ! इससे शत्रुओंके सह्ृम्में 
विधिपूषंक सान्धि किस प्रकारसे हो 
सकती है? तब सझुझसे बचन और 


कमसे जो कुछ हो सकेगा, उसको में 


अवश्यही पूण करूंगा | परन्तु उसके 
साथ जो सन्धि करनेमें सम होऊंगा, 
ऐसी आशा नहीं कर सकता हूं। गये 
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महाभारत | 


तदेव ते पराभूता यदा संकल्पितास्त्वया । 


लब॒चा; क्षणशश्वापि न च तुष्ठः खुयाधनः 


॥ ९० || 


वथा तु सथा कार्य धमेराजस्य शासनम्‌ । 


विभादय तस्य भयश्व कम पाप दुरात्मन। ॥ २१ ॥ [२७४६] 
इंत श्रामहाभारत शतखाहस्ज्या साहताया वया|[सक्या उद्यागपरत्राण भगवदश्यानपर्वंणि 
श्रीकृष्णवाक्य ऊनाशी तितमो5ध्याय; ॥ ७९ ॥ 


नकुल उवाच-- उक्त बहुविध वाक्य घमर/जेन माधव | 
.. धर्मज्ञेन वदान्थेन श्रुत चेव हि तत्त्वया 


|| १ ॥| 


मतमाज्ञाय राज्ञश्व सीससेनेन साधव। 
संडामो बाहुबीय च ख्यापितं माधवा55ह्मनः ॥ २॥ 
तथैव फाल्गुनेनाइपि युक्त तत्त्वथा श्रुतम । 


आत्मनश् मतं वीर काथित भवताब्सकृत्‌ 


॥ » ॥ 


सर्वेमतदातिक्रम्य आुत्वा परमत अवान्‌। 


यत्पराप्तकाल मन्येथास्तत्कुया! पुरुषोत्तम 


वर्षमें जब वह अत्यन्त पीडित हुआ था, 


तब मारगमें मीष्मने क्या उसे इस शान्तिके 


निमित्त वचन नहीं कहे थे ? उन्होंने 
याँचा भी था, तोभी वह नीच बुद्धि उनके 
वचनमें समत न हुआ। जो हो, तुमने 
उसको जब मारनेके योग्य निश्चय कर 


'लिया है, तभीसे वह पराजित हे चुका है | 


चाहे दुयोधन एक क्षण भरके निमित्तभी 
सन्तुष्ट न हावे, तोभी घरमेराजकी आज्ञा 
मुझे सब प्रकार सेही माननी पड़ेगी | 
उस दुशत्माके पापकर्मकोर्भी फिरसे 
आलोचना करी जावंगी ! ( १८-२१ ) 
उद्योगपवंर्मं उनासी अध्याय समाप्त । [२७७६ ] 
उद्योगपव में अस्सी अध्याय। 
नकुल बोले, हे माधव ! धर्मात्मा 


| 
। 


9 
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आओ 


शो हर 


धमराज युधिष्टिरने अपने खाभाविक दया 
आदि गुणोंके अनुसार जो सब अनेक 
प्रकारके वचनोंकों कहा है, उसेभी 
आपने सुना हे; ओर भीमसेन तथा 
अजुननेभी महाराजके मतके अनुकूल 
जिस प्रकारके शान्ति और बाहुबल 
दोनों प्रसड्रोंका उछेख किया, बहभी 
आपने सुना; अनन्तर अपने मतकोभी 
आपने बार बार प्रकाशेत किया 
है। (१-३) 

हे मधुसदन ! भरे मतके अनुसार 
पाहिले तुम शत्रुओंकी बातांकी सुनकर 
पीछे इन सब बातोंकों छोडके, समयके 
अनुसार जो कहना उचित बोध होगा, 
वही कहियेगा । (४ ) 
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अन्यथा चातता ह्यर्थ।! पुनमंवात साउन्यथा | 


अनित्यमतयो-लोके नराः पुरुषसत्तम 


|| दे || 


अन्यथा बुद्धयों छ्यासन्नस्मासु वनवासिषु । 


अदृव्येष्चन्यथा कृष्ण हृइयेषु पुनरन्यथा 


| ७ ॥ 


अश्वाकसपि वाष्णंय बने विचरता तदा | 


जे आई * ७. (७. 
न तथा प्रणयों राज्ये यथा संप्रति वतेते 


।। ८ || 


निशत्तवनवासाजन्नः श्रुत्वा वीर समागता; | 


अक्षोहिण्यों हि सप्तेमास्त्वत्मसादाज्जनादन 


| ९ ॥ 


इसान्हि पुरुषव्याप्रानचित्यवलपौंरुषान | 
आत्तरशासान्यरणे दृष्ठा न व्यथादंह का पुसान्‌ ॥ १० ॥ 
स मवान्कुरझुसध्य त सांत्वपूर्व भयात्तरख । 


त्रयाद्वाक्य यथा सदा न व्यथत सुयाधन॥; 


2 


है शत्रुनाशन केशव ! विशेष विशेष 
कार्योंके निभित्त मत सिर करना पडता 
है; ओर उसके करनेहाँसे मनुष्य 
उचित. कार्योका निवाह कर सकता हैं 
परन्तु एक समयमें कोई विषयको एक 
प्रकारसे निश्चित करते हैं, ओर दूसरी 
अवख्थामें वह ओरका ओर हो जाता 
है | इससे पृथ्वीके सम्पूर्ण मनुष्योंहीकी 


0 का 


बाद्ध आनत्य. ६, सब दन वनाथत 


_बुद्धिके अनुसार कार्यकोीं कर सके ऐ 


मलुष्य इस प्रथ्वीपर प्रसिद्ध नहीं हैं । 
है कृष्ण ! देखिये जबतक हम लोग 


 बनवासम छिपकर रहते थे, तबतक एक 


प्रकारको बुद्धि थी;परन्तु इस' समय प्रगट 
होनेपर उस बुद्धिके विपरीत. भाव उदय 
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॥ ११ ॥ 


क्लिक नम 5 


| हुआ है। राज्यके निमित्त अब हमलो- 
! 
| 
| ४ 


3+%553>#+%क ध्थ्य्ह् स्स्च्थ्ू स्थ्स्वध्ट स्च्ध्र् ल्थ्धरसर कक ऊ> के धर 33953 98223 के >> 3529 %3%59 99% 
2 


गोंका जसा आदर हो रहा है, वनवासके 
समय कभी बेसा नहीं हुआ था। ५-८ 

हे जनादन ! हमलेग वनसे लोट 
आये हैं, यह सुनकर सात अल्लीहिणी 


आर का कक ७... ६६५ ४९५६ 
सना आपके ग्रसादसे इकट्टी होगई है। 


अत्यन्त बल ओर पराक्रमसे भरे इन 
पुरुषसिंहोंको संग्रामभूमिमें देखकर कोन 
मनुष्य मयसे पोडित न होगा ? हे पुरु- 
पसत्तम | इससे आप पहले कौरवोंकी 
समभामें जाकर शान्तिपूवेक प्रस्ताव की- 
जियेगा; पछिे भय दिखाते हुए इस 
प्रकारके वचनोंका प्रयोग कीजियेगा, 
जिसमें वह नीच बुद्धि दुर्वोधन भयसे 
विचालित न होजावे। (९-११) 
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युचि 
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सहदेव च माँ चेव त्व 


का ० 





थे कटा अटल अपन कस का कप पट 


कृष्ण | देखिये यु।धाछ्ठर, मामसन , 
अपराजित अज्ुन, सहंदव, में; जीते 
बलदेव, सात्यकी, पुत्राके साहत मत्स 


राज विराट, सम्पूर्ण सनाक साहत पा- 


अआालराज द्रपद, ध्रष्टद्यश्न, .काशिराज 


चदापात घृष्ठकतु आद महा पराक्रम- 


शाली वौरोंके युद्ध प्रदत्त हानपर 
कौन मांस ओर रक्तके शरारका धारण 
करनेवाला पुरुष हम छोंगाके र्पेरुद्ध 
युद्ध कर सकेगा $ (१२-१४) 

है महाबाहों | इससे आप वहां जाकर 
धमराजके अभिलषित पविषयाका परी 


रीतिसे सिद्ध काजयगा, इसस कुछभा 


3898-53 कक छक्के कि कि के 5 


महा भारत । 


( च रास च केशव 
साहत्यकिं च महावीय विरार्ट च सहात्मजम | 
द्रपद च सहामात्य घुृष्टछुम्न चे मावव 
काशिराजं॑ च विक्रांत ध्रृष्टकेतु च चादिपम | 
मांसशोणितझन्मत्यः प्रतियुद्धधत का या 
स्‌ सवान्गसनादेव साधयिष्यलसशःसत तप । 
इछमथ सहाबाहो धमराजस्थ केवलम्‌ 
दुरखव सीष्मश्र द्रोणन् सहवाहिकः 
श्रेय समा विज्ञातुसुच्यमानास्त्वयाउनव 
चैनमलुनेष्यंति घतराष्ट्र जनाधिपव । 
ते च पापससाचारं सहामात्य खुयाधनस्‌ 
श्रोता चाउ्थेस्य विदुरस्त्व च वक्ता जनादन | 
कमिवाथ निवतन्त स्था 


पम्तां न वत्मनि ॥ १८ ।॥| [२७६४ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्सया संहितायाँ वेयासिक्यां उद्योगपबाणे भगवद्यानप्राग 
नकुछवाक्ये5शतितसजिध्याय !॥ «७० ॥ 


हा लअदता विश मिमी 22 तह. 357«>5 | आ का हे 


|| १२॥ 
| ९३ || 
( १४ ॥ 
॥ १७ || 
| १७ !! 


!॥ १9 ॥ 


सन्देह नहीं है | हे पापरदित ! आपकी 
उन हितसे भरे हुए वचनांको सुनकर 
और मनुष्य चाहे समझे वा न समझ, 
परन्तु विदुर, भीष्म, द्रोण ऑर बाहैक 
ये लोग हृदयज्ञम करनेमें समथे हाग; 


ओर आपके वचनाके अनुसारह!। अत्यन्त 


प्राथना और विनयसे राजा घतराष्ट्रको 
तथा इृष्ट मित्रोंके सहित दुराचारी दुर्यो- 


धनकोभी समझा सकेंगे | है जनाइन 
आप वक्ता ओर विदुर श्राता हॉनेपर 


किस कठिन विंषयकों आप लोग सरल 


नहीं कर सकेंगे | (१५-१८) [२७६४] 


उद्योगप३]म अस्सा अध्याय ससात्त! 
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अध्याय ८ | उद्योगपव । ३०५ 
७4% झ::22>229 29229 53 23929: कक ४२:०४ >> कर ह्ध्य्ष्य्न्ध्प्स्ध््ध्ध्प्यस्ध्श्ध््पव्टूस् 302200303%03* «७ 
॥ सहदेव उवाच-- यद्ेतत्काथित राज्ञा धम' एब सनातन: । /! 
/ यथा च युद्धमेव स्यात्तथा कायमारदम |॥ १ ।॥। । 
! यदि प्रशभभिच्छेयु; कुरव। पांडवे! सह | # 
१ 4 $ ७ अं प शी 
४ तथापि युद्ध दाशाहे योजयेथा: सहैच तेः  ॥ ३२॥ ' 
४  कथ नु दृष्टा पांचाी तथा कृष्ण सभागतास्‌ । ! 
/, अवधेन प्रशाम्येत मम सनन्‍्यु) खुयोधने | ३ ॥ ! 
। यदि भीमाजेनौ कृष्ण धमेराजश्व धार्मिकः | ४ 
है (१ जज *. 9 / 5 $ ५. पे 
! धमसुत्सज्य तेना5हं योद्धामिच्छासे संयुगे ॥ ४ ॥ ४ 
अमल >अ 2.५ /) 
/ सात्यकेर्याच- सत्यमाह महाबाहों सहदेवों महामतिः | ४ 
2] दुर्धोधनवर्ध शांतिस्तस्य कोपस्य से भवेतू ॥५॥ / 
। 4 ६ ८ श्र # ५0 ५ है 
0) न जानासि यथा दृष्ठटा चीराजिनधरान्वने | 
|. ,. 
/ तवापि मसन्युरुद्धतों दुःखितान्प्रेश्य पॉडवान्‌ ॥ ६॥ # 
($ तमस्मान्साद्रीसुतः झरो यदाह रणककेदा। | 3 

४ 0 ०७. 
ही . चचन सवयोधानों तन्मत पुरुषात्तस | ७ ॥ ६ 
ही आर ] 

के 
' 


। 


. जद्योगपवं में एकासी अध्याय | 


धमराजने जो कुछ वचन कहे हें 

पि यह धर्मके अनुकूलही हैं, तोभी 
जिसमें युद्ध हो, वही उद्योग आपको 
करना होंगा । हे दाशाह ! यदि कोरव 
लोग स्वयंही पाण्डवोंके सड्भ शान्ति 


करेंगे, तौभी उन लोगोंको आपको 
हमारे सद्ग युद्धफे निमित्त खडा करना 
होगा । है कृष्ण ! द्वपदपुत्री द्रोपदोको 


संहदेव बोले, हे शत्रुनाशन क्रृष्ण ! 


स्थापनके निमित्त सन्धि करनेको इच्छा, 





अजुन ओर धर्मराज धर्मके अनुसार 
चलना चाहते हैं; परन्तु में उस धर्मकों 
परित्याग करके संग्रामभूमिमें . उसके 
संग केवल यद्भही करनेका आग्रह 
करता हूं । (१-४) 

सात्यको बोले, है महाबाहा ! बुद्धि 
मान सहदवने यथाथही कहा हें।दुर्यो धन 
के ऊपर मेरा भी जो पहिलेसे क्रोध 
बना हुआ है, वह बिना उसके वध 
किये कदापि शान्‍्त नहीं हो सकता | 
वनमें पाण्डवोंको सृगचम धारण किये 

















उस प्रकारसे राज समारमम लाडओिछित हुईं... हुए देखके आपके शरीरमसें भी जिस । 
देखकर अब बिना दुर्योधनके संहार प्रकारसे महाक्राधका उदय हुआ था, £ 
किये किस प्रकारसे उसके विषयर्में हम | वह क्‍या आपको स्मरण नहीं है ! हे ! 
लोगोंको शान्ति मिल सकती है * भीम, पुरुषोत्तम ! इससे युद्धमें पराक्रमको | 
$&3%>%293 >> >> ऋ>४०७59999 53529 >> 99:99 >ऊ>केकेफ्े>9 लरच्ाबो ललषलध रच रख लव लससस धसछ आओ 6 इलच्ट 9 











| ३०६ महाभारत । [ भगवद्यानपर्य 
! सःडाछ्ूथ 3 किक 239 2529 223%29253+% 3 >> केक कै22929>%29395:2599 द्ष्ट&८99995 ६6656 ६६-८६ ४7989% 
| कर के के शी । 

8 वेशपायन उवाच-एवं वदति वाक्य तु युयुधाने महामतों ! 


छ्ि 
क्‍ < 
खुसीसः सिंहनादो5्लूगोधानां तत्र सवेश।ः ॥ ८॥ !$ 
सर्वे हि सवशो वीरास्तद्वचः प्रत्यपूजयन | ॥ 
साधु साध्चिति शानेय ह्ेयतों युथुत्सवः ॥ ९॥ [ २७७३१ ] 6 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ू्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वेणि भगवशद्यानपर्वेणि " 


सहदेवल्ात्यकिवाक्ये एकाशीतितमो5ध्याय; ॥ <१ ॥ ! 





वेशंपायन उवाच-राज्ञस्तु वचन श्रुत्वा घर्मार्थंसहित हितम्‌ । 
कृष्णा दाशाहेमासीनमत्रवीच्छोककाशिता ॥ १॥ 


हा! खुता द्रपद्राजस्थ खसितायतसूधेजा | 
संपूज्य सहदेव च सातद्यकि च महारथप्न * ॥१२॥ १ 

है मीमसेन च संशांत दृष्ठा परमदुमनाः | क्‍ ।$ द 
क्‍ अश्वुपूर्णक्षणा वाक्यसुवाचेद मनखिनी || ३ ॥ " 
दे विदित ते सहाबाहो धमज्ञ मधुसूदन । ! 
| यथा निकातिसास्थाय अ्रंशिता! पॉडवाः सुखात्‌ू ॥ ४ ॥ ४३ 
दिखानेवाले माद्रीपुत्र वीर सहदेवने जो कृष्णबर्ण; बडे बड़े लम्बे और घने | 

बातें कहीं, उनमें सब योद्धाओंकी भी तथा सुन्दर केशोकी धारण करनेवाली " 

सम्मति है | (५-७) द्रुपदपुत्री यशखिनी द्रोपदीने महारथ # 

 श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, महाबूद्वि- सहदेव ओर सात्यकीके वनचोंकी अ- £ 

मान सात्यकी ऐसे वचन कहकर चुप त्यन्तही प्रशंसा करी; परन्तु धमेराज- /॥ 

होगये; उसके अन्तर सब ओरसे से- | का अस्ताव किया हुआ धम्मयुक्त ओर ; 

निक वीर योद्धाओंके महाघोर सिंहनाद | द्वितकर वचनकी सुनकर, विशेष कंरके "6 

होने लगे; सबने उनको “ धन्य घन्य'' .भीमसेनकोी शान्तिक निमित्त उत्सुक ! 


कहकर हर तरहसे सात्यकीकी प्रशंसा करी देखके अन्यभ्तही दु!खित ओर शोकि- £ 
ओर सबहीने युद्धके निमित्त अपने उत्साह तः होकर आंख भरे हुए नेत्रोंसे रोती ' 
ओर इच्छाकों प्रकाशैत करके उनको है कहने लगी । (१-३)... /£ 
आनान्दित किया | (८-९) [ २७७३ | है महाबाहो [ हे धमके जाननेवाले 
उद्योगपब॑र्मे एकासी अध्याय समाप्त । मधुस्दन जनादन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंने 

! 

; 

ह्ष्ड श 


ने 
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उद्योगपर्वंम ब्रियासी अध्याय । 


ठगपना करके पाण्डवोंके सुखको जिस 
प्रकारसे लोप किया है, वहभी तुम्हें 


ह्च्ह्रूसब््लच्व्टच्ट ०866७ हरछूरख ६76 8266 6999% 


श्रीवशम्पायन मुनि बोले, अत्यन्त- 
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,बकननमकाय विस चना न ।. 


पर 








मालूम है, ओर सख्लयके यहापर आन 
के अनन्तर महाराज युपिप्टिरन उन्हे 
एकान्त स्थानमें ले जाकर पाह्ल जिस 
मांतिस अपने विचारका प्रकाशत क- 
या था, तथा उनके बिदा हानके सम 
यमें जों कुछ वचन कह थे, वहमी 
तुम्हें भी भाँति मालूम है (४-९) 
है महातेजस्वी केशव | उन्होने हुया- 
धन और उसके दुष्टरमेत्रास कहनके 
निमित्त इन्हों वचनोका कहा था, कि 
हम लोगोंको अविस्थल, इकस्थल, 
माकन्दी, वारणावत ओर एक दूसरा 


कोई गाँव यह पाँचही गाँव दे दाजे- 


अध्याय <२ | 'डद्योगपचे ४७७ 
५ 99999999264999999999993 39999 >>9999%9 क<€ उन्‍सबबबबबन्‍न्‍सन्‍ल्‍ तर सबब बक्‍ब« «००% ५ 
/' घुतराष्ट्रस्थ पुजेण सामालन जनादेन | हा 
3 यथा च संजयो राज्ञा मंत्र रहास आावतः , | ५ ॥ 
; य्रुधिष्ठिरस्थ दाश्ाह तचापि विदित तव | हे 
घथोक्तः संजयश्वेव तच सब झ्ुत त्वया । || है 
|! पंच नस्तात दीय॑तां ग्रामा इति महाझुत | क्‍ / 
४ अविस्थर्ल बृकस्थल साकंदीं वारणावतम््‌ ॥ ४७ ! 
| अवसान सहाबाहों काचेदक च पचमसस । १ 
इति दुर्योधनों वाच्यः खुहदश्ाजरस केशव ॥ < ॥। 3 
" न चापि छअकरोद्वाक्स शुत्वा हछूतपा सुथाघन: । ।$ 

युधिष्ठिरस्थ दाशाह क्षासत! संधिमिच्छत। ॥ ) ॥ ४ 

अप्रदानेन राज्यस्थ यदि कृष्ण खुयाधनः | १ 

संधिमिच्छेन्न कतेदर्य तञ्ञ गत्वा कर्थचन ॥ ९९ | / 

शाक्ष्यति हि महाबाहो पांडवाः स्टेजयः सह ! ! 

घार्तराष्टबल घोर कुद् प्रतिसमासितुम॒ ११॥ । 

हि सास त दाने को नल लय साम्ना न दानेन शक्योज्थस्तेषु कश्षन 

6 


ना करनेवाले तेजखी धमराज बुधिष्ठि- 
रके उस वचनकोमी नहीं ग्रहण 
किया | (७-९ ) 
है जनादेन कृष्ण ! इससे याद ति 
| ना राज्यकी दियेही दु्ोधन सान्‍्च 
करनेकी इच्छा करे, तो वहापर जाकर 
किसी प्रकारसेभी उसके वचनाका 
स्वीकार करना उचित नहीं हैं। है 
प्हाबाही !| पाण्डव लोग संज्ञयाक 
सड़ मिलकर उस क्राधसे भरी हुई का- 
रवी सेनाके विरुद्ध अवश्य खड हांगे। 
जब साम अथवा दानसे उसके निरकंट- 
में कोई्मी अथे सिद्ध होनेकी संभावना #& 
नहीं है, तब फिर ऊसके ऊपर कृपा ४ 


&७&<७हूलबललथछड झा 6९2६2 €हछलछ5सलछ्छाअस्ट 


29999 #&9+%39 ७29 3:9:>:9+%9:9+% 39:99 #:>>5:99959 5899 92 कड्ल 


>> न्‍ीने नी अन्‍ओ न अननम अल लत 

















0 औीद ७+ 


399 ७४59 95939 9:99: 98:99 3:95 ७:३9 >:9:99 >9299:299 9:92: %७:9:9 89999 9:9:959:9:9595 959:5%9#59993 99359 3:99: 99999 92999 ७ 


9! 
( 
५) 
| 
0) 
अधच्ड 


४०८ महा शारत । 
च््स्स्स्च्ट्ससससलसचच्लचसब लधूशसाा सस्सूसल धपसूधलसल सट्टध्ल 

6. 

4 के के 

है 





[ भगवद्यानपर्व 


, साम्ना दानन वा कृष्ण ये न शास्यात शत्रव३ । 


योक्तव्यस्तेषु दंडः स्थाज्जीवित परिरक्षता 


| ९३ ॥ 


तस्मात्तेषु महादंडः क्षेप्तरव्यः क्षिप्रमच्युत । 


ब बऔ डे छ आर 
त्वथा चेव सहाबाहो पॉडवे! सह खंजये! 


[| १४ ॥ 


एलत्समथ पाथोनां तव चेव यदास्करप्त | 
क्रियमा्ण भ्ेत्कृष्ण क्षत्रस्थ च सुखावहम ॥ १५ ॥ 
प्लत्रियण हि हंतव्यः क्षत्रियों लोभमसास्थितः | 


अक्षजत्रियों वा दाशाह खधसमलुतिष्ठता 


|| १६ ॥ 


अन्यन्न ब्राह्मणात्तात स्वेपापेष्ववस्थितात | 


गुरुहिं स्वेवणानां ब्राह्मण: प्रस्त॒ताग्रखुक्‌ 


॥ १७ ॥ 


घथाउवध्ये वध्यमाने भवेहदोंबी जनादन । 


स वध्यस्थाध्वधे दृष्ट इति घमविदों विद्ुः 


॥ १८ ॥ 


यथा त्वां न सए्ठोदेब दोष) कृष्ण तथा कुरू । 


(५ 


करनी तुम्हें उचित नहीं है। (१०-१२) 
जो लोग साम और दानसे भी शान्त 
नहीं होते, उन सब शजत्रुओंके निमित्त 
जीविका चाहनवाले पुरुषों का दण्डही 
का प्रयोग करना चाहिये । है महाबाहों 
अच्युत ! इससे सेनाके सहित पाण्डवोंके 
सड़ मिलकर शाप्रही कॉरवोके ऊपर 
महादण्डका प्रयोग करना तुम्हारा भी 
कत्तेव्य काये है। दे कृष्ण | यह कमे 
पाण्डुपुत्रोंके योग्य है, ओर तुम्हें भी 
यशदायक होगा; विशेष करके इसे पूरा 
करनेपर क्षत्रियोंके पक्षमें यह कम बहुत- 
हा सुखका देनेवाला होगा | १३-१५ 
क्योंकि क्षत्रिय होवे, अथवा ब्राह्म- 
णको छोडकर दुसरीही जाति होवे 
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लोभी होनेसे उसका बध करना निज 
धमके अनुष्ठानकों करनबाले क्षत्रियोंका 


कत्तेव्य क्मही है | परन्तु ब्राह्मण सब 


पापोंके करने परभी किसी प्रकार मार- 
ने योग्य नहीं हैं; क्योंकि वह सब 
वर्णाके गुरु ओर दान दी हुईं वस्तुओं- 
का सबसे पहिले ग्रहण करनेवाले हैं । 


हैं जनादेन कृष्ण | अवध्यके बध करने 


५ 


से जिस प्रकारसे पापोंकी संभावना 
कर 2३ ओर 


होती है, वेसेही बध्यको भी न मारने- 


न च्ु 


से दोषका भागी होना पडता है; इस 
बातको धर्मके जाननेबाले पण्डितोंने 
स्पष्ट रूपसे वणन किया है। १६-१८ 

इस निमित्त जिसमें वह दोष तुम्हें 
स्पश न कर सके, पाण्डव और सज्ञयों 


॥) 
] 
१३ 
"6 
। 
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ध्या जा] 
अध्याय ८२ ] उद्योगपर्च । 
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बकरे 





पॉंडवे! सह दाशाहें! झजमैश सतेनिके!ः ॥ १९॥ 
पुनरुत्त च वक्ष्यामि विश्वंस्ेण जनादेन | 
का तु सामातना साहक्‌ प्राथव्यामास्त कंशव || २० ॥ 
खुता द्रपद्राजस्य वेदिमध्यात्सझात्थिता | 


घृष्टआम्नस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सग्बी 


॥ २१ || 


श्र छ प ७ ये 
आजमीढकुल प्राप्ता स्लुषा पॉडोमेहात्मनः । 


/-_ ८५ + +$ १४७५० 6 
माहषा पाइपु्राणा पच् द्रससव चसास 


|| २२ ॥ 


खुता में पंचमभिदीरे! पंच जाता महारथाः | 


/. है (3 
अभिमन्युयथा कृष्ण लथा ते तव धमत! 


| २३ | 


साउह केशग्रह प्राप्ता परिकछिष्ठा सभा गता | 


पद्चयतां पॉड्पुत्राणां त्वथि जीवति केशव 


'। २४ ॥ 


जीवत्सु पांडपुत्रेषु पंचालेष्चथ वृष्पिषु | 
दासीखूताउस्सि पापानां समामध्ये व्यवस्थिता ॥२७॥ 
निरमघेष्वचेष्टषु प्रेज्लखाणेणु पांडुघु । 


की सेनाके सड़में मिलकर तुम उसके 
वधहीका विधान करो। है क्ृष्ण ! 
तुम्हारे समीपमें कोई विषयभी छिपाने 
योग्य नहीं है, जब जो कुछ कहने की इच्छा 
हुई है, उसे मेंने उसी समय कह हैं। 
इस समय पुनरुक्ति दोष होनेपर भी 
मैं कई एक बातें कहती हूं, उसे तुम 
सुनो । विचारकर देखो तो सही, इस 
पृथ्वीमें मेरे समान माग्यहीन राजपुत्री 
ओर कौन है £? हे कृष्ण ! में द्रपद्राजा 
की पुत्री, वेदीसे उत्पन्न हुई हूं; में 
धृष्टदम्नकी प्यारी बाहिन ओर तुम्हारी 
प्रिय सखी हूं | आजर्माढ वंशर्म ब्याह 
होनेसे में पाण्डराजकी पुत्रतधू ओर 
इन्द्रके समान तेजसखी पाँचों पाण्डुपूर्तरा- 


२83 3 केकेडलि अल आकर 


जद 


फिक्स कस 


| 
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का भागयां हुईं हूं (१९--२२) 
इन पाँचा वीरोंक वायंस मेरे पांच 
हारथ पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हे कृष्ण ! 
अभिमन्यु जिस प्रकारसे तुम्हें प्यारे हैं, 
भरे पुत्रमी धमके अनुसार वेसेही तुम्हारे 
प्रीतिके पात्र हैं । हे केशव ! इस भांतिके 
साभाग्यलक्षण रहते हुए तुम्हारे जीतेही 
ओर पाण्डुपृत्रोंके सम्पुखही में राजतमार्मे 
बुलाई गई थी, ओर बाल खींचने आदि न 
सहने योग्य कुंश मुझे मिले थे। पाण्डव, 
पाश्चाल ओर वृष्णिवंशियोंके जीवित 
रहतेही, में समाके बीचमें रहकर दुश्बुद्धि 
पाषियोंकी दासी कही गई थी। (२४-२७) 
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उसे दखकर भा जब्र पाण्डुपुत्र लोग & 

क्रोध शुन्य आर चेष्टा-राहित होगये. तत्र ; 
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4. #5. का 
पाह सामाल गावद सन साचालततापस से ॥ २६ | 


यत्र माँ भगवात्राजा श्वश्युरों वाक््यमत्रवीत | 
वरं ब्ृणीष्व पांचालि वराहाडसि सता सम ॥ २७ ॥ 
अदासाः पांडवाः संतु सरथा। सायुथा इति | 


सयोक्ते यत्र निम्नेक्ता वनचासाथ केशव. ॥ २८ ॥ 
एवॉविधानां ढुशखानामा भज्ञोजसे जनादन । 
अयस्व पुडराक्राक्ष समतेज्ञातबॉधवान्‌ || २९ ॥ 


न्वहं कृष्ण भीष्मस्थ ध्रुतराष्ट्स्थ चोभयोः । 
स्‍न॒ुषा सवासि धर्समण साउह दासी कृता बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
धिक्पाथेस्यथ घनुष्मत्तां सीससेनस्य धिग्बलम । 
यत्र दुर्योधनः कृष्ण खुहदतेमपि जीवति ॥ ३१ ॥ 
यदि तेपहमनलुग्राह्मा यदि तेडस्ति कृपा मायि । 
चघातराष्ट्रषु वे काप। स्व! कृष्ण [वधायताखस्‌ ॥ ३3२ ॥ 
वेशपायन उवाच-इत्युक्त्वा झतुसंहारं ब्वाजिनाग्र सुदशानम | 


अितत_>_ह॥ह३ै_२३0.क0क२ेौे.ेे.. 


पाति, जाति ओर बन्धु बान्धवों सहित 
मरा परित्राण करो । हे क्ृष्ण ! में धर्म 
पू्वंक भीष्म ओर ध्ृतराष्ट्र दोनों पुरुषों- 


मैने "हे गोविन्द ! मेरी रक्षा करो यही 
कहके मनमें केवल तुम्हारा ध्यान 
किया । हैं केशव ! अनन्तर उसी समय 


>39:72229:2239:2:959 9:979993535%:9 5:5:2989:9995 & 
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९॥ 
4 





मेरे ससुर अन्धराज धृतराष्ट्र मुझसे बोले, 
“ है द्रोपदी ! तू मेरी पृत्रवधू ओर 
वरदान पानेके योग्य हैं;इससे तू वर माँग | 
तब मेंने ' पाण्डबरोंका दासपना छूट 
जावे, और वे लोग अपने शोभायमान 
रथ तथा शदस्धोंका फिर पावें यही मेरी 
प्राथेना है” इस वचनके कहनेसे, ये 
सब लोग दासपनेसे छूटकर वनवासको 
चले आये थे | (२६-६८) 

है पुण्डरीकाक्ष जनादन ! इससे तुम 
इस ग्रकारके मेरे दुःख ओर कछ्लेशोंको 


कु 


ंा।ा कल 0 व अआकए 7 अल जम कं ७0 


अच्छी प्रकारसे जानते हो; इस सप्तय 
3>99%%995&+%9 3 कक कक छ कल क+ 92999 इस द 








की पुल्रवधू हूं; उन लोगाके संमुखहीमें 
दुष्टात्मा दुर्याधनने मुझे बलपूवेक दासी 
किया था | इससे जब वह पुरुषाधम, 
इस कठिन तथा रुवोंको खड़े करने 
वाले निन्दित काये करके क्षण मात्र 
भी जीवित है, तब अजुनके धनुषत्राण 
ओर भामसेनके पराक्रमको भी धिकार 
है है कृष्ण ! यदि में तुम्हारे अलुग्रह ( 
की पात्री होझं ओर मेरे ऊपर 6 
तुम्हारी कृपा हो, तो तुम ध्ृतराष्टपुत्रों- 
के विषयमें सम्पूणरूपसे क्रोध की योजना 
करना | ( १९-३२ ) 


ड्ल्स्श्ट्स्ध्ड्ध्य्थड्व्ल्थ्स्स्च्ड्श्ध्ध्ध्च्ल डर 








फ् 
धन कमल के की >+अफडी 








अंध्याय ८२ ] उद्योगपंव । ४११ | |. 
“७2066 &&&& 5&& >> लिजिकेकेलिस अल जि कि >5 ससस्स् धुल सह हसलखलदल हू झश 2 6&6/६9:299 (: 
सुनीलमासितापांगी स्वेगधाधिवासितम्‌ ॥ ३३॥ /) ढ़ 
| ! सबलक्षणसंपन्न सहास्बुजगव्चेसस्‌ । . क्‍ ः 
2 कचद्ापक्ष वराराहा गह्य वामन पाणना || १४ ॥) / | 
५ पद्माक्षा पुडराकाक्षस्युपत्य गजगामना | ४ ही 
ह अश्लपूणश्षणा कृष्णा कृष्ण वचनसबत्रवात्‌ ॥ ३७॥ / हैः 
" अय ते पुडराकाक्ष दुःशासनकराद्धतः ! हे 
।$ स्मंतंव्थः सवकायघु परेषां संधिम्चिच्छता ॥ ३६ ॥ हा 
! यदि सीमसाजुनों कृष्ण कृपणी संधिकासुकों । 9 ! 
१ पिता में योत्स्यते बृद्ध: सह पुञ्नेसहारथे! . ॥ ३७॥ 2 है| 
"6 पंच चेव महावीयाः पुत्रा मे मधुसूदन। | हा 
४ अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यंत कुरामि! सह ॥ ३८ ॥ ! ही 
/ दु/शासनखुज दयाम॑ संछिन्न पांखुग्रुंठितम्‌ | 0 . 
| यच्यह तु न पद्यासे का शातंहंदयस्य से ॥ ३१ ॥ |! 
ह तअयोदर हि वषाणि प्रतीक्षत्या गतानि से | ह || 
के जपयपयपपयपययय-ययप|पमयमय।णय- पे पए/;[ [२3 पेय 4 
| श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उत्तम , तुम्हें सरण रहे । ( ३३-३६ ) द | | 
। शरीरवाली, कमलनयनी, गजगामैनी, है कृष्ण ! भीमसेन और अज्जुन # | 
6 यशास्पनी द्रोपदी दुःख पूृषेक ऐसे. इकबघारगीही सास्धक निम्न आभेला- /& ४ 
# वचनोंको कहकर बहुत सुन्दर अग्रभाग पा करेंगे; तोमी मेरे बृद्धपिता महाराज /£ 
£ में ठेढे, काले, नेत्रोंके . आनन्द देने- द्रुपद अपने महारथ पुत्रोके सहित श्र | 
!' वाले, सब सुगन्धियोंसे _वासित, सब) | ओकि संग बुद्ध करेंगे। मेरे महा बल- क्‍ 
' लक्षणोस युक्त, महा काले सपके समान | बान पांचों पुत्र भी अभिमनन्धुको अ- || 
| अपने केशोंकी बासे हाथसे पकडके, गाडी करके शझुओसे अवश्य युद्ध करें- 8 | 
# कमलनेत्र श्रीकृष्णके समीपर्म आकर गे। है कृष्ण | यदि में दुःशासनके उस 8 । 
क्‍ ; आंखोंमं आँख भरके फिर यह वचन काले द्ाथकों टूटा ओर धूलिस लिपठा / ॥ 
ऐप ॥ कहने लगी। हे पुण्डरीकाक्ष | तुम शत्रु हुआ न देखूगी, तो झुझे इस शोकसे / 
!' ओंके सज्ग सानधे करनेकी इच्छा करते शान्ति न होंगी | ( ३७-३९ ) ६ 
0 हो, वह ठोक है; परन्तु सब कार्योके मैंने जलती हुईं आम्रेके समान १ । 
" समय दुःशासनके दास खींचे हुए इस प्रचण्ड शोकरूपी आगको हृदयमें * | 
0 मेरे इन खुले केशोंकी बात जिससे रखके किसी भांतिसे अपने समयकी: की । 
छ र 


वक्त बडा 


ड 
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महा धारते । [ भरगवद्यानपर्त 











हृदये मन्यु प्रदीप्ता्षेय पावकमू. ॥ ४० ॥| 
विदीयते से हृदय मभवाक्टधाल्यपीडितम्‌ । 
धाष्यमद्य सहाबाहुधजेमवाध्लु पश्याते ॥ ४९ ॥ 
इत्यक्त्वा बाष्परुद्धेन कठेनाइ्यलतलोचना । 

ररोद कृष्णा सोत्कप सब्वर बाष्पगद्भदस ॥ ४२ ॥ 
स्तनी पीनायतश्रोणी सहितावशियषोति ! 
द्रवीमूतामिवाउत्युष्ण शुचती वारि नेतच्रजस्‌ ॥ ४३ ॥ 
तासखुवाच सहाबाहु। केशव! परिसात्वयन । 
अचिराद्‌ द्रश््यसे कृष्णे ऋदतीमरतस्थियः ॥ ४४ ॥ 
एवं ता जीरू रोत्स्यंति निहतज्ञातिबाचवा। | 
हतासंत्रा हतंबला यथा ऋद्धाएईंस भातएेना ॥ ४५ ॥ 
अह च तत्कारिष्यासि मीसाजुनयमेः सह | 
युविष्ठिरानियोगेन देकाच विधिनिमितात्‌ ॥ ४६ ॥ 
घातराष्टा! कालपक्का न चेच्छुप्वाते मे बच) ।| 


क्लिप 


अनन्तर श्रीकृष्ण उसको शान्‍्त 
करनेक्ी इच्छासे कहने लगे, हे द्रोपदी! 
तुम जिस प्रकारसे इस समय रो रही हो, 
श़ीघ्रही भरतवंशकी सब स्लियोंकोभी 


वाट जोहती हुईं तेरह वर्ष विताया है; 
परन्तु इस समय भीमसेनके वचनोंसे 
पीडित होकर मेरा वह हृदय टुकड़े टुकड़े 
हो रहा है। हा ! इतने दिनके अनन्तर 


। 
। 
। 


आज इन महाब्राहु भीमसेनकी धमकी इसी भांतिस रोती हुई देखो गी। हे मीरू ! 
ओर दृष्टि गई है ; ( ४०---४१ ) जाति और बान्धवोंके नाश होनेपर उन 

सुन्दर नितम्ब ओर विशाल लोच- लोगोंको भी तुम्हारीही भांति रोना होगा। 
नवाली द्रोपदी इस प्रकारते अनेक बचन . हे भाषिनी/ तुम जिसके ऊपर कुपित हुई 
कहती हुई, लम्बी सांस लेती हुईं, गहदू . हो, वह मित्रोंके सहित अवश्यही .मारा 
होकर काँपती हुई पृक्तकण्ठसे रोने जञायगा; इसमें कुछ भी सन्दृह नहीं है ह 
लगी | उस समय ऐपा बोध होने लगा... में भीम, अज्जुन, नकुल , सहदेव आदि- 
जेसे दुःखरूपी अग्निके तजमे शरीरके . केसंग मिलकर युधिष्ठिरक्नी आज्ञा और 
सब धातु जलकर, जलरूपस दोनों कुचों-.. विधाताके बनाये हुए प्रारब्धके संयोग- 
के ऊपर बरसती हुई, उसके वक्षस्थल | से अबश्यही उस कारये को पूर्ण 
(छाता) का बहाया चाहते हैं | (४९-४७ . करूगा। (४४-४६) 


च्््छ््स्स्छ्छ ल्सच्ध स्सदूछ उस सच्चा दूचसू लच्छ इंच #अऊिल्डे केस केक 922 के> कस कफेकिअिति किक के कफऋिओ 
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के 
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४१२ 





॥ ४७9 || 


चलंेडि हिमवाञ्रीली मेदिनी हातथा फ़लेत | 


व्यो! पलेच सनक्षत्रा न से भोघ वचो लवेत्‌ 


॥ ४८ ॥। 


खत्य ते प्रतिजानासि कृष्णे बाष्पों निगृद्यताम्‌ । 


हतमित्राओ्श्रियायुक्तान चिराद द्वश्णसे पत्तीन ॥४९॥ [२८२२] 


हक कप ४7५ ९४5 _ 3 कि अल क्र्न्थ &५ ६४५ ध्याय 
इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवणि भागवद्यानपवंणि द्वापदीक्ृष्णसंवादे द्रधशीतितमो च्यायं! ॥ ८९२ ॥ 


अजुन उवाच-- कुरूणामच्य सर्वेषां भवान्सुहृदलुत्तमः । 


संबंधी दयितो नित्यसुभयथो। पक्षथोरपि 


| ९ "| 


पॉडवेधातराष्ट्राणीं प्रतिपाद्ममनासभसस्‌ | 


समथ!ः प्रदाम चेव कतुमहाँसे केशव 


2 | 


त्वासल।; पुडराकापक्ष सुधाचनमसबंणधणद | 


शांत्यथ शभ्रातरं ब्या यत्तद्वाच्यमासिचहन 


|| ३ ॥| 


त्वया घमाथेयुक्त चेदुक्कतं शिवमनासयस्त्‌ | 


हित॑ ना55दास्यले बालो दिछस्यथ वद्मसेष्यति 


कालंके वशर्में हुए घधृतराष्टर-पुत्र 
यदि मेरा बचन न मानेंगे,तो निः सन्देह 
मरके प्ृथ्वीमें सोचेंगे ओर कुचे तथा 
सियारंकि भक्ष्य होंगे । हे द्रापदी ! 
यदि हिमालय पहाडमी अपने स्थानसे 
हट जावे; पृथ्वी सो ठुकड़े हो जाय 
और नक्षत्रोंके सहित स्वगंके लछोकभी 
गिर पड़ें; तोमी मेरा यह वचन बूथा न 
होगा । में यह तुम्हारे समीप सत्य शी घ्रही 
कहता हूं, कि तुम अपने पतियोंकी शह्ु 
रहित ओर लक्ष्मीत युक्त देखोगी, इससे 
रोना छाडकर धीरज घरो। ( ४७-४९) 


उद्योगप्ंम बियासी अध्याय समाप्त 


6.४3 ३६७. 


उद्योगपवमें .तिरासी अध्याय | 
अजुन बाल, है केशव ! तुमहा इस 


क्‍ 
क्‍ 
। 
| 
| 
| 
! 


। 
। 
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॥ हे ।। 


समय कुरुतबशियोंक्रे अत्यन्त हितकारी 


सुहृद मित्र हों! तुम दोनों आरके 
समान सम्बन्धि ओर प्रीति पात्र हो; 
ओर दोनों पक्षके निमित्त सान्धि करनेमें 
समथें हो । इससे जब कोरव और 
पाण्डवोंके कुशलके निमित्त यत्न करनाही 
तुम्हारा काये है, तब दूसरी बुद्धि न 
करके पहिले उसीके अलुष्ठानका यत्र 
करो । ( (/--२ ) 

है शब्रुनाशन पुण्डरीकाक्ष ! तुम 
किसीकी बात न सहनेवाले भाई दुर्यो- 
धनके निकट जाकर शान्तिके निमित्त 
जो कुछ कहना उचित हो उसे कहना, 

से 


भा याद वह सू्खे तुम्हारे धर्म 


ओर अथसे भरे हुए हितकारी बचनोंको 


ध्ध््च्य्च्झ्स्च्लच्धसबाछ चर सूसब ७८ 2:99 
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| ४ 
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के महा भाश्त । [ भरगवंद्यान पर्व 
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४ श्रीमगवानुबाच - धम्प सस्सद्धित चेव कुरूणां मदनासथम्‌ | 

एथ यास्थासे राजान ध्रुतराष्ट्रभलाप्सधा ॥*॥ 

| चेशपायन उवाच- तलो व्यपेततसासि सूर्य विमलचहूते । क्‍ 

9 सेत्रे सुहते संप्राप्ते खद्वचिषि दिवाकरे ॥ 5 ॥ 


कौसुदे झासि रेवत्यां दारदते हिमागसे | 
स्फीतसस्यसुरवे काले कल्प) सत्ववर्तां वरः ॥ ७॥ 
संगल्या; पुण्यनिर्धोषा बाचः श्टण्वश्व सूद्ता। | 
ब्राह्मणानां प्रतीतानाछषीणासिव वासव। ॥ < ॥ 
कृत्वा पोचाहिक कृत्य स्नातः शुचिरलकृत। |. 
उपलस्धथ विचस्वल पावक च जनादन; । ॥ "| ॥ 
ऋष'भ पृष्ठ आलण्य ब्राह्मणान॑भिवाद्य च । 

अग्नि प्रदाक्षिण कृत्वा पठयन्कल्याणसग्रतः ॥ १० ॥ 
तत्प्रतिज्ञाय वचन पॉडवरस्य जनादन! । 
शिनेनप्तारमासीनमभ्यमाषत सातकिस ॥ ११॥ 





वीरोम श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र जी, ऋषियों- 
की स्तुतिपाठ सुनकर जसे इन्द्र निद्रासे 
उठते हैं वेसेही अनेक महल पाठेंसे 
युक्त ब्राह्मणोंके वचनोंकों सुनते हुए 
काभी कल्याण करनेवाला काये होगा, निद्रासे उठकर शोच आदिसे पवित्र 
उसीको पूरा करनेकी इच्छासे में महाराज हुए ।॥ प्रातः कालके कार्योको समाप्त 


७ 24 »% [8 हु | 

न मानेगा, तो वह अंत्यन्तही कालके 
ध्ृतराष्ट्के समीप जाऊंगा । (५) | करके सब अलड्कारोंसे भूषित होकर 

| 

क्‍ 

। 


बशपें होजायगा । (३-४) 
श्रीकृष्ण बोले, हां जो धर्मके अनु- 
सार हम लोगोंका हितकर ओर कोॉरवों- 
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9७." 
ब्द् 
नी 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, शरद्‌ खये ओर अग्निकी उपासना करी; पीछे 
ऋतुके बीततेही और हेमन्त ऋतुके वृषभकी पीठको स्पश और ब्राक्मणोंको 
आरम्भ होतेही सत्र शस्यसम्पात्ति उत्पन्न नमस्कार किया, फिर अग्निक्की प्रदक्षिणा 
होती हैं; उसी कार्तिकके महीनेमें रेबती करी ओर सम्प्ुुखमें माड़लिक वस्तुओंका 
नक्षत्रसे युक्त एक दिन ड्ात्रिके बीतनेपर, दशेन किया | (६--१ ०) 
निरमेल और कोमल किरणोंके सहित अनन्तर युधिष्ठिरके कहे हुए वचनों 
सयेके उदय होतेही, मित्रदेवत मुहत्तके को स्मरण करके शिनिपुत्र सात्यकीसे 


“पल नर कि न हम कर री लत. कर कम का मल 8 मर री पक तल अमल 


आनेपर, स्वास्थ्य ओर सुखके युक्त बोले, कि शंख चक्र, गदा, तृणीर, 
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५ ५ 
ह 
भ्ध्याय ८६ ] उद्योग्रपवे । द ४3 
म2239299999999999593999999992932 ८८४६ 6६६:5#&#ह हद हलक दूर झसूझारए €८उ > | 
रथ आरोप्यतां छांखश्रक्र च गदया सह | १ हे 
/ उपाक्षगाश्व रावत्यत्व सवेप्रहरणाने च ॥ १२ || ! ः 
! दुर्योधनश्र दुष्टात्मा कर्णश्व सहसोबलः । /! के 
४ न च उाजुरवज्ञेयों दुबलोंडषपि बलीयसा .. ॥ १३॥ /! | 
9 ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य पुरःसराः । $ है 
है (१ प्रसखुयोजायिष्यतों रथ चक्रगदाश्ृतः ॥ ६४ | /! | 
! ५ त॑ दीप्रमिव कालाप्रिमाकाशगर्िवाउष्शुगस | $ है 
ल्‍ "6 सूर्यचद्रपकाशाम्यां चक्राभ्यां समलंकृतम्‌॥ १५ ॥ 5 $ 
५ अधचन्द्रेश्व चन्द्रेश्य सत्स्ये! सम्रगपाक्षितिः ।| ! ही 
/ पुष्पैश्च विविधेश्चित्रं सणिरलैश्व सवेहा।. ॥ १६॥ /! डी 
।$ तरुणादित्यसंकाश बृहंत चारुदश नम । | हा 
। मणिहेसविचिजत्ञांग सुध्वज् खुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ ४ 
सूपस्करसनाध्ृष्य वेयाघपरिवारणम्‌ | / हा 
हु यश्ोघ्न प्रत्यभिन्नाणां यदूनां नंदिविधनम्‌. ॥ रै८॥ /, || 
। वाजिभि:; चौव्यसुग्रीवमेघपृष्पबलाहके! क्‍ ;$ 
! ५ शक्ति और दूसरे सब उत्तम श्तोकीं.|. से विचित्ररूपसे भूषित,अद्धचन्द्र, पृ: | ल्‍ ; 
थ ॥ स्थ् स्थापित करो; क्योंकि दुर्योधन... चन्द्र, सछली,मृग और विविध भांति- / | 
। ।$ शक्ुनि और कण आदि सबही दुश्शात्मा के पक्षियोंकी आक्वतियोंसे शॉमित ना / |] 
ह॒ ॥ 5; शत्ुुकी निरबेश देखकर बलवान | नात्कारके पुष्प, मणि, भरे र्नास | 
0 मसनुष्यको कभी असावधानीसे रहना | शोभायम्तान, निमेल सके समान । 
$ उचित नहीं है । (११-१३)  प्रकाशमान, बहुत बढ़ी और देखने £ धर 
हि *  अनन्तर गदा, चक्रके धारण करने- | मनोहर, सब खानोंमें मणि और सुबर्ण 
हर ; वाले, श्रीकृष्णके वचनोंको सुनकर सेव-- |. खचित्त शोसायमान ध्वजापताकासे * 
प्र # क लोग उनके रथको सज्जित करानेके युक्त, सब साम्गग्रीओंसे सजा हुआ, £ 
के ॥ निमित्त आगे बढ़े, ओर वह जलती वाघके चमडेसे चारों ओर घिरा हुआ, £ 
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0 भांति मनोहर, और परणल रमणीय शिखा ग्रज्वालित होने लगी ओर धुएंसे 
वा हक है "९ | छा हो ए्‌ हक 

# रथपर चढके, उसके शुभ शब्दस एथ्वा रहित हाोगई । ( २३-२७ ) 
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शैब्य, सुग्रीव, मेघपृष्प ओर बलाहक 
नामके सब गुणोंके पूरे सुन्दर ओर प्रसिद्ध 
घोडोंको खान ओर सब भूषणसे भूषित 
करके उस रथम जुतवाया। अनन्तर 
पक्षियांके राजा गर॒ंड आकर क्ृष्णको 
असीम महिमाकी बढ़ाते हुए उस रथ- 
की ध्वजापर बैठ गये | ( १४-२० ) 
तब पुरुषोत्तम कृष्ण सात्यकीके स- 
हित मेरु पवतके शिखरके समान शो- 
भित, मेघ ओर दुन्दुभिके समान शब्द 
करनेबाला तथा आकाशगामी विभानकी 


महाभारत | 
2> २३०२० शब्द >> चाप सत €:<मु कक &ू-झट<2222:2922 >> जिजि्जि्सध् लू छ सच धर आस हब एड 899 22 &-> 
स्‍्नाते! सपादयाभासु) संपन्न! सर्वसपदा ॥ ११॥ 
सहिपान तु क़ृष्णस्थ सूथघ एवाडमिवधेयन । 
खुधोषः पतगेंद्रेण ध्वज्ेन युयुजे रथः || २० ॥ 
ते मेरुशिखर प्ररूय सेघदुदुमिनिःखनस । 
आरुरोह रथ शोरिविमानमसिव कासगस्‌ू ॥ २१॥ 
ततः सात्यकिमारोप्य प्रययो १८पषोत्त मः | 
प्थिवीं चाॉंइतरिक्ष च रथधोषेण नाद्यल ॥ २२॥ 
 व्यपोदाश्रस्ततः कालः क्षणेन समपच्यत । 
शिवश्वाउलुववो वायु! प्रशांनममवद्गज!ः ॥ २३॥ 
प्रदक्षिणालुलो भाश्चव मगल्या झगपशक्षिण:ः । 
प्रयाणे वाखुदेव्य बसूचुरलुयायिन:ः ॥ २४ ॥ 
संगल्याथेप्रदे! शब्देरम्बचलल सबेदाः | 
सखारखसा। शलतपनत्राशय दृसाश्ष सघुसूदनम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रत्नाहतिसहाहो महंयमानस्य पावकः । क्‍ 
प्रदक्षिणसुखो भमूत्वा विधूमः समपव्यत। ॥ २६ ॥ 


वसिक्लो वामदेवश्व मूरिदह्युज्नो गयः कथ।ः | 


ओर आकाश को पूरित करते हुए अपनी 
शुभयात्रा करी । (२१--२२ ) 

उस समय आकाश बादलसिे रहित 
हांगया | शुभ सचना देनेवाली सुन्दर 
वायु चलने लगी । धूलि उडनेसे शान्त 
हा गई, मकुल सगुन होने लगे, हरिण 
ओर शुभ सशुनके जनानेवाले सुन्दर 
पक्षी श्रीकृष्णफ़े दहिनी ओर चलने 
लगे । हंस सारस आदि पक्षी चारों 
ओर दीखने लगे ! मन्त्रपूवक होममें 
आहुति देनेके समय अग्नेकी दाहिनी 





के 
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शुक्र, नारद, 





झुक्रनारदवाल्मीका समरुतः कुशिको भ्वगु 


देवत्रह्मबंयश्वेव कृष्ण चदुछुखावहम्‌ । 


प्रदक्षिणसवर्तत साहिता चासवानुजमस्‌ 


॥२८ ॥ : ....: 


ह के ० जे 0 भी भि ७९७ ०: 
$ 95 . एकबसतमंहासागंसंहाषगणसाधामस;ः । 


पूजितः 


प्रययों कृष्णः कुरूणां सदन प्रति. 


॥ २९ | 


तें प्रयांतमनुप्रायात्कुन्तीपुत्रो युधिछ्ठिर। | - 


हर 5 ज. ७. ओो५ जि ० ५ #.- ऊ५ 
भीससेनाजुनों चोभो मसाद्रीपुन्नी च॒ पांडवों 


| ३० ॥ 


चकितानश्र विक्रांतो ध्रृष्टकेतुश्व चेदिपः । 


ह्र्पद काशिराजश् शिग्वडी प्च सहारथ; - 


॥ २१ ॥ 


धृष्टच्म्न। सपुत्नश्थ विराट केकयें: सह | 


संसाधनाथ प्रययुः क्षत्रियाः क्षत्रिय सम 


| शव || 


ततो$लुब्रज्य गोबिंद घमराजों युथिष्िरः | 


राज्ञां सकाछोे च्ुतिमानुवाचेद वचसस्‍्तदा 


| ३३ ॥। 


यो वे न कामान्न भयाज्न लोसातन्नाउ्थेकारणात्‌ | 


न्यायप्रनुवतत स्थिश बुद्धिरलोलुपः 


|| ३४ ।। 


. चमज्ञां चातप्ान्प्राज्ञ। सवसूतघु कशवः | 


इश्वरः सवसतानां देव्देवः सनातन: 


वसिष्ठवामदेव,भूरियुम्न, जय,क्रण 
ल्मीक, मरुत, कौशिक 
ओर भ्रृगु आदि ब्रह्मर्षिलोग देबर्षियोंके 
सहित श्रीकृष्णफ़ो आनन्दित करते हुए 
उनकी दहिनी ओर खडे होगये | इन 
सम्पूण महात्मा साधु महर्षियोंस पूजित 
होकर श्रीकृष्णचन्द्रने कोरबोकी सभा 
हास्तिनापुरके निमित्त प्र्मान किया । 
कुन्तीपुत्र-राजा युधिष्ठिर, भीम,अजुन, 
माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव ओर पराक्रमी 
चकितान, चेद्रीपति धृष्टव्यम्न, केकय 
आर पत्रोंके संहित राजा विराट आदि 


| 


दि कल 


जज नल नमन पनातवनक. काननम ४० 


|| २० || 


की --+ 


क्षत्रिय राजाओंन कुछ दूर तक श्रीकृष्ण 
चन्द्र पीछे गमन किया। ( २७-३२) 

अनन्तर तजसी घमेराज थोडी 
देरतक श्रीकृष्ण के संग चलके, राजाओं 
के समीप यह बचन बोले, जो काम, 
क्राध, भय, लाभ अथवा किसी प्रकारके 
प्रयोजनको सिद्धिके निमित्त भी कभी 
अन्याय काय नहीं करते; जो खिर 
बुद्धि, लोभ रहित, धरे जाननेवाले, 
बुद्धिमान,सब् जीवोंके अच्तयागी ओर 
सब ग्राणियोंके इंशचर हैं; उन्हीं सब 
गुणासे पूरे श्रीवत्ससे शोमित,प्रतापवान्‌ 
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१८. ्ि | महाभारत । ह [ सगवद्यानपर्व 
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हू ते सर्वगुणसपन्न श्रीवत्सकृतलक्षणम्‌ | 

' संपरिष्वज्य कौन्तेयः संदेष्ठस॒ुपचक्र से ॥ ३६ ॥ 

"6 युधिष्टिर उवाच- था सा बाल्यात्प्रशृत्यस्मान्पयंव्धधताउ्चला | 
उपवासतप!)शीला सदा सस्त्ययने रता ॥ ३७॥ 
देवतातिथिपूजासु गुरुशुश्रषणे रता |. 
वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियाउस्माकं जनादन ॥ ३८ ॥ 
सुयोधनभयाद्या नोइ्चायताइमितन्रकदा न | 
सहतो ख्त्युसंबाधादुद्धरेन्नोरिवाए्णवातू. ॥ ३९॥ 





अस्मत्कृते च सतत यया दुःखानि साधव | 


अनुभूतान्यदु!खाहों ता सम एच्छेरनामयम्‌ ॥ ४० ॥| 
भ्ुदामास्वासयेश्वेनां पुत्रआाकपरिछ्ठताम | 


आनज्नवाद्य खज़थारत्य पाडवान्पारकातक्तयन 


॥ ४१ ॥ 


ऊढात्प्रभति ढुःखानि श्वशुराणामरिदस | 


/ज 0 * 6५ । ञ्‌ 
नकारानतद॒हा च॒ पइयता दुःखससुत 





कि 


देवाके देव श्रीकृष्णचन्द्रकी आलिड्भन 
करके कुर्न्तापुत्र युधिष्ठिर इस ग्रकारसे 
कहने लगे | ( ३३-३६ ) 

युधिष्ठिर बोले, हे जनादन ! जिस 
यशस्विनी कुन्ती मातान हम लोगोंको 
बालक अवस्थासे पालन पोषण करके 
बडा किया है; जो उपवास, तपस्या, 
खस्त्ययन,देवतोंकी पूजा, अतिथियोका 
सत्कार ओर गुरुजनोंकी सेवा नित्यही 
यत्रवान रहती है; जिसकी पुत्रोके ऊपर 
प्रीति ओर वत्सलता की सीमा नहीं हैं; 


जिसके संग विना प्रीति ओर ग्रमके किये 


हम लोगाको कोइभी गति नहीं है;नोका 
जसे (मगर,मच्छ, घडियाल आदि भय- 
छूए जलजन्तुआस पूरत ) साक्षात काल 





४१ ॥ 


स्वरूप महासप्ुद्रसे उद्धार करती 
है, वसेही जिसने दुयोधनके दिये हुए 
महा भयोंसे हम लोगोकी बार बार रक्षा 
करी है, और हम लोगोंके निमित्त 
अत्यन्तही- दुःख ओर क्लेश उठाया है; 
दुखोंके न सहने योग्य उन कुन्तीदेवीकी 
कुशल वात्तो पूछना | (३७-४०) 

हे शत्रु नाशन माधव | पुत्रों के कष्ट 
को देखके वह महा दुःखी होरही हैं, 
इससे धार बार धीरज देकर हम लोगों- 
के नामका सुनाकर उनको प्रणाम ओर 
आलिक्गन करना । है शत्रु नाशन | कि- 
सी प्रकारसे भी केश ओर दुःख पानेके 
योग्य न होकर भी विवाहके समयसेद्दी 
वह दुःख ओर क्लेशोंका अनुभव करती हुई 


जब अंक नह कक से डेज ० 505»: ०३० ८कर 2 ५ + र् 


पिया ण २ 
५ 435 हि 
॥। 


कटी 


" 
। 
। 
* 
" 
। 
" 


$ 
! 
6 
। 
४ 
। 
* 
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उद्योगपर्व |. 


८0 ५१ 


आप जातु स्त काल; स्थात्कृष्ण दुःखावपयय; | 


यंदद् सातर छुछा सुर दद्यासारदम 


| ढे३े ॥ 


अन्नज़ताउलुधावला कृपणा पुत्नणाद्धनास्‌ | 


रुदतासउुपहासनाप्रगच्छाक्ष व वनम्््‌ 


॥ ४४ ॥ 


न नून प्रियत दुःखेः सा चेजीवति केदाव | 

८ # ५ रच (0 
तथा पुत्नाधिभिगाठमात्ता छ्यानत्तसत्कूत ॥ ४५ ॥। 
अआभिवाद्याष्थ सा कृष्ण त्वथा मद्बचना द्विमों । 


घृतराष्ट्रथ कोरव्यों राजानश्व॒ वयोधिकाः 


।॥॥ ४६ ॥ 


भीष्म द्रोण कप चेव महाराज च बाहिकम | 


द्रोणि च सो मदत्त च सवाश्य मरतान्प्रति 


| ४9 ।। 


वितुर च महाप्राज्ञ कुरूणां संत्रधारिणम्‌ | 


अगाधबदाद्र नन्नज्ञ स्वजथा सथधुसूदन 


॥ ढै८ ॥। 


इत्युक्त्वा केशव तञ्न राजसध्य युाधाष्ठरः 
अनुज्ञाता नवच्चत कृष्ण कृत्वा प्रदाक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


केवल दु'खही भोग रही हैं । है कृष्ण ! 
हमारे सुखका समय क्या कभी ऐसा भी 
आवेगा, कि जिस समय हम लोग अपनी 
जननाको तृप्ठ कर सकेंगे १ (४१-४३) 

 अहो ! वनमें गमसन करनेके समय 
वह पृत्रोकी सद्गति छूटनेपर हम लोगों- 
के सड़ चलनेकी इच्छासे कातर होके 
रोती हुई पीछे दोडी थीं; परन्तु हम 
लोग उन्हें वहांहो छोडऋर वनकी चले 
गये थे | हे केशव ! दुःखर्म पडनेहीसे 
जो मलुष्योकी मृत्यु होती है, इसका 
भी ठीक निश्चय नहीं है । हम छोगों- 
की माता कुन्तीदेवी पुत्रोंके केशकों देख 
कर अत्यन्त पीडित हैं, विशेष करके 
यदुवंशीय उनका यथा योग्य आदर 


ओर सत्कार करते हैं; इससे इतने 
दिनों तक जीवित भी रह सकती हें; 
यदि जीती हों, तो मेरे वचनसे तुम 
उन्हें प्रणाम कहना । (४४-४६ ) 
अनन्तर का रोंमें श्रेष्ठ धतराष्ट्र, अब- 
स्थामें बड़े राजा लोग, ओर भीष्म, द्रोण, 
कृपाचाये, अच्वत्थामा, बाहिक, सोम- 
दत्त और भरतवंशीय सम्भान पानेवाले 


पुरुषोंको तथा कुरुवंशियोंके मन्त्री ,अपार 


बुद्धि ओर शक्तिस पुरित सब ध्मेके 
जाननवाले महाबुद्धिमान विदुरस हमारा 
प्रणाम ओर भेठ कहना | ( ४६-४८) 

राजा युधिष्ठिर सब राजाओंके संग्जु- 


ख मधुखस्दन कृष्णस ऐसे वचन कहकर . 


उनकी आज्ञाका ग्रहण करके उनके रथकी 
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हर ४) 


अन्नर्वीत्परवीरनप्न दाशाहेसपराजितम्‌ 
यदस्माक विभो वृत्त पुरा वे सत्नविश्वये।- 
 अधेराज्यस्यं गोविंद बिद्त सवेराजसु 
तचेददद्याद्संगेन सत्कृत्याप्नवमन्य च | 
प्रिय मे स्थान्महाबाहों खुच्येरन्महतों सयात्‌ ॥७२॥ 
तश्रेदन्‍्यथा कता धातराष्ट्रोप्नुपायबित्‌ । 
ः अंत नून॑ करिष्यामि छक्लत्रियाणां जनादन 
वेशपायन उवाच- एवसुक्ते पांडवेन समहष्यद्वकोदर: । 

5... मसुहुसहा करोघधवशात्पावेपत च पॉडवः .. 
वेपमानश्र कौन्तेयः प्राक्तोद्ान्महतों रवान | 
धनंजयबचः श्त्वा हर्षोत्सिक्तमना श्रुशम्‌ 
तस्य त॑ निनद श्॒त्वा संप्रावेपषत घन्विनः | 
वाहनानि च सवाणि शझ्न्‍ृन्सूत्रे प्रछुखुव॒ुः 
इत्युकत्वा केदाव ततञ्ञ तथा चोकत्वा विनिश्चयम्‌ |... 


प्रदक्षिणा करके वहांसे छोट आये; परन्तु 
सज्भ चलते. हुए निज सखा, शत्रु 
नाशन अपराजित कृष्णसे बोले, के है 
विभो गोविन्द ! पाहेले जब मन्त्रणा 


राज्य देनाही निश्चय हुआ था; वह सच 


राजाओंकी >विदित है। है महाबाहो 
जनांदन ! यदि दुर्योधन क्रिपी प्रक्वार- 


से अवरमानना न करके कपटको त्याग- 
के प्रीतिपूषंक उसे देगा; ते। हम लोगों- 
की भी उसके ऊपर प्रीति होगी ओर 
वह महा भयसे छूट जायगा.। यदि वह 
इस प्रकांर्स सानथि करनेमें सम्मत होगा, 


अजुन उस. समय नहा लाट आर उनके 


स्थिर हुई थी,तब्र हम लोगोंको आधा: 


। 


| 


|| ५० ॥ 


| ५१ ॥| 


॥ 0३ ॥ 
॥ ०४॥। 
॥| ५७ | 


॥ ०५६ ॥ 


ता उत्तमहीं हैं. आर इसे-न करके कीईः 
दूसर दुष्ट उपाय प्रवत्त होगा, ता नि : 





५04 


श्यही इष्टःमित्रोके सहित में:उप्त पुरुट:॥ ८ 


पाधमके नाश करनका: विधान 


करूंगा | ( ४९--५३ 95 


अजुनके ऐसे वचनके कहनेपर भीम 
सेनके आनन्दकों सौमा न रहीं; वह 


हषे आर ऋरषधसे युक्त होकर बार बार 


एमे भयंकर शब्दकों कहने लगे; कि. 
वह्मांपर उपास्थित सब॒धनुद्वारी उनके- 
उस विकट शब्दको सुनकरें बहुतही- 
कांपन लगे; ओर हाथी, घोड़े आदि: 


सब वाहन मल मूत्र त्याग करने लगे:॥ 
अनन्तर घधनज्ञप अजुनन श्रीकृष्ण चद्रः 
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0... अनुज्ञातो निवयृते परिष्वज्य जनादनस्‌. [४७ ॥ 
..._, -: तेघु राजसु सर्वेषु निवृत्तेषु जनादनः | डर 
तूणमभ्यगमद्धछः शब्यखुग्रीवचाहनः 
ते हया वासुदवस्य दारुकेण प्रचोदिता। । 
पंथानसाचेझछारिव ग्रससाना इवॉड्बरस 
अथा5पदयन्म हाबाहुओषीन ध्वानि केछावः । 
०  ब्राहरुया शिया दीप्यमानान्स्थितालु भयतः पथि ॥६०॥| 
सोष्वतीय रथात्तणमासिवाद्य जनादन! । 
घथाव्त्तादरषीन्सवॉनभ्यमाषत पूजयन 
कचिल्लोकेषु कुशल काचेद्धम! सख्नुष्ठित 
_ ब्राह्मणानां अयो वणा; कचिततिष्ठति शासने ॥ ६२ ॥ 
तेभ्यः प्रयुज्य ता पूर्जा प्रोवाच मघुसूदन। । 
सगवतः क संखिद्धाः का वीथी समवतासिह ॥ ७३ ॥ 
.._. किंवाकाये लगवतामसहं कि करवाणे वः | 
..केनार्थेनोपसंप्राप्ता मगवंतों महीतलम 


| »८ || 


कट 
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सं यह वचन कहकर उनका आज्ञा ढछ 
ओर उन्हें आलिड्जन करके वहांसे लोट 
 जये। ( ५४-५७ ) 


: सब राजाओंके लोट जाने पर श्री- 
कृष्णचन्द्रजी शब्य, सुग्रीव आदि चारों 
घोडोसे युक्त रथपर - चढके शीघ्रतासे 
हस्तिनापुरकी ओर चलने लगे | दारुक 


सारथीने उन घोडोंको इतनी शी पघ्रत!से 


चलाया,.. कि थे घोड आकाशका खाते 
हुए मागकों काटने लगे। ( ५८-५९ ) 
- थोडी दर जानेके अनन्तर महाबाहु 
कृष्णने मार्ग कई एक महा ऋषियों - 
का दंशन किया । वे लॉग ब्रह्मतेजसे 
प्रकाशित हाकर मा्गक उभय किनारे- 


ल्‍ 





पर खडे थे । जनाइन श्रीकृष्णने रथसे 
शीघ्रही उतरकर उन महा तेजखी देव- 


पियोकी प्रणाम किया; ओर विधिके 
अनुसार उनको पूजा करके बाले, कि 


हे देवाषिं लोग ! सम्पूण लोकोंमें सब 


प्राणी कुशलसे तो हैं ! धमंका अनुष्ठान 
उत्तम ग्रकारसे होता तो है ? क्षत्रिय 
आदि तीनों वण ब्राह्मणंकि शासनके 
अनुसार काये करते ता है देवऋषि- 
योको इस प्रकारसे पूजा करके श्रीकृष्ण 
चन्द्रन उनसे फिर पूछा, आप लोग 
कहांसे आते हैं ? किस मा्गसे कहांको 
जायंगे ? आप लोगोंके मत्य लोकमें 


आनेका क्‍या काये उपास्थित हुआ है? 
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तमसब्रवीज्जामदःन्य उपेत्य सघुसूदनम्‌ | 


परिष्वज्य च गोविंद सुराखुरपतः सग्बा 


(| ९७ ॥| 


देवर्षयः पुण्यकृतो त्राह्मणाश्व बहुशुता। | 
राजषंयश्व दाशाह सानयंतस्तपाखिनः | 


देवासुरस्थ द्रष्टारः पुराणस्थ सहास्त 


॥ ६ ॥ 


समेत पार्थिव क्षत्र दिरक्षतश्व सवेतः ' 

समासदअ राजानस्त्वां च सत्य जनाहनःसा ॥ ६७ ॥ 
एतन्महत्प्रेक्षणीय द्रष्ट गच्छास कशव । 
घर्माथेसहिता वाचः ओझोतुर्मसिच्छाप्ष साघव ॥ ३८ | 
व्वयोच्यमानाः कुझुषु राजसध्य परतप | 


सीष्सद्रोणादयस्थव विदुरश्थ सहासांतः 


॥॥ ५९९ ॥। 


न शे ह कर 
त्व॑ च घादवदादूल सभाया वे समध्यथ | 
तव चाक्यानि दिव्यानि तथा तेषां च साधव ॥ ७० ॥ 
42% आकर कम 792 टिकक गम 





आप लोगोंका कौन सा काय सुझे पूरा 
करना होगा, सो सब कहिये। ६०-६४ 

देवता और असुरोके स्वामी प्तामह 
ब्रह्मके सखा परशुराम ऋषि, मधुस्हन 
कृष्णकी इन बातोंकों सुन कर उनके 
समीप जा उन्हें आलिदड्धन करके बोल, 


[# 


कि हे महातेजस्वी दशाह केशव ! प्राचीन 
देव आर असुराक सब वृत्तान्ताका जा 
ननेवाले सम्पूण पृण्यकमाकोी करनवाल 
देवर्षि लोग, बहुत बाताके जानन- 
वाले ब्राह्मण लोग, महा तपस्वी 


आदरके पात्र राजऋषि ओर सब दिशा- 


ओंसे आके इकठ्ठे हुए ब्राह्मण लोग 


क्षत्रियोंके इशन करनेके निमित्त हस्ति- 
नापुरकों जा रहे हैं | है कृष्ण | जिस 
सभामें अनेक बुद्धिमान सभासद बहुत 
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राजा लोग और सत्य स्वरूप तुम वि- 
ध्यमान रहोगे, वह जो उस समयमें 
अत्यन्तही मनोहर तथा देखनेके योग्य 
होगी, इसमें कुछमी सन्देह नहीं है, 
इससे हम सब लोग उसी देखने योग्य 
सभाके निभित्त चले जाते हैं। (६५-८८) 

हे परन्तप ! हे माधव ! इकढ्ठी हुई 
औरवोंकी सभामें तुम धर्म और अथसे 
भरे हुए जिन वचनोंकों कहोगे, उर्साको 
सुननेकी इच्छासे हम लोग वहां जाते हैं। 
भीष्म, द्रोण आदि साधु पुरुष, महाबुद्धे 
मान विदुर ओर यदुवंशियोके शिरोमाणे 
तुम, तथा सब लोक तुम्हारे सहित उस 
समामें उपखित रहेंगे। हे गोविन्द ! 
इससे तुम्हारी ओर उन लोगॉकी कही हुई 
सत्य, हितकारी भार सुन्दर वचनांकोा 
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क्षध्याय ८४ ]  अच्योंगपव द ३ रे 


पनञनऊगनमना मल 
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आतुर्मिच्छास गावंद सत्यानि च हितानि च | 
आपड्रोपसि सहाबाहो पुनद्रेधष्यासहे वघम ॥| ७१ 
याह्मविप्नेन वे वीर द्रक्ष्यामस्त्वां समागतम्‌ । 
आसीनमासने दिवये बलतेज!समाहितम्‌ | ७२ ॥ [२८९४ 
इंति श्रीमहाभारते शतसाहसरूपयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वाणि भगवद्यानपर्वणि 
श्रीकृष्णप्रस्थाने ज्यशीतितमो<ध्याय: ॥ ८३ ॥ ' 
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की "करन, 
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शँ 

। 

4 

' वेशंपायन उवाच- प्रयांत देवकीपुर्ज परवीररुजों दश । 

;$ सहारथा सहाबाहुसन्वयु) दस्त्प/णय: || १ ॥ 
४ पदातीनां सहस्ने च सादिनां च परतप | 

श भोज्य च विपुल राजन्प्रेष्याश्व रातशोीउपरे ॥२॥ 
४ जनमेजय उवाच- कथ प्रयातों दाशाहों महात्मा सधुसूदन: 

।$ कानि वा व्रजतस्तस्थ निमित्तानि महौजस। ॥ ३॥ 
! बेशंपायन उवाच- तस्य प्रयाणे यान्यासबन्निमित्तानिे महात्मनः | 

है तानि मे शणु सवाणि देवान्योत्पातिकानि च ॥ ४ ॥ 
है छ- | ७ 0 शी 

अनश्रष्चा निनिधोषः सर्विद्यत्समजायत | 

। 

५4 

| 

तर 

तर 

णि 

$ 

। 


सुननेकी हम लोगोंकी इच्छा है। हे.| हजार सवार और बहुतस पेदल तथा 

महाशहो ! जब तुम इस कार्यके निमित्त | बहुतेरी खाने पीनेकी वस्तुओंकी लेकर 

' समामें बुलाये जाओगे, तब हम लोग | सैकडों सेवक उनके पीछे चलेथे।( १-२) 

महाराज जनमेजय बोले, यहुकुल 

शिरोमाणि महात्मा श्रीकृष्ण किस प्रका- 

रसे गये ? किस प्रकारसे और केसे सशुन 

तथा असगुनोंकी उस समयमे उत्पत्ति हुई 
१ (३) 

श्रीवेशम्पायन प्ल॒ुनि बोले,हे राजन्‌ 
में इन सब वृत्तान्तोंकोी वर्णन करता हूं, 


तुमसे फिर मिलेंगे | है कृष्ण | इस समय 
तुम विध्ोंसे रहित होकर प्रस्थान करो; 
पीछे हम लोग भी जाकर तुम्हें समामें 
असीम बल ओर प्रतापके सहित सुन्दर 
और दिव्य आसनके ऊपर बेठे हुए 
देखेंगे । ( ६८--७२ ) [ २८९४ ] 
उद्योगपवेस तिरासी अध्याय समाप्त | 


हि. 


आप सुने । है राजन ; ( श्रीकृष्णचन्द्र 
जिस मार्गेस्े गये थे. उसे छोडकर ओर 


उद्यागप्रवंस चारासा अध्याय | 
, श्रीविशेषायन झुनि बोले, है महाराज 


जनमेजय ! महाबाहु देवकी पृत्र श्रीकृष्ण- सब स्थानोंमें ) आकाश बादलोंसे रहित 
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। चन्द्रके जानेके समयमें दश महारथ एक होने पर भी बिजलीका चमकना और 
के 
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(0 ह 55३६ 
॥ धूलिसे पूरित होकर अन्धकारमें छिप सुगन्धसे भरी वायु चलने रूगी, और 
!) 65 >>. /# ५. (६६ न आर प्‌ हर आप ०७ ६५ ९. 
। गई थी; इससे किसी ओरके मागेका आकाशसे कमल आदि फूलोंकी - बषो 
प्र 


परम मद पट गम 2:22 0 किक 5 रन पट या पी पर कै 446 20270 3875 ४ हक 28026, 

0, है अर पर ८७३४८ शो टच 0272 "हैक अदा कि एप कट ३ ४, 
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प्रयगहुमहानद्यः प्राहुसुखाः सिघुसप्तमा: । 


 विपरीता दिशा सवो न प्राज्ञायत किचन 
प्राज्वलन्नग्नयों राजन्प्राथिवी समरकंपत | .. 
उदपानाश्व कुम्माश्व प्रासिचज्शालशों जलस्‌ ॥ ७॥ 
तप्तःसंव्ृतमप्यासीत्सव जगदिद तथा । 
न दिल्यो नाइदिशो राजन्प्रज्ञायते सम रेणुना-.॥ ८ ॥ ४ 
प्रादुरासीन्भहाज्छब्दः से दारीर न हृदयते | 
सर्वेषु राजन्देरोषु तदद्भुतमिवाष्मवत्‌ 
प्रासधाद्धास्तिनपुर वालो दक्षिणपश्चिमः | 
आरुजन्गणशो वृक्षान्परुषो5रशा निनिःस्वल। ॥ १० ॥:८ 
यत्र यत्र च वाष्णयों वतते पथि सारत | 
तत्न लबञ्च खुखों वायु: छघब चा5चसीत्प्रदक्षिणम्‌ !११॥- ४ 
वव्ष पुष्पवष च कमछानि च मूरिश! । 
सम्रश्च पंथा निःदुःखो व्यपेतकुशकंटकः 


मेघसे खने आकाशर्मेसे बिना बादलके 
ही अत्यन्त वर्षा होने छगी | सिन्धु 
आदि सप्त महा नदियां पू्ेसे पश्चिमकी 
ओर बहने लगीं | सब दिशाओं उलटे 
विषय दीखने लगे । उस समय कुछ भी 
मालूम न होता था। सब दिशाएं अग्निके 
तेजस भस होने लगीं ओर सब स्थानोंमें 
भूकम्प होने रूंग। | कुआं और बतेन 
अकस्मात मुंहां घुह भरकर कितने स्थानों 
पर जल गिराने छगे । ( ४-७ ) 

है राजन यह सब पृथ्वी उस समय 


बादलेका गरजना सुनाई पडा था । 


|॥ 0 ॥ 


|| १ ॥| 


| १२ ॥। 


भी बोध नहीं होता था। सबही देशोंमे 
एक न एक आश्रयेका . विषय दाखि 
पडन पर भी आकाशसे एक न एक 
भयंकर शब्द सुनाई देने लगा था | 
हस्तिनापुरके दाक्षिण ओर पश्चिम ओर 
वायुने बड़े प्रचण्ड रूपसे चलकर सेकडों 
वृक्षोकी जडसे उखाड उखाड़ फेंक दिया 
ओर कितने स्थानोंकी कंपा दिया।८-१० 

है भारत | श्रीकृष्णचन्द्रन जिन जिन 
स्थानोंमें मागेमें निवात किया था; उन 
उन स्थानोंपर सब वस्तु उनके अनुकूल 
होगई थीं । शीतल, मन्द ओर 
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9 | (१ 
सुख परमधमिष्ठमभ्यगाउरतप सम 


| १५७ || 


पद्यन्ब॒हुपशन्य्रामान्रम्यान्हृद्यतोषणान्‌ । 
पुराणि च व्यतिक्रामन्राष्टाणि विविधानि च ॥ १६ ॥ 
नित्य हृष्टाः सुमनसो भारतैरमिरक्षिताः । 


नोहिया।ः परचक्राणों व्यसनानासका विदा: 


॥ १9 || 


उपप्ृष्यादथा55गम्य जनाः पुरनिवासिनः । 


पथ्यनिष्ठत सहिता विष्चक्सेनदिदृक्षया 


| १८ ॥ 


ते तु सर्वे समायांतसप्मिमसिद्धमिव प्रशुम्‌ । 


अचेयामासुरचाह देशालतिथिसुपस्थितम्‌ 


हुई थी | जिन मार्गसि श्रीकृष्णचन्द्रने 
प्रस्थान किया था, वे सुन्दर पवित्र 
ओर सुखसे भरे थे । उस मार्गमें कुश, 


पु क्र आप शो श्द कफ / 
कांटे और कोई विधकारी पदाथ नहीं 


थे । सब स्थानोंमें हजारों ब्राह्मण इकठ् 
होकर धन देनेवाले क्ृष्णफ़ो अनेक 
प्रकारके आशीवाद देकर उन्हें आन- 
न्दित करते थे; ओर क्षत्रिय तथा वेश्य 


हब 


लोग घन आदिकी भेट देकर उनको 


यथा उचित पूजा ओर सम्मान करते 


थे। (११-१३) 

किसी किसी स्थानपर ख्रियां झुण्ड- 
की झुण्ड इकही होकर उन प्राणियोंके 
हित करनेवाले भगवान्‌ कृष्णके ऊपर 
सुगंधसे भरी वन्य फूलोकी वषा करती 


|| १९॥ 


थीं। हे भरतषभ ! श्रीक्ृष्णचन्द्र मा्गमें 
हृदयको आनन्द देनेवाले अनेक हृष्टपुष्ट 
पशुपक्षी ओर गांवों को देखते हुए 
अनेक नगर ओर राज्योंको लछांघकर,सइ 
सुखोंसे भर और मनोहर शालिमवन नाम 
स्थानम आकर उपस्थित हुए | (१४-१६) 

उनको देखनको इच्छासे आनदसे 
युक्त,प्रसन्न चित्तवाले,भारतीयोंस रक्षित 
होनेसे जिनको कभो उद्गंग प्राप्त नहीं हाता 
ओर परचक्रके करण प्राप्त होनवाले 
दुःखोंका जो जानते ही नहीं ऐसे अने- 
क पुउवासी उपछुष्य नगरसे आकर इक- 
है हुए थे। इस अवसरपर महा तेजसखी 
कृष्णफो जलती हुईं अग्निके समान 
आया हुआ देखकर, उन लोगाने विधि 
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ससतुतो ब्राह्मणंगा मस्त हस्त; । 

। अच्यंत मधुपकेश् व्ामिश्व चसखुप्रदः ॥ १३ ॥ /, द 

' ते किरंति महात्मान वन्येः पुष्पे! खुगंधिभिः । ॥ 

हु स्थवियः पथि समागरूष सवमूतहिते रतस्‌ ॥ १४ ॥ ४ 
स शालिमवर्न रम्यं सवेसस्यसमाचितम | /! 
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चकस्थल समासाव्य केशवः परवीरहा 
प्रकीणरठ्मावादित्ये व्याप्नि वे लाहितायति ॥ २० ॥ 
अवतीय रथात्तृण कृत्वा शौच यथाविधि | 
रथसाचनमादिद्य संध्यासुपविवेद ह ॥ २१ ॥ 
दारुकोषपि हयान्सुकत्वा परिचय च शाखतः । 
सुमोच सर्वेोयोक्त्रादि सुकत्वा चतानवास्जत्‌।॥ २२ | 
अभ्यतीत्य तु तत्सवेझुवाच सघुसूदनः । 

युधिष्ठिरस्प का्याथमिह चल्स्यामहे क्षपाॉस ॥ २३ ॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय चक्कुरावसथ नराः | 

क्षणेन चाउन्नपानानि गुणवंति समाजघन. ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्य्ामे प्रधानास्तु य आसन्त्राह्मणः रूप | 

आयाः कुलीना हीमतो क्षाह्मीं वृत्तिमनाडिताः ॥२७॥ 
तेडभिगमस्य सहात्मान हृषीकेदमरिदसस । 

पूर्जा चक्रुयथान्यायमाशीमगलसंयुताम॒ ॥ २६ ॥| 
ते पूजयित्वा दाशाह स्लोकेषु पूजितम | 


५) 


आज के के जय लक वेज जल लक आज के कल कक के के के कक जे 8 


छ्विरके कार्यके निमित्त आज इसी स्थान 
पर हम लोगोंको रात्रि बितानी होगी। 
सेवकोने उनकी आज्ञाके अनुसार वहीं- 
रप उनके बठने योग्य सब वद्चोकों 
बिछाकर क्षण भरमें सब गुणोंसे युक्त 


पृथक श्रीकृष्णचन्द्रका अतिथि सत्कार 
तथा पूजा की | अनन्तर सूथके अस्त 
होनेफके समय आकाशझ्ममें अरुणाई छाने- 
पर श्रीकृष्णचेद्र वृकस्थलम पहुंचकर 
रथसे उतरे, ओर सारथीकी रथपे घो 
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4७ 
लक 
नी 


/ डॉ को खोलनेकी आज्ञा देकर शोच अन्न ओर पान सम्पूर्ण रूपसे बनाकर 
५ आदि कार्योकों समाप्त करके सन्ध्या तंथार कर दिया । (२२-२४ ) 

6 चन्दन किया । ( १७-२१) हैं राजन / इस गांवमें जो सब 
| 

र्ि 

(0 


£ खोलकर शाख्रविधिके अजुसार उनकी यथार्थे ब्राह्मण वर्णके धर्मोको करनेवाले 
/॥ पारचयों को; आर उनके अनन्तर घो- थे. उन सबाने आकर श्रांकृष्णचन्द्रका 
£ डॉको पीठ परसे सब साजोंकों उतार आशीवाद दिये, तथा मंगल खचक 
॥ दिया। सब कत्तेव्य कमोके समाप्त वचन कहते हुए उनकी पूजा को | वे लॉग 
ने सम्पूण लोकोर्मे पूजित यदुकुलभूषण 


ह्झ्य्द्स्ख्छ्ल्झ्स्स्स इःसस्ा 3स्स्जि धर आस एप सस इ्दट बटर बट २७ 
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जे छेके फेल) 


दो 99: 


| 
| 
। 
दारुक सारथीने भी रथसे घोडोंको | ब्राह्मण श्रेष्ठ, कुलीन, शीलसे युक्त ओर 
| 
क्‍ 




















अध्याय 4७.] उद्योगपव | ४२५७ । 
३ ३99999999999999999299999%9 €&३4+६& «4३४66 $##ऊ (ले लझभसकाअूत%ू शः4ा<ू ह<4664 06८ € & । 
न्यवंद्यत वेइमानि रल्लवाति सहात्मन ॥ २७ || !, ; 
। ॥«/६०१५४६६००३४७४०१-॥ ० 
कं / बे क हक वदसान पुनरायात्सह्‌द लें। | २८ ।| ! का 
कर ॥ खुस्छ़ भोजयित्वा च ब्राह्मणास्तत्र केशव: | / 
! ख्ुकत्वा च सह तेः सर्वेरवसत्ता क्षपां सुखम्‌॥ २९ ॥ [२९२३] ४ 
/> इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्चणि भगवद्यानपर्व॑ंगि श्रीकृष्णप्रयाणे चतुरशीतितमोड्ध्यायः ॥ ८४ ॥ ५ |, 
! बेशपायन उवाच-तथा दूते। समाज्ञाय प्रयांत मधुसूदनम्‌ । 0 । 
। क्‍ धृतराष्ट्रो उत्रवीक्रीष्ममचेयित्वा सहादुजम्‌ ॥ १॥ " । 
े कण च संजय चच बितुर च महामातिम्‌ । ४ 
ह दुर्योधन सहामालं हृष्टरो माउजवीदिदम |॥ २॥ 
५ अर्भुतं महदाअर्य आयते कुरुनंदन | न्‍ ः 
खस्रियो बालाश् वृद्धाश्व कथयंति गृहे ग्रहे. ॥ ३॥ ॥ । 
| सत्कृत्याउ्चक्षते चाउन्य तथंवाउन्ये समागता! । ४ । 
! श्राफृष्णचन्द्र का पूजा हा ग ' उद्यागपबस पचासा अध्याय । ४ ' 
/ शान्त नहीं हुए, कैन्तु अनेक रत्न आर श्रीवशस्पायन श्रुनि बोले, इधर राजा & | 
। सुखसि भर हुए अप स्थानोपर पधा- श्रतराष्ट्र दृतकि झंहसे श्रीकृष्णचन्द्रके | है 
0 रनेके निमित्त अ्रेक्रिष्णचन्द्रस अत्यन्त | आगमनकी बात सुन गहद होकर /£ . 
0 ग्राथना की । भक्तवत्सल श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाश्रुज भीष्म, द्रोण, सज्लय और / है 
” !॒ . उनकी रुचि देख उन लोगाके बचनमें महा बुद्धिमान्‌ विदुरसे आदरके सहित £ | 
द ' प्रीतिपूषक सहमत हो उनके स्थानोंको बात चीत करते हुए इष्ट मित्रोंके सहित / हे 
। गये; ओर उन लोगोंका सम्परान रखके दुर्योधनसे बोले,हे कुरुनन्दन ! सब ओर £ 
। हे 0. उनके सहित फिर अपने निवासके स्था- एक महा आश्रयका विषय सुनाई पडता ४ । 
५ ॥ नपर लोट आये | अनन्तर भ्रीकृष्णचन्द्र है। हर एक घरमें सत्री, बूढ़े ओर # || 
ह ; ने सुन्दर ओर उत्तम स्वादसे पूरित बालक यह कहते हैं, 'महा। पराक्रमी । | 
हे ४: भाजन उन ब्राह्मगोंको अच्छी ग्रकारसे यदुपति श्रीक्षष्ण पाण्डवोंके काये साधने / 
0. जिमाया ओर उनके संग आप भी भोजन के निमित्त इस ख्थानपर आवेंगे । ” / 
४ किया; ओर सबके सहित परम सुखसे निज नगरवासी ओर आये हुए विदेशी ! | 
| सारी रात्रि बितायी। (९५-२९) २९२३ | पुरुष सबही अत्यन्त आदरके सहित / | 
रु .. : उद्योगपवरम चोरासी अध्याय समाप्त । इस वचनका अनुमादन करत हैं; हाट, ' 
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४९८ सहट्टी भारत । [ भंगेंवद्यानपवे 
५3774 66 0* अंग; ०**०४७४००४४ भा मा ७७०७७ ४ ०७७७७७७७७७७४७७७७४एए। 
0) ९ 

0 पृथवादाब्य वतत चत्वरघु समासु च ॥ ४ ॥ 

! 


। 
उपायास्थति दाशाहः पांडवार्थे पराक्रमी । /) 
स नो मान्यश्व पूज्यश्व सवेधा सघुसूदनः ॥ ५॥ ५ 
तस्मिन्हि यात्रा लोकस्य भूतानामीश्वरों हि सः ः 
तस्सिन्धुतिश्व वीय च॒ प्रज्ञा चोजस्थ साघधवे ॥६॥ 2 
खस सान्‍्यता नरश्रेष्ठः स हि घमं;ः सनातन:ः । ४ 
पूजितों हि सुखाय स्थाद्सुखः स्थादपूजितः) ॥ ७ ॥ 

स चत्तष्यति दाशाहे उपचारेररिंदस । / 

कृष्णात्सवानभिप्रायान्प्राप्स्थामः सवेराजसु ॥ ८ ॥ 

तस्थ पूजाथमग्रव संविधत्ख परंतप । ! 

समाः पथि विधीयंतां सवेकामसमन्विताः ॥९॥ 

यथा प्रीतिमहाबाहो त्वयि जायेत तस्य वे । " 

तथा कुरुष्व गांधारे कथ वा भीष्म मनन्‍्यसे ॥ १० ॥ 0 

ततो भीष्मादयः सर्वे घ्रुतराष्ट्र जनाधिपम । ४ 
हि 
। 


बाट, चोराहे ओर सभाओंमे उनके कारण हो जाते हैं। हे शद्चुनाशन ! याद- 
विषय वादानुवाद हो रहा है ।(१-४) वेन्द्र कृष्ण यदि विधिपूवेक सेवासे हम 
पॉडवॉके काये साधनके लिये यहां लोगोंके ऊपर प्रसन्न होंगे, तो सब 
आनेवाले मधुद्ददन कृष्ण जो हम छोगों. . राजाओंके बीचमें सम्पूण रूपसे मेरें 
के सब ग्रकारस माननीय ओर पूजा |! सब कार्योक्ीं परिद्धि होगी | (७-८) ४ 
करनेके योग्य हैं, इसमें कि्चित मात्र परन्तप ! इससे तुम आजही ५ 
भी सन्देह नहीं है । वह सब जीवोके पूजाके योग्य सब वस्तु इकद्ठी " 
इशबर धृति, क्षमा, वीये और बुद्धेके | करो । मांगे बीचमें सब प्रकारसे / 
आधार स्थान है। उनसे यह सारा उत्तम सामग्रियोंस युक्त सभाएं बनवा । 
* 

6 


बन + + वननगनगनगगनगनगनगनगएग#गएग#गएगए-.." 


हे 
को 


संसार ओर लोक यात्रा प्रातिश्ठित है । दो । हे महाबाहो दुर्योधन ! जिससमें 

इससे उन्हीं पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके निमि- तुम्हार ऊपर उनझ्ली प्रीति उत्पन्न हो, 

त्त सम्मान दिखाओ क्‍यों कि उन्हींमें तुम वसेही कायका अनुष्ठान करो ) हे % 

सनातन धम विराजमान हैं। वह पू।ज- भाष्म। इसमें अप लागोंकी क्‍या सम्पति ५ 

त होनेपर जसे सुखके देनवाले होते हैं, ९ (९-१०) /! 
तो 
! 
क्र 


8999 3993 399%9 +:999 8999 899 8999 5७999 >299%99% 9599 ७99 & >59:99359:959959:99 9859:>9 299&8+<:359589:+9+9 


बसे ही पूजा न पानपर भी हुःखके अनन्तर भीष्म आदि सब राजाओंन 


ब २००७७७) 29920:99 89999 


89 क्त 99% छक्के अकिकित ऊ 9० 9 २२३७०२७ ६ ६ डछ ६६७६ &6€5द €56४६६४७७ ६६७६६ €&&६& &6&<४& 








22:29 9:35: %%#5%2 39% 5:992959%539%53 २:४:9%5%:2998:958939:9 87999 0-32 89:22 ७७82 €: 


' भ्रच्यांथ ८५ | 


उद्योगपध । 





ह। 
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ऊचुः परमामत्यव पूजयतोउ्स्थ तद्ठ 


॥ ११ ॥ 


लेषामलुसत ज्ञात्वा राजा दुयाधनस्तदा | 


समावास्तूनि रम्याणि प्रदृष्टसुपचक्रसे 
ततो देशेषु देशेषु रसमणीयेघु मागशः 
सर्वेरल्लसमाकीणाः सभाग्वक्ररनेकश: 


| १२ ॥ 


१३ ॥ 


आसनानि विचित्राणि युतानि विविषभैशुण: 

ख्वियो गंधानलकारान्सूध्माणि वसनानि च ॥ १४॥ 
गुणव॒त्यन्नपानानि भोज्यानि विविधानि च । 
साल्यानि च खुगंधीनि तानि राजा दी ततः ॥१५॥ 
विद्येषतश्ष वासाथ सभा ग्रासे दृकस्थले । 


विदध कऔरवो राजा बहुरत्नां सनोरलास्‌ 


॥ १६ ॥। 


४7 छह न. (१ * आक 
एलतट्वटिधाय वे सब देवाहेमतिसालुषम । 


आचटरूयों घ्तराष्ट्राय राजा दुर्योधनस्तदा 


॥ ९७ ॥। 


लता; सला। कराव।; खसंजा रत्नान वदादधान च | 


क््््््-त्++ 





घृतराष्टके इस वचनकी प्रशंसा करके 
कहा, “ यह अत्यन्त कत्तव्य कमे ६”। 
तब दुर्गाधनने उन सब लोगोंका अभि- 
प्राय अच्छी प्रकारसे जानकर यथा 
उचित मागके स्थानोंमें रमणीय ओर 
सुन्दर सभा बनानकी आज्ञा दे दी। 
आज्ञा पातेही नोकरोंने सब मागके 
मनोहर स्थानोंमें विभागके क्रमसे सब्र 
र्रोसे युक्त अनेक सभाएं बना कर 
तेयार कर दीं । ( ११-१३ ) 

राजा दुर्योधनने उन सबकी शोभा 
बढानेके निमित्त हर एक प्रकारके उत्तम 
और मनोहर आसन, नेत्रोंकोी आनन्द 
देनवाली बहुतसी ग्रमद स्त्रियां, अच्छी 
अच्छी सुगन्धित वस्तु, उत्तम प्रकारके 


| 


गहने, महीन ओर सुन्दर वस्तुएं, सु- 
गन्धसे युक्त उत्तम फूछाकी माला,रसस 
युक्त अन्न पान ओर दूसरी अनेक प्रकार 
की भोजनकी उत्तम वस्तुएं प्रदान की । 
यद्यपि कोरत्रराज दुर्योधनने जगह 
जगह इसी प्रकारकी अनेक सभाएं 


तयार करवाई थीं; तोभी कृष्णके नि- 


वासके निमित्त अच्छी प्रकारसे विशेष 
यत्रपूवक बृकस्थल गांवमें अनेक रत्नेंससि 
युक्त एक बहुत ही सुन्दर ओर रमणीय 
सभा तयार करवाई थी। (१४-१६) 

राजा दुर्योधनने यह सब अमालुष 
ओर देवभोग्य सभाएं ओर समस्त 
कार्याकों पूण करके महाराज धतराष्टको 
संवाद दिया | दाशाह श्रीकृष्णचन्द्र 
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के 
असमाक्यव दाशाहे उपायात्कुडसझ तत्‌ ॥ १८ ॥ [२९४१] 


इात श्रामहा भारत शतसाहस्न्या साहताया वया सक्या उद्यागपवाण भगवद्यानपवाणि 
ग सभानस्राण पचादा।ात्ततसाउच्याय:|॥ ८५०५ ॥ 





ध्रतराष्ट उवाच- उपछ्ृचव्यादिह क्षक्तरुपायातों जनादनः । 


वृकस्थले निवसलि स च प्रातारिहेष्यति | १ ॥ 
आहुकानामधिपातिः पुरोगः सर्वेसात्वताम्‌ । 
महामला सहावीयों सहासत्वों जनादनः. ॥ २॥ 


स्फीतस्थ ब्ृष्णिराष्ट्रस्य सता गोप्ता च साधवः | 
तअथाणासपि लोकानां सगवान्प्रपितामहः. ॥ ३॥। 
वृष्णयंधकाः सुमनसो यस्‍स्य प्रज्ञासुपासते | 

आदित्या वसवों रुद्रा धथा बुद्धि बृहस्पतेः ॥ ४१ 
तस्मे पूजा प्रयोक््यामि दाशाहाॉय महात्मने । 
प्रत्यक्ष तव घमज्ञ ता से कथयतः शूणु ॥| 
एकवर्ण! सुक्लतप्तांगेबोहिजालैहेयोत्तमैः | 


आया लक जप अल हल मल 





ँ. 


५ || 





का 











जो उन सब सभा ओर विविध रह्नगठित 
वस्तुओंकी ओर आंखसे भी न देखकर 
कोरबोंके स्थान हस्तिनापुरके धमीप आ 
पहुंच । ( १७--१८ ) [ २१९४१ |] 

उद्योगपवंस पचार्स' अध्याय समाप्त । 

उद्योगपवंर्म वियाली अध्याय । 

इधर राजा धृृतराष्ट्र विदुरको सम्बो- 
धन करके कहने लगे, इस समय वासुद्‌व 
कृष्ण विराट नगरसे इस ख्थानकी आ 
रहे हैं, आज बृकस्थलमें निवास कर 
रहे हैं, ओर कल यहांपर आकर उप- 
स्थित होंगे । वह आहुक्ंशीय सम्पूर्ण 
यदुवंशियोंके खामी, महा बुद्धिमान महा- 
बीये, ओर तेज तथा परक्रमसे पूरित 
हैं। इतने बडे यदुवंशियोंके राज्यके वही 


ह्त्््ाक्ल एवलाकरर कक %६०६६२६०४८०३४४७7७३०६ के 2 ल जाम शत ग हि है 
घी उल मिल 40 कह मटका 042222 25522 27: /445-222222/:325 25:26 67%52:20% 7 “5 >न्‍्/: 7८ ४ ७26 22407 + अत 2०३ 50320 5५543 222 वब््् ह पलापापपन॒प्कानूकयश रथ आपस इकश्रतता दब ३ भ न भा+कम७9_ मा खकर-१५० फ चरकाकानका 


एक मात्र खामी ओर उन लोगोंकी 


रक्षा करनेवाले हैं | केवल यदुवंशियोंके 
राज्यका हों क्‍यों ! वह भगवान्‌ कृष्ण 
इस समस्त पृथ्वी तथा तीनों लोकके 
ही प्रतिपालक हैं | आदित्य, वसु ओर 
रुद्र लोग जिस ग्रकारसे बृहस्पातिकी 
बुद्धि अवलम्बन करते हैं, वेसेही यहु- 
वंशी ओर अन्धक्रवंशी सब लोग क्ृष्ण- 
को बुद्धिक्की उपासना करते हुए सब 
काय करते हैं | ( १-४ ) 

हे धके जाननेवाले ! इसलिए जिस 
भांति उनकी पूजा करनी होगी, वह में 
तुमसे कहता हूं, उसे सुनो । में उनको 
बाहिक देशके उत्पन्न हुए अच्छी: 
प्रकारके साजोसे सजाये हुए एकह्ी 
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बणके चार चार घोडोंसे युक्त सुबर्ण 
मय सोलह रथ, सुन्दर सफेद दांतोंसे 
युक्त मतवाले ओर प्रहार करनेमें बठवान 
आठ हाथी, उन एक एक हाथियोंके 
सक्गभ आठ आठ सेवक, सुवर्णके समान 
व्ण, सुन्दर नेत्र ओर जिनको संतान 
उप्तन्न नहीं हुई ऐसी एक सो दासी 
ओर अनेक दास दूंगा | ( »-८ ) 

इसके आतीरिक्त पहाडी लोगोंके 
चनाये हुए अठारह हजार अच्छे कामल 
ओर चित्रित कम्बल दूंगा; ओर चीन 
देशकी उत्पन्न हुईं एकहजार म्गछाला 
तथा दूसरी वस्तुएं जो उन्हें प्रिय 
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चतुयुक्तान्रधांस्तस्म रोक्मान्दास्थामि घोडश । 
निद्यप्रभिन्नान्भालंगानीषादंतान्प हारिण: 
अष्टानुचरमेकैकसण्ों दास्यामि कोरव 
दासीनामप्रजातानां शुभानां रकक्‍्सवचसास | 
इतभस्स प्रदास्यासि दाखानापपि तावताप्त्‌ 
आविक च सुखस्पश पावलतीयैरूपाहलम | 

दप्यस्मे प्रदास्यामे सहस्नाणि दराउ्ट च 
अजिनाना सहस्नाणि चीनदेशोद्धवानि च | 
तान्यप्यरसे प्रदास्यामि घावदहेलति केशव: 
दिचा राजो च भसात्येष सुतेजा विभलों स्राणिः | 
तमप्यस्मे प्रदास्याशि तमहाते हि केश 
एकेनाइजिपतत्यहा थोजनानि चतुदचा । 
यानमश्वतरीयुक्त दास्पे तस्मे तदप्यहम 
यावलि वाहनान्यस्थ थाव॑तः पुरुषाश्य ले | 
ततो5छ्गुणमप्यस्म झोज्य दास्थाम्यहं सदा ॥ १३॥ 
सम पुत्राक्ष पौत्राश्ष सर्वे दुशोधनाहते । 
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बिक हम 
| ७ ॥। 


| ८ ॥ 

|| + | 
|| ९० | 
| १९ ॥। 


|| १२ ॥| 


होंगी, प्रदान करूंगा। मेरे भण्डारमें 
जो उत्तम प्रम्ासे पूरित एक बहुत 
सुन्दर और खच्छ माणि है, वह भी 
उन्हींक्रा उपहार खरूप ग्रदान करूंगा। 
क्योंकि वे ही उसके निमित्त यथाथे 
तथा योग्य पात्र हैं । ( ९-११ ) 

ओर भी अच्वतरीसे युक्त जा रथ 
एक दिनमें चोदह योजन तकजा सक- 
ता है, में उसे भी उन्हींके समपेण 
करूंगा; उनके सक्में जितने वाहन 
ओर सेवक हैं, उनके आठगुणी परिमा- 
णसे खाने पीनेकी वस्तु तेयार करा 
दूंगा | केवल दुर्योधनकोी छोड़कर भेरे 
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प्रत्युधास्याति दाशा 











महासारत्त । 





धघ्ध्य्य्ध््ब्चध्ल्साच्लसाञधधाभासओआस धूसकब्ॉ ले अष्टबल॥ट 95०92 2 


भैसे डे! स्वलंकूता: 


स्वलकृताश्व कल्याण्य! पादेरेव सहस्रशः । 
वारसुख्या महा भाग प्रत्युधास्यंति केशावम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नगरादपि या: काश्िज्ञमिष्यांते जनादनम | 

द्रष्ट कन्याश्ष कल्याण्थस्ताश्व यास्य॑त्यनावुताः ॥ १९ ॥ 
सरझ्षीपुर्षबाल च नगर मधुसूदनम । 


उदीक्षतां महात्मान जालुमतशनिव प्रजा! 


!॥ ९४9॥। 


/ 5 * # 0 «४. /“< ता 
सहाध्वयजपलताकाश्व क्रयता सबताददाः: | 


३ 


जलावसितक्तो विरजाः पथास्तस्पॉले चा5्न्चदात।। ९ ८॥ 
दुश।शासनस्प च गह दुधाधनगरहाद्वरस । 


तदद्य क्ियतां क्षिप्रं सुससण्मलकृतम 


॥ ११९ ॥ 


एलद्वि झचिराकारेः प्र।सादेरपशोमसितस । 


शिव च रसणीयं च सवंतु छुमहाधनप्त्‌ 


|| २७ ॥ 


सर्वेमाध्मिन्ग॒हे रत्न सम दुर्धोधनस्यथ च । 





सब पुत्र पोच्र लोग उत्तम वस्त्र तथा 
भूषणोंसते भूषित होकर सुन्दर ओर 


मनोहर रथॉपर बेठके यदुपाति कृष्ण की 


४ ४ 


अगवानाके नाम जायेगे ।। १२-१४ 

सब प्रकारके अलड्ारोंसे शोमित 
हजारों बाराड्नाएं पंदल ही जाकर 
श्रीकृष्णफी अग॒वानी करेंगी | नगरसे 
भी जो सब कल्पाणकी देनेबाली 
कन्याएं कृष्णकी देखनेके निमित्त जाये 
गी, वे सब बिना आवरणके ही गमन 
करेंगी । अधिक ओर क्‍या कहूं, प्रज्ञा 
लोग जैसे प्रातः काल के उगे हुए सय- 
को आनन्दित होके देखते हैं; बेसेही 
यहुपति क्ृष्णको भी ख्त्री, पुरुष, बालक 
बालिका ओर सम्पूर्ण लोग आनारदित 


तथा हृषसे युक्त होकर अच्छी प्रकारसे 
देखें। ( १५-१७ ) 
सेवक लोग हमारी आज्ञारक अनु- 


. सार मार्गोको ध्वजा ओर पताकाओंसे 


पूरित करें; आर जिप मागसे श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र आवेंगे, उसे जल छिडकके घूलिसे 
रहित करें | दुर्योधनके घरसे दुशशासन 
का भवन बहुतही प्रशंसाके योग्य हे, 
इससे शीघ्रही वह साफ करके उत्तम 
भूषणंसि भ्रूषित कराया जावे । यह 
बहुत बडा स्थान अत्यन्त रुचिकर 
ओर सुन्दर, शोभायमान, सब समयमें 
ही शुभ लक्षणोंस्ते युक्त और रपणीय 


है! इसी घरमें मेरे ओर दुर्योधनके 


सब रत्न हैं; उनमें जो जो श्रीकृष्णचंद्र 
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0 /# है 
यद्यदहाते वाष्णयस्तत्तदेयमसदायमस्‌ ॥ २१॥|[ २| 
ल्‍ 


इति श्रीमहाभारते शंतप्ताहरुप्यां सहितायां वयासिक्यासुद्योगप्वाणि भगवद्यानपर्बणि 
घतराष्टचाक्ये पडशीतितमो उध्याय; ॥| 4६ ॥ 


29359 &8:>9:+3 


तक 
बम्यजी 
सम, 


विदुर उवाच-- .राजन्बहुमतश्वाउइसि जैलोक्यस्थाउपि सत्तम्त | 

संभमावितश्व लोकस्य संमतश्वाएईसि मारत. |! १॥ 
यक्त्वमवगले ब्रया। पश्चिसे व्यास स्थित: । 
शास्ज्राद्वा सुप्रतकाद्वा सास्थिरः स्थाविरों द्यासि ॥२॥ 
लेखा दाशिनि भाः सूर्य सहोमिरिव सागरे | क्‍ 
धघमसस्‍त्वयि तथा राजन्निति व्यवसिताः प्रजा; ॥ ३॥ 

 सद्देव भावितो लोकों ग्रुणौघैस्तव पार्थिव | 
गुणानाँ रक्षणे नित्य प्रथलख सबान्धव: || ४ ॥ 
आजवं प्रतिपद्यस्व सा बाल्यथाहह मीनशाः | रे 
राजन्पुत्रांश्व पोच्रांश्व ुहृदव खुप्रियानू ॥५॥ है 


० 


4 
यक्त्वामेच्छासे क्ृष्णाय राजन्नातेथये बहु | 0, 


है, कि चन्द्रकी रेखा, छयकी रोशनी, ॥ 
समुद्रकी तरज्ञ जैसे सदाही विद्यमान / 

श्र चे न या आल / 
उद्योगपर्वमं छियराल्ली अध्याय | [२९६२] रहता है। आपम्त धप्र स्ा वसहा सदा #% 


के देने योग्य होंगे, उन सबको निःसन्देह | 

| 

। खाती के आप 6 
उद्योगपवसें सतासी अध्याय | विद्यमान रहता है | ( १-३) 0 


उन्हें प्रदान करना होगा। ( १८-२१) 





विदुर बोले, हे राजन्‌ ! हमारी बात ेु है राजेन्द्र ! आपके गु्णोस मलुष्य £ 
दूर रहे, आप तीनों छोकमेंभी बुद्धिमान लोग बढ़ते चले आते हैं; इससे बन्धुबा- | 
प्रसिद्ध हैं। बहुत ही सत्कायोंके करनेसे न्धवोंसे सहित आप इन गुणोंकी रक्षा £ 
आप सब्र लोकों के सम्मान करनेवाले... करनेमें यत्रवान रहिये | है महाराज । 
तथा ग्रीतिके पात्र हैं । ऐसी अवखामें. | आप सरलताको अवलम्बन कोजिये, 6 
आप बढ़ी हुई दशामें स्थित वृह॒कर जो |. और अज्ञानमें फंसकर पुत्र तथा पोत्रों- £ 
कुछ वचन कहते हैं, वह शास्र ओर सब को नष्ट न कराइये । हैं राजन्द्र ! आप # 
विचारसे युक्त होगा, यही सम्भव होता अभ्यागत कृष्णको जो यह सब व हुतसे . 
हैं; क्योंकि आप स्थिरबुद्धि ओर बूढ़े धर्नोंको प्रदान करनेकी अभिलाषा कर- 
हैं। हे राजन ! प्रजाओंके बीचमें सब ते हैं, वह बात तो दूर रहे, उसके अ 
लोगोंने इस बातको निथय कर रक्‍्खा | 
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एतदन्थच दाशाहे 


प्थिवीसपि चा5हांते 


| दे || 


नतुत्व घमंसलादश्य तस्य वा प्रियकारणात्‌ । 


एतदित्सास कृष्णाय खत्येनाउ5त्मानसालल 


॥ ७ ॥ 


सायणा सत्यमवेतच्छदीतड्वारदाध्षपण | 


जानामि व्वन्मत राजन्गढ बाह्योयगम कसणा 


) ८ ॥ 


पश्च पश्चव |लप्स्थान्त आमसकान्पाण्डवा रूप । 
न च हठित्सस्ति लेभ्यस्तास्तच्छस न करिष्यासि ॥ ९ || 


अर्थन तु महाबाहु वाष्णेय त्व जिहाधास | 


अनेन चाप्युपायेन पाण्डवेन्यां विमत्स्वास ॥ १० || 
न च वित्तेन राक्याइसी नोद्यमेन न गहया। 


अन्यो घनज्भयात्कतुमेतत्तत्त्व त्रवास ते 


॥ ११ !। 


चंद कृष्णस्थ माहात्म्य वदाउस्स हृढसाक्ततास ! 


अभी नीी न 


के वह पात्र है । (४-७ ) 
मेँ शरीरका स्पश केरके यह सत्य 
(७०७. 
बचन कहता हूं, कि केवल ध्मेक 





'उद्ृब्य अथवा श्रीक्षष्णका प्रीतिको 


साधन करनेके निर्मित आपका एसी 
इच्छा नहीं हुईं है | है बहुतसा वस्तु 
ओंके देनेबाल ! इस ग्रकारका बहुतसा 
बस्तुओंके दान करनके सईल्पसे केवल 
छल, असत्य आर कपटका हो प्रकाश 
होता है। इन बाहरी कर्मोकी देखकर 
ही में आपके भीतरके गूढ अभिप्रायका 
मालूम कर रहा हू । है राजन | पाण्डव 
लोग पांचों भाई केबल पाँच गवि 
पानिहकी अभिलाषा करत हैं, परन्ठु 
उन लोगोंको आप वह पाँच गांव भा 


देनका इच्छा नहा करते हैं, तब फर 


के 
॥/ 


ल्‍ 


। 


हि 3 ५ अप 26227 98 


| 


ब्ल्थ्स्ल्द्धद दुईट 


अत्याज्यमस्य जानामि प्राणस्तुल्थ घनज्जयम्र | १२॥ 
जा 66 अप कर 





कौन शान्तिको स्थापित कर सकता 


हैक 


हैं? (७-९ ) 

आप धनसे ओऔकृष्णको अपनी आर 
किया चाहते हैं; ओर इसी उपायसे 
उनकी आप पाण्डबॉसे थक कर्केया 
चाहते हैं, यही आपको इच्छा हैं, 
परन्तु में आपसे यही एक सार वचन 
कहता हूं, के वह धन, रत्न अरे पूज़ा 


आदि किसी उपायस भी अज्जुनस एथकू 


नहीं हो सकते हैं | कृष्णकी क्ुंपा-परा- 
यणता और अजुनकी उन पर दृढ-भाक्ति 
मुझे अच्छी प्रकारसे मालूम हैं। इस 
निभित्त प्राणके समान प्रिय अजुनका 
जो कृष्ण कभी भी परित्याग नहीं कर 
सकते, यह मुझे विशेष रूपस मालूम 


रे 


है 9६६) 
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है राजन्द्र 


आपके सहस्त॒भ्रकारस 
उद्योग करने पर भी जनाईन झएग 
केवल जलसे भरे हुए पात्र, पेर घोने आए 
कुशल क्षेम पूछनेक अंतिरेक्त किसी 
बस्तुके लिये न प्रार्थना करग ऑरन 
स्वीकार ही करेंगे। है राजन | इससे 
उस मानके पात्र महात्मा श्राद्चिः्णका 
जिस प्रकारका अतिथि-सत्कार प्यारा हूं, 
वही तुम पूरा करो वह सम्मान करने के 
योग्य पात्र हैं| हे राजसत्तम | श्र्धिष्ण- 
चन्द्र कोरबोंके कल्याणको इच्छासाजप 
कार्यके निमित्त कोरवॉर्क समीप आवत; 


वही उनकी प्रदान कीजिये | (१३-१५) 


कृष्णकी यही इच्छा हैं। कि आपके द 


सोधन और पाण्डवोंके ब्ीचम सान्ध 


___ अंलरक्तोआसंहाय पाधन्यति सर जाए छहासंहाय: 


अन्यत्कुरूमादपा पूणा 
अन्यत्कुशलसम्प्रश्नान्नंवध्यात जनादन+ः 
यत्त्वस्थ प्रियमातिथ्य सानाइरुआ सहात्मनः ! 
तदस्म क्रियता राजन्भानाहा$इसा जनादन। ॥ १४ ॥| 
आशंसमानः कल्याण कुरूनम्पांते कशवः | 
व्‌ राजन्नथन तदवाउस्मा उपाकुछ 

शाससिच्छति दाशाहँस्तव हुरयाधनस्य चे । 
पाण्डवाना च राजन्द्र तद॒सस्‍्स वचन कुछ 
पिताइसि राजन्पुत्रास्त वृद्धस्त्व शिशव+ः पर | 


वलेसख पंतृवत्तए चलण्ते ते है पुत्रवत्‌ 
इति श्लरीमहामारते शतसाहस्म्या संहितायां वेयासिक्यामुद्यागपवराण भगवद्यानपवाणे 
विदरचाक्ये सप्ताशीतितमोध्याय: ॥ <७ | ा 
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उद्योगपव । 
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दन्यत्पादावसंचनात । 


॥ १३ ॥ 


| १० || 
| १८ |) 


॥ १७ ॥ [ २९७९ | 


5 


दुर्योधन उवाच- यदाह विदुरः कृष्ण सर्वे तत्सव्यमच्युते । 
पाथान्प्रति जनादनः 


॥ १ ॥॥ 





धापित है| | हे राजन ! इससे आप 
पाण्डवोंके पिता हैं, थे लॉग तुम्हार 
पुत्र हैं; आप बूढे ओर वे लाग बालक 
हैं, इससे जब थे लॉग आपक सड़ 
पुत्रोंके समान -सम्पूण आचरणाका कर- 
नेमें प्रवृत्त हें, तव आपभी उन छांगा्के 
सक़ पिताके समान ही व्यवहार काज 
। ( १६--१७ ) [ २९७९ | 
उद्योगपवम सतासा अध्याय समाप्त । 
डद्योगपरव मे अठासी अ ध्याय | 
दुर्योधन बोले, विदुरन ऋष्णक वि 
पयभें जो सब वचन कहे, वे सत्र ही 
। जनाइन कुंष्ण पाण्डवा पर 
जैस अनुरक्त हैं, उससे पाण्डवाक सन्न 
उनका भेद कराना बहुतहाी कांठन 


ब्न्‍म्कक 
व्ट 
नी 
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यत्तत्सत्कारसंयुक्ते देय वखु जनादने | ! 
है आन रप राजन्द्र न तइय कदाचन कर ॥ २ ॥ ४ 
देशः कालस्तथाउ्युक्तो नहि नाउहेति केशावः । ; 
सस्यत्यधोक्षजों राजन्मथादचेलि मासिति ॥ ३॥ 
अवसानश्च यत्र स्थात्क्षत्नियस्थ विद्याम्पते । " 
न तत्कुयाद्‌ बुध; कायमिति से निश्चिता मति/॥ ४ ।| ६ 
स॒ हि पूज्यतमो लोके कृष्ण: पथुललोचनः । ४ 
चऋतगाण।म्षपि लोकानां विदित सस स्वेधा. ॥५॥ । 
न तु तस्म प्रदेय स्याक्तथा कार्यंगतिः प्रभो । 
५ विग्रहः सझुपारब्धों न हि शाम्यत्यविग्रह्दातू ॥६॥ । 
वेशम्पायन उबाच-लस्य तद्दचन झआुत्वा भीष्सः कुरपितामह।। ; 
वैचित्रवीय राजानसिंद वचनमन्नवीत्‌ | ७ ॥| 
सत्कृतोष्सत्कृतो वाषपि न क्रुद्धधेत जनादेनः । क्‍ ;' 
नाउलसेनमवज्ञातुं नाड्वज्ञेगयो हि केशवः ॥ ८ ॥ / 
40 
कार्य है | हे राजेन्द्र (इससे आप जो : कोमें श्रेष्ठ वह विशालनयन श्रीकृष्ण ॥ 
उनके सत्कार और सम्मरानके निमित्त, . तीनों लोकमें पुजा पानेके योग्य हैं, यह 
नाना प्रकारके धनकों देनेका सह्डूल्प मुझे सदास ही मालूम है। परन्तु हे 
कर रहे हैं, वह कभी देनेके योग्य नहीं नरनाथ ! कायकी गतिके अनुसार 


किक 
| करन 
हा 


है । श्रीकृष्ण अवश्यही इन सब्र वस्तु- उनको इस समय कोई भी उपहार नहीं 
दिया जा सकता । जब युद्धका सामान 


! 
# 

0 ७. ७, ०. २ 6 चर 
ओंके देनेके पात्र हैं, यह ठीक हें, ' 
किया जा रहा है, तब बिना युद्धके वह 
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परन्तु वह काये इस समय देश और 

कालके अनुमार अयोग्य है । हे राजन! कैसे निवारण हो सकता है | (४-६) 
कृष्ण समझेंगे, कि “ये लोग भयभीत 
होकर यह सब वस्तु छुझे प्रदान कर 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, कौरवोंके 
पितामह भीष्म दुर्योधनके ह_स वचनको 
है है (25३) सुनकर विचित्रवीयेके पुत्र घृतराष्ट्रसे 
है पृथ्वीनाथ ! मेरा इस प्रकार यह वचन बोले, कि तुम लोग जनाइन "' 
निश्चय है, कि जिस कार्य अवमानकी . .. कृष्णका सत्कार करो, चाहे सत्कार न " 
ग् 
। 
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सम्भावना हो, वह बुद्धिभान्‌ क्षत्रियोंकी . करो; इससे वह तनिक भी कुद्ध न 
; कभी करना उचित नहीं हे | सब लो- : होंगे; परन्तु किसी ग्कारसे मी तुम 
श् 
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यत्त काय स्रद्दाबाहद्ा सनसा कायता गतस 


सवापयन तच्छक््य कनायचत्कतुशन्यथा 


| ) || 


0 ८ | 
स यद्‌ अयान्सहाबाहु स्तत्काय प्ावदशाडूया |. 


वासुदेवेन तीर्थन क्षिप्र संदास्य पाण्डवेः 


[| €० ॥| 


»अह ९ 0 ९ 0 
धम्यमथ्य च धम्तात्मा ध्रव वक्ता जनादनः | 


तस्मिन्वाच्या! प्रिया वाचो मवता बान्ध्वे! 


खसह।।११॥ 


दुर्योधन उवाच- न पर्योयोइस्ति यद्राजज्थश्रिय निष्केवलामहम | 


ले! सहेमाप्तपाओीयां यावज्जीव पितामह 


॥ १२ ॥। 


इृद तु सुमहत्काय श्वणु मे यत्समर्थितम | 


परायण पाण्डवानां नियच्छासि जनादेनम्‌ 


| १३ ॥ 


तश्सिन्बद्ध भमाविष्यन्ति वृष्णय) एथिवी तथा ! 


पाण्डवाश्व विधेया में स च प्रातरिहेष्यति 


| १४ ॥ 


अज्ञोपायान्यथा सम्यक्ष न बुद्धधत जनादनः । 





लोग उनकी विरुद्धता नहीं कर सकोग; 
श्रीकृष्ण अवमानकों सहनेके पात्र नहीं 


हैं । हे महाबाहो ! उन्होंने अपने मनपें 


जिस कायको करनेका निश्चय किया है, 
सब भांतिसे उपाय करने पर भी कोई 
पुरुष उनकी बुद्धिको विचलित नहीं 
कर सकता । इससे वह वीरश्रेष्ठ कृष्ण 
जो कुछ वचन कहें, उसाकोी संशयसे 
राहित होकर पूजा करो, शभ्रौकृष्णके सच्चे 
ओर हितकर उपदेशोंकों मानकर पाण्ड- 
वोंके साथ सन्धि करनेके निर्मित्त यत्र 
करो । हे राजन ! महात्मा जनाद॑न जो 
कुछ वचन कहेंगे, वह निश्चय ही धर्म ओर 
अथेसे युक्त होगा, इससे तुम लोंगोंका 
सबसे उत्तम कत्तेव्य कार्य यही है, कि 


सब काहई मलकर उनके नकट उन्तक 


99939 82+%9 99939 %४92998:9539 389:95295%39 छ#छछक् स्स्व्ब्छ्छ्छशष्स्ध लडछछप्ट सच €लर्ए: €8<हरट ६ €€७€<€& €<&९+८ ६ 


४६2 इस 


| 


। 
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। 
! 
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प्रिय वचन ही कहना । ( ७-११ ) 
दुर्याधन बोले, हे पितामह ! में यह 
सम्पूण राजलक्ष्मी पाण्डवोंके सक्ष बांट- 
कर जन्म भर सम्भोग करूं, यह किसी 
प्रकारसे भी युक्त नहीं हो सकता | इस 
निमित्त युक्तेस अपने मनमें एक बहुत 
भारी कायका मेंने निश्चय किया हैं, 
उसे सुनिये। मेने अपने मनमें यह 
निश्रय किया हैं, कि पाण्डबोंकी परम 
गति क्रष्णकी यहांपर कद कर रखूगा। 
कृष्णके केद होनेपर सम्पूण यदुव॑शी, 
पाण्डव लोग, तथा समस्त प्रृथ्वीके 
मनुष्य ओर राजा लोग भी मेरे बशममे 
हो जायंग। इससे आप मुझे कोई ऐसी 
युक्ति बतलाईये जिससे जनादन कृष्ण 
सवेरे यहां पर आकर निश्चित किये हुए 
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ततो दुर्धोधनभिम ध्रुतराष्ट्रीउत्रवाहचः । 

पैव बोचः प्रजापाल नेष घमं। सनातन; 
दूतश्व हि हृषीकेश! सम्बन्धी च प्रेयश्व नः | 
अपापः कोरवेयेषु स कथ बन्धसहं।त 
परीतस्तव पुत्रोष्य घुतराष्ट्र खुमन्द्धी। । 
वृणोत्यनथ नेवा5्थ याच्यमानः सुहज्ञनः 
इमसुत्पथि वतन्‍त पाप पापालुबन्धिनस्‌ । 
वाक्यानि सुहदां हित्वा त्वमप्यस्यथाध्लुवतेस ॥ २० ॥ 
कृष्णमक्किष्टकमोणमासाद्याइ्य खुदुमातः | 
तब पुत्रः सहामात्य: क्षणेन न भावष्यांत 


भीष्म उवाच-- 





इस मेरे केद करनेके उपायकोा किसी 
ग्रकारसे जान न सकें; ओर उस का्यक 
करनेमें हम लोगोंका काई नुकसान भी 
न होने पाव | (१२-१७) 
श्रीवेशम्पायन ग्ुुनि बोले क्रेष्णको 
बांधनेके विषयमें दृयाधनक एस महा 
घोर और कठार वचनको सुनकर राजा 
घृतराष्ट इष्ट-मित्रोंके सहित अत्यन्त हों 
पीडित और दुं!खित हुए । अनन्तर 
नहोंने उससे यह वचन कह, है प्रजा 
पालक ! तुम कभी ऐसे वचनाकोा मत 
कहना; यह सनातन धमंके अनुकूल 
नहीं है। श्रीकृष्णचन्द्र एक तो दूत 
होकर आरहे हैं, दूसरे हम लांगाके 
सम्बन्धी ओर सदासे प्रीतिक पात्र हैं; 
विशेष करके उन्होंने कभी कॉरवोके 


॥॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २१ ॥। 


सड़ कोई बुरा आचरण नहीं किया है। 
इसलिए किस प्रकार वह बन्धनके योग्य 
हो सकते हैं ? (१६-१८) 

भीष्म बोले, है ध्रतराष्ट्र ! तुम्हारा 
यह मन्दबुद्धि पुत्र अत्यन्त - ही कालके 
वशमें हुआ है। सुहृदोग इसके हिंत- 
की इच्छा करते हैं; परन्तु यह केवल 
अहितकीही इच्छा करता रहता है। 
आश्रयेका विषय तो यह है, कि तुम 
मी उसके सुहृद छोगोंको ठालकर केवल 


कुमा्गी, पापोंकोी करनेवाले इस 
दुष्टात्माका अनुसरण करते हो। यह 


नीचब॒द्धि दर्योधन यदि सब काठेन कमे 
सहजही में करनेवाले,महात्मा कृष्णके प्रति 
इस प्रकार बुश आचरण करनमे प्रवृत्त 
होगा, तो क्षण भरमें बन्धु, बान्धव 





४३० भा मारते । [ भर्गेवद्यानपर्थ 
_ कल कक 2373 लेट लक 
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श्र 

/ न चाउपायों भवेत्कश्रित्तद्भवान्प्रत्रवातु से ॥ ९५ ॥ 

॥ वेशम्पायन उवाच-तस्य तद्बचन श्रुत्वा घोर क्ृष्णामभसाहतम् | 

घुतराष्ः सहामाद्यों व्यथितों विभनाउमवत्‌ ॥*४॥ 

६३] 

त् 





२७७9 ३998 छछक्रकछककक क्कमक 99  99999999 9999 उत्ददखलखसलउरय लडसडर €<€€4&७€<८< &&6<&6 €<#< & 























अध्याथ ८९ | उद्योगपव । - ४३५ 

४ 29-28 53599 €&€७&७ €€&€&63755>:29#>#> जे धध्ट्द्धस्ट झइ229:9 >> 222 9 >999999999>:>9 शब्द&& 56 >:9+ ६ 
के 0०. 

हे पापस्यास्य सदासस्य त्यक्तचमस्य दुमते:ः । 

्ः कन के 

हु नोत्सहेड्नथसंयुक्ता। ओतु वाचः कथश्वन॒_॥ २९ ॥ 


की 


बच च्डि 


। हत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो ्षद्ध: परमसन्युमान्‌ | * 
... उत्थाय तस्सात्प्रातिछठद्भीष्म: सत्यपराक्रमः। २३ ॥[३०० २] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यामुग्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि 


' आक, 
अं ुँ.- 
सका. 


| 
" 





] दर्योधनवाक्य अष्टाशी तितसो5घ्यायः ॥ ८८ ॥ 
नकल दकक 2) 
॥ वेशम्पायन उवाच-प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्सवमाहिकम्‌ 
१) ब्राह्मणेरभ्यलुज्ञातः प्रययो नगर प्रति १॥ "' 
ते प्रयान्त महाबाहसलुज्ञाप्य सहाबलस । 7! 
पयचतंनन्‍त ते सर्च चृकस्थलानवासन; ॥ २॥ 
, घातराष्ट्रास्तमायान्त प्रत्युज्ग्यु! खलकूता। । / 
दुर्धोधनाहते सर्वे मीष्मद्रोणकृपादय: || ३ ॥ 
पौराश्व बहुला राजन्ह्ृषीकेश दिदृक्षवः । 
मानबहुविधेरन्ये! पद्धिरेव तथा परे | ४ ॥ 


स व पथि समागमस्य भीष्मेणाइस्िष्टकमंणा । 


करनेके अनन्तर ब्राह्मणोंसे विदा होके 
हस्तिनापुरकोी चले। उस समय वृकस्थल 
वासी ग्ुख्य पुरुष महाबलसे युक्त 
महाबाहु हृपीकेश क्ृष्णकी आज्ञासे 
बिदा होकर अपने अपने घरको गये । 
उधर दुर्याधनको छोडकर ब्वतराष्ट्रके 
ओर सब पुत्र तथा भीष्म, द्रोण, कृपा- 
चाये आदि सब सज्जन पुरुष आये हुए 
श्रीकृष्णचन्द्रकी अग॒वानी करके आगसे 
लिवा लानेके निभित्त गये । इसके 
अतिरिक्त और भी अगणित पृुरवासी 


सेनां ओर इष्ट मिन्रोंके सहित मरकर 
पृथ्वीमें सोवेगा, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है । इस घमंके छोडनेवाल, मूढ, 
पापीके अनथ युक्त ओर अयोग्य वचनों 
| 
| 


च 
आकार 
जी 


के सुननेमें मुझे किसी प्रकारसे भी 
उत्साह नहीं होता। ऐसा कहकर सत्य 
पराक्रमी भरतश्रेष्ठ भीष्म अत्यन्त ही 
क्रोधस भरकर सभासे उठकर शीघ्र ही 
घर चले गये । (१९-२३ ) [ ३००२ ] 
उद्योगपर्वमं अढासी अध्याय समाप्त | 


न्‍'ज>--मीमीनननीनातन-न मनन कनननाओन ० ५ निनीन»ऋताण।णाओओओ 


उद्यो गपधम नवासी अध्याय । 


ने 


, 

" 

; 

! 

।' 

।$ 

. 
््िः 
' 

।' 

। 

; 

। 
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श्रीवेशम्पायन ग्ुनि बोले, इधर लोग श्रीकृष्फोी देखनक्की अभि- 
ब _ ष्‌ ऊ.. +. ( व्‌ हर ह ने तप 
; श्रीकृष्णचन्द्र्‌ प्रातः काल उठकर शोच लापासे कोई सवारी पर ओर काहई 
आदिसे निश्षत्त होकर सन्ध्या आदि पंदलही उठ धाये | (१ 
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। 
| अब 
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जज के डक पड नम पद जगत डक कक न डक अमन कद कल लत कक कद डक जड़ डक कक की कलह 


कृष्णसंमाननाथ च नगर समलेकृतम | 
' बभूच राजसागेश्र बहुरत्नसमाचित: 

न च कशथ्चिन्वदे राजस्तदा5उध्सीद्धरतषेम | 

न सस्‍्कीनवद्धो न शिशुवासुदेवादर् या 
राजमार्गे नरास्तस्मिन्संस्तुवन्त्यवनि गताः । 
महाराज हृषीकेश प्रवेशने 
आद्वतानि वरस्त्रीमिणेहाणि खुमहान्त्यपि 
प्रचलन्तीव भमारेण दृशयन्ते सम भदहीतले 
तथा च गतिमन्तस्ते वासुद्वस्थ वाजिनः 
परनष्ठगतथो5डमूवन्राजसा्ें नरेत्वते 
स गृह घ्ृतराष्स्थ प्राविदाच्छज्ञकशनः | 
पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः प्रासादेरुपशोमितस्‌ 
गा व्यतिक्रम्य केशवों राजवेहमन: 
वेचित्रवीय राजानमभ्यगच्छदरिन्द्मः 


तमस्मिन्काले 


लखः: 





श्रीकृष्णचन्द्र मागेम महा पराक्रमी 
भीष्म, द्रोण तथा घृतराष्ट्रके पूत्रोंसे 
मिलकर उन छोगंके सहित नगरमें 
आपहुंच । है राजन श्रीकृष्णके सम्मान 


के निमित्त नगर आर राजमार्ग उत्तम 


प्रकारस अनेक रत्न ओर पृष्पोंसे सजाया 
था | हे भरतषेम ! श्रीकृष्णचन्द्रने जिस 
समय नगरमें प्रवेश किया, उस समय 
स्ली, पुरुष, बूढ़े ओर बालक कोइभी 
घरमें न रहे; सचही उनके दशेनंकी 
लालसा से राजमागपर आके खडे हुए 
थे; उन्हें देखते ही शिर झुकाकर स्तुति 
ओर प्रशंसा करने छगे | है महाराज ! 
उत्तम अट्टवालिकाओं ( अठारी ) के ऊपर 
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/ छा $ श्टेे है. 

॥ द्रोणेन घातराष्श लेततों नगर यय ॥ ७ || 


क्र 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ 3 ॥ 


| १० ॥ 
११ ।। 


| १२ ॥ 


वरवाणिनी इतनी कामिनीएं भझुण्डकी 
झुण्ड आकर इकही हुई थीं, कि उससे 
यह बोध होता था, कि उनके-भारसे 
उन सब घरोंकी अटठारियां प्रथ्वीमें 
मिला चाहती है! ( ५-१ ) 
श्रीकृष्फफे चार घोड़े खभावहाँसे 
अत्यन्त जलदी चलनेवाले थे, परन्तु 
अत्यन्त भीडसे राजमागके भर जानेके 
कारण वे बहुत धीरे धीरे चलने लगे । 
शचुनाशन श्रीकृष्ण चन्द्र इसी प्रकारसे 
थोडी दूर तक राजपथको लांघकर 
अन्तर्म राजमन्दिरोंसे शामित धृतराष्ट्र- 
के मन्दिरमें प्रविष्ट हुए | उन्होंने राज- 


पन्दिरके तीन खण्डका लांघकर चोथे 
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|| १३ ॥। 


कृपथश सामदत्तश्व महाराजश्य बाहिकः | 


आसनेभ्यो5चलन्सर्व पूजयन्तो जनादनम 


| १४ ॥।।| 


ततो राजानमासाद्य छ्रुतराष्ट्र यशास्विनस | 
से भीष्म पूजयामास वाप्णया वाग्मसिरख्ससा ॥१५० ॥ 
तेषु धमालुपूर्वी ता प्रयुज्य सघुसूदनः 


यथावय! समीयाय राजलिः सह साधवः 


॥ १ ॥ 


अथ द्रोणं सबाह्वीक सपुत्रन च यशास्व॒नत् । 


कृप च सोमदत्त च समीयाव जनादनः 


॥ २७9 ॥ 


ततञ्राउसीवूजितं झट काश्वन महदासना । 


उासनाद्धतराष््रस्य तत्नोपाविशद च्युत्‌ः 


द ॥ १८ ॥ 


अथ माँ मधुपक चाउप्युदक च जनादन 


उपजचज्हयेथान्थास चुलराष्ट्रपुराहता* 


॥ ९१९ ७ 


कृतातिथ्यस्तु गावनन्‍्द सवान्परिहसन्कुरून । 
आते सॉम्जन्थिक केक नल साम्बन्धिक कुवेन्कुझमि! पारवारितः | २० ॥ 


विशिकिक ५५७०5 अशट कक पार नहर सालसला 


खण्डमें विचित्रवीयके पुत्र महाराज 
धृतराष्ट्रको देखा! श्रीकृष्णचन्द्रके स- 
मीप आतेही ग्रज्ञाचक्षु महा यशखरा राजा 
धत्राष्ठट भीष्म ओर द्वराणाचायक 
सहित उठ खड़े हुए। उनके उठतहीं 
क्रपाचाये, सोमदत्त, महाराज वाहक 
आदि सब राजा लोग श्रोंक्ृष्ण का 
सैमानरक्षाके निरमित्त उठक खड़ 
होगये । ( (०-१४) 

अनन्तर वृष्णिनन्दन मधुखदन राजा 
घृतराष्टके समीप आकर यथा डांचत 
वचनोंसे उनकी ओर भष्मका पूजा 


की । उत्तके सज्ञ इस प्रकारका पूजा 


4 2 


और सम्मान दिखात श्रीकृष्णचन्द्र 
यथा योग्य अवस्थाके अनुसार सबहांस 
मिले । इसके अनन्तर द्रोण, कृपाचाय, 
अश्व॒त्थामा, यशस्वी बाहिक आर 
सोमदत्तकी भी विशेष रूपसे पूजा का । 
वहांपर अत्यन्त स्वच्छ महामूल्य सुब्ण 
का आसन बिछा हुआ था, जनादुन 
कृष्ण उसीपर राज। धतराष्ट्रकी आज्ञासे 
जा विराजे । (१५-१८ ) 

अनन्तर पुरोहितोंने गझ। मधुपक 
और जल लाकर उन्हें प्रदान कया । 
अतिथिसत्कार होजाने पर श्रीकृष्णचन्द्र 
कौरवोॉसिे घिरकर सब छांगांक सन्त 
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| सोषचितो घृतराष्टरेण पूजितश्व महायशाः 
0 राजान समलुज्ञाप्य निरक्रामदरिन्दसम! ॥ २१ ॥ 

'ते। समेत्य यथान्याय कुरुनि! कुरुसंसदि । 

विदुरावसथथ रम्यसुपातिप्ठत साधवः | २२ | 


वितुरः सवकल्याणेराभिगरूय जनादनम्‌ । 

अचेयामास दाशाह स्वकामेरपस्थितम्‌ . ॥ २३ ॥ 
या से प्रीति! पुष्कराक्ष त्वद्रा नसझुद्धवा | 

सा क्रिसाख्यायते तुम्यसन्तरात्माइसि देहिनाम्‌ ॥२४ ॥ 
कृतातिथ्यं तु गोविन्द विदुरः सर्वंधमचित्‌ | 
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है 
< 
॥१ 
रा 
। 
' कुदाल पाण्डुपुत्नाणामएछन्मघुसू दन सम |! २० ॥। 
प्रीयभाणस्य सुहृदों विदुरों बाद्धिसत्तमः । 
" क्‍ धर्माथनित्यस्थ सता गतरोषस्य धीमतः ॥ २६ ॥ 
५ द तस्य सब सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । । 
।$ सम्बन्धके अनुसार बात चीत और हंसी. | सबके अन्तयामी हैं।सब धर्मोके जानने ५ 
| ठहें करते हुए वहांपर बहुत समय- ! बाहे, महाबुद्धिमान्‌ बिढुरने इस प्रकार | 
0 तक बेठे रहे | शब्चनाशन महा यशस्वी | से बातचीत करके उनका अतिथि ' 
0 श्रीक्ृष्णचन्द्र कोरबोकी समामें राजा सत्कार किया । इसके अनन्तर पाण्डवों / 
# धृतराष्ट्र आदि सब कॉरिवोंसे यथायोग्य का कुशल क्षेम पूछने लगे, सब बातों # 
8 मिलकर, ओर राजा घृतराष्ट्रसे सत्कार को जाननेवाले भगवान कृष्णने " 
/ | ७ ८ हु कर पूणे त्तार के उ . # 
/ ओर पूजां पाकर, अन्तमें उनकी आ- पाण्डवोंके सम्पूणे बृत्तान्तको उनसे । 
ह) के छे » 5 4 5 हे छू क हु ५... ह 
# ज्ञाका लकर वहाँस उठकर बविदुरक विस्तार पूवेंक कह सुनाया। वह अच्छा # 
| रमणीय निवास -स्थानमें आकर उपस्थित | प्रकारसे जानते थे, कक बिदुर पाण्डबों- / 
५; ४ । रु # 0 कि मी औीक, ३ 
# हुए | (१९-२२) फे अत्यन्त मित्र हैं, उन लॉगाॉके ऊपर 6 
/  विदुरने सुन्दर और पवित्र वर्तु- उनके क्रोधकी बात तो दूर रहे, वरन / 
/ ओसे श्रीकृष्ण की भक्तिपुवेक पूजा प्रीतिही उत्तम भांति और बहुत ग्कार- ५ 
# करके कहा, है पृण्डरीकाक्ष ! आपके से है। विशेष करके वह उत्तम बुद्धिसि / 
4 । ३ ७ ० हो हू 0०५ 6 ु ७ व 
॥ दरशेनसे मेरे हृदयमें जेसी प्रीति उत्पन्न युक्त, ज्ञानान, और घम अथके £ 
है च्े ऊ ओर 0७. कक ्‌ (0 है ऊ... ऊ७ से का कर ४ 
॥ हुई है, उसे में किस अकारसे वर्णन जाननेवाले हैं; इससे उनके निकट ४ 
॥ करू? आप सब प्राणियोंकी आत्मा, पाण्डवोंकी सब चेष्टाओंको वर्णत करने ! 
#9999899% 9999999 कडे99293833+ 33239 इस <&€क/७€६७६४६७६क कद्दू करू झू5ूर56६२८६८७७७6 है. 
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| क्षत्तराचण्र दाशाह: सब प्रद्यक्षदाशवान्‌ ॥ २७ ॥ [३०२९॥ 

है इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि ध्रुतराष्टर गहप्रवेशपूवक 
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9) श्रीकृष्णस्य विदुरगृहप्रवेशे एकोननवतितसो<ध्यायः ॥ 4९ ॥ 
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में कुछमी सड्लोच नहीं है। (२३-२७ ) 
उद्योगपर्वमे नवासी अध्याय समाप्त | [२०२५९] 


अनन-म---भत 





उद्योगपवेर्में नव्व अध्याय । 


के शेष भागमें पिताकी बहिन अपनी 
बुवा ( फूफी ) कुर्न्तादवीके निकट गये। 
कुन्ती प्रसन्न हयके समान क्रष्णको 
आया हुआ देखकर, उन्हें कण्ठसे 


लगाकर अपने पुत्रोकों सरण करती 
हुईं रोने लगी | उन महाबलवान बीर 
पुरुषोंके सदाके मित्र श्रीकृष्णचन्द्रको 


घहुत दिनाके अनन्तर देखकर उनके 
आंध्का पहना बन्द नहीं हुआ । (१-३) 


अ्रीवेशम्पायन घुनि बोले, शब्रनाश- 
न जनादन विदुरके सड्ग मिलकर दिन- 


वेशम्पायन उबाच-अथो पगरुय विद्ुरमपराहे जनादनः । 
पितृष्वसार स पृथामभ्थगच्छदरिन्दम!ः 

सा दृष्ठा कृष्णसायान्त प्रसन्नादित्यवचसम्‌ । 
कण्ठे ग्रहीत्वा प्राक्राशत्स्मरन्ती तनयानन्‍्प्रथा 
तेषां सत्ववर्तां मध्ये गोविन्द सहचारिणम । 
चिरस्य दृष्ठा वाष्णेथ बाष्पसाहारयत्पृथा 
साउब्रवीत्कूष्णमासीन कृतातिथ्य युधां पतिम्‌ । 
बाध्यगद्गदपूर्णन सुखेन परिशुष्यता 

ये ते बाल्यात्प्रश्नद्येव गुरुशु श्ूषण रताः 
परस्परस्थ सुहृद। सम्भताः सम्नचेतस; ॥ 

निकृत्या अंधिता राज्याज्ननाहो निजन गता। ॥ ५ ॥ 
विनीतक्रोघहषाश्र ब्रह्मण्या। सत्यवादिनः । 


| ९ ॥| 


| २ ॥ 


| २ || 


|| ८ || 


हषकरकाममाक, 


वरोंमं मुख्य श्रीकृष्णचन्द्रके अ- 
तिथि सत्कार करनेके अनन्तर, जब वह 
आसन पर शोमित हुए, तब कुन्तोी 


देवी दुःख तथा ग्रेमत गहद हाकर 


कहन लगीं, है तात ! है कृष्ण ! जो 
लोग बालक अवस्थाहीसे ग्रुरुकी 
सेवा लगे रहते थे, जिनमें आपसमे 
अत्यन्त सुहृदता है, जो प्रीतिके पात्र, 
शान्त-अन्तःकरण, क्राधके जाननवाले 
ओर ब्राह्मणेमें निष्ठाधान, सत्यवादी 
और धमात्मा हैं; जो सदा ही बहुत 
लोगोंसे युक्त राज्य करनेके योग्य है 
वही लोग अधर्मी तथा ठगाोंके फन्‍देम 
पडकर शज्यसे भ्रष्ट होके वनमे निवास 
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ब्ब्ड छ. 

। व्यक्त्वा प्रियखुखे पाथों रदतीमपहाय साम्त ॥६३॥ । 
!' अहाछुश्व वन यान्‍्तः समूल हृदर्य भम । ््ि | 
9 अलतदहां महात्मानः कथ केशव पाण्डबाई; ॥ ७॥ । 
। ऊधुमंहावन तात सहव्याप्रगजाकुल । द हि 
; बाला विहीना! पित्रा ते मया सततलालिता; ॥ ८ ॥ । 
$ अपइयन्तश्व॒ पितरी कथसूषुमहावने | $ 
' शहुतुन्दुभिनिषषिस्धदड्ठवणुनिःखने: ॥९॥ | 
5 पाण्डवाः समबोध्यन्त बाल्यात्प्रद्धाते केशव | | 
ये सम वारणशाब्दन हयथाना हंबितेन च ॥ ९० || । 

"' रथनेसिनिनादेश्व व्यवोध्यन्त तदा गृहे । 
क्‍ / शह्डुभेरीनिनादेन वेणवीणानुनांदिना. ॥ ११॥ ४ 
४ पृण्याहघोषमिश्रण पूज्यसाना द्विजातीलेः । " 
हे वस्छच रत्नरलड्ुगरः पूजधन्ता हूंजन्मन।. ॥ १५२॥ "6 
गीमिसड्रलयुक्तामित्राह्मणानां सहात्मनाम । # 

' अआचितेरचनाहेँंश्व स्तवद्धिरामिनन्दिताः १३॥ 
५ प्रासाद|ग्रेष्वबोध्यन्त राह्ववाजिनशायिनः । | 
।$ करते थे; में अत्यन्त दुःख ओर कातर- | कैसे निवास किया ? हे केशव ! पाण्डव ४ 
।$ तासे रो रही थी, उस समय सुझ्नकां लोग शंख, भेरी, मदड़ ओर बांसुरीके / 
ओर सम्पूण सुखकी वस्तुओंको परित्या- शब्दोंसे प्रति दिन पूजित होते थे। भोरके /? 

" ग॒ करके भी वनकी चले गये थ; वे सम्रयम घोड़े, हाथी, रथ, शंख, मेरी, !' 
" मेर अत्यन्त प्यारे पांचों पुत्र बनवासके मदद भोर बांसुरीके शब्दको सुने 
$ अयोग्य होकर भी किस प्रकारसे सिंह निद्रास जागते थे; तथा ब्राह्मणोंके !$ 
॥ व्याप्र ओर मतवाले हाथियसि भरे पुण्याह वाचन ओर स्वास्तिवाचन से 6 
6 वनमें निवास करते थे १ (४-८) जागकर अनेक प्रकारके बस्र, रतन, ओर 6 
$ बालक अचस्थामें जब उन लोगोंके भूषण ब्रोह्मणोंकी पूजा करके उन्हें दान ॥ 
"6 पिताक्ी झ॒त्यु हो गई थी, तब मेंने देते थे; और ब्राह्मण लोग भी पृजित _ | 
ही उनका पालन पोषण किया था;।.. होकर स्वस्तिवाचनसे उन्हें आनन्दित ४ 

"। अब इस वनवासके समयमें उन लोगंनि.. . ओर प्रसन्न करते थे। (८-१३) /) 
५ पिता ओर माता दोनोंको विना दंखें राजमन्दिरमें सुन्दर तथा कोमल ।$ 
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(४ ऋर च लिनद शुत्वा श्थापदानां महावने ॥ १४ ॥ ; द ः 
!॒ द ने स्मोपयान्ति निद्रां ले न तद॒हों जनादन | ;$ । 
डर ॥! भसराखदज्ाननद शराहुवंणवानेःस्वने: | १५ ॥ के! । 
पा. 8) स्रीणां गीतानिनादेश मधुरैनघुसूदन । 8 ः 
| बन्दिमागघसूतेख स्तुवाद्विबॉधघिता! कथम्‌ ॥ १६॥ " 
कक ।$ सहावनेष्वबोध्यन्त श्थापदानां रुतेन च | /! 
|. $ हीमान्सत्यघ्रतिदान्तों भूतानामनुकामिफ्ता ॥ १७ ॥: ' हे 
"6 कामह्वेषों वद्दे कृत्वा सतां वत्मोष्लुवतेते | ! ४ 
अम्बरीषस्य सान्धातुययातेनेहुषस्थ च ॥ १८ ॥। 0 ४ 
' भरतस्य दिलीपस्य शिवेरौद्यीनरस्थ च | | हे 
"' द राजषीणां पुराणानां घुरं घत्ते दुशद्व॒हाम्‌ ॥ १९॥ $ । 
शीलबृत्तापसम्पन्नों ध्मज्ञ! सत्यसज्रः । ६ डे 
0 ..._ राजा सर्वेगुणोपेतस्लैलोक्यस्थाष्पि थो मवेत्‌ ॥ २० ॥ । 
, अजातशाब्॒धमात्मा शुद्धजाम्बूनद्प भः | ४ । 
ल्‍ । श्रेष्ठ: कुरुषु सर्वषु घम्नतः आुतवृत्तत! ॥ । । 
। सृगचमसे युक्त शय्यापर सोते थे, ! है कृष्ण | जो बालकपनमें निष्ठा- । । | 
! वे महाविपदृके स्थान निजन वे वान, तेजखी, धमोत्मा, सब्च प्राणियों- / | 
क्‍ ॥ सिंह व्याप्र, हाथी आदि वनके पशुओं- | के ऊपर दया करनेवाले थे, जिन्होंने । 
" के शब्दको सुनकर किस ग्रकारसे सोते... काम, क्रोध आदिको वशमें किया था; ४ 
रहे होंगे, यह किसी श्रकारसे भी मेरी |. जो सदाही उत्तम मागसे चलते हुए ४ । 
| समझें नहीं आता है। हे मधुस्ददून ! | अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुप, / '. 
के ! जिन लोगोंको शंख, भेरी, खझदक्गञ, भरत, दिलीप, शिवि, उशीनर आदि ! 
| बांसुरी तथा कामिनीयोकि कीमल क- पुराने राजऋषियोंके उत्तम गुणोंको ! | 
.. / एठसे गाए गीतों और खत मागध बा] करते थे, जो सब गुर्णोस विभू- £ 
द 5 बन्दियोंकी स्तुतिको _छुनकर नींद्से ष्ति दानसे तीनों लोकके राज्यके खामी “' 
! उठनेका अभ्यास था; वे लोग वनके | होनेके योग्य थे, धमम शास्त्र तथा व्यव- " 
$ बांचमें हिंसक जन्तुओके चीत्कार शब्द | हार सब विषयोंमें जो कोरबोंमें श्रेष्ठ थे; / 
हि # को सुनकर केसे सोते रे. वहीं सुन्दर खच्छ सुबणके समान तेज- $ 
९ होंगे! ( १४-१५) | सवी, देखनेमें सुन्दर, शीलवान सदा- ह 
शष्प्स्थ्स्ल्चडलबबश सू्सधट €€ूथ लंच छचछ चाचा एच ले द42 ६2 82899 3:2:2:2995:59799952%% >> ध्द्ष्् ध्च्ट्च्ट्र् ध्स्ध्ख् 
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प्रियदर्शों दीघ्ुजः कर्थ कृष्ण युधिष्ठिरः 
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मंहा भारत ) 


॥ २१ ॥। 


यः स नागायुतप्राणो वातरहा महाबलः । 

सामधे! पाण्डवा नित्य प्रियों आातुः प्रियक्वर! ॥२२॥ 
काचकस्य तु सज्ञातयों हनता सघुसूदन | 

शरः ऋ्रधवशानां च हिडिस्वस्थ बकस्य च ॥ २३ ॥ 
पराक्से दाक्तसमों मातरिश्वसमो बले | 


महेश्वरसमः क्रोध भीम! प्रहरतां वर! 
ऋोध बलससणे च यो निधाय परन्तपः 


॥ २७४ ॥। 


जितात्मा पाण्डवोड्मी भ्रातुस्तिष्ठाति शासने ॥२५॥ 
तेजो राशि महात्सानं वरिष्ठमसितोजसम । 


हर + ७. 5 सी. 
भीम प्रद्शननापि सीससेन जनादन 


॥ २४७ ॥| 


ते सम्ताड््चक्व वाष्णेंय कथमद्य वृकोदरः | 

आस्ते परिघबाहु।! स सध्यमः पाण्डबवो बली ॥ २७ ॥ 
0५. ७. / 

अजुनेना5जुनी यः स कृष्ण बाहुसहस्रिणा । 


४7 0० /< & ८४५ ७. 
द्विबाहु! स्पधते निद्यमतीतेनाइपि केशव 


॥ २८ ॥ 


शक्षिपत्सेकिन वेगेन पश्चचाणरातानि थ; | 


ललज+ + 


चारी, धमके जाननेवाल, सत्य प्रतिज्ञा 
करनेवाले, अजात-शत्रु धमोत्मा मंहा- 


बाहु युधिष्ठिर केसे हैं ? ( १७-२१ )' 


है भधुसूदन | जो भीमसेन सदा 


क्रोधी, वायुक समान वेगवान महा 
बलसे युक्त,दस हजार हाथियोंके बलको 


धारण करनेवाला है; जो सदाही प्रिय 


काये करके भाइयोंकी प्रीति तथा प्रेम- 
का पात्र हुए हैं, जिसके प्रचण्ड वीर- 
तारूपी अग्निमें भाइयोंके सहित कीचक, 
क्राधवश, हिडिस्थ ओर बकासुर मस्त 


होगये थे; जो शस्तधारियोंमें श्रेष्ठ, 


स्ि 98298 %58958995 29:55 





इष्चस्त्रे सदा राज्ञ: कातवबायस्य पाण्डवः 





॥ २९ ॥ 


शत्रु नाशन महावीर पराक्रममे इन्द्र, 
बलमें वायु ओर क्रोध महेश्वरके 
समान होकर भी क्राध, बल ओर अस- 
हनशीलताकी रोककर अपने सहोदर 


७ ८६ ० हि हि | 
भाहकी आज्ञाम रत हैं; उस तेजस्वी 


महा पराक्रमी, महात्मा मीमसेनकी 
श॒ (१ घर के 

कुशलवात्ताी झुश्लस कहा | ५ २९-२७ ) 
है कृष्ण ! वह परिघके समान झुजा- 

वाले जो महात्मा अजुन दोही श्ुजाओंके 

सहारे सहख्र श्रुजावाले मृत अजुनके 

संग युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं; जो 

महावीर पुरुष इकबारगी पांच सा 
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बाणोंकों चला सकते हैं; जिसकी श्र 
विद्याकी शिक्षार्में कात्तेवीये, प्रतापमें 
स्य, इन्द्रिय निग्रहमें महा. ऋषि, क्षमा 
पृथ्वी ओर बीरतामें इन्द्रके संग उपमा 
दी जासकती है, जिसके महाबल ओर 
पराक्रमसे इस समस्त पर्थ्वाके राजाओंके 
बाँच कोरवोंका तेज प्रताप, और प्रश्चुता 


प्रकाशित हुई है ओर पाण्डव लोग आज. 


तक जिसके बाहुबलकी सदा उपासना 
करते हैं, युद्ध जिनके सन्मुख होकर 
कोई पुरुष भी निस्‍्तार नहीं पाता, जो 
वीर पुरुष सब प्राणियोंकी जीतनेवाला, 
किसी समयमे किसीके सम्युखसे पराजि- 


॥ 


ाडि-ज आज जी चाट ा।भ।ग। 


त नहीं होता है; देवताओंके राजा इन्द्र 


जैसे देवता ओंको आशा देनेवाले हैं, 
वसेही राथियोंमें श्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी 
अजुन भी एक मात्र पाण्डवोंकोी अवलम्ब 
हैं; वह अजुन तुम्हारा भाई ओर मित्र इस 
समय किस ग्रकारसे है ? ( २७-३४ ) 

है मधुस्दन ! सब प्राणियोंके ऊपर 
दया करनेवाला, लज्ञावान, सुकुमार, 
धमात्मा सब शर्घोंकी जाननेवाला; महा 


धनुद्धारी, महा बलवान, युद्धके कार्योंको 


जाननेवाला सहदेव मुझे बहुतही प्यारा 


है । है कृष्ण ! धर्म और अथेको जान- 


नेवाला महात्मा सहदेव सदाही भाइयोंकी 


अध्याय ९७ | ड्य्ोगपय । ४2४७ 
है! छ्चद&€3>>> ध्थ्थधथध्ल्ख्टधूधधूए॑ेाडँड9395229 €्ट्छथ 923 3892999999999 #2€&99999999 हल&& 2€€< 8 
पु तेजसा5डदि्व्यसहुशों महाषिसदणशों दमे | । 
क्षमया एथिवीतुल्यों महेन्द्रसमाविक्रसः || ३० || ;$ 
7" आधिराज्य महद्दीप्त प्रथित् सघुलूदन | 0 

आहत थेन वीथेणं कुरूणां सवेराजसु || ३१ ॥ ! 

यस्य बाहुबल सर्वे पाण्डवाः पयुपासते । कर. 

स स्वेरधिनों श्रेष्ठ पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ३२॥ 

य॑ गत्वाइजिसुंखः संख्ये न जीवन्काश्रिदात्रजेत | 

यो जेता सर्वेभूतानामजेयो जिष्णुरच्युत ॥ ३३ ॥ 

यो5पाश्रयः पाण्डवानां देवानासिव वासवः । 

स ते भ्राता सखा चेव कथमद्य धनझ्य/ः ॥ ३४ ॥ 

दयावान्सवे मूतेणु हीनिषेयो महाखत्तवित्‌ | 

सदुआ सुकुमारशथ धामकश्न प्रियश्व से || ३५७ ॥ 

सहदेवों सहेष्वासः छझूर। समितिशोमनः | 

आतृणा कृष्ण शुअ्षुधंसाथकुराली सुवा ॥ हे | 

सदेव सहदेवस्य भ्रातरों मघुसूदन | 

छत्त कल्याणतवृत्तस्य पूजयानल महात्मन॥।  ॥| ३७ ॥ 
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|॥। ३८ | 


खसुकुमारा युवा झूरा दशनायश्य पाण्डवः | 


अातृणा चच सबदा धप्रय। प्राणा बाहनष्यर: 


|| ३९ ॥ 


चित्रयोधी च नकुलो महेष्वासी समहाबलः | 
कचित्स कुशली कृष्ण बत्सो मम खुखेघितः ॥४० ॥ 
खुखोचितमदुःखाह खुकुमारं महारथसतर्‌ | 


अपि जातु महाबाहो पदथेय नकुल पुनः 


॥ ४१ ॥ 


पध्मसम्पातजे काले नकुलेन विनाकृता । 

न लमामिे धघृति वीर साउय जीवामसि पदय मास ४२॥ 
सो 45 है (३ ; 

स्व पुओेः प्रियतरा द्रौपदी से जनादेन । 


श्र कि 
कुलीना रूपसम्पन्ना मर्वे! सझ्ुदिता गरुणः 


॥ ७३ ॥। 


पुत्नलोकात्पतिलोक द्ृण्वाना सत्यवादिनी । 


प्रियान्पुत्नान्परित्यज्य पाण्डवाननुरुध्यते 


|| ४४ |! 


सहामिजनसम्पन्ना स्वेकामेः खुप्राजिता | 


इश्वरी सबेकल्याणी द्रौपदी कथमच्युत 


॥ ४० ॥) 





सेवा टहलमें लगा रहता हैं, और भाई 
लोग भी उसके उत्तम चरित्रोंकी सदा 
प्रशंसा किया करते हैं | हे यदुनन्दन ! 


बडे भाइयोंकी प्रीतिको बढानेवाला ओर - 


मेरी सेवामें सदा लगा रहनेवाला वीरोंमे 
श्रेष्ठ मादा पुत्र सहदंच केसे है १३१५-३८ 

; कृष्ण ! जो वीरतासे युक्त, देखने 
में सुन्दर सुकुमार तथा भाइयाका 
अत्यन्त प्यारा है; जो युधिष्ठिर आदि- 
का प्राण खरूप कहा जा सकता है; 
दुःखकी न सहने योग्य सुकुमार पुत्रको 
मैंने सदा सुखमें रकखा था, वह महा 
प्राक्रमी बलवान नकुल कुशलसे तो 





ध्ध्ध्थ्ध्ल्य्य्ध्ध्थ्ध्य्स्य्ध्च्च्य्डध्य्ड्स्घ्स्च्थ्चड छू 


बे “कमक.3. «3 आनम----गर 


् 


योग्य महारथ नकुलफों क्‍या में फिर 
देख सक्ृगी ? देखो, जिसको न देखने 
से में क्षण भर भी नहीं रह सकती थी; 
उप्त नकुलके ऐसे कठिन वियोग होने 
पर भी अब तक जीती हूं। (३९-४२ ) 

है जनाइन! सब गुणोंसे युक्त, उत्तम 


कुलमें उत्पन्न हुईं महास्वरूपवती द्रो- 


चर 


पदी सुझे पुत्रोंसे भी अधिक प्यारी है । 
जिस पतित्रता सत्यवादिनी द्रोपदीने 


पातियोंके सद्ग जानेकी इच्छासे .सह्ुमें 
रहनेवाले पुत्रोकी भी अनादरपूर्वेक 


त्याग दिया; ओर पतियोंके सक् वनको 


€&&&9:599 €#&& ६६655 +%७७> €€&<८ ६ 2७7 


हैं? है महाबाहो ! सदा सुखांको भोगने 





[ भगवद्यानपर्व, 


8 ५399 99-39 :995998 ३ ३:७9 ३9999 ३999 9:४98 >७99 3299 ३:७७:9 ७७% २७9 %:७७७७ ऊ३ ७७:१० ६:99 >9:%5 ०७:०9 ७:३७ ७७ ७:७७ > 995: & 


कर भ>-++ न फ-पक वपरकनजरकल3 ७ ८क ' + जज4 नजर हा 5 
'कआ। ापक# कं आप अर 4. पे 4: अर चाप कनर नअपरनेा+ ८ 

















| 

भध्योय <6-] : द डद्योगेंपर्च ।7 ४४९ 

4$99999999 86७ &&&669>०>७०७० >> ८शलदसदक्‍लछ 299 9999 32959 232+>:9 8-29 979*>> €्दब्डद छूट >22925>% ९. 
! पतिभिः पंचमिः शरेस्पक्‍िकल्पे प्रहारितिः । /! 

" उपपन्ना सहेष्वासद्रॉपदी दुःखलागिनी . ॥ ४६ ॥ !$ 

। चतुदशामेद वर्ष सन्नाउपदयमरिन्दस | 

श ४४ पुजादिभिः परिशता प्रीपदी सत्यवादिनोध ॥ ४७॥ द ५5 
$ न नून कम्मोलि। पुण्यरलु्त पुरझषः खुखस । 

हु 0 द्रोपदी चेत्तथावृतक्ता नाइइनुत सुस्वसव्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ ! 

... $ न प्रियो मम कृष्णायथा बीमत्सुने युधिष्ठिरः । । 
! क्‍ सीमसेनों यमी वापि- यदपद्य समागतास ॥ ४९॥ ।$ 
।$ ह न में दुःखतरं किश्विद्धतपूत ततोडधिकम्‌ | 
| स्वीपामिणी द्रोपर्दी मच्छूवशु राणां सर्मीपगाम्‌ ॥३०॥ ; 
! आनायितामनायग्रेंण क्रोचछोभालुवरतिना | ($ | 
सब प्रक्चनत कुरव एकदरस्लता सभागतास | ५९९ | ! । 
।$ तत्रेव घुतराष्ट्रश्व महाराजश्व वाहिक । ' 
४ चली गयी; सब गुण, लक्षण, मझल दोता हैं कि इस लोकमें केवल पुष्य- | | 
॥ आर रुपसे भरी हुईं वह द्वापदा कस हीसे मुख नहीं मिल सकत | समा- ४ । 
0 प्रकारसे हैं ! हाय ! साक्षात अग्निके | में बुलाई गई द्रोपदीकी मेंने जो कुछ " 
। समान तेजस्वी महा धनुधर शूर बार दुदशा देखी थी, उसकी सरण करनसे # 
£ पांच पतियोंकी अनुगामनी होकर भी | अजुन, झ्ाधाहेर, भोग, नकुझ ओर ४£ 
| द्रोपदी इस प्रकारके दुःख ओर छेश पा सहदेव किसीपर भी मेरी प्रीति नहीं £ 
0 रही है ! (४३-४६ ) ० 'हाती है40 पजलतरव द 
' शब॒नाशन ! आज चोदह व्षेका मुझे इससे अधिक $ःख इससे पूर्व & 
/ समय हुआ, के धन अर्तिक उसका कभी नहीं हुआ जब क्राध आर लाभक रु 
* चन्द्रवुख नहीं देखा | हा / बालकाके बशमे होकर नाच दुर्योधनने उस द्रोप- £ 
( विना दंखे तरह अपने मनमें कितना . दरक्ो स्त्रीधमसे युक्त, और एक वस्त्रकों / 
# दुःख पाती होगी, उसे में नहीं कह | पहने हुए रहनेपर भी राजसभारसे बुल- £ 
! सकती हूं। द्रुपद्नानदिनी द्रोपदी जब॒ | वाकर ससुर आदि सब कोरबोंके संमुख £ 
५ एस शुद्ध आर पवित्र चरित्रसे युक्त . सभाम जो खड़ी कर दो थो आर उन / 
५ हानपर भी सुखका भसोगनंकाोां आधका- :ः हछांगांव उस एसो अवखास दखा 
४ रिणी नहीं हुईं, तत्र झ॒ुझे यही बोध. उससे बढ़कर ओर दूसरा दुःख मेंने / 
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न्न 


तल ८26 6६६5€6६६७&७&६&&6&6&€८& 66666 66666 &66&66&6&69:9:99>9 
कृपयथ् सोमदत्तश्व निविण्णा; कुरवस्तथा 
तसयपां संसदि सवषां क्षत्तार पूजयास्य हम | 
वत्तन है भवत्यायोा न धनन न विद्यया ॥४०५३॥ 
तसय कृष्ण महावुद्धगंम्मीरस्थ सहात्मनः । 


घि 


ह्ध्द्ड्द्द्श्ह्ध्ध्टड ब्टध्ट€<ड 


| 9२ ॥। 






५० | 
पर ; ....ः । & 05 ॥ ' 
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28 22 25 ४2:45: 225४० ४:42232%2 2९० 6६१ है! हे दे है ४ 4. 


कक जि मिल क दिल कल किक लग कह लक कम लक कक कक 


>>) 
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क्षत्त। छीलमलक्कारों लोकान्विष्टभ्य तिष्ठाति ॥ ५७ ॥ 

वेशम्पायन उवाच-सा शोकातों च हष्ठा च दृष्ठा गोविन्द्सागतम्‌ | 
नानाविधानि दुःखानि स्वाण्थेवाष्न्वकीतेघत्‌ ॥५५९/ 
पू्वेराचरित यत्तत्कुराजभिररिन्द्म । 


अक्षद्यत झरूगवधः कचिदेषां सुखावहम 


॥ «थे || 


लन्पां दहति पत्कृष्णा सभायां कुरुसीज्न था । 


चातराष्ड। पाराकछुछषा खथा न छझुशल तथा 


|| »'9 ॥ 


नेवासन सच नगरात्प्रत्रज्या च परनन्‍तप | 
नानावधानां द॒ुशखानामसा सज्ञाडास्य जनादन ॥ *<८ ॥ 
' अज्ञालचयां बालानाम्वराधशण्थ साधव | 


कभी नहीं सहा था | उस सम्रय राजा 
घतराष्ट, महाराज बाहिक, कृपाचाये 
और .भी कई एक सजन पुरुष दुःखित 
ओर शोकित हुए थे, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं हैं; परन्तु सब सभासदोा- 
मेंसे में विदुरहीकी अधिक प्रशंसा करती 
हूं। उत्तम चरित्र होनेहीस मनुष्य लो- 
कम पूजनाय और मान पानेका पात्र 
हो सकता है; केवल विद्या तथा धनसे 
कोई भी बडाई पानेका आधकारी नहीं 


होता । है कृष्ण ! उन महा बुद्धिमान , 


श्रीवशम्पायन झुनि बोले, श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको देखकर कुन्ती हप॑ ओर शोकसे 
कातर होकर नाना भांतिके दुःखोका 
सुनाकर फिर कहने लगी,हैं शत्रुनाशन | 
पाहेले समयके बुरे राजाओंके चलाये 
हुए जुए, शिकार आदि व्यसन क्या 
कभी पाण्डवोकोी सुखदायक हो सकते 
है ? इस पापरूपाी अशुभ जुएका खलने 
से नीचबुद्धि ध्तराष्ट्रके पुत्रान द्वॉ- 
पदीको बहुत ही कठिन मसृत्युके समान 
दुःख दंकर मेरे हृदयको नित्य ही जला- 


४ + 
[ 
| 
| 
2 के 
#" «या 


74! 
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पा 
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गम्भीर प्रकृति, महात्मा विदुरका उत्तम | या है। हे परन्तप जनादेन ! मैंने नगर !न्‍ 
शील रूपी प्रकाशमान भूषण सब. से बनको गये हुए पुत्रोंके अनेक प्रकार 
लोकोंमें अपने तेजसे प्रकांशत हो रहा के दुःखकी बात सुना है। हैं माधव : ' 

/$ हैं। (५०-५४ ) दूसरके घरमें छिपाकर जो मेरे पुत्रोंको " 

छ छे 
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न से ऊेशतम तत्स्यात्पुज्र! सह परन्तप 


| ९ ॥ 


दुर्योधनेन निकृता वर्षमद्य चतुदंश | 

दुःखादपि खुख नः श्याद्यदि पुण्यफलक्ष्य/ ॥ ९० ॥ 
न में विद्येषो जात्वासीद्धातराष्ट्रेषु पाण्डवेः | 

तेन सत्येन कृष्ण त्वाँ हतामित्र भ्रिया वृतम ॥ 
अस्माद्विमुक्त संग्रामात्पदथ्ेथ पाण्डवेः सह ॥ ६३१ ॥ 
नेव दाक्याः पराजेतु सब होषां तथाविधसत | 

पितर त्वेव गहेंय नाउउत्मान न सुयोधनस्‌ ॥ ६९२ ॥ 
येना5ह कुन्तिभोजाय धन वृत्तेरिवाउपिता | 

बालां मामायेकस्तुभ्यं क्रीडन्ती कन्दुहस्तिकास। ६३॥ 
अदात्तु कुन्तिमाजाय सखा सख्ये महात्मने । 

सा$हं पिच्चा च निक्॒ता श्वशरेश्व परनतप ॥ 


अज्ञातवास करना पडा था, इससे बढ़: 
कर दुःख तथा छ्लेश मुझे और मेरे पुत्रों 
की कभी नहीं मिला । (५५-०९ ) 


आज चोंदह वष हो गये, अभी तक 
दुर्योधन भरे पुत्रोंको प्रवासी ही बनाये 


हुए हैं; यदि पृण्यके फलका नाश सुख 
भोगनेसे होता है ओर दुःख भोगनेसे 
पापके फलकाही नाश होता है तो दुःख 
भोगनेम इतने दिनके बीतनेपर अब 
मुझ्का सुख भी मिलेगा | है कृष्ण ! 


मैंने ध्रतराष्टके पृत्रोंकी कभी पाण्डवोंसे 


श्र 


कम नहीं समझा, पृत्रहीके समान उन्हें 
भी देखा है; इस सत्यके ऊपर में यह 
निश्चय करके कह सकती हूं, कि अब- 
इ्यही पाण्डवोंके साहेित तुमको इस 
उपाध्थित संग्रामसे विजयी ओर मुक्त, 
शत्ुओंकी. मरे हुए ओर पाण्डवोंको 





फिर राज्य पाये हुए देखूगी। पाण्डवोंने 
धमके धनसे जिस प्रकारसे सत्यव्रतका 
पालन किया है, उससे शब्वुलोग कभी 
उन्हें युद्धमें नहीं जीत सकेंगे । ६०-६५ 

जो हो, इस उपस्थित दुःखकों भोग 
करनेमें अपना तिरस्कार भी नहीं कर 
सकती हूं,ओर दुर्योधनहीकों दोष नहीं 
देसकती हूं, केवल पिताको ही इस नहीं 
विषयमें दोषी कहना होगा। दान देनेमें 
विख्यात हुए पुरुष जसे छुशके बिना 
धनको देते हैं, वसही खझुझ्नकों 
उन्होंने कुन्तिभोज राजाके हाथर्म सम- 
पंण किया था। में गंद हाथमें लेकर 
बालक अवस्थामें खेल रही थी, उप्री 
समय तुम्हारे पितामह ( दादा ) ने मुझे 
अपने मित्र पृत्रहीन कुन्तीमोज राजाके 
हाथमें समापत किया था। हे क्ृष्ण ! 
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श्र 


फ्ि हि 











४५३ महाभारत | [ भग़वद्यानपर् 
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/ अत्यन्तदुःखिता कृष्ण कि जीवितफल मस्त ॥ ६४ ॥ 

४ यन्‍्मा वागब्रवीज्नक्त सूतके सब्यसाचितन:ः । 

8 पुञ्नस्त एथियवी जेता यदश्राषस्थ दिव स्एरोत्‌॥ ६७ ॥ 

4 हत्वा कुरून्महा जन्ये राज्य प्राप्य धनम्जय! । 


29999 9:99 9:99 95:99 8&&:9989:59%959 83:95 9%9:598:3:93 ३३ 
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थे छ8&979 5:७5 229 > के के 3 केकसि फेक जिले केले सास बट स्ट 8: 


शभ्रातृभि! सह कौन्तेयस्त्रीन्मेघानाहरिष्यति ॥ ६६ ॥ 
ना5ह ताममभ्यसूयासि नमो ध्ाय वेधसे | 
कृष्णाय महते नित्य धर्मा धारयति प्रजा: 
धमश्ेदस्ति वाष्णय यथा वागमभ्यमाषत | 
त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सब सम्पादाथेष्यासि ॥ ६८ ॥ 
न मां साधव चैधवय नाउ्थेनाशो न वैरता | 
तथा शोकाय दहति यथा पुञ्नेविना लबः 
या5हं गाण्डीवधन्वान स्वेशस्तभ्षतां वरम्‌ | 
धन्य न पठ्यालि का शान्तिहंदसस्यथ में ॥ 
इतअअतुदंशं वर्ष यज्नाउपइय युविछिरस 
घधनज्ञय च गोविन्द यमो ले च चृकोदरम | 


॥ ५७9 | 


॥ ६९ ॥ 


।। 9५० ॥॥। 





इससे में अत्यन्त दुःखित होकर पिता धारण करता चला आता है। हे यदुन- 
पात्री हूं, ऐसे मरे दःखमय जीनेका क्‍या 
फल हैं ! (६२--६ ४) 

अजुनक जन्मके समय्म यह आका- 
शवाणी हुईं थी, कि तुम्हारा यह पुत्र 
जगत विजयी होगा; इसका यश खगे 


अवधब्यही पूरी करोंगे | (६५-६८) 
हे माधव ; पुत्रोंक विरहसे जीती 
हुई में जिस प्रकारके शोकरूपी अग्निसे 


न्दन कृष्ण ! यदि धम पूर्थ्वापर रहेगा, 
तो जैसी देववाणी हुई है, उसे तुम 


जली जाती हूं; वसा दुख सच न 


तक फेलेगा; यह महा संग्राममें कोरवों- 
को मारकर तीन महायज्ञ भाइयोंके 
सहित पूर्ण करेगा | में इस देववाणाके 
ऊपर भी किसी प्रकारका दोषारोप नहीं 
कर सकती हैँ । सर्वव्यापक धम्मेरूपी 
नारायण विधाताकरों सब प्रकारसे नम- 
स्क्रार है! धमदी सब प्रजाओंको सदासे 


ओर ससुर लोग सबकेही वश्चना की 
| 
। 
। 


विधवा हानेसे, न अथेनाशसे, न श्ु 
तासे, न ओर किसी पग्रकारस कभी 
अनुभष हुआ है । में जब तक उस सब 


शर््रधारियोंमें श्रष्ठ गाण्डीव धनुधारी 


अजुनका नहीं देख सकती हूं; तबतक 


मेरे हृदयमें शान्ति कहां हैं? हे कृष्ण ! 


आज चोदह वषतक में युधिष्ठिर, भीम 


ध्ह्ड्ड सच 


न्‍ 
6 
। 


77720 
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* ल्रेध्याय-:० |... 


उद्योगपवे । ७३ 





6 


मम 
७७०७३ ७७७००७०७० 9००० >> केककेलिकेकेजिके लकिकिके अकदा श्षक्षल शाप शइाउास्‍ापास सास साया दर ध ८ ६25५5 छः इड७  ., 
' । 


६ गवनाहं प्रनछष्ठानां आऊू कुवॉन्त सानवा; १॥ ध 

(0 | 

! अर्थतस्ते मम झतास्तेषां चाउह जनादन | 
.»... ब्रया माधव राजानं घमात्मान युधिछिरण ॥ ७१ || 

ग्र् 6 

ह ग भूयांसस्‍्ते हीयते घर्मो मा पुतञ्र॒क दथा कथा | 


_उनरन्‍माबकन्मपत- 
अन्‍न्‍ा््काकफन. 


. पशश्रया वाखुदेव या जीवाते घिगस्तु ताम ॥ ७: 
वृत्ते; कार्पेणएयलब्धाया अप्रतिष्ठच ज्यायसा | 

. अथो घनज्जञर्य ब्रथा निल्योद्रुक्त दृकादरस 
यदभ क्षात्रिया सूते तस्थ कालोउ्यसागतः | 

झश्रेदागते काले सिथ्या चाइतिक्रामष्यात ॥ ७५ 

लोकसम्माविता। सनन्‍तः खुछशस कारष्यथ ! 
नदांसेन च वो युक्तांसत्जेय शाश्वतीः समा; ॥७३ ॥| 
काले हि समलुप्रापत व्यक्तव्यमापे जीवनम | 


मनन ननिलनालन तय 


।। >> ॥| 


_्दकामाका, 
ररकालछजमल. 
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। 





! अज़ुन, नकुल ओर सहदेवका न देख 
0 क्र जीवन्मृत होंगई हूं । (६९-७१) 
हैं जनादन ! जो लोग सब दिनके 
निमित्त बिदा हो जाते हैं; उनके निर्मित्त 
उनके पुत्र ओर जातिके लोग मरना निश्र 
: ये करके श्राद्ध आदे कम करके शाच्त 
 ग्राप्त करते हैं, परन्तु मर पक्षम पुत्र 
लोग जीवित दशाम रहकर भा मर 
। हुएके समान गिने जाते हैं, और में भी उन 
लोगोंके निकट मरी हुई बोध होती हूं । है 
: क्रष्ण! तुम मेरे बचनके अनुसार धमोत्मा 
॥ राजा युधिष्ठिरसे यह कहना, के ' है पुत्र ! 
: तुम्हारे धर्मकी अत्यन्त हाने हुई है; 
: इससे जिसमें धर्म नष्ट न होवे वहीं 

काये तुम करो ।” (७१-७३ ) 
है जनादन ! जा स्नी दुसरक भसरास 


जीनेको घिकार है; मांगकर जीविका 
प्राप्त करनकी अपेक्षा मर जाना सोंशु 
ना उत्तम हैं| हे वासुदेव ! तुम अजुन 
और उद्यमशाली भीमसेनसे भी हमर 
इस बचनकी कहना, कि  क्षत्रियोंका 
माता जिस निमित्त पृत्रकी उत्पन्न कर- 
ती है, उसके योग्य यही समय आकर 
उपास्थित हुआ हैं, इससे इस उपस्थित 
समय को यादि आप कुछ न करके व्य 
तीत करेंगे ओर लोगोंके मानके पात्र 
होकर भी निन्दित ओर घ्ागित का्योक्ो 
करेंगे, तो तुम लोगोंको निन्दित ओर 
घृणित कार्योकी करते हुए देखकर में 
मी तुम्हें सब दिनके निमिच परित्याग 
करूंगी,क्योंकि योग्य समयके आनिपर 
अत्यंत प्यारे जीवनका भो परित्याग 


४ ओर 
अपने जीवनको बिंतातां हैं, उसक किया जासकता है । (७३--७७ ) 
9999 ७२०७ 9999 9999 कक 9999 92722 €<७९७७६५८७७ ६6३४ ६८८६6 &6&6४७& ६666 &28-8 66% 6| 
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ऊेलकेस 9 : 


कक, 
2 च्छु, 
जय 


है. लक कक की 

















४५४३ मंहांभ्रीरत | 
७७७७999999999%939999999993 लछ& 99999999 ल&ल&9999 #क्षल&छ #&&&#६६७७9७99 98999%%%9 ७ 
; साद्रापत्नी च वक्तव्या छ्त्घसंरतों सदा ॥ ७७9 ॥ 
॥ विक्रमेणापजितानमोगान्व॒णीत जीवितादपि । 
॥ विक्रमाधिगता छाथाः क्षत्रपर्मेंण जीवतः . ॥ ७८ ॥ 
5 सनो सलुष्यस्थ सदा प्रीणान्ति पुरुषोत्तम । 

गत्वा ब्रृूहि सहाबाहों सवशस्भ्गुतां चरम ॥ ७९ ॥ 


>> 99% >> केके> कि लत छेराउक केक केक के >> दे? 


श्र्क्ज 


ककछ995993%93%8%%क3ऊ 2293 99998 95295:2&85&3%#>9+5%>>स्क 


पते 9093 छा म४।9 ४७:७:0 5 


के बताये हुए 


हर पल हक 5 पक 78:75: मम 8 के ्थ समय जटस स्खजापस चर अष्स 
डे २०4, है८ हु ् पर थक 84227, 5 कि 
5 नर 8 बम 25 02:70 22602: 


हम प्र 
०. स्थ् ०4222 ०२, 
37 न रे ४१2 
रे डे 5 म 

४3 2>म 22222: 32 कै इं: .2. रे ०0228 हम 29० जा क जुट है ५ है 


अजेन पाण्डवं वीर द्रौपद्या। पदरवी चर | 
विदितौ हि तवाइउत्यन्त कुद्धो तो तु यधाउनतकौ॥८०॥ 
मीमसाजुनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ । 


तथोश्ेतदवज्ञान यत्सा कृष्णा सभां गता 


॥ ८१ ॥ 


दुःदासनश्व कणश्व परुषाण्यभ्थमाषताम्‌ । 


दुयोधनो भीससेनसभ्यगच्छन्मनखिनस्‌ 


| ८२ ॥ 


पहयता कुझुसुरू्यानां तस्य द्रक्यलि यत्फलम्‌ । 


नहि वेर॑ समासाद्य प्रशाम्पति बृकोदरः 


|) ८३ ॥। 


सुचिरादपि भीमस्य नहि बेर प्रशाम्यति । 


, ५-५ नननननानी। अनन-नना- न नननननीन+ननन-ननननननन--+ 5 नमन पानी िभत१यय-मममम न पनननम-ऊ-ननननननीन+- मनन. ि>ननननानभनपयान+--+-स्‍ा-3५९.न 2-3. 


है पुरुषोत्तर ! तुम सदा क्षत्ियोंके 
धर्ममें स्थित दोनों माद्रीपुत्रोंसे कहना 
कि हे पुत्रो | तुम लोग प्राणपण करके 
भी अपने पराक्रमसे उपाजंत भांगांकां 
प्राथेना करो | क्यों कि अपने पराक्रम 
से प्राप्त हुआ घधनही क्षत्रियोंके लिये 
ग्रिय होता है ।' है महाबराहों | वहां 
पर जाकर हर एकसे इसी प्रकारके वचन 
कहकर मेरे पुत्र अजुनसे विशेष करके 
यह वचन कहना, कि जिसमें वह द्रोपदी 
मागहीसे सब प्रकारस 
चले, उसकी प्रीतिको पूरी करनेमें किसी 
प्रकारसे शिथिलता न करे । (9७-८०) 

है कृष्ण ! इन बातोंकों तुम खूब 
जानते हो, कि भीम ओर अजुन ऊद्ध 


नस 3+>-नम»+«+- 4३५ सम» 


होनेपर साक्षात्‌ काल मूत्तिकों धारण 


करके देवताओंको भी विनष्ट कर सकते 


हैं; परन्तु ऐसे बलवान होनेपर भी जो 


उनकी प्यारी ख्ली सभामें बुलाई गई 


थी, और दुःशासन तथा कणने उसकें 


ऊपर जिन रूखे ओर कठोर वचनोंका 


प्रयोग किया था; इससे बढ़कर और 


अपप्रानका विषय दूसरा क्‍या हो 
सकता है? नीचबुद्धि दुर्गोधनने झुख्य 


प्रुख्य कारवोंके सन्मुख महात्मा भीम- 


सेनका जो अपमान किया था, अवश्यही 
उसका पूरा फूल वह पावेगा; क्‍योंकि 
शत्रुताका सत्र पानेंहीसे भीमसेन बिना 
उसको समाप्त किये शान्‍्त होनेवाले 
नहीं हैं। ( ८०-८३ ) 
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यावदनत न नयात दा त्रवाज्छअकश 


॥ ८४ ॥| 


न दुःख राज्यहरण न च बूते पराजयः | 
प्रत्राजन तु पुत्नाणां न में तद दुःखकारणस्‌ ॥ ८५ ॥ 
यत्तु सा बृहती इथयासा एकवसता सभा गता | 


अश्यणोत्परुषा वाच; कि नु दुःखतर तत: 


|| ८८ || 


खीघमिणी वरारोहा क्षत्रधमरता सदा | 
नाउभ्यगच्छत्तदा नाथ कृष्णा नाथवती सती ॥८७ ॥ 
यसथा मम सपुत्रायारूय नाथों सथुसूदन | 


रामस्व बलिनां श्रेष्ठः परद्मन्नल महारथः 


॥ ८८ ॥! 


साइहमेवंविध दुख सहेय पुरुषोत्तम । 


भीसे जीवति दुधर्षे विजये चाउपलायिनि 


॥ ८5 ॥| 


वेशम्पायन उवाच-तत आश्वासयामास पुत्राधिभिरमिद्ठुताम्‌ । 
0 # ऋ कर श्र 0 स्तर 
पितष्वसार शोचन्ती शौरि! पाथेसख!: पूृथाम्‌ ।| ९० ॥ 


| वासुदेव उबाच- का तु सीमन्तिनी त्वाहग्लोकेष्वस्ति पितृष्वसः | 


विशेष करके थोड़े ही समयमें उनकी 
शत्रुताकी शान्ति नहीं होती | वह जब- 
तक शज्वुओंका संहार नहीं करते हैं, 
तबतक सुखी भी नहीं होते। है कृष्ण | 
: मैं पुत्रोंको जुएमें हारने, राज्यके हर 
जाने तथा उन लोगॉंके वनवाससे भी 
'उतनी दुःखी नहीं हूं, जितनी उस एक- 
बद्चधारिणी पतित्रता द्रोपदी को समामें 
नीचबुद्धियोके कठोर वचनोंके सुनाने 
से दुःखी हुई हूं;यही मुझे सबसे अधिक 
दुःख है उसछे बढके मेरे दुःखका ओर 
कोई भी विषय नहीं है। ( ८४-८६ ) 

हाय ! क्षत्रिय-धर्में सदा ही रत, 
ख्ीधमंसे युक्त, यशस्विनी द्रोपदी ऐसे 
ऐसे असामान्य वीर पुरुषोंकी भायां 


अन-+ ७ न जलन >पनाजिीणीभन- 





हाकर भी, उस समय अनाथिनी हुई 
थी । है पुरुषोसम मधुसूदन ! बलवार्नों- 
में श्रष्ठ बलराम, तुम ओर प्रद्य॒म्न मेरे 
तथा भरे पुत्रांके सहायक रहनेपर भी 
तथा पराक्रमा भीमसेन ओर अजेय 
अजुनके जीते ही युझे इस ग्रकारका 
कठिन दुःख सहना पडा, यहीं एक 
बडा सारा आश्रय हैं (८७-८९ ) 
श्रीवेशम्पायन घने बोले, अनन्तर 
अजुनके मित्र श्रीकृष्णचन्द्र पूत्नोंके 
दुःखसे अत्यन्त दुःखित ओर कातर 
तथा शोकित कुन्ती-देवकी धीरज देने 
लगे | (९० ) क्‍ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे महाबुद्धि 
मती | इस प्रथ्वीके बीचमें तुम्हारे 
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हुहिता आजमीढकुल गता 


॥ २१॥ 


सहाकुलीना भवती हृदाड़दसिवाउब्गता | 


इश्वरी सर्वकल्याणी मत्रो परमपूज्जिता 


| १२ || 


 चीरसूर्चीरपल्ी त्व॑ सर्वे: सझुदिता गुणः । 


खुखदुःख महाप्राज्ञे त्वाह॒शी सोहुमहेति 


| ९३ ॥। 


निद्रातन्द्रे कीघहषों छ्लुत्पिपासे हिसातपो । 


एलान पाथा +नाजत्य नत्य वारसुख रत्ा; 


(| ९७ ॥। 


0 ८ | #* ८0 
व्यक्तग्राम्यसुखाः पार्था नित्य वीरखुखप्रियाः | 


न तु खल्पेन तुष्येयुमहोत्साहा महाबलाः 


| | ही (० | | 


अन्त घीरा निषेवन्ते मध्य ग्राम्यसुखप्रियाः । 


समान सोभाग्यवती यशस्विनी राजी 














आलस्य, क्रोध, हपे, भूख, प्यास, 


[ भगव॑द्योनिपर् 





हि 
हि 
५३ 
5 
4 
कै 
तर 
कै 
श्र 
9) 
4] 
* 
4 
। 
| 9 ५ 
के ./ दूसरी कोन है ?.तुम श्रसेन भ्रूपातिकी सर्दी, गर्मी, आदि सब दुःख-दायी ॥ 
आप ् प्र 
(| : # हुहिता ओर आजमीढ़ वंशर्भ ब्याही | विषयोंको जीतकर, उर्हें अपने वश । 
6 गयी हो । तुम्हारा उत्तम कुलमें जन्म | करके, पौरोंके योग्य सुखहीमें संदा ॥ 
बज 0 हुआ ओर उत्तम कुलमें विवाह होनेसे लगे रहते हैं। अत्यन्त उत्साही- ओर /$ 
; । एक तालावस दूसर तालावम आई हाबलस युक्त पाण्डवलागांका साधार - (॒ 
0. . ; हुईके समानहो। तुम अत्यन्त ऐश्वयेशा- . _णमलुष्योके प्राथेनीय ग्रामविहार "6 
/. लिनी सबका कल्याण करनेवाली, ओर आदि किसी विषयमें भी रुाचे # 
० 0 स्वामीकी अत्यन्तही सेवा करनेवाली | नहीं है; वीरसुख ही उन लोगोंको £ 
33 / पतिके आदरकी पात्री थी । वरिपत्नी प्यारा है, थोडेसे अथात्‌ खल्प विषयसे / 
अकाल | « हे ०0 6 त्् ञ्‌ ८ >> अ. 6९ और ॥. 
मा] $ होकर तुम महावीरपुरुषोकी जननी वे कभी सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं ! (5 
2: | (हुई हो; इससे ख््रियोमें जो सब गुण | धीरज घारण करने वाले पाण्डित .लोग / 
पे / होने उचित हैं, उनमें एक भी तुममें किसी वस्तुकी अन्तिम सीमाकों ही £ 
हा ;$ बाकी नहीं है; तुम सबही गु्णोस्ति भर भोग करते हैं। वे लोग या तो मनुष्यों- # 
2] 6 पित हुईं हो इससे तुम्हारं समान के योग्य महा क्ेशोंको सहत हैं, आर ॥ 
ह ह पहा भाग्यवती स्नीका सुख और दुध्ख  नहां ता उत्तम ्राग आर सुखाक एक 8 
ह ३. रू ॥५, छू आप ।आ ३. ओर है अर 
हक # दोनोंही अनुभव करना . योग्य शेष फलको अलुभव करते हैं; परन्तु ० 
.। !$ हैं। (९१-०३) ग्रामप्रिय मनुष्य लोग कंवेल मध्यंत /£ 
ः | है देवी | तुम्हारे पुत्र लॉग निद्रा, अवश्थाकी प्राथना करते हैं; बहुत दुःख । 
| | 2 €रूअ०26०६ 6८७२७ ८४७&6&6&6&68:99:5% &6&6&&७६&&&&&#6६&&&&6&6&699:9:5- 88959 $:992999%#+9 8:79: 9>59 &छट्ड है 
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'कुन्त्युवाच -- 


जहा. 9. 


अम्तेषु रेसिरे धीरा न ले सध्यषु रेसिरे 
अन्तप्राप्ति सखुखामाहुद!ग्वमन्तरसमेतयो 
अभिवादयान्ति मवरती पाण्डवा। सह कृष्णया । 
आत्मान च कुशलिन 'निवेद्याउप्हुरनासयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अरोगान्सवसिद्धाथाल्क्षिप्र द्ृश्यसि पाण्डवानू । 
इश्वरान्सवेंलोकस्य हतामनज्राजश्रया वुतान ॥ ९९॥ 
एवसाश्वासिता कुन्ती प्रत्युवाच जनादनम । 
पुञ्राधिभमिरमिध्वस्ता निश्व्याध्यूड्विज तमः॥ १०० ॥ 
यद्मत्तेषां सहाबाहो पथ्य स्थान्मधघुसूदन । 

यथा यथा त्व अन्यथा)! कुधा।! कृष्ण तथा तथा ॥१०१॥ 
अविलोपन घमंसय अनिक्ृत्या परन्तप । 

प्रमावज्ञाउश्सि ले कृष्ण सत्यस्थाइमिजनस्य चौ8&ं०२-॥ 
व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा | 





अथवा अत्यन्त सुखक निमित्त वह 


इच्छा नहीं करते । इसीसे धीर पाण्डव 


लोग एक शेषकी अवशाहीम रत हैं; 
मध्यम अवस्थामें जानके निमित्त कभी 


उन छोगोंकी ग्व्वात्ति नहीं है । विषयो- 


की दोनों सीमाकी प्राप्तिही सुखको 


' देनेवाली है आर इन दोनोंका मध्यभाग 


दु।खका हेतु हे,इसे बुद्धिमान्‌ पाण्डितोंने 


भी स्पष्ट रूपसे कहा है। ( ९४-९७) 


है माता | पाण्डब लोगोंने तथा 
द्रोपदीने तुम्हे प्रणाम करके अपने आत्म 
कुशलको निवेदन करने के अनन्तर तुम्हा- 


रा कुशल बृतानत पूछा है। तुम पुत्राका 
शीघ्र ही कृतकाये, नॉराग, सब लोकाके 


सखामा,शञराहत आर लक्ष्तात उक्त देखा 


जद 


में विशेष रूपसे जानती हूं। मित्र लोगों 





॥ ९७ || 


गा, इसम कुछ भा सनन्‍्दह नहीं है। १८-९९ 


पुत्राके दुःखसे दुःखित कुन्ती देवी 


इस प्रकारस धीरज पाकर, अज्ञानसे 
उत्पन्न हुए मोहको रोककर जनाइईन 
कृष्णसे बोर्ली, है महाबाहों मधुस्धदन 
कृष्ण ! तुम्हारे विचारमें जो कुछ 
काये पाण्डवोंके निमित्त सत्य ओर 
हितकारी हो, धमके अनुसार निष्कपट 
रूपसे तुम उसीका अनुष्ठान करो । हे 
परन्‍तप ! तुम्हारी सत्यनिष्ठता ओर 
वंश मच्यादाका जैसा प्रभाव है, उसे 


के कार्यके विषयमें तुम जेसी बुद्धि ओर 
पराक्रम प्रकाशेत करते हो, वह भी 
मुझे विदित है। अधिक ओर क्‍या 
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४५८ मद्दाभारत । [ भगवद्यानपर्व 
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4] कक 
0 त्वश्लंव न! छुले घसरत्व सत्य त्व तपी खहत्‌॥ १०३ ॥ 


हु 


त्व जाता त्व सहड्रह्म त्वाथे स्व प्राताछेतम | 
यथंदाउपत्थ लथवंतत्त्वांय सत्य मावेषध्याले ॥ १०४ ॥ 


जज 


मसल 


वेशम्पायन उवाच-ताझापन्व्य च गोविन्द) कृत्वा चाइमिप्रदक्षिणस्त्‌ । 


प्रातिष्ठत लहाबाहुदयाधनगृदहान्प्राते ॥ १०५ ॥ [ ११३४ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ूयां सहितायां वेयासेक्यां उद्योगपवाणि भगवद्यानपवाणि 
कृष्णकुन्तीसंच दे नवतितमोड्च्याय ॥ ९० ॥ 


वेशम्पायन उवाच-पूृथासामसन्ज्य गोविन्द) कृत्या चाउमिप्रदक्षिणमर्‌ । 





छ 
४ 
« 
४ 
« 
ः( 
४ 
दुर्धोधनगह शोरिरभ्यगच्छदरिन्दमाः १॥ "' 
लक्ष्म्या परमया थुक्त पुरन्दरणशहोपसम्‌ | . ४ 
विचिज्रैरासनेये त्त प्रविवेद् जनादनः || २ ॥ | 
तस्य कध्ष्या व्यतिऋण तिस्रो द्वाःस्थेरवारितः । ' 
लततो5भ्रचन लड्डत दर गिरिकूटमियोचिछुतम्‌.. ॥ ३॥ 
आअिया ज्वलन्त प्राश्लादशाररोह सहायदा।ः | । 
_ कहूँगी मेरे कुलमें तुम॑ हो धमं, सत्य यशरवी जनादन कृष्णने, कुन्ती दवी- । 
ओर बडी कठिन 'तपस्था हो; तुम पाण्ड- की अनुमति पाने पर, उन्हे प्रदक्षिणा £ 
बोंके आ्राता ओर तुम ही परमेश्वर हो; | करके वहांसे चछकर, अनेक प्रकारके ४ 
0 यह सारा बद्माण्ड तुम है विशजमान |. आसनोंसे युक्त, परम शोभासे पूरित |! 
४ है | तुमने जो कुछ वंचन कहे, वे अब |. स्ाक्षात इन्द्र भवनके समान दुरयो- $ 
"| ग्यही सत्य होंगे; कभी वे अन्यथा न धनके राजमन्दिरसें आकर प्रवेश ४ 
| होंगे। ( १००--१०४ ) किया । ( १-२ ) ३ 
| ... अविशम्पायन झरने बोले, महाबाह राजमान्द्रक दवोजपर अनेक द्वार ४ 
/ श्रीकृष्णचन्द्र ढुन्तीदेषाके सह इस पाल खडे थे; परन्तु कोई भी उन्हें भीतर | 
£ ग्रकारसे बातचीत करके उनकी अनुभति जानेसे रोक न सका। वह बिना बाधाके $ 
# ग्रहण करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके तीन खण्डको लांघ करके जलसे युक्त ४ 
6 दुर्योधनके राज मन्दिर्की ओर चले १०५ बादलके समान विशाल, पवतके शिखरके ५ 
8. डद्योगपवेमें नव्वे अध्याय समाप्त | [३१३४] समान उंच, अत्यन्त शोमासे शोमित 
४ .._*. उद्योगपसें एकानब्चे अध्याय | । प्रकाशम्ाज़ मन्दिरके ऊपर जा पहुंचे, । 
॥  अविशम्पायन मुनि बोले, महा | वहांपहुंचके देखा, कि महावाहु दुर्योधन ४ 
8 ०5ककलकसद लक ध्ध्च्च््स्स्स्डडसचारड छ2खर लाल 3 के के 09999 9595%95 99539 >> 22:29 88893 8०599 | 
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डे 6 
शव क्‍ 
तत्न राजसहदसे थे कुदशामस्थाजससबतम्‌ || ४ || 0 
चबालरादष्ट चहाबाह ददधशाइलानसासन | हे 
शी 


दु/ःशासन च कण च शकुनि चापि सोबलस्‌ ॥ ५॥ 
दुर्धोधनसमभीप तानासनस्थान्दद्श सः । 


अभ्यागच्छले दाशाह चातेराष्टोी महायदा। ॥ ९ ॥ 
उदतिष्ठत्सहामात्य। पूजयन्मघुसूदनम । 

समेत्य घातराष्ट्रेण सहामात्येन केशवः ॥ ७ ॥ 
राजभिस्तत्ञ वाष्णेय! सम्तागच्छ्यथावय! |. 
तत्र जाम्बूनद्मयं पथेइू खुपरिष्कृतम्‌ | ८ ॥ 
विविधास्तरणास्तीणमम्युपाविदशदच्युतः 

तस्मिन्गां सधुपक चाउप्युदक च जनादने ॥१॥ 
निवेद्यामास तदा यहान्राज्य च कौरवः | 

ततञ्ञ गोबविन्दमासीन प्रसन्नादित्यवचेसम्‌ ॥ १०॥ 


उपासाश्चक्तिरे सब कुरवो राजलिः सह । 

ततो दुर्धोधनों राजा वाष्णय जयतां चरम ॥ ११॥ 
न्यप्नन्त्रयद्भोजनेन नाध्ण्यनन्द्य केशव! । -.. ... 
ततो दुर्धाधनः क्ृष्णमत्रवीत्कुछसंसदि. ॥ १२१॥ 


अनन्तर अनक शअकारक .वच्चास घधुक्त 
सुन्दर स्वच्छ सुबणम्य पलज्ञ पर बठ 


अनेक राजा आर कोरवाके सहित 
राजसिहासनपर बठे हैं ।उसके समीप ही 


हर 22273 कट नलज+ 


दुःशासन, कण ओर सुबलपुत्र शक्कानि 
अपने अपने आसनांपर बेठे थे | (३-६) 

बहुनन्दन कृष्णकों अभ्यागत रुूपसे 
आया हुआ देखकर महा यशृस्वा धत- 
राष्ट्रपुत्र दुयोधन उनके सम्मानके नि- 
मित्त सब लोगांके साहेत आसनपरसे 
उठ खड हुए । श्राकृष्ण पहिले उससे 
अनन्तर उसके इष्ट मित्रासं, ओर उनके 
बाद वहाँपर बेठे हुए सब राजाआस 
यथा योग्य अवस्था अनुसार प्ले । 


“99859%+%93933939 99599 8993 89:%:9%8:2525 59-29 99% 


गये । तब कुरुराजने उनके सत्कारके 
निमित्त गऊ, मधुपके, जल, घर, राज्य, 
सबही निवेदन किया | कोरव लोग तथा 
दूसरे सब राजा लोग प्रसन्न, खयके 
समान तेजस्वी आर उत्तम पलद्जके 
ऊपर बठे हुए श्रीकृष्णचन्द्रको उपासना 
करने लगे ॥ (६-१९) 

नन्‍्तर राजा हर्योधनने विजयी 
श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रका भोजनके निमित्त 
निमन्त्रण दिया 


स्ध्च्छ्छ्च््पछ्छरूरडर>धूछलस झाससू छरूस 5सछ हज बट 


परन्तु उन्होंने उसे 


४0 
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३६० मद्दाभारत । [ भ्गवद्यानपव 
| सुदुपूव दाठोदक कणेसामसाष्य कौरवः । 
( कस्मादत्नानि पानानि वासांसि दायनानि च ॥ १३ ॥ 
री त्वदथेश्लपनीतानि नाउग्रहीस्ट्व जनादन । 
0) उमयोश्व ददत्साह्मयसुमथाोश्र हिते रत: | १४ ॥ 
सम्बन्धी दयितश्वासि घुतराष्ट्रस्य साधव । 
त्व हि गोविन्द घमाथा वेत्थ तक्वेन सवा; ॥ 
ततञ्ञ कारणाप्नच्छासे आतु चक्रगदाधर ॥ १७ || 
वेशम्पायन उवाच-स एवस्ुक्तो गोविन्द प्रत्युवाच सहासना 
उदच्यन्मंघस्वनः काल प्रग॒ह्मय चिपुल खुजमू ॥ ९६ ॥ 
अलघूकृतमग्रस्तमानिरस्तमसंकुलघ । 
राजीवनेन्नो राजान हेतुमद्वाक्यशुत्तमस् ॥ १७॥ 
कताथा सखुझ्जते दूताः पूर्जा ग्हन्ति चेव ह । 
कृताथ सा सदहाभात्य समाचेष्यास भारत ॥ १८ ॥ 


५02222229:9 


सखीकार नहीं किया । इससे कुरुराज 


दुर्याधनने कणकों सम्बोधन करके 
उनके द्वारा यदुपति क्ृष्णकों देखनेमें 
विनोतभावस युक्त परंतु जिसका पर्येवसान 
शठतामें ह,एसा वचन कहा। है जनादेन 
आपके निमित्त अन्न, पान, वसन,शयन, 
आदिके योग्य सब वस्तुएं तेयार हुई हैं, 


: परन्तु आपने उनमेंसे कुछ भी ग्रहण 


नहीं किया, इसका कारण क्‍या हैं £ हे 
माधव ! आपने कुरु पाण्डव दोनों 
पश्षकों सहायता दी है; तथा दोनोंहीके 
हितके अलुष्ठानमें लगे हुए हैं; आप घृत- 
रष्टके मुख्य सम्बन्धी ओर प्रीतिके पात्र 


ु। जे 0०. प्‌ न 
हैं; धम ओर अथके सम्पूण तत्व आप- 


को विदित हैं; इससे हे चक्र ओर 
गदाके धारण करने वाले गाविन्द ! 
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) 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
। 


जन्नत चलन 


सब पग्रकारसे योग्य पात्र होकर भी 
आपने जो मेरी समपण की हुई वस्तु- 
आको नहीं ग्रहण किया, इसका कारण 
क्या हैं ? हम लोग इसकी सुननकी 
इच्छा करते हैं । (११-१८) 

_ श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, राजीवलो- 
चन कृष्ण उनके इस बचनका सुन कर 
अपनी विशाल दहिनी श्ुजाकी उठाकर 
व्षाकालके मेघके समान गम्भीर खरसे 
युक्त सुन्दर हेतु ओर उत्तम फलको 


देनवाले वचनसे प्रत्युत्तर किया, कि हे 


भारत ! दृत लोग अपने कायको पूरा 
करनेपरही, जिसके निकट जाते हैं 


उनकी पूजा ग्रहण करते तथा उनके 


अन्न आदि वश्तुओंकी भी भोजन करते 
हैं ।इनसे जब में कृतकाये होऊगा, तब 
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बर ना ना(शल सवता गावन्द न च वग्नह। | 





अध्याय ९१ ] उद्योगपने । ४६१ 
निफकक कक फ कक कक कक कक फर्क कफ कक कारक क कक करत कक कक कब >> लव 4 2 2:99: सलखर जार 
एवसुक्तः प्रत्युवाच घातराष्ट्री जनादनम्‌ 
न युक्त मवता5स्मासु प्रतिपलुमसाम्प्रतस ॥ १९ ॥ 
कृताथ वाउकूताथ च त्वां वर्य मघुसूदन | 
8 यतामहे परूजयितुं दाशाह न च शकलुसम!  ॥ २० ॥ 
न च तत्कारणं विद्यो यश्मिन्नो मधुसूदन | 
पूजा कृतां प्रीयमाणेना5मंस्थाः पुझुषोक्तम ॥ २१ 7 


कटा 


उन कनकामा फेंमन्कफकपनवर डक पर कक डि एक न बिन पिन ॑क+ेकी-ऊ+-जी 3 अ>ल >> ८ ० ++-- 
छा 


क्‍ से सवान्प्रसमाध्यतजेटश वत्तसहोंते ॥ २२ || 
वेशम्पायन उवाच-एवसुक्तः पत्युवाच घातराष्ट्र जनादेनः । 
का आजशभ्वाध्य सहामात्य दाशाहे प्रहसान्नव ॥ २१३ || 


नाउइह कऋाम्रान्न सरम्सान्न द्वबान्राप्थकारणात | 


न हेत॒ुवादाल्ो माद्दा घम जदब्यां कथश्वन 


| २४ ॥।| 


सम्प्रीतिमोज्यान्यज्नानि आपड़ोज्यानि वा पुनः । 


| आर मिली. 


आप मेरे तथा मेरे साथियोंका इच्छा- 
नुसार सत्कार कीजियेगा। ( १६-- १८) 

श्रीकृष्ण: इस वचनकोी सुनकर, 
दुर्योधन फिर उनसे बोले; कि हम लोगों 


के सज्ञ आपको इस प्रकारका व्यवहार 


करना युक्तिसे परित नहीं है; आप 
चाहे कृतकाये हों, अथवा न हो।; उसको 


हम लोग नहीं मानते हैं; केवल यदुकुले 


के सम्बन्धसेही में पूजा करनेका यत्र 


आपके सड्ग हम लोगोंकी कुछ शत्रता 


भी नहीं है, ओर कभी युद्धका विवाद 
भी नहीं हुआ है; इससे विचार कर 
देखनेसे आपका यह वचन किसी प्र- 
कारसे युक्ति-सड़त नहीं माल्म होता 
हैं । (१९-२२) 

ओऔवेशस्पायन घुनि बोले, यह सुनकर 
श्रीकृष्णचन्द्रजी दुयोधनके प्रति बहुत 
हंसकर बोले, में काम, क्रोध, अथे, 


कर रहा हूं, परन्तु यत्न करनेपर भी लोभ, हेष ओर हेतुवाद आदि किमी 

 /“ शक ह। पक जि श बच (5 रो न 
क्‍ कुछ नहीं कर सकता हूं | हे मधुस्तदन! प्रकारसे भी धकोी नहीं छोड सकता 
मा हम लोग प्रीतिके सहित आपकी पूजा हूं। हे राजन | जिसके ऊपर किसीकी 


'रः 
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करनेके निमित्त उत्सुक हैं, परन्तु आप 
न जाने किस कारणसे उसे खीकार 
नहीं करते हैं; इसे हम लोग कुछ भी 
नहीं समझ सकते 
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के 5 गोविन्द 
ह।ह गावेनद | 


है 
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प्रीति रहती है, वह उर्साका अन्न भो- 
जन करता हैं; अथवा जो विषपद्‌ग्रस्त 
होता है, वह भी दूसरेका दिया हुआ 


अन्न भोजन करता है; परन्तु आपने 
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' ४६२ महाभारत । [ भगवा नपदें 
५ बा 
7 ऐि999329999999299999 कफ >>: हल्का ल हवा €त दा कक दच<ल (33320 
हि  # शशि डर 
| नचसमसऊू्ध 


राजन्न चेवाउ5्पद्गवता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अकस्माद द्वेष्टि वे राजखन्मप्रश्धति पाण्डवान | 
प्रियालुवर्तिनों आत्न्सवें! सझुद्तिन्युणैः ॥ २६ ॥ 
अकस्साच्चैव पाथानोां द्वेषण नोपपच्मते । 


| घममे स्थिता: पाण्डवेयाः कस्तान्कि वक्तुमहेंति ॥२७ ॥ 
;$॒ यस्‍स्तान्द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तानलु स मामलु | 

| ऐकात्म्यं मां गत वोद्धि पाण्डवेघेसचारिशि! ॥ २८ ॥ 
| । कामक्रो घालुवर्ती हि यो सोहाद्विरुखत्साति । 

गुणवन्तं च यो द्वेड्टि तसाहु।! पुरुषाघसम्‌ ॥ २९॥ 
| यः कल्याणगुणाज्ञातीन्भोहाछो मादिरक्षते । 

। सो5जितात्माध्जितक्रोधो न चिर॑ तिष्ठाति अियम॥३०॥ 


अथ यो गुणसम्पन्नान्हदसस्था$प्रियानपि | 

प्रियेण कुछते वद्यांश्विर यशसि तिश्ठति 

नहीं हूं । (२६-१८ ) 
काम, क्रोध, आदि विषयोंके 


॥ ३१ ॥ 


विनीपरननन ने बम 


६५. ०. #९ 0 #5.. पु 


भी मेरी प्रीतिका कोई कारये नहीं किया 
है, ओर में भी आपदू-ग्रस्त नहीं हुआ 


३५ 
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हूं; तब में केसे आपका अन्न ग्रहण कर 
सकता हूं ? (२३-२०) 

है राजन! आप विना,कारणही अपने 
प्रिय का्यंकी करनेवाले, सब गुणोंसे 
युक्त, निज श्राता पाण्डबोंके सह 
जन्मसे बेर करते चले आते हैं। विना 
कारण उनके सक्भ शत्रुता करना किसी 
प्रकारसे उच्चित नहीं है । पाण्डब लोग 
सब दिनोंसे आपके अनुकूल हैं; उन्हें 
कोई क्‍या कुछ कह सकता है जो 
पुरुष उन लोगोंसे बेर करता है, वह 
हमारा भी शत्र है, जो उन लोगोंके 
अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूलही है; 
धर्म करनेवाले पाण्डवोंसे में पृथक 








बशमें होकर जो मूढ.बुद्धि पुरुष अत्य- 
न्‍त मोहमें फंसकर गुणवान मजनुष्योंके 
संग विरोध करता है, उसकी पण्डितों- 
ने पुरुषों अधम पुरुष कहा है। 
इन्द्रयोंके बशमें रहनेवाला जो अधम 
पुरुष क्रोध ओर लोममें फंसकर उत्तम 
गुणसे युक्त जाति वालोंकोीं सदा ही 
लोभकी दृश्टिसि देखता है, वह कभी 
बहुत दिन तक सुख सम्पात्तिके पद 
पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। परन्तु 
जो बुद्धिमान मनुष्य अपने हृदयके 
अग्रिय होनेपर भी गुणवान मजनुष्योंको 


प्रिय कार्येसि अपने बशमें कर सकता 


है,वह सब देन यशक उत्तम मागेसे गसन 
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सवसतन्न सोक्तव्यमन्न दुष्ठामिसाहि 


क्षतुरेकस्य भसोक्तव्यमिति मे घीयल सातिः 


5 


| 8२ || 


भ' 0 
एवसुक्त्वा सहाबाहुदरयोघधनममसपषेणम्‌ । 


4 | (१ र 00 ७. ४ 
निश्चक्ताम ततः झुश्माद्धातराष्टनिवेशनाल्‌ 


॥ २४ || 


नियाय च महाबाहुवासुदेवों महासना। । 


निवेशाय यथो वेदम वितुरस्य सहात्मनः 


| २४ 


तममभ्यगच्छद्‌ द्रोणश कृपो सीष्मोष्थ बाहिकः | 


कुरवशआ महाबाहुं विदुरस्य गृहे स्थितम््‌ 


॥ ३७ | 


त ऊचुमाधव बीर॑ कुरवो मधुसूदनसम । 


निवेदयामों वाष्णेंय सरलांस्ते ग्रहान्वसम्त्‌ 
तालुवाच सहातेजा। कौरवान्सघुसूदनः 
खर्चे भवनन्‍तो गउ्छन्तु सबा सेउपचितिः कृता ॥ ३७ 


|। 2८ 


"काका 
अधिनाकममत, 
2्नयहुककआ 


यातेषु छुझुषु क्षत्ता दाशाहमपराजितल्‌ । 


अशभ्यचयाम्रास तदा सचरक्ाक्ष। स्‍भ्रयल्लषवान 


॥ ३८ ॥ 


तत; क्षक्ताउन्नवानान छाचान सजुणवान्त च । 


उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने 





करता है। इससे इन सब बाताका [वे- 
चार करके देखनेस आपका यह दुष्ट 
भावोंसे पूरित अशुभ-अन्न कभी ग्रहण 
तथा भोजन करनेके योग्य नहीं है, 
एक मात्र विहुरके घर भोजन करूगा 
यही मरा निश्चय है। (२९-३२ ) 

महा बुद्धिमान महाबाहु श्रीकृष्णच- 
र्द्र, किसोंके वचनकाी न सहनवाले 
टु्योधनसे एसा कह कर, माणेरत्नास 
प्रकाशित उनके राजमवनसे निकलकर 


हा २. 


निवास करनेके लिये विदुरके घर चले 


गये। क्रृष्णके वहांपर पहुच जानपर 
भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, बाहुक आदे 


989759959+3958+59 85535 39% 99 9 ्चद/69999239 छटछ 


|| ३२९ ॥| 


नी जक्‍3जन्‍न्‍े०> 


कोरबोने उनके निकट गमन किया। 


उन कोरवोॉने बल ओर पराक्रमसे युक्त 


कृष्णस कहा, है मधुसूदन । हम लोग 


अनेक मणिरत्नोसि पूरित धर सब आपके 
समपेण करते हैं | (३३-३६) 

परन्तु महा तेजखी कृष्ण उन लोगंसे 
यही वचन बोले, कि भाष लोगंके यहां 
पर आगमन करनेहीसे मेरी पूरी पूजा 
हा चुकी; अब आप लोग अपने अपने 
स्थानकों जाइये। कोरबोंके लोट जानेपर 
विहुरने परम यत्नवान होकर भक्ति- 
पूषेक मधुस्ददन कृष्ण भगवानकी पूजा 
की । अनन्तर उन्होंने महात्मा कृष्णको 


>> ल्स्सल्श्स्सच््ल लाल स्सललबूर-लरछससस ल्स्स्स 
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श्झ्ूध मद्दाभारत । [| भगवद्यानप्व 
84299 >999999 शल्ल&999-9 मल ललललस599999२००३०>> स्वत 6ललल अल 88999 3:999 
!' लैस्तपयित्वा प्रथम ब्राह्मणान्मघुसूदनः । 

/ वदावद्धरथा ददा कृष्ण; प्रथम्त द्रावजान्याप ॥ ४० ॥। 

(४ ततोउलुयायिशि। साथ सरुद्धिरिव वासखवः ! 

! विद्॒राज्ञानि बुछुजे शुचीनि सुणवन्ति च ॥ ४१ ॥ [३१७५] 

॒ इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यामसुद्योगपर्वेणि भगवद्यानपर्वणि 
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९ 
5 
० 


दुर्योधनसवादे एकनवतितमो5ध्यायः ॥ ९१ ॥ 


लीयाओिकओजज्न-++5 


वेशस्पायन उवाच-त खुक्तवन्तसाश्वस्तं निशायां विदुरोज्च्रवीत्‌। 


नेद सम्यग्व्यवासित केशावा5उध्गमन तव 


| १ ॥| 


- शघ्‌ 0 ८-५ ' + (र्‌ 
अथेधमातिगो मन्दः संरमभू्मी च जनादनत 


सानप्नो सानकामश्य वृद्धानां शासनातिग:ः 


| २ || 


6 पे _ः *े॑ रु. 4 
घम्चशास्थातगा झूढा दुरात्मा प्रश्रह गतः | 


अनय।; अयसतर सन्‍दा चातराष्ट्रा ज़नादन 
कासात्सा प्राज़्साना च लच्रश्चक्सवद्ाइला | 


अनेक गुणोंसे युक्त भोजन योग्य बहु- 
तसा पवित्र अज्ञ जल निवेदन किया। 
मधुल्तदन कृष्ण पाहेले उन सब भोज- 
नोंके सड़ बहुतसा धन दान देकर वेदके 
जानने वाले ब्राह्मणोंकोी उत्तम ग्रकारसे 
तृप्त किया; अनन्तर मरुत्‌ देवताओंमें 
बेठे हुए इन्द्रकी भांति अपने साथियों- 
के सड़' मिलकर बचे हुए अन्न आदिको 
भोजन किया । (३७ ४१) [३१७५ | 
उद्योगपर्वम एकानव्वे अध्याय समाप्त | 





कल ज>ज+तः 


उद्योगपर्वमें बान् बानव्व अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, श्रीकृष्ण- 
के भोजनकर चुकनेपर, विरामके 
अनन्तर रातके समय बितुर उनसे कह- 
ने लगे, है जनादन कृष्ण! आपका 
यहापर आजा पूरी चुद्धिमानीका काये 


॥ २ ॥ 


ीीीिचलज 


हि पे 


नहीं हुआ है; क्‍योंकि दुर्योधन बडा 
आर हर नी 4 के 
नीचबुद्धि, धर्म-अथेका विरोधी ओर 
महा क्राधी है । अपने मानकी इच्छासे 


वह अनायास ही माननीय लोगोंके 


मानकों नष्ट करता है, बद्धोंके शासनमें 
नहीं चलता, धर्मंशासत्रकी आज्ञाकों लाँ- 
घ करके काये करता है।हे कृष्ण ! 
उसकी मूढता ओर नीचताकी बात 
क्या कहूँ | वह ऐसा मूखे ओर हटी 


हैं, कि हित चाइनेबाले लोगोंकी भी 


बातकी नहीं मानता है| कोड कुछ 
उपकार करे, उसका पलटा देना तो 
दूर रहा; वह उलटे अपकारहीकी चेश 
किया करता हे । वह महा कृतन्न, का- 
मप्रिय, मिथ्यावादी, धरम्कों त्यागने- 
वाला, पाण्डितोंसे अभिमानी, मित्रद्रोही 


ह्श्च्ह्ष्ब्ध्ल्द््ल्च्खल्ल् बच ललडब लथचथछ हर लरशआर भाषा थ 99939 22932 8४29 82 केश हर धटस्टर् ६९९५४ 
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अकता चाउकृतज्ञश्व व्यक्तधर्ता प्रियाहतः . ॥४॥ 
सूटआा5उकृतबुद्धिश्ष इन्द्रियाणामनीश्वरः । 
कामालुसारी क्ृत्येषु सर्वष्वकृतनिश्च यः ॥ ५ ॥ 


धातराष्ट्रस्य दुबुद्धे 


सबके निकट सदा शह्लित रहनेवाला 
मूठ, नीच बुद़्ठि, इन्द्रियोंके वशमें रह 
नेवाला स्वेच्छाचारी ओर सब कायामे 
चश्वल चित्तका पुरुष हैं। (९-५) 

मैने जो इन सब दोषोंका वर्णन 
किया हैं; इसके अतिरिक्त ओर भी 
बहुतसे दोष दुयाधनमें विद्यमान हैं। 
इससे यदि आप मड़़्लदायक तथा हि- 


वशमें होकर कदापि उसको स्वीकार न 


अच्व॒त्थामा; जयद्रथ आदि वीरोंसे उसे 
विजयकी बहुत ही आज्ञा है; इससे 
वह शान्ति स्थापनके निमित्त इच्छा 
नहीं करता । हे जनादन ! धृतराष्टरके 


8999 99999:3299 ७299 999 2:99: %३ २9 के उक्त >किस 
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एलश्ाउन्येश बहुमिदॉषरेव समन्वितः | 

त्वयोच्यमानः ओेयो5पि सरमूभाजन्न ग्रहीष्यति ॥ ९ ॥ 

भीषपते द्रोण कृप कर्ण द्रोणपुत्रे जयद्रथे । 

अआूयर्सी वतते वृत्ति न शर्म कुझते सनः ॥ ७ ॥ 

निश्चित घातराष्ट्राणँ सकणोनां जनादेन | 
घ्सद्राणसुखान्पाथानदाक्ताः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ८ ॥ 

सेनासम्ुदय्य कृत्वा पाथिव मधुसूदन । 

कृतारथ सन्यते बाल आत्मानमविचक्षण!। . ॥९॥ 

एकः कण! पराज्ञेतु समथ इति निश्चितस्‌ । 


सावच घातराषट््राणा सबधामव करायव | 


तकारी वचन कहेंगे तो भी वह करके 


नमक मलकीद न कक रट किलर तीज जनक. 


सत द्ाप्त नापयास्थात ॥ १० ॥। 


पत्रों तथा कण आदिक दुश पुरुषोंका 
इस प्रकार निश्चय है, कि भीष्म, द्रोण 
और क्रपाचाये आदि बीरों के विरुद्ध. 
युद्ध करना तो दूर रहे पाण्डव लोग 
उनकी ओर भी न देख सकेंगे। हे 
मधुसदन ! अविचारी मूखे दुर्योधन 
राजाओंकी सेनाओंको बटोरकर अपने- 
को कृताथे समझ रहा है। उसकी नीच 
बुद्धि ओर दुराशाकी बात में कहां 
तक कह, उसे यह निश्चय है, कि अ- 
केला कण ही पाण्डवॉकोी जीत लेगा; 
इससे शान्ति स्थापनके निमित्त उसको 
कमी ग्रब्वात्ति न होगी । (६-१०) 
हैं कृष्ण आप कोरव ओर पाण्डबोके 
बीच सान्धि स्थापन करनेकी इच्छा 
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शबस्र प्रयतसानस्थ तब साअभ्राअकाड्ाक्षण: 


॥ ११॥ 


न पाण्डवानामस्सा सर; प्रातदय यथाचतस | 


कान चप+ः 


३. पे) 


करत है, सा उाचते ह; परन्तु शतराष्ट्रक 


सब पुत्रोंकी यह प्रतिज्ञा है, कि पाण्ड- 
वॉंकों हम लोग कोई वस्तु भी उचित 
रीतिसे प्रदान न करेंग। इसस जो 
लोग ऐसा निश्चय किये हुए हैं, उनके 
निमित्त कोई हितकारी वचनका प्रयोग 
करनेसे भी अवश्य निष्फूल होंगा इसमें 
सन्देह ही क्या है! हे मधुस्दन ! जहांपर 
मूली बुरी सब बात एक ही समान हैं, 
उस स्थानपर बुद्धिमान पुरुषकों बाधरके 
समीप गीत गानेकी भांति वृथा वाक्यों- 
का व्यय करना उचित नहीं है। ११-१२ 

है माधव ! चण्डालके निकट ब्राह्मण 
को भांति उन मयोदा रहित मूखांका 
मण्डलीके बाच आपको वाक्यव्यय 


इति व्यवसितास्तेषु वचन स्याजन्निरथेकम । 
यन्न सूक्त दुरुक्त च सम स्पान्मघुसूदन | 
न तत्न प्रलपेत्प्राज्ञो बधिरोष्विव गायनः 
अविजानत्सु मूढेषु निमयादेषु माधव | 
न त्वे वाक्य ब्रवन्युक्तञआ्आाण्डालघु द्विजो यथा। ९४ ॥। 
सोधय बलसस्‍्थों सलूढश न कारिष्याति ले वचः | 
तस्मिन्निरथक वाक्यसुक्त सस्पत्स्थते तच 
तेषां समुपावेष्टानों सवेधां पापचेतसाम्‌ । 
तव सध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते 
दुबुद्धीनामशिष्टानां बहूनां दुष्चतसाम्‌ ! 
प्रतीप वचन मध्ये तव कृष्ण न रोचले 
अनुपासितवृद्धत्वाचिछियों दपाच मोहितः 





॥ १२॥। 


|| १३ ॥ 


| २७ ॥।| 


|| १६ ॥ 


| ९७ ॥।। 
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करना किसी श्रकारसे युक्तिसद्भधत न 
होगा | दुयोधन अपने बलके घमण्डमें 
चूर है, इससे बह आपका वचन कमी 
स्वीकार न करेगा, आप उसके समीप 
जो कुछ वचन कहेंगे, वे सब ही निर- 
थक होंगे । हे कृष्ण ! वे सब नीचबुद्धि 
दुष्ट ओर पापी लोग जब एक स्थानपर 
बेठे रहेंगे, उस समय उनके बीचमें 
आपका जाना तथा उन लोगोंके विरुद्ध 
बातोंका कहना मेरे मतमें उत्तम नहीं 
है। कभी बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी उपासना 
न करनी, अत्यन्त बड़े ऐश्वयकी प्र- 
झ्ुता पाना,अहंकारसे भरे रहना, युवा 
अवस्था ओर ऋर-स्वभाव तथा किसी- 
की बातोंकी न सहना इत्यादि कारणों- 


; 
। 
। 
। 
। 
ई 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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क्फ्फके 


उय्योगपर् । 





चयादपादसपषाचत् न ले अंगा ग्रहांध्यात ।॥ १८ ॥ 
बल बलवदष्यस्थ यदि वष्ष्यासि माधव । 

त्वय्यस्य महती शराह्ला न करिष्यति ते बच। ॥ १९॥ 
नेदमद्य युधा दक्‍्या्न्द्रेणापि सहाप्मरं। | 


इशात व्यवाखता; संद धात्तराष्ट्रा ज़नादन 


| २० || 


तष्ववमसुपपन्नषु कामक्राधानुबातपघु | 


( सर ए 2 | आ 
समथंमपि ते वाक््यमसमसथ मभविष्यति: 


| २९ ॥ 


सध्ये तिष्ठन्हस्त्यनीकस्थ सन्दो रथाश्वयुक्तस्थ बलस्थ सूढः । 


दुर्योधनों मन्‍्यते वीतमीतिः 


कृत्सा मयेय प्रथिवी जितेति 


॥ २२ ॥| 


आरशयखत व घूतराष्टसस्‍्य पुत्रा सहाराज्यमसपत्न एाथव्यास । 
लतास्मणज्शम। कंवला नापलण्या बद्ध सन्‍त सन्‍यत लव्चयसथस्‌ | २३ ॥।।| 
पयसतय शएाथवा कालपक्का दुधाधनाथ पाण्डवान्यादूकासा: | 


ससाराता; सवधाधा। प्राथव्या राज़ानश्व क्षातपाल)! समस्ता। ॥२७४ ॥ 





से दुर्योधन आपकी [हेतकारी बातोंको 
ने मानगा । (१६-१८ ) 

हे कृष्ण ! उसकी सेना भी अत्यन्त 
बलवान हैं, ओर तुम्हारं ऊपर वह 
बहुत शक्भित रहता है; इसीस आपकी 
बातोंकी कभी न ग्रहण करेगा ।है 
जनादन ! धतराष्ट्रके पृत्नोंका ऐसा 
निश्रय है; कि सब देवताओंके सहित 
साक्षात इन्द्र भी आयें तो भी मेरी 
सेनाके बलको नाश नहीं कर सकेंगे । 
इस लिये ऐसी आशा करनेवाले; काम 
क्राधके वक्षवर्ती हुयोधनके निकट तुम 
जिन बातोंका प्रसद्ध करोगे; वे यथाथमें 


अ्थयुक्त होने पर भी निरथक हो 


जावेंगी । (१९-२१ ) 
नीच बुद्धि, मूढ, दुर्योधन हाथी, 


33 ७+-»-»-»-»-+ह-+-ज्कमक- न 


घोडे, रथ ओर पंदलोंसे युक्त महा- 
सेनाम निवास करनेपर भयसे रहित 
होकर अब यह समझता है, कि सम्पूण 
पृथ्वी मेरी झुट्ठीके भीतर है; ओर यही 
समझकर वह इस अखिल भूमण्डलपर 
निष्कण्टक राज्य करनकी आकांक्षा 
करता है; इससे - बिना युद्धके उसके 
समीप शान्ति स्थापित करना किसी 
प्रकारसे संभव नहीं होता । जो धन 
उसे एकबार मिल गया है, वह सदा 
है उसके निकट उपाध्यित रहेग।; कभी 
उसके हाथसे बाहर न होगा, ऐसा ही 
उसे धुत्-निश्चय हैं ।हा! इस मूख 
दुर्याधनके निमित्त बोध होता है, कि 
समस्त प्रथ्वीके वॉरोंका नाश होगा; 
क्योंकि उसकी सहायताके वास्ते सम्पूर्ण 





है] 
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हैक 
है डक लि 2 टला डजजक >अर मिड मनन जा ललडी बज कल ल जिले डिक डि कब ह करन पड अजय जा बजाज दल सम जज अल नह की 
| 0. स्व चेते क्ृतबेराः पुरस्तात््वया राजानों हतसाराश्व कृष्ण | है 
। 0 तवादह्वगात्साश्रता चातराष्ट्रान्सुसहता। सह क्णन वाराः/ ॥२७॥ _ ४£ 
० च्यक्तात्मानः सह दुर्योधनेन हष्टा योद्ध पाण्डवान्सवेयोधाः | हर ५ 
/॥  तेषां सध्ये प्रविद्याधा यदि त्वं न तन्‍्मतं सम दादा हबीर ॥२६॥  £ की 
क्‍ ४ तेषा सम्ुपावेष्ठाना बहूना दुष्टचतसापम्त्‌ | | ॒ 
| का कथ मध्य प्रपद्येथाः दात्रुणां दाछुकशॉन.. _॥ २७॥ (६ रे 
ः सवा त्व महाबाही देवेरपि दुरुत्सह। । $ न्‍ मर 
| ४ प्रभाव पोरुष बराद्ध जानामि तव शाइ॒हन्‌ ॥ २८॥ १ 
। । या मे प्रीतिः पाण्डवेंघु आूय । सा त्वायि माधव | 9 
| " प्रेरणा च बहुसानाच सोहृदाच ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २९॥ ४ 
या में प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदशनसखुद्धवा । | 
। " सा किमाख्यायते तुभ्यम्नन्तरात्मापसि देहिनास््‌॥ ३०॥ ।$ 
रा ६ इति श्रीमहाभारते शतसाहसण्यां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वणि भगवद्यानपणि 
" श्रीकृष्णविदुर संवादे द्विनवतितमोध्याय; ॥ ९२ ॥ [ ३२०५ ] ५ 
हे ५3 दुष्ट-क्षत्रिय ओर राजा लोग कालसे दुष्बुद्धि अनांगेनत शज्जुओके बाच आप " 
। प्रेरित हाकर प!ण्डवॉसे युद्ध करनकी केस गमन करगे | ( २५-२७ ) कि 
् . 4 इच्छासे सब ओरसे आकर इकेंद्र हुए हे शब्ननाशन महाब्राहों ! आप देव- $ 
के 0 हैं। (२२-२४) तोंसे भी अजेय हैं, इससे आपको सब ॥ 
सा ५ ये राजालेग पाहिले आपके संग शञ्ञ- कुछ सम्भव हो सकता है, आपका प्रभाव 6 > 
गा 8 ता करके श्रीभ्रष्ट हुए थे, वे ही सब आप बल, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। हे , क्‍ 
» के भयसे दुःखी होकर अब इस समय कृष्ण ! पाण्डबोंके ऊपर मेरी जी ग्रीति " 
# कणके संग मिल कर दुर्योधनके भरोसे है में तुमसे प्रेम, ओर सुहृदताके कारण ;' ७. 7 
हि | हैं ओर उसका काये सिद्ध करनेके नि- से ही ये सब वचन कहता हूं | है पुण्ड- " की 
अक ' मित्त अपना प्राण पर्यत देकर पाण्डवॉसे रीकाक्ष तुम्हें देखनेसे भरे अंतःकरण ४ ॥ 
ह 4 युद्ध करनके निमित्त बहुतही आनन्दित में जैसी ग्रीति उत्पन्न हुई है, उसे में क्या 5 | प 
क्‍ हैं। हे यदुकुलभूषण कृष्ण ! इससे वणन करूं, तुम सब प्राणियोंके अन्त्यो- ! है 
हा # उन लोगोंके बीचमें आपका प्रवेश करना मी हो, इससे सबके मनकी बात जानते / डे 
॥ ५ भरे मतते किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं | हो। (र८-३२० ) [श्सण५]. | - 
। ४ होता हे | है शब्रुओंके जीतनेवाले ! उन उद्योगपवेस बानव्वे अध्याय समाप्त। ४ 
|! फ्ः 





अध्याय ९ डे] 
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भगवानुवाच-- यथा ब्रयान्सदहाभश्राज्ञा यथ 
यथा दाच्यरत्वाछहूबन खचता जाइहवथः सहृत्‌ 


उद्योगपव । 


5 


्चछ्लणः | 
| ९ || 


(१ ९ ५ आप 
_ घम्माथयुक्त तथ्य च यथा त्वय्युपपचले | 


लथा वचनसुक्तो5स्मि त्वयेतत्पितृ॒मातचत्‌ 


॥॥ २ ॥ 


सत्य प्राप्त च युक्त वाष्प्येवभेव यथात्थ सास | 


शरणुष्यागलन हंतु यबिदुराध्याहंता भव 


|| २१ || 


ढारात्म्य घातराष्टस्थ छ्ात्रयाणा च द॑रताम्र | 


संचबतददह जाननन्‍क्षत्तद श्राघ्ाउद्यध क्ारबान्‌ 


| हे || 


पयस्‍्तां पृथियवीं सवा साथ्वां सरथकुझ्राम । 
यो मोचयेन्मत्युपाशात्पाशुयाद्धमसुत्तमम् ॥ ५ ॥ 
घमंकाय यतजञ्शकतत्या नो चेत्परापश्नाति सानवः | 


प्राप्तो भव॒ति तत्पुण्यश्नत्र से नास्ति संशय: 


|| ६ ॥। 


४ जा (१ शी. 
सनसा चनन्‍तगखनन्‍पाप दलण नाजतरणघ्यथधन | 


न प्राज्ञात् ऋल तस्यत्यथ वलावदा चल 





उद्योगपवेमें तिरानव्वे अध्याथ | : 

श्रीकृष्ण भगवान बोले, है विदुर ! 
महाबुद्धिमान पण्डित लोग जेसा कहते 
हैं; ओर मेरे समान सुहृद मित्रके लिये 
तुम्हारे समान सुहृद पुरुषका जसा कहना 
योग्य है, ओर तुमको जेसे धर्म तथा 
अथसे युक्त वचनोंके कहनेका अभ्यास 
है, तुमन पिता माताकी भांति मुझसे 
वैसे ही वचन कहे | तुम्हार ये सब 
वचन सब प्रकारसे युक्ति-सड्भत, सत्य 
ओर उत्तम पुरुषोंके अनुकूल हैं, इस में 
कुछ भी सन्देह नहीं है; तोमी एकवार 
चित्त लगाकर मेरे यहांपर आनेका 
कारण सुनो । ( १-३ ) 

है बिदुर ! में दुर्योधनक्ो नौचता 





॥ ७9 ॥ 


आर सब क्षत्रियोंकी शब्रताको खूब ही 
जानता हूं; इन सब बातोंको जानकर 
भी आज में कारवोंकी भण्डर्लीके 
पीच उपस्थित हुआ हूं ।जों पुरुष 
हाथी, घोड, रथ आदिसे युक्त इस 
सम्पूण पृथ्वीकों मृत्युके मुंहसे छुडाने 
में समथ हैं, अवश्य ही सबसे उत्तम 
धमेका लाभ कर सकता है। में इस 
बातका निःसन्दृह कह सकता हूं, कि 
सनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार 
काई घमके कार्यका अलुष्ठान करके 
याद उसे पूरा न कर सके, तो भी उसके 
पुण्यका फल पाता हैं। आर मनके 
भातर कोई पाप कमका विचार करके 


यदि उसका अनुष्ठान न करे, तो उसके 


कजेक्कसपस सडक सदा छा धआ६-स 5 धर रस रस 9 
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१ सो5ह यातिष्ये प्रशम क्षक्त कतुंममायया । 


जे आजा, 


। 
। 
। 
8 
। 
| 
) 
6 
| 
। 
/ 
# 
। 


। 


। 





65% ३ कम ऊर १ 7 ताक अप (४77४ रस सु 3 ध्श् 
४3००४ 22% 0२ ह3: 0६.7५ पक 2३५2 न कुक ४ ् १ हर 2272 पा 28-20 ३6 सा : दर ;पन कह, 2.2४ स््डः 
52022 4: कल टिक पक: 672 20% 00/50/2026 7 2:02 2420 4/00452 72 
2 अं श्र ३, 8७० दे ५ कलर हक कट चर 2 का] 8 लक पक: 2 :्च्च 23704 2:40 
न ८ री न ८ ४५ कर यम 28 5! 
४25६5: 2%74 27672 2: 5 स् प्य 2886 82४ क 555 


कुरूणा खज्याना च सम्राम विनाशाष्यताम्‌ ॥ <८ || 
सेयमापन्महाधोरा कुरुष्वेव ससुत्थिता । 


0 3 8 
कणदुयोघनकृता सर्वे छोते तदन्वया: 


॥ १ ॥ 


व्यसने फक्लिद्य मान हि यो मित्र नाइमिपचते | 


अनथोय यथाशाक्ति तन्नइशंस विदुबुधा: 


| (० ॥| 


आकंशग्रहणान्मत्रभकायोत्स न्निवत्तयन । 
अवाच्य; कस्याचडद्धवात कृतयत्नों यथावलस्‌॥। ११॥ 
तत्समर्थ शुर् वाक्य घर्माथसहित हितम | 


घातराष्ट:ः सहामात्यों ग्रहीतु विदुराषहेति 


॥ १२ ॥ 


हित है धातराष्ट्राणा पाण्डवाना लतथव च | 
प्रार्थिव्यां क्षात्रयाणा च यातेष्येडहसपमायया | १३ | 
हिते प्रयथतमान मां शह्लकेद दुर्योधनों यदि | 


फलके भोगनेका अधिकारी भी नहीं 
होता । मैंने तुमसे जो कुछ वचन कहे, 


धमकी जाननेवाले पण्डितोंने भी उस्ी 
को माना है | ( ४-७ ) 


हे पापरहित बिदुर | संग्रामके निमित्त ' 


उपस्थित हुए कारव और सज्ञयोमे 
शान्ति स्थापनके वास्ते छठ ओर क- 
पटसे रहितही होकर में यत्र करूंगा। 
यह उपस्थित महा घोर आपद कोरबों 
से उत्पन्न हुई है; क्योंकि कण ओर दुर्थो- 


धन इसके चलानेवाले ओर ये इकहठे हुए 


सब क्षत्रिय तथा राजा लोग इनके अनु- 
यायी हैं | विपदर्म फंसे हुए ओर छ्लेशित 
प्रित्रुकोी जो पुरुष अपनी शक्तिके अलु- 
सार विनयपू्वक उस विपदसे छुडाने- 
की चेष्टा नहीं करता, पाण्डतलाग उसे 


|| 
ी 
| 


| 
। 
| 
। 


नीच पुरुष कहते हैं | (८-१० ) 

मित्र अपनी शक्तिके अनुसार यत्न 
करके चाहे जिस उपायसे हो सके, 
निज मित्रकों बुरे कार्यत्ते रोके, उसमें 
बह निन्दनीय नहीं हो सकता । है 
विदुर | इससे दुर्योधन तथा उसके 
अनुगामी लोगोंकों भेरे कहे हुए, काये 
साधन करनेवाले धमें ओर अथसे भरे 
शुभ दायक तथा हितकर वचनोंको 
ग्रहण करना उचित है । केवल धृृतराष्ट 
के पुत्रोके वास्ते ही नहीं, किन्तु में 
पाण्डब, सुज्ञय और सम्पूण्ण प्रथ्वीके 
क्षत्रिय वीरोंके हित साधनके निमित्त 
निष्कपट चित्तसे यज्ञ करूंगा। ११-१३ 

मेरे हितके अनुष्ठानमें तत्पर होनेपर, 
यादि दुर्याधन मेरे ऊपर कोई श्र 
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हक ते मे अरतिशकेकय पे अकिककंलि हपकओ 


हृदयस्य च से प्रीतिराइण्य च मविष्यति 


| १४ || 


ज्ञातीनां हि मिथों मेदे यान्मित्र नाइमिपच्यते। 


सर्वेयत्नेन माध्यस्थं न तन्मित्र विदुवुधाः 


|| १० ॥ 


नमां ब्रयुरधासिष्ठा सूढा हयखहृदस्तथा | 

शक्ता नाइवारयत्कूष्ण/ सरव्धान्कुरुपाण्डवान ॥ रै दे।| 
उभयो! साधयजन्नथमहम्तागत इत्युत । 

तत्न यत्नमह कृत्वा गउछेय ऋहृष्ववाच्यताम ॥ १७ ॥ 
मम धमाथयुक्त हि श्रुत्वा वाक्यमनामयमर । 


न चदादास्यते बाला दिश्॒स्थ वशमष्यति 


॥ १८ ॥| 


अहापयन्पाण्डवाथ यथावच्छमं कुरूणां यदि चा55चरेयम। 

पुण्य च में स्थाचरित महात्मन्छुच्यरश्व कुरवो रझत्युपाशात्‌ ॥ १९ ॥ 
0 $ घ्स्‌ + प्रा (१ ल्‍ हि 

अपि वाच माषसाणस्य काव्यां घ्मारामासथवतीमहिस्ताम्‌ | 


अवेक्षेरन्धातेराष्ट्रा: शामारथ मां च प्राप्त कुरवः पूजग्रेयु: 


करेगा, तो भी में मित्रके कतेव्य कार्योको 
पुरा कर छूगा | इससे मेरा चित्त अत्यंत 
प्रसन्न होगा | जातिके चीचम जब आपस 
में फूट होती हे,उस समय जो मित्र सब 
प्रकाससे यत्र करके उनकी मध्यस्थता 
खीकार नहीं करता, पण्डित लोग 
उसे मित्र ही नहीं कहते। सन्धिके 
निमित्त यत्ञ करनेका ओर भी एक का- 
रण यह है कि जिसमें धमहीन कुमित्र 
ओर मृढ छोग यह न कह सकें; कि 
कृष्ण सम्थ होनेपर भी क्रोधके वशवर्ती 
कोरव ओर पाण्डबोंकों युद्धसे न रोक 


हब 


सके । ( १४७-- १६ ) 


कोड. आई) अं को आर ने ७ + क 
में कौरव और पाण्डब दोनोंका काये 
सिद्ध करनेके निम्मित्त यहांपर आया हूं, 


इससे उस विषय यत्न करनेसे किसीकी 


|| ६० ॥। 


निन्‍्दाका पात्न न होऊंगा । सूखे दुर्यों- 
धन यदि मेरे धमे ओर अथेसे भरे 
वचनोंकी सुनकर उन्हें न ग्रहण करेगा 
तो वह सम्पूर्ण रूपसे कालके वशमें 
समझा जायगा ओर जो पाण्डवोंकी 
अथ हानि न करके में कौरवोंके बीच 
शान्ति स्थापन करनेमें समथ होऊंगा, 
तो भी मेरा महाफल देनेवाला एक पुण्य 
कम सिद्ध होगा; ओर कोरव लोग भी 
मृत्युके फांसेसे छूट जायंगे । (१७-१९) 

इससे में बुद्धिमानोंके योग्य, धम्म 


और अथसे युक्त हिंसा रहित, जिन शुभ 


वचनोंका प्रसज़ करूंगा, यदि उन 
बचनोंको धतराष्ट्रके पुत्र लोग अच्छी 
प्रकारसे विचारपूवेक देखेंगे, तो अवश्य 
ही मेरा सम्मान करेंगे, तथा शान्तिके 
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कर (६ 5 रे (५९ धर 

न चापि मम पयाष्टा। साहेता। सर्वेपाथवाः | ! 

ऋद्धस्य प्रझुखे स्थातुं सिहस्थेबेलरे झ्ूगाः ॥ २१ ॥ /, 

वैशम्पायन उ की वा बच 4) 

 वशस्पायन उवाच-इत्थेवछुकत्वा वचन द्षष्णीनास्ष मस्तदा । 7 

ु है) 


इयने खुखसंस्पर्शो शिश्ये यतुसुखाबहः ॥ २२ ॥ [ ३२२७] 

इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि श्रीकृष्णवाक्ये त्रिनवातितमोड्ष्यायः ॥ ९३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- तथा ऋथयतोरेव तथोवुद्धिमतास्तदा । 
शिवा नक्षञ्नसम्पन्ना था व्यतीयाय शावरी ॥१॥ 
घम्माथकासयफक्ताथ विचित्राथपदाक्षरा! | 
श्वुण्वतों विविधा वाचों विद॒ुरस्थ सहात्मन!ः ॥ २॥ 
कृथामिरलुरूपार्िः कृष्णस्थाउइसिततेजलसः | 
अकामस्थेव कृष्णस्थ सा व्यतीयाथ रावरी ॥३॥ 
ततस्तु खवससमपन्ना बहवः सूलसागघा। | क्‍ 
शह्ुदुन्दुमिनिधोणिे! केशव प्रदययोधयन.. ॥४॥ 


जज 


 निमित्त जो मेरा आगमन हुआ है, उसम उद्योगपर्चमं चोरानव्वे अध्याय । 


भी सहमत हो सकेंगे। मेरे ऊपर कोई बुरा श्रविशम्पायन मुनि बोले, बुद्धिमान 
आचरण करममें प्रवृत्त होंगे, तो उससे बिदुर आर श्रीकृष्णचन्द्रकी ऊपर कही हुई 
मुझको कौनसा भय है? मेरे ऋद्ध होने रीतिके अनुसार बातचीत करते हुए बह 
पर जैसे सिंहके सम्झुख साधारण पशु उत्तम नक्षत्रोंसे युक्त शुभ रात्रि अत्यन्त 
तथा जीवजन्तु नहीं ठहर सकते हैं, सुखसे बाती। महा प्रतापी क्ृष्णके धर्म 
वेसेही सब कोरवोंके सहित ये सम्पूण ओर अथके युक्त,पद और पदाथके सहित 
पृथ्वीके राजा लोग मेरे संग्ुख न खडे मनोहर वचनोंकोी सुनकर विदुर तथा 
हो सकेंगे । ( २०-२१ ) | कृष्ण भी उचित वचनोंका प्रसद्ज करने 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, यहुकुल- वाले विदुरके बचनोसे वृष्ठ नहीं होते थे, 
को सुख देनेवाले ब्वाण्णिवेशियोंके खामी उन दोनों महात्माओंकी आनिच्छाहीसे 
श्रीकृष्णचन्द्रने विदुरके सद्भ इस प्रकार रात्रि बीत गयी । ( १-३ ) 
से बातचीत करके अन्‍्तमे परम सुख दूसरे दिन भोरके समय बहुतसे छत, 
देनवाली उत्तम और | अत्यन्त कोमल सागव ओर बान्दियोंनि उत्तम ओर 
शय्याके ऊपर शयन किया । ( २२ ) पीठ खर और शख तथा नगाड़के शब्द 


॥). ्> 
#. उद्योगपवेम तिरानव्वे अध्याय समाप्त। [३२२७] 


मै 


श्रीकृष्णकी जगाना आरम्भ किया। 
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. छच्याय ९४ ] 


स्वेभावद्यक चक्रे प्रातःका्य जनादन 
कृतोदकानुजप्यः स हुलापिः समलकूतः । 
ततशथ्था5डदिवत्यछुग्नन्तसुपालतिष्ठत श्ाधघव: 
अथ दुर्योधन! क्ृष्णं शाकुनिश्चापि सोबलः । 
सन्ध्यां तिष्ठन्तमम्येत्य दाशाहेमपराजितस 
आचह्लेतां तु कृष्णस्य घ्तराष्टे समागतस । 
कुरूश्व भीष्मप्रसुखान्शाज्ञ। सवाबश्थ पाथिवान्‌ । ८ ॥| 
व्यामथयन्त गोविन्द दिवि शक्रमिवा5पघरा': 
तावभ्यनन्दद्रोविन्द। साझा परमवल्गुना 
तता विमल आदिलोे ब्राह्मणेम्यो जनादन! 
ददा हिरणय वासास गाश्ा5श्वाश्व परन्‍तपश।॥ १० || 
विसुज्य बहुर॒त्नानि दाशाहेमप्राजितम्‌ । 
तिष्ठन्तसुपसड़म्य ववन्दे सारथिस्तदा 
ततो रथेन झुश्रेण सहता किड्लिणीकिना | 





यहुवाशियोंम श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रन उठ- 
कर प्रातः कालके सब आवश्यक कार्यो- 


का समाप्त कया; अनच्तर खान करक 


जप और होमको प्री रीतिसे समाप्त करके 
सब प्रकारके आश्रूषणोंसे अलंकृत होकर 
सयेकी उपासना करने लगे । ( ७-६) 


श्रीकृष्णचन्द्र इसी प्रकारसे सन्ध्या 
बन्दन कर रहेथे, उसी अवसरमें हुये 


चंन और सुब्र॒लपुत्र शक्रांन उन्तक सम्ा- 


प्‌ आकर कहने लगे, है गादवेन्द | 
सहाराज घज्तराष्टर आर भ्राष्य जाद 


६० 
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उद्यागपचे । ४७३ 


हि 

बिक कक आप धर 

५ कोरव तथा प्ृथ्वीके सम्पूण राजा लोग युक्त सब प्रकारसे रह्नोस भूषित, /£ 
कर) 6२ ८ ८७ चर ढ्त्र ध 
१ सभा मण्डपर्म आकर, तुम्हार आंग्सन- | काकणयुक्त महाप्रधक्क सम्तान गभार # 
ल्प ञ ७ और न“ औ. ७. न्द्र 65 ः हि तब ले । (5 बडे गे 

(3 का वाट देख रह है जत्त दवता इच्द्रका शब्द करतवाल शुश्नवण, बहुत बड़ #& 
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| ७ ॥। 


| ९ ॥ 
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प्राथना करते हैं । इस वचनको सुनकर 
शचनाशन जनादन क्ृष्णन उन 
लागोंका यथा रीतिसे संमान क्विया; 
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आए 
की । 
हक 





अनन्तर यह शुभ समय जानकर ब्राह्म- 8 
णोंकों सुबणे, वच्ध, गऊ और घोड़े / 






आदि वस्तुओंकाी दान देने 
लगे | (७-१०) 

इस प्रकारसे जब वह बहुत सा धन 
दान करके आसनपर बेठे तब उनके 
दारुक सारथीने उन्हें प्रणाप किया, 
ओर अत्यन्त शीघ्रतासे उत्तम घोडोंसे 


बा 
8320 2505008 22 2 कट अप की, टन अर न 
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हयोत्तमयुजा शीघ्रछ्यपातिष्ठत दारुकः 
तसुपस्थितसाज्ञाय रथ दिविय सहासना; | 
महाभ्रधननिर्धोषं सवेरत्नविभूषितम्‌. 
अभ्नि प्रदक्षिणं कृत्वा ब्राह्मणांश्व जनादनः। 
कोस्तुम मणिमासुच्य अिया परमया ज्वलन्‌ ॥ १४ ॥ 
कुरझामे! संदृतः कृष्णो वृष्टिगाम्रिश्वाइभिरक्षित। । 
आतिष्ठत रथं शौरि! सवेयादवनन्दनः 

अन्वारुरोह दाशाहे बितुरः सवधमधित्‌ | 
सर्वेधाणभ्षर्ता ओष्ठ सवेबुद्धिमतां वरम्‌ 
तंतो दु्याधनः कृष्ण शाकुनिश्वापि सोबलः । 
द्वितीयेन रथेनिनसन्वयाता परन्तपम्‌ 
सात्यकि! कृतवमा च वृष्णीनां चाउपरे रथाः | 

' पृष्ठतोष्नुययुः कृष्ण गजेरः्व रथैरपि 
तेषां हेमपरिष्कारेयुक्ताः परमवाजिसि: | 
गच्छतां घोषिणश्रित्रर था राजन्विरेजिरे 
सम्मणसंसिक्तरजः प्रतिपदे महापथम | 


हक 44% 5 5 06444 24, 


दिव्य रथको लेकर वहांपर उपस्थित 
हुआ । तत्र यदुवेशियोके नेत्रको 
आनन्द दनेवाले महायशर्त्री श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अपने गलेमें कोस्तुम मणि पहर, 
परम शोमासे प्रकाशमान होकर, अग्नि 
ओर ब्राक्मणोंकी प्रदाक्षिणा करके उस 
रथपर चढ़े । (११-१४ ) 

यद्यपि उस समय वह बहुतसे को- 
रव पश्चीय अन्नुचरोंसे युक्त थे, तो भी 
बृष्णिवंशके बहुत लोग उनकी शरीर 
रक्षाक निमित्त वहांपर उपसख्ित थे। 
सब लोगोंमे श्रेष्ठ, बुद्धिमान कृष्णके 
रथपर चढनेके अनन्तर सब धमके 


महाभारत | 


॥ ९१२॥। 


| १३॥ 


| १० ॥ 
॥ १६ ॥ 
) १9 ॥| 
॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


तत्वकी जाननेवाले बुद्धिमान विदुर 
उनके पछे रथपर चढ़े। दुर्योधन और 
शक्काने उनके पश्चात्‌ दूसरे रथपर चढके 
शब्रुनाशन श्रीकृष्णके अलनुगामी हुए। 
सात्यकी, कृटवमा आदि वृश्णिवंशीय 
महारथ लोग भी कोई रथ, गज ओर 


कोई घोडेपर चढके उनके पीछे परछि- 


चलने लगे । (१५-१८) 

है महाराज वहांसे प्रस्थान करनपर 
उन सब वीरोंके खुबणेसे भ्रूषित रथ 
आर घोडोंका शब्द अत्यन्त मनोहर 
होता था; ओर वे सब रथ प्रम शोभा 
से शोमित होरहे थे। महा तेजस्वी 
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। 
6 
। 
6 


। 


ज्ोगपन । 
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राजषिंचारत काले कृष्णो घीमाज्श्रिया ज्वलन ॥२०॥ 
ततः प्रयाते दाशाहें प्रावाद््यंतेकपृष्कराः । 

दाक्ुश्र दणश्मिरे तत्ञ वाद्यान्यन्यानि यानि च ॥ २१ ॥ 
प्रवीरा! स्वेलोकस्य युवानः सिहविक्रमाः । 


परिवाय रथ शौरेरगच्छन्त परन्तपा! 


॥ २२ || 


ततो$न्ये बहुसाहसत्रा विचित्राद्भुतवाससः । 
असिप्रासायुधधरा! कृष्णस्याउ5सन्पुरःसरा। ॥| २३ ॥ 
गजाः पश्चदशतास्तन्र रथाश्वाउ5सन्त्सहस्रदः | 


प्रयान्तमन्वयुवारं दाशाहमपराजितम 


| रे४ || 


पुरं कुरूणां संबृत्त द्ृष्धकार्म जनादनम । 


 सबालवबृद्ध सस्ज्रीक रथ्यागतमारिन्द्स 


| २५ ॥ 


चेदिकामाशिताभिश्य समाक्रानतान्यनेकर॥ः । 


प्रचलन्तीव भारण यों 


षिड्धि मवनान्‍्युत 


4 


|| २६ || 


से पूज्यमानः कुझामिः संद्मण्वन्मघुरा! कथा; । 


है 2 जे 0 २५ 
यथाह गम्रातसत्कुबन्परक्षसाण; शनयया 


-0 बुद्धिमान कृष्ण यथा समयमें राजषि- 


योंके गमन करने योग्य मार्गपर पहुंचे। 
दुर्योधनने पहिले ही उन मागका साफ 
सुथरा ओर जल छिडकवाकर ठीक कर 
रकखा था। अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रस्थान करनेपर श्ढ, भेरी आदि अनेक 
भाँतिके बाजे बजने लगे | (१९-२१ ) 

सब लोगॉमे विख्यात शत्ुओं को 
जीतनेवाले, सिंहके समान विक्रमी 
अनगणित वौर योद्धा श्रीकृष्णके रथ- 
को आगे-पीछे तथा चारों ओरसे पघेरके 
चले । उत्तम वेषोंसे भूषित कई सहस्र 


सैनिक पुरुष तलवार, प्रास तथा सब 


शस्रोंकों हाथ में लेकर उनके आगे 


| श्र ० 


| 
। 
। 
|| 
॥ 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
। 


॥॥ २७ ॥ 

आगे द्रोंडे। इसके अतिरिक्त पाँच 
सो गजपति और सदइस्र सहस्त॒रथी 
श्रीकृष्णचन्द्रके पीछे चलने ढछगे। 
हास्तनापुरके रहनेवाले स्री, बालक, 
बूंढ ओर युवा लोग शत्रुनाशन श्रीकृष्ण 
के दशेनकी दृच्छासे मागके किनारे 
पर आकर खडे हो गये। अटठारियोंके 
ऊपर ख्त्रियां इतनी आकर इकही हुई 


थीं, कि बोध होता था, उनके बोझसे 


मन्दिर सहित वह अठारी प्ृथ्वीसे मिला 
चाहती है। ( २९-२६ ) क्‍ 

मधुमदन कृष्ण कोरबोंकी पूजा ग्रह 
ण और उनके सह्भ मधुर शब्दोंसे बात 
चीत करते ओर सबकी ओर देखते तथा 
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४७६ भहाभारत | _[ भगवद्यानपव 
39939 999999:99999993599999 लष्तक >कककेकले>9 6929 द््दझरूर दअ2229%999932299 
॥! .. ततः सभा समासाण केशवस्याब्लुयाधिनः | 
/ सदाह्ुवेणुनि्ोॉपैर्दिश! सब व्यनाद्यल्‌ ॥ १८ ॥ 
हा ' लततः सा समिति: सवा राज्ञासमिततेजसाम ! 
सम्प्राकर्पत हृषण रछृष्णागसनकाक्षया ॥ २९ ॥ 
लततोष्ण्याशगते कृष्ण समहृष्यजन्नराधिपा। । 
ख़त्या ते रथानेघाष पजन्यानेनद्रोपसमख्‌ । ॥ ३०॥ 


आसाद्य तु समाद्वारखषम।ः सवेसात्वतास | 
अचतीय रथाचछारः! कलासादाखरॉपमात्‌ ॥ ३९॥ 
नवमेघप्रतीकाशा! ज्वलन्तीमसिव तेजसा | 
महेन्द्रसदनप्रर्यां प्रविवेश सभा ततः ॥ ३११ ॥ 
पाणी शहीत्वा बविदुरं सातद्यकि च भमहायशा। । 
ज्योतीष्यादिव्यवद्राजन्कुरून्पराच्छादयाज्श्रिया॥ ३३ ॥ 
अग्मतो वासुदेवस्य कर्णदुयोधनावु भौ । 

वृष्णयः कूतवमो चाध्प्यासन्कृष्णस्थ पृछतः ॥ ३४ ॥ 
घूतराष्ट्र पुरस्कृत्य सीष्मद्रोणादयस्ततः । 


कक+-णाज+ 55 पथ 
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सात्यकी तथा विदुरका हाथ घरके सब _ 
ओर अपनी कोस्तुम-मणिके मनोहर 

प्रकाशसे दूसरे सके समान प्रकाशित : 
होते हुए, इन्द्रकी सभाके समान कोरवी 
सभाके बीच . गये; ओर बे जैसे 
अपनी किरण तथा तेजसे दूसरे तेजस्वी 


परस्पर सत्कार करते हुए धीरे धीरे च- 
 लने लगे। अनन्तर कोरबोंकी सभाके 
समीप जानेपर उनके अलुयागियोंने श- 
छू भेरी ओर मृदंग आदिके शब्दोंसे 
सप दिशाओंको पूरित कर दिया | तब 
समभाके सब उत्तम खभावसे युक्त राजा 


5 ८ 
था 
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म््ज्े 
न्जा 


कक >ले 32 ऊ जले 


कण 
श्र के छन्‍न्‍ीं 


8999 


लोग श्रीकृष्णका आगमन जानकर हषे 
ओर आनन्दसे मर गये; विशष करके 
जल सहित बादलके समान उनके रथके 
शब्दकों सुनकर उन सब लोगोंके रोएं 
खडे होगये । ( २७--३० ) 


यहुवंशियोंम भ्रष्ठ श्र।क्ृष्ण चन्द्र समाके 
, द्वारपर पहुंचकर, केलासपव तर्क शिखर 
के समान सुन्दर रथसे उतरे आर 


०99 ६#&७&ब्ू 5 इास्ू252959929 58ब्ड सब रास कक 





पदार्थीके तेजकी हीन कर देता है; 


वेसे ही श्रीकृष्णचन्द्र अपने तेजसे 


सम्पूण कोरबोंको आच्छादित., कर . 


दिया।कणे ओर दुर्योधन कृष्णके सम्मुख 


आर कृतव मां सात्यका तथा ब्राष्णवशा 
ये लाग उनके पाछ खडे हुए। ३१-३४ 

भाष्म, द्राण आद सज्ञन, पुरुष 
महाराज घतराष्ट्रका आग करके, 


४७ 
हक किक कल्कि ऊतक ्किसे सच च ट दटटप्टध्ट 
£ 
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 आसनेभ्योष्चलन्सर्वे पूजथन्तों जनादनम् ॥ ३७ ॥ 

अभ्यागच्छति दाशाहं प्रज्ञाचल्लुनरेश्वरः । 

 सहंँब द्राणमाष्माम्यासुदालेश्न्मेहायदा: ।|॥ ३६९॥ 
उत्तिष्ठति महाराजे घूतराप्टे जनेश्वरें । 

तानि राजसहस्तराणि ससझुत्तस्थु। समन्‍ततः ॥ ३७ ॥ 
आसन सबलोभद्र जाम्वूनदपरिष्कूतम । 

कृष्णार्थे कल्पित तत्र घ्रतराष्रस्य शासनात ॥ ३८ ॥ 
स्मयमानस्तु राजान सीष्मद्रोणों च स्ाथवः | 

 अभ्यमाषतल घन्मात्मा राज्षश्वाउन्यान्यथावयथ।|॥ ३९॥ 
तत्न केशवमानचु: सम्यगभ्यागत सभमाम्‌ । 

राजानः पार्थिवाः सर्वे कुरवश जनादनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्र लिछन्स दाशाहों राजभध्ये परनन्‍्तपः | 
ततस्तानलिसम्प्रेश्य मारदपशुखानइबीन्‌ ॥ ४१॥ 
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(। ... अभ्यमसाषत दाश्ाहों भीष्म शान्तनवं दाने । 
! पार्थिवी समिति दृष्टश्न॑णयोउ्भ्यागला छूप ॥ ४२॥ 
है श्रीकृष्णचन्द्रके संमानके निभित्त अपने... दूसरे राजाओंसे सम्बन्ध और अवखाके / 
/ अपने आसनोंसे उठ खडे हुए | उनके. अनुसार यथा योग्य वन्दना और बात ॥ । 
.# सभामें आतेही प्रज्ञाचक्षु महा यशस्तरी ' चीत करने लगे; प्ृथ्वीके सब राजा | 
ही | राजा शतराष्ट भीष्म, द्रोण आदि सत्र. तथा कोख़ लागभी उनकी यथा विधिसे ० क्‍ 
! ५ कोरबोंके सहित उसी समय अपने आस- ._'जाओर सम्मान करने लगे।(३८-४०) / 
6 ! नाॉस उठ खड हुए | नरनाथ महाराज जी दशका जातनवाल _अक्षष्ण /, 
की !! चृतराष्टके खडे हानपर वहाँपर बंठ हुए 5 हे आप बीचम बठकर ५ 
हक % सहसखों राजा उसी समय उठके खडे | दंखा कि पहिल मागमें जिन सब मह- 


ब्याज 

/ 
; कब 

कब 


. हुए | ( १५--३७ ) 

. अनन्तर राजा: धतराष्रको आज्ञाऊे 
अनुसार श्रीकृष्णके वास्त सुबणपुक्त 
रत्नोंसे जादेत -स्ेभद्र नामक आसन 
रखा गया। इसाअवसरम श्रांकृष्णचन्द्र 


पियाके सद्भ भेंट हुईं थी; वे सब अभ्या 


गत रूपसे आपहुचे हैं । नारद आदि 


उन सबको देखतेही उन्होंने शान्तनुनन्द्न 
भीष्मकों मीठे वचनेसि यह कहा, हे 
(जन्द्र | यह देखिये पवित्र आत्मा मुनि 
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हंसते हंसते घृतराष्ट्र भीष्म, द्रोण और लोग मत्ये लोकककी सभाको देखनेकी 
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5० 
*$ निमन्त्र्यन्तामासनेश्व सत्कारेण च भूयसा | ' 
! नेतेष्वनुपविष्टेषु राक्य केनचिदासितुम _॥ ४३ ॥ ;$ 
! पूजा प्रयुज्यतामाशु घुनीनां मावितात्मनाम्‌ । ।$ 
ऋषीज्णशान्तनवो दृष्ठा समाद्वारसुपस्थितान्‌ ॥ ४४ ॥ 0 
| त्वरमाणस्ततो भ्षृत्यानासनानीत्यचोदयत्‌ | /$ 
$ आसनान्यथ रूष्टानि समहानिति विपुलानि च ॥ ४७॥ ५ 
मणिकाश्वनचित्राणि ससाजज्हुस्ततस्ततः | ;$ 
तंघु तत्नोपाविष्टेषु गहीताधेषु भारत. ॥ ४६॥ !$ 
। निषसादा55सने कृष्णो राजानश्थ यथासनम्‌ | ( 
3 दु!ःशासनः सात्यकये ददावासनसुत्तमम््‌ू ॥ ४७ ॥ ; 
| विविद्वतिददों पीठ काश्वन कृतवमणे । "6 
४ आधवेद्र तु कृष्णस्थय कर्णदुया धघनावु भा ॥ ४८ ॥ 
# एकासने महात्मानों निषीदतुरमषणों । । 
।$ गान्धारराज! शकुनिगान्धारैरभिरक्षितः ॥ ४९॥ है 
;$ निषसादाउघसने राजा सहपुत्रो विद्वाम्पते । ४ 
' विदुरों मणिपीठे तु शुकूलस्पध्योजिनोत्तरे ॥ ५० ॥ 
3 इच्छास यहांपर आये हैं; इन लोगके ओर पवि+१ बड़े बड़े महामृल्य आसनों * 
| निर्मित्त आसन, पाद्य, अथ आदि सब को लाकर उपस्थित किया। हे महाराज ! 
/ सामग्री शाप्र मंगवाइये आर अत्यन्त मुनियोके अधे पाद ग्रहण करने तथा !ढ 
४ सत्कार करके इन सब म्ुनियोकी आसन आसनपर बंठनेपर श्रीकृष्ण ओर सब । 
! पर बेठाइये । जब तक ये लोग आसनपर । राजा लोग अपने अपने आसनोंपर बैठ ; 
0 न बैंटेंग, तबतक किसीकी सामथ बेठने गये । दुःशासनने सात्यकाकी एक उत्तम 
।$ को नहीं है इससे बहुत शीघ्र इन लोगोंकी सानेका पीढा प्रदान किया । ४४-४८ । 
! पूजाका विधान काजिय। ( ४१-४४ ) सदा ही किसांका बातोाकी न सहन ! 
0 भीष्मने सभाके द्वारपर दृवर्षियोंको वाल कण आर दुर्योधन श्रीकृष्णसे थोडी !$ 
8 आता हुआ देखकर उसी समय आतुर | ही द्रपर एक ही आसनपर बेठ गये। ! 
; होके सेवकोंकी आज्ञा दी कि शीघ्र | गान्धारराज शकुनि गान्धार वीरेंसे युक्त 
/ आसन ले आओ । सेवकोंने उसी समय | होकर पृत्र सहित आसनपर बैठे । महा ४ 
५ माणि और खुब्ण युक्त सुन्दर स्वच्छ | बुद्धिमान बिदुर क्रष्णके निकट ही सफेद | 
शनि 
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ह: ७ 
| संस्प्रान्नासन शोरेमंह्रामतिरपाविशत्‌ |... ! ह ड़ 
!$ चिरस्य दृष्ठा दाशाह राजानः सबे एवते ॥५१॥ " 
$ अम्इतस्येव नाइतृप्यन्पक्षमाणा जनादनम्‌ । "6 ै 
0 अतसीपुष्पसड्डगदा। पीतवासा जनादनः - ॥ ५३॥ ;$ द 
व्यकज्ञाजत समामध्ये हेम्नीवोपहितों सणि। ॥ ५३ ॥ 3 । 
४ ततस्तूषणी स्वभासीज्ञोविन्दगतमानसम्‌ । /$ डे 
$ न तत्र कश्चित्किश्विद्वा ब्याजहार पुमान्काचित्‌ ॥५९४॥ [३२८१] ' ड़ 
"' इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वाणि भगवद्यानपर्वणि क्ृष्णसभाप्रवेशे चतुनंवतितमो&ध्यायः ॥ ९४ ॥ क्‍ 
] वेशम्पायन उवाच-तेष्वासी नेषु सर्वेषु लतृष्णी मतेषु राजसु । ; द 
वाक्यमभ्याददे कृष्ण: खुदटो दुन्दुमिस्वन। ॥ १॥ $ 
। जीमूत इच घमान्‍ते सवा संश्रावधन्स भाम्‌ । ! 
"' घृतराष्ट्रमभिप्रेष्य सम माषत माधव: ॥ २ ॥ ड्ः | 
" श्रीमगवानुबाच- कुरूणा पाण्डवानां च हामः स्यादिति भारत । कर 
" अप्रणाशोन वीराणामेततब्याचितुमागतः ॥ ३ ॥ ।$ । 
हारणक मगछालस युक्त माणे गाठेत उद्योगपवर्में पचानव्दे अध्याय । । | 
। पीढेपर बेठ गये | ( ४८-५० ) श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उस सभा- 5 छ् 
; है महाराज | जैसे अमृतके चखनेसे मण्डपर्म सब राजाओंके आसनपर बेठने *$ द 
" चित्तकी तृप्ति नहीं होती, वेसे ही उस के अनन्तर जब सन्नाठा छागया; उस 6 ;क्‍ 
।  सभामें बेठे सम्पूण राजा लोग बहुत समय दुन्दर्भाकी भांति गम्भीर शब्दसे । 
५ दिनके अनन्तर क्ृष्णको देख तृप्त नहीं अच्छे दांतवाले श्रीकृष्ण चन्द्रने कथाका ; 
8 होते थे। पीले पृष्पके समान शोभाय- प्रसकद्ष चलाया । धृतराष्ट्की ओर दृष्टि ! 
/$ मान पीताम्बर पहरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र करके जिसमे सब कोई सुन सके,वेसे ही वह ! ह 
" ऐसे दीख पडते थे, जसे सुबर्ण के बाचमें वषाकालके नवीन मेघकी भांति गम्भीर # 
नीलमाणे ( नीलम ) की शोभा होती खरसे वचन कहने लगे । (१-२) # 
* है। कृष्णके सभामें बेठनेके अनन्तरः श्रीभमगवान बोले, है भारत ! बीर ;$ । 
0 सब लोगोंमें सन्नाटा छा गया। किसीने योद्धाओंके बिना ग्राणनाश हुए जिसमें ।$ 
" कहीं पर कोई विषयका प्रसज्ञ तथा कोरव ओर पाण्डवोंके बीच शान्ति 
4 उलछेख न किया | (५१-५४) [३२८१] स्थापित होवे, उसी निमित्त यहांपर । 
५ 
& 


002 
0. उद्योगपवेमे चारानस्वे अध्याय समाप्त मेरा आगमन हुआ हैं; इसके अतिरिक्त. 
है 
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गना जाता है । 


५ ह 
॥ 
॥ 
कक. 
कक. 
है, 
कि '. 
हि : 
कै . 
" | 
0 
0) ह 
हि 
४) 
। 
!$ ह 
ही 
८) 
| 
४) 
हो 
(0 
हि 
4 
(0 
ध्ि 
प्र 
हे 
(| 
१] 
|] 
" 
४] 
2) 
(८) 
ही 
/ 
0 
है 
(ँ 
/) 
४ 
| 


. महामांरत 


राजन्नाइन्यत्प्रवक्तव्य लव ने।ओयस चच 


कु 


हैं राजन ! आप छोगांका यह कुल 


 शझास्रके ज्ञान ओर सदाचारसे युक्त है, 
और सब शुर्णोत भूषित होनेसे इस 


समय सब राजाओंके बीच श्रेष्ठ कहके 
भारत ! सब॒लोगो- 
में अनेक शुण हैं, यह वचन ठाक 


हैं; परन्तु कारबोम कृपा, विनय, क्षमा, 


करुणा, उचम खभाव ओर सरलता 
आर 0 चर ु के हैं ८5 
आदि कई शुण सबसे बढ़के हैं; इन्हीं 


आयी 4 


विदित छोव तें सब वेढ्लिव्यसरिन्द्स 

इृद छाद्य कुल श्रेष्ठ सबराजसु पार्थिव । 
श्र॒ुतवृत्तोपस्रुपन्न सर्वे! ससुदित गुण: 
कृपापलुकरूपा कारएयमानदंस्य च भारत | 
तथा5च्जवं छ्वमा सत्य कुरुष्वेलद्विशिष्यते 
तस्मिन्नेवाविधे राजन्छकुले सहलि तिष्ठति | 
ल्वन्निभित्त विद्येषेण मेह युक्तमसाम्प्रतस्‌ 
त्वं हि घारयिता ओेछ। कुरूणां कुरुसत्तम । 
सिथ्या प्रचरतां तात बाह्मष्वाम्यन्तरेघु च 
ते पुत्रनास्तव कौरव्य दुर्घोधनपुरोगमा; । 
घमाथों पृष्ठल। कृत्या धचरन्लि रुशसचत्‌ 
आशिष्टा गतमयादा लोजेन हतचेतश।: | 
स्वेषु बन्धुषुं खुख्येषु लद्गेत्थ पुरुषणेल 

और कोई भी हितका वचन कहनेकी 
: परी इच्छा नहीं हैं। हे शज्ननाशन मह।- 
राजा इस लोकमें जो कुछ जानना उचित 
है,सब विषय आप लोगोंने जान लिया है, . 
इससे आप लोगोंके निमिच ओर कुछ 
- मड़्ल वचन क्या सुनाऊ $ (३-४) 


खरूप हैं | हैं कुरुसत्तम! दुर्याधन आदि 
आपके मूखे पुत्र लोग धरम और अथसे 
अलग होकर, लाभसे खींचे हुए चित्तस- 
सयांदा रहित होकर सबसे श्रेष्ठ आत्मी- 


॥ ४॥ 
|| “* || 

॥ दे || 

॥ 9. : 
॥ ८ ॥ 

। ९ || 


| १० ॥| 


जिन 


गुणोंने आपको सबसे श्रेष्ठ बनाया है। 
हे राजेन्द्र ! इस श्रकारके उत्तम ग्रतिष्ठाके 


पात्र महाकुलभें कोई निन्दनीय तथा 


अयुक्त आचरणका हांना बहुत हो अंनु- 
चत है; विशेष करके यदि वह आप- 
हीक कारणसे सद्भांठेत होव तो ओर 


भी महा अनुचित कहा जावेगा । ५-७ 


क्योंकि बाहरी ओर भीतरी कृपट 


आचार ओर नि मागसे गमन करने- 
ब्राले कारवोंके आपही एक मात्र अवलब 


य आर भाई बन्चआक सक्ष अत्यन्त 





[ भगवश्शामपंवे 
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। 
"6 
' 
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"6 
है 
। 
" 
"6 
| 
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"6 
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ः 
/ 
6 
" 
। 


उपत्यप्नाणा कारवय एाथवा घातायष्यात 


॥ ११॥ 


 जझ्ञाक्‍्या चेय दशामयितुं न चहित्सासि सारत | 


। आर ७ के (१ 
न दुष्करो छयत्र छझामो मतो मे सरतषम 


॥ १२॥ 


व्वय्यधीनः दासो राजन्मयि चेच विशापते | 
पुञ्नान्य्यापय कोरवय स्थापयिष्याम्यह परान्‌ ) १३ ॥ 
न्‍ी. आप (१ >> बे, 
आज्ञा तव हि राजेन्द्र काया पुत्र! सहा5्न्वय! | 


हित॑ बलवदप्मेषां तिथश्ततां तव शासने 


| १४ ॥। 


तव चेच हित राजन्प/ण्डवानामथों दितम्‌। 


हामे प्रथसतमानस्य सम छझासनकाडणशक्षिणः 


॥ १७ ॥ 


स्वयं निष्फलमालक्ष्य संविधत्स्व विदशापते | 


सहायलूता भरतास्तवैव स्युजनेश्वर 


|| १६ ॥ 


घर्माथयोस्तिष्ठ राजन्पाण्डवेरामिरक्षितः । 


है। अनाचित आर दुष्ट व्यवहार कर रहे 


हैं, तोभी आप इन सब बातोंको जान- 
कर अज्ञान हुए जाते हैं; है पुरुषषभ ! 
यहं महा घोर आपद कारबोक बीचसे 
प्रकट हुई है; परन्तु आपके ध्यान न 
देनेस समस्त संसारके विनाशक्ा मूल 
अथात्‌ कारण हा जावगो | ( <-१९) 

है भारत ! यदि तुम्हारी इच्छा 
कुलका नाश न हो ऐसी हैं, तो इस 
समय भी शाह्तित हो सकती है। मरी 
समन्नमें शान्तिका स्थापित होना कुछ 
भी कठिन नहीं हैं; यह आपके ओर 
मेरे दोनाहीके आधिकारमें है। हे राजन! 
आप अपने पुत्रको शान्त कीजिये ओर 


में पाण्डबोंको शान्त करूंगा | है मरत 


पभ ! सेनाके सहित आपके पुत्र लोग 








अवश्य ही आपकी आज्ञा पालन करेंगे; 
आपके शासनमें (निवास करनेकी अपेक्षा 
उन छोगोंके निमित्त और अधिक हित- 
कारी विषय क्या होगा हे कारवराज ! 
आप यदि शासन ग्रचारके अभिलाषी 
होकर शान्ति खापनके निमित्त यत्र 
करेंगे, तो ऐसा होनेसे आपके ओआर 
पाण्डवोॉके दानोंके पक्षमें मड्भल 
होगा । ( १२-- १५) 

हे राजन्द्र ! इससे आप कपट राहित 
होकर विचारपूवेक इस कार्यका पूण 
विधान कीजिये, पाण्डव लोग आपके 
सहायक बनें ओर उन लोगोंकी सहा- 
यतासे राक्षित दी आप खिर ओर शान्त 
होकर धर्म ओर अथका 
काजंय | हं प्रजानाथ | अनेक प्रकारस 




















अनुष्ठान 


ड। 
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॥ यता पाना बहुतही कठिन काये है। 











४८२ ..._ महाभारत । द .._: [ भगवद्ानपच 
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| । नहे शकक्‍्यास्तथासूता सत्नादापे नराधेप ॥ १७॥ 
5 ४ द नाहे त्वां पाण्डवेजतु रध्यमाण सहात्मान। । 
रा द इन्द्राजप दव साहत! प्रसहत कुता व्ूपाः ॥ ९८ ॥ 
है ... यत्र जीष्सश्र द्रोणशअ कृप! कर्णो विविशतिः । 
हु " अश्वत्थामा विकणेश्र सामदत्तोष्यथ बाहिक) ॥ १९॥ 
0) ः सनन्‍धवश्य कालहुशछ काम्याजश्व सुदाक्षण+ 


रे युधिष्ठिरों सीपसेनः सब्यसाची यमो तथा ॥ २० ॥ 


सात्यकिश्व महातेजा युयुत्सुश्चव महारथः । 

को नु तान्विपरीतात्मा युद्धयेत सरतषेसम ॥ २१॥ 
लाकस्मेश्वरता सूयः हायुभिश्वाउप्यचृष्यताम्‌ । 
प्राप्स्यासे त्वमसित्रप्न सहितः कुरुपाण्डवेंः ॥ २२ ॥ 
तस्थ ते पृथिवीपालास्त्वत्सभा! एथिवीपते | 
श्रेयांसश्वेव राजान! घझन्धास्थन्ते परन्तप  ॥ २३ ॥ 


5 #+- नए 0 /# >> 
द खसत्वपुत्रेश्व पोजेश पितृमिभ्रात॒भिस्तथा | 
।' सुहद्णि! सवतो गुप्त: झुख दाध्यसि जीवितुम्‌॥ २४ ॥ 
४६ 
4 


होकर एक ही स्थानपर इकदट्ठे होंगे; 
वहां पर कोन विपरीत बुद्धिवाला पुरुष 
उन लोगोंके विरुद्ध युद्ध करनेके निमित्त _ 
आगे बढ़ेगा * हे शत्रुनाशन ! कोरव 
ओर पाण्डवोंके मिलनसे सम्पूण लोकमे 


# यत्र करनपर भा वृता असाधारण सहा 


४ यदि महात्मा पाण्डव छोग आपकी रक्षा 
॥ करें, तो ओर राजाओंकी बात तो दूर 
2 रहें; साक्षात इन्द्र सब दवताआका सक्ु 


कक 
हि >परर किक न सर _लल तक पलक गम क कण दलील जारककि रत ली>१क कर, 


| लेकर भी आपको पराजित करनेमें |. आप अल्यन्त भ्रश्नता पावेंगे; कोई शड्ठ 
/ समर्थ न होंगे। ( १६-१८ ) आपको पराजित करनेमें समर्थ न 
४ है भरतपभ ! जिस खानपर भीष्म होगा। ( १९-२२). द 
५ द्वरोण, क्ृपाचाये, कर्ण, विविशति, जो सब राजा आपके समान हैं, 
॥ अच्यत्थामा, विकण, सोमदत्त, बाहिक, | ओर जो आपसे श्रेष्ठ हैं, सबही आपके 
!$ जयद्रथ, कलिड्डपति, काम्बोजराज क्‍ संग सन्धि करेंगे | इससे आप सब भांति- 
$ सदक्षिण, युधिष्ठि, भीमसेन, अर्जुन से रक्षित होकर पुत्र, पोत्र, पिता, ! 
6 नकुल, सहदेव, सात्यकी ओर युयुच्सु आता तथा इष्ट भिन्रोंके संग परम ॥ 
/ आदि महावीर योद्धा लोग |मेलकर एक सुब्से जीवनका समय व्यर्तात करे | 
पड 
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सकेंगे । है महाराज ; दूसरेके निकट 
जन हैं? केवल पाण्डवों को पहिलेकी भांति 


इस सम्पूर्ण प्ृथ्वीमण्डलके चक्रवर्ती 
- राज्यका सुख भोगेंगे। है भारत ! 
- किसी प्रकारसे स्वाथ सिद्ध होना चाहिये 
: यही आपकी इच्छा है; पाण्डव और 
कोरवोके परस्पर मिलनेपर आप सम्पूर्ण 
” झन्नुओंकी जीतकर उनकी श्ुजासे उपा- 
जिंत सम्पूर्ण प्रथ्वीके राज्यका सुख 
- भोग करेंगे; इससे बढके आपके निमित्त 
| बडा स्वाथ दूसरा 


हैं? (२३--२७) 
हैं महाराज | यदि ! आप एसे 





आपको सहायता लेनेहीका कया प्रयो- 


: सत्कार दिखाके, उन्हें आगे करके आप. 


९ न्‍् " 
ओर कॉनसा 


खाथको त्याग कर युद्ध कार्यम प्रवृत्त 
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आखला नबाध्यस खसबा पज्राथवा एॉथेवापले ॥ २७ ॥ 
एतेहि सहितः सर्वः पाण्डवे! स्वेश्व भारत । 

मई ४ कु हि िलीकर भर 40 * 
अन्यान्वजष्यस दकह्तूनष स्वाथस्तवाजखल।; ॥ २६ ॥ 
जे ७ + आर को बे 
तरेवीपाजतां भूमि मोक्ष्यसे च परन्तप। 
यदि सम्पत्स्यसे पुत्र! सहाउम्ात्येनेराधिपष ॥ २७ ॥ 
संयुगे वे महाराज दृशयते सुमहान्क्षयः । 
क्षय चोमयतों राजन्क घममनुपद्यासि 
पाण्डवैनिंहते! संख्य पुज्ेवाइपि सहाबले! । 
यहिन्देथाः खुख राजन्स्तद ब्रृहि भरतषेस ॥ २९॥ 
श्राश्व हि कृतास्राश्ष सर्व युद्धाभिकाँक्षिण। । 
ह स्त के तर रैक 
पाण्डवास्तावकाश्व तातन्नक्ष महतो भयात्‌ !! ३० ॥ 
न पद्येम कुरून्सवान्पाण्डवांशव संयुग ) 


[| २८ | 





होइयेगा, तो केबल महा अनथकी 
सम्भावना ही होगी । हे राजन्द्र ! संग्राम 
में महामारिके अतिरिक्त ओर कुछभी 
नहीं दोख पडता; तब दोनों पक्षोंके 
नाश होनेसे ही आपका कोन धरम अका- 


. शित होगा १ हे राजन ! भला कहिये 


तो सही पाण्डव लोग अथवा आपके 
पुत्रही युद्धमें मरें। तब इन दोनों पक्षों- 
मेंसे एक पक्षके नाश होनेसे आपको 
कौनसा सुख मिल जायगा ? हे मरतषम ! 
ये दोनों ओरके लोग अत्यन्त वीरतासे 
युक्त, सब शत्सोंको जाननेवाले हैं, ओर 


दोनोंही युद्धंकं निभित्त उपास्थित हो /£ 


रह है; श्संस आप इस वत्तत्तान सहा भर 
यस उन लागाका रका कोजय | जसस 
सहारथ शूर वार कारव आर पाण्डवाका 
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'णानुमभयतः शराज्षथिनो रथिसिहेतानू ॥ ३१॥ 

समवता; प्राथेव्या हि राजाना राजसत्तस । 

अमधष॑ंवबदश्मापजन्ना नाशययारमा।ै प्रजा; || २३२ | 

आहि राजज्निम लोक न नदृथयुरिमाः प्रजा; । 

त्वयि प्रकृतिमापन्ने शंषः स्थात्कुदनन्दन 0 ३8३ ॥ 


टप्नी गक्ल् गाल सफर बफसली पपल्‍ी 4 न. बढ़म ऑन गिकननी परम का 7 7 7 


। शुक्ला वदान्या हीमनल आयो$ पुण्यामिजातयः | 

| अन्योन्यसाचिवा राजस्तान्पाहि महतों मयात्‌ ॥३४॥ 

! शिवेनेसे मूमिपाला! समागमरुय परस्परम। 

| सह झुकत्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यधगहस्‌॥३५)। 

| सुवाससः स्नरग्विणश्र सत्कृता भमरतषेम। 

अमष च निराकृत्य चैराणि च परन्तप. ॥ ४६ ॥ 

४ हाद यत्पाण्डवेष्वासीत्प्राप्तेउस्सिन्नायुषः क्षये । 

(8 तदेव ते भवत्वद्य सन्धत्स्व भरतषम || ३७ ॥ 

। युद्धमें परस्पर घायल होना ओर मरना महातेजस्वी, श्रीमान्‌ ओर आपसमें एक 


दूमरेकी सहायता करनेवाले, इन सब 
राजाओंकी आप महा भयसे छुडानेका 
यत्र की जिये । (१२-३४) 

है शत्रुनाशन भरतपम £ ये. सब 
लोग क्रोध और बरको त्यागके कुशल 
पूथक आपसमें मिलें ओर एकत्र भोजन 
पान करनेके अनन्तर सब भ्रूषणोंते भूषित 
होकर, शोभायमान उत्तम माला और 
सुगन्धकोी धारण करके तथा उत्तप्त 
प्रकार सत्कार पाकर अपने अपने स्था- 
नोंपर चले जावें। हे भरत भ | पाण्डवों के 
ऊपर आपकी जसे पहिले समयमें प्रीति 
सकता है; नहीं तो सब ही प्रजा नष्ट थी; इस समयमें इस युद्धके समागमर्मे 
होजायगी । है राजेन्द्र ! पवित्र वंशोमें आप बसी ही प्रीतिको ग्रकाश करके 
उत्पन्न भये, माननाय, पूजाके योग्य, उन लोगंके सड्भ सान्ध कर लीजिये | 
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| न पडे, आप वेसे ही 'उपायका विधान 
/ कीजिय | (२८-३१ ) 
है नृपसत्तम ! प्रथ्वीके सब राजा 
लोग एकही स्थानपर मिल गये हैं; ये 
लोग क्रोधके वशमें होकर इन सम्पूण 
प्रजा समूहका भी संहार कर सकते हैं। 
है राजन्द्र | इससे आप दया करके 
सम्पूण लोगोंकी रक्षा कीजिये। आपकरे 
विद्यमान रहते जिसमें सम्पूण ए्थ्बाके 
$ ग्रजाओंका समृह नष्ट न होजाय । है 
| कुरुनन्दन | जब आप सत्वगुणकों धार- 
| ण॒ करेंगे, तभी ग्रजाओंका शेष रह 
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रह कप पु 
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हे 
५ द बाला विहीना! पिच्रा ले त्वसेव परिवाधिताः । 





तान्पालय यथान्याय पुत्नाँश्व समरतषेसम. ॥ ३८ ॥ 
भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 

सा ते धर्मेस्तथेवाउथों नहयेत सरतष .. ॥ ३९॥ 
आहुस्त्वाँ पाण्डवा राजन्ननिवाद्य प्रसाद्य च | 
भवतः शासनाद दुःख मनु खूत सहाओ्लुगैं! ॥ ४०॥ 
हू।द्‌रो मानि व्ाणे बने निव्युषितानि नः । 
तअयोदरश तथाऊ5ज्ञाते! सजने परिवत्सरम ॥ ४१॥ 


सस्‍्थाता न! समये तशस्मिन्पितति कृतनिश्च या; । 
नाइहास्म समय तात तच्च नो ब्राह्मणा विहुए॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्नः समये तिष्ठ स्थितानां मरत्ेस । 


6 
। 
। 
;$ क्‍ 
। 
। 
6 
। 
। 
। 
| 


निद्य संक्लेदि 

हे नरनाथ ! बालकपनमें जब वे पिता 
राहित हुए थे, उस समयसे आपने ही उन 
लोगोंको पुत्रकी भांति समझकर पालन 
पोषण करके बडा किया था; इससे हस 
समय भी पुत्रकी भांति न्थ्ायपूषक उन 
लोगोंका पालन कीजिये । (३५-३८) 
विचार करके देखनेसे सब सम्रयमें 
विशेष करके इस व्यसनके समय 
आपको उन लोगोंकी रक्षा करना योग्य हैं 
ऐप्ता करनेसे आपके धर्म ओर अथ दोनों 
हीकी रक्षा हो सकती है। हे भरतषभ ! 
इस लिये जिसमें धर्म ओर अथ दोनों 
बने रहें; आप वही उपाय कीजिये है 
राजन ! पाण्डवोंने आपको नमस्कार 


करके प्रेम पूषेक वह वचन कहा है, कि 
४ हैं तात | आपकी आज्ञा अनुसार 


हम लोगोंने बहुत दुःख ओर छ्लेश सहा 


->>मन्‍यद 


फू 


संकलेशिता राजन्स्वराज्यांश लमेसहि ॥ ४३ ॥ 


है >किस ९ 0 _>५ | 
| ।नजन वनम बारह वर्ष आर मनलु- 


ध्योके बीच छिपकर एक वर्ष वास किया 


22 


हैं। हे तात! हम लछोगोंके बीच 


जिस प्रकारका नियम हुआ है, उसको 
अवध्य ही ज्यप्ठ पिता पालन करेंगे; 


ऐसा ही निश्चय करके हम लोगोने 


किसी प्रकारसे उस नियमका उल्लंघन 
नहीं किया है, हम लोगोंके सड़ः रहने- 
वाले ब्राह्मण लोग उस बातकोी खूबही 
जानते हैं ”' | ( १९-४२ ) 

“ हे भरतषभ ! हम लोगोंने नियमके 
अनुसार काय किया है; इससे आप भी 
उसी नियमके अनुसार चलिये। है 
राजेन्द्र ! हम लोगोने अब बहुत दिन- 
तक दुःख भोग कर जिसमें अब अपना 
आधा राज्य पावें; उसीका आप पूण 


विधान कीजिये | आप धमम और अथे- 
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॥ के मस्मेकों जानकर हम लोगोंका सब 
भांतिसे परित्राण कीजिये | आप पिता 


हैं, आप जो कुछ आज्ञा करेंगे, वही 


हम लोगोंकोी स्वीकार करना पडेगा । 
यही विचारकर हम छोगोंने अनेक 


प्रकारके दुःख बहुत सहे हैं; इससे आप 
भी इस समय पिता माताकी भांति प्रेम 


प्रकाशित कीजिये | है भारत ; गुरुके 
समीप शिष्यका जसा व्यवद्दार करना 
उचित है, हम लोगोंने भी आपके सह 
वैसा ही व्यवहार किया है। इससे 
आप भी हम लोगेंके ऊपर शुरुकी 


भांति वात्सल्य भाव दिखाश्ये । पृत्रके 
नीच मार्ग अवलम्बन करनेपर पिताका 


कत्तेव्य काये यही है, कि उसे फिर 


भी अच्छे मागपर चलावे;इस समय हम 


४८१ भहामारत |: 

व्यन्‍ककन्ककशकक ककाक कफ ककक कक क कक कक कक क कक क कक कक कक क कक कफ कफ कक कक कक क कप पकक कफ कफ कक खफा की 
॥ द त्वंंध सम्भानन्सम्यढः नस्वातुमहासे। 

|  शुरूुत्व सवति प्रेश्य बहन्छेशास्तितिध्महे ॥ ४४॥ 

७ स भवान्मातृपितृवद्श्मासु,प्रतिपद्यताम्र । 

/ गुरोगरीयसी दत्तियों च शिष्यस्थ जारत ॥ ४५॥ 


वतामहे त्वयि च तां त्वं च चतेख नस्तथा। 

पिता सथापायेतव्या हे वयमुत्पयमसास्थता।॥ ४७ ॥ 

सस्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्म सुबत्मनि | 
 आहुश्चिमां पारिषद पुत्रास्ते भमरतषेस 

घर्मज्ञेषपु समासत्सु नेह युक्तमसास्पतम्‌ । 

यत्र धर्मो छयमंण सत्य यत्राप्चतेन च 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्न समासद। । 

विद्धों धर्मों छ्यपमंण सभा यत्र प्रपच्यत 

न चाउस्य दाल्य कृन्तान्त वद्धास्तत्नर समासदईः | 


॥ ४७ ॥ 
| ४८ ॥ 


॥ ४५९ ॥ 


गभी राज्यके नाश हानेके कारण 
मार्गसे भ्रष्ट हुए हैं, आप इस समयमे स्वय॑ 
धमक मागमें चलकर हम लोगॉोको 
उसी मागमें स्थित राखये | ४३-४७ 

है महाराज | आपएक उन तेजस्वी 
पुत्रोने यहांपर रहनेवाल स मासद लोगों के 
निमित्त भी यह वचन कहा है, “सभाके 
बीच घधमंके जाननेवाले -सभासदों 


के विद्यमान रहनेपर भी नन्‍्यायके 
विरुद्ध कार्यका होना बहुत ही अनुचित कु 
के उपस्थित रहनेपर,जिस स्थानमें अधम 
से धरम आर िथ्यासे सत्य छिप जात, 


है । बुद्धिमान समासद ओर दशेकबृनद 


है; वहांपरके सब सभासद हो मरे हुएक 
समान हैं। जिस समय धरम अधमंसे 


पाडत हाकर सभाका शरणम आता है, 
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! धर्म एतानारुज़ति यथा नद्यनुक़ूलजा ॥ ५० || 
द ' ये धममलुपइश्यन्तस्तूष्णी ध्यायन्त आसते | 

ते सत्यमाहुधेम्य च नथाय्य च सरतषेंभ ॥ ०१॥ 

दाकक्‍्य किमन्यद्ध क्त ते दानादन्यजनेश्वर । 

त्रुवन्तु ते महीपाला। समायां ये समासते ॥ ५२ ॥ 


. 2... 
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। 
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_ कर | ब् /- ९ हर | 
धरम्माथों सम्प्रधार्येव यदि सत्य ब्रवीम्यहम ! 


प्रसुश्चेमान्य्त्युपाशात्क्षाज्रियान्पुरुषष भ 


| दे ॥ 


प्रद्याम्य मरतश्रेष्ठ मा सन्युवशमन्वगा; | 
पिञ्स तेभ्य! प्रदायादा पाण्डवेम्यो यर्थोचितमस॥«४॥ 
तत; सपुत्र। सिद्धाथों खुक्व भमोगानपरन्तप | 


अजातरात्रु जानीषे स्थित धमं सता सदा 
च बतेते यां नराधिप । 


सपुत्रे त्वायि ब्वात्ति 


उस समय यदि उस धमकी पीडा न्‍्याय- 
पूवेक सभासद्‌ लोग न दूर करें, तो वे 
लोग आप ही उस पापसे पीडित 
होजाते हैं। जसे नदी अपने तटठपर 
रहनेवाले वृक्षोकी उखाडकफे गिरा देती 


है, वेसेही अधम भी उन लोगों कीं पीडित 


करता है | ( ४७७--५० ) 

. है भरतषेस | इस समय विचारकर 
देखिये कि पाण्डव लोग धमहीका गरुंह 
देख कर तथा धमेहीकी आशा करके 


हु 


अभी तक चुप चाप बेठे हुए हैं, उन 


लोगोने सत्य, धर्म ओर न्यायके अनु- 


सार ही वचन कहे हैं | इससे आप उन 
लोगोंकों राज्य प्रदान करनेके अति- 


रिक्त क्या ओर कोई विषयका ग्रसक्ठ 
कर सकते हैं ? इस सभामें जो सभ्र राजा 
लोग बेठे हुए हैं, ये लोगभी क्या कुछ 


हज 


| ५७५ ॥| 


दूसरी बात कह सफते हैं । हे पुरुषषेभ ! 
में धमे ओर अथकी निश्चय करके जो 
कुछ वचन कहे रहा हूं, यादे आप इसे 
सत्य समझेंगे, ते निःसन्देह इन सब 
क्षत्रिय ओर राजाओंको मृत्युके मुंहसे 
बचा लेंगे । ( ५१-५३ ) 

हे मरतश्रेष्ठ | आप शान्‍्त होइये; 
क्रोधसे वशीभूत दुर्योधनके अनुगामी 
न बनिये। है परन्तप ! पाण्डवोंको 
यथा उचित पेतृक-राज्य देकर आप 
पुत्रोंके सहित आनान्दित होकर उत्तम 
प्रकारसे सब सुखोंको भोग कीजिये । 
हैं ग्रजानाथ ! आप सब दिनसे अजात- 
शत्रु युधिष्टिरकों साधु पुरुषोंके धमेमें 
स्थित जानते हैं, ओर वह आपके तथा 
आपके पृत्रोंके सड़ जिस प्रकार से धर्म- 
पूवेक व्यवहार करते हैं; वह भी आपको 
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दाहलतशस्थ नरस्तम्थ त्वाधवापाश्रत: पुनः 


॥ ०६ ॥ ... 


इन्द्रपस्थ त्वयेवाइसोी सपुत्रेण विवासितः । 


स तत्न निवसन्सवान्वदासानीय पार्थिवान्‌ 


॥ ७७०9 ॥ 


त्वन्छुखानकरोद्राजन्न च॒ त्वामत्यवतेत । 


। (१ बे ब्ले आप #._ /5" एि 
तस्पेव वतसानस्य सोबलेन जिहीषेता 


॥ ७५८ ॥ 


राष्ट्राणि घनधान्य च प्रयुक्तः परमोपधिः । 
स तामवस्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेश्य सभा गताम्‌७५९। 
क्षत्रधर्मादमेयात्मा नाउकम्पत युधिष्ठिरः । 


अह तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत 


॥ ६० ॥ 


धर्मादथात्सुखाचैव मा राजन्नीनशः प्रजा; । 


0 0 6 
अनथेमर्थ, मन्वानो5प्यथ चाइ्नथमात्मनः 


॥ ६१ ॥ न्‍ 


लोमेडतिप्रस्तान्पुत्नान्षिग हीष्व विदाम्पते । क्‍ 
स्थिताः शुअ्षितु पाथांः स्थिता योद्धमारिन्दमाः२॥ 
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विदित है । देखिये आपने उन्हें जतु- 
गृहमें जलाया ओर देशस निकाल भी 
दिया, तोमी फिर उन लोगोंने आपका 
शरण ग्रहण किया था | उसके अनन्तर 
अपने पुत्रोंके सक़् विचार करके, जब उन 
लोगोंको इन्द्रप्रस्थम वसाया था, उस 


[क 


समय भी उन लोगाने वहांपर निवास करते 


हुए अपने बाहुबल तथा पराक्रमसे सब _ 


राजाओंकी जीतकर आपहीके निकट 
उपस्थित किया था, किसी प्रकारस भी 
आपके शासनका उन्होंने उछघन नहीं 
किया । ( ५४--५८ ) 

है महाराज | इस आभांतिसे नम्नता- 
पूथेक वे निवास करते थे, तो भी सुब- 
लपुत्र शकुनिने उनके राज्य ओर धन 
आदिको हरनेकी इच्छा करके, पसेके 


द 
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खेलमें अत्यन्त कपटका प्रयोग किया 
था। धमात्मा युधिष्ठिर वेसी बुरी अब- 
स्थार्में पडके प्राणफे समान प्यारी 
द्रोपदीको सभामें चुलाई हुई देख कर 
भी क्षत्रिय धमंसे १तनिक भी विचलित न 


हुए थे। है भारत! में आप ओर पाण्डव _ 


दोनोंहीकी मज्लल कामना करता हूं; 
इससे आप घम अथ ओर सुखके निमित्त 
शान्ति स्थापित कीजिये । 
व्यथे नाश न कीजिये। (५८-- ६१) 

है नरनाथ ! जिसको आप अनथे 
समझ रहे हैं, उसीकों अथे और जिसे 
अथ समझ रहे हैं, उसको अनथे जान- 
कर लोभके मारगमें गमन करनेवाले 
पुत्रोंकी कृपथसे रोकिये | हे पृर्थ्वानाथ ! 
शचुनाशन पाण्डव लोग आपकी सेवा 


अजाओआका 


; 
। 
। 
' 
, 


अदा ३. 


हू 


(६ 
/ 
४ 
: 
| 


ड श्र 
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शनि 


कर 


/्छ बज 


यत्त पथ्यलल राजरताश्यास्तछष्ठ परन्तप। 


पशभ्पायन उवाच- लद्ठाक्य पराथवा) सच हृदयें। समपूजयन | 
न ततञ्ञ कश्निद्वतक्तु हि वाच प्राक्तामदग्तः) ॥ देर | [३३६४४] 


इति श्रीमहासारते शतसाहस्ण्यां सहितायां वेयासिक्यामारण्यके पर्वणि भगवद्यानपर्वणि 
श्रीकृष्णव।/क्य पंचनवत्तितमी5ध्याय: ॥ ९० ॥ 


वेश्वम्पायन उबाच- लस्मिन्नभिहिले वाक्ये केदावेन सहात्मना | 


स्ताचला दहृथ्राशाण आसन्सव खसत्राखद: 


| १ ॥ 


कश्िदुत्तरमेलेषां वक्तु नोत्सहते पुमान | 
इति सर्वे भनोमिसते चिन्तथन्ति सम पार्थिवा! ॥ २॥ 
लथा लेषु च सर्वेषु लृष्णीमूतेषु राजसु । 


जाम॒दएन्थ इदं वाक्धमत्रवीत्कुरुस स दि 


|| ३ ॥| 


इसां मे सोपमां वाच शणु सत्यामशह्लितः | 
ता झु॒त्वा श्रेय आदत्स्व यदि साध्विति सन्‍यसे ॥ ४ ॥| 
राजा दम्मोद्धवों नाम सावमभोस! पुराष्मचत्‌ | 


तथा युद्ध दोनोंही करनेके निमित्त 
तेयार हैं, उसमेंसे जो आपको उत्तम 
ओर हितकारी बोध हो आप उसीका 
अनुष्ठान कीजिये । ( ६१-६२ ) 
श्रीवशम्पायन घुनि बोले उस सभा- 
में जितने राजा लोग उपस्थित थे, 
सब श्रीकृष्णके कहे हुए बचनोंकी 
अपने मनहीं मन अत्यन्त प्रशंसा करते 
थे; परन्तु हुर्योधनके संगुख किसीने 
कुछ कहनका साहस न किया | ( ६३ ) 
उद्योगपवम पचानव्वे अध्याय समाप्त |] ३३४४ 
उद्योगपवंसे छानव्वे अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन ग्ुुनि बोले, महात्मा 
कृष्णके ऊपर कहे हुए वचनोंकी सुनकर 
सब समासदंके रोए खड़े हो गये, 


| 


कक हे ननज& + के डर जकक <रीननननकीे बनने टिनानन जन 3०- कल पनकामन%ाक 


सब लोगोंने मोनव्रत धारण कर लिया। 
सब राजा लोग, अपने मनमें यह 
सोचने लगे, कि कोई पुरुष इन बच- 
नोंका उत्तर देनेका साहस नंहीं कर 
सकता। जब सब राजाओंमें सन्नाटा खींच 


लिया, तब महातंजस्वा महांपे प्रशुरा- 


मजीने कोरवोंकी सभामें कहना आरम्भ 
किया, के है राजन £ में उप- 
माके सड़ एक कथाक्ा प्रसंग कहता 
हू, इस यथाथे विषयपर काई शह्भा न 
करके इसकों सुनो ओर यादि यह उत्तम 
मालुम हों,ते सुनकर अपने कल्याणके 
निमित्त यत्ष करो । ( १-४ ) 

मेने सुना है, पहिले समय दम्भो- 
हूच नाम सावभोम राजा हुए थे 
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ध् 

48? 

कम 

| (/ 4 

* (4| 6 
) 8४! 

हब 

24 


से सम नित्ख निशाप 
ब्राह्मणान्क्ष तियांश्े 
आअस्ति कश्निद्विशिज्ली वा पसद्ठिधा वा अवेद्यधि | 
झूद्रो वेश्यः क्षत्रियों वा ब्राह्मणो वाउपि शखछख्षत्‌ ७॥ 
इति ब्रुवन्नन्वचरत्स राजा पृथिवीमिमामस्‌ | 
दर्पण महता मत्तः कश्चिदन्धमाचेन्तयन 

ते च चैद्या अकृपणा ब्राह्मणा; स्वोतोष्मयाः । 
प्रद्यवेधनन्‍त राजान छाधघमान पुनः पुनः 
निषिध्यमानोष्प्यसकृत्एच्छत्येव स वे द्विजान । 
अतिमानं अिया मत्त तसूचुबत्रोह्मणास्तदा 
तपस्विनों प्रहात्मानों वेद्प्रत्यधद्शिन। । 
उद्दीयसाणं राजान ऋोघदी पा द्विजातय: 
अनेकजयिनों संख्ये यो वे पुरुबसक्तमो । 
तयासत्व न समा राजन्भावंताएस कदाचन ॥ ९२॥ 


न््ति-+-+5 


उन्होंने इस सम्पृ्ण प्ृथ्वीपर चक्रवर्ती 
होकर राज्य किया था। वह महारथ 
ओर पराक्रमी राजा नित्य ही सात्रिके 
बीतनपर सवेरे उठकर ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियोसे यह कहा करते थे, कि “इस 
पृथ्वीमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ओर 
शुद्रोंके बीच क्या कोइ ऐसा पुरुष भी 
विद्यमान है, जो युद्धमें मुझसे श्रेष्ठ 
अथवा भेरे समान हो सके ? सारी 
७ 5 ८५ न १) 


पृथ्वीमें मेरे समान वीर कोई नहीं है 
एसा विचार करते हुए वह राजा अभि- 


मानसे उन्मत्त होकर सब स्थानोंमे 


ऐसा ही वचन कहते हुए घूमा करते 
थे।( ५-८ ) 


है) 
है) 
()। 
0 
6९ 
(/)| 
| 
6 
१) 
(| 
रत 
4 
१] 
7/)| 
र 
(ि 
6१ 
(4)| 
/ 
(ि 
4 
(()| 
(७ 
१/ 
९) 
/ 
() 
0 
ए) 
) 


है घ्ड्ड्ड्स्ड > जआक. 30» ज्ड्ज्3 3 >ा २ तर्ज नली 
ड्ल्प्ड्ड्ड्च्ड स्ट्ल्ड्रन्ड्ज्स लज्कफाननक पलसचाचस कोलमपकापर पल सनी सनी पी बल पा ५४“ + -- - 
श् 


 प्रथिवीसिति न! 
ग्रालरुत्थाय वीमेवान । 


| 


5७-८८ 


छन्नारते सहारथः 


तम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ६ | 


॥ ८ ॥ 
॥ ९१॥ 
|! €० ॥| 


॥ ११॥ 


एकबार कई एक महातेजस्वी बेदके 
जाननेवाले ब्राह्मणोने उन्हें बार बार 
अपनी बडाई करते हुए देखकर निषेध 
किया, परन्तु धन ओर बलके मदसे भरे 
हुए अभिमानी मृढ राजा बार बार निषेष 
किये जानेपर भी उन वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे 
नित्य ही इसी प्रकारका प्रश्न करते थे। 
तब वह वेदके जाननेवाले तपस्वी महात्मा 


ब्राह्षण लाग उस राजाके ऐसे दुष्ट 


भावकों देखकर क्रोधित होके बोले, है 
राजन ! इस पृथ्वीपर अनेक बुद्धोंको 
जीतनेवाले दो श्रेष्ठ पुरुष विद्यमान हैं; 
तुम कभी उनके समान नहीं हो 
सकते | ( ९--१२ ) 


इ्स्स्झ्ह्प्प्र रडसध्ट धाूससे हञअेञे €असस छडआल €हू5-568&6 
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ब्राक्षणा ऊचु।- 


इस वचनकों सुनते ही राजा दम्भेा- 
हुूबने फिर उन ब्राह्मणोंसे पूछा, कि 
आप लोग कोनसे वीरोंकी कथा कहते 


हैं! वे दोनों कहांपर उत्पन्न हुए हैं, 


के 


किस स्थानमें रहते हैं ओर कौन कार्य 
करते हैं ? हे भारत ! राजाके ऐसे पुछ- 
है, कि महात्मा नर ओर नारायण 
तपस्या करनेके निमित्त इस मनुष्य 
लोकमें आकर गन्धमादन पवेतके किसी 
स्थानमें घोर तपस्या कर रहे हैं; तुम 
उन्हीं दोनों बीरोंके संग युद्ध 


करो । ( १३--१५ ) 


राजा दम्मोड्भधव इस वचनको सुनते 
ही आतुर होंके अपनी पडंगिणी महा- 


नेपर ब्राह्मणोंने कहा, हम लोगोंने सुना 


न 


| आाक 
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क तो वीरो कजन्मानों किकमाणों च॒ को च तो १३॥ 
नरो नारायणश्वेव तापसाविति नः श्रुतम्‌ । 

आपातोौ मालुषे लोके ताभ्यां युद्धधस्व पाथिव ॥१४ ॥ 
अआयते तो सहात्मानों नरनारायणावु लो | 
तपो घोरसानिदइ्य तप्यते गन्धमसादने 
से राजा महतीं सेनां योजायित्वा षडड्निनीमस । 
अम्ृष्यसाणः सम्प्रायाद्यत्न तावपराजितों 
स्‌ गत्वा विषम घोर॑ पव॑त गन्धमादनस्‌ । 
सगयाणो5न्वगच्छत्ती तापलों वनभाश्रितों ॥ १७ ॥ 
तो दृष्ठा क्षुत्पिपासाभ्यां कृशों घमानिसन्ततों । 
छीतवातातपैश्ैेय कशितों पुरुषोत्त सो 
अभिगम्योपसंगह्य पर्यूपूचछदनामयम । 
तमचित्वा सूलफलेरासनेनोदकेन च 
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| ९७ ॥। 


 ॥ १६ ॥ 


|| १८ ॥ 


[॥ ९३ || 


सेना सजाकर, युद्धमें न पराजेत हेने- 
वालि महात्मा नर ओर नारायणपे युद्ध 
करनेके निमित्त चले; ओर महा भमयदूर 


' गन्धमादन पवेतके शिखरपर जा पहुंच। 


वहाँ पहुचक उन वनवा[सी दोनों तप- 


खियोकी खोजने लगे; अन्त उन दोनों 


महात्माओंका पता पाकर देखा, कि वे 
दोनों तपस्वी भूख, प्यास, सदी, गर्मी, 
सहकर अत्यन्त ही क्लीशत ओर तनुक्षीण 
हो रहे हैं,ओर उनके शरीरमें सब धमनियां 
व्यक्त हुई हैं । ( १६-१८ ) 

इस प्रकारसे .उन महात्माओंको 
देखकर राजाने उनके निकट जाकर 
प्रणाम करके कुशल क्षेमकी बात पूछी; 
उन्होंने भी आसन, जरलू और फल मूल 
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न्यम्नन्ज्ञयतां राजानं कि काय [ 
लि 
ततस्तामालुपूर्वी स पुनरेवाष्न्वकीतयत्‌ 


| २० | 


बाहुबन्या से जाता भासानहता। सवशनतवब।; | 


+ पम. # कर 
अव-हया युद्धलाकाक्षद्ववयानताताषह्य पवतस 


॥ २१ ॥ 


आतिथ्थ दीयतामेतत्काश्षित से चिर प्रति। 


नरनारायणावूचतु!-अपेलक्रो घली भोउड्यसाश्रमो राजसलत्तम 


|| २९ || 


न ह्यस्मिन्नाअ्रमे युद्ध कुतः रास्ते कुताध्चजुः | 
अन्यज्ञ युद्धमाकांक्ष बहवः छ्लज्ियाः क्षितों ॥ २३॥ 


राम उबाच- 


उच्यभानस्तथा$पि सम सूप एवाउभ्थमाधत । 


पुनः पुनः क्षरूपसमाण! सानत्वयमानश् मारत ॥ २४॥ 
दर्भोड्भवों युद्धामिच्छज्ञाहयत्येव तापसों | 


ततो नरस्त्वषीकाणा सुष्टिमादाय भारत 


| २७ | 


 अन्नवीदहि युद्धवसव युद्धकाझुक क्षत्रिय । 
सर्वेष्ास्त्ञाणि चाउबद्त्थ्व योजयस्व च वाहिनीस ॥२६॥ 


नमी नीम *तहतै नी डक घडड-सससफफस 5 की .क्‍क्‍क्‍ फ कडजफफफफफफ४पफफ+सससससइइस्‍इस्‍इइन स्‍_न७७_नफैन्‍न कक नानी ननननीनीनभणणथखण।ख।ख।ख लीन न ली द3.> : : 5 ४ न: सा तत्तात>>_>७७७ 


आदिसे उनका अतिथि सत्कार करके « 
कहा, “तुम्हारा कौनसा काये पूरा करना :: 


होगा ?” इस वचनकी सुनकर राजा 
दम्भाड्भव जसा ब्राह्मणोंके समीप कहा 
करते थे, उसीको विस्तार पूवेक कहने 
लगे, कि मेने अपने बाहुबलसे सम्पूर्ण 
पृथ्वीके राजाओंकी मारा है; इस समय 
आपसे युद्ध करनेकी इच्छाप्ते इस पर्वत 
के ऊपर आया हूं;इससे आप कृपा करके 
हमारी इस सब दिनकी अभिलाषा 
को पृण कीजिये । ( १९-२२ ) 
नरनारायण बोले,. ह॑ राजसत्तम | 
यह तप करनेका आश्रम है, इस स्थानर्मे 
क्रोध, लोभ लेशमात्र भी नहीं है| युद्ध 
तथा अश्न शस्रकी बात तो दूर रहे, 





 यहांपर कुटील'- स्वभावके मनुष्य भी 


नहीं रह सकते, इससे तुम इस स्थानको 
छोडकर दूसरी जगहमें युद्ध करनेकी 
इच्छा करो; एृथ्वीके बीच बहुतसे क्षत्रिय 
लोग विद्यमान हैं [ ( २९-२३ ). 
परशुराम बोले, हे भारत | उन दोनों 
तंपास्वियोंके बराबर क्षमा प्राथना ओर 
शान्त करनेपर भी, राजा दम्भोदड्भवने 


अपना हठ न छोडा आर युद्ध करनेकी 


अभिलाषासे बारबार उन दोनों तप- 
स्थियोंको आवाहन करने लगे | तब नर 
ऋषिने एक मुट्ठी काश तृणको हाथमें 
लेकर क्राधसे मरकर कहा, कि रे युद्ध- 
की अभिलाषा करनेवाले क्षत्रिय ! आके 
युद्ध कर ले; सेनाड़ो साजकर तेरा जो 


ध्््छ>29> स्चथध धससर कद (245 कस एड 82:99 ९६०99 %2:929 छ 99 >2:2:2292 3229 दब्टद्ट ७छ#कक 2229: २: 
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। 
। 
४ 
। 
। 
। 
। 
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अह हि ते विनेष्यामि युद्धअ्द्धामितः परम । 


दम्भोड्भव उवाच- येतद्खमस्मासु युक्त तापस मन्यसे 
एतेनापि त्वयथा योत्स्ये युद्धार्थी दहमागतः । 
इत्युकत्वा दारवर्षेण सबवेतः समवाकिरत्‌ 


राम उवबाच- 


॥ २७ ॥। 


॥ २८ |॥ 


 दम्भाजह्रवस्तापस ते जिधांसः सहसोनिकः । 


तसथ तानस्यतो घोरानिषून्परतनुच्छिदः _ 


॥ २९ || 


कद्थाकृत्य स छुनिरिषीकाशिः समापयत्‌ | 


ततोड5्स्मे प्रासजद्धार भेषीकमपराजित: 


| २० ॥। 


अख्तम्मप्रांतेसन्धेय तदद्भुतमिया5मवत | 


तथानल्क्षाण कणाशन्ल नाखसकाश्रव प्रायया 


॥ ३१ ॥। 


वनासत्तवर्था स छानारघाका जा सप्तलापयत्‌ । 
स हृष्टा ्खतसाकाशासपषाका ला समाचेितम्‌ ॥ ३२॥ 
पादयान्य पल द्राजा स्वथास्त सजञस्त्वात चाउबत्रवात्‌ | 


तसबतब्रवात्रा राजज्दयाशप्थ। शरणषणातस 


कुछ अख्र श्र है सब ग्रहण करके चला 


ओ; तब में तेरी युद्धकी अभिलाषा पूरी 


करदूंगा । ( २४७--२७ ) 

राजा दम्भोद्भधव बोले, हैं तपस्वी 
यदि इस अद्नरको मेरे ऊपर चलाना ही 
तुमकों ठोक मालूम होता है, तो में 
इसीके सह तुमसे युद्ध करूगा; क्योंकि 
युद्ध करनेहीके निमित्त मेरा यहांपर 
आगमन हुआ है| ( २७--२५८ ) 

श्रीपरशुरामजी बोले, ऐसा कहकर 
राजा दम्भोड्भधवने सेनाके सहित तप- 
स्वीकों मारनेके लिये उनके सक्छ युद्ध 
करनेके निमित्त खडे होकर अपने बाण)! 
की वर्षासे दर्शों दिशाओंको पृण कर 


दिया | तब लक्ष्यकी वेधनेवाले नर 


8999959%9 ७99599959595895939999%:9 €&€&€&6७७४:985999 959 €<च्व्ख्द्ड््ख्ट्व्डडडल्डख्दबूर-डटठडद<डरए, 


॥ 
४ 
। 
| 


| 
| 
। 


|| ३३४ ॥ 

ऋषिने काशके सींकके अख्से राजा 
दम्भाड्धवके सब अख्नोकी निष्फ्ल कर 
दिया ओर उसके ऊपर इस प्रकारसे 
काशके सींकोंकी चलाया, कि उससे 
राजा दम्मोड्भव सृतप्राय हो गये। उन्हों 
ने मायाके बलसे केवल काशके सींक 
के अख़से सब सेनाके नाक, कान 
आदिको काटना आरम्भ किया । सब 


'दिशाओंगें काश पुञ्ञके पूण होनेसे 


आकाश श्रेतवण होगया; इस अद्भुत 
कमको देखकर राजा दम्मोद्भव उनके 
दोनों चरणोपर गिरि ओर अपने कल्याण 
के निमित्त “ मेरा मड़ल हो “ ऐसी 
प्राथेना करने लग। ( २८--३३ ) 
जब राजा दम्भोज्भव बार बार ऐसा कह- 


अकाल व धिपाक पेट प्र 
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 द्वान्तः क्षान्ती स्ट्दु 


लगे, तब शरणागतका र्षीं करनेवाले 
दयालु नर ऋषिन उनसे कहा, है राजन! 
तुम आजसे धर्मात्मा ओर न्राह्मणाम 


| 


निष्ठावान्‌ बनो; फिर कभी एस! अहृकार 
न करना । हैं नरन्द्र ! पाये देशक 


॥पिाकि+८ 


तनेवाले क्षत्रिय पुरुष अपने घमस 
निवास करते हुए कभी एसी नाव 


कर 


अभिलाषा नहीं करते। है राजल | इसस 
चाहे कोई पुरुष तुमसे बुरा हो अथवा 
भला हो, तुम अभिमानक वशम हाकर 
कभी उसका अपमान ने करना। कसा 


पुरुषको अवमानित तथा हु: खित न करना 


| कक 


ही तुम्हारा कत्तेव्य काय ह | (४४-२७) 


हि. 


हे राजेन्द्र | तुम निश्चित डंडे, 
लोभ रहित, अहड्ञार-शून्य, जितान्द्रय, 
शान्‍्त, कोमल ओर घीरताको अवरुम्पत 


नेताहकपुरुषा राजन्क्षत्रधमेसनुस्मरन 
सनसा ऋ्ूपशादूल अवजेत्परपुरस्धय: 
सा च दपेससावेष्ठ ध्वलप्स।' कांश्वित्कथश्वन ॥ रै* ॥ 
अल्पीयांस विशेष् वा तत्त राजन्समाहतम्‌ | 
कृतप्रज्ञो वातलाना निरहड्आडार आत्मवाद 
सौस्य प्रजा! पालय पाथद | 
सा सम ऋझूसाः क्षप: कश्विदविद्त्वा बलाबलम्‌ ३७॥ 
अलुज्ञातः स्वास्त गचड़ सेव लूबथ! सभाचरः । 
कुशल बाह्मणान्पच्छेरावधावचनाहु शत 
तती राजा तथा: पादावशिवाद्य महात्मनाः । 
प्रद्याजगाम स्वेपुर चल चवाध्चरहुशस 
सलुदचापे तत्कशल यक्षरेण कृत घुरा | कूत पुरा 


>> नम नि 5 >> जीवन +-+--नमन+ नम, 


॥ ३२७ ॥ 


॥॥ २८ ॥। 


॥ ३९ ॥ 


करके प्रजाका पालन करो । बलाबलका 


वेना जाने फिर कभी केसाका अपमान 
ने करना; इस समय में तुम्हे आज 
देता हूं, कि कुशलपूवक अपने स्थानपर 
जाओ; परन्तु फिर कैसी ऐसे बुर जे 
चरण न करना । हमारे वचनर्क अंडे 


सार तुम्म सदा ब्राह्मगास अपना आत्म 


कुशल पूछते रहना । (३६-३८) 
श्रीपरशुरामजी बॉल, इसे प्रकारके 
उपदेश सुनकर राजा दम्भाह्ुप उन 
दोनों महा तपाखयाक चरणापर गिर- 
कर उन्हें प्रणाम किया | अनन्तर वहांसे 
लोटके जब अपने नगरम आय, तबसे 
अत्यन्त ध्मके आचरण करन लगे। इसे 
समय विचार करके देखा, पहिंल से मयभ 
नर ऋषिने जो ऐसे कमे किये थे | उ्े 


_ बान्त, कोमल सो कल्‍ककलकबबल्‍ललबलबल2०9३१०००७००००३११०१०३१४-०नरगग 


बच 
बन 


अन्य, 
| लहकारक, 
आओ 


लि कक 


कछ्ः 
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क्‍ " ततो ग्रुणः खुबहा भेः श्रेष्टोी नारायणो5भावतल्‌ ॥ ४० ॥ ५ 
0 तस्माद्यावद्धलुःओेणे गाण्डीवेडस्ं न युज्यते | $ 
स ) तावत्त्व मानसुत्खज्य गउछ राजन्धनज्जयस्‌ ॥ ४१ "७ 
* 45. ५3 काकुदीक॑ झुक नाकमक्षिसन्तजन तथा । 

| सनन्‍्तान नतेक घोरमास्यमादकसपष्टमस्‌ ॥ ४२ ॥ , 
हा शी एलेविंद्वाः सच एव सरणं यान्ति सानवाः | /$ 

दर | .#& ॥ के भ्न्‌ नं. >> नस 
ही हे कामक्रोधों लोभमोही मद्मानो तवेव च_॥ ढे३ ॥| / 
सात्सयाहकृती चव ऋमभादेत उदाहताः । । 

' उन्‍्मत्ताश्व विचेष्ठन्ते नष्ठसंज्ञा विचितसः . ॥ ४४ ॥ 

क्‍ ( स्वपन्ति च छ्वन्ते च उछद्यन्ति च सानवाः | " 
० सूअपघनते च सतत रुदन्ति च हसन्तिच ॥ ४५॥ ;$ 
क्‍ / निर्माता स्वेलोकानामीश्वरः स्वेकमवित । /$ 
" यस्य नारायणो बन्धुरज्ञनों दुःसहों युधि ॥ ५६ ॥ " 

द ' कस्तझुत्सहते जेतु जिघु लोकेषु भारत | 
ल्‍ "' बहुत बडा तथा काठेन काये कहना इन ऊपर कहे हुए अखोंके लगनेसे । 
| 8 चाहिये। नारायण उनसे भी कई एक | सब मलुष्य सृत्युको ग्राप्त होते हैं, कई / 
! गुणोमें श्रेष्ठ थे। हे राजन ! इसीसे मनुष्य काम, क्रोध, लोम, मोह, मात्सये ४ 
| जबतक घलुषोंमे श्रेष्ठ गाण्डीव धन्ुषपर अहड्लार आदिसे व्याप्त होते हैं | सब 
क् ' काकुदीक (प्रखापन अख्न), शुक ( मोहन मनुष्य उन्मत्त ओर विहलाचित्त होकर ४ 
॥ अख्), नाक (उन्‍्मादन अख्),अक्षिसन्त- काय करने लगते हैं; कितने ही वमन, (/ 
क्‍ 5 जन ( त्रासन अख्न ),सन्तान ( इन्द्रादि और मूत्रत्याग करते, मृच्छो खाते, 
कु दिव्य अख्र) नत्तक, (नाचनेवाला पेशाच रोते ओर हंसते रहते है है भारत! [६ 
हा 5 अख ), घोर ( महामारीको उत्पन्न करने- तब लोगोंके सृश्टिकत्ता सकल कम और 4 
हे ।$ बाला अथात राक्षस अख्र), और आख- धर्मफो जाननेवाले जगतके गुरु नारायण । 
१ क " मोदक ( जिसके लगनेसे मह॒ष्य झुंहपर जिसके मित्र हैं, उस अजुनका प्रताप ॥$ 
0 पत्थर रखके मरनेको उद्यत होते हैं; रूपी आग जो बुद्धम महाभयऊुर होजा- ' 
| ३ अथात्‌ याम्य अख्र ), नहीं चढाये जाते पेगा इसमे क्या सन्दृह है कप ४ रा 
| / हैं, तबतक तुम अभिमानकों छोड़कर संग्राममें जिसके समान ओर कोईभी ४ 
' !$ अज्जुनके अनुगामी बनो । (३९-४२) : नहीं है, उस कपिध्वज महावीर अज्जन ३ 
| 58565 &6&6&66&6&6&6&6&&6&6&6&66&&6&6&6&6&6&62&6&6&6&689999 665 क््ूह64599955 &€&&६ &&6&&268 














४९६ 


महंभारत |. ः .. [ भगवधानपव . ., 











कक कह हक कफ कक के कक कक के के कक कल औ क अक के अंक कक कक कक कक 7 ऊका 
वीर कपिध्वज जिध्णु यस्य नास्ति समो युधि ॥४७॥ 
अखख्येया गरुणा। पाथथ तद्विशिष्टो जनादनः । 
त्वसंव भूथों जानासे कुन्तीपुत्र धनञ्जयम ॥ ४८ ॥| 
नरनारायणो या तो तावेबाध्जुनकेशवो । 
विजानाह सहाराज प्रवारा पुरषात्त भा ॥ ४९ ॥ 
यद्येतदेव जानामि न च मामभिदाइसे । 
आया मति सप्तास्थाय शामरुय सारत पाण्डलैः॥«० ॥ 
अथ चेन्मन्यसे श्रेथो न मे मेदो मवेदिति 
: प्रशास्य सरतशेष्ठ भरा च युद्धे मन। कूथा। ॥ ५१॥ 
भवतां च कुरुश्नेष्ठ कुछ बहुमत छुवि । 
द ेल्‍ तक्तथेवाउस्तु भद्गं ते खवार्थंमेवोपचिन्तय | ५२ ॥ [ ३३९६ ] 
इति श्रीमहाभारते ०वेया|सेक्यामुद्योगपर्वाणि भगवद्यानप्वेणि दंभोद्धवोपाख्याने षण्णवतितमोडष्यायः ॥ ९६॥ 


वेशम्पायन उव।च-जाम दग्न्धवचः अत्वा कण्वो5पि सगवाद्षषिः | 


को जीतनके निमित्त इस तीनों श्रुवन पाण्डबोंके साथ सान्धि कर लो | ओर 

में कोन पुरुष साहस कर सकता है? यदि आपसमें फूटका न होना तुप्त 
आर 0 #*२ (७५ ७. ्‌ 

इसके अतिरिक्त अजुनम कितने प्रकारके उत्तम समझते हो, तोभी तुम्हें शान्ति 


से 


गुण हैं, उनको संख्या करना बहुत ही 
कठिन है । जनादेन कृष्ण उनसे भी 
कई एक अंश तथा गणोमें भ्रष्ठ हैं । हे 
महाराज ! तुम अजुनको केवल कुन्तीका 
पुत्र ही समझते हो; परन्तु महातेज तथा 
 बीयेसे युक्त वह जो पुरुषोंमें श्रष्ठ नर 
और नारायण ऋषि हैं; उन्होंने ही अजुन 
ओर कृष्ण रूपसे इस पृथ्वीपर अवतार 
लिया है; तुम इस बातको अच्छी ग्रकारसे 
अपने हृदयमें समझलो | ( ४७-४९ ) 

द हे भारत ! यादि इससे तुम्ह नश्वय जद्योगपवर्स सतानव्वे अध्याय | 

हो, ओ९ मेरे वचनमें कोई श्ढा न हो, श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, परशरामके 
तो तम गद्ध-बाड़े अवलस्बन करक वचन सुनकर भगवान्‌ कण्व ऋषि भो "' 


ध्ध्ध्ध्य्श्च्ध्स्सस्ड ध्स्च्ल्ल्च्च्स्स्ध्चूलवस 6८९6७ ९ूछ29:998959599798538598&%9 3 >> कक ३93 दर 9253 ऐ: 


स्थापनक ।निमित्त यत् करना चाहिये; 
युद्धके निर्मित्त इच्छा करनी कभी 
उचित नहीं है । है भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा 
यह कुल पृथ्वी भरमें श्रष्ठ ओर सब 
जगतम्म प्रतिष्ठित हैं; इस सप्तय अपने 
कल्याणके निमित्त तुम इस कुलको 
इसी प्रकार खित रन दो; जो 
यथाथे खाथ है, उसीमे अपने चित्तको 
लगाओ | ( ५०-५२ ) [ ३१९६ |] 


उद्योगपवम छानव्वे अध्याय समाप्त | 





े | 33 93:995959 9999 99% 
>७०9७७७३००७७७ ३99999999999999995%95959999 8999999999992899999999&99999:9999-999939323993 
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अध्याय ९७ ] .. उद्योगपवें । ४९७ 
ु जी टकिनि 3) 2999299999:99 3339 >> >> झलक लूरअलअूऊभलारअल (भा अा5 भा हू5 66526 &&6$द< ५ 
! है  »  “दुर्योधनमिदं वाक्यप्रत्रवीत्कुकसंसदि_ ॥ १॥ ४ 
॥ केप्व उवाच-- अक्षयश्वाध्व्ययश्रेव ब्रह्मा लोकपितामहः । ॥ 
. , | ' धर हक का गो मल | २ | "6 
मा ! आदित्यानां हि सर्वषां विष्णु रक! सनातन: | क्‍ ४ 
जद अजय्यश्वाउव्ययश्वव शाख्ववत: प्रसुरीश्धर;ः ॥ ३॥ 
/ निभित्तमरणाश्राउन्ये चन्द्रसूयों मही जलख । . ; 
/ वायुरप्रिस्तथाउउकाश ग्रहास्तारागणास्तथा ॥ ४॥ ' 
/! ते च क्षयानले जगतों हित्वा लोकन्नयं सदा | 4 
| द क्षय गच्छन्ति वे सर्वे रज्यन्ते च पुन! पुना ॥०५॥ # 
सुहतेमरणास्त्वन्थे मालुषा झुगपश्षिण! । / 
तैयग्योन्यश्व ये चाउन्ये जीवलोकचरास्तथा ॥ ६॥ 
सूयिश्तेन तु राजान। आय झुकत्वाष्ड्युषः क्षये। 
के तरुणाः प्रतिपच्यन्ते लोक्तु छुक्कृतदुच्छूते.. ॥७॥ 
स भवान्धश्षपुत्रेण दाम कतुमिहाइहति । 
ड़ पाण्डवाः कुरवश्ैच पालयन्तु चसुन्धराख ॥ ८॥ 
है, बलवानहमितल्येव न सन्तव्य सुयोधन | 


अर 


कोरबवोंकी सभामें दुर्बोधनकों सम्बोधन हो जाती हैं; ओर फिर भी उनकी 








४7१25, ६ 
 #- ०. ४ 
ंः 


554 47544 30664 4675 006 66% 2:44 


कृण्व बोले, सब लोकोंके पिताम्मह 
ब्रह्मा जेसे अक्षय ओर नाश-रहेत हें, 
नर-नारायण ऋषि भी वबेसे ही हैं । सब 
आदित्योंके बीच विष्णु हा एक मात्र 

सनातन, न जीतने योग्य, नाश रहित 
त्य खरूप ओर पषके इंश्वर ; इसके 
अतिरिक्त बये, चन्द्र, एथ्वी, जल, वायु, 
| 


कश्फे यह वचन कहने लगे ( १) 


अग्नि, आकाश, ग्रह ओर ताशशओंके 

ञ्र सब प्रलय-कालमें विनष्ट होजाते 

| संसारके नाश होनेके साथ ही 
धब वस्तुएं तीनों लोकसे गिरकर नष्ट 

७566 6 %७७७७४७४७४४ ४ झट 


हे 
क्र 
हे 


सृष्टि होती है; मनुष्य, स्रग, पश्ची ओर 
तियेकू योनिसे उत्पन्न हुए सब जीव 
क्षण मात्रमें मर जाते हैं। ( २-५ ) 
महा ग्रतापी राजा लोग राजलक्ष्मी- 
को भोगकर आयुके शेष होनेपर अपने 
पाप पृण्यके अनुसार नया शरीर पते हैं। 
इस इन सब बातोंको विचार करके, 
तुम धमेपुत्र युधिष्ठिरके सद्गें सान्धि 
कर लो । कोरव और पाण्डव लोग 
आपसमे मिलकर एथ्वी भरकी प्रजाका 
पालन करें | है भरतषेभ दुर्योधन ! 
में बलवान हूं, ऐसा अभिमसान करना 


ह्रूरद 885 डक केकेशिसो ६92७8 53999399% 9-3 >& 


अल हर कम कर तक मर सन ली लशर  मत शिक अर मलिक 
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४९८  आ .._ महाभारत । [ भगवद्यानपव 
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का बलवन्तो बलिम्यो हि दृश्यन्ते पुछणषबम.. ॥९॥ ' 
.. न बले बलिना सध्ये बले भवति कौरच |... 3 
0 बलवबन्तो हि ते सर्व पाण्डवा देवविक्रमा। ॥ १०) .  / 
" ्््ि अज्ञाउप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनस्‌ | हे । 
का मातलदातुकामस्य कन्या स्ुगयतों वर्मू ॥ ११॥ 
ही मतखिलोकराजस्य सातलिनोम सारथिः । $ 
क्‍ तस्येकेव कुले कन्या रूपतो लोकचवचिश्ुता ॥ १२५॥ ।$ 
गुणकेशीति विख्याता नाज्ञा सता देवरूपिणी | 0 


आअिया च वपुषा चेव ख्थियोषन्या। साइतिरिच्यले॥ १३॥ 9) 
तस्यथा।! प्रदानसमयथ मातलिः! सह साथया । ॒ 
ज्ञात्वा विभम्त॒दों राजब्तत्पर; परिचिन्तथन ॥ १४॥ ॥$ 
घिक्खल्वल्घुशीलानाझुच्छिलाना यदाखिनाम्‌ । 0, 
तो 
। 
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अर 
98७) 
मी 


नराणा झदुसत्वानां कुले कन्याप्ररोहणमू ॥ १५ ॥ 
मातु; कुल पितृकुल यत्त चेव प्रदीयते । 
कुलअय घसदायिेत कुछते कनन्‍्यका सताप््‌ 
देवसालुषलोकों हो भालुषेणेव चह्लुषा । 


|| १६ ॥। 


कभी उचित नहीं है, क्योंकि बलवानों 
से भी अधिक बलवाले पुरुष दीख 
७. और ३) 
पड़ते हैं । ( ७-९ ) 
है कुरुनन्दन ! देवताओंके समान 


उनके एक गुणकेशी नामकी कन्या थी , । 
सुन्दरता ओर शरीरकी सुधराइमें वह ॥ 
सब लोगोंकी स्लिय्रोसे बठ गई थी । 6 क्‍ 
उसके ब्याह करनेका समय आया हुआ ९ 





भर, कस 
आग 
शक 


पराक्रमी पांचों पाण्डव अलोकिक बलसे 
युक्त हैं; प्रकृत बलशाली पुरुषोंके निकट 
पैनाका बल, बल नहीं गिना जाता । 
कन्या प्रदान करनेवाले मातलिके वर 
खोजनेका यह पुराना इतिहास पण्डित 
लोगोंने इसके उदाहरण देनेके योग्य 
वर्णन किया है। ( १०--११) 
तीनों छोक तथा देवताओंके स्वामी 


जानकर मातलि अपनी भायाके सहित 
अत्यन्त शोक ओर चिन्तासे दु/खित 
होकर कहने लगे । ( १२-१४ ) 

अहो  उदारचरित, यशस्वी, ऊंचे 
ओर नग्रतासे युक्त स्वभाववाले पुरुषोंके 
कुलम कन्याका जन्म होना क्‍या ही 
दु।खका विषय है! सजन पुरुषोंके पक्षमें 
कन्या मातकुल, पिताका कुल ओर जिस 


267 4ज आँख 


इन्द्रके जो माताले नामक सारथी हैं, कुलमें प्रदान को जाती है, इन तीनों ॥ 
प] 
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देत्य, दानव, 


89989 


नदेवान्नेव दि 





ज्ञ गन्धवाज्न मालुषान । 


अरोचयद्वरकूले तथेव बहुलानबीन 
मायेथाउलु स सम्सन्तय सह राजो सुधमया | 
सातलिनोगलोकाय चकार गमने सलिय्‌ 

न में देवसनुष्येषु गुणकेशइया! समो वरः | 
रूपतो दृहयते कश्िन्नागेषु भविता ध्वस्त 
इत्यामन्त्य सुधर्मा स कृत्वा चाइथिप्रदक्षिणम्र्‌ । 

कनन्‍्यां शिरस्युपाघाय प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २१ ॥ [३४१७ ] 

इति श्रीमहाभारते० भगवद्यानपवाणि मातलछिवरान्वेषणे सप्तनवतितमोड्ध्याय; ॥ ९७ ॥ 


(| १८ ॥ 
|| १९१॥। 


| २१० ॥ 


। चच्‌ ४ कक पे हरि 
कण्व उवाच-- सालतलिस्तु ब्रजन्मा् नारदेन महांषेणा । 


कुलोंको संशय डालती है। मेंने बुद्धिके 
अनुसार देव ओर मनुष्य लोकोंका मा- 
लुष दृष्टिसे भली भांति खोज लिया तो 


भी किसी स्थानपर भरे योग्य उत्तप्त पात्र 


नहीं मिला । ( १५-१७ ) 

कण्व मुनि बोले, देवता, गन्धवे, 
मनुष्य ओर ऋषियोंके 
समूहमें भी कोई मातलिके कन्याके 
समान योग्य पात्र नहीं मिला तब 
उन्होंने सुधमों नामकी अपनी स्रीके 
सड़ रातके समय परामश करके नाग 
लोकमें जानेका सकझुल्प किया, ओर 
दूसरे दिन सबरे ही “ यद्यपि देव और 
मनुष्य लोकमें ग्रुणकेशीके रूप ओर 
गुणके समान कोई पात्र नहीं मिल सका 
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वरूण गच्छता द्रष्ट सम्रागच्छत्यर॒चछया 
नारदोअ<्थाउन्रवीदेव क भवान्गन्तुसुद्यतः । 
खेन वा सूत कार्यण शासनाह्ा शातक्रतों! 


>>जेस्स्चध्च्ध्य्च्व्ब् द्ड 


|| ९ ॥ 


॥ है || 





तो भी नागलोकर्मे अवश्य कोई न कोई 
मिल जायगा” सुधमोसे ऐसा कहके 
मातलिन उसकी प्रदक्षिणा की, ओर 
केन्याका मस्तक सेंघके प्रथ्वीतलमे 
प्रवेश किया । ( १८--२१ ) १४१४ 


उद्यागपवंसम सतानव्त अध्याय ससात्त | 





की विनननीननननननन-ना -फकलग लिए 


उद्योगप्ेस अठानववे अध्याय । 
कृष्वम्ुनि बोले, मातलि मागमें चले 
जात थ; उस्ता समय सहाप चारदक 
सक्त उनका भेद हागईह | नारद वरुणस 


जु 


मिलनेको जाते थे, दव सयोगसे मातलि 
को देखकर बोले, हे इन्द्रकें साराथि 
श्रेष्ठ मातलि ! कहां जानेके निमित्त 
उद्यत हुए हो ? अपने कार्यके निमित्त 
अथवा इन्द्रके कायगये साधनके लिये 


ध्ट्च्ट्छ इस ध्टस:5१ 


टदननप कद सा 
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मातलिनारदेनेव समरुएड। पथि गच्छता 
यथावत्सवंमाचणछ खकायथ नारद प्रति 

 तझुवाचाउ्थ स सुनिगच्छाव। सहिताविति । 
सलिलेशदि्दिक्षाथमहमप्युद्यतो दिवः 
अह ते सर्वेभाख्यास्ये दशयन्वसुघातलम । 
हष्ठा ततञ्र वर॑ कश्चिद्रोचायिष्याच मातले 
अवशगाह्य तु ती मूमिसु्ौं मातलिनारदौ । 
ददशाले महात्मानी लोकपालमर्पां पतिस्‌ 
तत्न देवषिसहरशी पूर्जा स प्राप नारदः | 
महेन्द्रशटशी चेव सातलि; प्रत्यपद्यत 
तावुझी प्रीतमनसो कार्यवन्‍लौ नियेद्य है । 
वृरुणेनाउभ्यलुज्ञातो नागलोक विचेरतु! 
नारदः सर्वेभूतानामन्तस्ोॉसिनियवासिनाम । 
जानंश्वकार व्याख्यान यन्तुः स्वेमशेषतः 

नारद उवाच-- दृष्ठस्ते वरुण; सूत पुञ्रपौँचसमावृतः | 


| ३ |] 
|| ४ |] 
॥ ५ ॥| 
|| दे || 
| ७ | 
॥ ८ ॥ 


|॥ 2१ ॥ 


जारहे हो? नारद मुनिसे ऐसा पूछे 
जानेपर मातलिने नारदशुनिके पास 
अपने कायेका सम्पूण बृत्तान्त विस्तार 


दने पातालपुरीम॑ पहुंचकर, जलके 
खामी लोकपाल वरुणका दशेन किया। 


वहांपर दवर्षि नारद मुनिने भर मात- 


च्प्य्स्त्न्न्य्््््ध्श््ध्प्ध्ध्य्य््ध्य्ध्ध्य्ध्स्ध््य्श्ध्य्स्ब्ट्क् द्टय्ूछ 5 22:२२ 
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पूवेक कह सुनाया । (१-३) 

. अनन्तर देवर्षि नारद्‌ बोले, तब चलो 
हम लोग दोनों एकही सक्ञ चलेंगे, में 
भी जलके खामी वरुणके दशन करनेके 
निमित्त खगसे चला आता हूं | हे मा- 
तलि ! एृथ्वीतछको देखकर में उसका 
सम्पूणे विवरण तुमको सुनाऊंगा; ओर 
अच्छी प्रकारसे देख सुनकर वहींपर 
तुझ्लारी कन्याके योग्य कोई सुन्दर वर 
ठहरा दृगा | (४-५) 

अनन्तर महात्मा मातलि ओर नार 


लिने इन्द्रके समान पूजा तथा सत्कार 
पाया । इस ग्रकारसे मान ओर आदर 
पाकर नारद ओर मावलिने अत्यन्त 
ग्रीतियक्त होकर अपने अपने आनिेका 
कारण कह सुनाया; अनन्तर वरुणकी 
आज्ञा लेकर वे दोनों नाग लोकमें घूमने 
लगे | नारद रसातलके निवासी सबब 
जीवांका बृत्तान्त अच्छी प्रकारसे जानते 
थे; इससे वह मातलिसे सबके वृत्तान्त 
विशेष रूपसे कहने लगे | ( ६-९ 3) 
श्रीनारद घुनि बाले, हे खत ! तुमने 
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प्रदयादकपल:, स्थान 


तोमद्रस्द्धिमत ..। 


एप पुत्रों महाप्रज्ञों वरुणस्थेह गोपते। | - 


एयब वे शीलवृत्तेन होचेन च विशिष्यले 


एथो5स्यथ पुज्रोडमिभत। पुष्कर) पुष्करेक्षण: । 


रूपदान्द्शनासश्थ खालपुत््या बुत। पाल: 


॥ ९१ १) 
| १२ ॥।| 


ज्योत्स्ताकालीति याबाहुद्वितीयां रूपत! शियमस | 
अदिव्याशेव थः पुत्री ज्येज्ठः श्रेष्ठ! कृत! स्खतः ॥१३॥ 
मवने पहय वारुण्य॑ यदेतत्सवेकाश्वनम । 

यत्प्राप्य खुरुता प्राप्ता। खुरा। खछुरपते संख ॥ १४॥ 
एलानि हतराज्यानां देतेयाना सम भातले | 
दाप्यमानान दृद्घन्त संवेप्रहरणान्युत | ९७ | 
अक्षयाणि किलेतानि विवलेन्ते स्प मालले | 


अलुभावप्रयुक्तानि सुरैरवजितानि ह 


| १६ ॥। 


अन्न राक्षसजात्यश्र देल्यजात्यश्व मातले | 


पुत्र तथा पोत्रसे युक्त जलके खाप्ती वरु- 
णका दशन किया; अब तुम उनका सच 
प्रकार शुभदायक बहुतसी सम्पत्तिसे 
युक्त स्थान अच्छी प्रकारसे देखा । पुष्कर 
नामक उनके अत्यन्त रूपवान्‌ ओर देखने 
योग्य पुत्रको जो तुमने देखा हैं; वह 
सुशील,उत्तम चरित्रवालोंमे शुद्ध आचार, 
सबसे श्रेष्ठ, महा बुद्धिमान ओर पिताके 
अत्यन्त ही प्रिय हैं । रूप और सुघराइमें 
दूसरी लक्ष्मी के समान ज्योत्खाकाली 
नामी सोमकन्याने उन्हें अपना पति 
बनाया है। अदितिके बडे पुत्र खये भी 
इस ज्योत्खाकालीके श्रेष्ठ पति रूपसे 
चुने गये थे; यह बात प्रसिद्ध है। १०-१३ 

है इन्द्रके मित्र | जिसकी पान करने- 
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से देवताओंने मृत्युको जीता है; जो 
सब स्थानोंमें छुवर्णसे भ्रूषित है; वही 
वारुणी सुरा भवन है, उसको देखो । 
है मातले ! यह देखो राज्यस दूर किये 
गये देत्य लोगोंके प्रज्वलित अख्र श्र 
सब दीख पढ़ते हैं। कहा जाता है, कि 
किसी सम्रये इन अद्थोका नाश नहीं 
होता । बार बार विद्ध होनेपर भीये 
अख्र अपने अधिकारियोंके हाथमें लोट 
जाते हैं । इन अम्जोंको चलानेके निमित्त 
भी महा अनुभव अशथांत अत्यन्त ही 
मानसिक बलकी आवश्यकता होती है। 
इन सम्पूर्ण अख्चों को इस समय देवता 
ऑने देत्योंकी जीदकर अपने अधिकारमें 


८४ 


कर लिया है । (१४-१६) 


ड्लज्जश क्घ्च्थ्ध्च््श््य्स्स्च्ट्स्ध्च्य्च्ड्च्् ब्<झलस झसससदल धरातल दर 
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देव्यप्रहरणाश्वाा55सनन्‍्पूर्वेदवलतानाललतला; ॥ १७9 ॥ 
 अग्॒ररेष सहाचिष्मान्जागति वारुणे हृढे । 

वैष्णव चक्रमाविद्ध विधूमेन हविष्छलता. ॥ १८॥ 

एथब गाण्डीसधश्ापों लोकसंहारसम्भुतः | 


रक्ष्यले देवतेनित्य थतस्वद्वाण्डिव घन! ॥ १९ ॥ 
एथ कृत्ये ससझुत्पन्ने तत्तद्धारयते बलम्‌ । 
सहस्रदतसंख्येन प्राणेब सतत घध्॒चः |॥ २० || 
अशास्यानपि शास्व्येष रक्षोबन्धुषु राजखु । 

सह! प्रथमतक्रण्डो ब्रह्मणा ब्रह्मगादिना ॥ २१॥ 


एतच्छ्आ नरेन्द्राणां महचक्रेण भाखितम | 
पुत्रा! सलिलशाजस्थ घारयन्ति सहोंद्यस्‌ ॥ २२॥| 
एतत्सलिलराजस्थ उछत्र छत्नगहे स्थितम । 
सव्ंतः सलिल शीत जीमसूलत इच वर्षति ॥ २३ ॥ 
एतच्छतात्परिशञ्रष्ट सलिले सोमनिभलसम | 
तमसा घूछित साति भ्ेन नाउडछति दशनम्‌॥ २४ ॥ 


2959 >5832 299:929539209:229 222229:9 32929: 539359929 $%$:529 8:9:5529 2559 ए्‌ः 


इस खानमें पहले देवताओंसे निर्माण धारण करता है, उसका वर्णन करना बहुत 
(4०  आाआ ७३ ७. 8. जद 6. 65 भरे । करे ३ 
किये हुए दिव्य अदश्लोंके चलानेवाले ही कठिन है| यह राक्षस ओर राजाओं 
राक्षस और देत्योंका निवास था। से शासन न कियेजाने योग्य पुरुषोंको 


युक्त घडवानल है; पूर्वेंस राहित अभिसे ही यह ग्रचण्ड धलुष बनाया था। 


युक्त अथात्‌ प्रचण्ड ज्वालाके साहत राजाओंक्े निमित्त यह धलुष चकऋ्रसे भी 
सुदशन चक्र ओर लोक संहारके निमि- 


परम श्र है । जलके खामी वरुणके 
त्त भली भांतिसे रक्षित यह गाण्डीमय पुत्र॒ इस महाधनुषकों धारण किया 
धनुषकी देवता लोग नित्य हो रक्षा 


करते हैं । (२०-२२) 
करते हैं । इसीसे उस प्रसिद्ध गाण्डीव- 


इसी वारुणहदमें बडी मारी शिखासे भी शासित करता है । ब्रह्माने पहिले 
ओर भी देखो, छत्रगृहके बीच जल 
धनुषका नाम करण हुआ है। १७-१९ 


राजका जा आतपत्र रहता ह, वह बाद- 


लाख धलुषक्रे समान इसमें बल है लोंकी भांति सब ओर शीतऊर जलकी 

ऊ>_ आर ६5 ९९ 0 ७७३ च् कप हा ल 
और अचल रूपसे रहनेपर मी युद्धकाये वर्षो किया करता है। छत्रसे निकला 
के समयमें यह कितने बल ओर तेजकी आ वह विचित्र जल चन्द्रमाके समान 
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बहून्यद्धवतरूपाण द्रष्टव्यानाह मातल | 


# 


तब कायावरोीघस्तु तस्पाद्चछाव शा ।चेरख ॥ २७ ॥ ३४४२ 
इत श्रासहासारत ० शतसाहस्या ० उद्योगपवंणि भगवद्यानपवाण मसातालवरान्वषण5घ्दनवाततमाउच्याय; ९८॥ 
नारद उवाच-- एतत्तु नागलोकस्य नॉामभिस्थान स्थल पुरम््‌ | 

पातालामालत विख्यात दयदानवसावतस्‌ ॥१ ॥ 

इृदभाड़े। सम प्राप्ता ये काचड्धाव जड़मा।। 

प्रावश्चन्ता महानाद नदानत सअयपोडला। ॥२॥ 

अज्ा5चखुरोइि। सतत दीप्यते वारिमोजन! 


अकाामाइ-नाक 





ही प्रज्वयलित रहता हैं। वह देवताओंकी 
स्थानमें इसी भांतिके बहुतसे पदार्थ दीख इच्छा के अलुसार अपना यह कतेव्य कार्य 
पड़ते हैं; परन्तु सबको देखसेने तुम्हािरं । जानता है, इसीसे मयांदाको न लांघकर 
कार्यकी हानि होगी; इससे अब बहुत यत्ञके साथ स्थिर मावसे रहता है । १-३ 


दाख नहीं पडत। | है माताले £ इस 


व्यापारेण घरतात्मान निबद्ध समबुध्यत .. ॥ ३ ३॥) 
| अन्ना5ष्खुतं सुरे।! पीत्वा निहित मिहतारिशिः । 
| अत! सोमस्य हानिश् वृद्धि्वव प्रहश्यते _ ॥४॥ 
अज्ञाषडदित्यो हथशिरा। काले पवाणि पर्वणि | 
५ उत्तिष्ठति छुवर्णारूय वाग्मिरापूरयजझ्ञगत्‌. ॥५॥ 
निमेल होनेपर भी महा घोर अन्धकार घोर शब्द किया करता है । जलको भस्म 
से इस भांति छिपा रहता है,कि किसीको करनेवाला वाडवानल इस स्थानम नित्य 


पा 


विलम्ब न करके चलो शीघ्रतासे हम लोग 
गमन करें । ( २३-२७ ) [ ३४४२ ] 


डद्योगपवम अठानव्वे अध्याय ससाप्त । 


देवता लोग शत्रुओंका सहार करने 
के अनन्तर अमृत पीके इसी स्थानपर 
सश्चित करके रख छोड़ते हैं, इसी कारण 


।2५ कई ; 
५३ दा २ हू हु हे 
३८ 8 5 

ध्याप ियट शा पण हक न ( 02 अप 50 200. हक, १०52 ८ 34222: ४ 
जैक आकर के हम हल है 280 छा 

पाप हर 20 नस . 

५+ ०87; ल्‍ है इक मा हे 

मिलती । 5 हे 
जप ग के हो 28 








छ हि उद्योगपर्वमें निनानव्वे अध्याय । यहांपर चन्द्रमाकी कलाका नाश ओर 
२ श्रीनारदप्मनि बोले, नाग लोकके वाद्धि दीखती है। इसी स्थानपर अदिति 
हैः ह _बीचमें जो यह पुरी दीख पडती है; . क्षे पुत्र हयग्रीवरूपी विष्णु, वेद पढने 
ः इसका नाम पाताल है। जंगम जीवोंमें वाले ब्राह्मणोंकी वेदध्वानिकों वार्द्धित 
से कोई इस पातालपुरीमें जलठके वेगके .. करनेके निमित्त वेदवाक्यसे सुबर्ण नामक 


सड़ आजाता है; वह इस पुरीमें प्रवेश जगतको परिपू्ण करते हुए प्रति पके 
करनेके समय मयसे पीडित होकर महा दिवस उपास्थित करते हैं। चन्द्रमा 


ध्च्ध्ध्व्ध्श्ड्श्स्डड हल्रूड सससस दास हर हू 25 8992229 92939 ७&898898&599 कल्कज्के केक 25299 धझ्एल छेडेओ 
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॥।| 


3) 
॥ 
॥. 
| 


गण 64 ० कलह ७० है ७ कट कफ, 2... 282 05०: ० है. 
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करे १ 
ह५ 


न्नल्ल्प्म्य्न 


यसकादल ससस्तास्ता। पतानत जलबचूलय:; 
लच्घात्पातालालत्यव ख्यायथत पुरखुत्तमद 


स्न्च्य्च्ख्य्द छः 


अबव-- पहन, ऋइाक। कब, 
'ऑ्िरी क आह सनी, 


0 


| ५ ॥ 


ऐरावणो5्स्घात्सलिल गहीत्वा जगतों हितः । 


बार >>. ४ $ छ 0 ८. 
सेचेष्चाछुश्वले शीत यन्‍्महेन्द्रः प्रवर्षेति 


॥ ७9 ॥ 


अजच्च नानाविधाकारास्तिमयों नेकरूपिण: । 


आदि सम्पूण जलकी मूृत्तियां इसी 
स्थानपर पतित होती हैं अथात जलको 
पातन करती हैं । इसी क्रारण यह उत्तम 
लोक ' पतख्जल _ के सक्षपसे पाताल 
कहके विख्यात हुआ है | जगतके हित 
करनेवाले हाथियोंके राजा ऐरावव इसी 
स्थानसे सुन्दर तथा शीतल जल ग्रहण 
करके सब भेघोंके बीच चलाया करते 
जिसको देवताओंफे राजा इन्द्र 
पृथ्वीके ऊपर वषोया करते हैं। इस 
स्थानमें नाना प्रकार जलजन्तु जलके 
बीच चन्द्रमाके प्रकाशका पान करके 
निवास करते हैं । ( ४७--८ ) 

है स्त ! इस पातालतलके आसरेमें 


8 + ६ 2 जप 
वर इ 44तिती.-+-++ोफमफफसससससस्‍ सै न 33 4 --+नतअ्कक-+-कनककम+-नननने न नया नन-न कक 3सकन33.3..- ५ लत 


अप्सु सोमप्रभां पीत्या चसन्ति जलचारिण। ॥ <॥ 
अच्च सूथाशुमिणित्रा! पातालतलसाशिता! । 

खता हि दिवसे सूत पुनजावन्ति वे निशि 
उदयन्नितद्यशाश्ााउत्र चन्द्रमा रठिमवाहुनिः 
अस्त स्पृद्य संस्पणोात्सज्ञीचयति देहिन:ः 
अच्च ते घमेनिरता बद्धा! कालेन पीडिताः | 
बेतेया निवसानित स्प वासवेन हतओय: 
अच्च भूतपतिनाम सर्वेभूतमहेश्वरः । 
सूतये स्वेभूतानामचरत्तप उत्तमम््‌ 

अन्न गोव्रतिनों विप्रा। खाध्यायाश्नायकशिताः । 


| ९ || 


|| १० ॥ 
॥ ९१॥ 


॥ १२॥ 


ऐसे बहुतसे जीव हैं, जो दिनमें सके 
तेजसे मत प्राय हो जाते हैं, ओर 
रात्रिके समय फिर जीवित होते हैं । 
उसका कारण यह है, कि यहांपर 
चन्द्रमा ग्रति रात्रिको उदित होकर अपने 
किरणरूपी हा्थेंसि अम्नत स्पशे कराके उन 
को फिर जिला देते है । इन्द्रके हाथसे 
स्वेस्व हरे जानेपर कालसे पीडित होकर 
अपने धममें सदा स्थित रहनेवाले प्रसिद्ध 


देल्म लोग यहींपर इच्छाके अनुसार 


निवास करते हैं । ( ९-११ ) 

सब 
सहादेवने इसी स्थानपर सब लोकोंके 
कल्याणकी इच्छासे उत्तम तपका अनु 


399&9& > 


प्राणियोंके महेश्वर उम्मापति 
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सातलिस्त्वब्रवीच्छरूत्वा नारदस्थाइथ माषितम्‌ । 





छान किया था । सदा वेदकों पढने और 
खगको जीतनेवाले गोव्रतधारी महा 
ऋषि लाग पग्राणवायुका संयम करके 


है] 


. इसी स्थानमें बसते हैं । जहां तहां कोई 
स्थानमें सो रहना, जो छुछ भोजन 


मिले उसीसे तृप्त होना; ओर जो कुछ 
वच्च मिले उसीका धारण करना; इसी- 
की गोव्रत कहते हैं । इसी पुरपें सुप्र- 
तीक नाम नागके वंशरमें नागराज ऐरा- 
वणू, वामन, कुम्ुुद,अज्जन आदि ग्रुखय 
मुख्य न/गोका जन्म हुआ है | १२-१४ 
.. है माताले | इससे तुम यहाँपर 
अच्छी भांतिसे खोजकर देखो यदि कोई 


बर तुम्हारी इच्छाके अनुसार ठीक जंचे, 


तो उसके समीप चलकर यत्नपूवेक 


तुम्हारी कन्याके पाणिग्रहणके निर्मित्त 
उससे ग्राथना की जाय | जलके बीच 
यह जो अण्डा अपने तेजसे प्रकाशित 
हे। रहा है, यह श्षम्पूण प्राणियोकोी 
याष्टिके समयसे कभी न फटा: न यहांसे 
हटा। में कभी किसी पुरुषको इसका जन्म 
तथा खश्ाव वर्णन करते नहीं सुना है। 
इसके पता माता कान हैं? इस बातका 
कोई नहीं जानता | हे माताल़ि ! यह 
वचन प्रासिद्ध , है, कि संसारके नाश 
हानेके समय इसमेंहैसे प्रलयकी अग्नि 
निकलकर सब चर ओर अचर प्राणियों 


के सहित तीनों लोकका भस्र कर देती 


है। ( १४-१९) 


नारदप्रानिकी इन बातोंको सुनकर 
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व्यक्तप्राणा जितखरगा निवसन्ति सहषेय!ः -॥ १३॥ ४ 
यत्र तत्ञ दायो नित्य थेन केनचिदाशितः । !! 
सेन केनचिदाच्छन्न। स गोत्र इहोच्यले. ॥ १४ ! ह 
ऐरावणों नागराजों वासनः कुसुदो5ख्जनः । 0) 
प्रसूताः खुप्रतीकस्य वंश वारणसतक्तमला। ॥ १५ ॥ ! 
पद्चय यद्यत्न ते कश्िद्रोचले गुणता वरः | 
वरथिष्यासि ते गत्वा यत्रमास्थाय मातले ॥ १६॥ 
अण्डसेतज्ले न्यस्त दीप्यभानसिव अिया । 
आप्रजानां निश्तगांद्ने मोद्धिचलि न सपति ॥ १७॥ 
ना5सय जाति निसग वा कथ्यप्तान शणोमि वे। 
पितर झातर चापि ना5सस्‍्य जानाति कश्चन ॥ १८ ॥ 
अल!) किल महानग्रेरन्‍लकाले सस्तुत्थितः) । 
घक्ष्यते मातले स्व औैलोक्य सचराचरम्‌ ॥ १९ ॥ 
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७५०६ महाभारत । [ भगधधानपंव 
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॥, न सेज्च रोचते ऋश्चिदन्‍यतों त्रज॒ मा चिरमस्‌॥ २०॥[१७४६२] 

0 इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यामुग्योगपवणि सगवद्यानपर्वणि 

6 मातलिवरान्वेषण ऊनशततमोड्ध्यायः ॥ ९९ ॥ 

| नारद उवाच-- हिरण्यपुरभित्येतत्ख्यात पुरवर महत्‌। ! 
'द्वैद्यानां दानवानां च सायाशतविचारिणाम्‌ ॥ १॥ ' 


# आकर, 
४ >> । 
हत के की 
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आप ओर की +... # रे 
अनल्पेन प्रथल्लेन निभित विश्वकमणा | 


मर्ेन मनसा रझूछ पातालतलसाशितम्त 


॥ २ ॥। 


अच्च सायासहस्त्राणि विकुवाणा महोजसः | 


दानवा निवसन्ति सम शूरा दत्तवरा। पुरा 


|| ३ |! 


नेते शक्रेण नाइनयेन समेन वरुणेन वा | 


शक्यन्ते वच्यमानेतुं तथेव धनदेन च 


॥ हैं. | 


असुरा। कालखज्ञाश्व तथा विष्णुपदोद्धवा। । 


नेऋता यातुधानाअ्र ब्रह्मपादोड्भवाश्व ये 


॥ » || 


दंद्धिणो सीसचेगाश् वातवेगपराक्रमाः | 


मसायावीयोपसम्पन्ना निवसन्त्यत्न सातले 


मातलिने ओर कहा कि इस स्थानपर मेरी 
दा स्‌ बिक ७ न्र शत कै 

इच्छाके अनुसार कोई पात्र नहीं जचता; 

इससे अब आप इसरे स्थानपर शीघ्र 


| छा 


ही चलिए | ( २० ) [ १४८५२ | 


जउद्योगपव मं निनानव्ये भच्याय समाप्त । 





उद्योगपर्वमें एुकसो अध्याय । 

श्रीनारद मुनि बोले, अत्यन्त मायावी 
देत्वय दानवोका पातालके तलूपर यह 
उत्तम महानगर हिरण्यपुरनामसे वि- 
रू्यात है। इस नगरको मय-दानवने 
अपने मनसे कल्पना की थी ओर 
विश्वकमोने इसका महा परिश्रम और 
यत्नके साथ बनाया है | सहस्नों माया- 
ओके रचनेवाले महा तेजखी शूर वीर 


रे 


॥ ५ ॥ 


दानव लोग पहिलेस वरदान पाकर 
इसी स्थानमें निवास करते हैं। उन 
लोगांकी इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर तथा 
दूसरा कोई भी अपने वशमें नहीं कर 
सकता | ( १-४ ) 

हे मातलि ! विष्णुके चरणसे उत्पन्न 
हुए कालखज्ञ मामक असुर ओर बल्ला- 
के चरणसे उत्पन्न भये नेऋत, ओर 
यातुधान नामक राक्षस लोग भी इसी 
स्थानमें निवास करते हैं। वे सब्र बड़े बड़े 
देवतोंसे युक्त, भयझ्नर-वेगशाली ओर 
वायुके समान पराक्रमी तथा मायाबलमसे 
पूणे हैं । इसके अतिरिक्त इस स्थानममें 
ओर भी निवातकवच नामक कितने ही 


अभिनिनिननजत 


। 
। 


कक, 


" 


; 
। 
। 
। द 
रु 
" 
"6 
। 
। 
| 
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निचातकवचा नास दानवा युद्धदुमंदाः । 
जानासि च यथा शक्कों नताज्यक्नोति बाधितुसख ॥७॥ 
बहुओ सातले त्वं च तव पुजश् गोझुखः । 
निर्भग्नो देवराजश्व सहपुत्र! दाचीपतिः 
पद्य वेहमानि रौकक्‍माणि मातले राजतानि च | 
कमंणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च 
वेद्यमाणिचित्राणि प्रवालहुचिराणि च । 
अकेस्फरटथिकशुअाणि वज्रसारोज्ज्वलानि च 
पार्थिवानीव चा5षष्सामल्ति पद्मरागमयानि च । 
दौलानीव च हृश्यन्ते दारवाणीब चाड्प्युत 


॥ ८ ॥ 


|| ९ | 


| १० ॥ 


९(१॥। 


सूथरूपाणि चा55मान्ति दीप्ताश्निसह॒दानि च | 
सणिजालविचितज्राणि प्रॉशनि निविडानि च ॥ १२ | 
नेतानि शकक्‍य निर्ेष्ट रूपतो द्वव्यतस्तथा | 


गुणतओेव सिद्धानि प्रमाणगुणवान्ति च 


॥ १३ ॥ 


आक्रीडान्पइ्य दुत्यानां तथेव शयनान्युत | 


- #५ 0... 4 
रत्नवान्त सहाह्रााण साजनान्यासनान च 


॥ १४ ॥ 


जलदाभांस्तथा चौलॉास्तोयप्रस्नवणानि च | 


दानवोंका निवास है | इन्द्र भी उन 
लोगोंके बल ओर पराक्रमको जाननेमें 
समथ नहीं होते; सो बात तुमसे छिपी 
नहीं है । ( ५-७ ) 

एकबार ध्यान देकर देखो, तुम ओर 
तुम्हारा पुत्र गोमझ्मुख ओर पुत्रोंके सहित 
देवताओंके राजा इन्द्र कहे बार उन 
लोगोंके सम्म्ुखसे युद्धम भाग गये हैं | 
हे म्रातालि | देत्य लोगोंके सोने, चांदी, 
प्मराग माणि तथा विविध शिस्पोंसे 
युक्त यथायोग्य रूप ओर मनोहर 
घरोंको देखो; यह सब बेदूय ओर दूसरी 

भर 


कब 


मणियोंसे मरी भांति चित्रित, अभिके 


हे 
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समान हीरेसे जभमगा रहे हैं; तथा 
स्फटिकके समान ब्वेत, सुन्दर ओर 
बहुत ऊंचे हैं | ये सब मन्दिर मद्दी, 
शिला और काठसे बने हुए, स्यके तेज 
के समान प्रकाशित हो रहे हैं। ८-१२ 

इन मन्दिरोंके बहुत प्रकारके द्रव्य 
ओर शिल्पोंकी संख्या करनी बहुतही 
कठिन है; गुणोंसे ही इन सब सन्दिरोंकी 
सिद्धि होती है । ओर भी इस मनोहर 
क्रीडाकानन, रलोंसे युक्त पात्र, महा- 
मूल्यवान्‌ आसन, सुन्दर शय्या, बादल 
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काम्रपुष्पफलाश्ापि पादपान्काम्रचारिणख। ॥ १ 
सातले कश्चिदत्ञापि राचिरस्ते वरो मवेत । 
अथवाउन्यां दिशं भूमेगेचछ!व यदि मनन्‍यसे ॥ १६ ॥। 
मातलिस्त्वब्रवीदेन आाजमाण तथाविधम । 
देवर्षे नेव से काय विप्रिय जिदिवौकसाम ॥ १७॥ 
निद्यालुषक्तवेरा हि आ्रातरों देवदानवाः | 
परपक्षेण सम्बन्ध रोचय्रिष्याम्धह कथम्त ॥ १८ ॥ 
अन्यज्न साधु गच्छाव द्र॒ष्ट नाइडॉमि दानवान। 
जानामे लव चाउइषत्झान हेसात्मकलमन तथा ॥१९॥ ३४८१ 
इात श्रामहाभारतण्चय!।सकया जद्योगपवेणि भसगवद्यानपवाण मांतार॒वरान््रषणण शततमाध्याय; ॥ १०० ॥ 
नारद उवाच-- अर्थ लोकः खुपणोाना पश्षिणां पन्नगाशिनाम | 
विक्रम गमने भारे नेषासस्ति परिश्रम: . ॥१॥ 
वैनलेयसुले! सूत घडमिस्ततसिद कुलम । 
सुसुखेन सुनाज्ञा च सुनेत्रेण सुवचेसा . ॥२॥ 


8 829:22953 92239:3 कै 


जा 
><&॥ 
सजी 


9७ ४७३ ०9999 3:27999 ऊ:9 599:99:99%99+% 8:95 ७५:72 8959 8599 99973 9979-39 2985599 99399 995: 


के समान पवेत, सुन्दर फुहरे और 
अभिलाषाके अनुसार फूल फलसे युक्त 
सब वृक्षोंकी देखो | है मातलि ! यदि 
इस स्थानमें तुम्हारे मनके अलुस्तार कोई 
पात्र ठीक हों, तो उसे तुम देखों, ओर 
नहीं तो चलो हम दोनों दूसरे स्थापर 
चले | ( १३-१६ ) 
मातलि ऐसे वचन कहनेवाले नारद 
से बोले, है देवर्षि! देवताओंके अपग्रिय 
काये करना मुझे किसी प्रकारसे भी 
उचित नहीं है; देवता आर दानव दानोंें 
सदासे बेर चला आता है; इससे शत्रु 
पश्षके सड़में केसे अपना सम्बंध कर 
सकता हूं ! सम्बन्ध करनेकी बात तो 


5 


दूर रही, दानवोंके सक्ष भेंट थी करना 


कक का 
जज 


ले जय नर 
किसके जा 


। 
। 


मेरे निमित्त बहुत ही अनुचित है। 
इससे चलिय हम लोग शीतघ्र ही दूसरे 
स्थानपर गमन करें आपको अत्यत 
हिंसा करनेवाले देत्य मानते हैं, वह 
प्र मली भांतिसे विदित है। १७-१९ 


५ का के 
उद्योग्पवस एकसा अध्याय समाप्त | [ ३४८१] 





उद्योगपद में एकसो एक अध्याय | 
श्रीनारदपुनि बोले, यह लांक 
सांपोंकोी भक्षण करनेवाले गरुड वंशीय 


पाक्षियोंके अधिकार में है । पराक्रमका 


प्रकाश करने, शीघ्र चलने और बोझा 


उठानेमें इन पक्षियोंकों कुछमी परिश्रम 


नहीं जान पडता । विनतापुत्र गरुडके 
सुम्नुख, सुनाम. सुनेत्र, सुबच्चों, सुरूप 
आर सुबल इन्ही छः पूत्रोंसे इस कुछका 
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। सुरुचा पक्षिराजेन खुबलेन च मातले | 
। चर्चितानि प्ररतया वे विनताकुलकतैशि!ः . ॥ ३॥ प 
० पाक्षिराजामिजात्यानां सहस्तराणि शतानि च । ९ 
/, कदयपस्य ततो चंद जातैमेतिविवधने!. 0 ४॥ हर 
४ स्व होते थअिया युक्ता। सर्वे श्रीवत्सलक्षणाः । ४ 
* सर्च अियमस भीप्सन्तो घारघन्ति बलान्युत ॥ ५ ॥ ४ 
न्‍ । कममणा क्षत्रियाश्रते निश्लेणा भोगिमोजिन! | 
हैः  ज्ञातिसंक्षयकतुत्वाद्राह्मण्य न छमनति वे ॥ ६ ॥ 9 
! क्‍ नामानि चेषां वश्ष्यासि यथाप्राघान्यतः श्णु । £ 
। भातले छाध्यमेतद्धि छुल विष्णुपार्म्रहस ॥ ७॥ ' 
; ढेवत विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायधणस्‌ । ॥ 
0 हृदि चेषां खदा विष्णुर्विष्णुरेव सदा गति! ॥ ८.॥ 2! 
॥, सुवर्णचूडो नागाशी दारुणअ्रण्डतुण्डकः | ४ 
/ अनिलश्चाउनलश्ैव विशालाक्षो5थ कुप्डली ॥९॥ / 
3 द पह्नजिदज्विष्कम्मों वेनतेयोष्थ वासनः । /! 
क्‍ ' वातवेगो दिशाचश्षलुनिमेषीष$निमिषस्तथा  ॥ १० ॥ !$ 
£ विस्तार हुआ है । कश्यपक्े वंशमे | मुख्य पक्षियोंके नाथ कहता हूं, तुम: ; 
# उत्पन्न हुए विनताके कुलको बढानेवाले सुनो | विष्णुका वाहन होनेसे यह कुल १ 
0 मुख्य सुख्य पक्षियोंने अपनी सन्तोन अत्यन्त ही ग्रशंसाक्षा पात्र हुआ है; / 
' परम्पराके अनुसार सैंकड़ों हजार कुछ | बविष्णुही इन सबके पूजनीय देवता ; 
॥ परिवर्तित ओर अच्छी प्रकारसे बा्धेत ये सब्र उनकी पूजा किया करते हैं। / 
किया है । (१-४) द इनके हृदयस विष्णु सदा विराजमान ९ 
6 इन सब कुलोंमें उत्पन्न हुए पक्षी रहते हैं, ओर इन सबके सदाही गति ४ 
॥ लक्ष्मीसे युक्त बहुतसी सम्पत्तिके खामी खरूप हैं | («-८) 
॥ ओर महा बलवान हैं। कमसे ये क्षत्रिय उनके नाम ये है, सुवर्णचूड, ना- ॥ 
| कहे जा सकते हैं; परन्तु सांपोंका मक्षण गाशी, दारुण, चण्डतुण्डक, अनिल ' 
(0 करके ये सब बहुत ही निद्धर होगये हैं। अनल, विशालाक्ष, कुण्डली, पड्जित्‌, 
# जातिके नाश करनंसे ब्राह्मणत्च नहीं पा वज्ानष्कभ, बनतेय, वामन, वातवंग, ॥ 
/ सकते | हे मातालि ! में उनमेंसे मुख्य दिज्ञाचक्षु, निमेष, अनिमिष, त्रिराब, / 
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रा | ज जिरावः सप्ररावश्च वाल्मीकिदीपकस्तथा । ४ 
ः हर दृत्यक्वाप।; सारदह्वांप: सारस; पह्मझकतन/। ॥ ११॥ | 
० ॥ सुसुखश्रित्रकेतुअआ चित्रवहेस्तथाउनघः । | < 
। |; 0 मपहत्कुछुदा दक्ष जा मम तल | १२॥। 
के गुरुमआारः ऋषोतश्य सूयनेत्राश्विरान्तकः । / 
5 विष्णुधर्मा कुमारश्व परिबहों हरिस्तथा. ॥ १३॥ ' 
"6 खुखरो सधुपकेश्व हेसव्णस्तथैव च | 
2 मालायों मातरिश्वा च निशाकरद्वाकरों ॥ १४॥ " 
:॥ ; एते प्रदेशमभात्रेण सथोक्ता गरुडात्मजाः | " 
| हि प्राधान्यतस्ते यशसा कीतिताः प्राणिनश्व ये ॥ १५॥ !$ 
का " यद्यत्ञ न राचि। काचिदेहि गच्छाव मातले । 
हू लें नथिष्यामि देश त्वां वर यज्ञोपलप्स्यसे ॥ १६ ॥३४९७) ५ 
४ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूुष्यां संहितायां पैयासिक्थां डद्योगपवैणि भगवद्यानपवंणि ६ 
। ' ! मातलिवरान्वेषणे एकाधिकशततमो5ध्याय:॥ १०१ ॥ ० 
। नारद उवाच-  इृढदे रसालतल नास सप्तम प्रथिवीतलम | ४ 
की ' यत्रा55स्ते खुरामिमाता गवासक्ष्‌तसरूमचा ॥१॥ ' 
बा / सप्तवार, वाल्मीकी, दीपक, दैत्यद्वीप, गया है| हे मातलि ! यदि इस स्थान (६ 
पा 8 सरिदृद्दीप, सारस, पद्मकेतन, सुम्ुख, में तुम्हारी रुचि न होवे, तो चला दूसरी । 
. # चित्रकेतु , चित्रवर्ह , अनघ, मेपहत्‌, ओर चलें; जहांपर तुम अपने मनके 
ह कुमुद, दक्ष, सर्पान्त, सोमभोजन, शुरू- अनुसार योग्य पात्र पाओंगे, में उसी / 
$ आर, कपोत, ब्नेत्र, चिरान्तक, विष्णु स्थानपर तुमको ले चलूंगा (१५-१६) / 
/ धर्मों, कुमार, परिबहें, हरि, सुस्व॒र, उद्योगपर्वमें एकसी एक अध्याय समाप्ता ३४९७ 





उद्योगपवर्म एकसो दोन अध्याय । 
श्रीनारद घ्रुनि बोले, अब हम लोग 
( छश । | भर ३४ 
जिस नगरमें आकर उपस्थित हुए हैं, 


निशाकर और दिवाकर । (१-१४) । 
इसका नाम रसातल हैं । यह प्ृथ्वीक्े " 
। 
; 


गरुडवंशी अनगिनत पक्षियोंके बीच 
से मेने केवल कहूँ एक मुख्य मुख्य 
पक्षियोंके नाम मात्र कहे हैं । जो सब 
यश, कीतिं और प्रधानता पाये हुए हा 
0 इस स्थानमें उन्‍्हींका नाम वणन किया | 
हि 





। 
/ मधुपक, हमवण, मालाय, सातारश्वा, 


सातवें तलेपर विराजमान है | इसी खान- 
पर अम्ृतसे उत्पन्न भर गोमाता सुरभी 
सदा विद्यमान रहती हैं; यह नित्यहीं 
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बणणा रह्ानां सारण रसप्रकसलुत्त स घ््‌ ॥ २ || 
 अम्बतेनाइजितृप्तस्य सारखुद्विरतः पुरा । 

पितामहस्य वदनादहुदातिछ्दनिन्दिता.... ॥३॥ 
यस्‍या। सक्लीरस्थ घाराया निपतन्तया सहीतले। 

हद कृतः क्षीरनिधिः पविच्र परसखुच्यते ॥ ४ ॥ 
पुष्पितस्येव फ़ेनेन पर्यल्तमलुवेशितम्त्‌ | 

पिबन्तों निवसन्त्यत्न फ्ेनपा सुनिस्त्तमा। ॥०॥ 
फेनपा नाम ते रू्याता। फेनाहाराश सातले | 

उच्मे तपासि वतेन्ते येषां विभ्यति देवता; ॥ ६॥ 
_ अस्थाश्वतस्रो पेन्वोडन्या दिक्षु स्वाछु मातले। 
निवश्तन्ति दिदाँ पाल्‍यों धारथन्त्यों दिदाः सम ता/७॥ 
पूर्वा दिशं घारयते खुरूपा नाम सौरसी । 

दक्षिणां हसिका नाम घारयत्यपरा दिशम्‌ू ॥ ८॥ 
पश्चिमा वारुणी दिक्‍यच घायते वे सुभद्रया | 


" 
। 
है 
"6 
। 
! 
। 
।$ 
' 
"6 
।क्‍ 
3 क्‍ महालुभावया नित्य शातले विश्वरूपया ॥॥ ९ ॥ 
" 
“ 
।$ 
। 
" 
। 
। 
" 
।$ 
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झ्क 


पृथ्वीके सारांशसे उत्पन्न छः रसोके सार- |. फेनको पान करनेके निमित्त फेनप नामक 
भाग उत्तम और पवित्र अद्वितीय ससके | झुनि इन ख्थानमें वास करते हैं । केबल 
भागसे युक्त दूधकी वष किया करती फेनके पान करनेहीसे उनका फेनप नाम 
हैं। यह अनिन्दिता गोमाता पहले समय में 
अमृतके पीनेसे तृप्त हुए, सारबस्तुको 


हुआ है | हे मातलि ! वह इस प्रकार 
की कठोर तपस्यामें लगे हैं, कि देवता 
वमन करनेवाले, सब लोकाके पितामह लोग भी उनसे डरते रहते हैं। सुरभीके 
न्रह्माके मुंहसे उत्पन्न हुईं थीं। इनके दूधकी गर्भसे उत्पन्न हुई और चार गऊ पूरच 
धारा पृथ्वीपर गिरनेसे महाहृदस्वरूप आदि चारों दिशाओं में निवास करती हैं। 
परम पवित्र क्षीरंके सम्ुद्रकी उत्पात्ति दिशाओंके धारण करसेसे उनका नाम 
हुई है । (१- ४) . | दिकापाली प्रसिद्ध है; जो पूष.दिशाकी 
इस क्षीर सागरके सम्पूर्ण स्थान रक्षा करती हैं उनका नाम सुरूषा है; 
फेनके पुञ्ञसे युक्त रहनेसे ऐसा बोध होता जो दक्षिण दिशाकों धारण कर रही हैं, 
है, जैसे फूल फूला हुआ हैं। उस सब उनका नाम हंसिका है, जो विश्वरूपिणी 
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महाभारत | 





[ भगवद्यानपव 
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सर्वकामढुधा नाम घेलुधोरयले दिदशस | 


उतक्तरा सातल चरू्या तथलावलसाज्ञतामस्‌ 


॥ ९० ॥ 


| #_ ० >.. ८5. 0 च्ृ - 
आसा तु पथरसा सद्च पथा नरूथ्य सागर | 


पन्‍्धान मन्दर कृत्वा देवेरसुरसंहिते! 


॥ ११॥। 


उद्धता वारणा लक्ष्मारसुत चाप झातल । 
उच्चःश्रवाश्वाध्श्थधराजा सांणरल च कोस्तुमम््‌ ॥ ९२॥ 
सुधाहारेषु च सुधा खधालजाॉाजषु च खधाम्‌ | 


अम्मत चाउस्ताहेषु सुरमी क्षरते पयः 


॥ १३ ॥ 


अच्न गाथा एरा गीता रखातलनिवासिलसे; । 


पाराणा क्ष्यल लाक गायत यथा खबत्रादाल। 


# #/“. 


॥ ९४ ॥ 


न नागलाक न स्वर्ग न वसान जावश्टप | 


परिवासः सुखस्ताहग्रसातलूतले घथा ॥ १७॥ 


[३५१५२ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयाप्रिक्यां उद्योगपर्वािणि भगवद्यानपर्च॑णि 
मातलिवरान्वेषणे ब्धिकशततसमाडउ्ध्याय; ॥ १०२ ॥ 





नारद उवाच-- हथ जागवता नास पुरा वासाकपालता । 


यादहर्शी देवराजस्य पुरी वर्धाउ्तरावती 





ज+3--+-+++- 


गऊ वरुण देवकी पश्चिम दिशाको धारण 
करती हैं, उनका नाम सुभद्रा है; ओर 
जो उत्तर दिशाको धारण करती हैं,उनका 
नाम स्वेकामदुघा हैं। ( ५--१० ) 
देव ओर असुरोने मन्दरभिरिको 
मथानी बनाकर इसी के दूधसे भिले 
हुए सम्ुद्रकों मथकर वारुणी सुरा, 
लक्ष्मा,उच श्रवा नामक घोडा ओर रलोंमें 
हु कोस्तुम मणि आदि निकालाथा। है 
मातले ! सुरमीके अनन्त शुर्णोकी कथा 
में क्या कहूँ, वह जो महा पेंवित्र उत्तम 
दूध देती है वह नागोंको सुधा, पित- 
रोंकी खा ओर देवके पशक्षमें अमृतरूप 


। 


निवासी 


(| १॥ 


होता है। “ रसातलमे वास करनेसे 
जेसा सुख मिलता है, वसा सुख नाग 
लोक, देव लोक, खगे और विमानमें 
भी नहीं मिल सकता है।” रसातलके 
नि लोगोंने पहिले समयमें यह 
पुरानी कथा कहीं थी, वहीं आज 
प्यनत लोकोंके बीच -पाण्डितोंके मुंहसे 
सुनी जाती हैं । ( ११-१५ )[१५१२] 


उद्योगपवर्स एकसा दान अध्याय समासर॒ । 





उद्योगपवमें एकसा तीन अध्याय | .: 
श्रीनारद मुनि बोले, हन्द्रकी अम- 
रावती पुरीकी भांति यह जो उत्तम्त 
नगरी दीख पड़ती है, इसका नाम 
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४ | एव दोष!) स्थितो नागो येनेथ घायते सदा । /! 
का !$ लपसा लोकझुख्येन प्रभावसहिता महीं ॥ २ ॥| ५ 
हि / शवेत्ाचलनिमाकारों द्िवयालरण भूबितः | " 
। सहसे घारयन्सून्ना ज्वालाजिहों महाबलः ३॥| ४ 
हे ४ क्‍ हह वानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः । / 
आग सुरखाधा। खुला नागा निवसन्ति गतडयथा। ॥ दे ॥ / 
कई अब सेसेयेकए- ७-4३ आम 
सज ० ' 0 कि हक 020 ॥ «| " 
हा "6 सहसरशिरसः केचित्केचित्पश्चदशातानना। | 
ः | शतजझाषास्तथा केचित्केचिलत्व्रिशिरसोड्पि बच ॥ ६॥ " । 
| द्विपश्वाशिरसः केचित्केचित्सपसुखास्तथा | ४ । 
है | सहासोगा सहाकाथा। व्बतामोग मओोगिनः  ॥ ७॥ ! 
| बहुनीह सहख्राणि प्रयुलान्यवुदानि च | ] | 
। | नागानामेकवशानां यथाशओ्रेष्ठ तु से श्णु. ॥८॥ ४ हे 
ः ; वासुकिस्तक्षकओआव ककोटक्यनद्जयों । ९ 
-- " भोगवतती है । यह नागोंके राजा वासुकी बली ओर स्व॒भावसे ही भयड्कर हें। " क्‍ 
' नागके अधिकारसें है। अपने प्रभावसे उनमेंसे कोई कोई सहस्र, कोई पचि / | 
है ह वह सम्पूर्ण प्रथ्वीकों सदासे धारण सो, कोई सो, तथा कोई दश शिरवाले (६ 
*- " किये हुए हैं; तपके बलसे वह अग्रगा- | ओर कोई सात, पांच, तीन तथा दो 6 
है ५ मी पवेतके समान उज्वल शरीर, दिव्य शिरके सप हैं; इन सबाका बडा विशाल 
|... ॥ आशूषणसि भूषित, सहख मस्तक और | शरीर है, ये पर्वतके समान दीखते हैं; / 
स्थ्क " प्रज्यालेत जिह्राओंसे युक्त महाबली आर इनके निवास स्थान भी बहुत बड़े 
6: . ॥ तेजस शेषनाग इसी स्थानमें विशज- है | है माताले । इस स्थानर्मे एक है। " 
डा ४ मान हैं। इसी स्थानमें नागोंकी माता व कि अल वि 
|... ;/£ सुरसाके सहसों पुत्र पीडा रहित होकर अबुद नागांका वात्ध है उसको कौन « 
॥ !$ खच्छन्दतापूव॑क बालन करते रे ४ ४-४ |. कह सकता 8: ॥0 608 |. ४ 
हे ' वे सब नाना भाँतिके आकारसे युक्त उनमें मुख्य मुख्य कई एक श्रेष्ठ ( 
४ 0 अनेक भूषणसे भूषित, माणि, खसिक, नागोंका में तुमको नाम बतलाता हूँ इसे 
। # चक्र ओर कमण्डलुके चिह्नसे युक्त महा- तुम सुनो; वासाकि, तक्षक, कर्कोठटक, /॥ 
४ ध ध४835229%92333+9 >> 29 >के केस अड्के केस 3999 सूससड उधर हससडस केक कक सस ध० किस 9999 29328 डे 
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कालाया नहुप्रश्च॑द कम्बलास्वतरादुना 


| ९, ॥ 


बाह्यकुण्डो माणिनागस्तथवा55पूरण! खग; । 


वासनश्वलपत्रश्च कुकुरः कुकुणस्तथा 


॥ ९० ॥ 


आयको ननन्‍्दकशवच तथा कलणापोतकों | 


कैलासक!ः पिल्लरको नागआरावतस्तथा 


॥ ११ ॥ 


 खुसनोसखुखो दधिसझुखः शाह नन्‍्दोपनन्दको । 


आप्तः कोटरकश्वेव शिखी निश्ूरिकस्तथा 


॥ १२ ॥ 


तित्तिरिहेस्तिसद्रश्व कुछुदो साल्यपिण्डकः । 


दो पद्मो एण्डरीकश्व पुष्पो झुद्दरपणकः 


|| १३ ॥ 


करवीर। पीठरकः संवृत्तो छृत्त एव च | 


पिण्डारों बिल्वपत्नअआ सूथिकाद! शिरीषकः 


| ९४ ॥ 


दिलीपः शह्ुर्शाषेक्ष ज्योतिष्कोष्थाष्पराजितः | 


कोरव्यों धृतराष््रक्ष कुहुर! कृशकस्तथा 
विरजा धारणश्षेव सुबाहुसुखरों जयः । 
बधिरान्धोी विशुण्डिश्व विरस! खसुरसस्तथा 


॥ १७५ ॥| 


॥ १ ।॥ - 


एते चाउन्ये च बहव। कद्यपस्याउपत्सजा! स्खता। | 


सालले पदय यद्यत्न कशथ्चित्ते रोचते वर! 
माललिस्त्वेक्मव्यग्र। सतत सान्निरीक्ष्य वे । 


कण्व उवाच-- 


धनख्जय, कालोय, नहुष, कम्बल, 
अश्वतर, बाह्यकुण्ड, मांणि, आपूरण, 
खग, वामन, ऐलपत्र, कुकुर, कुकुण, 
आयेक, नन्दक, कलश, पोतक, कैला- 
पक, पिज्डरक, ऐरावत,सुमनोश्युख,दाधि- 
घुख, शहू, नन्‍द, उपनन्द, आप, कोट- 
रक, शिखी, निश्टूरिक, तित्तिरि, हातति- 
भद्र, कुझुद, माल्यपिण्डक, दो पत्र 
पुण्डरीक, पुष्प, मुद्ृरपणक, करचीर, 
पीठरक, संबृत्त, वृत्त, पिण्डार, बिल्व- 
पत्र, माषिकाद, शिरोषक, दिलीप, 


॥ १७9 ॥। 





शह्शीष, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरव्य, 
घृतराष्ट्र, कुहुर, कृशक, विरजा, धारण, 
सुबाहु, मुखर; जय, बधिर, अन्ध, वि- 
शुण्डि, विस्‍्स और सुरस कब्यपके ये 
सब्र ओर कह सो पुत्र जो सब पूरोंमें वि- 
ह्यप्रान हैं, उनकी संख्या करनी बहुत 
ही कठिन है । इससे यदि इस स्थानमें 
कोई तुम्हारे मनके अनुसार पात्र मिले 
तो देखा | ( ९--१७ ) 

श्रीकष्व गरुनि बोले, मातली स्थिर 
चित्त होके एक सुन्दर युवक को देखे 
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हैं. ७8, हल ८ 


कफ उद्योग & 
परच । 


पप्रच्छ नारद तत्र प्रीतिमानिव चाइमवत्‌ ॥ १८ ॥ 
मातलिझवाच-- स्थितों य एव पुरत। कौरव्यस्थाउष्येकस्थ तु । 
चुतिसान्दरानीयश् कस्सैष कुलनन्दनः.. ॥ १९॥ 
क्‌! पिता जननी चाउस्थ कतमस्थेष सोगिनः । 
वदास्थ कस्यैष सहान्केतुमत इच स्थितः . ॥ २० ॥ 
प्रणिधानेन पेयेंण रूपेण वयसा च मे | 
प्तनःप्रविष्टो देवषें गुणकेइया। पतिवेर! ॥ २१ ॥ 
कष्व उवाच-- मातलि प्रीतमनर्स दृष्ठा खुसुखदरनात्‌ | 
निवेदयामास तदा माहात्मथ जन्म कप्ते च ॥ २१॥ 
नारद उवाच-- ऐरावतकुले जातः खुछुखों नाम नागराद | 


आयकस्य सतः पौच्ो दौहित्रो वासनस्थ च ॥ २३ ॥ 
एतस्य हि पिता नागश्िकुरों नाम सातले | 


न चिराह्रेनतेयेन पश्चत्वछ्ुुपपादितः 


॥ २७४ ॥ 


ततो5त्रचीत्पीतमना मातलिनारद बच; | 


एच से राचितस्तात जामाता खुजगोत्तसः 


| २७ | 


क्रियतासतन्र यत्रा वे प्रातपभानस्मण्यनंतद्र थे | 





हषिंत हुए ओर नारदसे उसका इन्तात्त 
पूछने लगे। मातलि बोले, हे देवषि! 
कोरव्य आयकके सन्मुखमें यह जो ते- 
जखी देखने योग्य युवा पुरुष बेठा हें; 
यह किस कुलमें उत्पन्न हुआ है? इसके 
पिता माता कौन हैं? किस भाग्यवानके 
बंशकी यह ध्वजा होकर जन्मा है ? विद्या, 
विनय, रूप ओर गुण तथा अवस्थाक्रे 
क्रमके अनुसार यह पुरुष श्रेष्ठ गुणकेशी 
का वर मेरे मनमें जंचता है । १८-२१ 

कण्व ग्रुनि बोले, जब सुम्मुख नामक 
नागराजको देखके मातलि प्रसन्न हुए, 
तब नारद मनि उसके जन्म्र कमे और 


महात्म्यका वर्णन करने लगे। २१-२२ 

नारद बोले, यह नागरशाज ऐरावत 
वंशर्भ उत्पन्न हुआ है; इसका नाम 
सुम्गख है; यह आयेकका प्यारा पोंत्र 
ओर वामनका दोहित्र है। है मातलि ! 
चिकुर नागराज इसके पिता थे; थोडा 
ही समय बीता हांगा, कि वह गरुडके 
हाथसे पश्चत्वको प्राप्त होगये । २३-२७ 

यह सब बातें सुनकर मातालि अ- 
त्यन्त प्रसन्न होके नारदसे बोले, हे 
तात ! यह नागोॉमें श्रेष्ठ सुम्रुख ही 
मेरे सनमें जामाता ( दामाद ) हुए; 


इनके ऊपर मेरा बहुत ही प्रेम उत्पन्न 
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४ छ 
७५१६ सहाभारत । । .....[ सगवद्यानपव 





ले्डिड्लेक्ल्ज्किच्सस्लव्ल्स््स्सबस् धूभूस सससपसट सरल सअ चल कस ल्स्ल सूख धसच्टध्ट 
ष्छ 9. &#75. 
॥| सु 
0 अंज्छझ चाथाय व दा | | 


ले : 
दातु प्रियां दुहितर छुने [२५३८ | 


0, इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवाणि भगवद्यानपर्वंणि मातलिवरान्वेषणे ज्यधिकशततसो ध्याय; ॥ १०३ ॥ 
| 


ह० 


>>) &६६६४८ 29 29:93 २०४२० ४:२० >> >:272+ 
रे 





0 जारद उवाच-- सूतोड्य मातलिनास शाक्रस्य दयितः सुहत | 

४ शुचिः शीलशुणोपेतस्तेजसी वीयेबान्बछी . ॥१॥ 
0 झाक्रस्थाञउ्य सखा चेव झनन्‍्जी सारथिरेव च । 
अल्पान्तरप्रभावश्च वासवेन रणे रण... ॥१२॥ 
। अर्थ हृरिसहस्रेण युक्त जैअं रथोत्तमम्‌ ै 

/! देवासुरेषु युद्धपु सनमेव नियच्छति ॥ ३ ॥ 
! . अनेन विजितानश्वैदोण्योी जथति वासवः । 

/ अनेन बलभित्पूष पहले पहरत्युत || ४ ॥ 
॥! अश्य कन्या वरारोहा रूपेणाध्सहशी खुबि। 
सत्यशीलगुणोपेता ग्रणकेशीलि विश्वुता || ७ ॥ 
/| तस्मा5्स्य यत्राच्रतस्लोक्यममरझते । 





| हुआ है। है मुनिश्रेष्ठ! इससे अब इसी नागू--. . दीख पडता है। देव ओर असुरोंके युद्धके 
/॥ शाजके हाथमें मेरी प्यारी पुत्रीको प्रदान समय इन्होंने इण्द्रका सहस्त घोड़ोंसे 
॥ करानेके निमित्त यत्ष कीजिये। (२५-२६) यक्त जयशील रथ लेकर ऐसी शीघ्रतासे 


शो 


# अउद्योगपर्वम एकसो तीन अध्याय समाप्त। ३५३४ रणभूमिमें उपस्थित किया, कि बोध होता 
उद्योगप्वम एकसो चार अध्याथ । था, ज॑ंस मन ही मनस रथका चला रहे 
कण्व मुनि बोले, मातलिकी प्राथ- हैँ। इनके प्रभावकी बात में कहांतक वर्णन 

नासे नारद ग्ुनि आयकके समीप करू, यह घोडोंके चलानेके कोशलहीसे 
जाकर बोले, हे श्ुजगसचम ! यह हमारे शजुओंको पराजित किया करते हें; 
साथी महात्मा पुरुष इन्द्रके सारथी ओर पीछे इन्द्र अपनी दोनों श्ुजा ओंकी 
प्रिय मित्र हैं; इनका नाम मातलि है । सहायतासे विजय पाते हैं। इनके विना 
ये पवित्रता, आचार, शील गुणोंसे भरे पहिले प्रहार किये, इन्द्र कभी दिव्य 
हुए, तेजस्वी,पराक्रमी तथा मद्रबलवान्‌ अखोको नहीं चलाते | ( १-४ ) 

हैं। ये केवल इन्द्रके सारथी ही नहीं हैं; इसके घरमें गुणकेशी नामकी अनेक 

यह उनके ग्राणके समान प्यारे मित्र और गुणोंस भरी एक सत्यशाला सुन्दरी 

मनन्‍्त्री भी हैं। हर एक युद्धके आानमें कन्या है । पृथ्वी मरमें वेसी रूपवती 
इन्द्रके सहित इनका पराक्रम थोडा कम स्नी ओर कहीं नहीं है। उसके योग्य 
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।$ खुसुखों मवतः पोच्नों रोचते ढुहितुः पति! ॥ ६३॥ ॥ | 

॥ यदि हे रोचते सम्पग्शुजगोत्तम भा चिरम ! है! | 

+ ' क्रियतासायक क्षिप्रं बुद्धि! कन्यापरिग्रहे.. ॥७॥।॥! 8 ; 

2 यथा विष्णुकुले लक्ष्मीयेथा स्वाहा विमावसो; | 7 ; 

० ' कुले तव तथेचाउस्तु झजुणकेशी खुमध्यमा ॥<८॥ ४ 

हे 3 पीजरस्था5थ भवास्तस्माहुणकेशी प्रतीच्छतु | /! । 
टृ है. सहर्शी पतिरूपस्थ वासवस्प शचीमिव ॥९॥ " 
छः " पितृहानमाप छान सुणतलोा वरयामरह । श 

( बहुसानाच सवतस्तथेवेरावतस्य च ॥ १० ॥ | क्‍ 

; सुछुखञ्र गुणैश्वेव शीलशोचदमादिभिः । +$ * 

' अभिगश्य स्वयं कन्यासय दातु सखुद्यतः ॥ ११ ॥ / । 

' मातलिस्तस्थ सझ्णान कतुमहों सवानपि। ३ 
"6 कण्व उवाच-- स तु दीनः प्रहछश्य प्राह नारदखार्थकः. ॥ १२॥ /$ 

्ः व्रियन्माणे तथा पात्र पुत्रे च निधन गते । /, 

3 कथमिच्छामि देवषें गुणकेशीं स्लुषां प्रति ॥ १३ ॥ " 

द ।$ वर हूँढनेके निभित्त ये तीनों लोकमें घूम लोग उसके शुण मात्रको देख करके ४ | 

॥ रहे हैं, सम्प्रति सुम्ृख नामक तुम्हारे उसके सद्न गुणकेशीका ब्याह किया / । 

0 पात्रकों उन्होंने योग्य पात्र सिर किया चाहते हैं । तुम्हारे ऐराबत कुलका मा- / | 

न "6 हैं। इससे हे देवोंके तुल्य आयेक ! यह न; प्रतिष्ठा, सुमुखकी पवित्रता, शील, /£ ४ 

क्‍ "' बात तुम्हे उत्तम जंचे तो कन्या-रत्रके दम आदि अनेक गुणोंको देख करके ॥ |॒ 

-... 5 पाणिग्रहण करानेके निमित्त यत्न करो। मातलि आपही इस स्थानपर आकर / | 

के " जेसे विष्णुके सद्गभ लक्ष्मी और अग्रिके सुप्ुखके संग अपनी कन्याका ब्याह / ॥४क्‍ 

' सज्ञ स्वाहा हैं, वेसेही सुन्दरी गुणकेशी करनेके निमित्त तेयार हैं, अब इस 8 । 

रा , भी तुम्हारे कुलकी लक्ष्मी होवे। इन्द्रकी समयमें तुमको भी इनका पुणे रीतिसे ॥ । 
जा | शचीकी भांति गुणकेशी सुम्मुखके योग्य सम्मान करना उचित है। (१०-१२) 
है ह उत्तम पात्री है ओर सुम्मुख भी गुणकेशीके कण्व मुनि बोले, आयक पुत्रके मरने ! 
क्‍ 8 योग्य है। इससे तुम पौत्रके सज्ञ उस महा- और पौत्र (नाती) को किसी प्रकारसे /& 

/ समुन्दरी कन्याका ब्याह करो | (५-९) जीवित देखनेके कारण नारद गुनिके ' | 

0 मुमुख पितासे हीन हैं, तो भी हम बचनसे हपे और विषादसे युक्त होकर / | 

श्र ह्ध्ध्ध्शुध्च्सूच करू छलूपडर लसूओअथ लझआस हे 82232 रूट झेकेडिओि 2 कक कक झेल 92:25 दुरूच्ार छत &३ 2७ | 











॥॒ ः जानपव 
७५१८ महाभारत । [ भगव 
४3 9:3223 >> >> द्व्टच्टड>्ऊेजि्जि सवा लाभ आधा दा आलस2 29223: >> जले टटट& दंड 5323200% 40546 
|, ५ ७ 4 ऑर% 

/! आयक उवाच-- न स नतइड्डमसतल खसहृतष वचन तव । !$ 


सखा दाक्रस्य सयुक्त! कस्याध्य नेप्सितों भवेत॥१४॥ 
कारणस्थ तु दौबेल्याचिन्तयामि सहासुने । 
अस्य देहकरस्तात मप्न पुत्रों महायुते 
अक्षितों बैनतेयेन हुःखात्तास्तेन वे वयस्‌ । 
पुनरेव च तेनोक्त वेनलेयेन गच्छता ॥ 
सासेना5न्येन सुसुख सक्ष्यथिष्य इति प्रभो 
भव तथा तह्विता जानीमस्तस्थ निश्वयम | 
तेन हे: प्रनष्ठो मे सुपणवचनेन दे 
मातलिस्त्वब्रवीदेन व॒द्धिरत्न कृता मंया । 
जामात मावेन वृतः खुसुखस्तव पुत्रज+ 
सोष्य मथा च सहितो नारदेन च पन्नग!) । 
जिलोकेश सुरपति गत्वा पहयतु वासवप्र 
शोषेणेवा5स्थ कार्येण प्रज्ञास्यामस्थयहमायुषः । 
खुपणेस्थ विधाते च प्रथतिष्यासि सत्तम 


| ९७ ॥। 


॥ १६ 0 


॥ १७ ॥ 
कृषण्व उवाच--- 





|] १८ ॥। 
| १९ ॥| 


॥ २० ॥| 


किक 


ले, है देवषि 


! आपके वचनका सुझे 
किसी भांतिसे अस्वीकार नहीं हो सकता, 
जो इन्द्रके मित्र है, उनके सड़ सम्बन्ध 
करनेकी किसे इच्छा न होगी १ परन्तु 
हैं महाम्न॒नि | जिस ग्रकारसे यह सम्बन्ध 
हो सकेगा, उसीके निमित्त मुझे चिन्ता 
हो रही है | हे तात ! पहिले तो सुग्नुख 
का पिता जो मेरा पुत्र था, वह विनता- 
पुत्र गुरुढके कराल हाथोंसे मारा 
गया; उसी शोकसे हम लोग दु/खित 
हैं; उसपर भी वह निठुर पक्षी जानेके 
समयमें यह कह गया है, कि “अगले 
प्तहीनेमे सुम्मुबकों भी भक्षण करूगा ।* 


तंब किस अकारस छझुझ हे हासकतता है 
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जो कुछ कह गया है, उसे वह अवद्य 
पूरा करेगा | इससे इन सब बातोंकों 
सरण करके हमारे सम्पूण हका नाश 
हो गया है । (१२-१७) 

 क्षण्व गरनि बोले, आयेककी इन सब 
बातोंकोी खुनकर मातलि उनसे बोले, 
मेंने इस विषयमें एक युक्ति स्थिर की 
है; आपके पोत्र सुम्मुखकों मेने अपनी 
कन्याका मानसिक पति ठहरा लिया 


है; इससे अब यह नागराज मेरे संग 


चलके तीनों लोकके राजा इन्द्रके संग 
साक्षाद्‌ (मुलाकात) करें। गरुडका नाश 
करनेके निमित्त में सह भाँतिसे यत्र 


। 
। 
। 
। 
6 
से यह नशवय जानता हू, के गरुड ।$ 
6 
। 
3 
। 
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सुसुखन्न मया साथ देवेशमाणमिगच्छलतु 


कार्यसंसाधनाथाय खस्ति तेउस्तु खुजड़मस 


| २९१ || 


हतरते खुझुख ग॒ह्य सर्व एव सहोजस। | 


ददशु। राक्रमासीन देवराज महाद्ुतिघ्त 


॥ ९२% || 


# 6 प 
सद्ध्या तत्र मगवान्विष्णुरासीचतुझुज। । 


तलतस्तत्सवल्ताचरूथा नारदा साताल बात 


| बह ।| 


वेशम्पायन उबाच-लत; पुरन्दर विष्णुरुवाच सुबनेश्वरम । 


अम्बत दीयतामस्पे क्रियताममरे!! ससः 


॥ २४ || 


मातलिनोरदश्ैव सुसुखश्ंव वासव | 
लमगनता मवतः कासात्काममग्ेत यर्थेप्सितम्‌ । २७० ॥ 
पुरन्द्रोष्थ सश्चिन्त्य वेनलेयपराक्रमम््‌ । 


विष््णुम्ेवाष्कच्रवीदन सवानेव ददात्विति 


| २३ ॥ 


विष्िणुर्वाच-- इंशस्त्वं स्वेलोकानां चराणामचराश् ये । 


९ ( न का 
व्वया दत्तमदत्तं का कतुझुत्सहले विमो 





करूंगा; अनन्तर शेष कायसे इनके पर- 
मायुका विषय जान सकूगा | है श्रुजग- 
सत्तम | आपका कल्याण हो, आप 
आज्ञा दीजिये। सुप्ुख हम लोगोंके संग 
इन्द्रके समीप गमनन करें । ( १८-२१) 

कण्व श्रुनि बोले, अनन्तर उस महा 
तेजस्वी मातलिने नारद ओर आयकके 
सहित सुम्मुखकी संग लेकर इन्द्रपुरीर्म 
आकर देखा, कि देवताओंके राजा महा 
तेजस्वी इन्द्र अपने सिंहासनपर बेठे 


हुए हैं ओर सब देवता तथा चार 


भ्रुजकी घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
भी वहांपर उपस्थित हैं। तब नारद 
घुनिने उन सबके बीचसमे मातलिके वि- 
पयका सम्पूर्ण वृत्तान्त आदिसे अन्त- 
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॥ २७ ॥ 
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तक वर्णन कर दिया । (२२--२३) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
विष्णु तीनों लोकके स्वामी इन्द्रसे बोले, 
हे इन्द्र | तुम इस नागराजको अमृत 
दान करके देवताओंके समान कर दो; 
तुम्हारी इच्छासे मात्तालि, नारद ओर 
सुझ्मुख सब कोई अपनी इच्छा पूण करें। 
विष्णुके इस वचनकी सुनकर इन्द्र बहुत 
समयतक अपन मनहीं मन गरुडके 
पराक्रमकों विचारकर अन्तमें बोले, कि 
आप मुझे जो आज्ञा देते हैं, उसे आपही 
सिद्ध कीजिये, सुप्मुबकी आप स्वयं अमृत 
दान करिये । ( २३--२६ ) 

विष्णु बोले, हे इन्द्र ! तुम इस 
सम्पूणे लोकके स्वामी हो; इससे तुम 
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७२० महाभारत । [ अगवद्यानपर्व 
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चर 
े सादाच्छकऋरततस्लतस्स पश्मचगायाउ5युरुत्तमस्र | 


त्वेनमसलप्रादा चकार बलबूचजहा। ॥ २८ ॥ 
लब्ध्बा वर तु सुसुख। खुझुखः सम्बभूव ह । क्‍ 
कूलदारों यथाकाम जगाल च गहान्प्रति.. ॥ २९॥ 
| 0 ५ 
नारदआउं्यकशणल्व कृतकार्यों छुदा युतो | 
ही हे 0 ७ ५ 0 
आभिजग्मतुरभ्यच्ये देवराज सहाद्ालिस ॥ ३० ॥ [२७६८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूणां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगप्वाणि भगवद्यानपर्वणि 
मातलिवरान्वेषणे चतुरराधकशततसो<5ध्यायः ॥ १०४॥ 


कष्व उवाच--- गरुडस्लत शुआव यथावृत्त सहाबलः । 
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आयुःप्रदान शक्केण कूल नागस्य जारत.. ॥१॥ 
पल्षवातेन महता रुदृध्वा जिखुवन खगः | 
खुपण।ः परभक्र॒द्रों वासव सझुपाद्रवत्‌ ॥ २॥ 
गरुठ उवाच-- अगवान्किमवज्ञानाद्वक्ति। प्रतिहता सलप्त । ः 
कामकारवर दत्या पुनअलितवानसि |॥ ३ ॥ 
६ जिसे जो छुछ प्रदान करोगे, उसे कोन 800 26 कक पा 
अन्यथा कर सकेगा १ यह वचन सुन- -... अण्व झ्रांच बाल इचर महाबला गरु- 
कर बृत्नासुकके मारनेत्राले इन्द्रन उस उड़ने जब इन्द्रपुरीका यह सब वृत्तान्त 


सुना, कि देवताओंके राजा इन्द्रने 
सपको आयु प्रदान किया है, तब उनके 
क्रीधकी सीमा न रही | वह उसी समय 
अपने महाविकराल बड़े बडे दोनों 
पंखोंको पसार कर, तीनों लोकको अपने 
पश्चेसि रुद्ध करते हुए, अत्यन्त बेगसे 
दोडे; ओर इन्द्रके समीप पहुंचकर बोले, 
हे भमगवन ;£ तुम अवज्ञा करके मेरी 
वात्ति लोप करनेमे क्‍यों प्रवृत्त हुए हो * 


नागराजको उत्तम आयु प्रदान की; 
परन्तु अमृत पान नहीं कराया । सुग्नुख 
बर पाकर यथार्थ सुझुख होगये;अथात्‌ 
उनके मुखमण्डलपर उस समयमें प्रसलन- 
ताका चिह्न स्पष्ट प्रकाशैत होने छगा। 
यथा समयमें अभिलाषाके अलुसार 
शुणकेशीके संग ब्याह करके वह अपने 
स्थानको गये, और नारद तथा आयक 
भी कृतकार्य होकर इन्द्रकी पुजा करके हज बजा आज 
आनंदसे युक्त होकर अपने अपने पाहत ठुप्रन अवना इच्छास सुस्त वर 
स्थानोंपर चले गये | (२७-३०) ३५६८ दिया था, अब उससे क्यों हटते 
उद्योगपर्वमं एकसो चार अध्याय समाप्त । [१( १-३ ) 
€&८७ €ूसकसर् ८ रस छछ्5 ७5999 ४३२७ <दस कूद: ७668% &वूद्ू56 665९ €४७ 99:99 
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त्वंयि लिल्ठोति देवेश न विष्णु! कारण सपझ्न । 
अलोक्यराजराज्य हि त्वाये वासव शाखतस ॥ १९॥ 
प्रम्माउपि दक्षस्थ खुता जननी कश्यप; पिता । 


अहमप्युत्सहे लोकान्समन्ताहोहुसझसा 


सब सश्टिको रचनेवाले ब्ह्माने मेरा 
जो कुछ आहार बना दिया है, तुम 
उसको क्यों रोकते हो ? है देवशज ! 
सुम्मुखके मांससे हमारी बहुव॒सी सन्ता- 
नोंका भोजन होगा, यही मनमभे स्थिर 
करके मैंने इस महानागकों मारनेका 


॥ ९० ॥ 


पडेगा; ऐसा होनेसे तुम भमली भांति 
पन्तुष्ट होओंगे | ( ४-७ ) 

हे इन्द्र ! तीनों लोकके इंश्वर होकर 
भी मैंने जब दूसरेकी सेवा स्वीकार की 
है; तब हमारे पक्षम ऐसी घटना होना 
ही उचित है, केवल ऐसा ही क्‍यों $ 


2१% 


समय ठोककर रकखा था। इस समय में इससे भी अधिक छेश पानेका पात्र 
वह वर पानेसे अवध्य होगया; तो अब हूं | हे तीनों लाकोंके राजा इन्द्र | तुमसे 


मैं दूसरे किसीकी हिंसा करनेमें केसे 


उत्साही हो सकूंगा ) तुमने इसको 
जैसे वरदान दिया है, दूसरेपर भी वेसे 
ही अनुग्रह करनेमें कोन कठिनाई है ? 
हे इन्द्र ! तुम्हारे इस प्रकारके खेल 


करनेसे झुझ्कको कुटुम्ब तथा सेबकोंके 


सहित अवश्य ही ग्राण त्याग करना 


मश्नसे कोई अधिकता न होनेपर भी 
जब तुमको तीनों लोकोंका शज्य मिला 


है; तब विष्णु ही अक्रेले हमारी महिमा 


को नष्ट करनेके कारण नहीं है। देखो 
दक्षहीकी पुत्री मेरी माता ओर कश्यप 
ही मेरे पिता हैं; में भी लीलाके क्रमसे 
सब लोकोंके भारकी उठा सकता हूं; 


989292599 2:2959 3295 22292 :552 29779 22929 229>29 2 >> श््ख्ज् स्स््श्यच्स्ध्स्ल्ध्स्ध्ध्ध्ध्श्ध्ध्च्च्त्ध्च्च्््ध्स् ध्सूब्टड €चबडशल हे | 
निसगात्लवेसूतानां स्वेशूतेन्वरेण से । /, 
आहारो विहितो घात्रा किम॒थ वायेले त्वया ॥ ४ ॥ / 
त॒लओआष कया नाग! स्थापित: समयश्य से । /) 
अनेयध च झया देव अलेब्यः प्रखवो महान ॥ ५॥ । 
एतश्मिस्तु लथायूले नाउन्य हिसितुझुत्सहे । ४ 
क्रीडले काभ्कारेण देवराज यथेच्छकृप्त्‌ | दे ॥ 
खसोडह प्राणान्विस्ोध्यामि तथा परिजनों मम | 
घेचछझत्या सस गहे प्रीलेशान्मव वासव ॥७॥ 
एतच्चेवाइहमहांसि सूथश्व बलबृताहन । 
अेलोक्यस्थेश्वरो योषह परक्षद्यत्वम्ागतः | ८ ॥ 


+ रू 3 -् 
4 दल 59४: 422 (क। दे 
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ऐश द सहाभारत | . [ भगवद्यानपवे 


) ्‌ 


अश््य सर्वेच्नूताना सशझापि विपु 


सथापि झसुसहत्कसे छूत देलेयवियश्रहे ॥ ११ ॥ 

अशुतश्री! श्ुतसेनश्व विवस्वान्नोचनासुखः | 

च्रस्ुत। कालकाक्षश्व मथापि दितिजा हता। ॥ ११२॥ 

९ यत्तु ध्वजस्थानगतों यत्नात्पारिचराम्यहम | द 

। वहामि चेवाप्लुज ले लेन साधवसन्यले. ॥ १६॥ 

| कोषन्यो सारसहो हास्ति कोडन्योउल्ति बलवत्तर। । 

झया यो5ह विशिष्ठः सन्‍्वहाभीय सबान्धवस।! १४ ॥ 

। अवज्ञाय तु यत्तेडह भोजनाद्यपरोपितः | 

। तेन से गोरव नष्ट त्वत्तश्वाउस्साच वासव ॥ १५॥ 

!' अदित्ायां य इसे जाता बलचविक्रमशालिनः) । 

; त्वश्लेयां किल सर्वेषा बलन बललचत्तरः ॥ १६ ॥ 

! सोषह पक्षेकदेशेन वहामि त्याँ गतछुमः । 

* विद्द त्वे हामेस्तात को न्‍्वत्न बलबानिति ॥ १७॥ / 
कप्व उवाच--- सतत तस्य वचन शुत्या लगस्थोदकदारुणस | /, 


जप जजलासलकलसनपस्‍न यम पा का चर का टफक धछककाका का क्चछक कर्क खाकर डिमरत काडमकाक छकखमखा छाचमफपा चीफ 





मेरी श्री यह प्रचण्ड बल सब ग्राणियोंसे 

सहने योग्य है; देत्योंकी लडाइमे मेंने 
भी बडे बड़े कम पृण किये हैं, श्रुतश्री, 
श्रतसेन, विवस्वानू, रोचनामझुख, प्ररलुत 
ओर कालकाक्ष आदि दत्योंको मेंने भी 
पारा है। ( ८--१२ ) 

तब जो में तुम्हारे माइईका सेवक 
होकर यत्रपूषक रथकी ध्वजाकी रक्षा 
करता हूं; ओर अनेक समयमें उन्हें पीठ- 
पर चढाके ले चलता हूं; इर्सासे तुम मेरी 
अवज्ञा करते हो । है इन्द्र ! सम्पूर्ण 
जगतमें मेरे समान भार उठानेवाला 
तथा मुझसे अधिक बलवान ओर दूसरा 
कौन है ? में सब प्रकारसे श्रेष्ठ होकर 


92929%9 &:>#98& केक कक कक किसने 2 किक 29299 5299 89953 


भी बन्धुबान्धवॉके सहित इनका भार 
उठाता हूं। सम्प्रति तुमने जो मेरी अवज्ञा 


की ओर मुश्चको भोजनसे वश्चित किया, 


बहु 


इसमें तुमसे ओर इनसे दोनोंहीसे मेरा 
गीरव नष्ट होगया । हे विष्णु  आंदेति 
के गभसे ये इन्द्र आदि जितने बल 
ओर पराक्रमसे युक्त शरवीरोंका जन्म 
हुआ है; उन सबसे तुम ही सबसे अधिक 
बलवान हो, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं 


है । परन्तु में तुमको अपने पहके थोडेसे 


स्थानपर उठाकर विना छ्लेशके फिरा 
करता हूं, इससे है श्राता ! तुम स्थिर 
चित्तसे विचार करके देखो, कि हम 
लोगोंमें अधिक बलवान कोन है। १ ३-१७ 


बी ०. 
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हे 


कु पैक 


अज्लोभ्य क्षामघसताव्येशुवाच रथचक्रय्लू ॥ १८॥ 





गरुत्मन्भन्यसे5त्लान बलवनन्‍ल खुदुबेलन । 


अलभस्मत्समक्ष ते स्तोतुमात्यानमण्डज _ 


॥ १९ | 


जेलोक्यमपि मे कृत्स्नभशक्त देहधारणे | 
अहमेवा5्बत्यनाउत्लान वहामि त्वाँ व घारये ॥२०॥ 
इस तावन्मशेक त्व॑ बाहु सब्मेतर वह । 


यह्येन घारयस्थेक सफल ते विकात्थितस्‌ 


॥ २११ ॥ 


तल! स्‌ अगवासतस्थ स्कन्बे बाहु समासजत्‌ । 


निपपात स भारातों विहलो नडचेतनः 


॥ रेर ॥ 


0 आप (३. 
यावानिह मारः कृत्खाया! पृथिव्या! पवले! सह । 


एकस्या देहशाखायास्तावद्भारभमन्यतल 


॥ २३ ॥ 


न त्वेन पीडसयाशमास बलेन बलवचर।! 
ततो हि जीवित तस्य न व्यनीनदादच्युत!) ॥ २४ ॥ 
व्यात्ताथ्यः स्स्तकायश् विचेता विहल!ः खग! | 


खुलाय पंज्ााश लदा सुर झारभापाडत।, 


कण्व मुनि बोले, चक्रधारी मंगवान्‌ 
विष्णु गरुडके अभिमानसे भरे दारुण 
बचनोंकों सुनकर उन्हें भयभीत करते 
हुए गस्भीर भावसे बोले। हे गरुड । 
तुम अत्यन्त निभेल होकर भी अपनेको 
बलवान समझते हो; मेरे सन्पुख तुम्हें 
इस गप्रकारसे अपनी बडाई करनी उचित 
नहीं है। हे अण्डज | तुम्हारी तो बात ही 
क्या है, यह सम्पूण तीनों लोक भी भेरे 


सारका उठानम असंमथ है, खुद 


अपने शरीरकी आप घरता रहता हूं, 
ओर तुमको भी धारण किये हुए चलता 
हूं। तुम इस बातकी सचाईके निमित यही 
मेरी एक श्ुुजा उठा करके देखो, यदि 


॥ २७ ॥| 


तुम भरे इस एक हाथके भारकी घारण 


कर सको, तो भी तुम्हारा यह सम्पूर्ण 
शव साथेक हो सकता हैं । (१८-२१) 

विष्णुने ऐसा कहके गरुडके कन्धेपर 
ज्यों ही अपने उस हाथको रखा, त्थोही 
वह महाभारसे विकल चेतनारहित हो 
गये | पर्वतोंके सहित सम्पूण प्रथ्वीका 
जितना भार होता है, उतना ही भार 
विष्णके एक हाथ मात्रका प्रतीत हुआ। 
महा बलवान दयालु भगवान विष्णुने 
बलसे पीडित करते हुए यद्यपि गरुडका 
प्राण नाश नहीं किया; तो भी उस महा 
भारस पीडित होकर गरुड वमन करने 
आर अपने दोनो पट्लोंको फटकारने लगे; 
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से विष्ण शिरह्या पक्षी प्रणर्ण विनताझुलत। | 
विचेता विहलाी दीनः किश्विदहचनमज्नवीत्‌ ! 


53-32 >> टेट 24 22270 435 


श्द || 


अगवल्छलोकसारस्य सहशेन वपुष्णता | 


जुजन स्वेरशुक्तेन निथ्पिछो5स्मि महीतले 


।। २७ ॥ 


तु हे & 9. 0 ७ ह 
छलन्‍तमहासि से ढेव विहलसच्यापल्पचेतस। | 


बलदाहाविदण्घस्थ पश्षचिणों ध्यजवासिन: 


)॥ २८ ॥ 


न हि ज्ञात बल देव झथया ते परम वियो। 


तेन सन्यास्यहं वीथेशात्मनों न सम परे; 


॥ २९ ॥ 


लतअक्रे लू समगवान्धरसाद वे गरुत्मत!'। 


सेव भय इति स्नेहात्तदा चेनसुवाच ह 


॥ १० ॥ 


पादायुड्ेन चिक्षेप सुसुख गरडोरसि | 


ततः प्रश्चाति राजेन्द्र सह सर्पेण बतेले 


॥ ३२१ || 


. एवं विष्णबलाक्रानतों गवेनाशशुपागत। । 


गरूडो बलवात्राजन्वेबलेयों मदहायणााः! 


ओर दीन तथा विह्ल होकर प्रस्तकसे 


उन्हें प्रणाम कर कातर होके 
बोले । ( २२-२६ ) 


है भगवन ! है विश्वमू्तें | तुम्हारे इस 
शरीरके बीच जब सब लोकोर्म उत्पन्न 
हुई सम्पूर्ण वस्तु उपस्थित हैं; तब इच्छा 
के अनुसार अपने श्ुजाकाी पसारकर 
मुझको विकल करना कोनसी विचित्र 
बात है; है देवोंके देव | अब इस समय 
कृपा करके निज ध्वजापर वाल करने 
वाले बलके घमण्डमें मतवाले अल्पबुद्धि 
विहल पश्चाके ऊपर क्षमा करो । है सबे 
शक्तिमान्‌ | में पहिले कभी तुम्हारे बल 
के महात्म्यको नहीं जान सका था;इसी 


पे 


से मैंने अपने मनमें समझ लिया था 


। 


॥ २२ ॥ 


कि भरे समान बलवान ओर कोई नहीं 
है । ( २७-२९ ) 

हे राजन्द्र | गरुडके इस प्रकारके 
कातर वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होके प्रीतिपूषेक बोले, कि ' फिर 
कभी ऐसा अभिमान ने करना। ” ऐसा 
कहके अपने पेरके अंगूठसे सुम्मुख सपे 
को उनकी छा्ताके ऊपर फेक दिया । 
तमीसे पक्षिगज गरुड उस नागराज 
सुप्ुखके सड़ ग्रीतिपूषेंक एकत्र वास 
करने लगे । है गान्धारीनन्दन | विष्णु- 
के बलसे विकल होनेसे अत्यन्त बल- 
शालों महायशर्खी विभतानन्दन गरुड- 
का गये इसी श्रकारसे दूर हुआ 
था । ( ३२०-- ३२१) 
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के 29999 9>क 3$:99:9 कक >ककते >> 2 >> न सवार तरल रत रुपभच्तू हलव्त अर लवअचलर लू सभा हअलअ लअूसाब्छ & 
/॥ कण्व उबाच- तथा ल्वन्षपि गान्धारें घावत्पाण्डुसुतातन्रणे । ४ 
३ ना5उंसादयास तान्वारास्तावज्ञावादे पृञ्नक ॥ ३३ ॥ । 
' आस; प्रहरतां श्रेष्ठो वायुपुत्रो महाबल। । ५ 
५ पनजयनतउता | हु ठ्‌ं ह रण व | ३3४ ॥। । 
विष्णुवायुत्ष शक्ल घलरस्‍तों चाउखिनाबुनी ! 

एते देवास्त्वथा केन हेतुना वीक्षितु क्षणमा। ॥ ३७ ॥ ५ 

. लदले ते विरोधेन हाले गच्छ दुपात्मज । 
वासुदेवेच तीर्थेन कुल राक्षितुमहोलशि ॥ ३६ ॥ 


प्रद्यक्षदर्शी सबस्य नारदोपय सहालपाः | 
प्राहृत्म्धस्थ लदा विष्णों! सोउय चक्तगदाधर) ३७॥ 
क्र 
वेशस्पायन उवाच-हुथाघनस्तु तच्छुछत्वा निःश्वसन्ञ्रकुदीशुखः 


राधयमसामसम्प्रध्यध जहास खनवत्तदा | रे८ ॥। 
कद्थीकृत्य तद्वाक्यलुषे! कण्बस्थ दुमतिः । 
ऊरू गजकराकार ताडथ न्निदमब्रवीत्‌ | ३९ ॥ 


न्न्यो ने जडे कण «2-० स«यकण०मन्‍कमबकन 4 ० 
के (8028४ 52. *+ 


कृष्व बोले, हे तात । उसी प्रक्ारसे 
तुम भी जबतक संग्रामभूपिम पाण्डवांके 
संम्रुख नहीं होते हो; तभी तक जीवित 
रह सकते हो। प्रहार करनेमें श्रष्ठ पवन- 
नन्दन भीमसेन ओर लोक मि महा प्रताप 
से युक्त इन्द्रततय अजुन रणसूमिमें 
किस पुरुषको नहीं मार सकते हैं ? 
हे दुर्योधन ! खय विष्णु, वायु, इन्द्र, 
धर्म और दोनों अश्विनीकुमारोंके संग 
युद्ध करनेकी बात तो दूर रहे तुम 
उनकी ओर देखनेमें भी समथ न हो- 


तपसवी नारद घुनिने विष्णुके ऊपर 
कहें हुए सब महात्म्यकों अपनी आ- 
खोंस उस समय प्रत्यक्ष किया था । 
बही चक्र ओर गदाकी घारण करनेवाले 
भगवान्‌ तुम्हारी समामें उपस्थित 


हैं ।( १३-२७ ) 


श्रीवेशस्पायन गुनि बोले, कप्व 
घ्ानिने ऐसा उपदेश दिया, यह ठीक 
है, परन्तु नीचबुद्धि दुर्योधन भोंहें टेढी 
करके लम्बी सांस लेता हुआ कणके 
पुखकी ओर देखकर, ऊंचे खरसे ठठा- 


कर हसने लगा; ओर कृण्व ऋषिके ऐसे 
हित कारी वचनोाका अनादर करते हुए, 


0 ओगे। है नृपनन्दन ! इससे विरोध 
# करनेका कुछभी प्रयोजन नहीं है; गुरु 
# खरूप कृष्णके द्वारा शान्ति स्थापन हस्तीके समान अपने उरू देश ( जंघों ) 
॥ करके कुलकी रक्षा करो। इन्हीं महा को ठोक कर,यह उत्तर दिया। हे महि! 
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९-९ 


दव् 


| भगवशधानंपव 


4 
ते । 


प्रल्ाप। करिष्यति॥ ४० ॥ | है १? ८] 
णे मातलिवशन्वेषणे पंचाविकशततमो5ध्यायः ॥ १९ ७ 


जनपेजय उवाच-अनर्थ जातनिबेन्धस्‌ पराथे लोममोहितम । 


अनार्सकेष्वभिरत भरणे कूलनिश्वयम ॥ १ ॥ 
ज्ञातीनां ढु/खकतार बन्धूनां झोकवघनम्त | 
खुहृदां क्ेशदातार हिषतां हजेवर्धनसू.. ॥२१॥ 
कथ्थ बैन विलागस्थ वार्थन्तीद बान्धवाः | 
सोहदादा। खुह॒स्ललिग्घो अगवान्वा पितामह! ॥ हे ॥ 


जे 


वेशम्पायन उव[च-उच्क अगवता वाचक्यडतत ओीएडल्ेण गत्क्षमस्‌ । 


उत्त बहुविरय चेव नार्ठेनाइपि तच्छडणु.. 0 ४ || 
6 +>_ 35» कर # 
नारद उवाच- उछुलेलो वे सहदीता हुलेमख हितः खुहत | 
लिछले हि खुदछचनत्र न बन्धुस्तञ्ञ लिछते 7 लिछते ७ 
मेरी जैसी अवस्था है, तथा मेरी किया ? प्रीति करनेवाले परम मित्र 


जैसी गति दागी; इश्वरने मुझकों उसी 
तोम्ित्त उत्पन्न किया है; और में भी 
उसीके अलुसार चलता है; इससे प्रलाष 
करनसे अधिक आप लोगोंकी क्या फल 
हे सकता है ? ( ३८-४० » [३६०८] 


उद्योगपर्वम एकसो पांच अध्याय समाप्त । 


म्््न्मी 


उद्योगपर्वेम एक सो छः अध्याय । 

राजा जनमेजयने (छा; अनथेकी 
सृष्टि करनेवाले, प्राये धनके लोभमे 
मोहित, नीचोंकी सड्तिम रत ! मरनेके 
निमित्त उद्यत, ज्ञातिकों दुःख देनेवाले, 
बन्धुओंके शोकको बढानेवाले, मित्रोंकी 
क्लेश देनेवाले, शठअका हर बढानेवाले 
और बुरे मागेसे चलनेवाले दुर्योधनकी 


उसके बन्धुवान्धवोने दयों नहीं निवारण 


अगवान्‌ कुंष्ण ओर पितामह भीष्म 


३५ २ 


आदि अपने अच्छे उपदेशोंसे उसे उत्तम 
मार्गमें क्यों नहीं चला सके ९ (१-३) 
श्रीवैशम्पायन झुनि बोले, भगवान 
कृष्ण ओर पितामह भीष्सकों जैसा 
हितके निर्भित्त उपदेश वचन कहना 
उचित था; उन लोगोंने पैसा ही कहा 
था; उसके अतिरिक्त महर्षि नारदने भी 
जो विस्तारपूवेक अनेक प्रकारके वचन 
कहे थे; आप उन्हें सुनिये । (४ ) 
नारद घुनि बोले, मित्राकी बातोंकी 
सुने ऐसा पुरुष दुलभ है; और हितको 


बिक 


बातोंका उपदेश कर एस भिन्रका मिलना 
भी बहुत कठिन है। क्योंकि हितका 
वचन कहनेवाला वक्ता जिस कायको 
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ः ओतव्यमपि पह्यामि छुहदां शनन्द्‌न । ! 
! ने कतंव्यश्ष निबेन्धी निबेन्धी [है खुदारुण। ॥ है ॥ ] 
५ अन्राध्प्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । /) 
० यथा निबन्धल; प्राप्त गालवंन पराजय: || ७ ॥ 0) 
हे ! विश्वानित्र लपस्थन्त घना जिज्ञाससा पुरा | क्‍ " 
५ अभ्यगच्छत्स्वथ भूत्या वसिष्ठो मगवादबि। ॥ <॥ “चु 
. 8. सप्तषाणाश्नन्यतञ्न वेषबमास्थाय भारत | / 
हा 5 | बुसुक्ष। क्षुघितों राजन्नाअ् कोशिकस्य तु _॥९॥ "' 
द । विश्वामिन्रोषथ सम्य्रानज्त। अपयाशाम वें चरम । 0 ट 
क्‍ ।$ परप्ान्नस्य यतल्नेन न च त॑ प्रद्यपाछल्यलू.. ॥ १०॥ / है 
।$ अन्न तेन यदा भुक्तमन्यैदतं तपसिलिः । “' है 
अथ गह्याअ्न्नसत्युप्ण विश्वासमित्रोष्प्युपागमत्‌ ॥११॥ !) हे 
खुक्त से तिष्ठ तावत्त्वासित्युकल्वा लगवान्ययों | है 
" विश्वामित्रस्ततो राजन्य्थित एवं महाद्याति! ॥ १२॥ ; 
"6 करना निश्चित करता है, श्रोता उस और भोजन करनेकी इच्छासे विश्वामित्र "। । 
॥ बातमें स्थित नहीं रहता। परन्तु हे. पघुनिक्के आभश्रममें आकर उपस्थित हुए। £ 
$ कैरुननदन ! मेरे विचारमें हितकारी विश्वामित्र उसी समय आतुर होके / 
£ मित्रोंकी बातें सुनना अत्यन्त ही कत्तेव्य उत्तम अन्नका पाक करने लगे, परन्तु /£ 
< “ काये है। हठके शर्म होना किसी प्रकार | कपटवेशी धर्मने उनकी प्रतीक्षा न कर " 
॥ से उचित नहीं है; क्योंकि हठ क्लेशका दूसरे तपस्वियोंके दिये हुए अन्न / 
5 मूल है, हठके वशमें पडकर गालव मुनि भोजन करके अपने भूखकी शान्ति की | 6 
कः. ॥ का जिस ग्रकारते पराभव हुआ था; वहीं उनके भोजनके शेष होनेपर विश्वामित्रने ।$ 
3 ; पुराना इतिहास इसमें उदाहरण है। ७-८ भी वह गमे अन्न छा करके उपस्थित ' 
गा / है भारत ! पहिले समय तपस्या में किया | (८-११) व ः 
हा ' लगे हुए विश्वामित्रके धमेकों जाननेके तब भगवान्‌ घ्मने कहा हमने / 
। निमित्त सगवान्‌ धरम स्वयं वसिष्ठकी भोजन कर लिया है, तुम यहांपर निवास 
| ; मूर्ति धारण करके उनके समीप गये थे। .. करो। ” ऐसा कहकर वहांसे चले गये। / 
है ' है राजन | धमेने सप्रषियाम एक वासेष्ठ प्रशंसनीय व्रतसे अनुष्ठान करनेवाले ० 
!$ मुनिका वेष धारण कर क्षुधासे पाडेत _महातेसस्वी विश्वामित्र भी उनके वचनके 6 
ह 0) 9999 999०७ ३७9०३ ७७०३ 9३३ 9959999959&6&<&6&6&6&&866&&6&&6&6 65656566&&&6६ &8€&665&8993% ६8 
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#* #*5. 


प्स्य 


थाणारवाउचन्याहा नश्वेष्ठा आादताशान। ॥१३॥ 


स्य शुअषण यत्नमकरोहालवो सुनि) । 


कर 


गाोरवबाहहुमानाच हा्न प्रियद्धार्यथा 


|। १४ ॥। 


अथ व्बेद्ाले पूर्ण चघमं। पुनरुपागभत ! 
वासिफ्ठन वेषसास्थायथ कोशिक सोजनेप्सथा ॥ १७ ॥ 
स हृष्ठा शिरसखा भक्त जियमाणं महविणा। 


तिष्ठता वायुमश्लेण विश्वामित्रेण घीमता 


॥ ९६ ॥ 


प्रतिगह्य ततो धमसलतथैचोष्ण तथा नवम्‌ ! 

खुबत्वा प्रीतोउष्मि विप्रषे तझुक्त्वा स सुनिगेत) १७॥ 
क्त्रमभावादपणतो ब्राह्मणत्वज्लपागल। । 

घर्मस्य चचनात्पीतों विश्वासित्रस्तथाउमवत्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वासित्रस्तु शिष्यस्थ गालवस्य तंपसिनः । 
झुआूयया च जकत्था च प्रीतिमानित्युवाच ह॥ १९॥ 
अलुज्ञालों मया वत्स यथेष्ठ गच्छ गालव । 


अनुसार उसी स्थानपर खड़े रहे | अपन 


दोनों हाथोंसे उस पांत्रकों शिरपर 
रखके वह वायु क्षण करते हुए अचल 
रूपसे आश्रमके समीप स्तम्भके समान 
खडे रहे | उनके प्यारे शिष्य गालव 
प्रानि गोरव ओर मान पानेके निभित्त 
ग्रीतिके वशर्मे होकर यत्र पूवेक उनकी 
सेवा टहल करने गले । (१९-१४) 
इसी ग्रकारसे सो वे बीत गये, 
धमराज फिर वसिष्ठका वेष धारण कर- 
के भाजन करनेकी इच्छासे विश्वामित्रके 
सप्तीप आये। उन्होंने देखा, कि वह 
बुद्धिमान महर्षि शिरपर अन्नक्के पान्रकों 
धारण करके उसी ग्रकारसे वायु मक्षण 


करते हुए खड़े हैं; ओर अन्न भी वसा 


है। गम तथा ताजा हैं। यह देखकर 
उन्होंने वह अन्न लेकर भोजन किया 
और बोले, “हे विग्रर्षि ! में पूण रीतिसे 
सन्तुष्ट हुआ हूं।” ऐसा कहकर चले 
गये । ( १५--१७ ) 

विश्वामित्र धर्मके वचनसे क्षत्रिय 
भावस छूटकर ब्राह्मणत्वकी पाकर अ- 
त्यन्तही प्रसन्न हुए । अनन्तर उन्होंने 
उस तपखी गालव नामक शिष्यकी 


सेवा टहछसे प्रसन्न होकर उससे बोले, 


हे पत्र गालब ! में अब तुम्हें आज्ञा 
देता हूं, कि जहां तुम्हारी इच्छा हो, 
वहाँ जाओ । (१८-२० ) 
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अध्याय १०६ ] ५२९ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेद गालवो छुनिसत्तमम॒ ॥ २० ॥ ४ 
प्रीत्तो मधुरया वाचा विश्वासित्र सहाद्यातिम । 
दक्षिणाः का; प्रथचछामि भवते ग्रुरुकमोणि 
दाक्षिणाभिरुपेत हि कम सिद्धथति सानद | 
दाक्षिणानां हि दाता वे अपवर्गेण युज्यते 
स्वर्ग ऋ्रुफल तद्डि दाक्षिणा शान्तिरुच्यते । 
किमाहरामि ग़ुवर्थ ब्रवीतु मगवानिति 
जानानस्तेन भगवाज्लितः शुशक्षषणेन वे । 
विश्वासिज्नस्तम सकृद्नच्छ गच्छेत्यचोद यत्‌ 
असकूृद्गच्छणच्छेति विश्वासमित्रेण भाषितः । 
कि ददानीति बहुशो गालवः प्रत्यभाषत 
निबन्धलस्तु बहुशों गाल्वस्थ तपखिनः । 
किश्विदागतसरमुभो विश्वासित्रोडत्रवीदिदस ॥ २६ ॥ 
एकत; इयामकणानां हयानां चन्द्रवचसाम्त । 


अश्टी शतानि से देहि गउछ गालव भा चिरम ॥२७॥|३६३६५ 
इति श्रीमहाभारते० भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते षपडधिकशततमो5्ध्याय: ॥ १०६ ॥ 


ध्9 


| २१ ॥ 


| २१२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


| २४ || 


॥ २७ ॥ 





भगवान विद्वामित्र गालवक्ी 
सेवाहीसे यथेष्ट दक्षिणा पा चुके थे; £ 
यही समझ कर उन्होंने ओर दक्षिणा "6 
ग्रहण करनेकी अभिलाषा नहीं की। /£ 
| 

" 





४०७७७७७४७७७७७७७७॥७७७७७ 


मुनिसत्तम महातेजस्वी विश्वामित्रकी 
इस बातकों सुनकर गालव मुनि 
अत्यन्त प्रसन्न हेके मौठे वचनसे 
उनसे बोले, हे गुरो । गुरुदक्षिणामें आ- 
पको क्या दान दूं? दक्षिणा-युक्त होने- 
ही से मनुष्यका कम सिद्ध होता है । 
विना दक्षिणा दिये कोई करमंका फल 
नहीं प्राप्त कर सकता | उत्तम यज्ञकरे 


इसीसे उसको “तुम गमन करो” बार 
बार ऐसे ही वचन कहने लगे; परन्तु 
गालव झ्रनि बारबार ऐसे वचनसुन- : 
कर भी हठपूवक क्‍या दाक्षिणा दूं, क्या £ 
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करनेवाले पुरुष दाक्षिणास्रे ही स्वग दूँ ; ऐसी बात बारबार कहने लगे । /$ 
लोकमें यज्ञका फल पाते हैं । इससे तब विश्वामित्र उसके इस ग्रकार महा 8 
गुरुदक्षिणाके योग्य कान वस्तु आपके हठको देखकर कुछ रोपमें भरकर यह 2 
दान करनी होगी, उसके निमित्त आप वचन बोले। है गालव ! चन्द्रमाके / 
आज्ञा दीजिये | (२१-२३) समान सफ़ेद और एक ओर द्याम $ 
&&६€6999929993999999999899335%989995#9 €&&&& &&6&6<&666&693939999क ७क७>३३३99:99 (३ 
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| 
। 
। 





नारद उवाच- एवछक्तस्तदा त 


गालवों ठु/खिती 


आप 


वेश्वाप मे 
नाउस्ले न शोले ना55हार ऊँडेते गालवस्तदा 
वगसि्थिमूलता हरिणश्िन्ताशाकपरायत । 
झोचमानो$इतिमात्र रे दरह्मलानव्थ मन्युना ।| 
खाहविललाप खुयोधन 
कुतः पुष्ठानि मित्ञाज कुलाःथो! सश्रया ऊँत' । 


हयानां चन्द्रशअ्आणों शत! न्यछा कुतोी मल 


पा 


जग चासता | 
॥ १ ॥। 


॥ २७ 


)॥ ३ ।| 


कुतों मे लोजने अदा सुखश्रद्धा कुतश्थ स॑ ! 


अडद्धा मे जा। चेलतस्था 


पि छिन्ना कि जीवितेन सम ॥ ७ ॥ 


अह पार सलुद्॒स्“/ध पुथिेव्या था पर परात । 


गत्वाइबत्लान जिस 


आाओि कि फल जावबितन से) ०।॥ 


# 5७ / कप चर ५ 


अधनस्या5कृताथेस्थ सक्तरव विविध एर्लेः 


ऋण घारयलाणस्प छता से दुल। 


3  -ननज वि 


कर्णसे युक्त ऐसे आठ सो घोडे लाकर 
झ्ुश दान करो; जाआ अब दंरी नते 
रे । (१४-२७ ) | ३७३५ | 


उद्योगगपदस एकसा छ अध्याय समाप्त । 


जज लाल+ख।++ 


उद्याोगप्स एकसा सात अध्याय । 

नारद मुनि बोले, बुद्धिमान विदा 
मित्रके ऐसी आज्ञा देनेपर गाढर प्ुनि 
इकबारगी चिन्तारूपो सझुड्त डूब गये | 
उनका सोना, बेठना, खाना; पाना सब 
छूट गया | अल्यन्तही सोच आर चिन्ता 
से सदा जलते हुए वह 7 ण्डुवणे 
और खखकर हंड्डी मात्र रहे गये । 
अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हाकः मनही 





मन ऐसा ।वेद्धात करने लगे, कि. हीये । 


मैँ दीन हीन तपसस्‍्वी होकर चन्द्रभाक 
समान सफ़ेद श्यामकर्णेके आठ सो 


9 &#छ& कक खछ #:#99+% छक्के सकल किक ऊक&कऊ> 56%: 


खुखसनीहया | ६९ ॥ 


4 8०६7 य 2 ननपकटमवम न 


फट 


डे कहाँ पाऊंगा * मरा ऐसा धनवान 
कौन मित्र है, जिससे जे भांग ढगा। 


झे घन कहां है; संशय है| मेने कब 
किया है हा |! अब मुझे खाने पीने 
आदि विषयों किस प्रकारत श्रद्धा हो 
तकती है ? दूसरी बात ती दूर हैं, भरे 


जीनेकी भी अब आशा नहीं है । भरे 


क्र 


जीनेहीसे अब कया प्रयाजन है ९ व्यथे 
जीवनके मारका दोनका अपेक्षा भ सम्ठ 
द्रके पार अथवा दध्थ्वोक अन्तिम 
सीमापर जाकर अपने ग्राणका त्याग 
दंगा । . (१-४ 

निधन मनुष्य बहुतस उत्तम फ्लके 
लाभ करनेसे वंचित रहते है; ऋण 
पुरुषको बेल और चश्क अतिरिक्त 


सुख पानेका और कान उपाय है ? जे 


न्‍न्‍ 


७. 


कककले किकिलिख कक && 5५5 ध्झ्च्ल्य्ट्ष्ट छद्छ्डट्ध्सइद्थ्टप्ट €ू&-छड 94 
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करूंगा ऐसा कहकर जो अधम पुरुष उस 


! 

0) के 

। प्रति श्ष्त्य कारिष्येलिं कले 

४ र स्िथ्यावचनदग्धस्थ ह्छापूते प्रणइथति ॥ ८ ॥ ' 
' ञ रूपसबूतस्था5स्ति वाइल्तस्था5स्ति सन्‍तातें! । / 
नाउन्नतस्थाउच्धिफ्त्य चे कुत रद गलि। झामा ॥९)॥.  ४£ 
!$ कुतः कुतघस्थ यश ऊुते स्यान कुल! छखम ! 0! 
शा अश्रद्धेय! क्ृतप्नों हि कलम ना5स्ति निब्कूति! | १० ।| ५ 
। न जीवत्यधन। पाप: छुंत। पापस्य तनन्‍्ञ्णप्त्‌ । ह 
) पापों ध्रवमवामोति चिनार माहायन्क्ृतव | ११॥ / 
! सो5ह पाप! कृतमस्थ कृपणश्राउच्दतीडपि चच। कः 
गुरोये! कुतकायः संस्तत्करोंमि न भाजितम !! १२॥ । 
। सो5डह प्राणाम्विशोद्यापि इत्दा राज । । 
/ तो मे को ने घया कावित्कूतपूर्वी दिवीकसाओ ॥ १३१ ॥| ५ 
! मनुष्य प्रीतिके बन्धन्म बंधके मित्रोंके । योग्य नहैं हो _सकताए आर न हज | 
! धनको भोग करते हैं ओर अन्‍्तम उनके का मा कं करा निस्त' रहाता दे ५ * 
0 अभीष्ट करमोके सिद्ध तथा प्रत्युपकाए हिल पक बे के पी / 
.  करनेमे असमथ हो जाते है; उनके जीने दोनोह| सप्तान हैं पापी मु ४ " 
॥ मरनाही उत्तम है । में इस कार्यका नहीं प्रतिज्ञाका पालन करनेम ऊँसे समथे /# 


होसकता हैं? वह इतन्न होकर अवश्य $ 


न] 
चर 


ह ४ हे 
हे €& 6९ कं ९ प्र ्ड स्घक ह्ठ से हर 
! कर्मकों नहीं करता उसके समान मिल दी सत्युका प्रात होता है । इससे मै भी £ 
$ बादी और कौन दो सकवाहै१ उसके जा वही पापी, कृत, कंषण और 
(5 कर ब.. औओ 3४ त्त्‌ 7 ञ॒ ; न स्ि ते कक । ग 
॥ यज्ञ आदि सम्पूण करे नष्ट हो जाते है| दी हुआ हूं | 3४7 हि ॥, 
! पिध्यात्रि ठगी सनन्‍्तति छू, जब उनकी आंज्ञाकी लत ॥ 
॥ सिध्याश्रिय अधम पुरुषाको! सन्ताति, होकर) कक का ह' शक पं "5 
0 श्रीरशोमा, अेता छर्ड | नहीं रह करेगे अपने ढआ ह। कक ह। 
0 सकती | उसको उत्तम गति मिलनेका बातही झुझमें सम्भव है सकती है। 
; सम्भावना कैसे हो सकती है ? ईतप्न इससे अब मेरे जीनेसे बयां + | होगा 
हा के हक थर ५] त्‌ ० ७७ ञर्‌ (५ 6 
॥ पुरुषकों यश, स्थान ओर खुद कहें.।. मैं शुरुके वचनका पालन के पनी 
कतप्त किसी | जप सथ्ये भर यत्र करके अन्तर अपने ५ 
399 किकिकिक शिकिकि? 399 कक्रिकियिकेककिककिलिकिरि से ऊछक्रिकिकिजे छससए सु ए 
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अह तु विबुधश्रेष्ठ देव तचिख्ुवनेश्वरख्‌ ॥ 
विष्णु गच्छाम्यह कृष्णं गति गतिश्नतां वरम॥ १४॥ 


प्राणकों त्याग दूंगा। यज्ञके खथानमें सब 
देवता छोग मेरा सम्मान किया करते 
हैं, परन्तु पहिले कमी मेने उन लोगोंसे 
कुछ नहीं माँगा है | इससे सब देवोंमें 
श्रेष्ठ, अग॒तिके गति खरूप, विश्वव्याप- 
क विष्णुका शरणागत होऊंगा। 
जिससे सुर, असुर, नर और किन्नर 


सम्पूर्ण प्राणियोंका भोग और सब 


प्रकारका सुख प्रतिष्ठित है; उन्हीं योगि- 
याँमें श्रेष्ठ अविनाशी विष्णुके दशेन 
करनेकी में इच्छा करता हूं। (११-१५) 


4] 

6) 

॥  गालव मुनिके यह बचन कहते ही 
/0 अकस्ात्‌ उनके मित्र विनतापुत्र गंझुड- 
की ऋ#* झा (१ कप 

४ ने आकर उन्हें दशन दिया; और अत्य- 
ह ज्त प्रसन्नतासे उनकी प्रिय कामना 
499७9 99595 ७8995959 939: 995999:9999% 
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ध्स्ल्सल्श्छ्ध्ड कच्त्क सट 


भोगा यस्मात्यतिष्ठन्ते व्याप्य सवोन्सुरासुरान । 
प्रणतों दृष्टमिेच्छामि कृष्ण योगिनसव्ययम |! १७ ॥ 
एवपुक्ते सला तस्थ गर्डो विनतात्मज; | 
दर्ययामास त॑ पराह संहष्ट; प्रिथकाम्यया 
सुहृड़वान्मन्ष मतः खुहृदां च मतः खुहत्‌ | 
इप्सितेनाइभिलाबेण यघोक्तव्यों विभये सति ॥ १७ ॥ 
विभवश्चञाइस्ति से विप्र चासवावरजों हिज । 
पूवसुक्तस्त्वदथ च कृत) काभ्मश्व तेन से 

स सवानेतु गच्छाव नथिष्से त्वाँ धथाझुखम्‌ । 


देश पार एथिव्या वा गचठ्छ गालव मा चिरस॥१९॥[३६५४] 
इति श्रीमहाभारते० डद्योगपवोणि भगवद्यानपर्रणि गारूवचारेते सघाधिकशततसोंड्ध्यायः ॥ १०७ ॥ 


॥ ९१६॥ 


॥ १८ ॥ 


सिद्ध करनेके निमित्त यह वचन बोले | 
है प्रिय सखा | तुम्हारे सदर मेरी पूर्ण 
मित्रता हैं; मित्रोंका कतेव्य कर्म यही 


बे #॥ 5 थ्‌ हक रु ७ .ु 
है, कि चेन तथा पराक्रेमस अपने प्यार 


मित्रोंके काये सिद्ध करनेके निभित्त यत्न 
करें। है ब्राह्मण | इससे मेरे परम सम्पत्ति 
खरूप भगवान्‌ विष्णुस मेंने पहिले ही 
तुझारा प्रयोजन सिद्ध करनेके निमित्त 
अविदन किया-था; ओर उन्हों ने भी 
मेरी यह इच्छा पूणे की है; इससे चलो 
तुम्हें सुख पृषक हम ले चलेंगे; समुद्र 
पार अथवा प्ृथ्वीकी अन्तिम सीमापर 
जहां तुझारी इच्छा हो वहां चलो,विलम्ब 
सत करों । ( १६---१९ ) [ ३३५४ |] 


में एकसो सात अध्याय समाप्त । 
ब्च्य्ल्पय््न्ध्ख्प्च्य्च्व्थ्य्ध्ध्ब््ध्ट बच 


स्श्ध्ख्ड्दबू््ूआछंछ 89392 9:25%5323 


मसानयन्ति च माँ सब जिददा यज्ञस॑स्त 


ध्छे 





२ तत ग है 
महाभारत । [ भगवशानपव्व 
ओेझे >> सडचशछेडेडिजि साधा रा भा ला धट््टसट्2229:29522392 3>>'> धसच स्ध्ट्ष्ट 
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सुपणे उवाच-- अनुशिष्टोडा 


ध्ध्च्थड्ध्ध्थ्ध्ध्थ्स्च्छ्च्य्ल्द्दरडड द्ड 


>> 2329 


$.८ 


ह्राहु काम तु का यापि दंड प्रथमता देशस ॥ 





इवा वा दाक्षणा' वाहश्मथवा पाश्चमा द्शप | 


उत्तरा वा इजशअश्रष्ठ कुलतीं गच्छापि गाव 


(| २ || 


यस्यामुद्यत पू्े स्वलोकप्र भावन। | 
सावता यत्र सन्ध्यायां खाध्यानां बतेले तप॥ ॥ ३॥ 
यस्या पूव सांतियोता यया व्याप्तम्िदं जगत । 


चक्कुधा यत्र धमस्थ यज्े वे सुप्रातिलिते 


॥ ४ || 


हकत यता हुत॑ हव्य सपेले सबंलो दशतपर । 


एतदढू द्वार हज श्रेष्ठ दिविसस्थ तथा5ध्चन: 


॥ ० || 


अजञ्नञ पूव प्रसूता वे दाक्षायण्य) प्रजा! खिय 
यस्या दाझ प्रदृद्धाश्व कश्यपस्याउडत्ससम्मवा!॥ दे ॥ 
अता सूल खुराणां श्रीयत्र शक्तोष्म्यषिच्यत । 


रुरराज्यन वपष्रष देवशाइत्र तपाश्चलतस 


उद्योगपवंर्से एकसो आठ अध्य/य ! 
चर हि 


गरुड बोले, हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ गालव ! 


'अज ओर अविनाशी चक्रधारी भगवान्‌ 


) 
वष्युका आज्ञाक अनुसार में तुमस यह 


पूछता हू, कि पहिले कोन दिशाके 
दशेनके निमित्त तुम्हे ले चल: सो तम 
कहो । पूष, पाथ्रिम, उत्तर और दक्षिण 
इनमेंसे पहिले किस दिशामें जानेकी 
तुम्हें अभिलाषा है? (१-२) 

जिस खानसे सब लोकोंके प्रकाशक 
सका उदय होता है, और सन्ध्याक्रे 
समयमें जहांपर साध्य नामक गणदे- 
बता लोग तपस्या करते हैं; जिस 
जगह जग़त्‌ व्यापिनी बुद्धिकों लोग 


अथस बाधकर सकते है, धर्मेक दाना 


ह्ड्ट 


सस्स्इालसडछ <:5२झ (दब २३२२७ 


| ७9 ॥ 


नेत्र स्वरूप ख्ूय और चन्द्रमा और स्थ॒- 


य॑ धर्म जिस दिशामें प्रातिष्ठित हैं; जिस 
दिशाम यज्ञके सम्पूर्ण हव्य पदाथ होम 
हाकर सब दिशाओंकोी शुद्ध करते हैं, 
जां दिशा दिवस और देवयान पित 
यान मागक्ा द्वार स्वरूप है। ( ३-५) 

पाहेले दक्ष-प्रजापतिकी कमन्याओंने 
जहांपर सब प्रजाओंकी उत्पन्न किया 
था, कव्यप क्रापिक पुत्र लोग जिस 
दिशाम बढ थे; वही पृथदिशा देवताओं 
फे सम्पूर्ण एश्वर्यंकी जड़ हे; क्योंकि 
इसी दिशामें शचीपति देवताओंके 


स्वासी इन्द्रका अभिषेक हुआ था, 
आर सब देवताओंने इसी स्थानमें 
पाहेले तपस्या की थी । हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! 


सस््ूइल अाइपइ-4: २२० धूर<ू रू €ट 


4 
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ए्तस्वात्कारणाइहान्पूवत्येषा दिगुच्यले | 
यस्मात्पूवतरे काले पूथ॑लेया5उच्ता सखुरे 
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महाभारत | 





|| ८ ॥। 


अत एव च सर्वेषां पृवामाशा प्रचक्षते । 


€ है ७0 ७5. #5. कर 
पूथ सवाणि का्याणि देवानि सुख्वप्रीष्सता 
पूर्व अगवाछोक भावन। । 


अजच् वेदाजगों 


॥९॥ 


अजवबोक्ता सविज्ञाध्ज्सीत्शाविन्री ब्रह्मचादिषु ॥ १०॥ 


अच् दत्तानि सर्थण यजूजि द्विजसत्तम । 
अच्ञ लब्धघबर) सोभ। छुरे! ऋतुष पीयते 


|| १९ ॥। 


अज्ञ तृप्ता हुतवहाः खां योनिश्युपभुख्जले । 


अच पातालमभाशित्य बदुण! अयपाप च 


॥ ९६२ ॥ 


अच पूर्व वसिछल्य पौराणस्य द्विजयम । 


सूतिश्वेव प्रलिष्ता च निघन॑ च प्रकादते 


|| ९३ || 


२ + आर आप 0 
आदकारस्थाइनच्र जायनल सलंया दा ताददधा । 


८. ८५ बी 2५9 ए ९ च्‌ 
पिबल्ति सुनथों यत्र हविधू्स सल धघूमपा! 


॥ १४ ॥ 


प्रोशक्षिता यत्र बहवो वरशाहादा झूगा बने । 


शनि जल: 


हुआ है। (६-८) ः 
इन्द्रकों स्वगंके राज्यपर अभिषिक्त 
होनके बहुत दिन पाहिलेसे भी देवता 
ठोग इस स्थान निवास करते थे, इसी 
कारण पुराने लोगोंने उसका “पूर्व” 
नाम रक्‍खा है। सुखकी अभिलाषा 
करनेवाले देवताओंका सम्पूण कांय 
इसी दिशा सिद्ध हुआ था। ( ६-९) 
लोकभावन भगवान्‌ पितामह ने 
पाहिले इसी स्थानपर वेद गान किया 
था | स्यदवने मी इसी स्थानर्मभ पहिले 
ब्राह्मणोंको गायत्रीका उपदेश ओर याज्ञ- 
बल्क्य ऋषिकों यजुर्वेद अध्ययन कराय!| 


[] पूः छ ३ आफ 
इसी कारण उसका नाम पूर्व दिशा | 


8 995799+9 ध्ट८छछूचख सुसस आभार धूप छ सास स्तर छ्ओ 82:22 22:93 





था। हे द्िजसत्तम | इसी स्थानपर वरको 
प्राप्तहानिस यज्ञके स्थान में सोम दवताओंसे 
प्राशन किया जाता है। वस्तुओंको भक्षण 
करनेवाले आग्नि धदा तृप्त होकर दूध 
आदि मक्षण किया करते हैं। जलके 
स्वामी वरुणने इसी ओरमसे पातालके 


तल भागपर जा करके राज्य लक्ष्मीकों 


प्राप्त किया है । (९-१२) 

पहिले मित्रवरुणके यज्ञके समयमें 
पुराने वसिष्ठ ऋषिकी इसी स्थान 
उत्पात, निव[स ओर विनाश प्रकाशित 
हुआ था | प्रणवका जो सहस्न प्रकारका 
प्ागे है, वह इसी दिशामे कहा जाता 
है। धुवां पीनेवाले मुनि लोग इसी 


न 
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)99999/99993999959 9999 99999 >>99 ३० क्क-& कह दशक कस कराकर &5<58999999 
ह ५ छ क ८5 स्‍ 
शक्रण यज्ञनागाथ दंवलतबु प्रदाल्पता: ॥ ९५ ॥। 
अच्ाएशहेला। कृतप्राश्षल मालुबाआा5सुराश्व थे । 
0 ३५ 


उदयस्तान्ह सवबोीन्व ऋोधाडपन्ल विसावसु। । २६ || 
एतद द्वार जिलोकस्य स्वस्थ च खुखस्थ च | 
एय पूर्वा दिला भागो विद्ञायोष्चण सदीचछलि ॥१७॥ 
प्रिय काय हि से तस्य यसयाउइस्मि बचने स्थित) । 
ब्रूह्दि गालव याध्यामि शणु चाध्प्यपरा दिद्वाम्‌ ॥१८॥३९७२ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां बेशासिक्याँ उद्योगपर्वणि सगवद्यानपर्रणि 
गालवचरिते अष्टाधिकशततमोउ्ध्याय; ॥ १०८ ॥ 





सुपर्ण उवाच-- इये विवखता पूर्व औतेन विधिना क्िल | 

गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यथले च ढिकू ॥१॥ 
अन्न लोकत्रयस्याउस्थ पिलृपक्ष! प्रतिद्नितः । 
अज्नोष्मपाणा देवानां निवास! ऋूयते छ्विज् ॥ १२॥ 


कत्तेव्य-कर्म है । इससे अब किस दिशा 
की ओर चलें प्ो तुम कहो, यदि पू्े 
दिशा देखनेकी इच्छा न हो, तो ओर 
एक दिशाका वृत्तान्त कहता हूं, सो 
सुनो | ( १६-१८ ) [३६७२ ] 


उद्योगपवेरमं एकसो आर अध्याय समाप्त | 


स्थानमें होमका धुवां पीते थे,ओर देव- 
ताओोंके यज्ञमाग निमित्त शचीपति 
इन्द्र वबराह; सृग आदि सब वस्तु उनको 
दान दते थं। ( १३-१५ ) 

तेज ओर किरण धारण करने वाले 
भगवान हमे इसी दिशा उदय होकर, 
क्रोधके वशमें अहित कम करनेवाले 
कृतप्न मनुष्य ओर असुरोंके प्राणका 
नाश करते हैं। में अधिक कहांवक 
वर्णन करूं, यह दिशा ताॉनों छोककी 
द्वार स्वरूप है, खगे ओर सुख लामके 
निमित्त यही उत्तम मागे है। इससे 
यादि तुम्हारी इच्छा हो, तो इसी पूरे 
दिशाकी ओर प्रवेश करें | है गालव ! 
में जिसका आज्ञाकारी हूं, उसका 





उद्योगपवेसें एकसो नी अध्याय | 

गरुड बोल, यह दक्षिणा दिशा है । 
पहिले छयने देवयज्ञके अलजुष्ठानमें यह 
दिशा श्रोतविधिसे गुरु कश्यपकों दक्षि- 
गार्मे दान किया था; इसीसे यह दाक्षि- 
णा दिशाके नामसे प्रसिद्ध हुई है। हे 
विग्र | इसी दिशामे तीनों लोकका पित- 
पक्ष ग्रितिष्ठित है | सुना जाता है, धुवां 
पीनेवाले देवता लोगभी इसी दिशा 
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श्वे सदा देवा; पिव्ामि साथमासले | 
इज्यसानाः सम लाकंषु सम्प्राप्तासतुल्थलागतास॥ २ ॥| 
एलद ह्वितीय वेदस्य द्वारभाचक्षते हविज-। 

त्रुटिशा लव॒दाओआापि गणयते कालनिश्चय: ॥ ४ ॥ 
अच्ज देवषयों नित्य पिललोकघेयस्तथा । 

तथा राजषथः सर्च सिव्सन्ति गतव्यथा।. ॥ ५ ॥ 
अनञ्न प््षश्व सत्य च कस चा5्त्र निगद्यते 
गतिरेषा ट्विजश्रेष्ठ कक्षणाभवसायिनाम ॥ ६ ॥ 
एबा दिक्सा ह्िजश्रेष्ठ यां सखबेः प्रतिपदमते । 

चला त्वनववाधेन सुख लेन न गज्यले ॥ ७9 ॥ 
नेकतानां सहस्त्राणि बहुन्यन्न द्विजबेस । 

खसुछानि प्रतिकूलानि द्रछव्यान्यकृतात्मलिं!। ॥ <८॥ 
अन्न मन्दरकुझेषु विप्रथिसदनेषु च | 


43 नकिघ्ज 
बनती 
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गायान्ति गाथा गन्धवाशित्तवुद्धिहरा द्विज ॥ ९॥ 
तेरह गणदेवता हैं वे लोगके बीच पुरुष कमसे आत्माको स्थिर करता है, 


पितरोंके समान पूज्य ओर समान भाग 
पाकर उन लोगोंके सढ़ सदा एकत्र 
होकर इसी दिशाम वास करते 
हैं । ( १-३ ) 

है हिजसत्तम | पण्डित छोग इस 
दिशाको धमेका दूसरा द्वार खरूप कहके 
वार्गित करते हैं: क्योंकि इसी खानमें 
सक्ष्मसे भी सूक्ष्म सब लोकोंकी परम 
आयुका निणय होता हैं; विशेष करके इसी 
दिशाम देवषिं पितर लोग ऋषि ओर 
राज्षिं लोग सदा परम सुखसे निवास 
करते हैं | है ब्राह्मण ! लोगोंका सत्य, 
धर्म और पुण्य, पाप रूप सब कम इस 
दिशामें चित्रगुप्तके पास विद्यमान हैं; जो 


ध्ध्च्ख्स्स्य्ध्ध्य्स्ध्ध्ड्सूसख लथ्सडलधधससथू लरलल धूथूूस ध्टटस्ट 








२ ११ 


इसी दिशामें सतपुरुषोंके क्मोकी गति 
होती है । ( ४७--६ ) क्‍ 

एक बार सबको इस दिशामें आना 
पडता है; परन्तु यह अज्ञानरूपी अन्ध- 
कारसे ढकी रहती है, इससे सहजहीम 
नहीं प्राप्त हो सकती | है हिजश्रेष्ठ ! 
पुण्यकमम न करनेवाले अधम मनुष्योंकी 
विरुद्धता करनेके निमित्त इस दिशाें 
कई सहख्र महा विकेट आकारके राध्ष- 
तोंकी सृष्टि हुई है | हे ब्राक्षण ! मीठे 
स्वरसे युक्त गन्धव लोग मन्दर पर्वत 
आर विप्रषि लोकीके आश्रमोंपर अच्छे 
मधुर गीत गाकर सब लोगोंके चित्त 


ञ्रे बु ! आइप है 
ओर बाड़े ह हैं। ( ७-९ ) 
ध्य्ड्ल्च्व्ध्ध्ट€ स्स्प्य्थ धस्ड श्श््य्थ्य्ध्ध्य्ध्ध्ध्च्ल्र्ड ध्य्ध््च्टध् 
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उलदारा गताबादा गलराज्या बन गत; 


॥ १० ॥ 


अच्च सावाणिना चेव यवक्रीलात्मजेन च। 


सयादा स्थापिता ऋ् 


के #ी (७. । 
ह्मन्‍यांँ सू्थों नाउघतिवलले ॥ ११ ॥ 


अन्न राक्षसराजन पौलस्त्यन महात्मना | 


के 0 ० 
रावणन तपश्ात्वा सुरण्या>उस्रता दृता 


॥ १३ ॥। 


अच्न वृत्तेन बृज्नोषपि शक्तशचु॒ुत्वशीणिवान | 


() /.त# 
अच्न सवासव!ः प्राप्ता! पुनग चछन्ति पश्च पा 


१३॥ 


अन्न दुष्कृतकमाणों नरा। पच्यान्ति गालव। 


अच्च वैतरणी नाम नदी विलरणेजेता 


॥ १४ ॥ 


अन्न गत्वा सुखस्याउन्तं दुशखस्थाउन्त प्रपद्यते । 


अन्न वृत्तो दिनकरः खुरस क्षरते पयः 


| १७ || 


काष्ठा चाउज्लाच्य वासिछ्ठी हिमसुत्सजलते पुनः | 
अज्ना5हं गालूव पुरा छुधात्त! पारोचेन्तयन्‌ ॥ १६॥ 


शैयत नामक देत्यराज इसी स्थानपर 
गायी गयी सोमकी गाथाओंको सुनकर 
पुत्र, पात्र, स्ली, राज्य ओर सेचक आदि 
सम्पूण बस्तुओंकीं त्याग कर बनवासी 
होगय थे। हे ब्राह्मण | भन्तु ओर यव- 
क्रात- तनयने इस दिशामें जो नियम 
स्थापित किया है, सयेदेव किसी समय 
में उसका उछघन नहीं कर सकते । 
पुलस्त्यवंशमें उत्पन्न हुए शरक्षसोंके 
राजा महात्मा रावणने इसी दिशामे 
तपस्या करके देवताओंक समीप अमर 
होनेका वरदान मांगा था। ( १०-१२) 

वृन्नासुरने भी असत्‌ कम से इसी 


स्थानम इन्द्रकें साथ शत्रुता की थी। 
है गालव इसी दक्षिण दिशामें सबका 


9599 ध्चूलड सचूससड 
६८ 


ध्थड्ध्स्च्य्थ्स्प्ल्ध्ल्च ध्य््य्ड सच्छचडध्ड २ 


प्राण मिलित होके फिर प्राण ओर अपान 
भेदसे प्रथकू पृथक होजाता है। बुरे 
कम करनेवाले अधम पुरुष इसी दिशा३ें 
बुरे कमके फलरूपी नरकमें पडकर 
सडते रहते हैं। इसी दिशामें नरक 
समुद्र प्िलनेवाली, पापी पुरुषोंसे भरी 
हुई महाभयड्ूर बेतरणी मंदी बह रही 


है। यहांपर आनेसे छोगोंको खगे 


ओर नरक दोनोंके सुख मिलते हैं। 
किरणघारी ख्ये इस दिशामें घिरकर 
उत्तम प्रकारसे जल बरसाते रहते हैं;ओर 
फिर वसिष्ठ सम्बान्धिनी उर्दीची दिशासें 
जानेसे, हिमसे मुक्त होते हैं। ( (३-१६) 

है गालव ! पहिले में एक दिन 
क्षुधासे पीडित होके आहारके निमित्त 


4) 


इन ७9299 98999 9 9559 २२० ३७४२७ ७४४७ एए 
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2) छ्ब्द दान्युद्धलाना छठ द्वह्न्तां ग़ज़दकन्छपा । 


/ वेदोंकी पढकर अविनाशी मोक्षको उद्योगपव में एकसो दस अध्याय | 

0 पाया था | ( १६--१९ ) रारुड बोले, हे ह्विजसत्तम ! यह 

' रु श्सी स्थानमें नागराज वासुको, तक्षक द्शि जलके खाप्ी वरुणद्‌वको अत्यन्त 

| ओर ऐरावत आदि नागकुलोस सहित ही प्यारी है! क्योंकि इसी स्थानमे उनकी 

॥ भोगवती नामक नगरी विराजमान है। उत्पत्ति ओर ग्रतिष्ठा हुईं है। भगवान स्य 
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अन्न चक्रधनुनोस सूयाज्ञातो सहारूषिः 







[ भगवद्यानपवे 


॥ १७ ॥ 


वितुरय कपिल देव य्ेनाउचतो। सगरात्मजाः | 
अच्च सिद्दा! शिवा नाम ब्राह्मणा वेद्पारगा। ॥१८ ॥ 
अधीत्य सहझलान्वेदाछोमिरे प्लोक्षमक्षयम्‌ । 


अच्च भोगवती नास पुरी वाझुकिपालिता 


॥ १९ ॥ 


तक्षकेण च नागेन तशथैवेशावलेन च । 
अच्च निर्याणकालेषपि तमः सम्प्राप्यलें महल्‌ ॥२०॥ 
अजेद सास्करेणाषपि स्वयं वा कृष्णवत्मना | 
एब तस्याउपि ले सागे! परिचायेस्थ गालव ॥ 
त्रुहि मे यदि गनलव्य घतलीची श्णु चाइपराम।२१॥ [३९९३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि 
गालवर्चारेते नवाधिकशततसे5ध्याय; ॥१०५९॥ 





सुपण उबाच-- इय॑ दिग्दयिता राज्ञों वरुणस्थ तु गोपले! । 


सदा सलिलराजस्य प्रतिद्ञी चाएदिरिेशष च 


चिन्ता कर रहा था, तब बुद्धूमें प्रवृत्त 
हुए इस दिशामें बडे शरीरवाले दो 
हाथी आर कच्छपको पाया था| जो 


 लोकके बीच कपिल देव कहके पिख्या- 


त हैं, जिनके प्रमावसे सगरके वबंशका 
नाश हुआ था, वहीं चक्रधनु नामक 
महर्षि इस दिशिामें सूयदेवसे उत्पन्न हुए 
थे | इसी दिशामें वेदका जाननेवाले 
शिव नामक प्रसिद्ध ब्राह्मणोने सब 





॥ € ॥ 
मरनके समय लोगोंको इसी प्रकार 
महाघोर अन्धृकार मिलता है। छूर्य 


ओर अग्नि भी इस अन्धकारको दूर नहीं 
कर सकते | हे गालव ! तुम चलनेकी 
इच्छा करो, तो इस दिशार्म गमन करें; 
इससे यादि तुम्हें इस दिशाम चलना हो 
तो झुझे कहो; नहीं तो-दूसरी-पश्चिम-दिशा 
की कथा झुझसे सुनो । ( १९--२११ ) 


उद्योगपर्वरम एकसो नो अध्याय समाप्त । ३६९६३ 





4) 


395:299 52:53 %2५:5:529 55935 ७:99 कै 35929 5999%53 93% २ ७२५:०:9 3४:29 %95$9 :2599599 & 


2५०. प 
न्ध्न 


लि शिकिए करन कल कलिक कल कक ग  ल मर कक 





7 फ 
न कं 
० 
हे जप, 


५. -- «8... 


; 
। 
; 
| 








५9 22229 39%-2299995:5289 83535939 35529 &&8:935339392:22293993959&8:59553&59598395999299992559595353ऊ%&+3$99:5993959593939%#99 85895 ::2392989:5399529 55:95 5359523%55:7993## 


अध्याय ११० ] उद्योगपव । 
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विसजयति गाः स्वयथश्र । 

पश्चिमेद्यभिविख्याता दिगिय टद्विजसच्तमस  ॥११२॥ 

यादसामत्र राज्येन सलिलस्थ च गसुप्तये । 

कद्यपों मगवान्देवो वरुण स्माध्ल्यब्चयत्‌ू  ॥ ३ ॥ 

अच् पीत्वा सभसस्‍्तानवे बरुणस्य रखांस्तु घढ़ । 

जायते तरुण! सोम! शुक्लस्याउडदों तमिस्लहा ॥ ४॥ 

अन्न पश्चात्कूता देता वायुना संयतास्तदा । 

निःश्वसन्तों महावातेराचिता: खझुषुपुद्धिज ॥५॥ 

अनच्च सूथ प्रणधिन प्रतिगह्याति प्चतः) । 

अस्तो नाम यतः सनध्या पश्चिमा प्रतिसपेति ॥ ७ ॥ 

अतो राजिश्व निद्रा च निगेता दिवसक्षये । 


5 
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जायते जीवलोकस्य हतुमधेमिवाउप्युष:.. ॥७॥ 

अन्न देवीं दिति खुप्तामात्मपसवधघारिणीम । 

विगर्भामकरोंच्छक्कों चत्च जातों सरुद्गण! || ८ ॥| 

अन्न मूल हिमचतो मनन्‍्दर याति शाश्वतम्‌ । 
दिनके अन्त भागमें अपनी किरण ओर किया था | जिससे पश्चिप्त सन्ध्याकी / । 
प्रकाशका विसर्जन करते हैं, इसी कारण उत्पात्ते होती है, वही अस्ताचल गिरि 
से वह पश्चिम दिशाके नामसे प्रसिद्ध इस स्थानमें प्रदक्षिण करनेवाले छयको /॥ ४ 
हुई है। इस दिशामें जलजन्तुओंके ऊप- प्रतिदिन संमानित करते हैं। (४-६) ४/ ! 
र प्रशुता ओर जलकी रक्षा करनेके नि- दिनके बात जानेपर इसी स्थानसे ५ । 
मित्त भगवान कश्यपने वरुणदेवकों सब निद्रा निकलकर जीवन कालका आधा £ । 
अधिकार दे रखा है। ( १-३ ) भाग हरनेके निम्ित्त मानों सब्र जीव £ , 

अन्धकारका नाश करनेवाले चन्द्रमा पात्रको आक्रमण करती है | देवताओं- / ] 


के राजा इन्द्रने अपनी सोतेली माता /£ 
तेजखिनी दिति-देवीको इसी स्थानमें / 


इसी स्थानमें जलदेवके सम्पूर्ण छः रस 


पीके पूर्णभासीकों फिर पूणरूपस उदि- 


का का कर का की कं क्र ० 5 2 5. 225 
अप लय (ही क>- जी 
"2 उड़ 32: 


त होते हैं । हे ब्राह्मण ! पहिले समय. सोई हुई देखकर, इरपयुक्त होकर / 

देत्य लोगोंने इसी स्थानमें वायुके बेग-... उसका गर्भ काटके उनचास डुकड़े कर / 

से दुःखित ओर पराजित होकर लम्बी | दिये थे, और उसीसे मरुत्गणोंकी 

सांस लेते हुए मृत्यु की शय्यापर शयन उत्पात्ति हुई थी। पवतोंके राजा / ' 
ससऊरऊऊ अधल्सछ धस्चनआष्ट ल्च्थब्स्ड सलसछ अचल लससलध्ड पड िधट 339 29225: 8259:2 >&8#9> बच २७२० 82:95: ७ 
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भहाभारत | 
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आपि व्षसहस्तेण न चा5स्यथाउन्लतोइथिगरूथले ॥९॥ 
अचञ्ञ काश्वनशलस्य काश्वनास्व॒ुरझूहस्य च । 


उदधेस्तीरभासाद खुराखणि; क्षरल पथ: 


|| १० |) 


अचज्च सध्ये सखुद्गस्य कबन्ध! प्रतिहरश्यते | 

स्व॒मानों! सूसकल्पस्य सोमसूर्यो जिघांसत। ॥ ११॥ 
खुवणशिरसोष्प्यनत्च हरिरोरुण!ः प्रमाथतः । 
अदृश्यस्था5प्रभेससय क्षूयले विपुलो घध्वनिः ॥ १२॥ 
अज्न ध्वजबवती नाम कुमारी हरिमेघसः । 

आकाशे तिष्ठ तिष्ठेति तस्थों सूथस्प रासनात्‌ १३॥ 
अन्न वायुस्तथा वहिरापः स्व चापि गालव | 

आहिक चेव नैश च दुःख स्पच्य विसुश्बाति ॥ १४॥ 
अतः प्रश्चाति सूयस्थ तियेगावत्तेते गति; । 

अज्ञ ज्योतीषि सवबाणि विदयन्त्यादित्यमण्डल्म्‌ ॥१०॥. 


अष्टाविद्यतिरात्र च चंक्रर्य सह सालुना। 


हिम्नालयकी बहुतसी जड मन्दर-पर्वेतसे 
लगी हुईं हैं; हजार वर्षतक भ्रमण 
करनपर भी उसकी सीमा नहीं मिल 
सकती । (७-९ ) 

गोमाता सुरभी इसी स्थानपर सझुं- 
वर्णके शल ओर सुधणके कप्तलसे युक्त 
सरोवरके तठपर खडी होके दूधको 
धारा बहाती हैं | चन्द्रमा ओर सर्थेकी 
हिंसा करनेकी अभिलाषा करनेवाला 
शिरसे रहित राहु नामक देत्यका शरीर 
यहाँपर समुद्रके बीच सदा दोौख पडता 
है। ( १०-११ ) 

अच्य्य ओर महातेजसे युक्त हरिलो- 
मा अथात्‌ सदा योवन अवस्थाको श्राप्त 
हुए सुवण शिर नाम मुनि जो इस 








०७+---_-...33-+त ीनननन-क-+----3ल्‍०»»«»«नन 


स्थानमें वेदका पाठ करते हैं, उनका 
फ श (३ पड 
बहुतसा शब्द यहांपर भी सुनाई पडता 


है । (६२) 


हरिमेधा ग्ुनिकी कन्या धवजवती 
सर्यदेवके 'खडी रह | खडी रह !” 
इस प्रकारके शासनसे आकाश माममें 
खडी थी; है गालव ! इस दिशामें क्‍या 
दिन क्या रात्रि सब्र समय वायु, अग्नि, 
जल और आकाश दुःख देनेवाले स्पशे- 
को त्याग देते हैं। सयेक्षी गति इसी 
खानमें ठेढी चालसे लोटती है, और 
इसी दिशारें सब ज्योतिके पदाथे सर्य- 
मण्डल प्रवेश करते हैं। बारह राशि, 
सत्ताइस नक्षत्र और अभिजित ये सब 
एक एक करके अठाइस रात्रि प्न्त 
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2. 
'#बन्‍ीी २ री. 
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दरश>क कक व पता न अरे तय कल अर जे हि 7२२२० लकंक मर. 


््क्ननकच्च्लच्चटाउ ता बन च 


जा है 


| 


हू 50 जे पाक, + 5 कि ४ 3 जनक कर >कपफ्र रे जन >> कं ९ कक पी च 
$ >आत “० “४ औ+ बल्ननिताल;+ इॉखिअट ओर न नहा शरटलर हे 42 ४ २०5 


न्याय उऑिन जज अश्नाफन नाक आज 


> हे 5 35 मन 0 अडट 2 नल 
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अध्याय १११] उद्योगपव । ५४१ 
& 29522 32229 >> 3252 >> >> लक कज मि अल ध््धप्सव्ध््स््ध्ध््््ध््ध््््््ध्््ध्््ध््ध्प्च्ध्ड्ल्च्ल् ध्ध््ध््प्् स्थल धूरबडथ हा 
निष्पतल्ति पुन) सूर्यात्सोमसंयोगयोगतः ॥ १६ ॥ ! 
अच्च नित्य स्वन्तीनां प्रभव। सागरादयः | / 
अन्न लोकन्नय॒स्याउष्पस्तिष्ठन्लि वद़णाल्ये ॥ १७ ॥ 0, 
अच् पन्नगराजस्था5प्थनन्तस्य निवेशनस् । 0 
अनादिनिधनस्थाउत्र विषणो; स्थानसमलुत्तमम्‌॥ १८ ॥ " 
अज्ञाउनलसखस्थाउपि पवनस्य निवेशनम | क्‍ ] 
सहर्षे! कछ्यपस्थाध्च मारीचस्यथ निवेशानम ॥ १९॥ 


| 
है 
| 
री 
हे 
|! 
। 
।$ 
है 
है 
; 


आर द्रि कक ४ ८. हू २ &/ ५ ५० 
एघष ते पश्चिमों सागो दिजद्वारेण प्रकीलितः | 
ब्रूहि गालव गच्छावो बुद्धि! का द्विजसत्तम ॥२०॥ [३७११३] 
इत श्रामहाभारत शतसाहस्ण्या साहताया बया|सक्या उद्यागपवाण सगवद्यानपवाण 
गालवचारते दशाधिकशततमोव5्ध्याय)॥ ११० ॥ 


सुपर्ण उवाच-- ययस्मादुत्तायते पापाषश्यान्निःश्रेयलो5इलुते | 
अस्मादुत्तारणबलादुत्तरेत्युच्यते ह्विज || १ 
उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापश्य गालव | 
सागे! पश्चिसपूर्वाभ्यां दिग्भ्यां वे सध्यलः स्खूल। | २॥ 


सके संग अ्रमण करके चन्द्रमाके सड़ 
संयोग होनेपर, फिर क्रमसे निकल 
जाते हैं । (१३-१६) 
श्र ण् ५ छह श्र ५ 
जिससे सब समझुद्रोंकी उत्पात्ति हुई 


हैं; वही सब नदियोंका उत्पात्ति स्थान 


इस पश्चिम दिशामें सदासे विराजमान 


है। तीनों श्रुवनका जितना जल है सो 


यहांपर वरुण देवके स्थानपर उपाध्थित 
है | यहींपर नागोंके राजा शेषनागका 
निवास है | अनादि ओर अविनाशी 


भगवान विष्णुदेवका यहीं उत्तम शय्य[- 


रूपी निवास स्थान है। अग्निके मित्र 
बायु, और मरीचिपृत्र कश्यपकी भी 
यही निवास-सूमि है । हे गालव! संक्षेप 


&&83+3 5>3ऊ>क# >ः>>> 929 3 ४2299 कक सके श्ठ 


से यह पश्चिम दिशाक्का वृत्तान्त तुमसे 
कहा गया । है हिजसत्तम ! इस समय 
तुम्हारी क्‍या इच्छा है? कहो किस 
दिशाकी ओर चलें? (१७-२०)[ ३७१३] 
उद्यागपवबस एकसा दुस भध्याय समाप्त | 





उद्योगपर्चसं एकसो ग्यारह अध्याय । 


ग़रुड बोले, हे द्विजसत्तम गालव ! 


यह उत्तर दिशा है | इस दिशारोें सब 


लोग उत्तीण होके पापोसे छूठकर मुक्ति 
पद पाते हैं । इसी उत्तारण शक्ति होने 
ही के कारण इसका नाम उत्तर दिखला 
हुआ है । इस उत्तर दिशाके सेवनीय 


जब 8, (5 क्र ८ पे 

जल ससुद्रकें मार्ग पूषे ओर पश्चिम / 
ल्ः ५ प्‌ ही 
दिशा पयन्त व्याप्त होनेसे वह मध्य_्ष 
च्व्च्च्््ध्च्व््ध्ध्य्य्षध्य्व्य्ब्ल् ध्थ्च्य्ध्ध््स्क्ल ध््चय्य्ध्ल्ल्थ्च्ड्ध्ड हे 


2. 
म्ल 
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[ भगवद्यानपंव 


जुछ२ । मसहाभारत । 





56407 0 05750 06 4 0 4 40 ,र्थ कं आक 2 ब क कआ3 अ ल 0 
ी अस्थां दिशि वरिष्ठायाछुत्तरायां द्विजषेम | /) 
के नाउसोमस्थो नाष्विधेधात्मा माध्यमों वबसते जनः ॥३॥ ६ 
| अच्च नारायण! कृष्णों जिष्णुश्चेव नरोत्तम; । । 
। बदयामाश्रमपदे तथा ब्रह्मा च शाश्वत: ॥ ४ ॥| "५ 
!$ अजञ् वे हिमवत्दछे नित्यमास्ते महेसरः । 9 
प्रकृत्या पुरुष; साथ युगान्ताग्रसशप्नप्र भ। ७ ॥ $ 
ु ४ न स॒ दृश्यों सखुनिगणस्तथा देवे।! सवासवेः | 

0 गन्धवेयक्षसिद्धेवां मरनारायणाहले ॥ ६ ॥ " 
' अजञ्ञ विष्णु! सहस्नाक्ष)! सहस्नचरणोडव्यय; । ५ 
" सहखशिरसः ओऔमाबेकः पद्चयति भायया ॥ ७ ॥ 

० अजञ्ञ राज्यन किप्राणां चन्द्रभाश्राउभ्यषिच्यल | 

0 अनञ्च गड्नां महादवः पतन्‍ती गणनाच्च्युताम ॥ < ॥ 

/ प्रतंगछह्य ददा लाके आानुष ब्रह्मावेत्तस | 

॥] अच्च देब्या तपस्तप्त श्रहश्धरपराप्खया ॥ १ ॥ 


अचञ्ञ कामश्ष रोषश् शोलओोमा च सम्बसु। | 





बोध होता है | इस श्रेष्ठ दिशामें विनय 
रहित, इन्द्रियॉंको न. जीतनेवाले, ओर 
अधर्मी लोग कभी नहीं निवास कर 
सकते । यहांपर बद्रिकाश्रमर्म नारायण 
कृष्ण, पुरुषोंम श्रेष्ठ विष्णु ओर पितामह 
ब्रह्मा विराजमान हैं | (१-४) 

यहींपर प्रलयकालकी अग्निके 
समान, भगवान्‌ महादेव हिमालय पवेत- 
के ऊपर प्रकृति पावतीके सकल सदा 


_उपश्िित 


उनका दशेन नहीं कर सकते । इसी 
स्थानपर सहस्न शिर, नेत्र, ओर चरणसे 
युक्त श्रीमान्‌ विष्णुदेव मायासे युक्त 
महादेवके दशन करते हैं| ( ५-७ ) 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हिजोंके राजा चन्द्र- 
प्ाका अभिषेक इसी स्थानपर हुवा था 
ओर महादेवने स्वगसे गिरी हुईं गंगाकों 
सस्तकपर धारण करके मनुष्य लोकमें 
किया था । गिरिराजकुमारी 


/॥ विहार करते रहते हैं ।वह मायासे , पावयेतीने जो महादेवकों वर बनानेके 
! युक्त होनेसे भी केबल नरनारायणके निमित्त कठिन तपस्या की थी, वह अनु- 
॥ अतिरिक्त और किसको नहीं दोख ष्टान भी इसी स्थानर्म हुआ था, | एक 
॥ पड़ते है; सारे, ईन्‍्द्र आंद दचता, समय यहां पर गारराज, उमा, काम- 


6१ 
/ 


द॥ 2359 ६४४95 7:55 


गन्चव, यक्ष आर सद्ध आद काई भा 
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अध्याय १५१ ] द . ड्योगपवे । न ७५४३ 
8१२७७७३३३३३७७७३७७9899००9999999999०99%8 4<३ढलड्लल्लललखलखसडहडलडलडडल हलल6७<<० 8 
अचञ्ञ राक्षसयक्षाणा गन्घवाणां सेगालनब |॥ ४०॥ ) 

आधिपत्येन केलास धनदोष्प्सामिषेचित!। | / 

अच्च चेन्रर॒थ रम्धमत्ञ वेग्वानसाआम!: ॥ ११ ॥ | 

अज्ञ मन्दाकिनी चेव अन्दरश्ष द्विजपेस । का 

अच्च सोगन्धिकव्न नेऋतेरभिरक्यते ॥ १९ ॥ 


छाहइल कदलीस्कन्पसत्र सन्‍तानका नगा। । 

अज्ञ संयमनित्यानां सिद्धानां स्वेर्चारिणाम्‌ ॥ १३॥ 
विज्नानान्यनुरूपाणि काझ्नमाग्यानि गालव | 

अच्च ले ऋषयः पसप्त देवी चाउइडन्‍्चली तथा ॥ १४॥ 
अन्न तिष्ठाति वे खालतिरभआाधस्या उदय! स्छूत! | 

अज्न यज्ञ समासाद्य धुर्व सथाता पितामह। ॥ १५॥ 
ज्योतींषि चन्द्रसूयों च परिवतेन्ति निव्यश। 

अज्ञ गड़ामहाद्वार रक्षन्ति द्विजसच्तम्त ॥ १६ ॥ 
धामा नाम सहात्सानों झुनय! सत्यवादिन! । 

न लेषां ज्ञायते खूलिनोी:कालिन लतपाश्विलम ॥ १७॥ 


शित कर रहे हैं । अच्छी प्रकारसे प्रसिद्ध 
सप्त-ऋषियोंका मण्डल आर देवी अरू- 


अत्यन्त शोभित हुई थी। है द्विजसत्तम [ 
धनके स्वामी कुबेर यहीं केलास पवृ॑तपर 
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राक्षस यक्ष ओर गन्धवोके राजा बनाये न्धती इसी स्थानपर विराजमान 
गये थे । (८--११) । हैं।( ११-१४) 
चेत्ररथ नामक उनका मनोहर बगी- स्वाती नक्षत्रका भी यहींपर उदय 
चा, वेखानस सुनियोंका आश्रम, मन्दा- | और निवास होता है। सब लोगोंके 
किनी ओर मन्दर यहांपर सदासे शोभि-... गुरू पितामह ब्रह्मा यज्ञके निमिच इस 
त हैं। राक्षतोंसि भली भांति रक्षित सस्‍्थानमें सदा वास करते हैं। छू 
सोगानधिक वन, श्यामल शाइल, नवत- चन्द्रमा ओर नक्षत्र इसी दिश्वासे सदा / 
ण-भूमिष्ठ देश, कददी कानन, कल्पतरू- | भ्रमण किया करते हैं | हे द्विजसत्तम ! ।॥ 
वीथिका, ओर सदा सयमशाली इच्छा- सत्यवादी महात्मा धामा नाम पाने लोग ? 
नुसार विहार करने वाले सिद्ध लोगोंकी इसी स्थान इधर उघर अ्प्रण करते 
अभिलाषाके योग्य सम्पूणे विमान यहां हुए गंगा द्वार नाम लोककी अन्तिम ः 
पर बहुत ही शोभा ओर सुघराई ग्रका- सीमाकी रक्षा करते हैं; उन लोगोंकी | 
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परिवते! सहस्राणि काश मोज्यानि गालव | 

यथा यथा प्रविशति लम्मात्परतर नर। ॥॥ १८ ॥ 
तथा तथा हिजश्रेष्ठ प्रविलीयाति गालव । 
तैलत्केनचिदन्येन गतपूव हद्विजपषेस ॥ १९ ॥ 
ऋले नारायण देव नर. वा जिष्णुमव्ययम । 

अच्च कैलासमित्युक्त स्थानमेलविलस्थ तत्‌ ॥ २० ॥ 
अञ्म विद्युत्प्रणा नाम जज्लिरेष्प्सरसों दुश | 

अञ् विष्णुपद नाभ ऋशता विष्णुना कृतस्र्‌ ॥ २१ ॥ 
जअिलोकाविकमसे बह्यजतसरां दिशमाशितस | 

अच् राज्ञा मब्सेन यज्ञेनष्ट द्विजोत्तम. ॥ २१२॥ 
उश्चीरबीज विप्रणें यत्र जासबूनद सर; । 
जम्ितस्थाउत्र विप्रषेख्पतस्थे महात्शलन। . ॥ २३ ॥| 
साक्षाद्धेमचत! पुण्यो विमलछ। कनकाकर! | 

ब्राह्मणेषु च यत्कृत्स्ं खत ते कूटवा घन महत॥ २४ ॥ 


० के ध्् घ्ः हर छः ँ ध्ध्ट श्ध्ध्ड्य्ल द्ड 
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आकृति, मूर्ति; ओर तपस्या कुछ भी वानू विष्णुन अपने तीन चरणसे तीनों 
नहीं मालूम होती है । थे लोग अपनी लोकोंकी नाप लिया था, उस समय 
इच्छाके अनुसार सहस्ों प्रकारका परि- इस उत्तर दिशामें एक पद रखनेसे 
वत्तेन भोग करते हैं। जो मनुष्य उन वहांपर विष्णु पदके नामसे एक महा 
लोगोंकी रक्षित इस गंगाद्वारकी लांघकर उत्तम तीथेकों उत्पत्ति हुई हैं। १९-२२ 
किसी मा्गसे प्रवेश करता है, वह बहीं- मरुत्‌ नाम किसी राजाने इस उत्तर 
पर मर जाता है। ( १५-१९ ) . |. दिशामें, जिस स्थानपर जाम्बूनद सुवर्ण 

अविनाशी नारायणदेव ओर विष्णु- सरोवर है वहांपर उशीरबीजाख्य 
के अतिरिक्त ओर कोई किसी समयमें स्थानमें एक महायज्ञ किया था । यहीं- 
वहांपर जानेमें समर्थ नहीं होता । है पर जीमृत नामक महात्मा विश्रषिके 
गालव ! इसी दिशा धनके स्वामी सम्मुख हिमालय पवेतका निमेल ओर 
कुबेरके अधिकारमें ऊंचा केलाश्रपबंतका शुद्ध सुवणका स्थान प्रकाशित हुआ 
शिखर विशजमान है। इसी ख्ानमें था । उस महर्षिने सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों- 
विद्यत्प्रभा नाम दश अप्सराओंका जन्म की दान करके उनसे अपना नाम 
हुआ था | वामन अवतारम जब भग- विख्यात करानेके निमित्त ग्राथना की 
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बच्चे धन महर्षि! स जैसूत तद्धन ततः । 
| &.0 


की 

0 | * /:.. + " $ के रे | 

! अन्न नित्य दिशा पालाः साथंप्रातहिजपषम ॥ २५ | 
(| 

| 


#ो 5 


कस्य कार्य किमिति वे परिक्रोदान्ति गालव । 
॥ एचसेषा हिजश्रेष्ठ शुणैरन्यैद्खित्तरा ॥ २६ ॥ 


९ 


>> कर (6 कु त्त्‌ 
। उत्तरात पारख्याता सवंकमरु चात्तरा । 


| एता विस्तरशस्तात तव सड्जीतिंता दिश। . ॥ ९७ ॥ 
चतस्र: ऋमयोंगेंन कामा्शां गन्तुमिच्छसि | 

। उद्यता5ह द्विजश्नेष्ठ तव दरशायितु दिशा: | 

; पृथिदीं चा5खिलां अ्ह्म॑स्तस्मादारोह भा ह्विज! । २८॥ [२७४१॥ 

। द््ति श्रीमहाभारते ० लह्योगपर्वणि भगवद्यानपणि गालवचरिते एकादशाधिकशततमब्थ्या 7; ११११ ॥ 

५ गालव उवाच- गरुत्मन्खुजगेनद्वारे खुपण विनतात्समज | 


नथ मां ताहये पूर्वण यत्र घर्नस्थ चक्कलुषी ॥१॥ 
* ८४४0 * शे #.. ४५ 5 

पूर्वमतां दिश गउछ या पूर्व परिकीर्तिता । 

#> / १ 


*. #+ 5 शी रे 

देवतानां हि सान्रिध्यक्षत्र बीलितवानासे ॥ २॥ 
| थे # कर 

अच्च सत्य च ध्मश्व त्वया सम्यक्मकात |. 
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(0 ' 


है 


इच्छेय 


सूयश्य तान्खुरान्द्रटु 
नारद उपाच-- तमाह विनतासूनुराराहखात + द्विजप्त ! 


आरूरोहाप्थ स खुनिगरुड गालवस्तदा 
ऋणशसाणस्य ते रूप हइठ्यले पन्नगाशन | 
सहस्लादावबसत: 


गालव उवाच- 
मास्करस्थंव पूवा 


छेयसरुणालुज 


॥ ३ ॥ 
॥ ४ || 


॥ ५ ॥ 


चक्षवातप्रणुन्नानां दृक्षाणामनुगामनाम | 


प्रस्थितानामिव सभे परदयानाोह गांत खत 


॥ ९ ॥। 


ससागरचनाझुर्वी सशलवनकाननाम | 


आंदक्यान्नव चआाउइपआाख पक्षवातन खचर 


॥ 9 ॥ 


जलाननागलतक्र ज खचाधशिवा5राप्यल जलम | 


बायुना चेव महता पक्षचातन चाजनवार 


|| ८ ।| 


तुल्यरूपाननान्भत्स्थास्तदा लिमिातामाइलान | 


नागाश्वनर व जाल पहयामयुर पाथतानच 


१७ ॥ 


संगम रन जनलनग-/लनमभतबनस सच रथे। ओजे से बाधर छत | 


च्ष 


हे,” यह तुमने स्पष्टरूपने कहा! हैं ओर सब्र 
देवताओंके सज्भ मिलनको भी मरी इच्छा 
है। हे गरुड ! इससे देवताओं के दशन कर- 
नेकी मेरी इच्छा तुम पूणे करो । ( ६-६ ) 
रद घुनि बोले, विनतापुत्र गरुड 
उस ब्राह्मणसे बोले, “मेरी पीठपर चढा 
ऐसा कहनेपर गालव छुाने उसी समय 
उनके उपर चढ़े ओर चलते चछूते कहन 


लगे। है सापोंके शत्रु । श्रतकाल सहस 


 किरणकी धारण करनवाल सूयका जता 


रूप दीख पडता है; प्रस्थान करनेंर्के 
प्य तुम्हाराभी उसी प्रकार रूप दाखता 
है। हे पक्षियोंके राजा + तुम्हार चलनका! 





प्रबल पट्टोंके बायुसे प्रेरित होकर ये सब 
वृक्ष हमारे असुगामी होके साथही साथ 
चले जाते हैं। केवल बृक्षही क्यों, समृद्रके 
सम्पूर्ण जल, पर्वत, बन ओर बगीचसे 
युक्त जसे समस्त ए्थ्वाका तुम अपने 
पंखोंक वायुस आकाषत किये चलते 
है[ । ( ४-७ ) रे 

तुम्हार पश्चोंकी वाबुके झकीरेसे 
मगरमच्छस युक्त समुद्रका जल जेंस 


आकाशतक चला जाता हां | बहुतस 


मच्छ, मगर और मलुष्यके मुखके आका- 


रे सम्रान नाग आदि सब जलजल्तु 


मानों मथित हो रहे हैं । है पक्षिराज ! 
समुद्रके तरज्ोका मयझ्ूर शब्द सुनकर 


घ्ड्श्ह्ब््स्च्ट 


ध्य्द््ःड 


2०2: ८53 
च्ट्च्स्यख 








अध्याय ११२.] 
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 आकाश-मण्डलकोी 


का रा ञ्छे 


७ 
॥४॥ 
| |) 
७) 
४ 
(७ 
/ 
७ 
/ 
एै) 
छः 
(/ 
७॥ 
९) 
(/ 
( 

/ 
/ 
७ 
4) 
6९ 
रे 
/ 
0) 
९ 
ऐै) 
५) 
0) 
0) 
४ 
/ 
१ 
५ 
५) 
ए/ 


स्ुणासि न पदया/मिे नाइब्त्सनों वाह कारणम। ९ 
शनः से तु भवान्यातु ब्रह्मवध्यासलुध्मरत | 


न दृठयते रथिस्तात न दिद्यो न च ले खग 


| १९ ॥ द 


तम एवं तु पद्यामि छारीर ते न लक्षये । 
मणी व जात्यों पद्यामि चक्ष॒ुबी तेडइहमण्डज ॥१२ ॥ 
हारीरं तु न पद्यासि तव चेवाउषत्सनश्व ह । 


पढे पढे तु पदयामि शरीराद मप़िस्लुत्थितम्त 


॥ ९३ ॥ 


स से निर्वाप्य सहसा चक्षुबी शाम्यतले पुनः | 


तन्नलियघच्छ महावेग गमने विनतात्मज 


डिक 


॥ २४ ॥ 


ने में प्रथोजन किथश्विद्वमने पतन्चगाशन | 


5 


सन्निवते महामाग न वेंगे विषहामि ते ॥ १५ 
गुरवे सश्तानीह शतान्धष्ठी हि वाजिनाम्‌ | 

एकल; इथासमकर्णानां शुअआ्आाणां चन्द्रवचसाम्‌ ॥ १६॥ 
तेयां चेवाउपवगोय माग पद्यामि नाउण्डज। 


मेरे कान बधिर हुए जाते हैं; न में 
सुनता, न देखता और न अपने प्रयो- 
जनको निश्चित कर सकता हूं। मेरी 


: इन्द्रियां शिथिल हुईं जाती हैं | इससे 


है आता! ब्रह्महत्या न होवे,ऐसा विचार 


. कर धीरे धीरे गमन करो । (८-११ ). 


तुमसे अधिक क्या कहूँगा, खये तथा 
ओर भी सुन्नसे 


' नहीं देखा जाता है; मुन्ककोी सब दिश्वा- 


9:295959% 


758 


ऑमें केवल अन्धकार ही दीख पडता 


- है। ऐसा क्या ? तुम्हारा यह शरार 


भी मुझे नहीं दीख पडता है; केवल 
उत्तम माणिकी भांति यह दोनों नेत्र 


 दांख पड़ते है | तुभ्हार शरारका बात 


तो दूर है, में अपना शरीर सी नहीं 


39959 99999 99999 8999 23-99 ##कक घशककेटे ३ कक 





देख सकता हूं। मेरे शरीरसे आग्नि 
निकल रही है पदपद पर यही देख 
रहा हूं । इससे हे विनतानन्दन ! शीघ्र 
ही अपनी दानों आखे मूदकर मर 
शुरीरकी अग्नि बुझाओं। तुम अपना यह 
बेग रोकके मेरा निस्तार करा । (११-१४) 

है प्रज्नगनाशन ! मुझे चलनेकी 
अब कुछ भी इच्छा नहीं है, तुम शीघ्र 
है| निव्वतत होजाओं; तुम्हारा यह वेग 
अब किसी प्रक्रारस नहीं सहां जाता 
है। मेने चन्द्रमाके समान सफेद ओर 


एक ओर व्याम कणसे युक्त ऐसे आठ 


च जि 


4१ 


सो घोडोंके अदान करनेकी प्रतिज्ञा 


उससे निस्तार पानका अब 
| देखता हूं । केबल 


49 5939592959:9:2950595252 59999 +% 23 
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० 
जप छः 


अभी क बी 
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 गरुड गालवके 
सुनकर भी चलनेसे न रुके; ओर हस 


तताइय जावेततद्यांग दृछ्ठा सागा सथाउषत्समन)॥ २७ ॥ 
नव सपस्त घन किाश्वेन्न धनेनाउन्वतः खुहत। 
न चाउथेनाइपि सहता दक्यमेतत्यपोहितुम््‌ ॥ १८ ॥ 


नारद उवाच-- 


एवं बहु च दीन च ब्लुवाणं गालव तदा । 
प्रत्युवाच व्रजन्नेव प्रहसान्विनतात्मजः 


॥ १९ ॥ 


नाइतिप्रज्ञोषसि विप्रर्ष यो55त्सान व्यक्तमिच्छासे । 
न चापि कृत्रिम! काल) कालो हि परमेश्वर) ॥ २० ॥ 
किमह प्वसेवेह मवला नाउइमिचोंदित। |ै 


उपायो5ष्च सहानस्ति य्ेनततुपपचते 


॥ २११ ॥ 


ज ७ 0 गण ८0 #« 
लदंधब ऋषजणा नाम पवत:र सागरानतक | 
#7+5 2 
अच्च विश्रवव्य सुकत्वा च ननिवातडयाव गालर॒व।२२॥[३७६३] 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायां वेयास्रिक्यां उद्योगपवोणि भ्रगवद्यानपव्रणि 
गालवचीरेते द्वादशाघिकशततसमो<5ध्याय: ॥ ११२ ॥ 





नारद उवाच- 
प्राणको. त्याग करना ही एक मात्र 
उसका उपाय दीख पडता है; क्योंकि 


मेरे कुछ धन भी नहीं और कोई घनवान 
पुरुष मेरा मित्र भी नहीं है; बहुतसा धन 
होनेपर भी उस प्रतिज्ञासे निस्तार पाना 
बहुत कठिन है । (१७-१८ ) 

नारद म्रनि बोले, विनतानन्दन 
ऐसे कातर वचनोंको 


कर उनसे कहने लगे, हे विप्रषिं ! तुम 
जब अपने प्राणोंके त्यागनेकी अभिला- 
पा करते हो, तब तुम अच्छे बुद्धिमान 
नहीं माल्म होते ही; क्योंकि मृत्यु 
कभी दरुच्छाके अनुसार नहीं होती; 
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ऋष मसस्य तत! श्षक् निपत्य ह्विजपक्षिणोी । 
हाण्डिली ब्राह्मणी तत्र दरशाते तपान्विताप्त ॥ १॥ 


अननीीीन नमन नखएग»श"यखण न घ७ 


मृत्यु साक्षात्‌ परमेश्वरका रूप है | तुम 


यदि ऐसे ही कातर होनेवाले थे, तो. 


पहिले मुझको क्यों न निषेध किया ! 
जो हो, तुम्हारे प्रयोजनक सिद्ध होनेका 
एक बहुत बडा उपाय यह है, कि सम्ु- 
द्रके निकटहीमें ऋषभ नामक यह जो 
पवेत है; यहांपर विश्राम और भोजन 
करके निवृत्त होजाओं । (१९-२२) 

उद्यागपरवम एकला बारह अध्याय ससाप्त। ३७६३ 





उद्योगपर्वमें एकसो तेरह अध्याय 
नारद गरुनि बोले, इसके अनन्तर 
गालव मुनि ओर पक्षिराज गरुड दोनों- 
ने ऋषभ परवेतपर पहुंचकर देखा, कि 
वहांपर शाण्डिली नाम्नी ब्राह्मणी तपस्या 


' ५. ६552 | ६5 किए लि अर ननी र 
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सिद्धमन्न तया दत्त बलिमन्त्रोपबृंहितम्‌ । 
 झुकत्वा तृप्तावुभो मूमों खुप्ती तावलुमोहितो ॥ ३ ॥ 
|] शी और थे आर 
मुद्नत्तात्पातिवुद्धस्तु सुपर्णा गभनेप्सया . ।ै। 


अथ अ्रष्टतनूजाजमात्मान दददों खगः 


॥ ४ ॥ 


मॉसपिण्डोपसोड्सूट्स सुखपादान्वित! खग! | 


गालवस्त तथा दृष्ठा विभनाः पर्यए्चच्छलत 


| » || 


किसिंद भवता प्राप्रम्निद्ा पध्गभनज फलप््‌ । 

वासोप्यमिह काल तु कियनते नो मविष्यति ॥ ६ ॥ 
कि लु ते मनसा ध्यातमशुर्स धमंदूषणस्‌ । क्‍ 
न हाथ लचत।ः खलल्‍पो व्याम्रिचारों मविष्यति ॥ ७॥ 


४ ४5 


सुपर्णाउथा5न्नवी[ 
इसा सिद्धामितों 
कर रही हैं| देखते ही गरुडने उसे 
प्रणाम किया ओर गालवने यथा उचित 
पूजा की । उननें भी इन लोगोंकी 
कुशल वात्ता पूछकर अतिथि सत्कारके 
अनुसार आसन आदि प्रदान किया। 
इस प्रकारसे सत्कार पाकर दोनों अति- 
थियॉके आसनपर बेठनेके अनन्तर, 
शाण्डिलीने उन लागोंके निमित्त उत्तम 
भोजनको तेयार कर दिया उसे भोजन 
करते ही दोनोंने वृप्न होके, जेसे एथ्वीके 
ऊपर शयन किया, वेसे ही अत्यन्तही 
निद्राके बशमें होगये | (१-३) 
बहुत शीघ्रतासे गमन करनेवाले 
गरुड मुददुत्ते भरमें निद्रा: रहित होगये; 
परन्तु देखा कि अपने दोनों पड्ठ गिर 


छू 
5 कं 
ल् 


प्रध्यात वे सया ट्विज । 
तु ततञ्न यत्र प्रजापातिः 


|| ८ ॥ 


पडे हैं; ओर पांव मुखके सद्गध लग जाने 
से वह मांसके पिण्डकी भांति दाखिने 
लगे | गालव मुनि उन्हें उस अवस्थारमें 
देखकर अत्यन्त दुःखित है। बोले, तुम्हें 
इस स्थानपर आनेसे क्‍या यही फल 
मिला है? इस तरहसे रहनेपर सुन्नको 


कितने दिनोंतक यहां निवास करना 


होगा, उसे में नहीं कह सकता, तुमने 


" क्या अपने मनमें कुछ अधम तथा अशुभ 


विषयकों चिन्ता को थीं + तुम्हारा 
अवशध्यही कोई बडा पाप हुआ होगा; 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है । (४-७) 
गालव ग्ुनिके इस वचनको सुनकर 
गरुड बोलें, है ब्राह्मण ! मेरा मानसिक 
पाप कम्मे यही है, कि जिस स्थानपर 


ध्ध्डर्>लजेट 


5 


कच का 
श्ज्ल 
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सोउह मगवती याचे प्रणतः पियकाब्यया | 
समलन्नास प्रध्यात मना सोचता किल ॥| ९० ॥। 


तदेब बहुत्ानात्त सगंहाप्याएप्सत कृतक | 

सुकूल दुष्कूत था त्व साहात्म्गात्क्षन्तुमद्ासे ॥९९॥ 
छा लो तदाउत्रवीत्तद्टा पतगनद्राहजप का । 
न जेलब्य सुपणाडइसि खुपणे त्यज सम्द्रसस ॥ १२॥! 
निन्दिताउस्सि त्वथा वत्स ने च नेन्‍्दा क्षप्तास्यहमस । 


लोकेम्य! सपदि अद्येद्ो मां निन्‍देत पापक्ृत्‌ | है॥ 


हीनपघएलक्षण! सवस्तथाजानान्दतथा या । 
आचार भधतिगह-न्ता सलाद! प्रावय छुत्तसा ॥ १४ ॥ 
आचार; फएलले धर्मझाचार; फलत घनमस्‌ । 





8 कट प कह 2 क  ट क उप कक 


| 


प्रजापति ब्रह्मा, देवोंके देव महादंव आर 
सनातन विष्णु विराजमान है जद्ापर 
धर्म और यज्ञ सदा उपस्थित रहते हैं; 
उसी पवित्र धामसें ये वास करें, यह 
विचार कर मैने इस सिद्धा ब्राह्मणीको 
वहांपर ले जानेका सट्डूल्प किया था | 
जो हो. प्रियकामनाक्के निर्मित्त विनोत 
भावसे भगवतीके समीप प्राथेना करता 
हूं। है महासारगे! सन अज्ञान क कारणर 


तुम्हारे यहांपर निवास करनेकी अद्ाचित द 


समझा था; और शोकित होकर 
तुम्हारे अत्यन्त मानके निर्मिच ही जा 
मैंने इस पिषयका विचार किया था,वह 
पुण्य हो,बा पाप;तुम उसे अपने माह त्म्य 


के गुणके अनुसार क्षमा करो। (८-११ ) 
इस अ्रकारकी विनतीकों सुनकर 


२2 रे 2७] शत श्् डे डा 
बल किस कि कर करके कस कक किक छक2 2 किक्रेलिओ ६ 


ब्राह्मणी पश्चिराज गरुढ और ह्विजबर 
गालवके ऊपर बहुत प्रसन्न होकर उनसे 


. यह वचन बोली, है गरुंड ! तुम मत 


डरो, तुम शोभायमान पह्ड युक्त हुए, 
इससे सब शोक ओर चिन्‍्ताकों त्याग 
दो | है पृत्र | तुमन मरी नन्‍दा की 
थी, इसीसे में किश्वित्‌ तुम पर रुष्ट हुई 


श्री: क्योंकि में निन्‍दा घहनकी पांत्री 


हि 


नहीं है | जो पापी मेरी नन्‍दा करता 
है, वह सच लोकोसे भ्रष्ट हा जाता हैं! 
भेंने सब अलक्षणांस राहत आर 


अनिन्दिता होनेसे तथा शुद्ध और पवित्र 


आचारको करनेहीसे इस प्रकारकी उत्तम 


सिद्धिको प्राप्त की है। ( १२-९४ ) 


सदाचाररूपी वृक्षमें घमे ओर घन 
दोनों ही फल लगते हैं. शुद्ध आचार 


स्म्स््केसेफकेकफिल अंजलि शा से पटक च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्थ्य्ध््ध्ह्ख्थ्टध्टर्र्ध 2529 


दिल +तरभ शक व लत लशनिलि समन ल लक ललित मल लक. 


। 
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हा जंध्याय ११३ ] ... उद्योगपर्व । ५५१ 
+४0७४७४७७४७७४७४७७७४४७७७४४७&#छ#/७/७४४७७४४००७७७७७०७०७७)७० केक लक; 
| आचाराच्छिय प्राज्नोति आचारों हन्व्यलक्षणम््‌ ॥ १५ ॥ !(' 
न्‍। तदाथुष्मन्खगपते यथेर गरुयलामितः । ' 
+ न च ते गहेणीयाउह गहितव्या। ख्िथ! कॉचित्‌ ॥१६॥ 0! 
मावितासि यथा पूर्व बलवीयेशमण्वित! | ! 
कू दे बमूवतुस्ततस्तस्य पक्षों दृथिणवत्तरी (१ १७॥ 2 
हे अलनुज्ञालस्तु दाण्डिल्या यथागलझुपागसल्‌ | 
ट नव चाउच्खादयायास यथारूपासतुरक्ष्मान | १८ ॥ 


विश्वामित्रोड्थ त॑ हृष्ठा गालवं चाउध्वनि स्थिलः | 
उद्याच बद्तां शेष्ठो वेनलेधस्य सन्नियों | १९ 
यपरत्वथा खयमसेवाउथः प्रतिज्ञाती सम्त द्विज | 

तख्य कालोउपबगेस्थ यथा वा सन्‍्धते सवान ॥ २० ॥| 
प्रतीक्षिष्याम्यह कालमेतावन्त लथा परझ । 

यथा संसिद्धयते विप्र समागसतु निद्वम्धताम्‌ ॥२१॥ 
सुपर्णाप्था5न्रवीदीन गालव भ्ृशदु!खितम्‌ । 


22:29 9:585929 3:595929 92593 395:2959 ६0:9+99 959929209 9:29:29:9 9:229:9 29522/93 092229|2 





)०० ७. 
3 





के करनेसे मलुष्य अवश्य ही लक्ष्मीका बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ विश्वामित्र म्ुुनिने 
# लाभ उठा सकते हैं। मे अधिक बात पागमे|ं गालवको देखकर, गरुडके 
# दया कहँगी, सदाचार बुरे लक्षणोंको- सम्मुख ही उनसे यह पूछा, है ब्ह्मन्‌ ! 
दी ' नष्ट कर देता है। हे पाक्षिगज गरुड़ ! तुमने मुझको अथ प्रदान करनेकी जो 
कल 5 अब तुम्हारी जहां इच्छा होवे, वहां खय प्रातिज्ञा की थी; मेरे विचारमें उस- 
| । ज्ञाओ; परन्तु सावधान रहना; कभी को पूण करनेका तो यही समय उपखि- 
४ निन्‍्दा करने योग्य स्लियोंकी मी निन्‍्दा | त हुआ हैं; इस समय तुम्हारे विचारमे 
5. इि ४ “ 
0 अधिक बल आर पराक्रमसे युक्त हाओ- इतने दिनोभ तुम्हारी आशा देख रहा पु 


हम 


न करना । मेरी कृपासे तुम पहिलेसे क्या है, में नहीं कह सकता हूं | में 
$ गे | शाण्डिलीके ऐसा कहनेपर गरुंढके | हूं, और भी कुछ समयतक देखूंगा े 
। पाहिले समयसे भी अधिक बलसे युक्त इससे जिस प्रकारसे वह सिद्ध हो, तुम 
# दोनों पह्ु निकल आये। अनन्तर | उसीक़ा माण ढूंढो । ( १९-२१ ) 
" उसकी आज्ञासे गरुडने वहांसे प्रस्थान इस वचनको छुनकर गालव मुनि 
॥ किया; परन्तु गालव घुनिकी प्राथनाके अत्यन्त ही दु:खित और कातर हुए, 
! अनुसार घोडाकी न पाया । ( ९५-६८ ) उन्हें इस अकारस देखकर गरुड बाल 
थी 9999 999399३9३३ कक के किफ्िस 9999 के केक 66७8 5&6<5:&&&6<८6& &#5८६&6&&&6&65566$६&&&&&5 














कक ट 
न, । 
पी ज है 

६४३ : कफ लक पे 
फ हक ५ े है 








७५०२ सेहा भारत । 


[ भगवद्यानपर्वे 














0 &&&४€ 22292 3939 >229 >> >> >> >> >> लू सस ससूसस भाभू आलू हार स धर ्ू हस बल धमशट बह 
प्रत्यक्ष खल्विदानीं से विश्वामित्रो यदुक्तवान्‌ ॥२२॥ 
लदागचछ पद्वजश्रष्ठ सनन्‍्जासष्याव गालव | 
नाउदत्वा गुरवे राक्य कृत्स मथ त्वधा5:सितुम्‌ २३॥ [३७८६] 
इसि श्रीमहाभारते० उद्योगपवाणि सगवद्यानपवाणि गालवर्चारेते त्रयोद्शाधिकशततमाअ5ध्याय; ॥१११॥ 

नारद उवाच-- अथाउह गालवचं दीन सुपणे पतताँ वरः । 


निर्शित वहिना खूमो वायुना शोधित तथा । 


00836 4७७45 564 ८ कं कं 470 0+० 50050“ अं  क। 


/ प्रधान धनकों “ हिरण्य ” शब्दसे भी किसी प्रकारसे सम्भव नहीं होता 
॥ पुकारता है | धनसे सब जगतका है ।( (४) 
ग्ध्य्ध्ध्ध्य्च्ध्ध्धय्च्ध्ध्य्ध्ल्ध्च्य्ब्ध्ध्च्ड्र्च्स्बड्धड्छ>>ड> छ59 लू सूस्‍स्शड ७88७ हस्त सच्टचरू सूट बडे 29329: 3222 


भस्माद्धिरण्मर्थ सब हिरण्यं लेन चोच्चलते ॥ १॥ 
घत्ते धारयले चेदमलमस्मात्कारणाउइनम्‌ | 

तदेतत्त्रिषु लोकेषु चन लिष्ठलति शाश्वत. ॥१२॥ 

_ नित्य प्रोछ्॒पदाभ्याँ च झुक्रे धनपलो तथा । 

सलुष्यभ्य। समादत्ते झुक्तश्चित्ताजित घनम् ॥ ३॥ 
अजेकपादहिबुध्न्य रक्ष्यते घनदेन च | 

एवं न शक्‍्यते लब्घचुमलब्धव्य ह्विजणम । 

ऋते च धनसस्वानां नाउ्वाप्तिविद्यते तव ॥ ४ ॥ 





हे द्विजसत्तम गालवब ! विश्वामित्रने तुम्हें 


पाहिले जो वचन कहा था, वह इस समय 
में मुझको प्रत्यक्ष दीख पडा, इससे आओ 
इस विषय एक उत्तम विचार करें; गुरु 


को बिना दक्षिणा दिये तुम्हारी बठनेकी _ 


8] 


भी शाक्ति नहीं है। (१२-२३) [३७८६] 


उद्योगपव से एकसे तेरह अध्याय समाप्त । 





उद्योगपर्वमें एकसो चौदह अध्याय । 
नारद मुनि बोले, पाक्षिशजण गरुड 


 दुखित गालव गुनिस्ते कहने लगे। 


है ह्विज श्रेष्ठ ! धन हिरण्यरेता अग्निसे 

पृथ्वीमें उत्पन्न होकर वायुसे बढता 
धिद ९ 6 ह् 

रहता हैं, इसीसे सम्पूण जगत्‌ हिरण्य 





सवननन-नत-त3त--कन-+म 


पालन, पोषण ओर जीवनधारण होता 
है; इसी कारणसे उसे “ धन ” कहते 
हैं । इससे संसारके सब कार्योकी नि- 


बाहनक वासर्त वह घन सदा ताना 


लोकके बीच विद्यमान है ! पूवे भाद्रप- 
द ओर उत्तर-भाद्रपद नक्षत्रोंसे युक्त 
शुक्रवारकें दिन अग्नि देवता इच्छाके 


अनुसार अपने उपाजित धन मनुष्योंको 


दान करते हैं; परन्तु उस धनकी अजे- 
कृपात, अहिबुध्न्य, कुबेर आदि देवता 
रक्षा करते हैं, इसलिये दुःखसे प्राप्त 
होनेवालें धनको पाना बहुत ही कठिन 


्देः 


है । परन्तु विना घनके घोडोका पाना 


मर 45989999 5525299 9959+<3 ७9:39 23525222 9%292223 53:995+ 3999229 ६8839 82529 85999 9>9:9>& 98999 59295 &#&8$9+22 8:55 399929535593953& %99353 339:952 39559 35529 $%>5+_9 (२ 
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अब: जखक हर दे है 
हैं ७२ बंदेक >। काजके की वक्त 2, अं न> की ० मं. 5 प 2 ७ कस 2 
2 ला 


न्‍ ५४ कं न्क्छ ५ हक ह ] हू द व निकल कट अर ० 8 पर ६, 
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| 5 

| द हि अध्याय ११४७ ] उद्योगपव । जज 
; 99999999999999>>2:>99:93३००३०३ >> कदद्ददलददकरआलकसाझलभभक लाकुरुआसइाभुझा लक लष् हदआ अर & 
" स त्वं याचाञ्ञ् राजान कश्चिद्राजविवंशजम्‌ । ' 
| अपाडय राजा पारान्हि था ना कुथात्कूताथना ॥९॥ ५ 
। अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कश्चिन्नप+ खखा। 
रे असभिगच्छावहे त॑ वे तस्थाउइस्ति विलयों खुबि ॥ ६ ॥ ! 
रे यथातिनाम राजपिनाहुबः सत्यविक्रमः । १ 

् स्‌ दास्यति मया चोतक्तो भवता चाउर्थितः स्वयम्त्‌।७॥ 
| विभमवश्थाउस्य सुमहानासीद्धनपतलेरिव ! क्‍ 


एवं गुरुधन विद्वन्दाननेव विशोधय ॥ ८ ॥ 
तथा तो कथयन्‍लतों च चिन्लयनती च यत्क्षमम्‌ | 
प्रतिन्नाने नरपरतिं ययाति प्रत्युपश्थितों ॥ ९ ॥ 
प्रतिगहछ्य च सत्कारैरष्यपाद्यादिक वरस । 
पृष्ठकश्आलाउप्गभसने हेतुसुवाच विनताखुतः 
अयथ मे नाहुष सखा गालवस्तपसो निधि: 
विश्वामित्रस्थ शिष्योष्मद्॒बोण्ययुतशो रूप ॥ ११॥ 
सोष्य तेना5भ्यलुज्ञात उपकारेप्सया हिंज। |. 





हक न्‍ः दस, 
हब हे १ हि 
ममथ ऋण. ५ ०६०:७३८१०८३. ४, ....-ट-मकककमकनलात [००००६ ८ ०, ०. बडा 
न्फू । प्र 
ल्‍ श ाः 0. 
है / 
ओर 


(| १० ॥ 
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ऐसा विचार करके प्रतिष्ठानपुरमें राजा 
ययातिके समीप आके उपस्थित हुए। श- 
जा ययातिने उन लोगोंको देखकर पाच, 
अघ ओर आसन प्रदान करके उनके 


हे ब्रह्मन ! जो तुम्हारे कायको सिद्ध 
कर सके, ऐसे किसी धमात्मा राजाके 
पास जाकर तुम शुरुकी देनके निमर्मित्त 
धन मांगो । चन्द्रबंशर्म उत्पन्न हुए एक 


> «| > कक 
हूँ छ- ० -.. - ५७. #>म-न्‍ग23६ ३ कक >वइ:. ५ ण८० २ पक ८ए आर अप 2५ पी 2-अकंगागदि: कह 7 परे. के के 2. न 20 पक 
के 
ऊ ्ि 
कक 


हम 

। धर्मात्मा राजा मेरे मित्र हैं, चलो उन्हीं- आनेका कारण पूछा। गरुडने उनसे 

| के पास अधिक घन है। वह राजपि सत्कार पाकर यह वचन कहा | हे मित्र 
कं. नहुषके _ पत्र हैं, और उनका नाप्त द ययाति । यह तप्स्व्री ब्राह्मण भरे प्राण- 

है ययाति है, साक्षात्‌ धनके स्वामी कुबेरके के समान मित्र हैं, उनका नाम गालव 

)६ समान उनके ऐश्वर्यकी सीमा नहीं हे। प्रुनि है। दस हजार वषतक यह विश्वा- 


मित्रके शिष्य थे। ( ९-११ ) 


मेरे अनुरोध और तुम्हारी आ्राथनासे वह 


299999 9:99 999%599999 99:99 98959 ७9 89:७9 5:99 29999 95999 39999 %७७क ७999 9:99: 9:%99%०७७ ७७७ ७७७७ ०७७ ४9:95: 


अवश्य ही तुम्हारी इच्छा अनुसार 
धन देंगे । है विद्वन्‌ ! उसे देकर ही 
तुम गुरुके ऋणसे मुक्त हो सकोगे। ५-८ 


. ीछ 


उस महा तपस्वी महर्षिने जब इन्हें 
घर जानेके निर्मित्त आज्ञा दी, तब 
शुरुके उपकार करनेको इच्छासे इन्होंने 


9 2:5729:39 २2:29 29299 5::9:292:9 22:59 9$:95:> क ०२ >> 5:7:2979 १४ >>: 


कछड2>22% >> 


( * श्र च्‌ ९" विज रु लि चच्‌ (५ ग्‌ 
(0 ग्रुड आर गालव स्रान॑ आपसभ उनसे यह वचन कहा। “ है भगवनू्‌ | ॥ 
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महाभारत | [ भगवद्यानपतचे 

३३७७99289999999893999999999 ८८ 99999999 4९998 लवलललकलललडअल99299299993999 8 
| तमाह भगवान्काले ददानि सुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १२॥ ) 
9 . असकृत्तेन चोक्तेन किश्विदागतसन्युना । 
० अयसुक्त! प्रथच्छेलि जानता विमव॑ लघु ॥ १३ 0 
"। एकलः इयासकणानां शुश्नाणां हुद्धजन्मनाम्‌ । द " 
; अ्डी शतानि से देहि हयाना चन्द्रवचेसाप्त ॥ १४ ॥ " 
४ गुवर्थों दीयतामेष यदि गालव मसनन्‍्थसे | ॥! 
० इत्येबश्लाह सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोघ न: १५ ॥ 8 
क सो5य छझोकेन महता लप्यसानों द्विजयेल।: । द 
५ अदाक्तः प्रतिकतु तद्भवन्त शरण गत: ॥ १६ ॥ 
। प्रतिगह्म नरव्याप्र त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः ! 
/ कृत्वाध्यवग शुरते चरिष्यलि महत्तप। ॥ १७ ॥ 
/ लपस्श) संविभागन सवन्तमापि योध्ष्यते । 
५ स्वेन राजबिंतपसा पूण त्वां पूरयिष्यलि ॥ १८ ॥ 
गावान्त रोभाणे हये सवन्तीह नरेश्वर । 

लावन्तों वाजिनो लोकान्‍्प्राप्नवानलि महीपले ॥ १९॥ 


92&+:29285&क<%$&28: 


जी 


“कक न 


कलम जान पड तल लत रत 


पात्र प्रातग्रहष्याज्य दश/्तु पात्र तथा जवान | 





यदि आपकी आज्ञा हो, ता कुछ गुरु- 
दक्षिणा प्रदान करूं | इसके बहुत थोडा 
धन है, इस बातको विश्वामित्र जानते 
थे । इससे इन्होंन बार बार गुरुद क्षिणा 
देनेकी कहां, तब कुछ क्रोधमें भरकर 
बोले, कि “ मुझको चन्द्रमाफक समान 
सफेद ओर इ्यामकण आउ सो घोडे दो। 


हे गालव! यदि गुरुदाक्षिणा देनेकी इच्छा _ 


है,तो यही घन दान करो। ” (१२-१७) 

तपसवी विश्वामित्रने जब क्रोधम 
भरकर ऐसी आज्ञा को, तब गालव 
पुनि बहुत ही शोकित ओर दुःखित 
होकर चिन्ता करने लग; उसको पूणे 


दक्षिणा देके, 


करनेमें सब प्रकारसे शक्तिहीन होकर इस 
समय तुम्हारी शरणमें आये हैं। हे नर- 
व्याप्र । इनकी यही अभिलाषा है, कि 
तुम्हारे निकटमें भिक्षा मॉगकर, शुरु- 
शोकसे रहित हॉकर 
स्थिर चित्तसे तपका अलुष्ठान करें। हैं 
प्रजानाथ ! तुम राजपषि हो,निज तपस्यासे 
पूृण होनेपर भी गालव घुनि अपनी- 
तपस्थाका अश देकर तुम्हें. आर भी 
अधिक पूण करेंगे । सुना जाता है, कि 
घोडेके शरीर पर जितने रोएं रहते हैं; 
घोडेकी दान करनेवाले मनुष्य उतनी 
ही संख्याके लोकोंको पाते हैं। है पृथ्वी- 
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अँधर से हि 

ध्याय ११७] उद्योगपर्च । 
&) 32999 32292 2299 39339 22 >> >> 9#>+>> २ >> >> ध्स्स्ध्ट्सससलससासधां्ओ्आ धूल <ाझझसआाझ #झूाआल लचआदथ 
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2 
) 
2 ४ 
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५ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वयासिकयां उद्योगपर्वणि 
6 हे हे 
ध गालवचरिते चतुदंशाधिकशततमोथ्ध्याय: || ६१४ ॥ - 


॥ नारद उवाच- एवसुक्त। सुपर्णन तथ्य वचनखुत्तमस । 














6 विशृश्याज्वहितो राजा निश्चित््य च पुन) पुनः ॥ १ ॥ 
यश्ठटा ऋतुसहसत्राणां दाता दानपतिः प्रस्ु | 

; ययालिः सर्वकाशीश इदं वचनमन्नवीत्‌ [॥ २ ॥ 

।$ दृष्ठा प्रियसखं ताक्ष्य गालव च ह्विजपेमम्‌ । 

| _निद्शन च तपसो भिक्षां छाध्यां च कीर्तिताम ॥३॥ 

" अतीत्य च दछुपानन्यानादित्यकुलसममवान । 

मत्सकाशमनुप्राप्तावतां वुद्धिमवेध्य च || ४ ॥ 

" अद्य से सफल जन्‍म तारित चाधच्य मे कुलम । 

/, अद्याष्य तारितो देशो पन्त ताक्ष्य त्वथाउ्नध ॥ ५ ॥ 

! वक्तुमिच्छामि तु सखे थथा जानासि मां पुरा । 

"' न तथा वित्तवानस्मि क्षीण वित्त च मे सखे ॥ ६ ॥ 

! नाथ! यह भी दान लेनेके योग्यपात्र हैं. | उनके तपस्थाक्े धत्तान्त तथा सराहने / 

॥ ओर तुम मी दान करनेके योग्य हो इससे. ग्ोग्य भिक्षाका समाचार सुनकर यह 

॥ तुम्हारे इसदान शंखमें रखे हुए क्षीर की | निश्चय किया, “ स्वंशीय दूसरे £ 

/ उपमाके समान होगी । ( १६-२० ) राजाओंकों त्याग कर ये लोग जो मेरे £ क्‍ 

/ 'उद्योगपर्व में एकसों चोदह अध्याय समाप्त। ३८०६ ही निकट आये हैँ, यह कुछ मेरे कम ५ है 
द ! उद्योगपर्वमें एकला पन्द्रह अध्याय । भांग्यका विषय नहीं हे ! ऐसा विचार द 

(५ नारद मुनि बोले, हजार यज्ञको कर राजा थयाति बोले, हैं पक्षिगाज ! ॥ 

0 करनेवाले, महादानी, सब प्रकारके तेजस. | आज मेरा जन्म सफल हुआ; हे पाप- ; 

॥ युक्त, राजाओंमें अग्रगामी, महापरा- रहित | तुमने आज मेरे छुछ ओर ; 

0 क्रमी राजा ययातिने,गरुडके इस उत्तम देशको पवित्र किया है । ( १--५) £/£ 

0 बचनकी सुनकर बहुत समयतक अपने है मिंत्र ! इस समय में तुमसे अपना / 

/ मनमें विचार और निश्चय किया, विशेष बत्तान्त कहनेकी इच्छा करता हूं; पहिले “ 

0 करके अपने प्यारे मित्र गरुड ओर तुम सुझे जेसा धनवान्‌ समझते थे, ५ 

| दिजश्रेष्ठ गालव झ्ुनिको देख ओर अब वह बात नहीं है। मेरा खजाना इस ५ 

2539#> ध्व्टस्ट्स्ट ध्स््ब््ष्ब्ड्स्च्डड झेकेलिके छ कक 85252 52229 95% 55% 82229 22% कक द्स्ट्9298 82959 ६8६8७ एए. 
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ड्डडः 


समय खाली होगया है;तो भी मे तुम्हारे 
आगमनको व्यथ नहीं कर सकता हूँ; 
विशेष करके इस तपस्वी ब्राह्मणकी 
आशाको निष्फूल करनेमें मुझे किसी 
प्रकारसे भी उत्साह नहीं होता है; इस 


सह 


8 2025 


ब्केड+2223 20 3 शत 2222: 


यदि अतिथि ब्राह्मण याचना 
करने पर आश्वाहीन होकर लोट जाता 
है, तो निश्चय ही कुल भरकों भस्र कर 
देता है | ( ६-८ ) 


ऐसा कहकर जब भीख मांगता हैं; तब 


व श्र के ड्र्य्ुयं़्ल्ल्क्ाच््च्नन्य८् ाय्पत् पा चटचर 
ने व शाक्तोषस्सि ले कतु सोचभागमन खग | 
ने चाउशामस्य विप्रणेवितथीकतेशुत्सहे ॥ ७॥ 


तत्तु दास्यामि धत्कायमिद सम्पादायिष्यति । 
आजगरूय हताशा [हे निवृत्तोी ढहत कुलमू ५८॥। 
नाइतः पर वैनलेय किश्वित्पापिष्ठछ्ुच्यते । 
यथा5च्च्यानाहानाछ्ोके देहि नाइस्तीति वा वच३॥ ९॥ 
हताशों छ्यकृता्थं! सन्‍हत! सझमावितों नर!। 
हिनस्ति तस्य पुत्ञांश्व पौजञांश्वाउकुवेतों हितस॥ १०॥ 
तस्माचतुणा वंचह्ानां स्थापयित्ी खुता मम्त।.. 
इसे सुरखुतप्रर्या सवधर्मोपचाधिनी ॥ ११ ॥ 
सदा देवसलुष्याणामसुराणां च गालव। 

कांक्षिता रूपलो बाला खुता मे प्रतिगछ्यताम्‌॥ १२॥। 
अस्या। शुल्क प्रदास्थन्ति छुपा राज्यमपि शुवस । 
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कि पु्र। इथाम्रकणानाों हसानां हे चतुःझात ॥ १३ ५ 


| 
से जिसमें इनका कार्य सिद्ध होगा, उसे है गालव घ्ुनि ! इससे आप चार - 
[ करूंगा । विचार कर 
| 


है गरुठ | कोई पुरुष “' दीजिये पानेकी इच्छा करते हैं। आठ सो इ्याम- 
0. ७. बज ६८६ अरे 2 
कण घोडोंकी क्या बात है, इसके सज्भ 
उसकी आशाको नाश करनेके निमित्त विवाह करनेके निमित्त राजा लोग 


इस वचनकी कहनेकी 


अपेक्षा दूसरा बडा पाप कर्म ओर नहीं है। 
वह उपायये रहित याचक अपनी प्राथना 
के नाश होनेपर आशा रहित होकर, 
प्राथना पूरी न करनेवाले पुरुषके पुत्र,पोत्र 
आदि सबको नष्ट कर देता है। ( ९-१० ) 


केक 229 :9 32229 %: 


कक 


अड9 क 2:92 कै22929 22222 352 


वंशको स्थापन करनेवाली, सब धर्मोका 
जाननेवाली, देवकन्याके समान मेरी 
इस कुमारी कन्याकी ग्रहण कीजिये ! 
इसके असाधारण रूपको देखकर देवता 
मनुष्य ओर असुर आदि सदा ही इसके 


अपने राज्य पयेन्तकों दे सकते हैं: 


_ _ _ ४७ .छ& >> 2चअछ... फआए #कए आजा, कक आजकस, आबढर, ह जया # जाए, #ॉजक+ कण व चक 2२ बॉय, अत कानजक “का है आह, मशयक अजय ०३, आए, ७०७३ कक + जे अल थाम | 26 करे मीन अधिनाओ अमामा+ ऑिशीया अमााओ अमन आधे, का क मना इुराम॥ का, + हुमामान की परगना क | राज अप नए था पथरी + अ्रामाा क अमन आना ओ अाबाा० क लग क 5 2 क अबाम-य 3 200 * 0 ला कि ०-5 की 


>> 6 999+>%+ ६ 


5-22 


7 न 
>> आओ %, 
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5 बट / 
र् भवान्याल छ्ातु अम्रता साधथवा खुतास | 
*. हे #५ | आर * 
अह दोहित्रवान्स्यां ये वर एब मस प्रभो 


॥ १७ ॥ 


प्रतिगह्मय च ता कन्या गालवः) सह पश्षचिणा | 
पुनद्रक््याव इत्युक्त्वा प्रतस्थे सह कन्यथा ॥ १५ ॥ 
उपलब्ध मिद द्वारभश्थानासिलति चाएण्डज!) । 

उक्त्वा गालवन्मापृष्छय जगाम सवन खकम्‌ ॥१६९ ॥ 
गते पतगराजे तु गालवः सह कन्यया | 

चिन्लयानः क्षम दाने राज्ञां वे झुल्कलोड्गझत्‌ ॥ १७॥ 
सोज्गच्छन्धनसेद्वाकु हयथश्व राजसत्त मम । 


आप + 6 /#ज 
अयाव्याथा जद्ादाख चतुरजह्बलान्वलतस 


॥ १८ ॥ 


कोशधान्यबलोपेत प्रियपोर ट्विजप्रियम । 
० र्‌ ९ ५ 0 
प्रजामिकामस शरार्यन्त कुवा्ण तप उत्तमम ॥ १९ ॥ 
८ 0 ० छ्‌ 6 
तझुपागस्थ विप्र! स हथश्व गालबोष्ज्बीत | 


कन्येण सन्त राजेन्द्र पसवे) कुलवर्धिनी 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। हे ह्विज- 
सत्तम ! इससे तुम मेरी इस माधवी 
नाम्नी कन्याको ग्रहण करो। में भी 
दोहित्रवानू होऊं, यही मेरी इच्छा 
है। ( ११-१४ ) 

राजा ययातिके वचनकी सुनकर 
गालव ग्ुनिने उनकी कन्याको ग्रहण 
करके कहा, कि “में फिर आपसे मि- 
लेगा ऐसा कहकर पाक्षिग।ज गरुड़ 
और गालव कन्याके सहित वहांसे 
चले | गरुड भी “अब तो तुम्हारे 
घोडोकी पानेका उपाय श्राप्त हुआ 
है।” ऐसा कहकर अपने स्थानपर चले 
गए । अनन्तर गाछऊुव श्ुनि कन्याके 
सहित दान देने योग्य राज्योंम अ्रप्नण 


| 
.] 
; 


२१० | 


करने लगे | (१५-१७ ) 

पाहिले उन्होंने इक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न 
हुए राजसत्तम हयेश्वके समीपमें जाने- 
का निश्चय किया | महाबल, पराक्रम, 
चतुरक्षिणी सेना, ओर धन धान्यसे 
बुक्त प्रजावत्सल महाराज हयेश्व अ- 
योध्याके राजा थे । ब्राक्षणोंकी इच्छा- 
की पूरी करनेवाले राजा हयश्व शान्ति 
अवलम्बन करके पुत्रकी कामनासे सदा 
उत्तम तपखामें लगे हुए थे। ब्राह्मण 
श्रेष्ठ गालव मझुनिने उनके समीप 
जाकर कहा, हे राजेन्द्र ! अनेक पुत्रो- 
को प्रसव करने तथा कुलको बढ़ाने 
वाली हमारी इस उत्तम लक्षणांसे युक्त 
कृन्याकी धनके पलटमें लेकर अपनी 
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शुल्क ते की लथिष्यालि तन्‍्छ 


सज्ध्य्स्च्यल्स्थ्स्श्प्थ्ध्थ्य्ध्च्ध्ध्पध्ब्य्ल्स्सधसध् भाइआट 329 
लेगह्यताम । 


सम्पधायताप्२१ [२८२७] 


इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवेणि सगवद्यानपर्वणि गारूवचरिते पंचद्शाधिकशततमोड<5ध्यायः ॥११५७॥ 


नारद उवाच-- हथस्वस्त्वन्नवीद्राजा विचिन्त्य बहुचा ततः | 


€ + 7 े ७ ७ एज 
दीघघुष्णं च निःश्वस्थ प्रजाहेतोचेपोत्तमः 


॥ ९ | 


उन्नतेषूत्नता घदसु सूब्मा सूध्मेषु सप्तसु । 


गर्मी रा जिषु गरुसीरोब्विय रक्ता च पश्चरु 


॥२॥ 


हर | ॥ ९) 
बहुद॒बारु रालाका बट्ठदरान्वचच लता ना | 


बहुलक्ष णसम्पन्ना बहुप्रसवधारिणी 


।। है ॥ 


समर्थय जनायितुं चक्रवातिनभात्मजम्‌ । 


त्रहि शुल्क हिजश्रेष्ठ समोध्य विमव सम 


| ४ ।। 


गालव उबाच-- एकत।ः इयासंकणान! शतान्यष्टा प्रयच्छ शत | 


पे 


भायों कीजिए हे हयेइ्व | जिस प्रकारका 
धन देना होगा, वह में तुमसे कहता 
हूं; उसे सुनकर जसा करना तुम्हें डाचत 
हो, उसका निश्चय करो ।। (१८--२ ९) 


उद्योगपवेमें एक्ों पन्द्रह अध्याय समाप्त] ३८२७ 





उद्योगपवमें एकसो सोलह अध्याय | 

नारद मुनि बोले, राजाओंर्म श्रेष्ठ 
हयेश्व॒ गालवगुनिके ऊपर कहे हुए 
वचनको सुनकर पुत्रके निमित्त लम्बी 
और गम साँस लेते हुए अनेक प्रकार 
सोच विचारकर यह वचन बोले, 
तुम्हारी यह कन्या सब लक्षण युक्त 
है; अंगूठे, हथेली, पाँवके तलवे, नि- 
तम्ब, स्तन ओर पांवके नख इन जो 
छः स्थानोंके ऊंचे होनेका शाद्में 
विधान है; इसके यह सब स्थान ठीक 


कर 
९ ऊ 3 


केश, आर त्वचा यह सात सक्ष्म होने- 
के स्थान सक्ष्म भी हैं | नाभि, बूद्ठि 
ओर वचन यह तीनों गम्भीर होनेवाले 
पदाथे गंभीर भी हैं। दोनों पांवोंके 
तलवे, दोनों हथेलियां ओर शरीर 
इसके ये पांचों स्थान लालवण्णके भी 
हैं । अनेक लक्षणसि युक्त होनेसे ऐसा 
बोध, होता है, कि यह अनेक देव 


तथा असुरोंके भी दशन करनेके योग्य 


नहीं है; संगीत आदि गन्धवे विद्यार्मे 
निपुण ओर अनेक पुत्रोंकोीं प्रसव करने- 
वाली होगी; ऐसा कया चक्रवर्ती पृत्र- 
भी इच्छा करनेसे उत्पन्न कर सकेगी, 
इससे हे ह्विजवर ! मेरी शक्ति तथा 
धनका विचार करके कदिये क्‍या धन 
लीजियेगा १ (१-४७) 

गालव ग्ुनि बोले, प्रासिद्ध देश और 


39952: >92952299%59959/85939 88535 999: 32559 85955 3885&9+39 कै: 8389: ७92 & 


22929 53995%59क39 89553 +<*& '55>57295959:52:59 22559 98595 5:525792 592:9259%5+>939&8:<3:53+_ 


॥) 


अकेले किडिफिल कल सस्टध्ाध ६७8 9 
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अध्याय. ११६ ] उद्योगपवे । ७०५९ 
! हयान झुआझाणा देशजानों वपुष्यतास्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तव अविज्वाय पुत्राण! जनना झुभा | ४ 

अरणीव हुताशानां योनिराथतलाॉचना | ६ ॥ ४ 

नारद उवाच-- एलच्छरूत्वा बचा राजा हयसेस्व। कामलाहत:ः | ह 


हे 


3 विश िशनलि लक कट लक 


उचाच गालव दाना राजाधबऋाषलत्तरलस 


6 थे छात स्ाॉनाइत हयाना याद वास्तव । 


एजड़ब्या। शतशझस्त्वन्य चरन्‍त लग बीऊजन: 


साइहमसकमपत्य वे जनायष्यान गालव | 


अस्यामेत अवान्काम सम्पादयतु में वरस्‌ 


| ? || 


एतच्छूरत्वा तु सवा कन्या गालव वाक्यमत्रवात्‌ | 


समझ दक्तो वर। काश्वित्केन चिट्राह्मवाएंदेना 
प्रसूत्यन्ते ग्रसूत्यन्ते कन्यच्र हव 


| १० ॥| 
अशवेष्यास | 


सत्वददस्व मां राज्े प्रतिशतय हयोक्तमावल ॥ ११॥ 
लपेभ्थों हि चतुभ्येस्ते पूर्णान्‍्यछी दरातानि से । 


सविष्यन्ति लथा पुत्रा सम चत्वार एव च॒ 





(| १९२ || 





उत्तम जातिके उत्पन्न हुए, चन्द्रमाके 


आर ञ्दै ७. ७. 
समान सफद आठ सा श्यात्षकण धाड़ा 


को देकर इस कन्याको ग्रहण कीजिये । 


ऐसा होनेहीसे यह उत्तम नेत्र ओर 
न्दर अड़वाली कन्या अग्निको उत्पन्न 
करनेवाली अरणाकी भांति तुम्हारे 


पुत्रोंको प्रसव करनेवाली होगी। ( ५-९) 


नारद मुनि बोले, काम-मोहित 
राजर्षि हयेत्य इस वबचनको सुनकर 
दीन भावसे गालव पुनिसे बोले, हमा- 
रे यहां दूसरी भांतिके सेंकडों घोडे हैं, 
यह ठीक है; परन्तु जेसे घोडे तुम 
चाहते हो, बेसे घोड़े केवल दो हो मात्र 
मेरे घुडशालमें उपास्थित हैं। है गालव * 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
। 
|| 


| 


इससे में तुम्हारी कन्यासे केवल एक 
है पुत्र उत्पन्न करूगा, तुम कृपा कर- 
के मरी इस कामनाकी पूरी 
को 


हयश्वक्ा यह वचन सुनकर वह 
कन्या गालव प्लानेसे बोली, किसी 
द्वादी ऋषिने मुझे यह वरदान दि- 
या हैं, कि तुम प्रसव करनेके अनन्तर 
कन्या ही बनी रहोगी । है विग्र ! इस- 
से तुम उत्तम घोडोंकी ले निःसन्देह 
मुझ राजाके हाथमें समपेण करो । इसी 
प्रकारसे चार राजाओंके यहांसे तुमका 
आठ सो घोड़े मिल जायंगे और मरे भी 
चार पुत्र उत्पन्न होंगे। है हिजसत्तम ! 


सह्छ्ड्स्स्श्ड्स्स्स्ड्ल्स्च्ड सर 
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मेरे विचार इसी प्रकारसे तुम 
कप जे पी पीकर 
गुरुदक्षिणासे उत्तीण हो सकोगे; इस 


लिए अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वसा 


ही कहो। ( १०-१३ ) 

कन्याकी ऐसी बात सुनकर गालव 
मुनि राजा हयंश्वसे बोले, है राजसत्तम 
हयेश्व ! मेरे मांगे हुए घनका चोथा 


भाग देकर तुम इस कन्याके सेग ब्याह 


करके एक पृत्र उत्पन्न कर लो । ऐसी 
आज्ञा पाकर राजा हथेच्वने ग्रीतियुक्त 


प्रसन्न चित्तसे गालव झुनिकों आनन्दित 
करके कन्याकों ग्रहण किया। ओर देश, 
काल तथा पमयके अनुकूल इच्छाके 





एथा लावन्पस प्रज्ञा छथा वा झन्यसे द्विज ॥ ११॥ 
एचचुक्तस्तु से छु न: जर 
हयस्व प्रथिवीपालामिद वचनमब्रदीत्‌ 
इथ कन्या नरश्रेष्ठ हसेश्व प्रतिगछताम्‌ । 
चलुभागेन झुल्कस्य जनयस्वेकभात्मजम्‌ 
प्रलिगह्य सत ता कन्या गालव प्रालिनन्व्य च | 
समये देशकाले च लब्धवान्सुतभीप्सितप््‌ 
ततो वसुमना नाम वसुभ्यो चसुसत्तर;। 
वसुप्रस्यो नरपति। स्व बसूव वसुप्रद! 
अथ काले पुनर्धीमान्गालव; प्रत्युपस्थितः । 
उपशक्ञकम्ध चोबाच हथश्व प्रीलभानसम्‌ 
जातो छप सुतस्तेड्य बालो आस्करसब्निमः 
कालो गन्तुं नरश्रेष्ठ शिक्षा्थमपर हपम्‌ 
हथेमश्वः सत्यवचने स्थित! स्थित्वा च पौरुषे । 
ठुलेमत्वाद्धयानां च प्रददी साध्वी पुन।. ॥ २० || 


न्यया गालवस्तदा | 


॥ शक 
१०... 
॥ १६ ॥।। 
|| ९७ ॥। 
॥ १८ ॥ 


॥ ११॥। 


अलुसार पृत्र प्राप्त किया। स्येके समान 
तेजस्वी राजकुमार पीछे धनवान राजा- 
ओंसे भी अधिक घनशाली ओर महा- 
दानी हांकेर बसुमना नामके एक प्रसिद्ध 
राजा हुए थे । ( १४७०-१७ ) 

. बुद्धिमान गालेव प्रसन्न चित्तसे राजा 
हयेश्वके पास फिर उपाध्ित होकर यह 
वचन बोले, है राजेन्द्र ! तुम्हारे तो यह 
प्रातःकालके सके समान मनोहर पूत्र 
उत्पन्न हुआ हैं | इससे अब कोई दूसरे 
राजाके समीपमे भिक्षाके निर्मित्त' मुस्ले 
जाना पडेगा ! राजा हयेश्व अपनी सत्य 
प्रतिज्ञामं दृढ़ थे; इससे उन्होंने इस समय 
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... झ्ाधवी च पुनदी्ां परित्यज्य लुपश्ियस्‌ | 
कुमारी कामतो जूत्वा गालव इछताउन्वयात्‌ ॥ २१॥। 
. त्वय्येच तावत्तिष्ठन्तु हया हत्युक्तवान्द्विज:। 
प्रययों कन्यया साथे दिवोंदास प्रजेम्वरस्‌ ॥ २२ ॥ [३८४५९| 
इात श्रासह|भारत दशातसाहस्णया साहताया चया|सक्यामसुद्योगपदाण भगच॒द्यानपवाण ह 
गालचर्चारत॑ षाडशा।धकशतततसा <्ध्याय; ]११६5६ ॥ 


63 


_गालंव उवबाच-- महावीयों संहीपाल! काशीनासीश्वरः प्रख्ु। | 
दिवोदास हति ख्यातों मेससेनिनेराधिष४/ ॥ १॥ 
तंत्र गच्छावहे भद्रे शनेरागचछ मा झुचचः | 

धार्मिक! संयमे युक्तः सत्ये चेव जनेश्वरः ॥ ९॥ 
नारद उबाच-- तस्तुपागझुय स झुनिन्योयतस्तेन सत्कृतः । 

गालवः प्रसवस्या5थें त॑ छुप प्र्ययोदयतू ॥३॥ 
: दिवोदास उवाच- झ्ुतभेतन्मया पूर्व किसुक्त्वा विस्तर ह्विज । 

कांक्षितों हि सयेषो5्थः श्रुत्वेव द्विजसत्तमन ॥ ४ ॥ 


विस लि जन मिट दमन आल जज अमल आम अनु ामहब5 या अा|-> मार >जुय तु *॥ ७४४ 


में मी शेष छः सो घोडोंके देनेमें | नामक विख्यात महाबलू ओर पराक्रम 
 अशक््य होकर उस माधवी नाम्री कन्या राजा परम धार्मिक तथा सत्यव्रतम स्थित 
हैं; जब में ऐसे शुद्ध आचारबाले नरनाथ 


की फिर गालव मुनिके हाथर्में समपेण 
'शजाके यहां जा रहा हूं; तब तुम्ह शाक 
करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं, तुम 
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किया | माधवी भी उस लक्ष्मीसे प्रका- 
शित राजभवनको त्याग कर अपनी 














इच्छाके अनुसार फिर कन्या होकर गालव 
मुनिके पछे पीछे चली। तब गालव पुनिने 
हयेश्वसे कहा “'घोडे अभी तुम्हारे ही यहां 
रहें। ऐसा कहके दिवोदास नामक राजा 


के यहां गये । ( १४-२२ ) [३२८४९ 


उद्योगपर्वमं एकसो सोलह अध्याय समाप्त । 





उद्योगपर्वम एकलो सतरह अध्याय । 
मार्गमें माधवीकों कुछ दुःखित देख- 


धीरे धीरे चलो | ( १-२ ) 

नारद मुनि बोले, अनन्तर गालव 
मुनि राजा दिवोदासके समीपमें पहुँच- 
कर यथा उचित पूजित होके, अपने 


प्रयोजनकों कहनेके अनन्तर उन्हें पूत्र 


उत्पन्न करनेके निमित्त अनुरोध किया। रे 
राजा दिवोदास बोले, है द्विजवर ! 
तुम्हे अधिक कहनेकी अब कोई अब- 


" 
; 
"6 
!$ । 
' 
। 
; 
' 


कर गालव घुनि उससे बोले, है भद्दे इयकता नहीं है | मेंने पहिलेहीसे इस 

९ 5 ६ _ ३. को. छ भर चर ३९ ७५ 
काशीफे राजा भीमसेनके पुत्र दिवोदास | बातको सुना था, ओर सुननेहीसे यह ' 
छ् 


333995->9>:999+95389393239399%3939 9 39939 >9993 39995 #3% &&&66&86&66 ६इ&82392%39%39&839%9 ७:9क9 3>9553595953&89 
] 


हर लि ड़ डर ही 3 * | ३*- ब्याह मु * जज कट थ ः ३22 ८23 
|| हे हु 5 $ 2२८29 24%: “है + । ०३ 5 है ३ “5 हे कं हि ४ अ ० 
2 + डर $ कक, ध & हा के ट 5 पु न कर कक, 
५ के कं श गज हे * 2080 2, दस हल हि हि 
प है. भ भु हल आप हू के च र्ज़ञ भर 
है ४ है 2 207 ४ ७ ३ नल ही ; 
| ह ट हि ५ आप कि * के > ४ ३५ ! 
३99+२9:99988399999$%993999क%993%3%93%999+%999989395999399999 ६9939389929999:99%3293993993/93993 9999%3%393983999 9999 द ' ४ 
न हा है ! है, 9 एक 
2 £ थ है ४ - हि है: “3 बज २ जे 55 न है रे ५ बम की 52 * $; 42५ 
ह ना 6 न ४277 5.28 ५4: 47+ 
न याद ह का 
हे वि न के हे * जि कं + जि, 
पड है ॥ टू $ हि ०४ 
ः कह 5 6 ५ ' दे 67% 7: / फेक ५५ 
] : है ० ३] 
हि ह जे ५ 9 कर कर 
ल्‍ ।+ मु 


३ 











४॥5७5८&७9>2999:9 993:99:233939:99 92:9999999999 €5क&&656 666६ 66&6&6&€&८६&७६६&६६२६७€€६ः८७ 


३0७999888&89599%999999999999939995999%5%59999389999999 कफ छक्कि 2 9999 9 





. मद्दासारत । . 


एतच् से बहुमतं यदुत्खज्य नराधिपान । 
सासेवसुपयातोइसि भावि चेतद्संशयम्‌ 


475. 


|| ५ ॥। 


से एव विसवोड्साकमम्वानासपि गालव । 


अहमप्यकमेवा5स्थां जनयिष्यासि पाथिवम 


॥ ै ॥ 


: तथेत्युकत्वा द्विजश्रेष्ठः प्रादात्कन्यां महीपतेः । 
विधिपूवा च ता राजा कन्यां प्रतिगहीतवान ॥ ७॥ 
रेसे स तसयां राजषिः प्रभावत्यां यथा रविः । 
स्वाहायां च यथा चहियेथा शच्यां च वासवः ॥ ८ ॥ 
यथा चन्द्रश्व रोहिण्यां यथा धूमोणया घमः । 


वरुणआ यथा गौया यथा चध्या घनेख्वरः 


| ९ |) 


यथा नारायणों लक्ष्म्यां जाहव्यां च यथोंदधिः । 


घथा रुद्रअ रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामह! 


| ९० ॥| 


अदृद्यन्तदां च वासिषछ्ठो वसिष्ठश्वाउशक्षमालया | 
च्यवनशत्ध खुकन्यायां पुलस्त्य। सन्ध्यथा थथा ॥ ११ ॥ 
अगस्व्यश्वाउपि वैदम्यथा सावित्यां सत्यवान्यथा | 
यथा क्गु। पुलामायासदित्यां कदयपो यथा ॥ १२॥ 
रेणुकायां यथा5उःचीको हेसवत्यां च कोशिकः । 


विषय मुझे स्वीकार हुआ है | तुम ओर 
राजाओंकी छोडकर जो मेरे हों समीप 
आये हो; यही मेरा धन्य भाग्य है । 
तुम्हारी प्राथना भी कुछ पूरी होगी; 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है । हे गालव ! 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार घोंडोके विष- 
यमें जेसा हयेश्वका विभव है; वेसा ही 
मेरा भी है; इससे में भी तुम्हारी कन्यासे 
एक राजपुत्र उत्पन्न करूगा । ( ४-६ ) 

द्िजश्रेष्ठ गालव मुनि बोले, “ऐसा 
है होवे यह कहकर राजा दिवोदासके 
हाथ में उस कन्या को समपेण किया | 











उन्होंने भी विधिपूषक उस कन्याके संग 
विवाह किया । जैसे श्रभावतीसे छये, 


खाहासे अग्नि, शर्चासे इन्द्र, रोहिणासे 


चन्द्रमा, धूमोणोसे यमराज, गोरसे 
वरुण, ऋड्धिस कुबेर, लक्ष्मीस नारायण, 
गंगासे समुद्र, रुद्राणीसे रुद्र, वेदीसे 
ब्रह्मा, अच्श्यन्ती से शक्ति, अक्षमालासे 
वृस्िष्ठ, सुकन्यासे च्यवन, संध्यासे 
पुलस्त्य, लोपामुद्रासे अगस्त्य, सावित्री से 
सत्यवान्‌, पुलोमासे भ्रुगु, अदितिसे क- 
ब्यप, रेणुकासे जमदग्, हेमवर्तासे विश्वा 
मित्र, तारासे बृहस्पति, शतपवासे झुक्र, 
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' अंध्यायें १ रे ] द ः डद्योगपेंब।..... हक । हे ह ५. > दे: * 
33299999999:99:999599 तह हल ल७ल< ७ 
हु बृहस्पतिश्व ताराया शुक्रश्य रातववंणा ॥१्श॥.. 8. 
ध् यथा भूरुयां मूमिपतिरुवदर्थां च पुरूरचा।॥ | 5 / ही 
ह ऋचाकः सत्यवत्यां च सरस्वत्यां खथा सनु। ॥ १४ ॥ ४ 
| दाकुन्तलायां दुष्यन्तो ध्रत्यां घ्मश्व श्ाश्वतः । 

5 हे दमयनन्‍्तयां नलश्ेव सत्यवत्यां च नारद. ॥ १५ 


जरत्कारुजरत्कावां पुलस्व्यश्व प्रतीच्यया । 

सेनकार्यां यथोणायुस्तुम्बुरुअैब रमभया. ॥ १६॥ 
वासुकि! दातशीषायां कुमाया च धनज्ञयः | 

वेदेह्यां च यथा रामों रक्मिणयाँ च जनादनः॥ १७ ॥ 
तथा तु रममभाणस्य दिवोदासस्यथ भूपते! | 
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(3 

है 

तो 

हि 

(८) 

(रे 

8 

। 

के 

| साधवी जनयामास पुत्रमेक प्रतदेनस . ॥ १८ ॥ ' 
। अथा5ष्जगास भगवान्दिवोदास स गालवः | / द 

| समये समलुप्राप्ते वचन चेदमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ "6 

है नियातयतु से कन्या सवास्तिष्ठन्तु बाजिनः | ९ 

यावदन्यन्न गचछाम शुल्काथ एाथिवापत ॥ २०॥ हे 

| दिवोदासोष्थ धममात्मा समये गालवस्य ताम । 6 

| जप कन्या नियातयासास स्थितः सत्ये सहीपलिः॥२१॥[३८७०| ४ 

! . इति श्रीमहासारते० उद्योगपवाणि भगवद्यानपर्वणि गारूवचारिते सप्तदशाधिकशततमोंड्थ्यायः ॥ ११७ ॥ " 

हि | ही 

ही # 5 आर ७ (७ 6७४७. ३ 2, पल 6 कप ह 

<- " भूमिसे भूमिपति, उपेशास पुरूरवा, सत्य- सुखसे विहार करके माधवाने ग्रतदन ! 

ह . ९३९ ७. ९. 6 ७. | | जज आर “ हे 

६ बतास कऋचोंक, सरस्वतास मनु, शकु- नाम्म पुत्रकां उत्पन्न किया | (७-१८) £ 

! 2 ०5 धर्म | गि के न ॥ 

पा 0 न्तलासे दुष्यन्त, घतिसे नित्य धमे; दम- अनन्तर समयके पूरा होजानेपर / 

६४.७ ॥ यन्तीसे नल, सत्यवतीस नारद, जरत्का- भगवान गालव घुनिने दिवोदासके £ 

, 0 रुसे जरत्कारु, प्रतीच्यासे पुलस्त्य, समीप आकर कहा, हे राजन ! आप /£ 

6 भेनकासे उणोषु, रम्मास तुम्बुर, बत- .. मेरी कम्याकों छोटा दीजिये; घोडे 

हर ५ शाषासे वासुकि, कुमारीसे धनक्ञय, अभी तुम्हारेही पास रहेंगे, अब घनके £ 

| "० है च हर ८ सर हा हर ही दः 8७. थ है 7 हि 

का ॥ सीतासे राप्त ओर रुक्मिणीसे कृष्णने नावत्त स दूसर स्थानम जाऊुगा। $ 

| |  र ७ ., हा ४58 (5 पक हे गद्‌ कि रे 

| # रमण किया था, उसी ग्रकारसे राजषिं. | सत्यवादी धमात्मा दिवोदासने समय- “ 

हे ! दिवोदास भी माधवीके संग रमण करने | को पूरा हुआ जानकर उसी समयमें £ 

' ॥ लगे। इसी प्रकारसे कुछ दिनतक परम उस कनन्‍्याकी गालव गुनिके हाथमें / 


था 
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न 5 ॒ € 
जष३ महाभारतें । [ भ्गवद्यानपव 


' 
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नारद उबाच-- तथेव तां श्रियं व्यक्त्वा कन्या भूत्वा यदास्विनी । ४ 
साधवी गालव विप्रभभ्ययात्सव्यसज्रा । ॥ १॥ ।$ 
गालवो विम्शन्नेव स्वकायंगतमानसः: । 
जगास भोजनगर द्रष्टमोौशीनर छुपसम्‌. ॥ २॥ 
तखुवाचाष्थ गत्वा स चउपति सत्यविक्रमस । ; 
हय॑ कन्या सुतो दो ते जनायिष्याति पार्थिवों ॥ ३ ॥ ( 
अस्यां मवानवाप्रार्थों मविता प्रेत्य चेह च | " 
सोमाकप्रतिसड्राशौं जनयित्वा खुतो र्ृप 0४॥ ४ 
शुल्क तु सवधसज्ञ हयानां चन्द्रवचेसाम्‌ । । 
एकतः इयामकणानां देय मछ्य चतुःशतम्‌ ॥५॥ " 
गुवर्थोष्य समारम्भो न हये। कृत्यमास्ति मे । 3 
यदि शकक्‍य महाराज क्रियतासबविचारितम ॥४६३॥ " 
अनपत्योष्सि राजर्षे पुत्री जनय पार्थिव । 
पितृन्पुञ्रछ्ठवेन त्वमात्मानं चेव तारय ॥ ७ ॥ 


उद्योगपरव्मे एकसो सतरह अध्याय समाप्त । पुत्रोंकी उत्पन्न करके तुप्र इस लोक 

उद्योगपर्वमें एकसी अठरह अध्याय । और परलोक दोनोंमें कृता्थ होओगे; 

नारद मुनि बोले, सत्य प्रतिज्ञा परन्तु कन्याके विवाहके निमित्त चार 

करनेवाली यशखिनी माधवी पाहिलेकी सो चन्द्रमाके समान सफेद और एक ओर & 

भांति उस राजलक्ष्मी को त्यागकर श्यामकण घोडे पलटेमें देने पडेंगे। १-५ ' 

फिर कुमारी होके गालव म्ुुनिकी अनु- है महाराज ! केवल गुरुदक्षिणाके ॥ 

गामिनी हुईं | तब गालव मुनि अपने निमित्त ही मुझे यह यत्र करना पडता ।$ 
काये साधनके नीमित्त स्थिरचित्तसे है; नहीं तो घोडोंसे मेरा कुछ भी 

विचार पूवक उशीनर राजासे मिलनेके प्रयोजन नहीं है| इससे यदि इस प्रकार | 

॥$ 

| 

। 

| 

रह 


/ 
है 
समार्पेत किया । (१९-२१) [३८७०] | थे और चन्द्रमाके समान दो मनोहर " 
श्र 


निमित्त भोजनगरकी ओर चढे। वहांपर से घोडों को देनेमें तुम्हारी शाक्ते हो, 
पहुंचकर उन्होंने सत्य पराक्रमी उस | तो फिर कुछ विचार न करके शीघ्र ही 
राजासे कहा, हे सब धर्मोंको जानने- इस कमको पूर्ण करो । हे राज ! तुम _ 
वाले ! मेरी यह कन्या तुम्हारे दो राज पुत्र रहित हों; इस समय दो पूत्रोको _ 
पुत्रोकी. माता होगी। इसके गमसे उत्पन्न करो । पुत्ररुपी प्लवसे पितर 


स्धच्ध्््ध्च्थ्ध्छ्स्थ्ध्ष्ल्ध्स्थ्ह्ध्ब्थ्थ्ध्च्थ्च्च्च्ख्ध्य्च्ध्ध्थ्च्ध्ख्ध्च्यच्च्ष्डल्च्््ध्य्ल्ध्ध्ध्च्ध्ध्य्ख्श्ध्च्य्ब्य्ध्ध्ड्लर रूबूबटब्ट ए२ 


5१2 





९: बबीओं 
। न्‍. 


००१ 


न 
छः 


। 
। 
ः 
हे 
।$ 


अध्याय ११८ | 


उद्योगपव 





' 3०. 
ही कक क. 


; 
२ 
| 
।$ 


३०. पु 


« न पुञ्रफलमोक्ता 


#5 ॥४ंं. 
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! 


॥ ८ || 


एतच्चा5न्यच्च ।वबावब झुत्वा गालव भाषलमस। 


उद्यानरः प्रातवचा द॒दा तसथ नराधपः 


| ९ ॥ 


अ्रुतवानस्मि ले वाक्य यथा वदासि गालव । 


विधिस्तु बलवान्न्रह्मन्प्रवण हि मनों सम 


| १० ॥। 


शते दू तु मन्ाउश्वानामीरशानां द्विजोत्तम | 


इतरेषां सहस्त्राणि सुबहानि चरन्ति से 
अहमप्येकमेवाष्स्थां जनाथिष्यासि गालव। 
पुत्न द्विज गत झागे गर्सिष्यामि परैरहम 


[॥ ११ ॥ 


॥ १२ | 


सूल्येनाउपि सम कु्या तवा5उह द्विजसत्तम । 
पौरजानपदाथ तु मसाउथों नाइषत्ममोगतः ॥ १३ ॥| 
कामतों हि घन राजा पारक्य य। प्रधच्छति | 


नस धर्मण घमोत्मन्युज्यते यशलाा न च 


॥ ९४ ॥ 


सोषह प्रतिग्रहीष्यापमि ददात्वेतां मवान्मस | 


तथा अपना उद्धार करो | है राजऋषि ! 
पुत्रोंके फलकी भोगने वाले पुण्यात्मा 
मनुष्य कभी खग लोकसे नहीं पतित 
होते; ओर पृत्रहीन मनुष्योंकी भांति 
कभी नरकमें नहीं गिरते | (६-८ ) 
गालवके इसी ग्रकारके बहुतस बच- 
नोंको सुनकर राजा उशीनर उनसे 
बोले, हे गालव मुनि ! आपने जो कुछ 


5. 


। बचन कहे मेंने सब सुने ओर भेरा चि- 


त्त भी पुत्रको उत्पन्न करनके निमित्त 
उत्सुक है; परन्तु क्या करें, देव सबसे 
बलवान है । है ब्राह्मण | हमारी घुड- 
शालमें दूसरी भांतिके घोडोंके सहस्रों 
समूह हैं; परन्तु जिन घोडोंको तुम 
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चाहते हो, वेसे घोड़े केवल दो सो हमारे 
घुडशालमें उपस्थित हैं। इससे ओर 
दूसरे दोनों राजा छोग जिस मागसे 
चले हैं, में भी उसी मागसे चढूंगा, 
अथात्‌ तुम्हारी कन्यासे केबल एक ही 
पुत्र उत्पन्न करूंगा भोर उन लोगोंने 
जैसा मूल्य प्रदान किया है, में भी 
वेसा मूल्य प्रदान करूंगा । मेरे जो कुछ 
घन है वह प्रजा ओर अभ्यागत लोगो- 
हीके निमित्त है; अपने भोगके वास्ते 
नहीं दे।( (९-९३) ६ 

हे धमात्मन्‌ ! जो राजा लोग कामके 
बशमें होकर दूसरोंका धन और लोगों- 
को देते हैं, वह कभी धमं ओर यशसे 





जश७ 


&6999299999 &#<&& #&6&6&७9 
राजब पात्यत [दवई । 
न थातल नरक चार था गच्छ न्त्यनात्मजा। 


4 


कान क लिन कस क सशशक कक कल मर शक कि लक मल कल लक कर. 


अच्थिक 
अआकन्नों, 
कै बनी 


है... 


ह। 


999 


नस 
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उशीनरं प्रतिग्राह्मय गालवः प्रथयों वनम्‌ | 
रेसे स तां सघासादझ कृतपुण्य इच अियम्‌ ॥ १७ ॥ 
कन्द्रेषु च चौलानां नदीनां निझेरेषु च । 


उद्यानेषु विचित्रेषु वनेषृपवनेषु च 


॥ १८ ॥॥ 


हम्येंघु रस्नणीयेषु परासादशिखरेघु च ! 


वातायनविमानेषु तथा गर्भगहेषु च 


॥ १९॥ 


ततो5स्‍्थ समये जज्ञे पुत्री बालरविप्रञ। । 
दशिविनाम्राइशिविख्यातों य। सत पार्थिवसत्तस। २०॥ 
उपस्थाय स॒ त॑ विप्रो गालवः प्रतिगछ्य च | 


नया प्रयातस्तां राजन्दष्टचान्विनतात्मजम ॥११॥ [३८९१५] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि भगवद्यानप्ंणि 
गालवर्चरेते अष्टाद्शाधिकशततमो 5ध्याय: ॥११८॥ 


युक्त नहीं हो सकते | इससे हे ठ्विजस- 
त्तम ! देवकन्याके समान इस कुमारीको 
तुम एक पूृत्र उत्पन्न करनेके निमित्त 
मुझे अपेण करो; में निःसन्देह इसके 
सह विहार करूगा । ( १४-१५ ). 
राजा उशानरके इस प्रकारके कल्याण 
युक्त बहुतसे वचन सुनकर हिजश्रेष्ठ 


 गालव ग्ुनिने उनकी अत्यन्त प्रशंसा 


की और कन्या उनके हाथमें समपेण 
करके वनकी चले गये। पुण्यात्मा राजा 
उशीनरने भी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
उस कन्याको पाकर पवत, कन्दरा, 
नदी, झरना, विमान, बगीचा, वन, 


उपवन, अटारी, राजमन्दिर, रनिवास 
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अभिन्न, 





आदि सब सख्थानोंमें जहां इच्छा हुई वहां 
ही परम सुखसे उसके सड़ इच्छाके अलु- 
सार विहार करने लगे। (१६-१९) 

कुछ दिनोंके अनन्तर नवीन सर्यके 
समान तेजस्वी एक सुन्दर तथा मनोहर 
पुत्र उत्पन्न हुआ | एथ्वीमें विज्यात 


किक (७ ४/5< 


सब राजाओंके शिरोमणि शिक्षि नामक 


जो राजा थे, वही शजा उशीनरके पुत्र 


हैं। हे राजन | पृत्रके उत्पन्न होनेपर 
गालव म्ुुनिने राजा उशीनरके समीप 
जाकर कन्याको ग्रहण करके वहसि 
चलकर मागमें विनतानन्दन गरुहके 
सद़ भेंट की । ( २०-२१ ) [३८९१] 


हल क रे 
उद्योगपवंर्से एकसा अठरह अध्याय समाप्त । 


5 
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७५६६ महाभारत । | भगवद्यानपेर्व 
'औैल्लच धउलढलललल22&७999324ल्‍ललसलबललल99299999999992उल8७उ2&0566&€&&999982999 2 
# ३ (३ जे मर कर कक 6) 
कुमारा देवगभोमासकपुत्र मवाय से 0१७६॥ ४ 
तथा तु बहुधा कन्यासुक्तवन्तं नराधिपस | ः 
उशीनर द्विजश्रेष्ठो गालचः प्रत्यपूजयत्‌. ॥ १६॥ 


छ् 


भ्रध्याय ११९ ] 


५६७ 





। 
"6 
; 


श्स्र 


ज्य्रः 


, 
। 
6 
। 
। 
। 
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४) 


सजी 


। 


>> 
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रद उवाच- 


दिष्टया कृतार्थ पहयामि भवन्लतमिह वे द्विज 


दक्षत्रवीत्‌ । 


| १ ॥ 


जाल्वस्तु बच; खुत्या बनतथन भाावषतम्त। 


चंतु भागाबाशश तदाचर्या कायश्षस्य ह 


| २ ॥| 


खसुपणस्त्वन्नवीदेन गालव बदतां वरः 


प्रथल्लस्ते न कतेव्यों नेष समूपत्स्यते तब 


| हे ॥ . 


पुरा हि कान्यकुब्जे वे गाधे! सत्यवर्ती खुताम | 


(० कर आप 7 
खसायाथचरयत्कन्यासचनाकरसलन सापत; 


॥ ८ ॥ 


एकल; दइसासकणाना हथाना चन्द्रवचसाप्र | 


सगवन्दायता सत्य सहस्नामेले गालव 


॥ ५ || 


ऋचाकस्तु तथत्युकत्वा वरुणस्थाउचजलय गत; । 


९" ४ / ५ 
अश्वताथ इयालुब्च्चा दत्तवान्पाथवाय व 


|| ' ॥ 


इष्ठ्ा ते पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिषु । 
तभ्या दर हू शत कऋात्या पाप्त लश पाथवस्तदा ॥ ७ ॥ 
अपराण्यपि चत्वारि शतानि ह्विजसत्तम | 





उद्योगपवंम एकसां उनच्नास अध्याय । 


नारद म्राने बोले, गरुड गालवकोा 
देखकर हंसते हुए बोले, है विग्न ! 
प्रारब्धसले तुमको मेने ऋतकाय हुआ 
देखा । गरुडकी बात सुनकर गालव 
मुनि बोले, में अभी केसे क्ृताथे हो 
सकता हूं, मेरे का्यका इस समय भी 
चौथा भाग बाकी है । ( १-२ ) 

तब बोलनेवालो में श्रेष्ठ गरुड बोले, 
है गालव | उस विषय अब यत्र कर- 
नेकी तुम्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं 
है, वह किसी ग्रकारसे भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा | पहिले समयर्भ भगवान्‌ 
ऋचीकने जब कान्यकुब्ज देशीय गाधि 
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नामक राजाक नकट उनका सत्यव्रता 


नामका कच्याका अपना भाया बनानक 


वास्ते मांगा था, तब गाधिराजने उनसे 
कहा था, है. भगवन्‌ : झुझे चन्द्रमाके 
समान व्वेतवर्णके हजार स्यामकणे घांड़े 
दीजिये | ऋचीकने कहा “वही होगा"! 
ऐसा कहकर वरुणके स्थानम जाकर 
अश्वतीयथमे॑ घोडे पाकर राजाको 
दिया | ( ३--६ ) 

गाधिराजने पुण्डरोक नामका एक 
यज्ञ करके ब्राह्मणांकाी दकक्षिणार्स इन्हों 
घोडोंको दिया था। उन्हे! लागास 
राजा हग्ेश्व दिवादास और उशानरभन 
दा दा सो घोड़े मोल लिये थे। बाका 


ड्ह्ध्ध्च्ध्थ्श्च्च्ब्थ्ध्ध्ध्द्ड 


के>केके ओकओड ३9 के 229 55959 82959 कूद: 


। 
6 
। 
6 
। 
9 
| 
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महाभारत । 


8.२ 


नीसथसानानि सन्‍तारे हतान्यासन्वितस्तथा । 
एवं न दाक्यमप्राप्य प्राप्त गालव कहिचित्‌ । 
इसासश्वदतास्यां वे द्वाभ्यां तस्से निवेदय 
विश्वाभिन्नाय धमात्मन्षड्भिरश्वदाते! सह | 
ततोषसि गतसम्मोहः कृतकृत्यों द्विजोत्तम 
गालचस्त तथेत्युकत्वा सुपणसहितस्ततः । 
आदायाज्श्वाश्व कन्या च विश्वामसित्ल्लुपाग मत्‌ ॥११॥ 
अश्वानां कांक्षिताथानां पडिमानि शतानि वें | 
हातद्वयेन कन्येये सवता प्रतिगछह्मतास्‌ ॥ १२॥ 
अस्यां राजपिंसिः पच्चा जाता वे धामिकास््षथः । 
चतुथ जनयत्वेक॑ मवानपि नरोत्तमम््‌ ॥ १३ ॥ 
पू्णान्येव शातान्यष्ठी तुरगाणां मवन्‍्तु ते । 

भवतों छदणों भूत्वा तपः कुर्या यथासुखस्‌ ॥ १४ ॥ 
विश्वामित्रस्तु त॑ दृष्ठा गालव सह पश्षिणा । 
कन्या च ता वरारोहामिदामित्यत्रवीद्वच'ः 


0 ५ 
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| १० ॥। 


( १७ ॥। 


| 0 


चार सौ घोड़े भी बेचनेके वास्ते मार्ग 


० चलें जाते थे दैवी-संयोगसे मागहीमें 
22 हरण किये गये । इससे हे ब्रह्मनू ! 
गा रल ग्राप्त न होने योग्य वस्तु किसी कालमें 


भी नहीं मिल सकती | इससे तुम बाकी 
दोसों घोडोंके पलटेमें इस कन्याको हो 
छः सो घोडोंके सहित ग़ुरुके स्थानपर 
जाकर उन्हें समपण करो । है हद्विजस- 
त्तम गालव | ऐसा करनेहीस तुम 
मोह रहित होकर अपना काये पूर्ण 
कर सकोगे । ( ७-१० ) 

गरुडकी यह उत्तम युाक्ते सुनकर 
गालव ग्रुनि बोले, “ ऐसा ही होगा 
यह कहके कन्या ओर घोडोंको लेकर 


399999999999999999999999999399%9999999999999%9999999%99999999999 999999999999999989999393999239(89933 
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विश्वामित्रके समीप आकर उनसे बोले, 
हे गुरुदेव ! आपने जिस श्रकारके घोड़े 
मांगे थे, वेसे छः सो घोडे उपाध्थित हैं; 
शेष दो सो घोडोंके पलटेमें इस कन्या- 
का पाणिग्रहण कीजिये | इसके गर्भेसे 
तीन राजकऋषियोंके धमसे युक्त तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए हैं; इससे आप भी 
मनुष्योंमें श्रष्ठ एक पुत्र उत्पन्न करें इसी 
प्रकारसे आपके आठ सो घोडे पूणे 


होवें ओर में भी जाकर तपस्था 


करू | ( ११-१४ ) 

विश्वाभित्र म्रुनि पश्चिराज गरुड 
और उस सुन्द्री कन्याके सह - गालव 
पुनिको देखकर बोले, है गालव | 


महेश जरअक ल्‍ कक 22252 पक लक दम ५ 2 मा कट सय मय भाप 5४ 2४४३६ इतना य ८८ 5 ८क मकर दर 27% ४ पल ६ 78 घर प 5 के आम: टकक, 5 


छबच्ब्सधःरूआ्आ् छल धार 352:+> >>: 99 


शी३999%9999999999999999999999999999%09७99999999छ७99७9७७9999०89७७७७३७३७७७७३७३७७७७३७७७३०७३७७७३३७७३७३३३७७३७७७७७छ ७? 







लक 


ज >कम्बन का पवन कनती ०५ कक ० अलल्कनतल न ओ 5 


कह 


9999899999:9%9999999%9999७9७४७७७७७ ५७७३७०००७७ ७३७७७ ३३७७ ७७३७७ ७७७३७७५२७७ ७०२५ ७७७०:०७:३७०० ६ 
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। 





ो. $ शध 


किप्निय पूवेसेचेह न दत्ता मस्त गालव । 
पुत्रा समेव चत्वारों भवेयु) कुलमावना: 

| प्रतिगहामि ते कन्‍्यामेकपुञ्रफलाय वे | 
अश्वाश्वञाषध्श्रमसमासादय चरन्तु सम सव्ेध: 
से तथा रससाणो5थ विश्वामित्रों महाद्यतिः । 
आत्मज जनयामास साधवीपुत्रमष्ठकम 
जातमात्र खुत॑ तं च विश्वामित्रों महाझखुनि) | 
संयोज्याउ्थेस्तथा धर्मरश्वस्ते! समयोजयत्‌ 
अधथाष्डकः पुर प्रायात्तदा सोमपुरप्रभस्‌ | 
निर्यात्य कन्‍्यां शिष्याय कौशिको5पि वन ययो।।२०॥ 
गालवो5पि खुपर्णन सह नियात्य दाक्षिणाम्‌ | 
सनसाइतिप्रतीतेन ऋन्‍्यामिद्सुवाच ह 
जातो दानपति$ः पुत्नस्त्वया शूरस्तथाउपर; । 
सत्यघर्मरतश्वाउन्यो यज्या चापि तथा5पर! 


॥ ९६॥ 
॥ ९७॥ 
॥ १८ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


॥ २१ 


॥ २२ (| 





तुमने पहिले ही इस कन्यारूपी अमूल्य 


स्ञको मुझे क्‍यों न प्रदान किया १ ऐसा 


पुत्रोकी उत्पन्न करता | जो हो, इस 
समय एक ही. पूत्र उत्पन्न करनेके 
निमित्त तुम्हारी कन्याके सक्ल विवाह 
करता हूं; घोड़े भी हमारे आश्रममें रह- 
कर सब स्थानोंमें भ्रमण करेंगे।१५-१७ 
इसके अनन्तर विद्वामित्रने माधवी- 
के सड़ सुखपूषेक विहार करके यथा 
समयमें उसके गर्भसे अष्टक नाम एक 
पुत्र उत्पन्न किया; और उत्पन्न होते ही 
उसको धमं ओर अथेसे युक्त करके वे 
सम्पूण घोड़े उसी पुत्रकी समपण किये । 
अष्टकन धमे ओर अथेसे थुक्त होके 


३ 


प्रसन्न चित्तस चन्द्रढोकंके समान 
प्रकाशमान किसी नगरसें जाकर प्रवेश 
किया; और विश्वामित्र भी शिष्यकों 


कन्या छोटा कर तप करनेके निमित्त 


वनको चले गये | (१८-२० ) 
गालव मुनि गरुड़के संग मिलकर 
इस प्रकारसे गुरु-दक्षिणा दके प्रीतिसे 


प्रफुछित होकर माधवीसे बोले, हे वरा- 


रोहे | तुममे जो बसुमना आदि चार 
पुत्र प्रसव किये हैं, उनमेंसे एक अद्ठि- 
तीय दानी, दूसरा अत्यन्त पराक्रमी 
महावीर है, तीसरा सत्य धममें सदा 
है रत रहता है, और चोथा पूत्र अ- 
साधारण यज्ञ कर्मा का करनेवाला है। 
इस प्रकारके गुणोसे युक्त चार पूत्रोंको 
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। 
। ह आ 
द ढ छछ० द ही द महाभारत । द [ भगवद्यानपव 
ः तदागच्छ बरारोहे तारितस्ते पिता खुते (3 
दे चत्वारश्ेव राजानस्तथा चाह खुसध्यमे ॥२३॥ ४ 
। का गालवबस्त्वन्यलुज्ञाय सुपण पत्चगादशनम्र । ) 
ट | _ पितुर्नियात्य ता कन्यां प्रथयों चनमेज ह॥ २४ ॥ [ १९१५ ] ४ 
। 0 इति श्रीमहाभारतें शतसाहरुपयां साहितायां वेयासिक्याम्लुद्योगपर्वेणि मगवद्यानपवणि क्‍ 
प | | गालवर्चरेते एकोनविशत्यधिकशततमसोथ<्ध्यायः ॥ ११९ ॥ द | द 
| "6 नारद उवाच-- सा तु राजा पुनस्तस्या; कतुंकासः खमवरमस्त्‌ । 
४ उपगयणसर्या$पश्रमपद गद्धायघुनसड़स ॥ १ ॥ द " हा 
॥ | गहीतमाल्यदामा ता रथमारोप्य साधवीस | । द 
ः ' पूरयदुश्थ सगिनीसाश्रम्े प्यधावतामस ॥ २॥ ५ 
' नागयक्षमनुष्याणां गन्धवेसगपाक्षिणाल्‌ । 
५ " शलद्गमवनोकानामासीत्तत्र समागपमः ॥ ३ | " 
/! . नानापुरुषदेश्यानासाख्वरंश्व समाकुलम । | 
९ / .. ऋषिशिब्रह्मकल्पेश्व समनतादाबुत वन. ॥४॥ ॥ 
रे * हा निर्दिश्यमानेषु तु सा वरेषु वरवणिनी | ५ 
है ' "6 वरालुत्कम्थ सचासस्‍्तानवर वृतवती चनम. ॥ ७ ॥ ' 
बी ॥ उत्पन्न कर तुमने केवल अपने पिता पर उनके दो पुत्र पूरु और यदु अपनी "6 
(3 ओ ॥ ही को नहीं बरन चार राज ओर ब्रहिनको रथपर बेठाकर प्रयागर्म प 
. ॥ मुझको भी वार दिया है।हे भद्दे ! इससे जाकर आश्रमोंमें भ्रमण करने लगे। # 
॥ तुम अब चलो, हिजश्रेष्ठ गालव कन्यासे. | वहाँपर नाग, मलुप्य, देवता, गन्धवे, ; 
४ सा कहकर उस कन्याका पिताके हग, पक्षी, पवत और वक्ष तथा वनके 
/, समीप पहुंचाकर साँपोंके भोजन करने | रहनेवाले सब जीव जन्तुओंका समागम " 
/ वाले गरुढकी अज्ुमतिसे बनकों चले हुआ । वहांपर वह बहुत बडा वन /£ 
/ गये। (२१-२४ ) [ ३९१५ |] नाना देशोंके राजा तथा ब्रह्म ऋषियोंसे / 
/! उद्योगपवस 5500 अध्याय समाप्त | पूर्ण होगया | ९-- ७) ; ' 
की उद्योगपवर्से एकरसो वास अध्याय । इस अकारस जब अनके लोग इकदठूठे "6 
" नारद य्राने बोले, राजा ययातिके हुए तब बरकी खोज होने लगी। उस 
। / निज कन्या माधवीके वास्‍्ते फिरसे समय यशखिनी ययाति-नन्दिनीने दूसरे £& 


है) क शक. हा ही, ९8 है हु २ ___ जे कर 
॥ खबर करनकाना मंच आभलापएी हॉन- सब वराका त्यागकर अरण्यका हा 
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अवतीय रथात्कन्या नसस्कृत्य च बन्चुषु । रा 
॥दै।.... # 


उपशणशमरूय वन पुण्य लपसलेपे सथातिजा 
च्छ५ / 0 ८50 के आर 60७ ऊआ. ु 
उपवासेश्व विविधेदीक्षाभिनियमेस्तथा | ६ 


कि | .# # 5 ७ ११ 
आत्मनों लघुतां कृत्वा बसूव खगचारेणी ॥७॥ / 


वेदूयाकुरकल्पानि खझदूनि हरितानि च । 
चरजली छष्णराष्याणि तिक्तानि सधुराणि च ॥ ८ ॥ 0 
खवनन्‍्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शुच्ीनि च | 0 
पिबन्ती वारिसुख्यानि शीतानि त्रिमछानि च॥ १॥ !' 
वनेषु झगराजेषु व्याप्रविप्रोषितेषु च । ' 
दावापिविप्रयुक्तेषु शन्धेषु गहनेणु च | ६० ॥ 0 
चरन्‍्ती हरिणे! साथ सगीव वनचारिणी । / 


चचार विपुल घम जअ्रह्मचर्येण संबृतम्‌ /श ॥ 
ययातिरपि पूथषां राज्ञां वृत्तमनुष्ठितः | क्‍ ! 
बहुवषंसहस्रायुयुयुज कालघमणा ॥ १२ | !) 
पूरुयदुश्य द्वो बंदो वधसानों नरोत्तमौ | 0) 


या आलताषला लांक परलाक च नाहुब; ॥ ९३ ॥ / 


अननन >>» 5 


अपना वर निश्चित करके उसे वरण 
किया । अथात्‌ रथसे उतरकर बान्ध- 
वॉको प्रणाम करके पृण्य-धूमि वनमें 
अपना आश्रम बनाके तपस्या करने 
लगी । इसी ग्रकारसे वनकों वरनेवाली 
माधवी विविध भांतिसे उपवास, उप- 
देश, नियम, प्राणायाम ओदिसे आत्मा- 
की ब्क्ष्मता प्राप्त करके क्रोध, . मोह, 
लोभ आंदिसे रहित हो हारिणकी भांति 
वनबृत्ति अवलम्बन कर खच्छन्दतास 
वनमें निवास करने लगी | (५-७) 


झरने ओर नदियोंका शीतल जल पीती ४ 
हुई, व्याप्र आदि हिंसक जीवोंसे रहित & 
निज्नेन वनमें हरिणोंके समूहके सक्गभ 
मृगाफी भांति घूमती हुई शुद्ध तथा / 
पवित्र धर्म उपाजन किया । (८-११) /£ 

इधर राजा य्यातिने कई हजार /£ 
वर्षतक अपनी आयुकों भोगकर अच्तर्मे £ 
पूवे शजाओंकी भांति बनमें जाकर /॥ 
शरीरको त्याग दिया | पूर और यदु £ 
नामक उनके दोनों पुत्नोका वंश बढने ? 
लगा । इन्हीं दोनों वंशोंस नहुष पुत्रने 2 


ब्रह्मचयेसे युक्त होकर कोमल, तोते इस लोक ओर परलोकमें अत्यन्त मान ॥ 


और मधुर शाकोंका भोजन करके पवित्र और प्रतिष्ठा पाई थी। सब सुखसे युक्त ! 
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महीपते नरपातियंधाति! खगमास्यितः । 
मसहर्षिकऋलपों हुपतिः खगाग्प्यफलशुग्विश्ञ! 
बहुवषसहस्तार्ये काले बहुग्गणे गते । 
राजषिषु तिषण्णेषु सहीयःरु सहर्थिषु 
अवमेने नरान्सवान्देवानाबिगणांस्तथा | 
ययातिसूदाविज्ञानो विस्मयाविष्टचेतन; 
ततस्त बुबुधे देव; ठाक्रो बलनिषृदनः । 

ते च राजषयः सर्वे धिग्धिगित्येचमनब्रवन 
विचारश्व सझुत्पन्नों निरीक्ष्य नहुषात्मजम | 
को न्‍्वयं कस्य वा राज्ञः कर्थ वा ख्वरगेमागतः ॥१८ ॥ 
करमंणा केन सिद्धोड्य क वाप्नेन तपश्चितम । 
कर्थ वा ज्ञायते स्वर्गें केन वा ज्ञायते5्प्युत 
एवं विचारथन्तस्ते राजान स्वगवासिनः | 
हृष्ठा पप्रच्छुरन्‍्योन्य ययातिं रूपति प्रति 
विसानपाला; शतहाः खणद्वाराभिरक्षिणः । 
पृष्ठा आसनपाछाश्व न जानीमेल्यथाउन्न॒वन्‌ 


>> 29555 


| 
॥ 
;। 
/ 
/ 
| 
ग 
2 
४ 
। 


राजपिं ययाति कई सहस्र वर्षोतक ख- 


गलोकमें स्थित ओर पूजित होकर उत्तम 


खगके सुखका भोग किया; परन्तु अ- 


न्तको मोहमें पडकर अभिमानसे मतवारे 
होके अपने सड़में रहनेवाले पृण्यात्मा 
राजा ओर महाऋषैयों के स्थानमें सब 
मनुष्य, ऋषि ओर देवताओंका मन ही 
मन अवमानना करने लगे । ( १२-१६ ) 


शब्नुनाशन इन्द्रने उनके हृदयके उस 


भावकोी उसी समय जान लिया और सच 
राजर्षि लोग भी उन्हें धिकार देने लगे | 
अनन्तर उनकी ओर देखकर सब लोग 
यह तके करने लगे, |कि यह पुरुष को- 
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 प्रकारसे इस स्थानपर खर्य उपस्थित 


9999 कल ह6&<&6&&€&9 
॥ १४ ॥ 
॥ ९५ ॥। 
| १ । 


॥ १७ | 


॥ १३१ || 
[! २० || 


॥ २१ ॥ 


रे (७ | ञरे / 
न हें किस राजाक़ा पूत्र हैं ? किस 


हुआ है ? किस कमेसे सिद्ध हुआ है ! 
इसने कहांपर तपस्या की है? केसे 
इसने खगलाक पाया है? कौन पुरुष 
इसकी जानता है ? ( १७-१९ ) 

खगवासी राजर्षि लोग राजा यया- 
तिकके विषयमें इसी प्रकारसे तके वितर्क 
करके एक दूसरेसे पूछने लगे | इन्द्रके 
मन्दिरके सेकडों द्वार-रक्षक, विमान- 
रक्षक, ओर आसनोंकी रक्षा करनेवा- 
लोसे भी यद्दी बात पूछी गई; परन्तु पूछने 
से सबने यहा उत्तर दिया, कि नहीं, 
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सब ते ह्यादृतज्ञाना नाउभ्यजानन्त ते रुपस | 


हम लोग कोई भी इसको नहीं जानते। 
इसी प्रकारसे सबका ज्ञान छिप जानेसे 
कोई भी उन्हें न जान सका; इससे वह 
क्षणमात्रमं तेजरहित होगये। ( २०-२२) 
जउद्यागपबरस एकसा वास अध्याय समाप्त ।३९३ ७ 





... डद्योगपवेमें एकसो इक्कीस अध्याय । 
नारद मुनि बोले, अनन्तर राजा 
ययातिका चित्त घूमने लगा, वह आ- 
सनसे भ्रष्ट होकर अपने स्थानसे च्युत 
होकर खगेसे गिरे । अत्यन्त शोक और 
दुःखसे पीडित होनेसे उनका ज्ञान नष्ट 
हुआ और उज्वल माला मलिन होगई। 
शिरके मुकुट, भूषण और विचित्र वद्र 
संपूर्ण गिर गये; शरीरके समस्त अज्ज 
शिथिल होके घूमने लगे | उनको उस 


से सुहतोदथ छपो हतोजाश्था5मवत्तदा 
इति श्रीमहा० उद्योगपर्वणि भगवशद्यानपर्वणि गालव्चारेते ययातिमोहे विंशत्यधिकशततमोड<$ध्याय:॥ १२०॥ 
नारद उवबाच-- अथ प्रचलित! स्थानादासनाच पारिच्युतः 
काम्पतेनेव सनसा घाषत।ः शोकवर्हिना 
सलानस्ररभ्रष्ट विज्ञान; प्रश्नष्टमु कुटाड्द।ः । 
विधूणन्स्रस्तसवाड़ः प्रश्नष्टा मरणाम्बरः 
अदृदयमानस्तान्पह्यन्नपद्यश्थ पुनः पुनः | 
शुन्‍्य। शुन्धेन सनसा प्रपतिष्यन्सहीतलप्र 
कि सथा सनसा ध्यातमशुभ घमदूषणम्‌ | 
यना5ह चलितः स्थानादिलति राजा व्यचिन्तयत॥। ४ ॥ 
ते तु तत्नव राजान; सिद्धाश्वापप्सरसस्तथा | 
अपदयनन्‍्त निरालमब ते ययाति परिच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभेत्य पुरुष: कश्चित्क्षीणपुण्यानिपातकः | 

| 


॥ २२ ॥ [३९३७] 


॥ १ ॥ 
(| २ ॥ 


|| ३ ॥ 


समय कोई भी नहीं जानता था, परन्तु 
वह सबको ही बार बार देखने लगे; 
कभी कभी उन सबकी भी नहीं देख 
सकते थे । इसी भांति सब विषयसे 
राहित होकर वह ए्रथ्वीरमभ गिरनेके पाहिले 
ही अपने मनमें यह चिन्ता करने लगे, 
कि हाय ! मैंने ऐसा कौनसा अधमे तथा 
अशुभ काय किया है, जिससे निज 
स्थानसे भ्रष्ट हुआ है ? ( १-४ ) 

इसी प्रकारसे चिन्ता करते हुए 
आसन और अवलम्ब रहित राजा यया- 
तिकीा वहांपर रहनेवाले राजा, सिद्ध, 
और अप्सरा, गन्धवे आदि सब कोतुक 
की भांति देखने लगे। है राजन ! 
अनन्तर पुण्यसे हीन मनुष्योंकों स्वगंसे 
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] 
; अतीव मदमत्तरत्व न कश्चिन्नाउ्वमन्यसे । 
श 


सानेन भ्रष्ट: खवगसस्‍्ते नाइहंस्त्व पार्थिवात्मज ॥७॥ 
नच प्रज्ञायसे गउछ पतस्वेति तमन्नरवीत | 

पतेय सत्सखिति वचजण्जिरुकत्वा नहुबात्मज) ॥ ८ ॥ 
पतिष्यंश्विन्तयामास गति गतिसतां वरः । 
एतास्मिन्नेव काले तु नेमिषे पार्थिव्षभमान ॥ ९॥ 
चतुरोउ्पद्दययत ऋपस्तेयां सध्ये पपात ह । 

प्रतदनो वखुमना। शिविरोशीनरोष्छका ॥ १० 
वाजपेयेन यज्ञेन तपेयन्ति सुरेश्वरम | 

तेषामध्वरज धूम स्वगद्वारसुपस्थितप्त ॥ ११॥ 
यथातिरूप जिघन्चे निपपात महीं प्रति । 

सभी स्वर्ग च सम्बद्धां नदी धूममथीसिव । 

गड़गां गामिव गच्छन्तीमालम्घ्य जगतीपलि! ॥ १२॥ 
श्रीसत्स्ववभ्धताग्स्येषु चतुषु प्रतिबन्धुणु । 

सध्ये निपतितों राजा लोकपालोपसेघु सा ॥ १३ ॥ 
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गिरानेवाले एक पुरुषने इन्द्रकी आज्ञा- | समयमें प्रददेन, वसुमना, 'शिक्षि और 
से राजा ययातिके समीप आकर कहा, | अष्टक नामक चारों राजा नेमिषारण्पमें 
कि है राजपुत्र | तुमने अभिमानसे वाजपेय यज्ञसे इन्द्रको तृप्त कर रहे थे; 
/ मतवारे होकर सबकी अवमानना की उसे देखकर वह उन्हीं लोगोंके बीच 
॥ है; तुम अभिमानके कारणही स्वर्गलो- पातित हुए । उन लोगोंके यज्ञका धुआं 


३ # ५. जे तु ७ + कोश € 6 ऊ /् 
0 कसे गिराये गये हो; तुम्हें कोई नहीं... स्व॒गद्वार पयन्त ऐसा दीख पडता था, 
जान सकता है; इससे जाओ जलदी | जेसे स्वगेतक कोई उत्तम नदी दीख रही 
॥ शिरो | (७-८) | हो। एथ्वीपति यथ्राति उसी धूएंसे 
| 
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# यह वचन सुनकर उत्तम गतिको युक्त नदीकी अवलम्बन करके पृथ्वीपर 

॥ पाने वाले पुरुषोंके अग्रगामी नहुषपुत्र आगये। ( ८-११) 

" ययातिने कहा “'साधुओंके बीच गिरूं- पुण्यके नाश होनेपर वह अपने दो- 

/ था तीन बार ऐसा ही कहकर कहां हित्र, सब शोभासे युक्त, यज्ञमें निष्ठा 

£ गिरेंगे इस बातकों सोचने लगे। उसी ऋरनवाले, लोकपाल और अम्निके / 
25>5छ सर हर€८इट हु; स्यद2 २5:89: (८६ चल सस 99959 :79:259ै%:9 99959 3:92: 3:99 9:%9 9%9:9फक%+ दरूरट ६६६४२ (8 





भ्रष्याय १२१ | . 


3)9:999 92999 39959 3:99 9299 3:99: >>>> सस्ट्ह्स्व्व्ध्द्ल्स्ध्स्््ध्ाआध्टा 
सिहमहाशिणु 
पपात सध्ये राजषिययातिः पुण्थसक्षये 
तमसाहु) पाथिवाः सर्वे दीप्यभ्ाानशिव अिया | 
को मवान्कस्य वा बन्धुदेशस्य नगरस्य वा 
यक्षों वाउप्यथवा देवो गन्धवों राक्षसोषपि वा । 
नहि सालुबरूपोडासिे को वाष्थ! कॉक्ष्यते त्वथा १६ ॥ 
घयातिरस्मि राजषिः क्षीणपुण्मइच्युलो दिवः । 
पतेय सत्खिति ध्यायन्मवत्सु पतितस्ततः 
राजान ऊचुः-- झत्यमेलहूवतु ते कांक्षित पुरषषभ । 

स्वधा नः ऋतुफल घम्मश्ष प्रतिगदह्यतास 
ययातिर॒ुवाच-- ना5इह प्रतिग्रहधना ब्राह्मण! क्षत्रियों झहम | 

न च. से प्रवणा बुद्ध! परपुण्यविनाश ने 
नारद उवाच-- एताप्मिन्नेव काले तु झ्ुगचयाऋमागतामस | 

साधवों प्रेक्य राजानस्तेडभिवादेदमसब्ुवन 


। 
|) 


2356 अपदं अं ॥ कहकर अल आर नक डक जज 2229 ४9७9छ७छ 





 चतुषु हुतकल्पे 


ययातिरुवाच--- 


सम्मान तेजस्वी चार राजसिंहोंके बीचमें 
पतित हुए । उनको शामासे प्रकाशित 
देखके उन राजपुत्रोंने पूछा, कि आप 
कोन ? कौनसे देश तथा किस नगर- 
के बन्धु हैं ? आप देवता, गन्धवे, यक्ष 
अथवा रक्षस हैं ? किस कारणसे आप 


७. फर३३ रे के... ३९ 
यहाँ पर आये हैं आर कया चाहते है ?' 


आपका आकार देखनेसे मालूम 
होता है, कि आप मनुष्य नहीं 
हैं।( ११-१६ ) क्‍ 
राजा ययाति बोले, में शजर्षि 
ययाति हूँ, पृण्यके नाश होजानेसे 
स्वगेलोकसे प्रथ्वीमें पतित हुआ हूं; 
साधु पुरुषोंके बीच गिरूंगा, ऐसी मेंने 
इच्छा की थी; इससे आप लोगोंकि 


कक 


॥ ९४ ॥। 


॥ १९७ || 


|| ९७9 
॥ १८ ॥ 


॥ *₹* 


अंक अनन्‍ननकान. 
कमान->न्‍मानन, 


॥ २० 


बीचमें गिरा हूँ। ( १७) 

राजा लोग बोले, हे पुरुषषभ ! 
आपकी बह अभिलाषा साथेक होवे; 
आप हम लोगोंके यज्ञ और धम्मका 
फल ग्रहण करें। राजा ययाति बोछ७े, 
में क्षत्रिय हूं, दान लेनवाला ब्राह्मण 
नहीं हूं; विशेष करके दूसरेके पृण्यका 
क्षय करनेके निमित्त मेरी प्रवृत्ति नहीं 
होती है । (१८-१९) 

नारद ग्रुनि बोले, राजा ययाति यह 
वचन कह रहे थे, उसी समयमें ब्रह्मचये 
परायणा वनवासिनी माधवी उसी स्थान 
पर आके उपड्ित हुई । 
देखते ही उन चारों पूत्रोंने प्रणाम 
करके यह विनतो की, कि है तपांधने ! 


' उसको 
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हे | किसमागसनकूत्य ते कि कु्म! शासन तव | ४ 
हे आज्ञाप्या हि वय झर्वे तब पुत्रास्तपोधने ॥२१॥ !$ 
हा तेषां तद्भाषित श्षुत्वा साधवी परयणा झुदा | ० 
पितरं सझुपागच्छव्ययातिं सा ववन्द्र च. ॥ २२॥ ४ 
दा स्पृष्ठा खूघनि तान्पुत्रांस्तापसी वाक्यमनत्रवीत्‌ | 
९ दौहिच्रास्तव राजेन्द्र मम पुत्रा न ते परा। ॥ श३॥ ' 
हे इसे त्वां तारायिष्यन्ति रृछ्ठभेतत्पुरातने | ! 
है अहं ते छुह्ता राजन्माघवी झगचारिणी ॥२४॥ 0 
ठ मयाउप्युपाचितों घर्मस्ततोड्ध प्रतिगछ्यमताम । | 
॥ यश्माद्राजन्नरा। सर्वे अपत्यफलमागिनः . ॥ २७ ॥| | 
॥ तस्मादिच्छन्ति दोहित्रान्यथा त्वे वखुधाधिप । क्‍ ' के 
रा ततस्ते पार्थिवाः सर्वे शिरसा जननीं तदा ॥ २६ ॥ ः 
। > आभिवाद्य नमस्कृत्य सातामहमथा5नत्रवन | 
| 3 उच्चेरलुपमे! स्निग्बे! खरेरापूर्थ भेदिनीम ॥ २७ ॥ !, 
३ तुम इस स्थानपर क्‍यों आईं हे! और भी जो कुछ धर्म सब्चय हुआ है, | 
तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम लोग उसका आधा भाग तुम ग्रहण करो | । 
४ सब तुम्हारे पुत्र हैं, इससे कहो तुम्हारी विचार कर देखो, संसारमें सब्न पुत्र और ३ 
प्र कौनसी आज्ञा पालन करें ? (२०-२१) पोत्रके किये हुए कमोंके फलका भाग / 
उन लोगॉोंकी बात सुनकर तपखिनी पाते हैं; इसी निमित्त द्रोहित्रकी इच्छा ' 
हे माधवीने हषेसे अत्यन्त ही गहद होकर करते हैं; मुझको गालव मुनिके हाथ £ 
| पिताके समीप जाकर उनके चरणोंकी समपण करते समय तुमने जो दोहित्रकी (3 
वेन्दना की ओर पूत्रोंके मस्तकको स्पशे इच्छा की थी, उसका भी यही प्रयोजन ' 
करके बोली, हे राजेन्द्र ! ये पुत्र तुमसे है । (२२-२६) 
पृथक्‌ नहीं हैं, ये सब्र तुम्हारे दोहिन्र अनन्तर ग्रतदन आदि चारों पुन्रोनि । 
हैं, इससे ये ही लोग तुम्हारा उद्धार माताके चरणपर सिर झुकाके प्रणाम ।$ 
करेंगे | यह बात कुछ नई नहीं है, किया ओर खगसे पतित हुए मातामह ।॒ 
पहिले समयमें सेकडों घटनाएं ऐसी... ( नाना ) के परित्राण करनेके निमित्त ॥ 


| 


देखी गई हैं | है राजन ! में तुम्हारी जो वचन पहिले बोले थे, इस समय 
पुत्री वनवासिनी साधवी हूं; इससे मेरा नमस्कार करके, शब्दस भ्ूमिको नादित 


! 
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४ सातामह दछुपतयस्तारयन्तों दिवदच्युतस्‌ । ॥ 

। अथ तस्मादुपगतो गालवोण्प्याह पाधथिवम्त ॥ 7) 

ै क्‍ तपसी सेडछ भागेन खगमारोहतां मवान्‌ ॥ २८ ॥ [३९६०] # 
। / इति श्रीमहाभारते ० सगवद्यानपवाण गारबचारत ययातस्वगशञश्नश एकावशाधकशततमाध्ध्याय;॥॥१२१% /, 

जज ' नारद उवाच-- प्रत्यास्िज्ञातमात्रोड्थ सद्धिस्तेनरपुज्वः । 2 
* समाझराह ऋपालतेरस्प्शन्वसुधातलम्त ॥ धर 

ु ' ययातिदिव्यसंस्थानो बमूबव विगतज्वरः | १ ॥| ५ 
० । द्व्यसाल्यास्व॒रधरों दिव्याभरणभूषितः ॥| 
0 0 पल जापत! श इथ्याससएशात्पदा ॥ २ ॥ । 

४४ ततो वसुमनाः पूवेछुचैरुचारयन्वचः । ! 

! ख्यातों दानपतिलोके ब्याजहार छूप तदा. ॥ ३॥ /) 

हा प्राप्तवानस्मि यत्धोंके सर्वेवर्णब्वगहेया ! !, 

६ तद॒प्यथ च दास्थामि तेन संयुज्यतां जवान ॥४॥ /$ 

' यत्फल दानशीलस्य क्षमाशीलस्थ यत्फूलस । / 

! यच्च से फलमाधाने तेन संयुज्यतां मवान्‌ू. ॥५॥ ४ 

> ततः प्रतदेनो5प्याह वाक्य क्षज्वियपुक्षचः । " 

; ॥ श्र शा 0 

0 करते हुए गम्भीर भावसे वही फिर णोंको धारण करके प्ृथ्वीपर पांव न £ 

॥ कहने लगे। उन लोगोंकी बातके शेष रखके फिर खगकी ओर चले। १-२ ;£ 

आ ॥ होनेपर गालव मुनि भी वनसे आकर |. इसी अवसरमें संसारमें उदार और ८ 
द !$ राजा ययातिप्ते बोले, हे राजनू ! मेरी महादानी कहके प्रसिद्ध वसुमनाने सबसे /॥ 

ल्‍ ॥ तपस्थाके आठवें भागसे तुम्॒ फिर स्वगेको पहिले ऊंचे खरसे कहा, हे राजनू ! / 
«१ चले जाओ। (२६-२८) [ ३९६५ ] मैंने एथ्वीमं रहनेवाले किसी प्राणीके # 
|  दद्योगपर्वमें एकसो इक्कीस अध्याय समाप्त देष, निन्दा ओर अपमान न करनेसे / 
हे! हे ' उद्योगपर्वमें एकसो बाईस अध्याय |. जो फल प्राप्त किया है, वह मेंने तुमको ; 
.. ॥ नारद मुनि बोले, राजाओंम श्रष्ठ समपंण किया आप उसके अधिकारी ॥ 

! . /॥ महाराज ययाति प्रतद्न आदे समस्त हेइये | ओर भी मेंने दान, क्षमा ओर 7! 
2 साधु पुरुषोंकी जानकर उनकी बातोंको | चज्लसे जो फल ग्राप्त किया है, वह भी 
ञ ह 0 सुनते ही मोह, शॉक्स रहित होके दिव्य आपका देता हूं । ( ३-५ ) 

|... ॥ शरीर, दिव्य माला ओर दिव्य भूष- . अनन्तर क्षत्रियामर श्रेष्ठ प्रतहन | 
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; क्‍ यथा घमरतिरनित्य॑ नित्य युद्धपरायण: | दे ॥ " 
/, प्रपत्तवानस्मि यछोके क्षत्रवंशोद्धव यदा। । ' 
१ चीरदाब्दफल चेव तेन संयुज्यतां मवान्‌. ॥ ७॥ ७ 
शिविरौशीनरों धीमालुवाच सधुरां गिरम्‌ | ही 
यथा बालेषु नारीषु वेहायघु तथेव च ॥८॥ ।$ 
सह्गरेघषु निपातेषु तथा तत्यसनेघु च | ।$ 
अच्त नोक्तपूर्व मे तेन सत्पेन ख॑ बज | ९ ॥ ४ 
यथा प्रार्णाश्व राज्य च राजन्कामसुखानि च | / 
व्यजेय न पुन) सत्य तेन सत्येन खं ब्रज ॥ १०॥ 
यथा सत्येन से घर्मो यथा सत्येन पावकः । 
प्रीत; शतक्रतुओआव तेन सत्येन खे बज ॥ ११ ॥ 
अष्टकरत्वथ राजर्षि! कोशिको साधवीखुतः । 
अनेकदतयज्वान नाहुष प्राप्य धघमंवित्‌ू ॥ १२५॥ 
इातहा; पुण्डरीका में गोसवाश्थरिताः प्रभो | 
क्रतवों वाजपेयाश्व तषां फलमवाप्लुह्ि ॥ १३ ॥ 


ने मे सरत्नाजि न घन न तथाउन्य परिच्छदा। । 


ढक 
जी 
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मातामहसे बोले, है महाराज ! सदा 
धममें रत ओर युद्ध-कर्ममें युक्त रहनेसे 
क्षत्रियवेशके योग्य वीर शब्दके अलु सार 
मेंने जो कुछ पुण्य उपाजन किया है,इस 
समय तुम उसको ग्रहण करो। (६-७ ) 

इसके अनन्तर उशीनरपुत्र शिव 


मधुर वचनोंमं बोले, हे राजन ! मेंने 


बालक ओर ख्ियोंके समीपमें भी कभी 
मिथ्या वचन नहीं कहा है, हंसी, युद्ध, 
जीत, हार, आपत्काल, हुएका खेल 
ओर व्यसनके समयमें भी कभी मेंने 
झुठ वचन नहीं कहा है; उसी सत्यके 
प्रभावसे तुम खगेको जाओ । जिस 


सत्यके निमित्त में राज्य, कम, सुख 
ओर प्राण भी त्याग सकता हूं; उसी 
सत्यके प्रभावसे तुम खग लोकमें जाओ | 
जिस सत्यके प्रभावस धमं, अग्नि ओर 
इन्द्र मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं; उसी 
सत्यके सहित तुम खगको जाओ। ८-११ 

अनन्तर कोशिकवंशमें उत्पन्न हुए, 
माधवीपुत्र अष्टक, बहुत यज्ञ करनेवाले 
राजा ययातिसे बोले, -हे शजन्द्र ! 


मैंने पुण्डशीक, गोमेघ और वाजपेय 


आदि अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, 

तुम उन सबके फल भागी बनो। यज्ञके 
(९ जे बीए ही. ० आप 

काय पूर्ण करनेके निमित्त मेने जो धन, 
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क्रतुष्वनुपयुक्तानि तेन सत्सेन 


व्रज्ञ ॥ १४ ॥ 


यथा यथा हि जल्पान्त दाहिंजरास्त नराधिपम । 
तथा तथा वस्ुमतीं त्यकत्वा राजा दिव यथो ॥ १५ ॥ 
एवं सर्वे समस्तेस्ते राजानः सुकूतेस्तदा । 


ययाति स्वगतों भ्रष्ट तारथामासुरजञ्जसा 


॥ १६ ॥| 


दोहिताः स्वेन धर्मण यज्ञदानकृतेन ये । 
चतुषे छः + ७. 
चतु्षु राजवंदोषु सम्भूता। कुलबधेना! । 


सातामह मसहाप्राज्ञ दिवसमारोपयन्त ते 
राजघमंगुणोपेता। सवधमगुणान्विता; । 


राजान ऊचु।- 


॥ २७ ॥ 


दोहिजास्ते वध राजान्दिवमारोह पांथव ॥ १८ ॥ [ ३९८३ ] 
इति शअ्रसहा भारत शतसाहस्या साहताया बवयासक्या[ उद्यागपवंणि भसगवद्यानपवाण 
गालवचारत ययातस्वगाराहण द्वावशत्याचकृराततसाउच्याय। | १२२ ॥ 


नारद उवाच- 


रतन तथा दूसरी वस्तुओंकों भी शेष 
नहीं रहने दिया; उसी सत्य निष्ठाके 
प्रभावसे आप स्वगेको जाइये।(९ २-१४) 

इसी प्रकारसे दोहित्ररूपी उन चारों 
राजाओंने अपने अपने पुण्य और धमे- 
की सहायतासे खगसे भ्रष्ट हुए राजा 
ययातिका उसी समय उद्धार कर दिया। 
वे लोग ऊपर कही हुईं रीतिसे जेसे 


चर 


जैसे कहने लगे; राजा ययाति भी उसी 


प्रकारसे प्रथ्वीकी सीमाकों त्यागकर 


स्वंगंकी ओर जाने लगे, इससे यह 
अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा, के 
शुद्ध राजवशम उत्पन्न हुए कुलका पवि- 
ब्र करनेवाले उन चारों राजसिहॉने ही 
महा बुद्धिमानू मातामह को फिर भी 


कप 6 ए्‌ "२ 0७७ /+<- ह#५ 
संद्वधिरारोपितः स्वग पाथिवेम्ारिदाक्षिणेः । 
अभ्यनज्ञाय दौहित्रान्यथातिदिवमास्थितः 


| ९ ॥ 

खग लोकमें भेज दिया | वे सब अपने 
अपने पृण्यके फलको प्रदान करके 
अन्तमें बोले, हे राजेन्द्र |! हम सब लो- 
ग॒तुम्हारे दोहित्र और सब गुणोंसे 
युक्त हैं | इससे हम लोगोंके धमकी 
सहायतासे तुम सब विप्नेसि रहित होकर 
स्वगंकों जाओ । (१५-१८) [३९८३] 

उद्योगपवर्म एकलो बाइप अध्याय समाप्त | 





उद्योगपर्वमं एकसो तेइंस अध्याय । 
नारद ग्रनि बोले, राजा ययाति 


अनेक दक्षिणाओंके देनेवाले साधुचरित्र- 


बे 


से युक्त अपने दोहित्रोंके ऐसे कहनेपर 


उन लोगोंसे बिदा होंके फिर भी स्व॒गे- 
को गये ओर वहींपर निवास करने लगे | 
अपने सुकझृत कमासे वद्धित होनेपर 
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रा 
५८० सद्दासारत । | भगवद्यानप 
। । ऐ €&& 88 %>3>9 9:99 >> ४०० ००० >> >> के जज धूल लू अआ भू सा भाकारल ाभमचअ व ्ट्स्टरच्टहसब्ल् घ्य्च्ट्द्ड्ध्ट ८ 
। अभिवृष्ठश्ष वर्षण नानापुष्पखुगान्धिना । 0 
ः ! परिष्वक्तञ्ञ पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २॥ ॥ क्‍ 
/ अचल स्थानभझासाच दोहित्रफलानिंजतम्‌ । क 
है 0 कमलि।; स्वेशडपचितों ज़ज्वाल पश्या अिया ॥ ३॥ 6 
के ४ डपगीतोपदत्तश्च गन्धवोप्सरसा गणेः | ! 5 
हा ४ प्रीत्या प्रतिगहीतश्य स्वर्गें दुन्दुभिनिःस्वनैं। ॥ ४॥ ' $ % 
कि अभिषछ्ठतश्ष विविधषेदेवराजाषिचारणः । " हे 
रा ४ आर्चितश्नोत्तप्नार्थेण देवलेरमिनन्दितः | ५ ॥ पी िक 
कक 0 प्राप्त: स्वगफल चेव लखुवाच पिलाभहः । | हि 
। ॥ निश्वत शान्तमन्स वचोमिस्तपयज्चिव.. ॥ ६३॥ ' हर 
९ चतुष्पादस्त्वया घश्चेश्चितो लोक्येन कमेणा | ।' 
के न्‍ ध्वयस्तव लोको5य कालबस्वेया$क्षया [दावे ॥७॥ 
रा "6 पुनस्‍्त्वचैव राजर्ष सुक्ृतेन विधातितम्‌ । १ 
" आबृर्त तमझा चेतः सव्वेषां खखगंवासिनास्‌ ॥ <॥ ।$ 
के ५ पेन त्वाँ नाएइमिजानलनित ततो5ज्ञातोइसि पातित; | | 
' भी वह द्वोहिन्रोंके पुष्य फलसे निश्चल किया । (४-५) | 
हम ॥$ खानको पाकर अनेक सुगाग्धित पुष्पोसे महा बुद्धिमान राजा ययातिक इस | 
पा हि युक्त शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु प्रकारसे स्वगंलोक पानेसे पितामह "6 ) 7 
# सेवन करते हुए परम शोमासे प्रकाशित ब्रह्माने अपने मीठे वचनोंस उन्हें वृष्च $..- 
/ होने लगे। (१-३) करते हुए यह कहा, कि है राजर्षि ! ४ 
| ५ अप्सरा और गन्धवे लोग अत्यन्त तुमने लोक हितकर सब पुण्यके कर्मो- /£ | 
द " ही प्रीतिके साथ उनके संम्रुख नृत्य को कर चतुष्पाद धर्म सश्चय करके " ४. 
# करने और गीत गाने लगे | देवताओं स्वग लोक पाया था; और इस खाानमें ह 
के सेवक लोग नगाडके झब्दसे तुम्हारी कोर्तिका स्तम्भमी अक्षय था ' ः 
उन्हें आनन्दित करने छगे। अनेक परन्तु तुमने अपने अविचारके दोषसे ' ४ 
देवर्षिं, राजषिं, सिद्ध, चारण उनकी सम्पूर्ण स्व॒ग वासियोंके अन्तःकरणको ।$ क्‍ 
स्तुंते करन लगे ओर दंवबताओंन अज्ञानस ऐसा ढॉप दिया था, कि उस 7 
उत्तम अधे प्रदान करके उनकी पूजा समय कीई भी तुमको जान न सका; /£ न 
/ की: तथा यथा उचित उनका सम्मान इससे सबने जब तुम्हें नहीं जाना 3 
ट हल 5३223 29259 23559 222>-> >>: >> ध्व्टसल्ः+2>>2 छेके >> केक कं छू स्व्स्ध्स्ट्स्स्स्ध्ख्शथ्व्ध्ध्ट€्द्ड लचडब्लछ ९ 
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कक 
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१5 री ई शक) | 
५ 8 ४... 
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अध्याय १२३ | ह द उद्योगप् । द । | ५८१ 
अल३३9२३३३७३३७३७०३७३३३३३३३७३३००० बढब्तललबबबबलबबशलललललललललल८लल८२ललललम2 ०० <८ ९ ५ 
| प्रीव्येव चाडासे दोहिज्ेस्तारितस्त्वमिहाष्गत! ॥ ९ ॥ १! 
! क्‍ स्थान च प्रतिपन्नोअसि कमणा स्वेन निजितम्‌ । 
अचल शाश्वत पृण्यकतुत्तम शवलव्ययस || १७ ॥ 
ययातिरुवाच- भमगवन्संशयों मेउस्ति कश्चित्त छेत्तुमहेसि । 
न हान्यमहमहासि प्रष्ट लोकपितासह ॥ ११ || 
बहुवषेसहस्रान्त प्रजापालनवधितम्‌ | < 
अनेकऋतुदानौधेरजित से महत्फलम्र ॥ १६२ ॥ 


कथ तद॒ल्पकालेन क्षीण थेनाउस्मसि पातितः ! 
मगवन्वेत्थ लोकाँश्व शाश्वतान्मम निममितान | 


220%5%59>3+3ऊ9ऊ+<%&+>><> 9:95%:9 85995 8:39 >> छिछिकरछ २ > 


उप कर थक कार धनच कम हे भू तक ० * ४४४०८ 2 शक 2 ८72 एज: त् 0 पुल ले पक 9 एक 
पर की 02%7 67702 % 64777 2 ६ 27030702 0005 को 


कर्थ नु मम तत्सव विप्रनर्ट महाझुले ॥ १३ ॥ 
0 पितामह उवाच- बहुवषंसहस्रानल प्रजापालनवा धतम््‌ । 
ह अनेकक्रतुदानीधघयर्वयापाजत फलमस्‌ ॥ १४ ॥। ध 4 
हु क्‍ तदनेनैव दोषेण क्षीण येंनाशसे पातितः " 
५ अभिम्नानेन राजेन्द्र घिक्कृतः स्वगेवासिलि।॥ १५ ॥ 


ना5य सानेन राजबथें न बलेन न हिसया | 











तभी तुम स्वर्गसे गिराये गये | अनन्तर | वह थोंडे ही समयमें क्‍यों क्षीण होग- 
अपने दौहित्रोंके प्रतापसे फिर परि- ! या; किस अपराधसे में स्वरगंसे गिरा- 
त्रांण पाकर स्वरगम आये हो ओर तुम- या गया ? है महातेजस्विन्‌ ! मेरे नि- 


| 

। ९ कम 5 के दे के 
॥ ने निजकमसे उपाजित पुराने सत्र लो-.. मित्त जो सब शाइवत लोक तियार हुए थ; 
५ 32 4 20 3, कर छ भी अ हक &५ / ७ औ३५ 6 
॥ कॉको फिर प्राप्त करके अक्षय पदको. पं इछ भी आपस नही छिप ह;तवर किस 
॥ पाया है | (६-१०) कारणसे वह सत्र नष्ट होगये (११-१३ ) 


0 राजा ययाति बोले, है पितामह | ब्रह्मा बाले, हे राजन्द्र ! तुमने दान 





/ मुझे एक बडी मारी शह्भा उपाध्ित | यज्ञ आदि कर्मोकी करके जो बहुतसे 
हुई है; आप कृपा करके उसको मिटा पुण्य सश्वित किये थे, उन सब पृण्योंके 
दीजिए; आपके वेद्यमान रहते दूसरस फलोंका केवल एक मात्र अभेमानके 


छः [हज न था चर 6 

पूछना घुझे उचित नहीं है | वह शड्ढा दोपसे ही क्षय हुआ था, और इसी 

यही है, कि कई सहस्त वर्षतक से निमित्त तुम खगंवासी लोगांसे धिकार 
(0 चर छा रू 

प्रजापालन, दान और यज्ञ करके जो. पाकर खगेसे गिराये गये थे। है राज- 
65० नर (* गेक च् ब्‌ ञअ्‌ हर 

अनेक प्रकारसे पृण्य सश्वय कया था, षिं! यह स्व लोक हैं; बल, अभिमान, 
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.॥ सम्रयमें राजा ययाति अभिमानसे ओर 











५८२ महाभारत । द ह [ भगवद्यानपव 
है 
दे न शाव्येन न झ्ायामिलोकों मवाति शाश्वत१॥ १६ ॥ ! 

ु नाथ्वमान्यास्त्वया राजन्नधमोत्कृष्ठभध्यमाः । $ 
द हे नहि झानप्रदग्धानां कश्िदस्ति शमः कचित्‌ ॥ १७ ॥ । 

पतनारोहणभिद्‌ कथथिष्यन्ति ये नरा।। 

/ विषज्ञाण्यपि ते प्राप्तास्तरिष्यानति न संदाय! ॥ १८ ॥ ।' 

।$ नारद उवाच- एब दोषोडजिसानेन पुरा धाप्तो ययातिना। | 

/, निर्बेधताइतिक्षात्र च गालवेन सहीपते.. ॥ १९॥ ४ 

! श्रोतव्थ हितकामानां खुहृदां हितामिच्छताम्‌ । 

। "कप पेक की स0*ज अर सह जेब /$ 

) न कतंव्यों हि निवेन्धी निबन्धों हि क्षयोद्य। ॥२०॥ 

/ तंस्मात्त्वभपि गान्चारे सान क्रोधं च वजथ | । 

(28 औै. €थ ४क्‍ ९ े #5५६ 

6 सन्धत्स्ब पाणडबंधार सररू्म त्यज हक ॥ २१ ॥ ६ 

40 ददाति यत्पाथिव यत्करोंति यद्धा तपस्तप्याते यज्जुहोति । ! 

४ न तस्थ नाशो5स्ति न चाज्पकर्षो नाधन्यस्तदक्षाति स एवं कतो ॥ २१॥ 

6 >कमज+++ललकजृ-न्‍न्‍न्‍ननतत]387व्तम्ममम््ू्््प 

४ हिंसा और शठतासे कभी कोई पुरुष केश पाये थे । हितकी इच्छा करनेवाले 

/ यहां निवास नहीं कर सकता । इसलिए पुरुषोंको छहृद्‌ लोगोंकी बातें अवश्य 

॥ अबसे तुम उत्तम मध्यम ओर अधम है| सुनना उाचेत हैं; हठके वशर्म होना 

0 पुरुषोंमें किसीकी को अवमानना मत किसी ग्रकारसे भी उचित नहीं है; 


| 
। 
५ 
करना । तुम्हें अधिक कया कहूँ, जी. | क्योंकि हठ करनेसे केवल नाश होने, । 
/ लोग अभिम्ानकी अग्निसे जलते हैं, हॉकी सम्भावना होती हैं। इससे हे # 
उनके समान पापी यहां कहीं भी नहीं गान्धारीनन्दन ! तुम भी अभिमान *$ 
। और क्रोध त्याग दो | हे बीर ! युद्धका 

।.. आडम्बर छोडकर पाण्डवोके सड़' सान्धि " 

।. करो । ( १९-२१ ) ! 

यु] 

" 

रत 

0 

२ 


॥ 

4) 

/ दोख पडते। है राजन ! जो मलुष्य 
हर) हक फ 2 >>. हर ञ 
४ तुम्हारे इस स्वमंस गिरने और फि 
स्वगुपर चढनेक विषयका कहंग आर 
() 
॥! 
4! 
प 
(८), 

| 


सुनेंगे, वह महा घोर आपदसे भी . हे राजन ! भनुष्य जो कुछ दान 
अनायास ही पार हो सकेंगे। इसमें , ओर तपस्या आदि कमे करते हैं; कभी 
#  तारद झुनि बोले, हे नरनाथ | पहिले आर कमके करनेवाले के आतिरिक्त दूसरा / 


कीईहे भा उस कम्रफ्लका भागा नहों 


कुछ भी सन्देह नहीं हैं । ( १४-१८ ) उसका अनायास ही नाश नहीं होता 
0) 
3 
हा। सकता। इस लोकमें जो मनुष्य राग, | 
३] 


8 शालव ग्ुनिन हठसे इतने दुःख ओर 


॥। [आओ जॉर २अओ के अन्‍य ह्ट्च्ड हि. ््ध्य्ड्च्ड्ध््छर धइ्ध्ड अनशन अकमन, घट नी तार ट्ड सामने अमर 
ध्छ्ध्ल्श्ध्च्य्स्य्स्स्ध््सुधसस्सा धससबा ससूसास हा छल सभा छछूदाञल 922 ऊे धूसच्ार बट ह्ध्ड्च्टज्अ्ल्श्ध्चूखछस ध्टथ्टध्टदट 
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है| 


्याकके 


पा 


डे केडिकिि >किस के डिक के अिडजि जे ले छे> >> केक क कट: 
॥. है 


इृद महाख्यानमनुत्तमं हित बहु 


5. 


घृतराष्ट उवाच- भगवशज्नवमवेततब्यथा वदास नारद ! 
छासि चाइहमप्येव ने तंवीशो संगवेज्नईस्‌ ॥ * ॥ 
बेशम्पायन उवाच-एचस्चुक्टेवा तत) कृष्णसभ्य माषत कोरवें: । 
स्वग्य लोक्य च झासात्थ धरुय न्थाय्यथ च केशव॥२ || 
न त्वह स्ववद्स्तात क्रियमाणं न से प्रियम्‌ | 
अड्ग दुर्धोधर्न कृष्ण मन्‍्द शाख्लातिगं मस्त ॥ ३ ॥ 
अनुनेतु महावबाहो यतस्व पुरुषोत्तम । 
न क्षणोति महाबाहों बचने साधुमाषितस्‌ ॥ ४ ॥ 
गान्धायोश्व हृषीकेश विदुरस्थ च घीमतः | 
अन्पेषां चेव खुहृदां सीष्सादीनां हितेषिणाम््‌॥ «॥ 
स त्व॑ पापभति कर पापचित्तमचेतनम | 


35 >> ८ रन ता सनक लनल न बकरे पलट नमन पा मिलन नरक नला नल नमन नमन“ रमन 


द्वेष छोडकर अनेक शासत्रके ज्ञान तथा 
युक्तिपे नि्य किये हुए इस उपाख्यानको 
अपने हृदय में धारण करता हैं; वह धर्म, 
अथे ओर कामको प्राप्त करके प्रथ्वो्के 
राज्यको भोग कर सकता है। ( २२-२३ ) 
उद्योगपव में एकलोी तेइंस अध्याय समाप्त /४००६ 
डद्योगपवर्म एकसों चौंवी सअध्याय | 
नारद मुनिकी बात समाप्त होनेपर 
राजा ध्ृतराष्ट्र बोले, है मगवन्‌ ! आपने 
जो कुछ वचन कहें, यह सब हा यथार्थ 
हैं। मेरी भी ऐसी ही इच्छा है; परन्तु 
क्या करूं, इच्छा रहनेपर भी मेरी कुछ 
भी प्रशुता नहीं है | (१) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, कुरुश्रेष्ठ 


शजा धतराष्ट्र नारद्स एस बचत कह- 


ह्स्स्ल्ध्ड ६डडससझ्झल क्‍सरल अर्थ 9229 9३99 





ना गतरोबरागिणाम्‌ । [ ३००५ 
समीक्ष्य लोके बहुधा प्रधारित जिवगदहाड्ि। एथिवोसुपाइलुते ॥ २१३ 


१ 6४5 


इति श्रीमहासारते० उद्योगपर्वेणि सगवद्यानपर्वेणि गालवचारेते त्रयोविशव्यधिकशततमो ज्ध्यायः ॥ १२३ ॥ 


>> अजक अवनरनगरफरनरनगगनी अर - ननन> ह+ “9 धक 


45० कल की असल लत न >5ने 
/ 








चक्र 


3 के कक डक कि लक व चि थ ले जे के व लि कक बज लक अल कक ल किक बजाए 


कर श्रीकृष्णचन्द्रकों सम्बोधन करके 
बोले, हैं कृष्ण ! तुमने हम लोगोके 
निमित्त हितकारी, स्वगंको साधन 
करनेवाले, धर्म ओर न्यायसे युक्त वचन 
कही हैं। परन्तु हे तात ! में स्वयं 
दूसरेके वशमें होरहा हूं; नीचबुद्धि 
दुर्योधन मेरे प्यारे काये करनेमें प्रइृत्त 
नहीं होता है| हे महाबाहो पुरुषोत्तम ! 
इससे मेरी आज्ञा न माननेवाले इ 
मूख दुश्त्माकों तुम ही सन्मागपर 
लानेके निमभित्त यत्न करो | यह पापी; 
बुद्धिमान्‌ विहुर, गान्धारों, भीष्म आ- 
दि सुहृदद पुरुषोंकी बात नहीं सुनता। 
हे कृष्ण ! इससे तुम ही पापी ओर मूखे 


हर्योधनकों शासित करो; ऐसा करनेहीसे 
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अलुशाघध दुरात्यान्र स्व 
खुहृत्काय तु खुभहत्कूत 


>>299+>क हद कस | रूस ह5&6&699 959 8-2 + 
९ ९.१ ९ 
य छुधाधन वूपस्‌ | ४ ॥। 
कली 
स्थाज़नादन । 


ततो5्भ्यवृत्य वाष्णेयों दुर्घोधनममेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
कार हि च्च॑ ३ ८ 
अन्नवीन्मघुरां वा स्वेधमाथतस्त्ववित्‌ | 


दुयाधन निबोधेद मद्राक्य कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ 
दाप्ताथ ते विद्येषण खानुबन्धस्थ भारत । 
महाप्रज्ञकुल जातः) साध्चनत्कतुमहास ॥ २ ॥। 


श्रुतवृत्तोपसम्पन्न:ः खब। सम्लादितोी ग्रुणः । 


दौष्कुलेया दुरात्मानों छर्शंसा निरफपञपाः 


॥ १०७ ॥ 


ते एतदीदशं कुयु्ेथा त्व॑ं तात मन्यसे । 
घमाथयुक्ता लोकेषस्मिन्प्रद्चांत्तिलष्यत सताम्‌ ॥ १९ ॥ 
असता विपरोता तु लक्ष्यते भरतबेन | 


4 5 


वबपराता (त्वय द्वात्तरसकूछ ब्यल त्वाय 


तुम्हारा मिन्रोंकि निमित्त बहुत ही 
उचित और बडा भारी काये छिद्धू 
होगा । (१-६) 

श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, अनन्तर 
सब धर्म जाननेवाले श्रीकृष्ण ऋषधी 
दुर्योधनके समीप जाकर इस प्रकारसे 
मधुर वचन कहने लगे | है कुरुसत्तम 
दुर्योधन । तुम युद्ध करनेके वास्ते अत्य- 
न्‍्त ही हठ करते हो; इससे तुम्हारी 
शान्तिके निमित्त में जो कहता हूं, तुम 
अच्छी भांतिसे चित्त लगाकर सुनो | 
है भारत | तुम उत्तम कुलपें उत्पन्न 
हुए हो, तुम शाख्र-ज्ञान, सदाचार ओर 
ऐच्वये आदि सब शुणोंसे युक्त हो; 
इससे मेरे वचनके अनुसार तुमको उत्तम 
व्यवहार अवश्य ही करना उचित है । 


स्ड्ख्च्ध्स्च्थ्््य्च्थ्स्च्स्ख्श्ड्ध्ध लू लसलडलल धूससच्ट 





| १२॥ 

हे तात तुम्हारे विचारसे जो कम करनेके 

योग्य निश्चित हो रहा है, बह नीच 
छः ८. ओर, 

कुलमें उत्पन्न हुए दुष्टात्मा अधर्मी ऑर 

लज्ञाहीन पुरुष लोग ही किया करते 


हैं। (६-११) 


है भरतपेम ! इस सम्पूण प्ृथ्वीके बीच 
साधु स्व॒भावसे युक्त पुरुषोंकी ही प्रदत्त 
धरम, अथसे युक्त देखी जाती है । नीच 
पुरुषोंके विषय यह सब बातें उलदी 
होती हैं; अथात्‌ वह लोग जिस कायमें 


कक 


अबृत्त होते हैं; वह प्रायः अधमे ओर 


अनर्थसे पूण होता है | सम्प्रति तुम्हारे 
भी कायमें वही उलटी प्रवृत्ति बार बार 
होती देखते हैं । इस प्रकारकी प्रवृति 
रखके जो तुम बहुत ही हठ करते हो 
वह हठ अधमका मूल, भयका उत्पन्न 





6) 
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! अधमभशणा।ाउइलुबन्धोष्च घोर! प्राणहरों महान | ! 
! अनिष्ठश्चाउनिभित्तश्च मन च राक़्यश्च भारत ॥ १३ ॥ * 
तमनथ परिहरज्नात्मओ्ेेयः करिष्यासि ! / 

।क्‍ आतणामथ क्षव्यानां भित्नाणां च परन्‍तप ॥ १४॥ ५ 
(६ अधम्पादयदास्यथाच कमणस्त्व प्रसोक्ष्यसे | ५ 
४$ प्राज्ञे! श्रेसहात्साहेरात्मवद्धिबेहुआ॒ुलेः . ॥ १७५ ॥ 8 
। सन्धत्स्व पुरुषव्याघ पाण्डवैमरतबेल । । 
तद्धित च प्रिय चेच घुतराइ्स्थ घीमतः. ॥१६॥ ४ 

५ पितामहस्य द्रोणस्थ विदुरस्य सहामते। । /) 
| कृपस्य झोमदत्तस्य बाह्मीकस्य च घीमत। ॥ १७ ॥ ६ 
अश्वत्थाज्ो विकणस्थ समञ्नवस्य विविशतेः । ५ 
ः ज्ञातीनां चबच भूयिष्ठ मित्राणां च परन्‍तप ॥ १८ ॥ $ 
£ शसे शामे मवेत्तात सवेस्थ जगतस्तथा । 6 
! हीमानसि छुले जात! श्रुतवानद्॒दांसवान्‌ ॥ 2 
" तिछ तात पितुः शास्त्र मातुश मरतबेम  ॥ १९४ ' 
। करने वाला और महा अनर्थका कारण. छापा पूर्ण हे! सकती है। ( ११-१६ ) । 
" है; ऐसा क्या वह प्राण पयन्त नाश | सन्धिके करनेसे केवल तुम्हारा ही 
" कर सकता हैं| इस प्रकारका निरथक उपकार होगा, यह बात नहीं है; उसेस ४ 
हठ करनेका काई कारण भी नहीं दीख राजा ध्वतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणग, विहुर, ८ 

"। पडता है, विशेष करके उप्तकी रक्षा भी कृपाचाय, सोमदत्त, बाहिक,अश्वत्थामा, ॥ 
। तुम नहीं कर सकोगे । है परन्तप ! विकण, सञ्ञय, विबिंशति आदि सब ! 
" इससे यदि तुम्हे वह अनथ त्याग कर साधु पुरुष, मित्र ओर जशातिके लोगों का ' 
अपने कल्याणके साधन करनेको इच्छा | भी बहुत हा हित साधन ओर ग्रीतिकी ; 

; होवे; यदि भाई सेवक ओर मित्रोंको इस वृद्धि होगी। है तात | तुम्हारी शान्तिसे ४ 
/ अधमसे युक्त यशरहित कमसे निस्तार सम्पूण जगतके मज्ञसकी सम्भावना है। £ 
"6 करनेकी अभिलाष! होवे; ते अत्यन्त | हे भरतषेभ ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न ' 
पराक्रमी, महा बुद्धिमान्‌, महा उत्साहसे हुए हो, शाख्जज्ञ तजखी ओर दयालु * 

" युक्त, शात्रोंके जाननेवाले,पाण्डवों के सह हा; इससे माता पिताकी आज्ञा पालन । 
* सन्धि करो; ऐसा ही करनेसे उक्त आभि- करना तुम्हें बहुत ही उाचित है। (१६-१९) £ 
8998 €छर धर हर छू हर दूछड रूर डर छौ5:ःसर 2297999 2999 क 98989 3959 3993993 35353 २३२२७७७७७ ७89२9 पे 
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महाभारत । 
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एलच्छेयों हि सन्धन्ते पिता धच्छास्ति मारत । 
उत्तप्नापद्वत! स्व पितु। स्मरलि राखनस्‌ ॥ २० ॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवे! सह सड़मः । 
सामालयस्य कुरुश्नेष्ठ तत्तुभ्ध तात रोचलाम्‌ ॥ २११ ॥ 
अआुत्वा यः खुहृदां रास्त सत्यों न प्रतिपदते | 
विपाकान्ते दहत्येन किरपाकमिव सक्षितम्त ॥ २२॥ 
पसतु निःश्नेयर्स वाक्य सोहान्न प्रतिपदयते | 


स दीघसूचरो हीनाथे। पश्चात्तापेन युज्यते 


॥ रे३ ॥। 


यसस्‍्तु निःश्रेयस श्॒त्वा प्राक्तदेवाएइमिपचयते | 


आत्मनों मतखुत्सखज्य स्व लोके सखुखमेघते 


| शे४ ॥ 


योध्थेकासस्थ वचन प्रातिकूल्याज्ञ सब्यते | 


राणाति प्रतिकूलानि छ्विषतां वशसेलि सा 


॥ ५५० || 


खता सलपलिक्रश्य योज्जतां वतेते मसले । 
शोचन्ल व्यसने तस्य खुहृदो न चिरादिव ॥ २६ ॥ 


है भरतपम | पिता जिस प्रकारसे 
शासन करें, अच्छे पुत्र लोग उसीको 
उत्तम समझते हैं। भारी विपदर्म पडने- 
प्र भी मनुष्य पिताके शासनमें स्थित 
रहते हैं। जब तुम्हारे पिताको यही 
इच्छा हैं, कि पाण्डबोंके सह मेल 
होवे, तव तुमको भी सेवकोंके सहित 
उसी कार्यकी इच्छा करनी योग्य है । 
जो पुरुष सुहृदू लोगांका वचन सुनकर 
उसको नहीं ग्रहण कर्ता, उसके कमके 
फलके शेष होनेपर अवश्य वह सहा 
कालके घुखमें पडके जलता रहता है। 
मोहमें फंसकर जो पुरुष हितका वचन 
नहीं कहता, वह अवश्य ही आठलसी 
ओर असमथथ होकर पश्चात्ताप करता 








रहता है । ( १०-१३ ) 

परन्तु जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना 
प्रत त्याग कर हित चाहनेवाले मित्रोकी 
बात पहिले ही मान लेते हैं, वे इस 
लोकमें परम सुखसे आनान्दित रहते हैं | 
जो पुरुष हितेषी मित्रोक्ी बात अपने 
प्रतिकूल जानकर उसे ग्रहण नहीं कर- 
ता; ओर नीच पुरुषोंके यथाथ ग्रति- 
कूल बचन सुनता है; वह अवश्य ही 
शत्रुओंके वश होजाता है। जो नीच- 
बुद्ध उत्तम चरित्रवाले साधु पुरुषोंकी 
बातकी न मानकर दुष्ट पुरुषोंके मतके 
अनुसार चलता है, उसके मित्र लोग 
थोडे ही सप्तयमें उसे विपदम पड़े हुए 


देखकर शोक करते हैं। जो मूखे राजा 
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स्ुख्यानमात्यालुत्सज्य 
स घोरामसापद प्राप्य नोक्तारसधिगच्छति 


6. रु 


| निहीनाजञिषेवते । 


॥ ९७ ॥। 


योष्सत्सेवी ब्ृथाचारो न ओता सुहृदां सताम । 
परान्व्रणीते खान्द्वेष्टि त॑ गौसत्यजति भारत ॥ २८॥ 
स त्व॑ विरुद्धव तेवीररन्थेम्यस्तराणमिच्छसि | 


अशिष्टेम्यो्समर्थ भयों सूढेभ्यों भरतषेम 


॥ २९ ॥ 


को हि शक्रसम्माउज्ञातीनलतिक्रम्ध महारथान | 
अन्येभ्यस्ञाणमादसेक््वदन्यों सखुधि सानव। ॥३०॥ 
जन्प्नप्रशुति कौन्‍तेया नित्य विनिक्ृतास्त्वया। 

न च ते जातु कुप्यन्ति धर्मात्शानों हि पाण्डबाः३१॥ 
सिथ्योपचरितास्तात जन्मप्रभ्षति बान्धवाः । 

त्वांयि सम्य्ाहाबाहों प्रतिपन्मा यशास्विनल। ॥ ३२॥ 
व्वया5्पि प्रतिपत्तदर्य तथैव सरतबेल | 

स्वेषु बन्धुषु छुख्येषु मा सन्युवशमन्बगा!ः ॥ ३३॥ 


४-3. ्््तं॑तत्फे्च्षडफसफससन्टडकफक ललक््तकसििित3_क्नससकईीत ते नत+तीन-नननननन-न-ाम->>जन++ 
नेक मम .>र+3० कल 


गुणवान्‌ तथा झ्ुख्य सेवकोंकों त्याग 
करके अधम तथा दुष्ट मन्त्रियोंका आदर 
करवा है, वह महा घोर विपदरूपी 


समुद्रम गिरकर कभी उसके पार नहीं 


जा सकता । ( २४७---२७ ) 

हे भारत! जो अनथे करनेवाला मूढ 
राजा उत्तम स्वभावसे युक्त मित्रोंके 
कल्याणकारी वचन न सुनके यथाथ 
मित्रोंसे द्रेष ओर दूसरे पुरुषोका गाँरव 
करता है, उनको उत्तम पुरुषके बश्चमें 
रहनेवाली प्रथ्वी अवब्य ही परित्याग 
करती है। हे मरतषेभ ! तुम भी महावीर 
पाण्डवोंके सज् विरोध करके दुष्ट, अस- 
मर्थ और मूढ लोगोंसे परित्राण पानेकी 


आशा कर रहे हो। इस प्रथ्वीम तुम्हें 


छ्र्ष्प्ख्छ्ब््धूदू छच्लष्डचट 99 फ के कस 52899 केक 32 किक 8252 88४ स््क्ड 


श्नाः 


छोडकर ओर कौनसा मनुष्य इन्द्रफे 
समान महारथ ज्ञातिके लोगोंको त्याग- 
कर दूसरे पृरुषोंसे परित्राण पाने की 
इच्छा करेगा ? ( २८-३० ) 

तुम जन्मसे कुन्तीपुत्रोंकीं दुःख देते 
चले आते हो; परन्तु धमोत्मा पाण्डव 
लोग तब भा तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं 
करते हैं | हे महाबाहो ! तुम्हारे सदासे 
कृपट व्यवहार करने पर भी वे महा 
यशस्वी परम ख्ेह रखनेवाले प्लुख्य 
बन्धु लोग जैसे तुम्हारे सड़ सदासे 
उत्तम-आचार करते आते हैं, वेसा ही 
व्यवहार तुमको भी करना उचित है;कि 
क्रोधके बशमें न होकर इस समयसे मरी 
उन लागोंके सकु तुम उत्तम व्यवहार 
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५. 
| भगवद्यानपव 


५८८ महाभारत | 





लीक लत न त+ १+++ ० हल ह हु 
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| 


# शत 
अत्रव 


गयुक्तः प्राज्ञानामारम्मी भरतबषम | 
धरम्ताथावलुरुद्धथन्ले जिवगोसरुमचे नराः 


॥ ३४ ॥। 


४ #+॥ #+ + है ७७ ७. दा ७. 
पृथक्‍्च विनिविष्टानां धर्म धीरोषउनुरुद्धथते । 
मध्यमोंडथ कलि बाल। काममेवाउचुरुद्धयते ॥ ३५॥ 
इन्द्रिये! प्राकृतों लोमादम विप्रजहाति या | 


कामाथोवलुपायेन लिप्लमानों विनव्यति 


॥ ३६ ॥ 


चत. #॥ ५.0 छल रा ७ 
काम्तार्थों लिप्समानस्तु धमसेवाष्डदितश्ररेत्‌ । 


शी (१ “कर शो 
नहि धर्मादपैत्य थे! कामों वाषपि कदाचन 


॥ ३७9 | 


उपाय धममेवा5हुख्चिवर्गस्थ विशास्पते | 
लिप्यथमप्ञांनो हि तेनाउच्छ्ु कक्लेडप्लेरिव वधेले ॥ ३८ ॥ 
छू तवे ताताउलुपायेन लिप्ससे मरतषस | 


आधिराज्य महद्दीप प्रथित सवराजसु 


करो । (३१-३३ ) 

हेमरतपभ ! बुद्धिमान पुरुष जिस 
कार्यकोी आरंभ करते हैं, वह धमे, 
अथे और कामसे युक्त होता है | एक 
ही समयमें त्रिवर्ग कामोंका होना अस- 
म्मव मालूम होनेसे वे धर्म ओर अथ 
से युक्त काये करते हैं | यदि धमे, अथ 
ओर काम एक एक करके ग्राप्त करनेकी 
इच्छा होती ह, तो उत्तम श्रकृतिके 
पाण्डित लोग पहिले धमहीके कायम 


प्रवृत्त होते हैं; मध्यम प्रकृतिके लोग 
कलह हेतु अथ सिद्ध करते हैं। नीच 


प्रकृतिसे युक्त अधम पुरुष केवल काम 
ही में प्रवृत्त हाते हैं। हन्द्रयोंकि वशमें 
रहनेवाला जो मूद पुरुष धर्म ओर 
अथका त्याग करके नीच उपायसे के- 
वल कामके सिद्ध करनेकी इच्छा करता 


॥ 8९ ॥ 


है; उसका शीघ्र ही नाश 


है । (१४--३६) 


जो पुरुष काम और अथके सिद्ध 


करनेकी अभिलाषा करेगा, वह पाहिले 
अधमे आचरण अवश्य करेगा; क्योंकि 
अथ और काम कभी घधमसे प्थक्‌ नहीं 
रहते, अथात्‌ प्मके अनुसार सिद्ध न 
होनेपर अथे ओर काम साथक नहीं 
होते । हे राजेन्द्र | पण्डितोंने धमेहीको 
लिवगे प्राप्त करमेका उपाय कहा हे । 
क्योंकि जो बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मको 
अवलम्बन करके ज़िवणके ग्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हैं, वे स्ली लकडीकी 
अग्निकी भांति सदाही बढ़ते रहते 


हैं। (१७-३८) 
आप (5 आप बिक 
हे भरतषभ ! तुम केवल दुष्ट उपायसे : 


8 सब राजाआक बाच वरूयात होने 


दू] 8989 89:59: 9:55:2 993 95279 82995372555%53 ६ कछल्‍ स्च्टट €छर< द्टच्ड 68 €& छू 65 6लछर हछ्ूसअ 


होता. 


! 
" 
« 
" 
५ 
0 
" 
॥) 
0) 
" 
' 
"५ 
। 
। 
| 
; 
। 








आत्मान तक्षति छोष वन परशुना यथा | 

या सम्यग्वतसानेषु सिथ्या राजन्पवतेते | 

न तसय हि सर्ति छिन्द्याद्यस्य मेच्छेत्परामवमस्‌ ॥४०॥ 
अविच्छिन्न मतेरस्थ कल्याणे थीयते मतिः । 
आत्मवाज्नाध्वम्न्थेत अजिषु लोकेषु लारत ॥ ४१॥ 
अप्यन्य प्राकृतं किश्वित्किस्सु लान्पाण्डवषेसान । 
अमषबदामसापन्नो न किश्विद्‌ बुद्थते जनं। ॥ ४२॥ 
छिद्यते हाततं सच्चे प्रसाणं पशय मारत | 

ओेथस्ते दुजनात्तात पाण्डवै: सह सद्भतम ॥ ५३ ॥ 
तेहि सम्प्रीयमाणस्त्व सवान्कासानवाप्स्यासे । 
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हि न 
॥ १ 
कमा 


#9:98:9%98&39959899% 


| 
क्् 


पाण्डवेनिश्चितां भूमि सुझ्लानो राजसत्तम 


॥ ४४ | 


पाण्डवान्एछल;ः कृत्वा आणमाशंससेषन्यतः | 


दु।शासने दुर्विषदे कर्ण चापि ससौबले 





तथा सम्पूण प्रथ्वीके राज्यको लेनेकी 
अभिलाषा करते हो । है राजन्‌ ! जो 
पुरुष सम्पूण प्रकारसे सत्यव्यवहारसें 
लगे हुए उत्तम स्वभावसे युक्त मनुष्यों 
के सड़ कपट व्यवहार करता है, वह 
कुठारसे वनको काटनेकी भांति अवश्य 


ही अपना नाश करता है। जो किर्साफे 
पराभव की इच्छा नहीं करता, उसको 
बुद्धि कभी नष्ट न होनेसे उस पुरुषका 
चित्त कल्याणकारी विषयोंमें प्रवृत्त 
रहता हैं, हे भारत ! अपनी आत्माके 
कल्याणकी इच्छा करनेवाले जितोन्द्रिय 
पुरुष-पाण्डवोंकी वात तो दूर रहे, इस 
पृथ्वीके बाच साधारण मनुष्योका भी 
अपमान नहीं करते | जो पुरुष क्रोधके 
बशर्म होता है, उसको भले बुरका कुछ 


॥ | |) 


भी ज्ञान नहीं रहता; देखो छोक ओर 
वेद प्रसिद्ध बडे बड़े प्रमाण उसके 
सम्मुख तुच्छ होते हैं । (१९-४३) 

है भारत ! दुष्ट पुरुषोंके सड़कों 
त्यागकर पाण्डवोंके सढ़ सानधे करनी 
तुम्हिर निमित्त बहुत ही उत्तम हैं; 
क्र्याके यदि थे लोग तुम्हारी प्रीति 
पूण करनेके निमित्त इच्छा करेंगे, तो 
तुम्हारी सब अभिलाषा पूण हो सकती 
है | एक बार विचार करके देखो तो 
सही, तुम पाण्डवोंके पराक्रमसे जीती 
हुईं इस समस्त प्रथ्वीके राज्यका भोग 
कर रहे हो; पाण्डवोंको छोड़कर अब 
दूसरोसे परित्राण पानेकी इच्छा करते 
हो:दुर्विषह, दु!शासन, कण ओर शक्कुनि 
आदि कुमन्त्रियोंसे ऐश्वये लाभ करनेके 
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७९० महामांरत | [ भ्गवश्यानपर्च 
हि अपमान 3०3 0०200 00 ७०७७७७७७४४७४७७७ए०का 
का एतेप्वेश्वधेभाधाय आअलिमिच्छासे खारतल | ' 
हा क्‍ न चेते तब पथाप्ता ज्ञान घ्ताथयोस्तथा. ॥ ४९ ॥ " 
रे विक्रसे चाब्प्यपर्याप्ताः पाण्डवान्प्रति भारत | "6 
ह न हीसे स्वेराजाबः पर्थाप्ाः सहिलास्त्वथा ॥ ४७ ॥ 5 
/ क्रदस्थ मीससेनस्य प्रक्षितु छुखभाहवे । ॥! 
| द इंद झाज्चोहल लात सल्नग्र पाथव बलस्‌ | ४८ ॥ ! 
हा अथ जीष्म्मस्तथा द्रोणः कर्णश्राब्य तथा कपः | ४ 
॥, क्‍ सूरिश्रवा! सोलदत्तिसथत्थामा जयद्रथ।. ॥ ४९ ॥ "6 
क अश्क्ता! हब एवते प्रतियोद घनझ्जयम । ' 
' अजेयो छजुन! संख्य सर्वेरापि सुराखुरे। ॥ , 
मालुपैरपि गन्धर्बेसा थुद्धे चेल आधिया।. ॥ ७५० ॥ ' 

हदृ्यतां वा पुआानकाश्चवत्सभग्र पाथव बल | कं 

याञउजुन समर प्राप्य खास्तमानाब्रजहहानू ॥ 5५९ ॥ " 

कि ते जनक्षयेणेह कुलेन भरतपेम । ॥) 

_य्मिज्ञित जिल तत्व्यात्पुमानेकः स हृदयताओआ्‌॥०२॥ ! 

य झदवान्सगन्धवजान्सयक्वासुरपतस्चगान । ।$ 

का ) 
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निभित्त उन्प्तादा हो रह हा | परन्तु 
पाण्डवोंके सक् ये लोग ज्ञान, धमे 
और पराक्रम किसीमें मी समान नहीं 
हैं । (9४७३-४७) 

केवठ येही लोग क्‍यों, उपखित 
सब राजा लोग ही युद्धके समययें क्रो- 
धसे पूणे तेजली भीमसेनके घुखकी 
ओर न देख सकेंगे । है 
भीष्म, द्रोण, कणे, ऋपाचाये, भूरिश्रवा, 
सोमदत्त, अश्वत्थामा ओर जयद्रथ 
आदि महावीर पुरुष तुम्हारे सहाय हैं; 
परन्तु अजुनके सह युद्ध करनेमें ये 
0 सबही असमथ हैं | इन छोगकि तो 
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महाबाहो | 


वे ओर मनुष्योंके सहित सब लोकके 
पुरुष भी इकहे होकर युद्धमें अज्ुनको 
नहीं जांत सकते | (४७-८०) 

है तात ! इससे तुम युद्ध करनेमे 
कभी चित्त मत लगाओ:; ओर तुम अ- 
पत्नी सेनाके बौचसे ऐसा कोई पुरुष 
बाहर तो करो, जो युद्धभ्ूमिमं अजुनके 
हाथमें पड़कर शरीरसे कुशलपूबक बच- 
के घर लोट सके ? जिसके जीतनेसे 
तुम्हारा विजय होवे, पाहिले ऐसे किसी 
पुरुषका खड़ा करो, नहीं तो व्यथ 
सनुष्योके नाश करनेसे क्‍या प्रयोजन 


ध््स्स्च्थ्स्ष्ल्ब्ध्स्ख्स्लच्डस्ख्स्ल ध्च्टस्य धुध्टाव्यस धधूसछ सच छ हध्र्त4् 


बात हो क्‍या है $ देवता, असुर, गन्ध- 
| 
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22 

' अजयत्खाण्डवर्प्स्थे कस्त युद्धधेत झानव!ः ॥ ५३ ॥ ५3 
! तथा विरादनगरे श्ूयते महृदद्भुतम । द | 
हा एकश्य च बहुना च पथाप्त लक्िद्शनम | ५४ || / 
0 क्‍ युद्ध यन अहादेवः साक्षात्सनलोीबषित। शिव! | । 
0 तेमजयमनाधूष्य विजेतु जिष्णुमच्युलम्‌ ॥ # 
! आदांससीह समरे वीर॒मजुनम्‌जितम्‌ ॥ ५७ ॥| /$ 
। भद्द्वितीयं छुनः पार्थ कः प्राथयितुमहति । ' 
धर युद्ध पतापलायान्तशाप साक्षात्पुरन्दर; || ० ॥ ९ 
/' वाहम्यासुहरहेद्धालि दहेत्कड॒ इसा!ः प्रजा! | /) 
) पातयेत्त्रिदिवादवान्योजेन समरे जथेतू. ॥ ५७ ॥ " 
' पद्य पुत्रास्तथा जआातज्ज्ञातीन्सम्वन्धिनस्तथा । ' 
हा त्वत्कूले न विनद्थेयुरिम सरलतसतक्तमा।. ॥ ५८ ॥| / 
230४9 ४७४७४ नए ७ छकणां जाति िनिमिलण कोण; 

है ? जिन्होंने खाण्डव वनमें अग्निको |. और दुशशा प्रकाशित हो रही है; ॥ 
तृप्त करते समय यश्ष, गन्‍्धरवे, असुर | उनको में क्‍या कहूंगा ? संग्रामभूमिमें / 
और नागोंके सहित सम्पूर्ण देवताओं- वरुंद्ध खडे होनेवाले मेरे सहित अज्ञुन- / 

को जीता था; उस अलोकिक वीरतासे को युद्ध के निभित्त आवाहन करनेमें / 
युक्त अजुनके सज्ञ कोन पुरुष युद्ध कर | कोन पुरुष साहस कर सकता है! । 
सकता है ! विराट देशकी जो बडी . मदलुष्योंकी तो बात ही क्या है, साक्षात्‌ 
अद्भुत बात छुनी जाती है, अकेले अ-... इन्द्र भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो 
जुनके साथ बहुतसी संख्यासे युक्त । सकते | जा उछुप डुड्धय अजुनका जीत 6 
मलुष्योंके संग्राममें यही एक अन्तिम सकेगा, बह अपनी .दोनों अजाओंके / 
प्रमाण है । (५१-५४ ) से पृथ्वाका भी उडा सकेगा, क्राध £# 

। 6३ 
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दूसरकी तो बात ही क्या है, त्रिपु-.. करनेसे सम्पूण ग्राणियोंकी अस्म कर , 
रासुरकों विजय करने वाले साक्षात्‌ | सकेगा ओर देवताओंको भी खगसे ॥ 
महादेव उसके युद्धसे असन्न हुए हैं। | भगानेमें समथे होगा | (५५-५७) 
उस असाधारण बल ओर पराक्रमसे युक्त. |. हैं भरतषेभ ! इससे तुम एक बार /£ 
देवताओंमें अग्रगामी, प्रतापशाली जि- | पुत्र, पात्र, भाई, जाति तथा दूसरे " 


्णुकी तुम जीतनेकी अभिलाषा करते सम्बन्धी आंख खोलकर देखो, भरत- / 
े बज 6... 6५ (५ मूखे $ «७ उ॒ त्प्‌ े बं /ेृ 
हो इससे तुम्हारी कितनी मूखेता वशरमं उत्पन्न हुए सब उत्तम उत्तम ? 


ते) 
39593 9&+#>#9 ककेशिक किक किसे कि सके केक के छे 29 99% >> हल हटके 882 2:2292229292852352323$29>9 स्स्च्ू 8 














७९२ हे महाभारत | [ भगवद्यानपर्व 





इति श्रीमह/भारते शतसाहस्ण्यां संहितायां वेयासिक्यासुद्योगपर्वाणि भगचद्यानपर्वेणि 
भगवद्दाक्ये चतुिशाधिकशततमसो ध्याय; ॥ १२४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-लतः शाब्तनवों भीष्सो दुर्धोधनमसबणमस्‌ | 
कंदधवस्य चच।; अत्वा प्रावाच सरतपेमभ | १ ॥ 
कृष्णन वाक्यछुतक्ताशस खुदा शप्नासच्छता | 
अन्वपच्यस्व तत्तात सा सन्युवद् सन्वगा; |! २ ॥ 
अदकृत्वा वचन तात कशवस्य सहात्सन: | 


09999 99 999:%9399999 केक कफ केक क७9>9 शा सलससकदाुसुआुआातशद्चजूझ लक शाश्वत हउ4हच2 9999 ६६ 
' * अस्तु शेष॑ कौरवाणां झा परामूदिद कुलम | स 
रे कुलघ्न इति नोच्येथा नष्टठकीतिनेराधिप.. ॥७%९॥ 

0 त्वासेव स्थापायेष्यान्त योवराज्य सहारथा। | क्‍ 

| द | सहाराज्येषपि पितर घूतराष्ट्र जनेश्वरप्त्‌ | पै० ॥ 

. 8 सा तात अथअशयम्ाायान्ती सवसस्या।! ससुचद्यतास । 

ः । अध प्रदाय पार्थेभ्यो महतीं अियमाधुहि ॥६१॥ 

न्‍ । पाण्डवेः सशम कछूत्वा कृत्वा च खुदा बच: । 

" 0 सम्प्रीयमाणों मिन्रेश्व चिरं मद्राण्यवाप्स्थासि ॥६१॥ [४०९८ 

न 


महावीर पुरुष जिसमें तुम्हार निर्मित्त पाण्डाबाके सक्ष मेल करोंगे, तो सिर््रा- 
नाश न हो जावें; कोरवोंका यह प्रति- की प्रीतिके पात्र होकर खिरतासे 
छित कुल हकबारगी शेष न हो जावे; अपना कल्याण सिद्ध करनेमें समथ 
आर लोकमें “कीर्ति ओर कुछूफो नाश होओंग | ( ५८-६२ ) [ ४०६८ ] 
करनेवाला १ कहके सब लोग जिसमें उद्योगपवेमे एकसो चोवीस अध्याय समाप्त । 
तुम्हारी निन्‍दा न करें, तुम वही कार्य उद्योगपर्वमं एकसो पच्चीस अध्याय । 
करो | सन्धि करनेसे महारथ पाण्डब श्रीवेशम्पायन झ्ुुनि बोले, श्रीकृष्ण 
लोग तुमको ही युवराज ओर राजा [| चन्द्रकी बातोंको सुनकर शान्‍्तलुपृत्र 
धृतराष्ट्रको महाराज बनावेंगे | हे तात ! भीष्म क्राधी दुर्योधनसे कहने लगे । 


>> 989999:5:53 9:99599%599959%39 2:29999:299 $985993983%93&98+%999399385%993%35959 999: 


32929 


इससे सन्धिके निमित्त उद्यत है तात ! मित्रोंकी शान्तिकी इच्छासे 
हुई राजलक्ष्मीकी अवमानना न करो । | महात्मा कृष्णने तुमसे जो कुछ वचन 
पाण्डवोंकों आधा राज्य देकर तुम इस कहे हैं, तुम क्रेध छोड़कर सब प्रकारसे 
पृथ्वीकी लक्ष्मीका लाभ उठाओगे। [| उसी मागके अन्ञुगामी होओ | महाबुद्धि- 
तुम मित्रोंके वचन मानकर यदि मान कृष्णके इन उत्तम उपदेशोंसे भरे 


5 इज नमन कल जे जल जल लड़ 2 जग जद लक डक गज डक न कल ड डर पलक जद कल 
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४... अश्यायावरणा] उद्योगपव । ५९३ 
! दे 29999 9%9999993999 99३३: 99999999 6666: द८&६&६6६६६&६६66&6&6&&6&6& #&&& ७ 
ः । “9  अयगसा न जातु न सुख न कल्याणशवाप्स्थास | ४8 0) 
मा या ः +क (6 ५; पे 
हा यक क । का धस्येमथ्य महाबाहुराह त्वां तात केशव: । /) 
वह; हि ..]&ु 6 4५ | 


है! 
न अलनकफ 


जः 4 ० 
आती %४-3७००७-२... +-र०० ३०००->क-नक कक + पी रा 
है हू 72 निकल बनान ५ उधडलल »9 + नो कब न जलन जन + ५ परदरन्‍मस #> 7०५... है 
ह के ड्ठ न क न्‍ कप कक हि ं 


+ ७ का |. | ही 
अं ७०९१ ८:_४५ उधक >> पकक गजक रबर ज इज, 
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| छा को 
' पम्त्तः कहे हैं; 


83999: 952959395359353325:9 3 कक 9 9592 22329 29925 "5 86655 66832 29 89:93 ७-9४ 9595 3 





क््ल्न्््ििजत 


: बंचन न माननेसे किसी माँतिसे तुम्हारा . 
कल्याण नः होगा, तुम किसी कालमें 
भी यथार्थ सुख ओर कल्याणका 
-दर्शन न कर सकोगे | हे राजन ! 
_महाबाहु कृष्णने धमं, अथंसे भरे हुए 


इृएसाधक उत्तम ही वचन तुम्हारे नि- 
;; इससे तुम एकाग्र चित्तसे 
उन बातोंकों स्वीकार कर लो; निरथेक 
सब प्रजाका नाश मत करो । (१-४) 
है भरतश्रेष्ठ | महा बुद्धिमान कृष्ण, 
बूढ़े प्रज्ञाचक्षु धतराष्ट ओर घिहुर, इन 
लोगॉंके- अथसे युक्त यंथार्थ वचन न 
माननेते तुम अन्धे राजा ध्रृतराष्ट्रके 
जीवित रहते ही अपनी दुष्टता और 
नीचताके कारण सब राजाओंके बीच 


ऐड । 


 लद॒थेभलिपद्यस्व सा राजन्नीनता: प्रजा! 
ज्वलितां व्वमियां लक्ष्मी मारती सवराजसु । 
जीवतो धृतराष्ट्रस्य दौरात्म्याद्धशयिष्यसि 
आत्मान च सहामात्य सपुत्रश्नातबान्धवम्‌ । 
अहमभित्यनया बुद्धया जीविलाइशायिेष्यासि 
अतिक्रासन्केंदा वस्थय तथ्य वचनमथेचत्‌ | 
पितुश्च मारतशअ्रेष्ठ विदुरस्थ च घीमत: 
मा कुलन्नः कुपुरुषों दुमति। कापथ गमः 
सातर पितर चेव सा सज्ञी! दोकसागरे 
अथ द्रोणोष्ब्रवीत्तत्र दुघाघनलिद वच; । 
अमषेवशमापन्न निःश्वसन्त पुनः पुनः 
धर्माथयुक्ते वचनमाह त्वां तात केदावः । 


| ४) 


| ५ || 


॥ दे ॥ 


| ७ ॥॥ 


| ८ ॥| 


॥ ९ ॥| 





बहुत बढी ओर प्रज्वालित इस राज 


लक्ष्मीके नाश करनेका विधान करोगे 
ओर अभिमानसे मतवाले होकर पृत्र, 


पात्र, भाई, सेवक और सम्बन्धियोंके 
सहित अपने ग्राण ओर धनका भी 
निःसन्देह नाश करोगे | हे तात ! इस- 
से में तुम्हें फिर भी बार बार निषेध 
करता हूं, कि तुम कुलघाती, कापुरुष, 
दुश्बुद्धि ओर कुमार्गगामी होकर माता 
पिताकी शोकरूपी महा सम्रुद्र्भे मत 
डुबाओ | (५-८ ) 

भीष्यके ऐसा कहके चुप होनेके 
अनन्तर, द्रोणाचाये लम्बी साँस लेते 
हुए क्राधी दुयोधनसे यह वचन बोले, 
है तात ! श्रीकृष्ण आर शान्‍्तलुपृन्र 
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. मद्याभारत । 


तथा क्राष्मः शान्तनवस्तज्जुबस्व नराधेप ॥ १० || 
ग्राज्ञा सेधाविनों दान्तावथंकामों बहुआशुता । 
आहतुस्त्वा हित वाक्य तज्जुबस्व नराधेष ॥ ११ ॥ 
अनुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृष्णभाष्साी यदूचतुः । 


भाधव वुद्धिमोहेन साउ्वमंस्था। परन्तप 


॥ १२ ॥ 


ये त्वा प्रात्लाहसन्त्यत नत कृतद्याय काहाचत्‌ | 


चर परेषां ग्रीचार्या प्रतिसोध्यन्ति सयुगे 


|| १९१॥। 


सा जाीघन।; प्रजा; सवोः पुत्रान्भ्नातस्तथंव च | 
वासुदवाजुना यत्र विद्धयजयानल हे तान ॥ १४॥ 
एतचंव मस्त झत्य खुदा! कृष्णभोष्सया; | 

यांदे नाउ5डद्ास्यस तात पश्चात्तप्स्यास सारत॥ ९५ ॥ 
यथोक्त जामदगःन्धेन भूयानंष ततो5जुनः 


भीष्मने तुमसे जो कुछ धमे और अथेसे 


युक्त वचन कहे हैं; तुम सब शह्भा त्या- | 


गकर उन्हीं वचनोंके अनुसार चलो। 
है राजेन्द्र | ये लोग महाबुद्धिमान, 
तेजस्वी, धर्मात्मा ओर शा्रोंकों जान- 
नेवाले हैं; विशेष करके दोनों ही तुम्हारे 
परम हितेषी हैं; इससे इस लोगोंने 
तुम्हारे हितहीके वचन कहे हैं; अब तुम 
भी सब संशय ओर शह्ढा छोडकर इनका 
वचन मान लो । (९-११ ) 

है महाबुद्धिमन्‌ ! हे परन्तप ! कृष्ण 
और भीष्मने जो बातें कहीं हैं, तुम 
उन्हींका अनुष्ठान करो, बुद्धिके मोहमें 
पडकर किसी प्रकारसे भी कृष्णकी अ- 
वज्ञा मत करो। यह कणे आदि कुमन्त्री 
लोग जो सदाही बुरे परामशेसे तुम्हें 
उत्साहित कर रहे हैं, ये लोग कभी 





तुम्हारा विजय साधन करनम॑ समथ 


न हो सकेंगे । युद्धके समयमें ये लोग 


दूसरेके ऊपर बेरकों अपेण करके निश्चित 
हो जायंगे। हे राजेन्द्र ! इससे तुम 
समस्त प्रजा ओर पूत्र, भाई तथा इृष्ट 
मित्रोंका व्यय नाश मत करो | तुम 
इस बातको निश्चय पृथक जान रबखों 
कि जिस सेनामें कृष्ण और अजुन 
निवास करते हैं, वह बहुत ही अजेय 


है । (१२-- १४) 


है तात | है भारत ! भित्रोमे श्रेष्ठ 
कृष्ण आर भीष्मने जो कुछ वचन कहे 


हैं, यदि तुम उन सत्य वचनोंको न 
मानोंगे, तो अवश्यही तुम्हें पश्चात्ताप 


करना पडेगा। अज़ुनके विषयमें ऋषि- 
श्रेष्ठ परशुरामजीन जो कुछ कहा है,वह 
उससे भी सहस्र गुण श्रेष्ठ हे। देवकी- 
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 अध्यांथय १२५ | 
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द । कष्णो हि देवकीपुत्रो देवेरपि खसंदध्खहा। | द ; 
। खुखप्रियेणह प्रोक्तेन मरतषेल.. ॥ १६॥ : ४ 
४ एतत्ते सवभार्यात यथेच्छसि तथा कुछ । क्‍ 0 
। नहि त्वाझु॒त्सहें वक्तु भूथो भरतसत्तसम  ॥ १७४: 9 
/ पशम्पायन उवाच-तस्मिन्वाक्यान्तरे वाक्य क्षत्ताजप चिदुराज्क्रवात्‌ । है! 
| दु्घधाधनमाभप्रेश्य घातराष्रसमषेणम्‌ | १८ ॥ हे 
7 दुयधाघन न शांचामे त्वासह सरतषेस । 

इसो तु बृद्धा हशोचामिे गान्धारी पितर च ते ॥ १९ 

क्‍ ($ यावनाथो चरिष्येते त्वथा नाथेन दुह्ंदा । 


32559 953<>:239: 


959 29%9%3%99999%999%9999&99:9 3099 99:9:> ७59७ ३०० ७:७9 9799 9 >>: 


हतमिनत्री हतासात्यों रूनपक्षाविवाउण्डजों 
भिक्लुकी विचरिष्येते शोचन्तों प्थिवीमिमाम्‌ । 
कुलप्नभीह॒र्ञ पाप॑ जनधित्वा कुपूरुषम्‌ 


|| २७० || 


॥ २११ ॥। 


अथ दुर्योधन राजा घुतराष्ट्रोड्म्थमभाषत । 
आसीन अआतृमिः साथ राजणिः परिवारितस्त्‌ ॥ २२ ॥| 
दुर्योधन निबोधेद शोरिणाक्त सहात्मना । 





पुत्र श्रीकृष्फी बात में क्या कहूंगा; 
देवता लोग भी इनका प्रताप नहीं सह 


सकते । हे भरतषेभ | तुम्हारे समीप 
प्यारे ओर सुख उत्पन्न करनेवाले वचन 
कहनेहीसे क्या फूल होगा ? सुहृद 
लोगोंका जैसा कहना उचित है, वह 
सब कहा गया, इस समय जैसी तुम्हारी 
इच्छा होवे, वेसे ही काये तुम करो । 
तुमकी अब अधिक बात कहनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती है । ( १५--१७ ) 

_ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,द्रोणाचायके 
वचनके शेष होनेपर महा बुद्धिमान 
विदुर भी क्रोधी दुर्योधनके झुंहको ओर 


देखकर यह वचन बालि। है भरतसत्तम! 


शक के 


ल्‍ 


शो 


में तुम्हारे निभिच्त कुछ भी शोक नहीं 
करता हूं; परन्तु ये जो बूढ़े तुम्हारे माता 
और पिता हैं, जो तेरे. जैसे दुष्टुद्धि के 
कारण अनाथ जैसे होंगे, में उन्हींके 
निमित्त शोकसे व्याकुल हो रहा हूँ। अहो ! 
ऐसे कुलघाती पापी क्ुपृत्रको उत्पन्न 
करके वह मित्र सेवक ओर सम्बन्धियोंके 
मारे जानेपर मिश्षुक और पहुरहित 


पक्षीकी भांति इस पृथ्वी पर शोक 


करते हुए चारों ओर घूमेंगे, यही मुझे 
अ हि 
सद्य दुःख है । ( १८-२१ ) 

अनन्तर राजा ध्वतराष्ट्र भाइयोंके 
सहित राजाओंके बीचमें बठे हुए दुर्यो- 
धनके यह वचन कहने .लगे | है पूत्र 


कि 
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ह; 


५९६ 


- शेलेन्क्रे>:9295222:2 29:23 


>2:92929>क के किकेले 929 


आदत्र 


महाभारतें । 


॥ ३२३ ॥! 


 अनेन हे सहायन कृष्णनाशऊुंडकसणा । 


इछान्सवॉनभिप्रायान्धाप्स्थासः खबेराजरु 


॥ २४ || 


सुसलहतः केशवन तात गच्छ युधिषिरस | 


चर स्वस्त्थयन कछृत्स्न सरतानामनामयस्‌ 


॥ रे७ 


वासुदेवत तीर्थन तात गच्छस्व संच्ामम | 

कालप्राप्तामिद मनन्‍्ये सा त्व॑ दुोधनाइतिगा। ॥ २६ ॥ 

शाम चेत्माचपान त्वे प्रत्याख्यास्थासे केशव । 
त्वद्थप्ाॉमिजल्पन्त ने तवा5स्व्थपरामवः ॥ २७॥ [४०९७] 


. इति श्रीमहाभारते शतसाहसूुण्यां संहितायां चेयासिक्याँ डल्यागपवाणि भगवद्यानपर्वाणि 
भीष्मादिवाक्ये पंचविशाधिकशत्ततमो5ध्याथः ॥ १२७ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-घुतराछ्ठवचः श्रुत्या 


दुर्योधन ; महात्मा कृष्णने धमे ओर 
अथसे युक्त जो कुछ शुभ वचन कह हैं, 
बह तुम अवश्य अपने हृदयम धारण 
करो। यह महा तेजस्वी कृष्ण जब हम 
लोगोंके सहाय बनेंगे, तो निःसन्देह 
हम लोग सब्च राजाओंके बीच सब 
प्रकारसे अपना अभीष्ट प्राप्त करेंगे 
इससे कुछभाो सन्‍्दंह नहीं है | है तात | 
इससे तुम क्ृष्णके कहनेके अनुसार 
पाण्डवोंके सग सम्बन्ध करके युधिष्ठिरसे 
मेल करों; भरत कुलकी रक्षाका अलुष्ठा 
न करो । (२२-२५) 

आचाय॑रूपी कृष्णका उपदेश मान 
कर शान्ति खापनके निभित्त प्रदृत्त हो 
जाओ । मेरी समझम सान्धि करनेका 





धस्मद्राणा समवब्यथा | 
दुधाचनानद चातक्त्यनसूचतु: शास्नातगय 
यावत्कृूष्णाचसचतडा धावात्तदात गाएण्डव् | 


|॥ ९ ॥ 


यही उत्तम समय उपशसित हुआ हैं; 


७ १. 


इससे किसी प्रकारसे भी यह समय मत 
टालो । दयावान्‌ कृष्णने तुम्हारे हित 
ओर शान्तिके निमित्त येसब अबातें 
कही हैं | यदि इन वचनापर ध्यान न 
दोग, तो नि!सन्दृह तुम्हारा पशाजय 
होगा । ( २६-२७ ) [ ४०९५७ ] 


- जउद्यागपवम पकसा पदच्चास अध्याय समाप्त । 





उद्योगपबम एकसी छब्बास अध्याय | 
श्रीवशम्पायन ग्रनि बोले, राजाखूत- 
राष्रके वचन सुने समदःखी भीष्म ओर 
द्रोणाचाय शासनकी न-म्ाननेवाले दुर्यो- 
धनसे यह वचन बोले। है भारत ! जबतक 
कृष्ण अजुन युद्धके निमित्त नहीं खडे है ति 
हैं; जबतक गाण्डावधनुष स्थिर मावसे 
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यावद्धोम्यों न सेधाग्रों जुहोतीह द्विषहलम 





| ९३ ॥ 


यावज्न प्रेक्षते ऊद्ध) सेनां तव युधिष्ठिरः । 
हीनिषेयां महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वेशसम्‌ ॥ ३ ॥ 


यावज्ञ रठयते पाथ: 


पिकि' 


स्वेष्प्धस्नाके व्यवस्थित! । 


है ७. 


भीमसेनो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वेशसस्‌ ॥ ४ ॥ 
यावज्ञष चरले सागॉान्‍प्ृतनामसिघषेयन | 

भीससेनो गदापाणिस्तावत्सशाम्य पाण्डवेः ॥ ५॥ 
यावज्न शातयत्याजों शिरांसि गजयोाधिनाम। 


गदया वीरचालिन्या फ़लानीव वनस्पले; 


| ८ || 


कालेन परिपकानि तावच्छामय तु वेशसम्‌ | 


नकुल! सहदेवश् प्रष्टझुम्नश्च पाषतः 


| 9 ॥| 


विराद्श् शिखण्डी च चौशुपालिश्व दंशिता। । 


यावन्न प्रविद्यन्येते नक्रा इव सहाणेवम्त्‌ 


| ८ ॥| 


कूलाखा! क्षिप्रभसस्‍्यन्तस्तावच्छाम्यथतु वेशसम्‌ । 
यावज्न सुकुमारेषु शरीरेषु महीक्षिताम््‌ । 
गारभेपत्ना। पतन्त्युग्रास्तावच्छाम्थतु वेशासम्‌ ॥ ९॥ 


है; जबतक पुरोहित धोम्य यज्ञकी अग्रिम 


शन्रुओका बल नहीं हवन करते हैं; 
लज्ञाशील महारथ युधिष्ठटिर जबतक ऊुद्ध 
होकर तुम्हारी सेनाके ऊपर दंष्टि नहीं 
करते हैं; जबतक वह भयह्ूडर युद्ध आरम्भ 
नहीं होता है, तव ही तक इस विरोधकी 
शान्ति होनी उचित है | ( १-३ ) 
जबतक प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके 
भीमसेन सम्मुख नहीं आता हैं ओर 
मंप्राजफे समान गदा हाथम लेकर 
जबतक सब सेनाका सहार नहीं करता 
है, तमीतक तुम पाण्डवोंके सज्ञ विरोध 
त्यागकर साथ्धि कर लो। जबतक 
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भीमकी गदसे वृक्षसे पके हुए फलॉके 
समान गजयोधी वीरोंके शिर पृथ्वीम॑ं 
नहीं गिरते हैं, तभीतक तुम सन्धिके 
निमित्त यत् करो । ( ४-७ ) 

जबतक नकुल सहंदेव, द्वुपदपूत्र 
धृष्टद्रम्र, शिखण्डी, विशट, शिशुपालके 
पुत्र आदि सब शब्बरोंकी जाननेवाले 
वीर लोग क्राध धारण करके महासमुद्रम 
नक्रकी भांति रणभूमिमे प्रवेश नहीं 
करते हैं, तमी तक विरोध त्याग करके 
सन्धिके निर्मित्त यत्र करो । जबतक 
राजाओंक फोमल शरीरमें चोख बाण 
नहीं घुसते हैं, तभीतक सन्धि होनी 
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रन 


न्दनाशुरुदिग्धेषु हा 
नार!सु यावद्योधाना सहेष्वासमहेजवः 


संहाभारत । 


>>ज्जल्जिजिजि ध्परल्ल्धा सास भ भव्भरल््ञचत कल टूर भाअआाओ सासूरल सूट छू< ५ 
चर. 


रानष्क वर 


|| १० || 


कृतास्ः क्षिप्रमस्यद्धिव्रपातिमिरायसाः । 
अमभिलश्मेनिपात्यन्त तावच्छाम्यतु वेशसम्‌ ॥ ११ ॥ 
आशलभिवाद्यसान त्वां शिरसा राजकुझर! । 


पाणिम्था प्रतिगह्यातु घमराजो युधिष्ठिर: 


॥ १२ ॥। है 


ध्वजाइकुदापलाकाऊुँ दक्षिण ले खुदाक्षिणः। । 


8 5 # ५ ५ २ और ५ 
स्कन्धे निशक्षचिपल्रां बाहु शान्तये सरतबण 


॥ १३ ॥ 


रलोाषधिसमेतेन रलाइूशुलितलेन च। 


2 9. ७.. ४ आर एप 
उपावबदटरय एड ले फाणना पारचजाजलु 


)) १४ ॥ 


शालस्कन्चोी महाबाहुसत्वां स्वजानों दृकोदर!। 


5 + #7५ ३. (१ 
साझाउइउजबवबदलता चाप चथानलय जलरलतपषस 


| १० ॥ 


७. + शो. #& ५ नि आप 
अजुनेन यधार्याँ च जिमिस्लेरजिवादितः। 


सून्ि तान्सशुपाघाय पेरुणाउमिवद पार्थिव 


| १६ ॥। 


+ ५ लय 0 “४५. 
हृष्ठा त्वां पाण्डवैर्वरेप्रातामि! सह सद्भतम ! 


या का जा कर अखुचन्लू सराधपा: 


उचित है | पाण्डवोंको उत्तेजित करने" 
वाले, महा धनुद्धारी बहुत दूरके लक्ष्य 
( निशाने ) को वेधनेवाले, सब शज्तों- 
को जाननेवाले सेनिक योद्धा लोग 
जब्तक चन्दनचार्चेत मणि ओर हार से 
शोभित योद्धाओंके वक्ष्यरूपर लोहमय 
शख्नोकों नहीं छाडते हैं, तभीतक शान्ति 
होनी उचित हैं । ( ७-११ ) 

है राजन ! राजाओंमें श्रेष्ठ धरमराज 
युधिष्ठिर तुमको शिर झुका कर प्रणाम 
करते हुए देखकर अपनी दोनों 
ऑसे ग्रहण करें, शान्तिके निमित्त 
ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हसे युक्त 


हद हझूक झा झा मरा पुरा झूसतक दाआब्ाद सवलब 


सजा: 
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|| ९9 ॥।| 


अपना दहिना हाथ तुम्हारे कन्धेपर 
रकखें ओर तुम्हारे बेठनेपर रत्न औष- 
धिसे युक्त उज्वल अंगूठियाँसे शोभित 
अपनी हथलीसे तुम्हारी पीठ ठोंके । हे 


भरतषेभ | महाबाहु भीमसेन तुम्हारे 


सह मिलकर शान्तिके निभित्त तुमसे 


बात चीत करें। अज्ञुन और नंकुले, 


सहदेव भी जब तुम्हें प्रणाम करें तब 
तुम्त उनका मस्तक खघकर उन लागांके 
सक्ञप्रातपूवक बातचात करो | १२-१६ 

शजन्द्र ! तमकी वाराम अग्रगामी 
पाण्डव भाइयाके सद्भ मेलते हुए देखकर 
सम्पूण राजा लोग आनन्दसे आंख 
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घुष्यतां राजधानाबु स्वेसस्पन्म ही क्षितास्‌ । ;$ 
| पृथिवी आतृभावेन छुज्यतां बिज्वरों जब ॥ १८ ॥ [४१११] ४ 
इति श्रीमहा० उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये षड्विंशत्यघिकशततसोड्ष्याथ: ॥ १२६ ॥ ९ 
 वेशम्पायन उवाच-श्ुत्वा दु्ा घनों वाक्यमप्रिय कुझसेसदि | ! 

प्रत्युवाच महाबाहु वाखुदेव यशस्विनम्मू . ॥ १॥ 

प्रसमीक्ष्य भवानेतद्वक्तमहेति केशव । ह 
प्ासेव हि विद्ेषेण विमाष्य परिगहेसे ॥ २ ॥ 


99:99 ७9:95 २२७ ७2: 


[30० 2... पु 
ग्ज्ल 


भक्तिवादन पाथानामकश्मान्मघसूदन | 
भवान्गहेयते नित्य कि समीक्ष्य चछाबलप््‌ ॥ 8 
अवान्क्षत्ता च राजा वाउप्याचायों था पिलापमह। | 
भासेव परिगहेतले बाउन्थ कश्वन पार्थिवप्तू ॥ ४॥ 
न चाएह लक्षय कश्चिन्ममिचारशिहाउब्तट्मनः | 

 अथ सर्वे मवन्‍तो माँ विद्विषन्लत सराजका। ॥ ५॥ 
न चा5हं कशथ्चिदत्यथेमपराधमरिन्द्स । 
विचिन्तयन्प्रपश्यामि सुसूक्ष्ममपि केहाब ॥ ६॥ 





में तुम लोगोंके आपसमें आठ भावस पाण्डवॉकी भक्तिके वशमें होकर उक्त 
मिलनेकी घोषणा होगी। अधिक क्‍या प्रकारके वचनोंसे तुमन मेरी बहुत ही 
कहें, तुम लोग अ्रातृभावस आपसमे निन्‍्दा की है | परन्तु में पूछता हूं, कि 
मिलकर सम्पूर्ण पृथ्वीको राजलक्ष्मी तुम कॉनसे विशेष हंतुका विचारक्र इस 

से मरी सदा |नेन्दा करते हो १ 
केवल तुम ही नहीं; विदुर, राजा, आ- 


भोगते हुए सब शांक ओर चन्तासे 
चाये ओर पितामह भी दूसरे सब राजा 


७... २०५. ४५, 


रहित होओगे | (१७-१८) [४११३॥ 


उद्यागपवंम एकसा छब्बास अध्याय समाद्त। 
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उद्योगपवर्से एकसा सत्ताइस अध्याय । आका छाइकर कचल मरा हा |नन्‍्दा 


करते रहते हैं | मेने अपनी ओरसे कोई : 


गिरावेंगे। समस्त राजाओंकी राजधानियों कर कहना उचित था । हे मधुसदन ! 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले; राजा 


0 दुर्योधन कोरवोंको सभा बीचसे अंग्ने- दोष नहीं किया है; तो भी तुम तथा दूसरे 


6 
4 
"6 
४ 
/ ये वचन सुनकर महाबाहु यशर्खा श्रा- राजा छाग झज्नस दवगव करत ह । (१-५) # 
क्‍ /)  कृष्णचन्द्रस बाल, आऑपएन जा $ुछ है शह्लुनाशन कृष्ण ! मे एकाग्र । 
। 

एप 


हर! ४ 
..॥ चचन कहे, वह अच्छे प्रकारस विचार- | चित्तस विचार कर देखता हूं, तो भी 
. 86७७ ८व्ा5 दा हल 5 सलस599:23998क9%$9% ६ द्य्ध्ट 





१, 
॥ 


छ्ड्ध्ल्ख्घध्स्सस सब स सू्सारड 5:29%9% >> २४०७३ 
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सहाभारतस । 
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प्रियाभ्युपगते छूते पाण्डवा सधुसूदन । 
जिता; शकुनिना राज्य तत्र कि सम दुष्कृतम्‌॥ ७ ॥| 
यत्पुनद्रेविण किश्चित्तत्राउ्जीयन्त पाण्डवाः | 


लेभ्प एवाउभ्यलुज्ञातं तत्तदा मघुसूदन 


॥ ८ ॥ 


अपराधो न चाउ्स्मा्क यत्ते हक्षे! पराजिता। | 


अजया जयथतां शेड पाथा! प्रतवाजिता वनस 


|| ९, ॥ 


केन वा5्प्यपवादेन विरुद्धयन्त्यरिमिः सह । 
अद्दाक्ताः पाण्डवाः कृष्ण प्रहष्टाः प्रद्याभित्नचत्‌ ॥१०॥ 
किम्स्माने: कृत तेषां कस्पिन्वा पुनरागासि | 
 चातराष्ट्राज्ञघासान्त पाण्डवा)। खज़ये। सह ॥ ११॥ 
न चा5पि वयखुग्रेण कशणा वचनेन वा । 


नग्रंटा। मणवसासह सयादाप रालऋतुप 


|| १२॥। 


नच ल॑ कृष्ण पद्यामि क्षत्रपमेसलुछितश् | 


१६। +सि ०. 0 ता # 0. 0 
उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शात्रुनिबहेण 


तुम्हारा कोई भारी अपराध मुझसे नहीं 
हुआ है, भारी अपराध क्‍यों $ मेरा 
तनिक भी दोष नहीं दीख पडता है । 
है मधुख्रदन ! पाण्डवोंके प्रिय और 
इच्छानुसार जुएक खेलमें शकुनिने जो 
उन लोगॉंका राज्य जीत लिया था, 
उसमें मेरा क्या अपराध था * किन्तु 
उस समयमें जो कुछ धन जीता गया 
था, वह उन्हीं लोगोंकों छोटा देनेके 


लिये मेने आज्ञा की थी | है शद्चुनाशन! 


पासेके खेलमें फिर भी द्वारकर जो 
अजेय॑ पाण्डव वनको गये, उसमें भी 
फ् हर चर 

मंशा कोनसा अपराध हैं । (६-९) 


है कृष्ण ! वे लाग किस अपराधसे 


हम लोगोंको शत्रु स्थिर करते हैं? और 


|| ९३ ॥। 
असमथे होकर भी महाहषेके साथ हम 


विकननीनी- जनम 


लोगोंके सड्ढ विरोध करनेमें क्‍यों प्रदृत्त 
हो रहे हैं ? मैंने उन लोगोंकी कोनसी 


हानि की है ? कौनसे अपराधके कारण 


बिक 


से वे सुज्ञयोंक सहित -घ्तराष्ट्रके 


५ ३३ 


पुत्रोंकी हिंसा करनेकी अमिलाषा करते 


हैं ? हम लोग कया किसी कठोर कम 


अथवा वचनस भयभीत होकर उनके 


संग्ु् शिर झुकावेंगे ? कभी नहीं: 
साक्षात इन्द्र भी आवें तो भी में किसी 
प्रकारसे न डरूगा | (१०-१२) 

हैं शत्रुनाशन कृष्ण | में क्षत्रिग् 
धरके अनुष्ठान करनेवाले ऐसे किसी 
पुरुषकी नहीं देखता हूं, जो हम 
लोगोंको जीतनेम उत्साहीं हो सकेः। 
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[ भगधश्यानपर्ष 


(4) 
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अध्याय १:३७ | उश्योगपबे । ६७१ 





एक कवनएक कसर कक शक का शनपकक काका उपकककादनक काया काका कफ कान क कलह अल न / अमर क मत ामफ कह क फकाफब फेज रका कर श्ज्ञ्स्स्ध्स्स्च्ट्य्ध्ध्य्य्ध््य्ब्य्व्ट्ध्च््च्ध्ध्ल्स्ब्ल्ध्ट्थ्ट्ल्टध्टच्लधू सल्श्क ध्टव्टध्र्दल ८ 
नहि भीष्मकृपद्रोणा। सकणा मघुसूदनस । 

देवेरपि युधा जेतुं दाक्या। किझ्धुत पाण्डवे। ॥ १४ ॥ 
स्वघम्नंसनुपद्यन्तों यादि माधव सखंयुगे । 

अश्छण नचन काल प्राप्स्थयास। ख्यमसंब तलू ॥९५॥ 
मुख्यश्वेवेष नो घ्ः क्षज्ियाणां जनादन | 
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यच्छयीमहि संग्रासे झारतलत्पगला वयस्‌ ॥ १६ ॥ 
ते चयं वीरशयन प्राप्स्यामों यदि संयुगे | 
अप्रणमूधंव शराजणा! न नस्तप्य्यान्त साथव ॥ (७॥ 
कश्र जातु छुले जात; क्षत्रधभंण बलेयन । 

मयाद्वात्त समीक्ष्येव प्रणमेदिह काहिचितू ॥ १८ ॥ 
उच्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो झोव पीशुषम | 

अप्थपवाणि सज्मेत न नशेदिद्द काहाचेलू ॥ १९॥ 
इालि सालड्भरवचन परीप्स्पन्ति हितेप्सव। । 

घर्माय चैव प्रणभेद्राह्म णेम्यश्व साहिधः | २० ॥ 


कक अत आल जल 77 अंक कक 
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कपल न जजकनजत++++++ निज नी ता औ  त७तझ।ख न अत ताज 


हे कृष्ण | पाण्डबोंकी बात तो दूर हैं, 


साक्षात्‌ देवता लोग भी भीष्म, द्रांण, 
कण ओर कृपाचाय आदि भेरे महावीर 
योद्धाओंकों पराजित करनेमें समथ 
नहीं हैं | है कृष्ण ! अपने धरको पालन 
करते हुए, यदि देव संयोगसे हम 
लोग संग्राममें मारे जावेंगे, तो भी हम 
लोगोंफों खग लोक मिलेगा । हे जना- 
देन | हम छोग युद्धमें शरशय्यापर 
शयन करें, यही हम लोगोंके क्षत्रियकु- 
लका परम धर्म है। है कृष्ण ! इससे 
हम लोग शच्ुओंके सम्मुख शिर न 
झुकाकर वीर-शय्यापर शयन करेंगे; वह 


 शथ्या कसा अकारस भाहम लागाका 
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दि 


अचिन्लघन्कशिदन्ध यावज्जीय लथा5षचरेल्‌ । 








जज जडक्‍ीीीय।-  _+ ७-० ०_ 


सनन्‍्तापित न करेगी । (१४-१७ ) 
बन्‍रश्कुलमें उत्पन्न होकर धमका 
अनुष्ठान करनेवाला कौन पुरुष केवल 
अपने प्राणकी रक्षाके निमित्त शत्रुओंडे 
सम्मुख शिर श्लुकावेगा ? आत्म-हितको 
चाहनवाले बुद्धिमान क्षत्रिय लोग “सदा 
ही उद्यमशील होवें, किसी प्रकारसे भी 
मस्तक ने झुकावें: क्‍योंकि उद्यम हो 
पुरुषाथे है; यद्यपि ओर स्थानमें अवनत 
होवे, पर किसी कालमें. भी शबत्॒के 
सम्मुख शिर न झुकावे” मातक्ष मुनिके 
इस बचनकी सदा आदरके साथ ग्रहण 
करते रहते हैं | मेरे समान श्वत्रिय लोग 
ओर किसीको भी चिन्ता ने करके 


, 2 कमीक न नि शज ह अल कर कद लतट लि कल कल लक िमकलिमिकी न शमी ममिकिकी पदक ककर मलिक 








हि 
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एव घम् क्षत्रियाणां मतमेतच से सदा 
राज्यांशश्ाध्ण्यनुज्ञातो थो में पिच्ना पुराउइ्मवत्‌ | 
न स लभ्यः पुनजातु मयि जीवति केशव 

'यावच्च राजा पियते घ्रृतराष्ट्री जनादन । 
न्यस्तशब्जा चय ते वाउप्युपजीवाम माधव |. 
अप्रदेय पुरा दत्त राज्य परवतों मस्त 
अज्ञानाह्ाा भयाद्वापि सायि बाले जनादन । 
न तद॒द्य पुनलेभ्य पाण्डवेवरंषिणिनन्दंन 
प्रियधमाणे महाबाहों माये सम्प्रति केशव । 
यावद्धि तीए्णया सूच्या विद्धंयेदग्रेण केशाव ॥ 


तावदष्थपारत्याज्य भूसनः पाण्डवान्प्रांते ॥ २७ | [४१३८] 
इति श्रीमहाभारते- शतसाहस्यां साहितायां वेयासिक्यासुद्योगपवाणि भगवद्यानपवाणि 
दुर्याधनवाक्ये सप्तविशाधिकशततमों5ध्यायः ॥ 4२७ ॥ 






३. 707 22:35625) 3597295% ड्ज् हा 3 8 4.० * 8 ७०: (8 22० ध्श है ७ कुछ 022 7% सख्छ्स्द्र्ड्बनर्प्जड खप बसा पतन सतन्‍मी सकता पका 55 पका गा १०० कक बाल के आए 


कि किक लक कल लि लक जप ठग लि जज कल कलम अल कप कल लिन लक 


महाभारत | 


वेशस्पायन उवाच- ततः प्रदयम्ध दाशाह क्रोधपयाकुलेक्षण; 


धमके निमित्त केवल ब्राह्मणकों ही 


प्रणाम करेंगे, परन्तु दूसरे लोगोंके 
साथमें जीवन पयनन्‍्त मातज्ञ मुनिके 
ऊपर कहे हुए वचनके अनुसार व्यवहार 
करेंगे । यही क्षत्रियोंका धमे ओर यही 
मेरा निश्चित मत हैं । ( १८-२१) ' 


है कृष्ण ! पाहिले पाण्डवोकों जो 


मेरे पिताने राज्यका अंश दे दिया था; 
हस समय परे जीवित रहते थे लोग 


किसी प्रकारसे भी नहीं पा सकेंगे | राजा 


घृतराष्ट्र जबतक जीवित हैं तबतक 
क्या हम लोग ओर क्‍या वे लोग सब- 
हीको शत्र त्यागककर उनका, उपजीवी 
बनना पडेगा ! हे कृष्ण ! जबतक में 
बालक ओर दूसरेके आधीनमें था, उस 





। 


[ भगवश्ात्रपप्च 


॥ २९ || 


॥ २४ ॥ 


॥॥ २३ ॥ 


.. | रेडें ॥ 





निजी तजतमत+++ क्‍तज-++ ++ 38७७-०७: कजज - अच-++ 


समय मरापतान अज्ञानस अथवा भयंस 


ही मेरा राज्य पाण्डवोंको दिया था |: 


परन्तु अंब वह राज्य किसी-- प्रकारसे 
भी नहीं दिय। जा सकता । है वृष्णि- 


नन्दन ! हे महाबाहों केशव ! अब इस 
समयमं दुर्याधनके जीवेत रहते वे लॉग 
किसी काले भी वह राज्य फिर नहीं: 
पर सकते | अधिक क्‍या कहूं, तौक्ष्ण: 
छुइके नोकसे जितनी - भूमि विद्ध हो 
सकती है, मेरे राज्यसे- उतनी भूमि 


भी पाण्डबोंको नहीं दी जावेगी | २२०२८ 
उद्योगपव॑में एकसो सताईंस अध्याय समाप्त४ ५३८: 





.._डौद्योगपवंर्मे पुकसो अठाइस अध्याय । 


 अविशम्पायन म्ुनि-ोले, 5 अनन्तरः 


श्रीकृष्ण क्राध पूरित नेत्रोंसे दृर्योधनकी 


स्डः 


(0 


$ 
| 
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दुर्योधनामेद वाक्यमत्रवीत्कुरुस सदि 
लप्स्यसे वीरशयनं कामसेतदवाप्स्यसि । 
स्थिरों सब सहासात्यों विसंदों मविता महान ॥२॥ 
यचेव सनन्‍्यसे सूद न से कश्चिह्मतिक्रम।। 
पाण्डवेष्चिति तत्सव निबोघत नराधिपाः 
थिया सनन्‍तप्यमानेन पाण्डवानां महात्प्रनाम। 
त्वया दुमन्च्रितं झूंत सोबलेन च भारत 

 कथ च ज्ञातयस्तात श्रेयास। साधुसम्मता! | 
अथाउन्याय्यसुपस्थातु जिह्मेनाउजिह्मचारिण। ॥ ५ ॥ 
अक्षद्यतं महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनस्‌्‌ | 
असतां तजत्ञ जायन्ते मेदाश्र व्यसनानि च 
तदिद व्यसन घोर त्वथा झूतसु्ख कृतस | 
असमसीक्ष्य सदाचारे! साथ पापानुबन्धन: 
कशख्थाउन्यों श्रातूमाथा वे विप्रकतु तथाब्हति। 
आनीय च सभा व्यक्त यथोक्ता द्रोपदी त्वचा ॥८॥ 
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भयक्ुर युद्ध अब 
होगा । रे मूखे ! तू कहता हैं, कि . 





अध्याय. 4१८ ] 


आनन पा 


ओर देखकर हंसते हुए यह वचन बोले 


है दुर्योधन ! तुम घीरज घरो, तुम 


मंत्रियोंके सहित अवश्य हीं वीरशय्या 
प्राप्त करोगे; शीघ्र ही तुम्हारी यह 
अभिलाषा पृ्ण होगी; क्योंकि महा 
अवश्य ही शुरू 


“वाण्डबोंके विषय मेंने कोई अपराध 
नहीं किया है, इस बातकों सब ही 


राजा लोग अच्छी प्रकारसे मालूम करें। 


है भारत ! तुमने पाण्डवोंका महा 


ऐश्वये देखके जलकर शकुनिके सद्ढ 


दुष्ट बिचार करके जुएक! खेलरूपी कपट 


व्यवहार किया था; वह किसको विदित 
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उद्योगपवे । 


|| ९ ॥| 


॥ २ द | 


॥ ४ ॥। 


| ७५ ॥ 


॥ ७ ॥ 


0 0] 


नहें। हैं 7 ( १-४ 2 
हैं भारतः सरल खमावसे युक्त श्रेष्ठ 
पाण्डब लोग इस कपटी शकुने के 


साथ इस जूएके सदृश अन्याय कमे 


करनेमे केसे ग्र्त हुए थे; यह बात॑ 
भी कोन नहीं जानता है? (५). 

है महाबुद्धिमान्‌ ! जुएके खेल में 
साधु पुरुषोंकी बुद्धिका भी नाश होता 


हैं; ओर दुष्ट लोगोंमें सुहृदूभेद तथा 
 नानाप्रकारक विपदका उत्पात्ते होती 


है | तुमने साधु पुरुषोंके सह्ल बिना 
परामशे किये हा केवल पापबुद्धि और 
दुराचारो लोगाका कुमन्त्रणासे उस दुष्ट 


जुआ रूपा घार व्यसनका आरभ .र्किया 


() 
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गा 
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कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योषपि गरीयसी | 
साहेषा पाण्डुपुज्ाणां तथा चिानकूता त्वचा ॥९॥ 
. ज्ञानन्ति कुरव) सर्व मथोक्ता; कुरससदि | 
दु/शासनेन कोौन्‍्लेयाः प्रत्॒जन्तः परन्‍तपा। ॥ १० 0 
सम्यप्वृत्तेष्वछुब्धेषु सतत घर्मचारिणु । 
स्वेषु बन्छुषु कः साधुश्चरेदेवमसास्प्रतप्तू. ॥ ११॥ 
लुशंसानाभनाथाणां पुरुषाणां च माषणम्॒ । 
कणदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुद्य। कृतस्‌ ॥१२॥ 
सह साजत्रा प्रदग्धु तान्वालकान्वारणाचते | 
आस्थितः परम यत्न न सम्दद्ध च तक्तव ॥ १३॥ 
ऊचुश्व खुचिर काल प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा | 
सात्रा सहेकचक्रायां ब्राह्मणस्थ निवेशने ॥ १४॥ 
विषेण सर्पबन्धैश्व यतिता; पाण्डवास्त्वया | 


बनने अर डर: तने लक. मन 


था । पाण्डबोंकों प्राणसे बढ़कर प्रिय, निछ्ठुर अनाचारी ओर नीच पृरुषोंको 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं, शीलसे युक्त जैसा वचन कहना उचित है, बेसे ही 
द्रोपदीको तुमने महा समामें बुलाके वचन कण, दुःशासन ओर तुमने बार. 


बार कहे थे | ( १०--१२ ) 

पाण्डव लोग जिस समय बालक थे 
उसी समय वारणावत नगरमे तुमने 
उनको लछाक्षाग॒हमें बलानेके निमित्त 
परम यत्न किया था, परन्तु प्रारब्धसे 


अनेक भांतिसे कट्टक्ति ओर हंसी करके 
जैसा असह्य दुःख दिया था, इस पृथ्वी- 
के बीचमें कोन पुरुष भाईके ख्लीकी 
बैसी दुर्देशा करनेमें प्रवत्त होसकता 
है! ( ५--९ ) 


ही जल कमीज जे अप मल मर तल मद कवि ल न लव की कलम. तीज > अल कक जम मम चालक बा कब 
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और जब तेजस्वी छुन्तीपुत्र बनको तुम्हारा वह यत्र सिद्ध नहीं हुआ । 
चले थे, उस समय दुष्ट दुःशासनने उन उस महाधोर कष्ट से बचकर उन लोगंने 
लागोंकों जो कुछ वचन कहे थे, वे सब एकचक्रा नगरीमें किसी ब्राक्षणके घरमे 
कोरबोंके बीचमें किसको विदित नहीं वेष बदल कर बहुत दिनों तक माताके 
हैं? साधु पुरुष, उत्तम चरित्रवाले, सद्भ वास किया था | और भी देखो, तुमने 
धर्मोत्मा, लोभ रहित अपने आत्मीय विष ओर सपे आदि सब प्रकांरके 
बन्धु बान्धवींके सड़ ऐसा अयोग्य ओर | उपायसे उन लोगेके नाश करनेकी चे- 
अनचित व्यवहार कान करता हैं? षा की थी; परन्तु किसी .उपायसे भी 
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कृतकाये न होसके | इससे जब तुमने 
इस प्रकारसे नीच बुद्धिके वशमें होकर 


उन महात्माओंकी पद पद्‌ पर बुराई 


की है, तब केस कहा जावे कि तुमने 
उन लोगोंके विषयर्म कुछ भी अपराध 
नहीं किया है | (१३-१६ ) 

अरे पापी ! उन छोगोंके प्रा्थना 
करनेपर भी तू उनके पेतक राज्यका 
अंश इस समयमें नहीं देता है, यह 
ठीक है; परन्तु जिस समयमें ऐड्व्ये 
अंश होगा तथा तू मारा जायगा, उसी 
समय वह सब प्रदान करना पड़ेगा | 
आहा ! क्‍या आश्रयेका विषय है, कि 
तुम सदास महा नीचता आर भिथ्या 


व्यवहार तथा अत्यन्त निष्ठुरताके सहि 


त पाण्डावोंके सझ्॒ अनेक बुरे कमोका 


38:92 99+299 9559 95४9:297>>> शब्द दूर € 
सव्वोपायेविनादशाय न सम्द्ध च तत्तव 
'एबंबुद्धि।; पाण्डवेषु सिथ्यावात्ते! सदा भसवान । 

कथ ते नाउ्पराधो5स्ति पाण्डवेषु सहात्मखु ॥ १६॥ 
यचेभ्यों याचसानेभ्य। पिज्यमंदं न दित्ससि । 

तत्न पाप प्रदाताउसि भ्रष्टेश्व्थों निपातितः 
कृत्वा बहन्यकायाोणि पाण्डवेषु रुशंसवत | 
सिथ्यावृत्तिरनायें! सन्नद्य विपतिपचययसे 
सातापितृभ्यां मींष्मेण द्रोणेन विदुरेण च | 
शास्येति सुहुरुक्तोषलि न च शास्थसि पाथिव १९ ॥ 
दामे हि सुमहाल्ला मस्तव पाथस्य चो मयो। | 

न च रोचथसे राजन्किमन्यद्‌ वुृद्धिलाचबात्‌ ॥ २० ॥ 
न हा प्राप्स्यसे राजन्लुत्कम्प छुहदां वचः । 
अधम्यसयहास्य च क्रियते पार्थिव त्वथा 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


यह वचन बार बार कहते हैं, तो भी 


उद्योशपर्थ । 


॥ १५७ ॥। 


(॥ २७9 || 


॥ श्ड के 


|| २१ ॥ 


अनुष्ठान करके भी इस समयमें उसको 
उलटा सिद्ध करके निर्दाषी बनना चाहते 
हो है राजनू ; तुम्हारे माता पिता, 
भीष्म, द्रोणाचा्यं ऑर बिदुर आदि 
सज्जन पुरुष लोग तुमका “शान्त होइए” 


तुम शान्तिके खापित होनेमें सहमत 
नहीं होते हो । ( १७-१९) 

हे राजन | सान्धि होनेसे तुम्हें ओर 
युधिष्ठिर दोनोंका परम कल्याण हों 
सकता है; परन्तु उसमे तुम्हारी रुचि 
नहीं होती है; इसमें तुम्हारी बुद्धिकी 
लघुताके अतिरिक्त ओर क्‍या कहा जा 
सकता हैँ * है नरनाथ! तुम सुहृद 
लोगंकि वचन उछघन करके किसी समय 


से भा अपना करयाण लाभ करन म सस्थ 


55 9929 &9#+#5 फ>फ 9 छू छफकिकार करेकिकओ असर ससच (उस हहहह छपरा छारू छलका रू छ ससलचउस्र सच्ट रू हे 


है ०५ 


ह्ध्ष्ष्स्ह्ध्र्चर €<छर 99959 (८ 
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/ ढु!शासन इदं वाक्यमनत्रवीत्कुड्संसदि ॥ २२॥ 

| 
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न चेत्सन्थास्यसे राजन्स्वन कामन पाण्डवे 

बध्वा किल त्वां दास्थन्ति कुन्तीपुत्राय कोरवा)॥२३॥ 
वेकतन त्वां च मां च तबीनेतान्मनुजबेसल | 
पाण्डवेश्यः प्रदास्यान्लि सीष्सों द्रोण! पिता च ते ॥२५४॥ 
आलुर्लद्ूच! आुत्वा घात्तराष्। खुधीधन। । 


ऋद्ध। प्रातिश्ठलोत्थाथ सहानाग इच श्वसन 


।। २० ॥| 


बिदुर थ्रतराष्ट्र च महाराज च वाहक | 


कप च साधभदत्त च जाघ्य द्वाण जनादन मस्त 


॥ २६॥ 


सवोनेताननाइतय दुमलिनिरपञ्नपः | 


अशिश्ववदमयादो सानी सान्यावसानिता 


॥ २७ || 


+ कप गज ७ हक (१ 
ल प्रास्थलला खंश्वद्यध ऋालरा ससुजदंसल | 


अलनुजग्छु) सहासाता राजानश्वापि सर्वच्ा! 


न हो- सकोगे; इससे जिस कमके अनुष्ठान 
करनेके निमित्त तुम हठ करते हो,वह महा 
अधम ओर अयश देनेवाला है । २०-२१ 

श्रीवैशम्पायन घुनि बोले, इस प्रका- 


रसे कहते हुए जब श्रीकृष्णचन्द्रने, 


अपना वक्तव्य प्म्ाप्त किया, तब ऋर- 
बुद्धि दुःशासन कोरवोंकी समाके बीचरमें 
क्राधी दुर्योधनसे बोला, है महाराज ! 
यदि - तुम अपनी इच्छासे पाण्डवोके 
सड्गमें सन्धि न करोगे; तो कोरव लोग 
निश्चयही तुम्हें बांधकर पाण्डवोकी सम- 
पंण करेंगे। दूसरेकी क्या बात है £ 
भीष्म, द्रोणाचायं और तुम्हारे पिता 
महाराज ध्तराष्ट--ये ही लोग कणको 
तुम्हें और - मुझको बांधके पाण्डवोंके 
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॥) २८ ॥। 


हाथम समर्पण करे । ( २९-१७ ) 
भाईका बात सुनकर माननीय लो- 
काका अवम्मान करनेवाला, मयांदासे 
राहत, लज्ञाहान, 
25 2 (५ ४९ | 
क्राधसे भरकर प्रचण्ड सपंकी भाँति 


लम्बी सांस लेते हुए अपने आसनपरसे 


उठकर राजा प्रतराष्ट्र, श्रीकृष्ण, भीष्म, 
द्रोणाचाये, बिहुर, महाराज बाहिक; 
कृपाचाये॑ ओर 
लोगांका अनादर करके नीच पुरुषकीः 


भांति सभासे प्र्यान किया । राजा 


दुयोधनकी सभासे उठके चलते हुए 
देखकर सेवकॉोके सहित उनके सब भाई 


ओर जितने राजा वहांपर बेठे थे, सबः 


उनके पाछे चले | ( २५-२८ ) 
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6 
। 
< 
। 
। 
| 


दुष्ट-बाद्धे हुयोधनने 


सामदत्त आद सब 
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अध्याय १३: ] 


9) 
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है 


) 
हि 
के 
हि] 


समायथाश्ञात्थल 
दुर्घोधनमा्मिप्रेध्य जीएस। चानलतनवी5ब्रवीत्‌ | २६९॥ 
धर्मार्थावाभिसन्त्यज्य झंरम्म योउलुसन्थते | 
हसन्ति उयसलन लस्य दुह्ेढी न चिरादिय 
हुरात्मा राजपुञ्नोष्य धातराष्ट्रोप्लुपायकृत्‌ | 
सिथ्सया मन्नाना राज्यस्थ छाथपलालसवद्ालुग। | १९ ॥ 
कालपकाशेद सन्‍य स् क्षत्र जनादेन । 

सब छतनुखला सोीहात्पाथिवा। सह सान्चरिलि।॥ ३२ 
सीष्सस्याब्य बच! झुत्या दाशाह; पृष्करेक्षणः । 


|| २० || 


भीष्सद्रोणखुलान्सवानस्य भाषल वीसेवाल ।॥ ३३ ॥ 
सर्वेषां कुछबद्धानां महानयलालिकल! | 

प्रसह्य मन्दमेश्वये न नियच्छल यद्चपम्तू .. ॥ ३४॥ 
ततन्न काधमह घनन्‍यथे कालग्राप्तम्रिन्‍्दमा। । 

क्रियमाणे म्वेच्छेयस्तत्सवे हुणुलाउनघा) ॥ १५ ॥ 


तब शान्‍न्तनुपृत्र भोष्म हुयाधनकों 
इस प्रकारस क्राधस भरकर सहसा 


-सभासे उठते ओर भाइयोंके सहित चलते 


देखकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले, दे जनादे- 
न | जो पुरुष धमें और अथेको त्याग 
कर निज हठका ही अनुमोदन करता 


है; उसके शहुलोग शीघ्र ही उसे व्यंस- 


नमें फंसे हुए देखकर हंसी करते हैं। 
यह नाचबुद्धे इथा राज्यका अभिमान 
करनेंवाला दुष्टात्मा राजपुत्र दुर्योधन 


केवल क्रोध ओर लोभके वशर्म होकर 


चलता- है | इसके अनुगामी यह सम्पूण 
क्षत्रिय वीर कॉलसे पके हुए फलके 
समान शीघ्र पतित - होनेके योग्य बोध 
हा:रहे है; क्याक ये लाग माहम पड 


ननजजिकझककनरनज---++न- २००५+ ०५०७० ०-०नन्‍क-+> न ली न की न्नलियत6ः;खत।फ न +++ा 


कर मन्त्रियोंके सहित सब ही दुर्योधनके 
पाछ पाछे जा रह है । ( २९-६२ ) 


7 


श्रीविशम्पायन मुनि बोले, महा 
प्राक्रमी, -कमल-नेत्र, यदुकुलभूषणं 


श्रीकृष्ण भ्रीष्मके वचन सुनकर उनके 
और द्रोणाचाय आदि बुढ़े कोरवबोंसे 
बोले, आप लोग जो ऐच्वयेस दूषित 
और -मयादारहित दुर्मोधनकों शासन 
करके अच्छे भाग नहीं लाते हैं, इससे 
आप लोगोंमें बहुत भारी दोष लग 
रहा हैं । है शह्चुनाशन : है पापराहित! 
उस विषयप्तें में यह काये उपयुक्त 
समझता हूं, इसका अलुष्ठान करनेसे 
मंगल हो सकता है; इससे आप लोग 
यह पूणंरुषस सुनेय | ( ३३-३५ 2 
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| । > मम की न श 
६७८ .. अद्दासारत | | भगवशाभपत्त | 
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४ द . पल्यक्षमेतद्धवता यद्दश््यासि हिल बच! | "' ँ 

क्‍ सवलतामानुकूल्येन यदि रोचेल मारता; ॥ ३६ ॥ | 

है ४ भोजराजस्य वृद्धश्य दुराचारों छनात्मवान्‌ | कद 

ह जाचत: पितुरैश्वय हत्वा खझत्युवशा गतः  ॥ ३७ ॥ " ि 

" उम्मसे नखुत। कंस; परित्यक्तः सत॒ बान्धवे! | । का 

हे ज्ञातीनां हितकासेन मया शस्तों सहास्रधे ॥ १८ ॥ । 

. (४ आहुकः पुनरस्माशिज्ञोतिभिश्वापि सत्कृत: ५ "ल्‍ 

| 8 उग्नसेनः! कृतो राजा मोजराजन्यवघधेन। . ॥ २९ ॥ / ऐ 

१ ५ कंसमेक परित्यज्य कुलार्थ सवेयादवाः | रा 

$ सम्भूय सुखमेघन्ते भारताउन्धकश्ृूदणयथ! | ४० ॥ । 

क्‍ ; अपि चाप्यवदद्राजन्परमसेज्ी प्रजापति! । ४ 

| क्‍ व्यूढे देवासुरे युद्धेप्म्युद्यलेष्चायुधेषु च.. ॥ ४१.॥ ४ 

5 * द्रेधीभूलेषु लोकेषु विनइयत्सु च भारत । क्‍ | 

* हे अन्नवीत्खष्टिमान्देवोी समगवाछोकमावन!। ॥ ४२॥ " 

| परामविष्यन्त्यखुरा देतेया दानव! सह | ; 

" ह मरतसत्तम । में जस बातका आहुकृपुत्र उग्रसनका अच्छी प्रकारते द 

| । प्रस्ताव करूंगा, यदि वह आपके अलु- सत्कार करके फिर उनको राज्यका खामी / 

| 0 कूल और मानने योग्य होवे, तो प्रत्य-. | बनाया । ( श८-३९ ) ।$ 

| $ क्षमे कल्याण ओर हितकारक होगा | है भरतनन्दन महाराज धृत्तराष्ट्र ! "' हर 

' "७ देखिये उमग्रसेनका पुत्र दुराचारी कस इसी प्रकारसे कुलकी रक्षा करनेके निः * 

" ५ इन्द्रियोंके वश होकर पिताके जीवित भित्त एक मात्र कंसको त्यागनेस यदु- के 

;क्‍ ४ रहते ही उस बृद्ध भोजराजका ऐश्वय बंशी अन्धक और ब्ष्णि लोग सहमत / 

| " हरण करके मृत्युके बशर्म होगया था, होके परम सुखसे बढ़ रहे हैं। ओर 

। उसकी उस नीचताको देखकर बन्धुषा- भी देखिय, जब देवासुरके महा युद्ध ९ के 

ल्‍ न्धवोंने उसे त्याग दिया ओर मैंने भी कालखरूप सब श्र उठे, तब सम्पूणं ॥ 

ह ॥ जातिके लोगोंके हितकी कापनासे महा लोकोंके नाश हो नेकी सम्भावना थी; उस /# क्‍ 

| 8 युद्धमें उसका संहार किया था । फिर में समय सब लोकोंके पितामह प्रजापति £ ; 

' # ओर जातिके लोगॉने भोजराजके कुल भगवान्‌ ब्ह्माने कहा था; कि इस युद्ध /£ हि 

। ९ में उत्पन्न हुए सब क्षत्रियोंकों बढानेवाले में असुर, देत्य और दानव सब हार *£ | 
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५ आहडिव्या वस्वों रुद्रा भविष्यन्ति दिवोकल्ाा।॥ ४३ ॥ ! 

/ देवासुर सल॒ष्याश्ष गन्धवॉरणराक्षला। । /! 

हू! अस्थमिन्युद्धे छुसऋद्ा ह्तिष्यल्लि परस्परल् ॥ ४४ ॥ ४ 

प * कर इति सत्वाउ्त्रवीद्ध्म परमेष्ठी प्रजापति: 0! 

रे रुणाय प्रयच्छेतानबध्या देलेथदानवान. |॥ ४५ ॥ 

ड़ एबड्ुक्तस्ततों घर्मो नियोगात्परसछिनः | £ 

| वदूणायथ द॒दा सवान्बध्या हूलयदानवानू ॥ ऐ४६॥ | 

॥ .. तान्बध्चा घम्मपाशेश स्वैश्व पारोजेलेश्थर: । ९ 

हे, बरुण। खागरे यो नित्य रक्षाति दाववान्‌ ॥४७॥ 0 

हद तथा दुर्धोधन कण दाकुनि चा5पि सौबलम्‌ । 0 

बध्वा दु।शासन चापि पाण्डवेम्यः प्रथदचछत | ४८ ॥ 

। दा व्यजेल्कुलार्थे पुरुष आमस्थाओथे कुल व्यजेत्‌ | | 
ग्राम जअनपदस्याञथ आत्लाथ एाथवा व्यजलू | ४९ || 

५ राजन्दुर्धो धर बध्चा तत संशाहय पाप्डवे: | / 

त्वल्कूले भ विनशयेयु। क्लाजिया! प्लजियणेस ॥५०॥ [३१८८ | /! 

' आए आानहाजरिक ॥ 2 बी अत क़ृष्णवाक्ये 0५ 5 0 ॥१२८॥| "' 


लोग भी दुष्ट दुर्योधन, कण, शकुनि ओर 
दुःशासनको बांधके पाण्डवॉके हाथमें £ 
समपेण कीजिये | ( ४५--५८ ) ५ 

पाण्डितोंने कहा है, यदि एक पुरुष- £ 
लडके नष्टआय हो जावेंगे। (४०-४४) | के त्यागनेसे कुछ भरकी रक्षा होती हो, | 


जावेंगे, और आदित्य, बसु, रुद्र आ- | 
| 
| 

. %#$ प्रजापति ब्रह्माने अपने मनमें ऐसा तो अवश्य ही उसको त्याग देना £ 
| 


५ 

॥ दि देवता लोग विजयी होंगे; परन्तु 
- ९ 0 
0 देवता, असुर, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, सपे 
/ ओर मनुष्य आदि सब ही आपसे 
6 


निश्रय करके धर्मको आज्ञा दी, कि इस चाहिये; समभ्पूण गांव भरकी रक्षाके ? 
» सम्पूण देत्य दानवोंको बांधके वरुणके निमित्त कुलको, जन-पदके वास्ते गाँव- 6 
# हाथपेंसमपण करो । ब्रह्माकी आज्ञा सुन को ओर अपनी आत्माक्की रक्षाके नि- / 
6 के घमने समस्त देत्य दानवोकों बांधके मित्त इस सम्पूण प्रथ्वीको भी त्याग /£ 
0 खामी वरुणने उन लछोगोंकों धमेके ओर देना चाहिये । है श्वत्रियश्रह्ठ महाराज / 
/ अपने फांसेसे बांधकर यत्रपूषक सप्लुद्रके धतराष्ट्र | आप दुर्योधनकों शान्त कर- 
॥ बीचमें रोक रक्खा | उसी प्रकारसे आप के पाण्डवोंके संग सन्धि स्थापित करें; £ 


69&99 शल्सल सूसआलस सपूसासा दास बलचछ लव €ःर्थ5 छःसलच्ट शड २3 सफिकडिओ 9999 9 के >> 2999 >> केसे > लक केक छ मि 
हि 





हक न 


कक कस 2 59539 #5+>29 छे कु छ929 ऋऊकऊऊकर चर ख्कक सकरक्लकाफ काका प्मममा यश पर परी पल पी परी न सी सब तक ली लि ली हे 


डक ्स कल 


वेशम्पायन उवाच-कृष्णस्थ तु बचः श्रुत्वा घुतराष्ट्री जनेश्वरः । 


धृतराष्ट्र उवाच- 


4 


आपके निमित्त जिसमें सब क्षत्रियोका 
नाश न होने पावे | (४९-५०) [४१८८] 
उद्यागषवम एकसा अठाइस अध्याय समाप्त ! 
उद्योगपर्वमें एकल्रों उनतीस अध्याय । 
श्रीवशम्पायन मुनि बोले, राजा 
धृतराष्ट्र श्रीकृष्णचन्द्रकी बातोंको सुन- 
कर शांघ्रतापूषक सब धर्मोके जाननेवाले 
_ बिदुरसे बोले, हे द 
जाकर दीघे-दाशिनी महा बुद्धिमती 
गान्धारीकोी इस खान पर बुला छाओ॥; 
उसके संग मिलकर में नीचबुद्धि दुर्थो- 
धनसे कुछ विनती करूंगा; वह भी यदि 
इस दुष्टको शान्त कर सके, तो भी 
हम लोग परम सुहृद श्रीक्ृष्णचन्द्रे. | अनन्तर राजा ध्वतराष्टूने उन्हें सम्बो- 
क्‍ धन करके कहा,हे गान्धारी | देखो यह 
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वचनोकी रक्षा कर सकेंगे । ( १-३) 


| जे 92932 8593 9% के 


विदुर सवेधमओजं त्वरमाणो5मभ्यमाषत ॥ १ ॥ 
गच्छ ताल महाप्राज्ञां गानधारी दीपघदाशनीम । 
आनयेह तथा साथमलुनेष्यासि हुमतिमू ॥ २॥ 
यदि साअपि दुरात्मानं शामय्रहृष्टचेतसम्‌ | 

अपि क्ष्णस्य सुहृदस्तिष्ठेम बचने वयस्‌ ॥ ३ ॥ 
अपि लोभमाभिभूतस्य पन्थानमचुदशभथेत्‌ ! 
दुवुद्धेदुःसहायस्य दामाथथ ब्रवती वचः ॥ ४ ॥ 


हक 


अपि नो व्यसन घोर दुयाधनकूत महत्‌ | 


जामयेचिरराजाय थोगक्लेमवदव्ययथप्त +4 ॥ ५॥ 


राज्ञस्तु वचन झुत्वा विहुरो दीघपेदर्शिनीम | 
आनयामसास गान्धारी घृतराष्टस्थ शासनात्‌ ॥६३॥ 
एघ गान्धारि पुत्नस्ते दुरात्मा शासनातिगः | 


ऐश्वयेलोमादेश्वथ जीवित॑ च प्रह्मस्यति ॥ ७ || 


बृत्स | तुम जलदी 


कक 


लागे | ( ४-४९ ) 


शान्तिके ग्रसंगसे गान्धारीको 
नीच बुद्धि, दुष्टोंकी सहायतासे युक्त, 
लोभसे भरे हुए, दुष्ट पुत्रोंकोी अच्छे 
मागमें ले आना कुछ भी असंभव नहीं 
है। प्रारब्धसे वह यदि दुर्योधनके कि- 
ये हुए इस महा घोर व्यसनसे हम 
लोगोंको मुक्त कर सके, तो यह महा 
अनुष्ठान हम लोगोंके निमित्त सदाके 
लिये मंगलदायक होगा, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं हैं। विदुर महाराज 
पृतराष्टकी इन बातोंकों सुनते ही शीघ्र 
दीघेदर्शिनी गान्धारीकों वहांपर बुला 


> के 99:95 82935: 3:22529 5352: 29 &%४29953:>+#% 
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ध्यि 


- कब 
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०. 
घ् 





के 
आशिशष्टयदमया 
सभाया निगत 


द! पापेः सह दुरात्मवान्‌ | 
 झूढों व्यतिक्रम्ध सुहृद्ठचः 


॥ ८ ॥ 


वेशस्पायन उत्राच-सा भतेवचन शख्षत्वा राजपुत्नी यशस्विनी । 
अन्विच्छन्ती सहच्छरेथों गान्धारी वाक्यसबत्रवीत्‌॥ ९ 
गान्धायुवाच-- आनांयय खुत॑ क्षिप्रं राज्यकासुकमातुरम्‌ । 


/ 4 ४ 0७0 ४. 
न हि राज्यप्षशिष्टेन दाक्य घमाथेलॉपिना 


|| ४० || 


९ कर | 6७५ ७.. (९) 
आप्तुमाप्त तथापीदमसविनीतेन सव्वेधा । 


त्व छोवा5चत्र शा गद्मों घतराष्ट्र खुतप्रिय।ः 


॥ १९१ ॥। 


यो जानन्पापताम्रस्य तत्प्रज्ञासनुबवतंस । 

सर एब काममन्युण्या प्रठषधो लो मसास्थत।।| १२॥ 
।+ 7 #- 0) / | त्‌ 

अदध्ाक्‍्योउघध्य त्वयथा राजान्वानवतायतु बलात्‌ | 


राष्ट्रपदाने सूढस्थ बालिदास्थ दुरात्मन। 


॥ १३ || 


दु।सहायस्य छुब्धस्थ ध्तराष्ट्रोउश्चले फलम । 
कथ हि स्वजने सेदसुपक्षेतर सहीपति! | 


शासनको लॉघनेवाला तुम्हारा पापी 


पुत्र ऐश्यके लोभमें पडकर सब ऐश्वये 
: तथा जीवनको भी विस्तजन करने केलिये 


तैयार हुआ है। वह मयोदासे राहित 
मूठबुद्धि, पापी, सुहृदलोगोंकी बातांको 
न मानकर महा मूखेकी भांति पाप कम 
करनेवाले पामरोंके सह सभासे उठके 
चला गया है | (७-८ ) 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, वह यश- 
खिना राजपुत्री गान्धारी खामीका 
वचन सुनकर यथाथे कल्याणकी इच्छा 


से कहने लगी । है महाराज £ उस 


राजमदसे मतवारे आतुर पुत्रकों शीघ्र 
-.. # ब्रश 2 (७३ 

यहांपर बुलाइये । धर्म अथेके नाश 
करनेवाले मूखे लोग कमी राज्य नहीं 


अिनीनिनानिनीीनीीनी+-वतीनिती-तनदी तन 4-० कन_न्‍ऋकेवननननातनिन नमन 3-५ अिनननननननननक-न+-«-ललिनिना न न्‍न्‍नननम-ीना न नन तन 


पा सकते हैं; तो भी उस विनय-रहित 
दुयाधनने सब प्रकारसे राज्य प्राप्त 
किया है | हे महाराज ध्वतराष्ट्‌ ! इस 
विषयमें आपही अत्यन्त निन्‍दाके योग्य 


हैं; क्योंकि उसको पापबुद्धि जानकर भी 


केवल पुत्रके प्रमके वशमें होकर आप 
उसकी बुद्धिको उलठना चाहते हैं । हे 


राजन ; वह पाप बुद्धि दुयोधन काम, 


क्राध ओर मोहमें स्थित हैं; इससे अब 
को विष | >>... ६ कप 
उसको बलपूवेक शान्त करनेकी आपकी 
 इप | ७ ओ 
शाक्त नहीं है। (९१-१३) द 
नीच बुढ्ि, दुष्ट मन्त्रियोंके कहेमें 
चलनवाला अज्ञानी, पापी ओर लोमसे 
खिचे हुए पुरुषको आपने जो राज्य 
प्रदान किया था, उसीका फंल इस 


29959 8&99%<-9 89299 29939 50 92222 025223 8292-39 298299>9 एल दरसूद्दहन ध्रददबन सन दरा्नाान धन धध धर दा बाय ०००५ | ८० ००५+4००८«०+७ -- -- -- - 


9995 9999 9999 92999 >> 9+2 99 १5 99599 5995 89% 9 कफ केक 


0559 ०3:20 22:5 :> |५४:३)>४३२ २४ ००८०४०७ ०४५५७ २४०७०७८७ ७०४७:०७-० ५७५०५:७०७८७०५८७५४७५७० ५७५७-०७ ०७० ०४७ ६५ २५७५ ;२«- ००० ०० -- ०-००" ० - - - - - - - 


खे 92999 >> #2:229 :23:29050 82925 59293 


85829 








६१२ महाभारत | [ भगवद्यानपव 





बसलझआ+लललआरलकसललकाअक झा राअ हू भाूसललब्तल दादा अल छअव्कल कक कक कक राइाक्‍ 4 ान्‍ाझा झा €अूझा 5 € 
भिन्न हि स्वजनेन त्वां प्रहसिष्यान्लि शाजच! ॥ १४ ॥ 2 

हि शक्या महाराज साज्ञा भेदेन वा पुन) । ६ 

निस्ततुमापद!ः स्वेषु दण्ड कस्तत्न पातयेल्‌ू. ॥ १७॥ ४ 

वेशम्पायन उवाच-शासनाझुतराष्टस्थ दुर्धोधनममपषेणम्त्‌ | !' 
सातुश्च वचनात्क्षता सभा प्रावेशयत्पुन। ॥ १६॥। | 

से मातुबचनाकांक्षी प्रविविश पुन! समाम्‌ | / 


2] 


32979 आर 9 शक छिी 929 97292 छ७29959999: 


आशभेताप्रेक्षणः क्रीचात्रे!श्वसल्लिद पत्चण+ | १७ ॥ 
ते प्रविष्ठनभिप्रेष्य पुञ्नशुत्पथसास्यथितम । 
विगहेझमाणा गान्धारी शझाथ वात्यनल्यनत्रचाल्‌ || ९८ ॥ 
दुयाधन मिवोधेढ वचन मत पुत्रक । 

हित ते साथुबन्धस्यथ लतथाउच्यत्यां खुलाीदयम्‌ ॥ १९॥ 
छहुथाघन यदाह त्वाँ पिता सरतसत्तम | 

ओप्यों द्रोण: कृपः छ्त्ता सुहदा छुद तद्गच! ॥ २० ॥ 
सीष्सस्थ तु पितुश्लेव असम चाष्पंचितिः कूता 


>ज् 
 । 
जज 


सवेद द्रोणशुखाना च खुहृदां शास्यता त्वथा॥ २१ ॥ 
अमन कर हज हम लत लीक न मील की एक कप -ज हल दबा आम जल मल व न अल आप और मी अमक मी ला हमला मन 3 आमकद अल कम श 
समय भोग रहे हो। है राजेन्द्र | लाये | दुर्योधन माताके वचन सुननेकी 


आत्मीय छांगोंके संग भेद होनेसे आप इच्छासे ऋ्रोधमें भरे, लाल नेत्रसे युक्त, 
न जाने क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, इसे में महा प्रचण्ड सपके समान लम्बी सांस 
कुछ भी नहीं समझ सकती हूं । शञ्च॒. लेते जब फिर वहांपर उपस्थित हुए; 
लोग तुमको दुष्ट मित्रों तथा बन्धु.।. तब गान्धारी इस क्ुमागगंगामी दुष्ट पुत्र 
बान्धवसे होन देखकर अवश्य ही हंसी | की यथा उचित निन्दा करती हुई यह 


| 
॥। 
। 
री | 
4 
| 
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करेंगे, इसमें किख्वित मात्र भी सन्देह ।. कहने लगी | ( १६--१८ ) द 
नहों है । हे महाराज । आत्मीय पुरुषों | हे पत्र दुर्योधन ! एक बार ध्यान 
के निकट साभ तथा दानसे जब पार हो... देकर मेरे इन हितकर वचनोंको सुनो । 
सकते हैं, तब कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष उस.। इसके माननेसे बन्धुबान्धवोंके सहित तुम £ 
स्थानमें दण्डका प्रयोग करता है? १३-१७... परम सुखसे रहोगे। तुम्हारे पिता भरत /£ 
श्रीवशम्पायन मुनि बोले, गान्धारीके..... सत्तम धतराष्ट्र, मीष्म, द्रोण, कृपाचाये, £ 
वचन और घधृतराष्ट्रको आज्ञासे बिदुर. बिदुर आदि खुहद लोगेने तुम्हारे बास्ते /£ 
दुर्योधनकों फिर समसामण्डपमें बुला . जो वचन कहें हैं; उनको तुम निःसन्देह / 








अध्याम १२९ | उद्योगपत | दर 
७ 5४७ &लूह कूसलकाभकश कक काक स्का शा ल द4दा 5999 क किक > 999 > फेक २२२० >> 22999 929 8१० 
/ मी ि, गाज स्वेन काग्रेन चाक्यले 

! नहि राज्य सहाग्राज्ञ स्वेन काम्रेन दाकयले | 

ही) " है 40 के #/४_ हक पद 

3 अवाघप्तु रक्षितु बाषि मोक्तु मरलखत्तम  ॥ २२॥ 

; 4५ & ९ 





ने सादर 
बाजलात्या ले खबाबा। 


न्द्र्या राज्यसश्षाधादाधघसमसब्लरपस्‌। 
2] 


|| २३ ॥| 


हि 


कामक्रोधों हि पुरुषश्चर्चभयों ब्थपकणेल: । 
तो तु छाज्ञन्विनिजित्य राजा विजयले महीभ्‌ | २४ ॥ 


लाकेश्वरप्रछुत्व हि सहदे 


है 


[कि 


हुराह्यांसि! | 


कक | 


राज्य नासेय्खित स्थान नद्ाक्यसामिरश्षितुम ॥२७॥। 
5 


6४ 


(३ छ 
इन्द्रियाएण सहत्येप्सानियच्छेदथ झयो। । 


७ ५०». तय £&5 ४ चल 


इन्द्रियेनियलेवेड्चिवंधलेपलिण्विन्धन: 


| २४६ ॥| 


 अिक. 


अआविधेयालि हीमालि व्यापदायितुसप्धलमस | 


अविबेया इवाज्डान्ला 


न तू 


पालन करो। तुम्हारे शांन्‍्त होनही 
ष्म, घ्ृतराष्ट, मेरी तथा द्रोंण आदि 
हृद पुरुषोंका पूर्ण आदर तथा सर 
होगा । ( ९-४१ ) 
हे महा बुद्धिमान मरते ! अप 
केवल इच्छाके अनुसार ही कमी को 
पुरुष राज्यको प्राप्ति और भोग नहीं कर 
सकता,इन्द्रियोंके वशम रहनेवाला सूढबु- 
द्वि पुरुष बहुत दिनतक राज भोग कर- 
नेम कभी समथ नहीं होता। हान्दरियोंको 
वशमें करनेवाला, तेजस्वी बुड्धिमान्‌ पुरुष. 
राज्य करतेका यथाथ पात्र होता है । 
काम ओर क्रीध ये दोनों ही पुछषकी | 
सब अथासे सदा आकर्षित करते रहते 
हैं; इससे जो बुद्धिमान्‌ राजा इन दोनों. 
प्रबल शत्रुओंकों जीत सकता है, वही 
इस सम्पूण प्रथ्वीकों जीतनेका 


द्श ँ 


/0॥ न 


2 


के *जननकनिनन--ओ व 


४... 


आधि- 


नीच्छदूघ 299७-9० २४४०३ न३ ध52 39:20 २२२४२ 5 छ+ कक 2क इस्दमइम ता प्र 5 


2 < शव य्य 2 


अम्ल 


कारी होता हैं । ( २१-२४ ) 


लोकका खामी होकर प्रश्चुता करना 
बहुत बड़ा काये है। दुष्टबुद्धि पामर 
लोग सहजहीसें राज्य पदके पानेकी 


हैं, यह ठोडऊ़ हें; परन्त 


9 


अभिलाषा करते 
उसकी रक्षा करनी उनके सामथ्य से 
बाहर हैं । जो पुरुष इस ऊंचे पदको 
करता है, उसे प्रथम 
- अपने वश्चर्म करना 
भिलनेसे जसे आन 


[ न जीत- 








० 
४ 











| भगषदानपे 








५ धनसम्पन्तिस भ्रष्ट होता है । आत्माका 
# हित करनेवाला पुरुष जो कुछ आत्मासे 
स्वाभाविक दुष्ट भाव दीख पडे उसका 
शत्रु समझकर दूर करें, उसके अनन्तर 
सेबक ओर शज्षुओंके जीतनेकी इच्छा 


प्रकारस मो निष्फ्ल न होगा । शराज- 
लक्ष्मी इन्द्रियॉँके जीतनेवाले, सत्य 
असत्यका विचार करनेवाले वीर पुरुष- 
की अत्यन्त ही दढताके साथ सेवा 
करती हैं । ६ १८ 


ध्ट्द्ड सर २2 + वरना 
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करें; ऐसा करनेसे उश्तका उद्योग किसी _ 


आज ता +++ा++++++ 5+++ 553 ++5.़फ_ ++- हर 


ह्स्स्स्ध्स्च््च्य्धाच्डरूरस लवधाच ध्टच्ड्स्स्सटसच्ड्क्ल च्रन्च्ट न अष्ुच्टसभ इम्च्ट चुद 


व ्रः जा शक 6 ७. (६ ८ ५22 दे रण आर न्‍े ७ 8. 
हा / शजञओके जीतनेको आभेलाषा करता हैं, बुद्धिको काम ओर क्रोध अ्रष्ट कर देते 
कक 0 वह अवश्य, ही दूसरेके वशेमें पडकर हैं | भयभीत होकर देवता लोग राग 


द्ेषपते रहित खगे धाममें जानेकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्योाके निर्मित्त बढ़े हुए 
कामक्रोधकी सहायतासे स्वगंके द्वार 
रोके रहते हैं । जो बुद्धिमान राजा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अभिमान 
आदि शज्ुओंकोी पूरी रीतिसे जीतता है, 
वही इस प्रथ्चीका राज्य कर सकता 
है । ( ३१-३३ ) 

धर्म अथकी अभिलाषा ओर शत्रु 
ओंके जीतनेकी इच्छा करनेवाला राजा 


श्र 


पाहल अपना हान्‍्द्रयाका वश करनका 


स्छ्ड्शध्ध्स्स्ूद धटसचक दास धबभूध दाल 


महाभारत । 
लक कक कक कक कक क कक कक कक कक ऊ कक ऊ डक कक कक कक कक कक क कक कक कक क कक कक कक व 55 लि लि लय के! 
] अविजित्य थ आत्मानमभात्यान्विजिगीषते । 
/! अभिज्ञान्वाउ्जितामात्यः सोज्वशः परीहीयते ॥ २८ ॥ 
0) आत्मानम्ेव प्रथम हेष्यरूपण योजयेत्‌ | 
| तलो5्यझात्यानभिज्ञांश्व न सोड्य विजिगाषते ॥ २९ ॥ 
चहयेन्द्रियं जितामात्य घृतदण्ड विकारिशु | 
परीक्ष्यकारिण धीरमत्यथ श्रीनिषेवते || ३० ॥ 
| क्षुद्राक्षेणव जालेन झषावपिहिताबु नो । 
/! कासक्रोधों दारीरस्थो प्रज्ञानं तो विछुम्पत। ॥ ३१॥ 
/) याभ्यां हि देवा! स्वथातुः स्वगस्थ पिदघुसेखम । 
बविभ्यतोउलुपरागस्थ छकामकोधों सम वर्धितों ॥ ३२॥ 
द ! काम क्रोध च लोग च दरुम दप च सूलिपः | 
सम्यग्विजेतु थो वेद स सहीममिजाथतले ॥ ३३ ॥ 
५ सतत निग्नहे युक्त इन्द्रियाणां मवेज्ञप | 
४ इप्सन्नथ च धम च ट्विषतां च परामवप्त ॥ ३४॥ 
आओ ४ क्र सेवकोके जीतनेको इच्छा ऋरता है । छोटे छिद्रोंसे युक्त जाल बंधी 
हा ॥ ओर संवर्कोकी बिना वशमे किये हो हुई दो मछलियोंकी भांति परुषकी 
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काम्ाजियूत। क्रोधाह्दा यो सिथ्या प्रतिपचमते । 

स्वेषु चाउन्यूशु वा तस्य न सहाया ऋवन्त्युत ॥ ३०१। 
एकीसूलेसेहाप्राहः सरेररिनिबहणः । 

पाण्डवे! पृशचिवी तात सोक्ष्यसे सहित! सुखी ॥ ३६ ॥ 
यथा भीष्म शान्लनवों द्रोणशआापि सलहारथः । 


आहतुस्तात तत्सत्यसजेसों कृष्णपाण्डवी ॥ २३७ ॥ 
प्रपद्यस्व सहाबाह कृष्णमकछ्िष्टकारिणम | 

प्रखसन्नो हि सुखाय स्थादुसयारेव केशाव! ॥ रे८ ॥ 
सुहृदामथकासानां यो न लिकछति शासने | 

प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नर! राजुनन्दन।ः ॥ ३२९॥ 


न युद्धे तात कल्याण न घम्मार्था कुत) खुखम । 
न चापि विजयो नित्य मा युद्धे चेत आधिथा। ॥४०॥ 
सीष्सेण हि सहाप्राज्ञ पिछ्ाा ले बाहिकेम च | 


0 अल 


३: 
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दत्तोंब्शा! पाण्डुपुज्नाणां भदाद्भीनिर रिन्दस 


यत्न करे | जो पुरुष काम क्राधके वशर्से 
होकर अपने आतत्मीय पुरुषोंके सद़ 
कृपट आचरण करता है, उसको बहु- 
तसी सहायता नहीं मिल सकती | हे 
पुत्र | अत्यन्त बलवान धम्मोत्मा पाण्ड- 
बेकि सड़ मिलकर तुम सम्पूर्ण पृथ्वीकों 
भोग करोंगे ( ३४-३६ ) 

हे पुत्र ! शान्तनुपुत्र भीष्म और 
महात्मा द्रोणाचायने तुमसे जो कुछ 
बचन कहे हैं, वे सब ही सत्य हैं; 
कृष्ण ओर अजुनकी कोई भी युद्धमे 
नहीं जीत सकता । इससे तुम अत्यन्त 
कठिन तथा कठोर क्रमोंके करनेवाले 
महात्मा क्ृष्णके शरणागत होओ,;श्रीकृ- 
्णफ़े प्रसन्न होनेसे दोनों ओरका कल्याण 


ह्स्स्ह्ल्सससचासूसूस हाझशल सूद सका पटल कि 99 89999 


|| ४९ ॥ 


होगा,इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे।जो पुरु- 
प्‌ बुद्धिमान सब कार्य की जाननेवाले,हित 


चाहनेवाल सुहृद पुरुषोंके शासनमें नहीं 


रहना चाहता, वह अवश्य ही शत्वुओंका 
आनन्द बढाताह | ( २७-३९ ) 

है तात ! युद्ध करना किसी ग्रकारसे 
भी उत्तम नहीं है; क्योंकि उसमें धर्म 
अथ कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता, तब 
उससे सुख मिलनेकी किस प्रकारसे 
सम्भावना हो सकती है ? युद्धमें जो 
सदा जय हुआ करती है, यह भी कुछ 
निश्चय नहीं है; इससे तुम ऐसे निनन्‍्द्‌ 


नोय कायम कमी अपने चित्तको मत 
लगाआ। है शह्ुनाशन 4 जिसमे पाण्ड 
बाके संग भेद न हे! जावे इसी मयसे 


स्स््स््ध्शसस सससास ल्सशव भासस्त छल 2229559 ४:४२ ४:४७ 
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६१६ सद्ठाभारत । [ भगवद्यानप् 
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हे 87 ॥ ॥ 
लच्य चलतत्पदाजस्य फलनअद्यापसुपश्याओल | 2 


यहुक्ष हाथवी कत्यनों शुरशानहलकण्दयक्ास्‍ ॥ ४३ ॥। 
प्रथरछ पाणडुपुत्राणां यथोचितश्वरिन्दल । 

यदढीच्छस्ति सहामात्यो मोक्तुमघ धदीयताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अलकझ्नधघ पृथिव्यातते सहामात्यस्थ जीवितुम्‌ । 

सुहृदा बचने लिछ्न्थद्ा!ः प्राप्य्यासि भारत ॥ ४४ ॥ 
श्रीमद्धिरात्मवद्धिस्तेवद्धिमद्धिजिलेन्द्रिसे! । 
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४ 

हे 

' क्‍ ला ही 

0 पाण्डवैविंग्रहस्ताल अशयेन्भहल! झुब्जातू ॥ ४५ ॥ 

2 निगत्य सुहदा सम्यु शाथि राज्य यथोचितम | 

2 + ० +े 0 

० खम्नद पाण्डुपुओेम्थ। प्रदाय भरत || ४५ ॥ 

५ अलभद्ग निकारोष्य अयोदश समभा। कूल! । 

शालयेन अहाप्राज्ञ कालकोचसमसेधिलस्‌.. ॥ ४७॥ 

० न चेष झक्त! पाथानां धरत्वलथम कीप्सालि । 

आल कि लाजक आह कर कक कल आस आज आशा 
४ भीत होकर तुम्हारे पिता: महाराज युक्त, बुद्धिमान आर इन्द्रियोंके जीतने- 
/ घतराष्ट्र, भीष्म ओर बाहिकने स्याय- | वाले पाण्डबोंके संगम युद्ध करनेसे थे 
# पूवेक पाण्डवॉको राज्यक्ा आधा भाग लोग तुप्तकोी इस बडे भारी सुखसे भ्रष्ट 
५ बांट दिया था; इस समय तुम्त उन कर सकेंगे । ( ४३--४५ ) 

/ वरिंके प्रतापसे निष्कृण्टक सम्पूर्ण पृथ्वी- है मरतषेभ ! इससे तुम पाण्डवोंको 
# का राज्य मोग कर रहे हो; उसी राज्यकरे आधा राज्य देकर सुहृद पुरुषोंकी इच्छा- 
॥ अंशके देनेका यह फल है। (४०-४२) के अनुसार यथा उचित राज्यका शासन 
है महा बुद्धिमनू ! इससे यदि तुम करो । हे पुत्र ! तुमने पाण्डवोके तेरह 
॥ रज्यका आधा अश साग देनेक्ी इच्छा वर्षेतक राज्यसे प्रथकू करके उन लोगों 
५ जे कर (5 ९ ० छु हक / श् 
» करते हो, तो इस समय भी पाण्डवोंको को जो कुछ दुःख तथा क्लेश दिया है, & 
# आधा राज्य प्रदान करो | है भारत ! ही बहुत हुआ है | है महाबुद्धिमान्‌ ! 
# पृथ्वीके आधे ही राज्यसे सेबकोंके इस सम्रय तुम काम क्राध त्याग 
/ सहित तुम्हारा आनन्द्स जीवन बीते- करके उन लोगोंके दुख ओर छ्लेशकी 
8 गा; विशेष करके सुहृद पुरुषोंकी बात शान्ति करो | तुम कुन्तीपुत्रोका धन 
श्र 

/ माननेते तुम अत्यन्त यशके पात्र बनो- | हस्लेनेकी अमिलाषा करते है।, यह ठोक 
(7) र्छ [क] [ से पे 

£ थे। हे पुत्र | उन लक्ष्मीवान, धृति ; परन्तु किसी सम्तयमें भी तुम्हार्श! 
2 5झ्सासालआभसशाककसरु भसक शक कस ८ाकासुऊ छछ5त6आादास 56689: ्द झब्ूसल धाधूस्टदा केस सब्ट सटहत सच 


भकेक99 केक कै 8 22523 फछै9 9: 








-०+ 725 “अल रे अन्न हे 5. “ 

»..७ ० “७ -- - राज पका धे> >>, ० पी न लक चार +ऊ «तप: 
हर ४: था रच * ६ ऊिणयकओी क्लक फचच कक प2 हब कल ५77 ना बच #लि-प्प् ला 
कि सतत अम्मी: ० यो 





22 
२०० 
+ है ६5 8.2: 
35 सका कि जप छड़ >> 
भ्ज 
| 
रु । 


अध्याथ- १९५९ | उद्योगपब | ६ १७ 


कैमननानममनानाी, 





3... 2यननत-अनन--मयक-ज-ननमका 


99559 >>: 9:99 >:3:%9 ७:29: 9:89 >>: 9: 9:५७ हकदार 454६:2668&& 6८5६5 &6#€&8 85-99 (£ 


|| ४८ ॥| 


को. 


सूतपुञ्रो दृढक्रोधों जाता छु।शालनश्र 
भीष्स द्रोणे कृप कर्ण सीससेने घनझ्जथ । 
पुष्ठदुम्ले च सकद्धे न स्थ॒। सो; प्रजा ध्ुबस्‌ ॥ ४९ | 
अम्षेबशमापल्नो भा कुरूस्तात जीघन;ः । 

एथा हि प्ृथियी कृत्सा मा गमत्त्वल्कूले वधम्यू ॥५० ॥ 
सच्च त्वे सनन्‍्यसे झूढ भीष्सद्रोणकृपादय।; । 


न? जप+- आी-++-+ 


कै 
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पर योत्स्यन्ते सवेशक्‍त्पातले नेतदद्योपपचद्यले. ॥ ५१ ॥ 

बज सम हि राज्य प्रीतिश्न स्थान हि विद्वितात्मनाम्‌ । 
पाण्डवेष्बथ युष्मासु धमसत्वभ्यधिकस्ततः ॥ ५२ ॥ 
राजपिण्डमयादेते यदि हास्यन्ति जीवेतस । 
नहि दाक्ष्यम्लि राजान युधिष्ठिरसुदीक्षितुम्‌ ॥ ५३ ॥ ; 


० ७0 । #_ दि ७. 
न लालजादथसमस्पासनराणाशम्रह हचयत | 
क्‍ तदल ताल लोनेन प्रशारस्य भरलजेल।| ७५४ ॥ [ ४२४२ |] 
इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वाणि भगवद्यानपर्वेणि गान्धारीवाक्ये ऊनश्रिशत्याधिकशततमो<ध्यायः ॥१२९ ॥ 


यह अभिलाषा पूरी न हो सकेगी; केव-- | मृढ ! जो यह समझता है, कि भीष्म, 


घ्े | ह। मु क्ल्क 


कण ओर तुम्हारा भाई दुःशासन, कोई 
भी उस अभिलाषाकों पूणे करनेमें सम- 
थे न होगा; तब यह हो सकता है, कि 


| 
ल तुम ही नहीं, महा ऋरधी सर्यपुत्र 
| 


93222 02259 9529 39909 9&522993 8999 >>: 


द्रोग, कृपाचाये आदि सभ वीर अपनी 
पूरी शक्तिके अनुसार युद्ध करेंगे, सो 
वह तेरी आशा कभी पूणे न हे सकेगी; 
क्योंकि क्या तुम लोग ओर कया पाण्डव 


है आाष्म, द्रोण, कृपाचाये, कण ओर भीम, लोग दोनों ओर इन लोगोंका समान 
अर " अजुन, धृश्युम्न आदि वीरोंके अत्यन्त . ही सम्बन्ध है; विशेष करके धर्म ही 
:. - 8 क्राध करनेपर इस सपूम्ण पृथ्वीके प्रजा | सबसे प्रबल है। इससे यदि राज्यकी, 
३ " मात्रके जीवित रहनेकी सम्भावना न जीविका पानेसे ये लोग अपने प्राणको 
# ०... रहेगी। ( ४६--४९ ) भी त्यागनेमें सम्म्त होंगे, तो भी युधि- 

(3 हे तात | इससे तुम क्रोध वशमें.. छिसके ऊपर कभी इन लोगोंकी कोपदृष्टि / 

४ होकर इस बढ़े हुए प्रतिष्ठित कुरुबंशधका | न होसकेगी । है तात ! लोभसे पुरु- / 

४ व्यर्थ नाश मत करो । जिसमें यह सम्पू- पको अथ तथा सम्पत्ति मिलती है, यह ४ 

॥ णे पृथ्वीकी प्रजा तुम्हारे नेमित नाश | कहीं भी नहीं दीख पडता । हे भरत- ) 

४ न होजावे, तुम वही उपाय करो | अरे षभ ! इससे लोभ करनेका कुछ भी | 

दी 3>%279 22923 कक >> के २३०७ 99 > 29527 रूस &छ्छक छह ड€ 99 92959 89933 95:39 7292939 
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च्पे 


वेशम्पायन उवाच-तत्त वाक्यश्नाइत्य सोड्थेवन्मातृभावितस्‌ । 


पुन! प्रतस्थे सरम्भातव्सकादाभकृतात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
ततः सभाया निरगेम्य सन्त्रयासास कौरवः । 
सोबलेन मताक्षेण राज्ञा दाकुनिना सह ॥ २ ॥ 
दुर्धोधनस्य कणस्य छाकुने! सौबलस्य च । 
दु।शासनचतुथोनाभिद्मासी द्विचेछितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुराध्यम्मस्मान्गह्वाति क्षिधकारी जनादनः 

साहता ध्तराःष्ट्रग रांज्ञा शान्तनदन च [| ४ |! 
चगसेच हृषीकेश निगह्ीीम बलादिव । 

प्रसहय पुरुषव्थाघमणिनन्‍द्रो वेरोचनि थथा | ५ || 
अत्या गहीत वाष्णेय पाण्डवा हतचेलसः । 
निरुत्साहा भविष्यन्ति भम्नदंछा इधोरणगा। ॥ ७ || 
अय छोषां सहाबाहुः सर्वेषां दाम बस च | 
अस्मिन्‍्य॒हीते वरदे ऋषरोे सर्वे्ात्वताम्. ॥७॥ 


निरुषयमा भाविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकेः लह । 


प्रयोजन नहीं है; तुम शार्ति अवलम्धन 
करो । ( ५०-५४ ) [ ४२४२ | 
उद्योगपवंम एकसो उनतीस अध्याय समाप्त । 
उद्योगपवमें एकसों तीस अध्याय ' 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, दुर्योधन 
धम अथसे युक्त अपनी माताके उत्तम 
वचनोंकों न मानकर फ़िर भी उस 
सभासे निकलकर नाचबुद्धिसे युक्त दुष्ट 





_ पुरुषोंकी मण्डलीमें चले गये; वहांपर 


जाकर वह सुबलपुत्र शक्कुनिके सक्भ 
सलाह करने लगे। अन्‍्तर्म दुर्योधन, 
कणे, शकुनि ओर दुशशासन इन चार 
पुरुषोंका यह सद्डछप सिर हुआ; कि 
यह #्रष्ण राजा ध्रतराष्ट्र आर भीष्म के 
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सड़ परामश करके हम लोगोंको बांधनेकी 
इच्छा करता है, परन्तु इन्द्रने जेसे 
बालिका बांध लिया था, उसी प्रकारसे 
हम लोग पहिले ही बलपूर्बक इस पुरुष- 
सिंह कृष्णको शीघ्र ही बांध लेंगे। १-५ 

कृष्णको बांधा हुआ सुनकर पाण्ड- 
बलोग दांत टूटे हुए सपकी भांति 
होजावेंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
हैं, क्योंकि यह महाबाहु कृष्ण हो उन 
लोगोंके सब प्रकारसे सहाय ओर सकल 
कल्याणके मूल हैं। सम्पूण यहदुवंशि- 
यॉमें श्रेष्ठ इस कृष्णके पकड़े जानेपर 
पाण्डव तथा उनके सहाय सोमकवबंशि- 
योका सब उद्योग नष्ट हो जावेगा! 


स्ध्च्ध्स्स्ध्ध्ख्प््य्ब््पय््च्य्ड्ध््य्प्स्थस्ध्च्थ सच्च्लस धरूच्टच 
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तस्माहयमिहेवन केशव क्षिप्रकारेणस्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोशतो घुतराष्ट्रव्य बद्धवा योत्ख्यामहे रिपून्‌ | 

तेषां पाप्षशिप्रायं पापानां दुष्दचेतसलाखू ॥९॥ 
इज्ितज्ञ। कवि: क्षिप्रभनन्‍्ववुद्धाबयत खसात्यकिः । 
तदर्थभशिनिष्करू्य हार्दिक्येन सहाउडसख्थित।॥ १० ॥ 
अन्नवीत्कृतवस्मा्ण क्षिप्र योजय वाहिनीम । 


व्यूढ्ाानीकः सभाद्वारखुपतलिष्ठख दशित; 


॥ ११ ॥ 


यावदाख्याम्यई चेतत्कूष्णायाउक्किष्षकारिणे । 


से प्रविदयय सभा वीर 


। सिहों गिरिश॒ुह्सिव ॥ १२ ॥ 


आचएष्ट तमभिप्रार्थ केशवाय महात्मने | 


घुलराष्ट्र ततश्ेद बिदुरं चाउन्वभाषत 


॥ १३ ॥ 


तेषामेलघमशिप्रायलाचचशध्ध स्सथन्निव | 


 धर्मादर्थाच्र कामाच कम साधुविगर्हितस 


|| १४ |! 


मनन्‍दा। कतुमिहेच्छानति: न चाञ्वाप्य कथश्वन | 
पुरा बिकुचेले झूढा। पापात्मान! समागता। ॥ १७ ॥ 


इससे राजा ध्तराष्ट्र चाहे कितना ही 
मना करें; परन्तु हम लोग इसी अवसर 
में कृष्णा यहांपर बांध रबखेंगे: 
ओर फिर संशय रहित होकर शज्जुओंके 
सड़ युद्ध करेंगे ” | ( ६-९ ) 
इड्धितज्ञ महा बुद्धिमान बलवान 
सात्यकीने उन नीचव॒ुद्धि पापियोंके इस 
पापमय विचारको शाप्र ही जान लिया 
ओर उसके निमित्त समासे निकलकर 
हादिकनन्दन कृतवर्माके सह्ढः परामशे 
करके उनसे कहा, कि में जबतक कठिन 
कम करनेवाले श्रीकृष्पतो यह सब 
वृत्तान्त सुनाऊं, तबतक आप सेनाका 
 व्यूह बनाकर दृढ सावधानताके सहित 


सभाके द्वारपर उपाथ्वित रहें | ऐसा 
ऋहकर वह पवतकी कन्दरामें सिंहके 
समान कोरवोंकी समामें प्रविष्ट हुए, 
समभामें जा करके पहिले महात्मा रृष्ण 
ओर उसके अनन्तर राजा घृतराष्ट्र तथा 
विदुरसे इन दुष्टवुद्धियोंका नीच विचार 
कह सुनाया | ( १०-१४ 

उन लोगोंके उस दुष्ट अभिप्रायको 
कहकर हसता हुआ कहने लगा; कि 
नीच बुद्धि दुष्ठ ओर पापी छोग पे 
अथ और कामसे भी साधु पुरुषोसे 
निन्‍्द्नीय दृतके बन्धनरूपी जो महा 


नीच काय करनेकी अभिलाषा ऋकृर 


रहे हैं, वह किसी ग्रकारसे भी सिद्ध न 
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हो सकेगी । क्रोष ओर लोभके वश 
होकर ये सब इकट्ठे हुए मृढ पुरुष तथा 
पापी लोग काम, क्रोधमें फंसकर कल- 
हरूपी महा भयड्भर काये करनेमें तत्पर 
होंगे । उन लोगोंकी मृखताकी बात- 
*, बालक जड़ बुद्डि तथा. 


अग्निकों ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, 
बसे ही ये लोग पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णच- 
न्द्रको बलपूवेक पकडने की अभिलाषा 
करते हैं | (१३-१७) 

कोरवोंकी सभामें सात्यकीके यह 


विदुर राजा धृतराष्ट्रको सम्बोधन करके 
बोले, है शब्नुनाशन महाराज! तुम्हारे 





महाभारत । [ भगवद्यानपर्ष 
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धॉषिता। काममन्युभ्यां करोघलो भवशालुगाः 

इस हे पुण्डरोकाशक्ष जिशुक्षन्यल्प्चलस। ॥९६॥ 
पटेनाउग्नमि प्रज्वालित यथा बाला यथा जडा; । 
साल्यकेस्तद्वचः श्रुत्वा विहुरी दीधेदशवान ॥ १७ ॥ 
घुतराष्ट्र महाबाहुमब्रवीत्कुरुसंसदि । 


राजन्परातकालास्त पुञ्मा। सब परनन्‍्तप || १८ ॥ 


अद्क्‍्यमयचस्य च कतु कम ससुच्यता। | 

इस हि पुण्डरीकाक्षमशणिम्‌य प्रसह्य च ॥ १९ ॥ 
निग्रहीतुं किलेचछन्ति सहिता वासवानुजस । 

हम पुरुषशादूलमप्रधुष्य दुरासदस | २० ॥ 
आसाद्य न भविष्यन्ति पतड़ा इव पावकस | 
अधामच्छान्ह तान्सवान्युद्धथभानानादन। ॥ २९ १ 
सिंहो नागानिव कुड्ठो ग्शवेद्मसादनस । 
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गये हैं। जब वे सब लोग मिलकर महाघोर 
अयश फेलानेवाले असाध्य कम करने- 
के निमित्त उद्यत हो रहे हैं; ओर महा- 
. बाहु कृष्णका बलपूर्बक बंधन करनेके 
निमित्त अभिलाषा करते हैं; तब फिर 
उन लोगॉके कालके वश होनेमें अब 
मतवारे लोग जेसे कृपडेसे प्रचण्ड क्या सन्देह है। ( १७-२०) 
| जलती हुई आग्निके निकट पतड्जकी 
.. सांति थे लोग महाबाहु अत्यन्त कठिन 
. कार्य करनेवाले महा बलवान्‌ क्ृष्णके 
|! सम्मुख होकर कबतक जीवित रह सकते 
हैं? यदि वे सब लोग मिलकर भी 
वचन सुनकर दाधघेदर्शी महा बुद्धिमान. इनसे युद्ध करेंगे, तोभी महात्मा कृष्ण 
हाथियोंकों फाडनेवाले क्रोधी सिंहके 
समान अकेले ही उन सबकी यमपुरीर्म 
पुत्र लोग अत्यन्त ही कालके वश हो- | पहुंचा सकते हैं; परन्तु पुरुषोत्तम कृष्ण . 
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अध्याय १३० | उश्योगपर्व । 
गम मनन न रा क चड 
न त्वथ निन्द कुयोत्पापं कथश्वन 7१ २२ ॥ !' 
! न च घर्मादपक्रासेद्च्युतः पुरुषोत्तम ) 
' विदुरेणैवसु के तु केशवों वाक्यसब्रवीत्‌ . ॥ २३ ॥ ' 
चुतराह्रमाभप्रध्य खुहृदा झण्वता लिथ।ः | 
/ राजज्लेते यदि छुद्धा मां निगह्ीयुरोजसा |) २४ ॥ 0 
एले वा सामह वेनानलुजानाहि पाथव | 
एतान्ह सवोन्सरव्धान्नियन्तुमहसुत्सहे || २७ || 


( 
0) 
है) 


रे 


८) 
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न त्वद्द निन्दित कमे कुया पाप कथश्वन । 
पाण्डवाथ।ह छुम्यनतः खाथान्हास्यानल ते खछुता। २६।। 
एले चेद्रेवमिच्छन्ति कृतकायों सुधिष्ठिरः । 


अद्येव झहमेनांश थे चेनानलु मारत 


॥ २७9 || 


निगृह्य राजन्पाधेण्यों दद्यां कि दुष्कृत सवेत्‌। 


# ४४५ 


इृढू तु न प्रवतेय निन्दिलत ऋण भारत 


॥ २८ ॥ 


सन्निषों ते महाराज ऋोषज पापवुद्धिजम्‌ । 
एथ दुर्धोधनोी राजन्यथेच्छति तथा5सस्‍्तु तत्‌ ॥ २९ ॥ 


धर्मको त्यागकर ऐसे निन्‍्दनीय कममें 
प्रवृत्त न हंगे। ( २१--२३ ) 

विदुरका वचन समान हॉनेपर 
महात्मा श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रकी 
ओर देखकर सुहद लोगेके बीच 
बोले, हे राजन ! यदि वे लोग ऋंड् 
होकर बलपूर्वक मुझे पकड सकें तो 
पकडें; अथवा में है इन लोगोंकोी बंध 
लगा; इन दोनों बातोंके लिये आप 
आज्ञा दीजिये । वे लोग चाहे कितने ही 
ऋद्ध क्‍यों न होवें, में अकेला ही उन 
सबकी शासन करनेके निमित्त उत्साही हो 
सकता हूं; परन्तु कभी में ऐसे निन्दित 
कमका अनुष्ठान न करूंगा। तुम्हारे पुत्र 





लोग पाण्डवॉके अथेके लोभमें पडकर 
् 0 ७० श्ष # 4 ७ श्र जा च 
अपने अथेसे भी निःसंदेह विम्युख हो 


जावेंगे । (२३-२६ ) 


[के 


ये लोग यदि ऐसी इच्छा करते 


हैं, बत तो राजा युधिष्ठिर अनायास 


ही कृतकाय हो सकते हैं | में आज ही 
इन लोगोंकों ओर इनके अनुकूल 
सहाय लोगोंको पकडके पाण्डवोंको 
समपेण कर सकता हूं; ऐसा करना 
मेरे वासस्‍ते कोनसा कठिन काये है। 
है भरतनन्दन महाराज! तुम्हारे सम्मुख 
क्राध और पापबुड्धिसे उत्पन्न हुए ऐसे 
निन्दित कममें में कभी ग्रवृत्त न होऊे 
गा। है राजन यह दुयोधन जेसा 


केड> 93292 935998:39:9%592 99:29 >> छक्के ६5292: 
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जन्‍-क 4-५ 


शक ०0, 


अं तुस 


स्तनयानलुजानामे ले दप । 


एलच्छूहत्वा तु विदुर घुतराष्ट्रीइन्यसमाषतल ॥| 


द्वाथ्वलानलय ले पाप राज्यछबद खुयावबनभम्‌ 


| २० || 


सहझित्र सहासात्य सश्योदर्थ सहालुगम । 


शाकलुयथा यदि पन्‍्थानभवतलारायेतु पुन! 


|॥ ३१ ॥। 


ततो दुर्योधन क्षत्ता पुनः प्रावेशयत्समाल । क्‍ 
अका अआदतानि। साथ राजलशिः परिवारितस॥ ३२॥ 
अथ दुर्योधन राजा घुतराष्ट्रोउम्थमावत | 
कणदुःशासनाभ्यां च शजमिश्रापि संबृतस्‌ ॥ ३३ ॥ 
लशंस पापलायिष्ठ क्षुद्कमंसहायवान | 


५. थः + 0 ७| | की 
पापे। सहाये! संहत्य पाप कम विकीणेसि 


!)) 3४ ।। 


अचाक्यभ्यशक्य च सद्धिश्षापि विगहितम | 


यथा त्वाह्शकों झूढों व्यवस्येत्कुलपांसनः 


[| २५ ॥ 


त्वभ्षिस एुण्डरीकाक्षलप्रध्ृष्य दुरासदस्त । 


पापे! सद्दायें! सहत्य निम्रहीतु किलेचछसि 


करनेकी इच्छा करता है, वसा ही होवे 
उसमें मेरी कुछ भी आपत्ति नहीं है; 
बलाके तुम्हारं सब पुत्रोंकी उत्त 
विषयमें में आज्ञा देता हूं। (२७-३० ) 

श्रीकृष्णफं यह वचन सुनते ही 
राजा प्रतराष्टने विहुस्स कहा, तुम उस 
राज्यके लामी पापी दुर्योधनकाी साई 


मित्र, आर सेवर्कोके सहित यहाँपर दे 


आओ | यादि फिर भी उपदेशत्त उसको 


अच्छे मागमें छा सकें तो उसकी को- 
शिश करनी चाहिये । धृतराष्ट्रकी आज्ञा 
सुन विदुरने राजाओंसे पिरे हुए ढुर्यो- 
धनको सभामें न जानेकी इच्छा करनेपर 


भा फ्र सभा सण्डपम छल आय । तब 


व लती-..--++०+++>++त..................> 


आर आल अल कक आर >म बज कम आल का कील अल ३ 3 हक लक कलम के जे तर शा अल न 
तन 


॥ 2 ॥। 


राजा घृतराष्ट्र, कणे, दुःशासन ओर 
अनक दुष्ट बाद्धि राजाओंके बाचमें घिरे 
हुए मृढ बुद्धे दुर्योधनकी निन्‍दा करते 
हुए कहने लगे | (३०--३३ ) 

अरे पापी छूर बुद्धि ! तू नीच कर्मोके 
करनेवाले सहायकोंके 
महा मयझ्भर पाप करमेके करनेकी इच्छा 
करता है| मेंने सुना है, तू इन पाप 
बुद्धि पामरंकी सहायतासे अत्यन्त 
तेजखी महाग्रतापी पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण 
की पकडनेकी अभिलाषा करता है, तेर 
समान घृढ़ ओर कुलमें कलड्ल लगाने- 
वाले नीच पुरुषके अतिरिक्त और कोन 
पुरुष ऐसे अयश देनेवाले निन्दित ओर 


सड़में मिलकर 
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अध्याय १३० | ही _ उद्योगपचे। ६ २३ 








९ 
() 
0, 
(५ 
् हा 
ऐ/ 
/ 
रा ॥ 


हर क्र ठ फड डक डड छठ 5555:::5::5ददद्द्व्ड्््द््््ह्द्दद्साढ्ब्बकलल बलकब 
यो तन झशाक्यो बलात्कतु देवेशपि सवासवेः । 
ते त्वे प्रा्थेथसे सन्‍द चाल से यथा ॥२३७॥ 
देवेमेलुष्येगन्धवरसुरेलरगेल्थ या | 
न सोहु सझरे शाकक्‍्थस्त न बुद्धाय्ति केशवमस्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुष्लह्मः पाणिना वायुदुस्पछो) पाणिना चाशी । 
 छुघेरा पृथियवी सूनना दुप्लौछ्मः केशवों बलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्ते घृतराष्ट्रेण क्षलाइपि विदुराष्च्रचीलत | 
दुर्धोधनमशिप्रेत्य धालराष्ट्रसलघेणम ॥ ४० ॥ 


विदुर उवाच-- हुथॉधन निबोधेढ बचने लस साउप्रतम । 
सौमद्वारे वानरेन्द्रो द्विविदो नाल नासतः | 
डिलावबंण सहता छादमासास केदा बस ॥ ४९ ॥| 
ग्रहीतुकामों विक्रस्य सर्वेचल्लेन माधवस | 

' ग्रहीतु नाध्चाकचैन ते त्व प्राथयसे बलात्‌ ॥ ४२॥ 
प्राग्ज्योतिषणगत चौरिं चरकः संह दानवेः । 


असाध्य कमेके करनेके निमित्त इच्छा. भी पकडना असम्भव ओर महा कठिन 
कर सकता है ! ( ३४-३६ ) ' काये है । ( ३५-३९ ) 
अरे मू्ख ! इन्द्रके सहित सब देवता |. राजा पघ्रतराष्ट्रका वचन समाप्त होने- 
लोग भी क्ृष्णज़ो बलसे नहीं पकड़ पर महा बुद्धिमान्‌ विदुश भी क्रोधी 
सकते; चन्द्रमाको ग्रहण करनेकी इच्छा... दुर्योधनकी ओर देखकर बोले, हे भर- 
करनेवाले बालककी भांति तू उस कृष्ण. | तपभ ! सोम नगरके पुरद्वारमें द्विविद 
को पकडनकी आमिंलाषा करता है ! नाम वानर अपने सब प्रकारके प्रयत्न 
युद्धेके समयमे देवता, गन्धवे, देत्य, ओर परक्रमकों प्रकाश करके भी जिस 
राक्ष आदि जिसका प्रताप सहनेमें कृष्णतो पकडनेकी इच्छासे बहुतसी 
असमथे हैं; यह वही क्रष्ण हैं, यह क्या | शिलाकी वषोसे सब दिशाओंको पूरित 
तू नहीं जानता है ! तुम यह निश्चय | करनेपर भी कृत कारये न हा सका; 
जान रक्‍्खो, हाथसे जैसे वायु तथा... उसी क्ृष्णको तुम बलपूवेक पकडनेकी 
अप्रिकों ग्रहण करना कठिन है, तथा इच्छा करते हों ? ( ४०-४२ ) 
शिरपर प्रृथ्यीकों उठा लेना जेसा अस- प्राग्ज्योतिष नगरमें जानेपर जिस- 
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म्मव है, वेसे ही बलसे श्रीकृष्ण चन्द्रको को पकडनेकी इच्छासे महाबली नरका- 
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६२४ महाभारत । | संगवधान पतन 
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ग्रहातु नाध्शकत्तत्न ले त्व प्रार्थथसे बलालू ॥ ४३॥ 


>क>>5ऊ> 


शक 





गा 


अनेकयुगवधोयुनिहत्य नरक झूघे । | 
नीत्या कन्यासहसत्राणि उपयसेत्त यसथाविधि ॥ ४४ ॥ 
निर्मोचने घद्सहस्त्रा! पादोबेद्धा महाखुरा: | 
ग्रहीतु नाप्शकंखैन ले त्वे प्राथयसे बलात्‌ू ॥ ४० ॥ 
अनेन हि हता बास्ये पूतना छाकुनी तथा | 
गोबधेनों धारितश्व गवार्थ भरतपघेल | ४६ ॥ 
आरिष्टो धेनुकश्वेव चाणूरश्व सहाबलः । 
अश्वराजश्व निहतः कंसश्राषरिष्र॒भ्नाचरन्‌ ॥ ४७॥ 
जरासन्धश्ष वऋश् शिशुपाल्श चीयवान । 

('णश्च निहलत। सख्ये राजानञश्व निषूदिता! || ४८ ॥ 
वरूणो निजितों राजा पावकश्चाउशितोंजला । 
पारिजात च हरता जितः खाप्षाचछचीपलिः! ॥ ४९ ॥ 


93999 99:99 799: 


एकाणवे च स्वपंता निहतो मधुकैटमो । 
सुर बहुतसे दानवोके सज्भ अनेक यत्र | होमें पूतना राक्षसी और पक्षीरूपधारी 
ओर चेष्टा करके भी कृतकाये न हुआ, दोनों असुरेका नाश किया था, जिन्‍्हों 
परंतु अनेक युग वष आयुष्यवाले नरका-_ ने गोकुलको रक्षा करनेके निमित्त षाँये 
सुरको युद्धमें मारकर उश्के घरमें रुद्ध.. हाथसे गोवड्धन पवेत उठाया था, बुरे 


काये करनेवाले अरिष्ट, घेनुक, चाणूर, 
जिसने उनके साथ व्याह किया था, अश्वराज आदि महा बली असुरों ओर 
उसी महा तेजस्वी श्रीक्ृष्णको तुम बलसे कस, दन्तबक्र आदि प्रबल ग्रतापी 
बांधनेकी इच्छा करते हो ? निर्मोचन . राजाओोंकी समररूपी यज्ञर्मे आहुति दी 
पुरीम छः हजार असुर लोग जिसको थी; जिस महा तेजखीने बाणासुर, 
पकडनेके अमिलाषी होकर खत: वरुणदेव, जरासन्ध ओर अग्निदेवताको 


की हुईं अनेक सहस्र कन्याओंकी छाकर 


नस जनओ न] “++-२००क>>-»-क---- ---- -०० “००३७-७० ५ -०००७-क००>ज> 


फांसिस बद्ध होनेके कारण उसको नहीं... पराजित किया और कब्पवक्षकी हरकर 
पंकड सके, उसी क्ृष्णको तुम बलपुचंक. साक्षात्‌ देवताओंके खामी शचीपति 
बांधनेकी इच्छा करते हो (४३-४०) : इन्द्रको भी परास्त किया । (४६-४९) 

अलोकिक बल और ग्रभावसे युक्त : शेष शय्यापर सोते हुए जिन्होंने मधु 
जिस पुरुषोत्तम कृष्णने बालक अवख्था- केटभ नाम दोनों असुरों ओर शरीर 


जल 
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ष्दै 


वेशम्पायन उवाच-विदुरेजेबल्ुक्तस्तु केशव! शाबुपूशहा | 
दुर्थाधन धालेराफ़्सभ्यमाचत वीयबान 
एको5हमिलि यन्सोहान्सन्थसे भा सुधोधन। 
परिभ्चय खुद॒बुद्धे अहीतुं मां चिकीषासि 
इहेव पाण्डवाः सर्वे लथेवाइन्धकृन्ृष्णय: | 
इहाउडदित्याश्व रुद्राश बसवसण् सहबिलि।! 


किम तल ज-त--त-त-_-+-______* 


धारण करके वेदोंकोी चुराने वाले हयग्रीव 
असुरको मारा था; जो सबके पेदा 
करनेवाले और खय किसीसे भी नहीं 
उत्पन्न हुए हैं, सब पोरुष तथा शक्तिके 
कारण होनेसे जो इच्छा मात्रस सब 
कठिन कम .अनायास ही पू्ण कर स- 
कते हैं, उस मद्दा प्रतापी आमित तेजस्वी 
भगवान्‌ कृष्णको तुम अभीतक भी 
नहीं जान सके ? कझुद्ध विषधारी सप्पके 
समान प्रचण्ड तेजसे भरे हुए, अग्रिके 
तुस्य, निन्‍्दा-रहित कठिन कमे करने 


वाले, महाबाहु कृष्णको यदि तुम्म छोग 


पकडनेकी इच्छा करके उनके सम्मुखमें 


जाओगे, तो जलती हुईं अग्नि्मे शिर- 
नवाले पतड़की भांति इृष्ट मित्र ओर 





जनन्‍्मानलतरसुपागरूय हयग्रीवस्लथा हत 
अं कतो न क्रियते काश्ण चापि पर 
 शद्यादिच्छेदय शातास्ध्लत्तत्कुयोद्यललः 
ले न बुद्धथधासि गोविन्द घोराविक्रममच्युलस्‌ | 
आशाीविषाभिव कुद्ध लेजोराशिमनिन्दिलसू ॥ ७२॥ 
प्रधबेयनन्‍्भहाबाह कृष्णमकछ्िष्टकारिणम । 
पतड़ीउप्रिमिवाप्साब सामात्यो न मविष्यासि ॥५३॥४२ 


| 
| 
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करते हुए बोले, 





बट 


है| > चक बक 


इत श्रीमहाभारते ० चबयासक्यास्ुद्यागपरधाण सगवद्यानपत्राण बदरवबाक्य बत्रशदाथकशततमाव5चध्याय; १३०॥ 


| ४ || 
|| २ || 


॥ ३ ॥ 
सेवकोंके सहित क्षण भर भी जीते न 
बच सकागे | (५०-५३) [ ४२९५ ] 
उद्योगपवमस एकसो तीस अध्याय समाप्त | 
उद्योगपवं मे एुकसो इकतीस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन घ्ुनि बोले, विदुरके 
ऐसा कहनेके अनन्तर शश्षुओंकोीं नाश 
करनेवाले महा ग्रतापी अमित तेजस्वी 
श्रीकृष्णचन्द्र दुयोधनके ऊपर कटाक्ष 
है दुयाधन ! तुम 
मुझको अकेला समझ अपनी मूखतासे 
मुझे पकडनेकी अभिलाषा करते हो, 
परन्तु तुम यह निश्चय जान रक्‍्खों, कि 





में अकेला नहीं हूं; सब पाण्डब, अधक, 


वाष्णि तथा आदित्य, रुद्र, बसु ओर ऋषि 
लोग सब ही भेरे सड़ हैं। ( १-३ ) 
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सहासारद । 


रा हाय >>: 7 2 इिइेवंडडब४बब०4०4 नह 
। एचसुदत्दं जहसीच्चः क्दादः परवारदह! | | 
] तख्य सस्लयतताः ऋररेवद्यद्रया सहात्मनः ॥ डे ॥ । 
॥ अंशछमात्रास्िदशा छंेडे वावकाचियः । ५ 
| अस्य अ्ह्मा ललादस्थी ही! वक्षसि चा$मवत ४ * | । 
.. लोकपाल! सुजेष्चासन्नभिरास्यादजा । ५ 
आदिव्याश्व साचध्याश्य वसवो5थाश्विनावोप (0 ९४ | 
हे झलश्व खहन्द्रण वेश्द देवास्तथच चच। ५ 
॒ बसूलुओेकरूपाएप/ सक्षगन्धवेरक्षसाल ले हु 
|; व्रादुरास्तों तथा दोच्यों सड्कर्षणघनअ्ञधी । ५ 
ऐ दक्षिणेड्थाइजुनी चन्‍्दा हली रामख सव्यतः ही ज ' 
शो युवििरशद साद्रीपुत्री पूछत: ! १ 
है अन्चधका ब्ृष्णयश्चद प्रद्यज्ञप्रसुखास्तत ' पक ह ४ 
ु अग्ने बलूवु' कणणस्प सझुव्यतमहायुर्पे! ह द 
/ शहुचक्रगदाशक्तिशाओलाइड न आज ४ | 
! अददयन्तोच्यतान्सद सर्वप्रहरणानि कल द । 
द ५ नानाबाहुएु क्रष्णस्थ दीप्यलानीरस सबेदा। ॥ १ श 
९ ऐसा कहके शव नाश करनंबाल दोनों हीथास बलदेव और अडेन ६ 
श्रीकृष्णचन्द्र ऊंचे सर हंसने ठग । उत्पन्न हुए, दाह हाथसे घुढा 
$ उस अद्ड॒हासके साथही अधि समान तेंज जुन ओर बाय हॉथिए हलधारी बेल #$ 
$ धारण करनेवाले महात्मा कृष्णक शरीर राम प्रकट मेंगें | पीछे शाजा ब्राधाह्ेरे, # 
।( विद्युतवके आकार सम्मान अशषु8रक भीस, माद्रीपुत्र नढ ॥ सहदेव और ; 
0 प्रमाण सब देखती लोग बाहर हींने न्मुखमें. से अन्धकर्वशीय आई । 
६ हगे। भस्तक पर बह्मा; छोती% रुद्र, ! प्रद्यस्न आदिक सभप यदहुवेशीय लोग हर 
/ जुजजोंम लोक पाल) मुख अग्नि, ऑर्दि । चण्ड अश्च शस्रक' लेकर खडे हुए ! ; 
तय साध्य, बसु, अश्विनीक मार) * द्रके. |. » ० अपने अनेक द्थेमें भी शर्खं! / 
$ सहित सब देवता, परुतगण, विश्वैदर चक्र, गंदा, पत्र) लीक कह 4 
॥ तथा अनगिनत चक्षेक शा और | आदि सब अज्यालित प्रकट भंग; £ 
५ शन्धव उत्पन्न है | (४-७) । उनके दोनों नेत्र) नासिकाके छिंद्र आए 
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प्रादुरासन्भहारोद्रा सघूमा! पावकालिषः ॥ १२॥ 

रोमकूपेणु च तथा सूथस्थेव मरचिय। |... 

ले दृष्ठा घोरमात्मान केशवस्य सहात्मच। ॥ १३ ॥। 

न्यमीलयन्त नेत्राणि राजानस्ञस्तचेतस;: । 

ऋते द्रोण च सीएम च वबितुरं च महामतिस्‌॥ १४ ॥ 
अ्र्म च सहामागमसुषीश्रेव लपोधनान | 

ग्रादात्तवां से सलगवानदव्य चल्लुज्ञनादब। ॥ १७ ॥| 

तदू दृष्ठा महदाश्यय माधवस्थ सलातले | 


देवदुन्दुमथों नेरु! पुष्पवर्थ पपाल च॑ ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट उवाच- त्वमेच पुण्डरीकाक्ष स्वस्थ जगतो हित; । 
तस्मात्त्व थादवश्षेष्ठ प्रसाद कतुमहोसि | १७ ॥। 


जसयगदन्लस नजञ्राणाशधवन्त वान द्वण पुनः 


सवन्त द्रष्टामेच्छामे नाउन्य द्रष्टाभिहदोत्सहे ॥ १८ ॥ 
७" 6 0 + 

ततो<ब्रवीन्‍्भहाबाहुघ्चतरादूं जनादनः । 

अह्ब्यमालने नेत्र हे मवेतां छुझनन्दन ॥ १९ ॥ 


दोनों कान तथा रोम कूपसे ग्रचण्ड 
धूएंके सहित अग्निके कण निकलने 
लगे ( ८-१३ ) 

विराटमूति महात्मा कृष्णका वह 
महा घोर ओर भयड्भर रूपको देखकर 
केवल भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान विहुर, 
सत्य और तप करनेवाले ऋषियोंके 
अतिरिक्त ओर वहांपर जितने राजा 
खडे थे, सबने अपनी आंख मूंदली । 
भगवान्‌ कृष्णने उस समयमें द्रोणाचाये 
आदि महात्मा पुरुषोंकोी दिव्य दृष्टि 
प्रदान किया था, उसीसे उन लोगोंको 
शद्भगा नहीं हुई | हे मरतषेम ! देवता 


लोग कोर्वोंकी सभामें श्रीकृष्णका यह 
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अद्भुत ओर आश्रय कार देखकर आका- 
शसे दुन्दुभी बजाकर उनके ऊपर फू- 
लोंकी वर्षों करने लगे | ( १४-१६ ) 

महाराज धृतराष्ट्‌ बोले, हे पुण्डरीका- 
क्ष ! संपूण जगत्‌ का हितकतों तूही हो, 
इसलिये है यादवश्रेष्ठ ! झुझ्नपर प्रसाद 
करनेके लिये योग्य हो । है भगवन्‌ ! 


में तेरा दशन करना चाहता हूं, किसी 


दूसरेकी देखने की अभिलाषा मुझे नहीं 
है | तेरा स्वरूप देखनेके पश्चात्‌ मेरी 
दृष्टि पृवंबत अध हो जाय । इस लिये 
एक बार तुझे देखनेके लिये मुझे दशेन 
शक्षित प्राप्त हो जाय | यह धृतराष्ठकी 


इच्छा सुन कर महाबाहु जनादन उनसे 


८ 


6) 
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राष्ट्र चक्कुदी | 

लब्धवान्वासुदेवाच विश्वरूपदिदक्षया 


)3:5>23229 3:92 0 


तेञा5द्धुत महारा 


»श् 


॥ ९० ।| 


लब्धघचकझ्ुपलश्ाासात चुतराट नराधपा। | 


विस्मिता ऋषिने। साथ तुष्टवुमधुसूदनम 


॥ २१॥। 


चचाल च मंदी कृत्सा सागर्शथ्यापि चुक्ुसे । 


विस्मय परमण जम्सुः पार्थिवा मरतबस 


॥ ९२ || 


ततः स पुरुषव्यात्र: सद्भहार वु! स्वकस् । 
ता दिव्यामहुतां चित्रारुद्धिमत्तासारिन्द्म! ॥ २३ ॥ 
त। सादकिमादाय पाणो हादिक्यसेव च | 


ऋषि/|िस्तेरलुज्ञातों निययों सघुसूदनम;: 


) २४ ॥ 


ऋषयोउन्तहिता जग्शुस्ततस्ते नाश्दादयः । 


तस्मिन्कीलाहले बृत्ते तदद्भुतमिवयाष्सवत्‌ 


| २० ॥| 


ते प्रस्थितमशिप्रेश्य कौरवा! सह राजमिः | 


अलुजग्सुनेरव्याघं देवा इव दातकतुस्‌ 


२८ || 


अचिन्तयथन्नमेयात्मा सर्च तद्राजमण्डलम । 


बोले, “हे कुरुनंदन ! आपके दशन 
शक्ति रहित दोनों नत्रोंपें उत्तम दृष्टि 
उत्पन्न ही जायगी |” उसी समय 
आश्रयकी बात यह हुई की, विश्वरूपका 
दशन करनेकी इच्छा होतेही वासुदेवरक 
प्रसादर्स महाराज ध्रतराष्ट्रको दिव्य नेत्र 
प्राप्त हुए | यह देख कर वहांके राजा 
लोग विसित होके ऋषियाके सहित 
मधूछदनकी स्तुति करने लगे। १७-२१ 

सम्पूर्ण पृथ्वी ओर सप्लुद्र उस समय 
डगसगाने रूगा ओर समस्त राजा 
अत्यन्त ही भयभीत होगये । अन्तर 
परुषसिंह शत्रु -नाशन कृष्णने अपने 


हि 


उस अहुत आर वा चत्र वराट रूपका 


सम्नेटकर अपना पहिलेका रूप धारण 
कर लिया ओर ऋषियोंकी आज्ञा लेकर 
सात्यकी और क्ृतवमोका हाथ धरके 
सभासे निकले । उस समय जब महा 
कोलाहल होने लगां, तब नारद आदि 
ऋषि लोग भी अन्तद्भान होकर अपने 
अपने खथानपर चले गये | उन लोगों- 
का अकस्मात अन्तद्भान होनाभी एक 
आश्रयेका विषय हुआ । ( २२-२७ ) 
पुरुषसिंह क्षुष्णकी सभासे जाते हुए 
देखकर जैसे देवता लोग इन्द्रके पीछे 
चलते हैं, उसी ग्रकारसे कोरव लोग 
भी कृष्णके पीछे चले: परन्तु महा तेज- 
कृष्णचन्द्र उन अनुगामी राजा 


छ्छ्रूड लख्थक छ 


8 
पर 


टईजे 








; निश्चकाम ततः शोरि; सघूम इच पाचका ॥ २७॥ 

/! क्‍ ततो रथेन शुभ्रेण सहता किक्लिणीकिना । 

१ हेमजालविचित्रण लघुना मंघनादिना २८ ॥ 
सूपस्करेण झुभ्लेण वेशाघिण वरूथिना । 
शैव्यसुग्रीवयुक्तेन प्रत्यधइयतल दारुक:ः ॥ २० ॥ 


तथेव रथमास्थायथ कृतवमों महारथः । 
वृष्णीनां सम्मतों वीरो हादिक्य! समहदइयत ॥३० ॥| 
उपस्थितरथ शोरिं प्रयास्यन्तसरिन्दमस । 


घ्तराष्टी भहाराजः पुनरेबाज्मभ्यलाषत |) ३१ ॥ 
यावहल मे पुजेषु पहथतस्ले जनादन | 

प्रत्यक्ष ते न ते किखित्परोक्ष शाुकछोन. ॥ ३२ ॥ 
कुरूणां चामामिच्छन्ल घतलान च केशव । 
विदत्वतासबस्था से नाशभद्याद्वितुमहेलि ॥ ३३॥ 


न मे पापोष्सत्त्याभिप्राय। पाण्डदान्प्रति केशव | 
ज्ञाललेव हित वाक्य यन्मयोक्त। सुथोघधन) ॥ ३४ ॥ 


िजति--++ 





ओंको ओर आंखसे भी न देखकर धूएँ- घञुनाशन क्ृष्णको चलते हुए देखकर 


के सहित अग्निके समान सभासे निक- महाराज घृतराष्ट्र फिर उनसे बोलि, हे 


लके चले। सभाके द्वार्पर पहुंचके शत्ुनाशन जनादन ! पत्रोकि ऊपर मेरी 


देखा, सुवणस भ्रूषित, किह्लिंणी लगी 
हुई श्रेतवर्ण व्याप्रके चमडेसे घिरा हुआ, 
सब सामग्रियोंसे शोमित, शब्य सुग्रीव 
आदि चारों घोडोंशे युक्त, बादलके 
समान गम्भीर शब्द करनेवाले, श्रेतवण, 
शीघप्रतासे गमन करनेवाले महा रथकों 
लेकर दारुक सारथी उपस्ित है। २६-२९ 

रथको वहाँ पर सजा हुआ देखकर 
श्रीकृष्ण उसी समय उस पर चहे ओर 
यहवेशियोंसं माननीय हृदिकनन्दन 
कतवप्मी भो रथपर चढ़े । है महाराज | 


2 ध्च््च्स्ल्व्यथ्थ्डब्लछसूछध्चछच स्स्थ्च््ध्ल दस दास च्टल दस इस कल्कि किस 


कु, 
१75॥॥। 
रन 
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जितना श्रश्धुता ह उसका तुमन प्रत्यक्ष _ 


है। देखा, कुछ भी तुमसे छिपा नहीं हे, 
मरी एसी अवस्था देखकर विशेष कर 
के थे कारवोकी हित-कामनामें जसा 
यत्रवान हुआ हूं, उसे भी जानकर तुम 
किसी प्रकारसे मेरे ऊपर शह्ठा न कर 
सकोागे । है कृष्ण | पाण्डबोंके निमित्त 


24 


भू #7% 02० 8३ 
हूं; भने सब प्रकारके यत्रसे शान्तिक्रे 
निभेत्त उत्सुक होकर दुर्योधनसे जो 


ने कहा था, वह मां सब तुम्नद 
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प्‌ कुछ भी दृष्ट अभिलाषा नहीं करता 
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६२८ महाभारत । | भगवद्यानपते 
“0540 565&5%8#89989# 54848 #ऋ 3 6 % 0 के 0 
0 लत्नाधद्भुत महाराज घ्रतराष्ट््न चक्षुषी | ! 
/, लब्धवान्वाखुदबाच विश्वरूपदिदइक्षया ॥ २० ॥| / 
हि लब्धचल्लुषसासीन घुतराष्ट्र नराधिषाः । ।$ 
४ विस्मिता ऋषिमेः साथ तुष्टबुमघुसदनम्‌ ॥ २१॥ ! 
3 चचाल च मही कृत्सा सागरशख्ापे चुक्कुल | # 
] विस्मथ परण जम्धु) पार्थिवा भरतकेस ॥॥ २२ || !$ 
/ ततः स पुरुषच्यात्रः सञ्नहार वषु! स्वकल् । 
। ता दिव्यासहुतां चित्रारद्धिमत्तान्षरिन्दलम! ॥ २३ ॥ 
४ ततः साल्किमादाय पाणी हादिक्यसेब च । ४ 
४ ऋषि/जिस्तेरलुज्ञातो निययों सधुसूदन: ॥ २४ ॥ ' 
' ऋषयोड्न्ताहिता जग्झुस्ततस्ते नारदादयः । | 
| हा दत्त तदद्जुतामबाउमचत्‌ |॥ २७ ॥| । 
! ते प्रश्यितमालिप्रेश्य कौरवा! सह राजशभिः । ४ 
3 अलुजप्सुनेरव्याघ्र देवा हव दातऋतुस्‌ ॥ २६ || ! 
॥ अचिन्तयन्नलेयात्मा सब तद्राजलण्डलम्‌ | । 
(है) 4 
! बोले, “हे कुरुमंदन ! आपके दर्शन | समेटकर अपना पहिलेका रूप घारण ; 
/ शक्ति रहित दोनों नेत्रोमे उत्तम ृष्टि.. कर लिया और कऋषियोंकी आज्ञा छेकर , 
0 उत्पन्न हो जायगी।” उसी समय | खात्यकी और क्रृतवर्मोका हाथ धरके ; 
॥ आश्रयेकी बात यह हुई की, विशवरूपका.|. समासे निकले । उस समय जब महा /£ 
/ दशन करनेकी इच्छा होतेही वासुदेवक कोलाहल होने लगा, तब नारद आदि ॥ 
५ प्रसादसे महाराज घतराष्ट्रको दिव्य नेत्र ऋषि लोग भी अन्तड्भान होकर अपने ; 
2! प्राप्त हुए | यह देख कर वहांके राजा .. अपने ख्थानपर चले गये | उन लोगों- ४ 
; लोग विसित होके ऋषियांके सहित का अकस्मात अस्तद्धान होनामी एक / 
8 मधूवदनका स्तांते करने छूग। १७-२१ आश्रयेका विषय हुआ । (२ न 
8 सम्पू्ण पृथ्वी और समुद्र उस समय पुरुष सिह फृष्णकी सभासे जाते हुए ॥, 
/ डगमगाने लगा ओर समस्त राजा देखकर जसे देवता लोग इन्द्रके पीछे /॥ 
8 न्‍त ही भयमीत होगये । अनन्तर ते हैं. उसी बे है 
० अत्यन्त ही भयभीत होगये । अनन्त चलते हैं, उसी ग्रकारसे कोरव छोग 9 
॥ पुरुषसिंह शत्च नाशन कृंष्णन अपने भी क्ृष्णके पीछे चले; परन्तु महा तेज- ॥ 
/ उस्च अद्धत ओर विचित्र विशाठ रूपकोी  श्रीकृष्णचन्द्र उन अनुगामी राजा / 





त 
बच्ख्छ्लछ्चथ्ब्ास ध्य्च्य्च्ध्य्ध्यथ्ख्य्ल्च्धथ्च्क्तधूस्ससाइटसा छा ससा € दर 32272 कैफ ६97: 5२४३० छैड>िल केडकेओ >> कफ खाक 


"ड़ 
- पैक. 





| ऑँ/ 


<>त + >.। ५२-५५ 533०५ ७»++ अज >ाप्कान 


2 5 ओ 226 ७ * ७०४० मा लि न लक 
3... + ००+ नल जल ओ “फाइडज++-++ ह डे ताक ४75 + ७ 





अध्याय १३१ | उंद्योगपव । 
अं किकिसे> ककिकके 29999 केकिकिफेकिफिफेकि फेक ककिकिफिकलका सरदाअससासारासदासर सरसय सास सदा सरयरास सास उस पा 
/, निश्रक्राम ततः शौरि। सघूम इब पावका ॥ २७॥ 
/! तती रथेन शुभेण सहता किक्षिणोकिना । 
7! हेमजालबिजित्रेण लघुना भेघनादिना ॥ १८ ॥ 
सूपस्करेण झुभ्रेण वैयाप्रिण वरूथिना । 
चौव्यसुग्रीवशुक्तेन प्रत्यधदथत दारकः )॥ २० ॥ 


श््छ 


डर 92579: ७ क४0 के फल शछ नस करे 
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89235%9 
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ध्च्ह्स््ल्ब्व्श्ब्ड्ड ब्ट्च्च्टछछ ध्ध्छध रूसभ सट बल हटचुरसट 


के सहित आग्रिके समान 


तथेव रथशास्थाय कृतवमी सहारथ:ः । क्‍ 
वृष्णीनां सम्मतों वीरों हारदिक्य! समहदयत ॥३१० ॥ 
उपस्थितरथ झशौरिं प्रयास्यन्तसरिन्द्सस । 
घृतराष्रो महाराज; पुनरेबाध्म्यमाषत 
यावहल मे पुञ्नेषु पदयतस्ले जनादन | 
प्रत्यक्ष ते न ते किखित्परोक्ष शाचुकरोन 
कुरूणा शाभमिच्कन्त घखतमान च केशव । 
विदित्वेतास्चस्थां भे नाउमिशाक्लितु महलि 


न पापाःररत्त्याश्शभ्ाय 


ज्ञातलेव हित वाक्य यन्मयोक्त। सुयोघनः ॥ 


ओंकोी ओर आंखसे भी न देखकर धूएं- 


सभासे निक- 
लके चले। सभाके द्वारपर पहुंचके 
देखा, सुवणस भ्रूषित, किल्लिंणी लगी 
हुई श्वेतवर्ण व्याप्रके चमडेसे घिरा हुआ, 
सब सामग्रियोसे शोमित, शब्य सुप्रीव 
आदि चारों घोडोंसे युक्त, बादलके 
समान गम्भीर शब्द करनेवाले, श्रेतवण, 
शीघ्रतासे गमन करनेवाले महा रथकों 


लेकर दारुक सारथी उपस्थित है। २६-२९ 


रथको वहां पर सजा हुआ देखकर 
श्रीकृष्ण उसी समय उस्च पर चढ़े ओर 
यदुवशियोंमे|ं माननीय हृद्कनन्दन 
कृतवमा भी रथपर चढ़े | हे महाराज ! 


ह्य्झ््च्ड्ल दंड 


॥ २९ | 
|॥ ३२ ॥। 


॥ ३३ ॥ 
पाण्डदाःन्प्राल कदाचब | 
>2., 


नीयत 





गञजुनाशन कृष्णकोी चलते हुए देखकर 
महाराज धृतराष्ट्र फिर उनसे बोले, हे 
शजुुनाशन जनादन ! पुत्रोंके ऊपर मेरी 
जितनी प्रश्भता है उसको तमने प्रत्यक्ष 
ही देखा, कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है, 
मेरी ऐसी अवस्था देखकर विशेष कर 
के में कोरबोंक्ी हित-कामनामें जैसा 
यत्रवान हुआ हूं, उसे भी जानकर तुम 
किसी प्रकारसे मेरे ऊपर शह्ला न कर 
सकोगे। है कृष्ण | पाण्डबोंके निमित्त 


७३३१ हक (०5 (९२ 
में कुछ भी दुष्ट आभिलाषा नहीं करता 


$ 


हूं; मेने सब प्रकारके यत्नसे शान्तिके 


निमित्त उत्सुक होकर हदुर्योधनसे जो 
कुछ वचन कहा था, वह भी सब तुमको 
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६ ३० मेहं।भारतें | 





४ " 








॥ आप लाने प्रत्यक्ष देखा है; इस 
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्ः जानानत कुरवः सर्व राजानअओब पाथिवा! | ४ 
की शे प्रथललाने मां सवयलेन साधव ॥ १५ ॥ ९ 
' वेशम्पयन उवाच- ततोष्ब्रवीन्महाबाहु घृतराष्र जनादुनः | ही 
४ द्रोण पिताभह भीष्म क्षत्तार बाहिक कृपम्‌ ॥ ३५९ ॥ छः 
/! प्रयक्षमेतऊकवतला यद्चत्त कुश्ससादे। 0) 
ह सथा चाइशिपश्टवन्मन्दो रोषादणय सझुत्थितः ॥ ३७ ॥ !$ 
9 वदत्यनीशाभात्य्षानं घतराष्टोी महीपतिः | हू! 
! आपूच्छे मवतः सवान्गामेष्यामि युधिष्ठिरस््‌॒ ॥३८॥ !! 
॥ आसमनन्‍्त्य प्रस्यित शोरें रथस्थ पुरुषषस । # 
१ अनुजग्सुम हेष्वासाः प्रवीरा सरतषेमा।. ॥ ३१९॥ | 
५ सीडसो द्रोण! कृप! क्षत्ता घुतराष्ट्रीष्थ बाहिकः | ४ 
। अश्वत्थामा विकणश्र युयुत्खुत्य सहारण।. ॥ ४० ॥ 
! ततो रथेन शुभ्रेण महता किक्षिणीकिना | "6 
8 कुरूणां पहयतां द्र््ु स्‍्वसार॑ से पितुयेयो ॥ ४१ ॥ [४४१३६] ४ 
। इति श्रीमहाभारते० उद्योगपर्वणि भगवद्यानपब्रेणि विश्वरूपदर्शने एकम्रिशद्ृधिकशततमो्ध्याय: ॥ १३१ ॥ 
) 

। बविदित है, और सम्पूण कोश्व तथा समय युधिष्ठिरके समीप जानेके निमिच्त | 
"6 दूसरे राजा लोग भी इस बातको विशेष में सबसे बिदा होता हूं । (३६-३८ ) ।$ 
0 रूपसे जानते हैं ।( ३०--श५ ) क्‍ इसी भांतिस सबकी अनुमति लेकर 
१ श्रीवेशस्पायन घुनि बोले, अनन्तर पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्णके रथपर चढके / 
0 सहाबाह श्रीकृष्ण राजा घ्तराष्ट , भीष्म, चलनेपर भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, बा- 9 
१ द्रोण, कृपाचाये, बाहिक ओर विदृरको हिक ओर राजा घृतराष्द्‌ू अश्वत्थामा, / 
५ सम्बोधन करके बोले, कि कोरवोंकी विकृण और युयुत्सु आदि महाधनुद्धारी £ 
0 सभामें जो कुछ हुआ, नीचबाद़े दुर्यो- महारथ लोग उनके पीछे चलने लगे। / 
;$ धन अत्यन्त ही क्रीधित होकर महाभू- भगवान्‌ देवकीनन्दन कृष्णने उन सब्र ४ 
॥ खेकी भांति जिस प्रकारसे उठकर लोगोंके संघुख ही उस रथपर चढके / 
60 चला जाने में उद्यत हुआ, ओर पिताकी बाहिेन अपनी फूफी कऋुन्ती । 
/ राजा धृतराष्ट्रने जिस प्रकारसे अपने- देवीके दशनके निभित्त उसके मन्दिरमें 
£ को ग्रश्तासे रहित कहा है, वह सब गमन किया । (३९--७१) [४११६] # 


ग्रोगपवबेमें एकसो इकतीस अध्याय समाप्त +4 /, 
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4 -आवह द्ययु 

स्थान्वरणावा अयचत्य च | 

आचरूयों तत्समासेन यद्दत कुदलसादे 


| ९ ॥| 


वासुदंव उवाच- उत्त बहुविध वाक्य ग्रहणीय सहेतुकम | 


ऋषणषिशभिश्ेव च सथा न चापलोी लद्धहीतवान 


[| ९ || 


कालपकामिद सब सुयोधनवच्ञालुगस | 
 आएच्छे मवली शाीत्र प्रयासथे पाण्डवान्प्रति ॥ ३ ॥ 
कि वाच्या।) पाण्डवेयास्ते लचत्या वचनान्मया। 


तद जूहि त्वं महाप्राज्ञे झुक्षषे बचने तव 
ब्रया। केशव राजान घसोत्लान युविष्ठिरस्‌ । 
खूयासस्‍्ते हीयले धर्मों सा पुञ्रक वृथा कृथाः 
श्रोज्चियस्थेव ते राजन्सन्दकस्याइविप खिल: 
अलुवाकहता बुद्धिधेममेवेकशीश्षले ।| 


कुन्त्युवाच-- 


| ४ ॥ 


|| » || 


हक 


॥ ५ | 


अड्गजाष्वेक्षस्व धर्म व्व॑ यथा खड। स्वयम्शुवा । 


जद्योगपर्बमं एकसोी बंसीस अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, महात्मा 
कृष्ण अपनी फूर्फीके घरमें जाकर उस- 
के दोनों चरणोंको वन्दन करके कीरवों- 


की सभाका जो कुछ वृत्तान्त था सी. 
संक्षेप रूपसे वणन करके कहा;--मैंने 
ओर ऋषियोंने तथा भीष्म आदि पुरुषों- 
. ने अनेक युक्तियोंसे युक्त ग्रहण करने 
योग्य उत्तम तथा हितकर अनेक वचन. 
कहे, परन्तु मूढबुद्धि दुर्योधनने क्रिसी 


प्रकारसे उन वचनोंकोी ग्रहण नहीं कि- 
या । इसीसे जाना जाता हे, वह पाप- 
बुद्धि दुर्योधन तथा उसके वश्च्मे रहने- 
वाले सब राजा लोग कालसे पके हुए 
फलको भांति शीघ्र ही पतित होंगे। 
इससे में तुम्हारे समीपसे बिदा होकर 


शीघ्र ही पाण्डवोके सम्मीप जाऊंगा। है 


_महाबुद्धिमती ! तुम्हारे बचनके अचुसार 


उन लोगोंसे क्या क्या कहना होगा 
सो तुम मुझसे कहो; तुम्हारे सन्देसेके 
वचनोंको सुननेकी मुझे बहुत ही इच्छा 
है । ( १-७) 

कुन्ती बोली, हे पुत्र कृष्ण ! तुम 
मेरे बचनके अनुसार धमात्मा राजा 
युधिष्ठिरसे यह कहना “हे पुत्र | तुम्हारे 
धमकी बहुत है हानि होरही है, श्ा- 
न्‍्ति चाहनेवाले ब्राह्ंणोद्री भांति 
तुम्हारी यह वेद-अध्ययन करनेबाली 
मन्दबुद्धि केवल धर्महीकी ओर झुकी 
रहती है; इससे इस समय भी सावधान 
हे।जाओ, आत्म धमंका व्यथ ही नाश 
मत करो। ग्रजापति स्वयम्भू भगवानने 


करी # बी ५ बकरी नजजी 


व अल बज जज आल कि लक अल की के 
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॥ ७9 || 
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है| 
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| 
एहै 
| 
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ब्ण्च्यन 
7. ६... | 


भ्थां क्षत्रिया। खड़ा बाहवीयोपजीविन: 
ऋराय कभणे नित्य प्रजानां परिपालने | 
शणु चाउच्रोपसामसेकां या बृद्धेम्य! श्ुतला क्या ॥ ८ ॥ 
सुचुकुन्दस्थ राजघेरददत्पाथिवीलिमामस । 


के 


०७%, «७ ० 
स््ल्क 


पुरा वेश्रवणः प्रीलो ने चाइसो तद्नहीतवान ॥९॥ 
बाहुवीयाजिल राज्यमश्नीयातिति कामये |. 

ततो चैश्वव॒णः प्रीलो विश्वितः समशपद्यलत ॥ १० ॥ 
सुचुकुन्द्स्ततो राजा सोीषन्चशासद्रसुन्धरास । 
बाहुवीया जिंतां सम्यक्‍्स्लत्रपम सलुब॒ल! | ६१॥ 


य॑ हि घन चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिता। । 

चतुथ लस्य घमस्थ राजा विन्देत भारत. ॥ ९१२॥ 
राजा चरति चेद्धम देवत्वायेच कल्पले । 

स चेद्घर्म चरति नशकायैव गःछलि 
दृण्डनीतिश प्नेस्यश्वातुबेण्य निसचछलि । 


|| १४ ॥| 
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धर्मको जिस जिस प्रकारके स्वरूपसे 
उत्पन्न किया है, तुम उसी खरूपसे 
उसको मानों । देखो उनकी अश्रुजासे 
जीविका उपाजन करनेवाले क्षत्रियोंकी 
उत्पत्ति भई है; क्षत्रियोंका धर्म यही है, 
कि ऋर कमे अथोत्‌ युद्ध आदिसे सदा 
प्रजाका पालन करनेमें तत्पर होवे। मेंने 
पाण्डितोंके मुखसे जिस प्रकार सुना है, 


कर 74५ ७. ६5 


उन्होंने यह कृहा था, कि "मेरी यह 
प्रतिज्ञा है, कि अपने बाहुबलसे उपाजे- 
न किये हुए राज्यका भोग करूंगा” 
यह सुनकर कुबेर बहुत ही विस्मित 
ओर प्रसन्न हुए थे | क्षत्रधम्म निष्ठा- 
वा राजा मुचकुन्दने भी अपने बाहुब- 
लसे समस्त प्ृथ्वीका राज्य उपाजेन 


.. करके भोग किया था। (९-११) 


23399 9939:9936999क93593853+9399599+953999399395998&8+935953:9595%9+959939+3859:939:5399595 90939 %$२२: 


उसीके अनुसार इस विषयकी एक उपमा है तात ग्रजा अच्छी ग्रकारसे / 
१ भी कहती हूं, उसे तुम सुनो। (५-८) | रक्षित होकर जिस किसी धमेका अचु- £ 
/॥ पहिले समय धनके स्वामी छुबेर छान करती है; राजा उसके चोथे अश- " 
 राजपि मचुकुन्दके ऊपर प्रसन्न होकर | का भागी होता है। राजा खब पर्मका | 
' उनको समस्त पृथ्वीके राज्य देनेके आचरण करने प्र देवताका प्द्‌ पानेके 
। निमित्त उद्यत हुए थे, परन्तु उस बल- योग्य होता है; परन्तु यदि वह अधमे- 6 
* वान राजाने उसको नहीं ग्रहण किया । का आचरण करे, तो अवश्य ही नरकमें . / 
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प्रयुत्ता स्वाप्मजा सस्यगवन्नन्यश्य यच्छात | 


ढे ! 


दण्डनात्या सदा राजा सम्यददात्सन्यन बतलत | 


तदा कृतयुर्ग नाझ्न काल; ओज्ठः प्रबतते 


॥ ९७ 


कालो वा कारण राज्ञों राजा वा कालकारणस््‌ | 
इति ते संदायों सा भूद्राजा कालस्थ कारणम्‌। १६ ॥ 
राजा कृतयुगस्रष्टा चेताया द्वापरस्थ च । 


सुगस्य च चतुथस्थ राजा खदात कारण 


|| ४७9 ॥। 


6 
कतस्थ करणाद्राजा खगसंत्यन्तमइचलुल। 


ए छ 
चेताया; करणाद्राजा। खर्ग नाउव्यन्तमदइलुते 


॥ १८ ॥ 


प्रवलेनाद द्वापरस्य यथामागसुपाइलुते । 


कले। प्रवलनाद्राजा पापमत्यन्तमइलुते 


|| १९ || 


ततो चसति तुष्कमो नरके शाश्वती। समा; | 


राजदोाबेण हि जगत्सप॒इ्यते जगतः स्व च 


३ | 4 


जाता है। राजा पूर्ण रीतिसे यदि 
दण्ड करे, तो वह ब्राह्मण आदि चारों 
वर्णाफी वर्णके अनुसार अपने अपने 
धर्म लगाकर, बहुत ही घर सश्वय 
करनेमें समथे कर सकता है। यहांतक 
कि जबतक दण्ड देनेवाला राजा सब 


प्रकारसे अपने घमके अज्लुसार नीतिशा- 


ख्रके अनुकूल काये करता है, तबतक 
युगों तथा समयमें श्रेष्ठ सत्ययुग कहाता 
है । (१२--१५) 

है घमंज्ञ | काल राजाका कारण है, 
अथवा राजा कालका कारण हे * ऐसी 
शड्ठाा जिससे तुम्हारे मन उत्पन्न न 
होवे, इस निमित्त तुम यह निश्चय जान 
रक्‍्खों कि राजा ही कालका कारण है| 


धर्म ओर अधमके तारतम्यके अनुसार 





है; परन्तु बहुत नहीं | द्वापर घुगके 


॥ २० ॥। 


राजा ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कालि- 
युग, इन चारों युगंके कारण हुआ 
करते हैं। जो राजा ऊपर कहे हुए 
सत्य कालके प्रवत्तेक होते हैं, वे खगे 
भोग करते हैं | जो त्रेतायुगका ग्रवत्तेन 
करते हैं, उन्हें भी 
प्रचत्तेन करनेवाले राजा भी यथा डाचि- 
तसे पुण्यफलका अंश पाते हैं; परन्तु 
जो राजा कलियुगको उत्पन्न करता है, 
इसको बहुत ही पाप भोगना पछता 
है। (१६--१९) 

वह नीच कमे करनेवाला राजा 
बहुत दिनतक नरकमें वास करता है । 
राजामें जो दोष रहते हैं, वे समस्त 


संसारम फेल जाते हैं ओर जगतके भी 
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महाभारत | 


की 


राजधमसानवेक्षख पितृपेतामहोचितान्‌ | 
नतद्राजषिवृत्त हि यत्र त्व स्थातुमभिच्छासि ॥ २११॥ 
न हि वक्॒ब्यसख्ण आन्वशस्यव्यवस्थितः । 

. प्रजापालनंसम्मभूत फल किश्वन लब्धवान्‌ ॥ २२॥ 


आर ा.. 0 + न 
न हतासाशपष पाण्डुन चाउह न पंतासह: | 


प्रयुक्तवन्तः पू ले यथा चरसि सेधया 


| २३ ॥ 


यज्ञों दान तप+ शोौय प्रज्ञा सन्‍तानमेव च | 


भाहात्म्थयलसोजश्व निद्यमाशसित मया 


| २४ ॥ 


| /स ५३ . 
नित्य खाहा सखचा नितल्‍्य दद्युभासुयदेवता। । 


दीघसायुधन पुत्रनान्सस्यगाराधिताः! झुसा। 


| २५ || 


पुत्नेष्वाचा सले नित्य पितरो देवतानि च । 


दानसध्ययन यज्ञ। प्रजानां परिपालनप्त 


| रेचे ॥ 


एतद्धमसघम वा जन्मनेवाष्म्यजायथाः | 


दोष राजाको लगते हैं । हे पृत्र ! इससे 


तुम पिता ओर पितामहके आचरणके 


अनुसार राजधमेकी आलोचना करों । 
तुम जिस धममममें खित होनेकी अभिला- 
पा करते हो, वह कभी राजऋषियोंका 


धमं नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि 


करुणा रसकी पोषकता, दीन-भांव और 
गान्त-खभावसे खित रहनेपर प्रजञा- 
पालन रूपी फलके मिलनकी सम्भावना 
नहीं रहती । ( २०---२२ ) 

तुम अपनी बुद्धिके अन्नुसार जेसा 
आचरण करते हो, उसके निमित्त पहि- 
ले राजा पाण्ड, में ओर पितामह आदि 
सब लोगोंने कभी तुम्हें आशीवोद 


नहीं दिया है| में सदा तुम्हारे यज्ञ, 


दान,वतप्सथा, वारता, बाद्ध, सनन्‍्तान, 


माहात्म्य, बल और ओजकी प्राथना 
करती थीं।| शुभ आकांक्षा करनेवाले 
ब्राह्मण लोग भी पूर्ण रीतिसे सत्कार 
पानेपर तुम्हारी दीघे-आयु; धन और 
पुत्र आदिके निमित्त अभिलाषा करते 
हुए पितर-लोक ओर देवलाकके उद्देश्य 
से सदा खाहा ओर स्वधा प्रदान 
करते थे | पितर ओर देवता लोग भी 
सदासे क्षत्रिय पुत्रोंके निमित्त दान, 
अध्ययन यज्ञ ओर प्रजापालनकी आभि- 
लाषा करते हैं | (२३ - २६ ) 

है तात ! इससे यह दान आदि 
कमे,--धमे हों, चाहे अधम हों, क्षात्रि- 
य-धमके अनुसार तुमने इन्ही सब्र घ- 
पके अनुष्ठान करनेके निमित्त जन्म 
ग्रहण किया है; परन्तु दान आदिका 








[ भगवद्यानपवे 


ख्अआए 
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यत्र दानपति झर क्षुधिता। एथिवीचरा। । _ 
प्य तुष्ठाः प्रतिष्ठन्ते घ्म! को5भ्यथिकस्ततः ॥२८ ॥ 
दानेनाउनय बलेनाउन्य तथा सूदछतया परम | 


स्वतः प्रतियहीयाद्राज्य प्राप्येह धामिकः 


॥ २९ ॥ 


ब्राह्मण; प्रचरेद्धेक्ष क्षात्रिय/ परिपालयेत । 


वेद्यों धनाजन कुयाच्छूद्र! परिचरेच तान्‌ 


(| ३० || 


अक्ष विप्रॉलाषेड् ते कृषिनवापपद्मत | 
क्लात्रयाडासे क्षतात्चाता बाहुबायापजाबिता ॥ ३१ ॥ 


[4 


दण्डेनाप्थ नथेन वा 


पिज्यमंद सहाबाहों निमभ्न पुनझुद्धर । 
साजझ्ञा भेदेन दानेन 


| १२ ।। 


इतो दुःखतर कि नु यदह दीनबान्धवा । 


परपिण्डशुदीक्षे वे त्वां सृत्ता सित्रनन्दन 


करना तो दूर रहा, तुम उत्तम कुलमें 


उत्पन्न होके तथा सब्च॒ विद्या जानकर 
भी इस समय जीविकाके दुःखसे 
पीडित होरहे हो । क्षुधासे आत्त हुए 


वि 


मनुष्य लोग जो बलवान तथा दान 


देने योग्य राजाका आसरा करके 
सन्तुष्ट ओर प्रतिष्ठित होते हैं,इससे बढके 


दूसरा धर्म ओर कोनसा हो सकता है।प्र- 


थ्वीमें राज्य प्राप्त करके धमात्मा पुरुषका 
& (१ चर ७. 6९ ४२ 

यही कत्तेव्य कम है, किर्सीकों दान, 

किसीको बल, किसीको मीठे वचनोंसे 
कप ७ ३ 3. १३ 

अपने वश्चमें कर लेते हैं । ( २७-२९) 
ब्राह्मण भिश्चा वात्तिको अवलम्बन 

करें, क्षत्रिय श्रजापालनमे तत्पर होबे, 


: बेब्य धन उपाजन करे ओर शूद्र इन 


ब्राह्मण आदि तीनों वर्णांकी सेवा करे; 


के ए «३, 
यहा सनातन धरम है 


है और कृषि आदि 


|| ३२४ || 


कननी---+++ 


। इससे भाख 
मांगनां भी तुम्हारे वास्ते उत्तम बहीं 
व्यवसायका 
करना भी तुम्हारे पक्षमम युक्त नहीं है। 
क्षत अथात्‌ दीन दुःखियोंके उद्धार 
करनेसे बाहुबल ही क्षत्रियोंका एक 
मात्र जीविकाका स्थान है। हे महाबाहों! 
इससे तुम साम, दान, भेद, दण्ड अथवा 
नय आदि जिस किसी उपायसे हो सके, 
अपने पिता पितामहके राज्यका अंश फिर 
ग्रहण करो । ( ३०-३२ ) 

देखो, मित्रांकि आनन्द बढानेवाले ! 
तुमको उत्पन्न करके मी में इस समय 


बन्धुबान्धवोपते रहित होकर पराये अन्न- 


से अपना जीवन धारण करती हूँ; 


इससे बढके तुमकी ओर अधिक दुःख 






उप उप ता ता गत गगगगा न घ्व्चषषवकन्व्न्न्नावाि न ौी़जणग्््््््रिोीेफमड 20आ८ 72% 26 ह 4 सा हर 33% 
5 लिप अन्न हे 5 ४ >_ न- के हे 
रर २ न. आम ड़ बहा से 
श्र ३ आई + ४ रे ह न श 5. डी जिओ + 
पे 6 जल सी सता हि 3 कमर आल नम आन जी कक टी पक कड, का डे. कर है लक थे शक कम पा 
है कक 2४४, उ  3 - ..०,७०५ ८: द ध्ब हद धये कजलटी 33 आर चर > का 3 मी कम जि आओ 
के ७ ० -., कब के $4 32% ३% ० श 


2- हि हि ३ कल 
५0... ७७.५ ५ फेज>२3ज रण >नती पपपी जचलय कब्त जल किन ८५ + जन +नल+ कि ल्‍त-+त>ी>कज+ +अपलण.मसप--++ ० नननक िननननानक " 


€&&&&6&६€€ ८८ ८७5७ 858७९ 8€6:७ ६७६८६ ६७५४६६७३/४३७ ७७७७ ७93 99+%:9 3399 859 9529 #&७७ ७:53 (५ 








हष 
5, 
) 
' 


[| 
हु 


जांंराल कक कक 5 5 अं हज * 4४४ कं लि 7४४४ 


रे 


| 


ञ््ध्स्ध्च्थ्ध्प्ट्य्ध्ाल्ञथड्क स्थ्थ्ध् ध्ध््ध्य्यथ्ध्च्ब्ख्ध्ड स्च्ड्ब्टक्ष बच छ 32 232222253 9029729:7 ६2८२२ २७००० ७६८०८७ ६०:०५०५७,३७:८७४५४७५०७४७७५७०६५७ 


युद्धायस्व राजधमण मा निमजी। पितामहान | 


सागस। क्षाणपुण्यस्त्व सालुज5५ पापका गातघप्र॥ ३४।। [४ २७० | 


इति श्रीमह/भारते शतसाहस्ण्यां संहितायां वेयासिक्यामुथ्ोगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि 
कुन्तीवाक्ये द्वाज्रिशद्धिकशततसोअ5्ध्याय; ॥ १३९२ ॥ 


कुन्ट्युवाच-- 





अन्नाःष्प्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातनम | 
 चिहदुलायाश्व संवाद पुञ्नस्य च परन्तप 


॥ १ | 


ततः श्रेयश्व भूयश्थ यथावद्वक्तुमहासि | 


यदाखिनी मनन्‍्युमती कुले जाता विमावरी 


|| २ ॥। 


क्त्रपमेरता दानता विहुला दीघेदर्दिनी । 


विश्वुता राजसंसत्सु श्रुत॒वाक्या बहुश्नुता 


| ३ ॥ 


विहुला नाम राजन्या जगहें पुत्रमौरसम्‌ | 


निजत सिनन्‍्धुराजेन शयान दीनचेतसम्‌ 
अनन्दन सथा जात द्विषतां हबेव्धन | 


विदुलोबाच-- 


क्या होगा? हे पुत्र ! इससे तुम राजधमे 
आर ओर रु ९१ 
के अनुसार युद्ध करो। व्यथं अपने पूव 


[6 


ओर तुम स्वयं भी भाइयोंके सहित पुण्य 
क्षीण होकर पापमय गति पानेके अधिका- 
री मत बनो । ( ३३--३४ ) [४७३७० ] 


उद्योगपवंमें एकसो बत्तीस अध्याय समाप्त। 





के अ ७ हा 


डद्योगषवम एकसों तंदरीस अध्याय | 

कुन्ती बोली, हे परन्तप : मेने 
युधिष्ठिर्से कहनेके निभित्त तुमसे जो 
वचन कहे हैं, पण्डित लोग विदुला 
ओर उसके पृत्रके संवाद रूप इस 
नीचे कहे हुए पुराने इतिहासको इसके 
लिये उदाहरणमें कहते हैं । इसमेंसे जो 
कुछ मड़लदायक वचन हो, अथवा 
इसकी अपेक्षा यदि कुछ आधिक श्रेष्ठ 


पित-पितामहका नाम छोप मत करो । 


॥ ४ || 


वचन सम्मव हो, तो तुम उसीको 
युधिष्ठिरके समीप कहना | (१-२) 
पहिले समयमें बिदुला नामक एक 
दीषदर्शिनी यशस्बिनी राजकन्या थी। 
वह क्षत्रधमंम रत, विदुषी, कुछ ऋ्रोधी 
ओर राजनीति जानेवाली अतएव बहुत- 
सी राजसभाओंर्म प्रसिद्ध थी। उसने 
अनेक लोगोंके बहुतसे वचन सुने थे; 
ओर अनेक शास््र पह चुकी थी। यह 
उग्र राजकन्या अपने पृत्रको सिन्धुरा- 
जके द्वारा पराजित होकर उद्योग-रहित 
ओर उत्साह शून्य तथा मनमलिन, 


चित्तते दुःखित देखकर यह कहके 


निन्‍दा किया करती थी। ( २-४७ ) 


बिदुला बोली, ' अरे शब्रुनन्दन कुपूत्र 
तू मेरा पुत्र नहीं है, मरे गर्भेसे तुम्हारा 
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निमन्युश्राउप्यसंख्येय! पुरुष। कछीबसाथन; । 


यावज्जीबव निराशोडसि कल्याणायथ घुर वह 


साइडव्सानमवसन्यख मेनसल्पेन बीसरः | 


सन; कृत्वा सुकल्याणं भा जेस्त्व प्रतिसंहर 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा 
अभिन्नाहक्षन्दयन्सवाधबिमा नो बन्धुशोकदः 


खसुपरा वे कुनांदका खुघूरा शाषकाओाल। | 


सुसन्‍तोषः कापुरुषः स्वल्पकेनेव तुष्यति 


अप्पहेरासजन्दंट्रामाश्वेष निधन ब्रज । 


आपि वा संशय प्राप्य जीविलेडपि पराक्रसे! 


जाल; का5उभ्यागता छ्यासे।५॥ 
॥ ५ ॥। 
।। 9 ॥ 

छादवेत पराजता।। .. 
|| ८ ॥ 
॥ १ ॥। 
॥ ९० || 


अप्यरे! इथेनवच्छिद्र पदयथेस्त्य विपरिक्रमन ! 


जन्म नहीं हुआ ओर तुम्हारे पिताने भी 
तुम्हे उत्पन्न नहीं किया; तू न जाने 
कहांते आगया है ? इसको में कुछ भी 
नहीं समझ सकती हूं। तुम्हारा क्राध, 
सम्ञ्रम ओर पुरुषाथ कुछ भी नहीं है, 


तुम्हारे साधन नपुंसकको भाँति प्रतांत 


होते हैं; तुम्हारी गिनती पुरुषोंमें नहीं 
हो सकती; तू सदारके वास्ते इकबारगी 
आशा रहित होगया है | अरे मूख ! 
यांदे तू अपन कल्याणकी इच्छा करता 


है, तो अबसे भी पुरुषोंके योग्य पुरुषा- 


थेफा अवलम्बन कर | थोडेहीमें तप्त 
होकर इस अपरिमेय आत्माका अपमान 
मत कर | निर्मय रह, उत्साह ओर 


उद्योग्से अपने चित्तकी शड्ढाओंको दूर 


कश् | ( ५--७ ) 
अरे मूखे ! पराजित, मान- रहित 


बन्धु-बान्धवोंको शोक ऑर शज्जञुओंका 
आनन्द बढानेवाला होकर इस ग्रकारसे 
क्यों पडा हैं ? शीघ्र उठ | हा | छोड़े 
नदीके पात्र जैसे अंछ्प ही जलमें भर 
जाते हैं, तथा चूहेकी अज्जली थोडे ही 
अज्नसे भर जाती है, बेसे ही कापुरुष 
लोग भी थोड़े ही वित्तसे सन्तुष्ट हो 
जाते हैं । अरे कुलको कलड्ढ लंगानेवाले ! 
तू महा विषधारी सप के दांत को 
उखाडउकर अतिशीघ्रही मर जा क्योंकि 
पुरुषाथ हीन होकर जीवित रहकर तेरे 
जीवित का भी क्या प्रयोजन है ? तू 
अपने जीनेकी आशा त्याग करके भी 
पराक्रमको प्रकाशित क्‍यों नहीं करता! 
आकाशर्म उडनेवाले बाज पश्चीकी भांति 
शन्रुओंके ऊपर क्यों नहीं गिरता। 
अथवा इधर उधर घूमकर मोनव्रत 
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विवदन्वाप्थवा तूध्णी व्योज्ञीवाउपरिशाक्लित॥ ११ ॥ 
त्वप्नव प्रतवच्छय कश्माहइजहता था । 

उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा खप्खी! रात्॒निजितः ॥ १२॥) 
साउस्त गसरत्व॑ कृपणों विश्वयस्त्र खकमणा | 

मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माष्यो भूस्तिष्ठ गजितः॥१३॥ 
- अलात॑ तिन्दुकस्पेव सहरतसपि हि ज्वल । 

मा तुषापस्‍क्‍्िरिवाप्नचिधूमायस जिजीविषुः ॥ १४० 
सुहते ज्वलित श्रेथयो न च धूमायित चिरप्त | 

भा ह सम कस्यचिद्वेहे जनि राज्ञ) खरो खढु। ॥ १०॥ 
कृत्वा मालुष्यक कम खत्वाउडजि यावदुत्तममस्‌ । 
घश्नस्याउतुण्यमापहोति न चाउहत्सान विगहेले॥१६ ॥ 
अलब्ध्या यदि वा लब्ध्वा ना5नुशोचरति पण्डितः | 


न्‍कननननमीनमीननमननानननन-ा 


धारणकर शज्रुओंका छिद्र क्‍यों नहीं उठता? व्यथ्‌ ही जीवनकी इच्छा करता 


खोजता ? ( ८-११ ) 

अरे क्लीत्रप्रकृतिवाले | तू वज्ञसे 
सारे गये मृतककी भाँति जडरूपसे 
इस समय क्यों धो रहा है ? शीघ्र उठ! 
शन्रुओऑंसि हारकर अब यह सोनेका 
समय नहीं है! दीनताका अवलम्बन 
करके लछोकमें निन्दित न बन, अपने 
पुरुषाथेसे तू सब लोकोंमें विख्यात हो 
जा। साम दान आदि चारों उपायोंके 
अलनुसार पण्डितोंने जो उत्तम ओर 
अधप्त व्यवस्था. कही है, उसमेंसे तुम 


39999 9:9:9:939599599595999599959:93998983959989989+%98%993%9970995%5989853859&5959598959399$999995989995398399998595% ; 


हुआ, ज्वालासे रहित फूसकी अगशिके 
समान क्यों छिपा हुआ है। (१२-१४) 

बहुत दिनतक ऐसी दशाम पड़े 
रहनेसे थोड़े समयतक भी उठके अपने 
तेजफा दिखाना अत्यंत उत्तम है। 
मेरा मत यही है, कि किसी राजाके 
घर अत्यन्त कठोर तथा बहुत कोमल 
खभाववाला पुत्र कभी उत्पन्न न होवे | 
युद्धविद्याके जाननेवाले वॉर-पुरुष सं- 
ग्रामभूमिमें शत्रु ओंके संसुख जाकर 
वीर मनुष्योंके योग्य सम्पूणे उत्तम क- 







# तेजखियोंके योग्य दण्डरूपी श्रेष्ठ उपा- 
# यका अवलम्बन करके उत्तम श्रेणीके 
उपयुक्त बनो | अरे डरपोक-स्वमाववाले ! 
४ अभिसे युक्त सखे काठके समान एक अमिलषित वस्तु पावें, अथवा न पावें; 
/ घड़ी अभरके वास्ते भी क्‍यों नहीं जल उससे कभी शोक नहीं करते; बल्कि 
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में करके धर्के समीप ऋणरहित होते 
हैं; किसी ग्रकार्से अपनी आत्माको 
तुच्छ नहीं होने देते; इससे वह अपनी 
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ध्टडड्ह्ड्स्ल सच्चा ससूचस लू लथचलस सूख च् 


उद्योगपर्च | 
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आनन्‍्तथ चा5षर सते न प्राणान घनायले ॥ १७॥ 
उद्धावयस्त्र चीय वा ता वा गघउछ छुवाँ गलिस । 

घर्म पुत्राउग्रतः कृत्वा किनिभित्त हि जीवासिे १८ ॥ 
हछ्ठापूल हि ते छीव कीलिश सकला हता | 

विच्छिन्न सोगसूल ले किनिसभित्त हि जीवसि।॥ 
शातानिमज्ता ग्राह्मो जद्भूारयाँ प्रपतिब्यता | 


विपरिच्छिन्नसूलोषपि न विषीदेत्कथश्वन 


| १० ॥| 


उद्यम्य घरझुत्कषेंदाजानेयकृल स्मरन | 


/् 


कार खत्त्त च खान च चाह पार्जलसात्खनय: 


|)! २९१ ॥| 


उद्धभावण कुल मगज्न त्वत्कूति खथलेव हि । 


यस्य बृत्त न जल्पन्ति झानवा सहददरुतम्‌ 


॥ ९९ || 


राशिवधनमभात्े स्व नेव स््की न पुन पुझान | 


प्राणफी आशा त्याग करके अन्तिम 


कत्तेव्य का्यकी आरूम्म करते 
हैँ ।( १ जा १७) 


हे पुत्र ! इससे तू चाहे अपने 
पाहुबलको प्रकाशित कर, अथवा वॉरों- 
के योग्य संग्रामभूमिमं मरकर खगेको 
जा, धमेको छोडके व्यथे जीनेसे क्‍या 


प्रयोजन है ? अरे करीब | तेरे अग्निहों- 


त्र, तपस्या, सत्य, वेदका पढ़ना, अ- 
तिथियोकी सेवा ओर बलि-वेश्वदेव, 
आदि सब कर्मोका लोप हुआ और 
भोग तथा सुखका मूल इकबारणी नष्ट 
होगया | इससे ऐसी अवशस्थामें जावित 
रहने से क्‍या प्रयोजन है? यादि इकबा- 
रगी अपनी पराजय होती हुई देखे, 
तो वीर पुरुषका यही कत्तेव्य है, कि 
शञ्ञुकी जघा ग्रहण करके अपने साथ 


| 


ड्यजर अााा १ अामन्क 


इड हऊे 9999 99:95 58399 २०:०० >> 


उत्साह तथा उद्यमसे रहित होना तो 


ही उसे भी लेकर म॒त्युकों प्राप्त होवे 
इकबारगी जड सहित उखड जानेसे मी 


के, 


कर 


किसी ग्रकारसे भी उाचित नहीं 


है । (१८-२० ) 


रे मूखे पुत्र ! इससे जेसे उत्तम 


. कुलमें उत्पन्न हुए अच्छे घांडे अपने 


पराक्रमको प्रकाशित करते हैं, वेसे ही 
तुम भी अपने तेज तथा पराक्रमको 
प्रकट करो, तुम्हारे निमित्त जो कुल इस 
समय डुबा चाहता है, तुम अपने पुरु- 
पाथेसे उसके उद्धारके ।नीमित्त तत्पर 
होकर यत्र करो । लोकमें जिसके किये 
हुए किसी अद्भुत और बडे कार्यकी 
कोई बडाईह नहीं करता वह केवल 
लोककी संख्या ही बढानेवाला कहाता 
है; वह स्री तथा पुरुष कुछ मी नहीं 
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९ # # 


स्थ नाचारत यहा; ॥ २४३ || 


विद्यायाम्मथला मे वा सातुख्चार एव सा | 


धार 6" 


अलन लपसा चाइएाप स्पा वा चवचकछ्तसण वा 


॥ र४ ॥| 


जनान्थोीएभिमवत्यन्यान्कलेणा हि से वे पुसान | 


कर ९ 45७ ८ ह. ८७. (0 3: 
न त्वेब जाल्थी कापाली वृत्तिमेषित॒ुलहेसि 


॥ २७॥ 


ल्ांस्थामयदास्थां च ठुःखां कापुदयोचिताप्‌ | 


यम्येनसशिनन्देयरमित्रा। पुरुष कृशम्‌ 


॥ रे || 


लोकस्प समवज्ञात निहीनासनवाससम | 


अहो छाभकर हीनमल्पर्जीवन भल्पकम्‌ 


॥ २७9 || 


मेहर बन्छुसासाव बान्धवः सुखलमेघते । 


अचवृत्येव विपत्स्याथों बर्य राष्ट्रात्प्रवासिता: 


है 2, जे ४४ | 
सर्वकाधरसेहीना! 


अवल्युकारिण सहत्सु कुलबंधशस्थ नाशनप्त्‌ 


| २८ || 


स्थानअ्रष्टा आकिश्वना। | 


॥ २१९ ॥| 


कालि पुञप्रवादेन समा्जथ त्वाशजीजनम्‌ । 


कहा जा सकता, उसकी गिनती केवल 
नपुसकोंमें होती है। (२१-२३ ) 
दान, तपस्या, ध्त्य, विद्या ओर 
धनके उपाजन करनेमें जिसका यश इस 
पृथ्वीमें नहीं विख्यात होता हैं, वह 
माताका मल मात्र ही कहा जाता हैं; 
उसकी कभी पुत्र नहीं कह सकते | जो 
तेजस्वी पुरुष शास्रक ज्ञान,तपस्या,धन 
पराक्रम तथा दूसरे पुरुषाथसि सब 
लोगोंकी जातता हैं, वही यथाथे में 
पुरुष कहा जाता है । भरे मूर्ख ! कापा- 
लिक पुरुषोंक्ी मांति नपुंसकींके - योग्य, 
घृणित, निन्दित, अयश देनेवाली, तथा 


दुःख उत्पन्न करनेवाली शिक्षा ब्ात्ति 


25. | हू 


का अहण करनका इच्छा कंस्ा नहा 


न्ख््टा ट्ान्यसान मार पाक ्सल्टक टा 5 ध््झ्स््सन करा ््य्य्श््ट- ८८८5 <८ 
च्य््थ्ध्ध्ध्य््ध्सप््चप्य्ड्स्य््ब्स्ध्य्््न््ध्य््य्य्य्ध्व्श्श््स्ड 


अटल 
च्ड 


करनी चाहिये | ( २३-२६ ) 
आहा ! लोकम निन्दाके पात्र, 


वख्॒आशभूषणोंसे रहेत जिस पुरुषको 


देखकर शत्रुओंके आनन्दकी बूद्धि होती 


है; ऐसे लोभी, दीन, हीन, थोड़ी 
शक्तिवाले, श्षुद्र पुरुषके बन्धुबान्धव 


कभी सुखी नहीं रह सकते। हां ! 
अपने खानसे भ्रष्ट ओर राज्यसे अलग 
हुए तथा सब पग्रकारके सुख और भो- 
गाँसे रहित होकर हम लछांगोंको क्‍या 
जीविकाके मारसे ही प्राणत्याग करना 
पडेगा ? अरे सज्ञय ! साधु पुरुषोंके 
समूहमें में ऐसे अयुक्त व्यवहार करने- 
वाले, वशकों नाश करनेवाले तथा 
कुठको .कलड्डित करनेवाले तुमको 
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सा धूमाय ज्वलाइवत्यन्तमाक्रम्य जाई शात्रवान!। ३१॥ 
ज्वल खूधन्यमित्राणा झुद्दतेझाप वा क्षणद | 


एतावानेव पुरुबो यदमथवी यदक्षसी 


|| 3३२ || 


छ्मावाज्िरसपषश्व नेव कली न पुनः पुसान | 

सबन्‍लोषो ये थअिरय हानति तथा$लुछोश एवं च ॥ २३ ॥ 
अलुत्थानभये चों से निरीहों नाइश्नते सहत्‌ | 

एभ्यों निकृतिपापेम्यः प्रसुश्चाउसत्प्रानमात्मना ॥रै४॥ 
आयस॑ हृदय कृत्वा झगयस्व पुन! स्वकस । 


पर विषहते यस्मात्तस्मात्पुछण उच्यतले 
(१ + कर बी कर 
तमाहुव्येथेनामान स्त्रीवद्य इृहद जीवति | 





अपने गभमें पुत्ररूपसे धारण करके 


साक्षात्‌ कलियुगी माता हुई हूं। मेरे 


समान और कोई तेजखिनी रानी ऐसे 
क्रोध तथा उत्साहे-राहित, बलहान, शञठ 
नन्‍्दन कुपृत्रकों कभी गर्भमें धारण न 
करे । ( २६-३१ ) 

अरे भाग्य रहित ! उद्यम रहित, 
धूएंम न छिपकर उत्साह रूपी अभ्निसे 
प्रकाशित होकर पूण रीतिसे शत्रु ऑपर 
आक्रमण करके उनका संहार क्यों नहीं 
करता ? घडी भर अथवा क्षण भरके वास्ते 
भी शत्रुओंके मस्तकके ऊपर क्यों नहीं 
विराजमान होता है ? क्रोधयुक्त ओर 
क्षमा रहित होनाही यथाथमें पुरुषका 
कम है। जो पुरुष सदा क्षमासे युक्त 
ओर क्राध-शुन्य रहता है, वह न ज्नी 
ओर न पुरुषही है; वह एक प्रकारका 


॥ ३७ ॥ 


नपुंसक कहा जाता हैं ! सनन्‍्तोष, दया, 
उद्योग न करना ओर भय ये सब 
लक्ष्मीके विनाश करनेके कारण हें; 
निरिच्छ पुरुष राज्य आदि बडे फल 
कभी नहीं पा सकता | ( ३१--३४ ) 

रे पुत्र ! इससे तू इन सब ऊपर कहे 
हुए दोषोंको त्यागकर अपना हृदय 
लोहेकी भाँति कठोर करके अपना निज 
राज्य तथा सम्पत्तिक ग्रहण करने भ 
प्रवृत्त हो जा। राज्य काये आदि 
बड़े भारी कार्योके करनेमें समथे 
होनेहीसे अथवा शत्वुफे हम्लोंसे परास्त 
ने होनेसे ही मनुष्य पुरुष कहा जाता 
है; इससे जो पुरुष ख्रियोंके समान 
घरमें बेंठकर इस लोकमें जीता रहता 
है,उसका जीना व्यथ ही कहा जाता है। 
सिहके-सम्ान प्रबल प्रतापका विस्तार 
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(0 
प्रवृत्त होता है, वह शीघ्रही सेवक तथा कभी नपुंसकोंकी शत्तिका अवलम्बन / 
पन्धु-बान्धवोंका हषे और आनन्द करना उचित नहीं है। सम्पूर्ण प्राणी / 
बढाता है । ( ३४-३८ ) जेसे वर्षा करनेवाले मेघके अनुजीवी हैं, । 

पुत्र घोला, यदि तुम सुझे ही न तथा देवता लोग जैसे इन्द्रकी उपासना | 
देखेगी तो फिर तुम्हारे इस सम्पूण करते हैं, वेसेही ब्राह्मण लोग तथा 
पृथ्वीके राज्य, भूषण, भोग छुख ओर सुहृद-पुरुष तुम्हारे द्वारा अपनी जीविका # 
जीनेहीसे क्‍या प्रयोजन है ! ( ३१ ) पावें | ( ४०--४२ ) । 
माता बाली, भेरी यही अभिलाषा है सज्ञय । अच्छे प्रकारसे पके हुए £ 

है कि धनते रहित नीच लोग जो फलोंसे युक्त वृक्षका जेस पश्लची लोग | 
लोक पाते हैं, हमारे शत्रु लोग वही आसरा करके जीवन धारण करते हैं, ॥ 
229:575 स्ध््स्ड सच्चा सूरसपल हारा छू एतचलच जचस च तसट रू दुससड 99:99 छके>99-7>%%9%9% 9 22:5"%59+%359395%535:9 9379७ (ए 


रे द महासारत । क्‍ [ भगवद्यानपवे 


श्रस्यॉजतसक्त्वस्थ सिह्विक्रान्नचारिण।ः ॥ ३५ ॥। 

दिल्लमाव गतस्याषइपि विषये मोदते प्रजा । 

ये आत्मन! प्रियसुख हित्वा झछूगयते अियम्‌ ॥३७॥ 

अम्ावद्यानामथों हृषेमादधात्यचिरिण सा. ॥ ३८ ॥ 
पुत्र उवाच-- कि लु ते सामपद्यन्त्या। एथिव्या अपि सबंया । 

किसासरणकृत्य ते कि सोगैर्जीवेतेन वा ॥ ३९ ॥ 
मातोबवाच--- किमदकानां ये लोका हिषन्तस्तानवाघ्ुयुः | 

ये त्वाइलात्मनां लोका! सुहृदस्तान्त्रजन्तु न। ॥४० ॥ 

भृत्मेविहीयसानानां परपिण्डोपजीविनास | 


कृपणानामसक्त्वानां मा वृत्तिसमनुवतिथा। ॥ ४१ ॥ 
अनु त्वां तात जीवन्तु ब्राह्मणा! खुहृदस्तथा । 
पजन्यथामिव सूतानि देवा इच शातक्रतुम ॥ ४३२ ॥ 


यस्ताजीवन्ति पुरुष सर्वेचृतानि सज्जय । 


लोक पावे, ओर आदरसे युक्त तेजस्थी 
पुरुष जिस लोकमें जाते हैं; हम लोगोंके 


करनेवाले, ऊंच चित्तवाले, शरीर 
राजाके मर जानेपर भी उसके शासन 
तथा अधिकारमें रहनेवाली प्रजा सुख बन्धु बान्धव तथा सुहृद लोग उसी $ 
भोगती हुई हृष्ट-पुष्ट बनी रहती है। जो लोकमें गमन करें | हे तात ! सेवकोंसे " 
बुद्धिमान्‌ राजा अपने प्रिय सुखको राहित, पराये अन्नसे जीवन धारण कर, / 
भी त्यागकर राजलक्ष्मीकी खोजमें दीन, हीन और मलिनचित्त होकर / 
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; पक्क द्रममिवा55साद्य तस्य जीवितसथबत्‌ ॥ ४३ ॥ 
॥, ... यस्थ शरस्य विकान्तेरेधन्ते बान्धवा। खुखस । / 
हि चिददा इब दाक्रस्य साधु तस्पेह जीवितम ॥ ४४ ॥ ! 
!$ स्ववाहबलमाशित्य योज्म्युज्लीवति मानव: । ४ 
; स लोके लगते कीलि परत च झुभा गतिझ ॥४७॥ ४४१५ ५ 
। इति श्रीमहा० उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवांण वंदुलापुद्रानुशासन त्रयस्थिशाघिकशततमो5्ध्याय$ ॥ १३३ ॥ ) 
0 विदलोवाच-- अमैतस्थामवस्थायां पौरुष हातामिच्छासे । /, 
3 निहीनसेवित मार्ग गशिष्यस्थाचिरादिव ॥ १ ॥ 0 
४ यो हि तेजो यथाशक्ति न दरशॉयांते विक्रमात्‌ | ० 
। क्लात्रियों जीविताकांक्षी स्तेन इत्येव त बिदु। ॥ २॥ ४ 
0 अर्थवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि ग्रणवन्ति च । | 
" पैव सम्प्राप्लुवन्ति त्वां सुमूषुसिव सेषजस ॥ ३॥ ! 
|! .. सन्ति वे सिन्धुराजस्थ छनन्‍्तुद्टा न तथा जनाः | 
! ला हम * [४ ०क 82% 57 5४ २४७७४४४७७ल री कष श्र 
0 उसी भांतिसे सब प्राणी छोग भाग्य- ऐसी हीन अवखाके समयमें पुरुषा थ | 
॥ वान्‌ पुरुषका आसरा करके अपनी छोड दोगे, तो शीघ्र ही अधम पुरुषोसे ॥ 
॒ जीविका निवाह किया करते हैं, ऐसे सेवित नीच मार्ग गमन करोगे; इसमें 4 
" ही भाग्यवान्‌ पुरुषका जीवन साथेक कुछ भी सन्देह नहीं है। क्षत्रिय कुलमें # 
| हैं | इन्द्रके बाहुबलसे बढ़े हुए देवता- जन्म ग्रहण करके जो पुरुष इस असार # 
॥ ओके समान जिस महावीर पुरुषके जीवनकी इच्छासे अपनी शक्तिके अनु- / 
४ प्रचण्ड प्रतापके सहारेसे बन्धुवान्धवोंका सार पराक्रम तथा अपना बल ग्रकंट /! 
॥ उख ओर एऐशवर्य बढ़ता हैं, उसीका करके निज तेजको नहीं प्रकाशित करता; & 
0 जीवन साथक है | जो साभ्यवान्‌ पुरुष पृण्डित लोग उसको चोरके सम्मान £ 
8 अपने बाहुबलके सहारे जीवनके समय- समझते हैं । हा ! मृत्युसे ग्रस्त रोगीके / 
। को ब्रिताता है, वह इस लोकमें कीत्ति- समीप ओपषधिको भाँति यथाथे स्वाथेस £ 
' मान होकर अन्तर्म कल्याणमया परम युक्त, युक्ति सम्मत, शुणोंसे भरे हुए, & 
" गति पाता है। ( ४३-०५ ) ४४१५ उत्तम वचन सब तुम्हारे ऊपर बल 
| उप सकती अत लि आस लत प्रकाश करनेमें असमथ होरहे हैं। १-३ /॥ 
| - उद्योगपर्वमें एकसो चोतीस अध्याय । खो सिन्धराज 0 
/  विहुला बोली, हे पुत्र ! यदि तुम्र॒ | बा रहते 0 १ कह बे ६ 
6८७७७ &&७€ ७८७ 6&लसूपलल अल सबलबलर ६६२6७ €ूररूए2 92999 99999 2999 89993: है 39 ६99 ७998 >२०२ 
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९ दोबेल्यादासते झ्ूढा व्यसनोघप्रतीक्षिण।  ॥ ४॥ 
! हायोपचिति कृत्वा व्यवसाय्य ततस्तत! | 

हे अल॒दुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पौरुषम ॥ ५ ॥| 
४ ते; कृत्वा सह सद्भ॒गतं गिरिदुगोरूयं चर । 

४ काले व्यसनमाकांक्ष नेवा्यमजरामर: ॥ ६ ॥ 
॥ सद्भयथों नामतश्व त्वं न च पद्यामि तत्त्वयि | 

| अन्वर्थेनामा लव से पुत्र मा व्यथेनामक!ः  ॥ ७॥ 
! सम्यग्दडिमहाप्राज्ञों बाल त्वां ब्राह्मणोष्ञ्रवीत । 

! अय प्राप्य महत्कृच्छू पुनश्नेद्धि गसिष्यति ॥ ८ ॥ 
तस्य स्मरन्‍्ती चचनसाहांसे विजय तब । क्‍ 

! तस्मात्ञात ब्रवीमि त्वां वध्यामि च पुनः पुन। || ९॥ 


0) पसय हाथामिनिव्ेत्तों खचन्त्याप्यायिताः परे.। 





' रन्‍्तु कोई भी उससे सन्तुष्ट नहीं है हे पुत्र ! तुम्हारा नाम सल्लय है, 
# सब हो उससे विरक्त हैं| अपनी निबे- परन्तु सश्जयका काय मे तुम्हारंम कुछ 
! लताके कारणसे विशेष करके निज भी नहीं दख सकती हूं, इसी कारणसे 
0 जीविकाके उपाजेन करनेके दुःखसे ती हूं, कि अप॑ने नामको व्यथे न 


करके उसकी साथकताको पूर्ण करो; 
ऐसा करनेहीसे तुम मेरे पुत्र कहे जानेके 
इसके अतिरिक्त जो पुरुष स्पष्ट रूपसे योग्य बनोग!।! तुम्हारी बालक अवश्ाममें 
उसके सद्ग शझ्ञता करते हैं, वह लोग एक महा बुद्धिमान ज्योतिषी ब्राह्मणने 


# असमथे होकर बह छोग केबल स्वामीके 
तुम्हारे पुरुषाथेकों देखकर तुम्हारे साथ कहा था, कि “यह बालक पहिले 
! 
| 
| 


व्यसनमें फंसनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


ही उसके विरुद्ध युद्ध करनेमे प्रदृत्त अत्यन्त कष्ट मे पडकर अन्तमें बहुतसी 
होंगे। इससे तुम उन्हीं सब लोगोंके राजलक्ष्मीको भोगेगा।” उस ब्राह्मणका 
सड़्में मिलकर समयके अनुसार शड्जके वचन सरण करके में तुम्हिर विजयकी 
व्यसन फंसनेकी प्रतीक्षा करते हुए आशा करती हूं; ओर इसी कारणसे 
दुग-रूपी पेतका आसरा ग्रहण करो | इतना हठ करके भी तुमको उत्तेजित 
सिन्धुराज अजर अथवा अमर है, ऐसा... कर रही हूं तथा बार बार इसी भांतिसे 
तुम कभी भी अपने मनमें निश्चय. न उत्तेजित करूंगी। क्योंकि तुम इस 
करना | (४-८) बातकी खूब ही जानते हो, कि जो 
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अध्याय१३४] 
छल जिसे 99999 959:9:39::92539:29:29%:57>9 392 >> >> दट्ह्ूड झरखड लरअससा हसधा धरम स्का भल हर हा सचधध हासलवदत & 
9. ' तस्याज्थसिद्धिनियता नंग्रेष्यधालुसारिण। | १० ॥ ॥$ 
। समद्धिरससद्धिवा पूर्वषां सम सम्भय | / 
एवं विद्वान्युद्धमला लव मा प्रत्युपाहर/. ॥ ११॥ है 
. !$ नाइल; पापीश्सी काशिदवस्था दाम्बरॉज्क्रजीत | 
ह $ यत्न नेवाउद्य न प्रातमोजन प्रतिददयलि.. ॥ ११२॥ है. 
ह ४! पतिपुत्रवधादेतत्परल दु/ल्बमत्रवीतू | ' 
| दारिद्रमिति यत्पोक्त पर्यायम्चदरण हि तत्‌ ॥ १३॥ ' 
था 9 अह महाकुले जाता हृदाद्भदालिवाप्गला | ' 
ग /) इश्वरों सर्वेकल्याणा लच्चों परमपूाजता ॥ १४ ॥ 0 
) महाहमाल्याभरणां खुरछड्ाम्बरवाससम | द ' 
$ क्‍ पुरा हष्ट! सुछृदह्रगां सामपद्यत्सुदद्भतामू .॥ १७ 
ही यदा मा चेव जाया च द्रष्टाएसे भ्रादुबेलास | ' 
४ ' न तदा जीवितेना5्थों मविता तव सज्जय ॥ १६ ॥ " 
| * > पुरुष स्वयं यथार्थ नीतिके _अलुसार हो सकती है / यहां तक कि, पति ।$ 
॥ कार्य करता हैं, ऑर दूसरे छोग भी ओर पुत्रके वधसे जैसा दुःख होना | 
; ॥ जिसके कार्येके सिद्ध हनेके निर्मित्त सम्भव हैं, उससे भी बढके यह ऊपर पर 
|. ॥# सहायता करते हैं; उसका मनोरथ अवश्य कहे हुए दुःखका शम्पर मुनिनें तणेन # 
है ५ पूरा होजाता है| (७-१०) किया है। इससे दरिद्रताका दुःख सत्यु /& 
े (3 हे सज्लय ! “इस कारयके करनेसे का एक नामानन्‍्तर मात्र ही है । (११-१३) ' 
“ ॥$ मेरे पूवे साश्वित विषयका चाहे नाश देखो में उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा /£ 
हु होवे, अथवा वूद्धि होवे, में कभी भी खामीके आदरकी पात्री ओर सबके "' 
£. # निवृत्त न होऊगा ।” इसी प्रकारसे कल्याणकी करनेवाली थी | पहिले # 
ह ४ दृह सझ्टूल्प करके तुम युद्धके निमित्त सुहृद लोग झुझकी महामूल्यवान माला । 
.”. ॥ उद्योग करो, एक ही समयर्म उसको और सब भूषणंसि भ्रूषित तथा नाना ;$ 
(3 समाप्ति न करना | शम्बर मुनिने कहा सुगन्ध ओर सुन्दर वस्चोंसे युक्त देखकर 6 
| । हक जिस अवस्थामें आज परमें अन्न इस समय अत्यन्त दुःख पडी हुई | 
। नहीं है, कलह क्‍या होगा, सदा ऐसी | देखेंगे। हे सल्लय ! तुम जिस समय ०९ 
; ः ही चिन्ता लगी रहती है, उससे बढके मुल्ले ओर अपनी स्लोकों दीन, हीन / 


92222 





पापी पुरुषझी ओर दूसरी कोनसी दशा 


तथा अल्यन्त दुःखित देखोंगे, उस 
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१४६ महाभारतं | 
डक 29225 >> अफ्ल्जि अ्ल्ज्िजिल्ल्ज्नज्लज्ज्ज्ल्ल््न्न्नभ्ध्ध््ध्ध्ध्ध््ध्ध्थ्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्ध्थ्ध्पध्थ््य्ध्ध्यथ्स्थ्ल्ध्च्प्ट ध्व्य्च्टड हि 
(९ 0 6 ८ 6 
है दासकमभकरान्भुद्यानाचायात्यक्पुराहितान्‌ / 
; # #+ ७. (), 
आअतृत्याउच्थान्यजचहता च्द्दा [कू जञावतलंन ले ॥ ९७॥ 
हि 


29 99999 


/र्य 
र> 


९! 
ध्े कं 


यदि कृत्य न पद्यामि तवाड्द्याप्ह धथा पुरा 
ऋछाधनीय यद्ास्य च का शान्तिहेद्यस्य में ॥ १८॥ 
नेति चेड्राह्मणं ब्रयां दीमेंत हृदय मस्त । 

ने छह न च मे बता नॉले ब्राह्मणसुक्तवान ॥ १ 
वयमाशअ्रयणीया! सम न ओतारः परस्य च । 
साउन्यमासाच जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌।।२०।| 
अपारे भव नः पारसछुव सच न; छुवः | 


कुरुष्व स्थानभ्षस्थाने झतान्सजझ्ञीवयस्व न; 


| २१ ॥ 


कह ८ 4 0 ८/-. 
सब ले राव; दाकया न चज्ञावतुमहास | 





समय तुमको जीवबेत रहनेकी इच्छा 
न रहेगी। दास-दासी, सेवक, गुरु, 
ऋत्विक, पुरोहित आदि सब कोई 


[8 


जीविकाके दुःखसे हम लोगॉकी छोडकर 


चले जाबेंगे, इसको देखकर तुम्हारे 


जीनेसे क्‍या प्रयोजन रहेगा। (१४-१७) 

तुम पहिले प्रशंसाके योग्य यशको 
प्रकट करनेवाले जिन सब कमोका अनु- 
छान करते थे, यादि उसको अब में न 
देखूंगी, तो भेरे हृदयमें शान्ति किस 
प्रकारसे हो सकेगी १ कोई ब्राह्मण जब 
मुझसे कुछ वस्तु मांगेगा, तब उससे में 

नहीं है... यदि एस वचन कहूगी, 
तो मेरा हृदय एकबारगी टुकड़े टुकड़े 
हो जावेगा; क्योंकि पहिले में तथा भेरे 
खामीने ब्राह्मणोंके मांगनेपर कभी 


ध ८५ न ३ हे वचन 6५ चर | 
नहीं है ” यह बचन नहीं कहा है | 
सब लोग हमारी ही आश्ञा करते थे 


ध्ध्च्ज्ल्ध्स्स्सल्स्स्य्स्चासडसध्ससबचषल लचबाआससबटस छल के 





| 
ल्न्ल्े 


तो में अवश्य ही शरीरको 


4 


ओर हम लोगोंने कमी किसीकी आशा 
नहीं की है; इससे यदि दूसरेके वशमें 
होकर जीविक्रा निवाह करना पड़ेगा, 
!। शरी त्याग 

दूँगी | (१८-२०) 
हे पुत्र ! इससे अपार दुःख-सागरमें 
पडे ही हुए हम लोगोंको पार करनेके 
वास्ते तुम ही एक मात्र अवलम्ब हो | 
नोझा-रहित विपद्रूपी सम्मुद्रसे उबारने 
के निमित्त तुम ही नोका खरूप हो | 
इससे यदि तुमको थान त्यागकर दूसरी 
जगह निवास करना पड़े, महा घोर 
क्लेश सहना पड़े, तो उसका भरी तुम 
सखीकार कर लो। आधिक क्या कहूंगी, 
हम लोगोके मृतक समान शररिकों तुम 
जीवित करो । यदि तुम अपने जीनेकी 
इच्छा त्याग दो, तो सब शत्रुओऑसे युद्ध 
कर सकते हो; ओर यादि ऐसे ही क्लीब- 
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हे निर्विण्णात्मा हतमना झुखेतां पापजाविकास ! ! 
एकचाबुवधेनैव झूरों गच्छति विश्ञातिमू ॥ *३॥ 7! 

हन्द्रो वृत्नवधेनेव महेन्द्र! समपच्यत । ४ 

माहेन्द्र च गृह लेमे लोॉकानां चश्वरोउ्मचत्‌ | | २४ ॥ । 


नास विश्ञाव्य थे संख्य दराजनाहूस दादधालतान। /) 
सनाग्र चाप विद्राब्य हत्वा वा पुरुष वरहू ॥ २० ॥| 
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6 
ह 


यदेच लगते वीर! खुयुद्धेन मह्यशः 


तद्दैव प्रव्यथन्लेउस्थ राजवों विनमन्ति च 


| *छे ।। 


व्यक्त्वाउचत्मानं रणे दक्ष शूर काएुरुषा जना; 


0 की /+_ #+<॥ 
अचणास्तपंयन्ति सम स्वकामसम्धद्धि लः 


॥ २७9 || 


राज्य चाप्युग्रविश्व्श सरायों जीावितस्थ वा । 
लब्घस्थ हि शात्रोव शोष छुवान्त साथवः || २८ ॥ 
स्वगंद्वारोपर्ण राज्यमथवाउप्यमस्तोपशन्मनप्त । 


रुद्धभेकायन मसत्वा पतोल्खुक इवा5रिषु 





वात्तिका अवलम्बन किये हुए, दुःखयुक्त 
ओर उत्साह रहित होकर रहना पड़े, 
तो भी तुम शीघ्र ही इस पापमयी 
जीविकाको त्याग दो। जो पुरुष परा- 
क्रमी होता है, वह एक ही शब्लुको मार- 
कर प्ृथ्वीमें यश पाता हैं। ( २१-२३) 

देखो इन्द्र एक ही वृश्नासुरको मार- 
कर कीत्तिमान्‌ हुए ओर सब देवताओंकी 
प्रशुता पाकर सदाके वास्त सबके राजा 
हुए हैं । उत्साहसे युक्त वीर पुरुष लोग 
जब रणभूमिमें अपना नाम प्रकाशित 
करके हृ्षफे सहित शद्भओंकी सेनाकों 
छिन्न भिन्न करके अपने पराक्रमसे मुख्य 


मुख्य सेनापतियोंकों मारते हैं; तब ही 


ध्रूर हल हचूससू हड काश छह छच सरकार द €| 


६8 >केकित किकिलिक 8998 :295999फकफ्रेफिके 


| २९ ॥| 


उनके दूसरे शबझु॒लोग भी भय भीत 
होकर खयय॑। उनके निकट अवनति 
खीकार कर लेते हैं। ( १४--२६ 2 
परन्तु जो पुरुष नपुंसकताका अब- 
लम्बन करता है, वह शब्रुओंके वशम 
होकर युद्ध विद्याके जाननेवाले पराक्र- 
मी शञ्ुके सब मनोरथ पूर्ण करता हैं। 
उत्साह और साहससे युक्त पुरुष चाहे 
राज्यका नाश होजावे अथवा पग्राणही- 
का सड्ढट उपाशित होवे; परन्तु शञ्ञकों 
पानेपर बिना उसे नाश किये कृभी 
नहीं छोडते। है सत्ञय ! केवल पराक्र- 
पको प्रकाश करनेहासे स्वगंका द्वार 
अथवा अमृतके समान राज्यपद मिलता 


ह/ 
९) 
५ 


(५ 


॥ 9:2299 98955 999#32999399: 


५) 
द्रा 





रे ९५०४४ 3... २० के “रे अ»>लल्‍>«क9-»-«ल्‍कन+ंधन नल जन न ममंनलम५भ«े- के मन करना कमा लव पा कक ४ ० कटन आता ला 
........... ... >> जलता । अनीता + ४४७४ ६ 2 पल हर 


2००० ०. बकक' उर%-० कह 


2 4 277 20: 2 कप कपर रा 32700: /९: 20:60% 
: मल, गे का (20250 कप हि ः गे ८ 728 मन । पर 
रा 20026: 22 20002 का 2 


ही नि 2) 22%: 52 0३०३2 ४ १222: 
4525 2:22 2220 25042 ९५ 20205 92% 
र 2 ४्श््थ््ड्ज 4 2 प 





(न 
7 हि शो है. 3 
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(| ज्ञ ४7. े दि की 

0) ं शनो्रुत्रण राजन्स्धससनुपालय | 

धी। 

। मा त्वाइशा सुकृपण दान्णां मयवधनम्‌ ॥ ३०॥ - 


अस्मदीयेश् शोचड्धिनदद्धिश्व परैवृतम । द 
आधपि त्वां नापलुपछ्येय दीनादीनसिवा5७स्थितम॥३ १॥ 
हृष्य सोवीरकन्यामिः ाथ स्वार्थथेथा पुरा । 

सा च सेन्धवकन्यानासवस्तज्ञों वा गमः ॥ ३२॥ 
युवा रूपेण सम्पन्नों विद्ययाइमिजनेन च॑ | 
पत्त्वादशों विकुर्वीत यदास्वी लोकविश्रुत 
अधुरयवच्च वोढव्ये मनन्‍्धे मरणभेव तत्‌ | 
यदि त्वामलुपद्यासि परस्य प्रियवादिनस्‌ ॥ ३४ ॥ ' 
एज्ठतोउलुब्रजन्त वा का शानितिहंदयस्यथ से । । 
नाउस्मिज्ञातु कुले जातो गच्छेद्योषन्यस्य एछतः ३५ ॥ 3 
न तवे परस्याउलुचरस्तात जीवितुमहेसि । । 


| ३४२ || 
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है | इस बातको हृदयमें रखके जलती 
हुई अग्निके समान शल्लुभोंके बाचमें 
प्रवेश करो । ( २७-२९) 

हे क्षत्रिय ' रणभूमिम शज्लुओंका 
नाश करके अपने धर्मकी रक्षा करो। 
में जिसमें तुमको शत्च॒ ओके आनन्दृका 
बढानेवाला ओर अत्यन्त कातर न 
देखूं । हमारी ओरके पुरुष लोग शोक 
प्रकाश करते हुए तथा शच्चुआकी 
ओरके लोग हर्षित होकर तुमकी चारों 
ओरसे घेर रहे हैं; तुम अत्यन्त हीनता 
अवलम्बन करके उनके बीचमे पडे हो; 
यह देखकर घझुझकी रॉना न पड़े । है 
पुत्र ! तुम पहिलेकी भांति हृषयुक्त 
चित्तसे वरोंके योग्य काय करके सोवी- 


न्दके पात्र बनो, उत्साह रहित और 
प्राक्रमसे हीन होकर कभी सिन्धु देशकी 
कन्याओंके वश्चमं मत पडो । ऐसे रूप, 
गुणसे युक्त, सब विद्याअंसि भूषित, 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ, जगत्‌ में 


विख्यात, यशस्वी युवा पुरुषके बेलकी 


भांति दूसरेकी आज्ञामें चलने ओर 
मरनेमे भेरे विचारसे कुछ भी भंद नहीं 
। ( ३०-३४ ) क्‍ 
यदि में तुम्हें दूसरके बशमें पड़े उसके 
पीछे गमन करते हुए दखूगी, तो मेरे 
हृदयमें केसे शान्ति हो सकेगी £ दूसरेके 
आज्ञाकारी बने ऐसे पुरुष तुम्हार इस 
कुलम कमी नहीं उत्पन्न हुए हैं; हे पुत्र ! 
इससे दूसरेका सेवक होकर तुमको 


कभी जाना उाचत नहा है शक्षात्रयाका 


9 कमल ऊऋ9 >92+29>7595%59 €बचू€€€ट ६6७ 
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वेद यत्परिशाश्व तम्त्‌ 





पूर्वे: पूर्वेतरेः पोक्त परेः परतरेरपि | 

उाश्वत चाइ्व्यूथ चच प्रजापतावानालतस्त | ३७ ॥ 
यो वे कश्िदिहाष्डजात।ः क्षाअय: छलत्रकमायत्‌ । 
अया तिसमीक्षो वा न नभादह कस्याचत्‌ | ३८ ॥ 
उद्यच्छेढिव न नर्मेदुद्यमों ह्यव॒ पाठुपस | 


अप्यपवेणि मज्येत न नसेतेह कस्याचत्‌ 


|| ३२१ | 


सातड़ों सतक्त इव च परायात्से महासना। | 


ब्राह्मणेम्यो नमेजित्यस धसासव च सजस्य 


| ४० ॥| 


नियच्छन्नितरान्वणा'न्वानन्नन्खवदुष्क्त + | 


ससहाधो5सहाथों वा घावज्जीब तथा भवेत्‌ | ४ १॥[४४५६| 
इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपवाण भगवद्यानपत्राण विदुलापुत्रानुशासने चतुर्थिशद घिकशततमसो<ध्याय १ ३४॥ 


|| | ७ अ ऋ _ट_ ट्प्पहफह्-् डफक्‍फह)./फ७ोइहए 


जो सदासे एकरूप अविकल हृदय है, 
बह सुझको भली भांति मालूम 
है। ( ३३-२६ ) 

पहिले तथा पौछिे पण्डितोंने उस 
विषयमें जो कुछ वचन कहे हैं, तथा 
प्रजापति ब्रह्माने क्षत्रियोंकी जिस 
कार्येके निभित्त उत्पन्न किया है, उसका 
में खूबही जानती हूं। ए्थ्वीके बोच 
किसी प्रसिद्ध क्षत्रिय-वशम उत्पन्न होकर 
जो पुरुष सब्र धर्मोकी यथाथ बाताका 
जानकर भी केवल अपनी प्राणरक्षाके 
निमित्त मयसे शज्ञु ओके निकट अचनाते 
स्वीकार करता है, वह पुरुष किसी 
प्रकारसे उत्तम नहीं कहा जा सकता ! 
उद्यम ही पुरुषका पुरुषाथ है, इससे 
सदा उद्योगी ही बनना चाहिये किसो 
समयमें अवनाते स्वीकार करनी उचि- 
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त नहीं है। बालक रणभ्ूमिमें पराक्रम, 
फाशित करता हुआ मरकर स्वगेको 
जावे; परन्तु किसीके समीपमें अपनी 
अवनति स्वीकार न करे । (३७-३९ ) 
मनसस्‍्वी वीरपुरुष मदसे मत्त हाथ।- 

के प्मान निर्मम होकर सब स्थानोंमें 
प्रमण करें, केवल धमंके अलुसार 
ब्राह्मणोंक निकट अपनी अवनाति स्वी- 
कार करें; इसके अतिरिक्त ओर सब 
वर्णोको बलप्वेक अपने वश्षम करके 
उनके बुरे कम्मोंके छुडाने का यत्न करे; 
उससे यदि उसे बहुतसी सहायतासे 
युक्त अथवा एकबारगी सहायतासे रहित 
होना पडे, तो भी वह अपने जीवनके 
समयतक इसी प्रकारके कम तथा अनुष्ठान 


करता रहे | (७०-४१) | ४४५६ | 


उद्योगपर्वमं एकसो चोतील अध्याय समाप्त । 
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पुत्र इवाच- .  क्ृष्णायसस्येव च ते संहत्य हृदय कृतम्‌ । /, 
5» .. . झम सातस्त्वकरुण वीरप्रज्ञे झमघणे... ॥१॥ ।$ 
अहा क्षत्रसधाचारों यत्र झ्ामितर यथा | ) 
हा नियोजयसि युद्धाय परम्तातेव मां तथा ॥ २ ॥ ' 
हे मर इंह्दा वचन ब्रयाद्धव॒ती पुञ्नमेकजम । । 
| कि नु ते माम्षपह्यन्तया! एथिव्या अपि स्वंधा ॥३ ॥ ;$ 
किसाभरणकूत्येन कि भागेजीवितेन वा | 9 
" सायि वा सद्रहते प्रियपुत्रे विशेषत: | ४ ॥ ! 
मातोबाच--. सवोबस्था हि विदुर्षा तात घर्माथेकारणात्‌ | ५ 
" तावेबाइभजिसमीध्यापह सख्ञय त्वामचूचुदस ॥५॥ । 
४ स समीध्य ऋभोपतो छुख्य! कालोइ्यमागतः | क्‍ " 
/ अस्मिश्वेदागते काले काय न प्रतिपद्यसे.. ॥ ६॥ ४ 
४ असरूमावितरूपस्त्वमानह्ुशंस्थ काॉरिष्यसि। क्‍ ; 
! हेय गिल बिल, पेंतीस अध्याय ' हे प्रयोजन सिद्ध होगा ! ऐसे उत्तम ४ 
५. पउत्र बढ, है क्राधबुक्त, करुणारहि- प्यारे पुत्रके रणमें नाश होनिपर तुम ॥ 
ते, वारताका अभिमान . करनवादा जीके क्या करोगी ? ( (-७) ! 
४ भाता ( आादूम हाता है| अल्यन्त माता बोली ! बुद्धिमान मनुष्योंके | 
8 कठार लाहसे ब्रह्माने तुम्हारे इस कठि- सम्पूर्ण कम ही धर्म ओर अथसे युक्त / 
/ न हृदयको बनाया है। हाथ : क्षत्रिय रहते हैं; में उसी धमं ओर अथेकी ओर # 
! घम कया हा |वाचत्र है, के जसक लक्ष्य करके तुमको युद्ध करनेको कहती !$ 
0 कारण तुम मुझको सामान्य पुरुषकी हूं | देखो तुम्हें पराक्रम प्रकाशित कर- / 
0 भांति समझकर युद्धके कराल-झुखमें फेंक नेका यह झ्ुख्य समय उपस्थित हुआ " 
' रहा हा । गभधारिणी माता होकर भी है, इससे यदि तुम इस उपस्थित #£ 
। ठुम संतिली माताके समान ऐसे बचन- समयमें अपने कत्तेव्य कार्यका अनुष्ठान / 
| रूपा बाणसे मेरे हृदयको छेद रहा न करोगे, तो तुम लछोकके बौचमें मान ॥ 
5 जा मा आ8 हकी जीत, हछवा रहित होकर मेरा अत्यन्त ही अहित £ 
५ 8 कि थदि तुम सु हा न देखोगी; काय करोगे | तुम्हारे धन सम्पत्ति राज्य, / 
के अप मर 0 अ यश ओर बडाईकी कुछभी सम्भावना ' द 
(५ भूषण, भोग, सुख और जीनेसे क्या नहीं रहेगी | तुमको अपयशसे ग्रस्त / 
श्र 
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0.९]| ड बढ + न + के 
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; व्वामथचासा स्पृर्ठट न छ्र्या यदि सेझ्ञय - ॥७॥. । 
खरीवात्सल्यभाहस्तन्निःसलासथ्मे महेतुकस । कक 

सद्भिविंगहिंतं माग व्यज सूखनिषेवितम्‌. ॥<॥ ४ 

आव्ध्ा वे सहत्यास्त याशम्रला साअता। प्रजाइई। | |) 

तब स्थाचदि सदर तेन मे त्व॑ प्रियो मबे! ॥९॥ ५ 
घरमाथंगुणयुक्तेन नलरंण कथश्वन । 
दवधानुषयुक्तेन साहूराचारलेन च | १०॥ /) 

यो छोवमविनीलेन रखते पुञ्ननप्तणा । * 

अलुत्थानवता चापि दुविनीतेन छुधिया ॥ ११ ॥ ढ 
आह 6- पल 3 कक कप । 

अकुवन्ताी हे कम्माण ऋकबनली नानदलानि च ॥९२॥ ४ 

होता हुआ देखकर भी यदि में प्रीति । ननेवाले साधु पुरुषोंके मानने योग्य ५ 


। 
ः 
। 
० 
। 
४ 
८ 

रच 
१] 

। 

| 

! 

( 

| 
ः 
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हे 6 06३ 


पूवेक उसके निवारण करनेके निमित्त विना उत्तम काये किये तुम कभी मेरी £ 
कुछ वचन न कहूं तो थह किसी प्रकार प्रीतिके पात्र नहीं हो सकते | जो ! 
कर ८५ हा | 0. €६ ८6७ 6५ आर ९ चर कप 
से भी युक्ति युक्त तथा यथाथ प्रीति- भली ग्रकारसे उत्तम कर्म ओर विद्या- £ 
(१ 6७ पी ७. कप ज च् आस 
का कार्य नहीं हा सकता;ऐ से पृत्रस्नेह विनयसे युक्त पुत्र पोत्र आदिके ऊपर # 
| 


झो | 00 पी कु ग्‌ ए आा ४ ९ ऊ( ( (5 ७ ३ .. /॥ ६ 
का पाण्डत लाग सामथ्य राहत |वना प्रतत करत हा उनका ग्रातंक्ां हां ! 


करणकी प्रीति और निरथेक खेह कह- यथार्थ प्रीति कहते हैं। नहीं तो जो पुरुष / 
ते हैं। हे सज्ञय ! इससे तुप् मूखे उद्यम ओर विनय रहित नीचबुद्धि £ 
छोगकि मानने 8 ऑर्‌ बुद्धिमान  पुत्रके ऊपर प्रीति करते हैं; उनके "| 
निन्दित इस बुरे मागको त्याग प्रजाका फलही एकबारगी नष्ट हों / 
दो । (५-८) जाता है । (९-१२)... । 
देखो इस प्रथ्वीमें बहुत ही आवेधा मनुष्योंके योग्य कत्तेव्य कमका अ- । 
प्रायः सब स्थानोंमें विराज रही है। लुष्ठान न करनेवाले ओर निन्दित तथा 8 
: यदि तुम इस अविधासे छुटकर सदा- बुरे कमके करनेमें बहुत ही हठ करने- # 
- चोरी बनोंगे, तभी मेरा प्रिय काये |. वाले अधम पुरुषोंको इस लोक तथा ४. 
_ सिद्ध होगा । धम अथ आदि गुणसे परलोकरम कहीं भी सुख नहीं मिल स- / 
युक्त, दवतां ओर मनुष्योंके कमेके जा- कता। हे सज्ञय ! तुम यह निश्चय जान / 
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६५१ सहाभारत । [ भगवद्यानपर्व॑ 
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0 - 9 
७ युद्धाय क्षात्रय। सष्ठ! सझ्सलथेह जयायथ च ॥ १३ ॥ 0) 


करन आक जद %००४६#४४३ ३४३३०, कद * लें ४४ ७+०७७७४० 


ते 
ब्रज 


() 


ग्र१ 5» 


जयन्‍वा वध्यमानों वा प्रापश्ोतीन्द्रसलाकताम्‌ । 
न दाक्र भवने पुण्ये दिवि तद्विद्यते सखुखस || 


यदमिनत्रान्वद कृत्वा क्षत्रिय! सुखसघते 


॥ १४ ॥ 


मन्युना दह्यमानेन पुरुषेण सनस्विना | 


निकृतनेंह बहुशः शइन्प्रतिजिगीषया 


॥ १७ ॥ 


आत्मान वा परिव्यज्य दात्रु वा विनिपात्य च | 
अतोःन्गरेन प्रकारेण शान्तिरस्थ कुतो मचेत्‌॥ १६९॥ 
हह प्राज्ञों हि पुरुष: स्वल्पम्मप्रियसिच्छति । 

यसय स्वल्प प्रय लोक घ्बव तस्याउइल्पश्ताप्रेयमा। १७॥ 
प्रियाभावाच पुरुषों नेव प्राप्नोति शोमनम | 


घरव चाउमावमसम्येति गत्वा गड़ेव सागरस्‌ 
नयथ मतिस्त्वया वाच्या मस्ातः पुत्र विशेषतः | 
कारुण्यमवा5त्र पदय भूत्वेह जडसूकवत्‌ 


पुत्र उवाच-- 


हे 


रक्‍्खो, कि केवल युद्ध ओर जय करने- 
हीके निमित्त इस प्रृथ्वीमें शक्षत्रियोंकी 
उत्पत्ति हुई है | क्षत्रिय पुरुष चाहे शत्ञ- 
ओंको जीते अथवा रणभूप्रिमें मारा 
ही जावे; दोनों भाँतिसे उसे इन्द्रलाक 
मिलता हैं। अमित्रोंकों बशमें करके 
क्षत्रिय पुरुष जेसे सुख ओर सम्पत्तिके 
अधिकारी होते हैं; वेसा सुख खग्गके इन्द्र 
मचनमें मी नहीं मिल सकता है। १२-१४ 

मनसस्‍्वी पुरुष शन्चुओंस अनेक बार 
पराजित हाकर क्रोधकी अग्निर्मे चलता 
हुआ अपने शत्वुओंका इकबारगी 
नाशकर देवे अथवा उनसे मरकर स्वग 
लोकहीको जावे; इसके अतिरिक्त ओर 
किसी प्रकारसे उम्रके हृदयमें शान्ति 


श्र्ह्ध्श्थ्ध्च्ल्थ्प्स्स्स्च्च्छ्ड स्च्स्ट्टलस्स स्थवथ् सच 





|| १८ ॥ 


|| १९ 
नहीं हो सकती । इस संसारमें बुद्धिमान 
पुरुष बहुत थोडी वस्तुमें प्रीति नहीं क- 
रते हैं; थोडी वस्तु जिसे प्यारी होती है, 
वह अवश्य ही एक दिन उसके अनिष्ट- 
की जड होजाती है। क्योंकि प्यारी 
वस्तुओंके अत्यन्त ही अभाव होजानेपर 
फिर पुरुषके कल्याणकी संभावना नहीं 
रहती, बल्कि समुद्रमें लीन हुई गद्गजाकी 
भांति एकबारगी सब पदार्थोका अभाव 
हो जाता है | ( १५--१८) 

पुत्र बोला, हे माता ! इस प्रकारका 
अभिप्राय प्रगट करना तुमको उचित 
नहीं हे। विशेष करसे पुत्रके वास्ते 
ऐसी प्रव्वात्ति करनी तुम्हें योग्य नहीं है | 
इस समय जड अथवा गूंगेकी भांति 


३. 
2323 
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अध्याय १३५ |] उद्योगप् । ६७३ 
है) 9:30: 2222: 85529 25299 >> >> >:>> >> सशस्टस्ससस सभा रस सतर्क सत्य धर स्ट ध्ध्य्स्ल्थल्ट 
मातोवाच-- अतो मे लूघसी नन्दियदेवशलुपद्थलसि। /) 
चोद्य मां चोदयस्येत हां वे चोदयामि ले ॥ १० ॥ /, 

अधथ त्वां पूजथिष्यामि हत्वा वे सर्वेश्न्धवान | ! 

अह पद्यासि विजय कूच्छू आउवतकव ले ॥२१॥ ४ 

पत्र  वाच-- अकाशस्थाप्सहामस्य कुल। साइजया सम | 
इत्यवस्थां विदित्वेलामात्मना5त्लानिे दारणाम्‌।२२॥। 

राज्याद्रावों निवृत्तो मे जिदिवादिव दुष्कृतः | 

हद भवती कश्विदुपायम्रतुपइयति. ॥ ४३ ॥। 

तन्मे परिणतपज्े सम्यक्प्रन्नूहि पृछ्छले | क्‍ दे 

करिष्यामि हि तत्सव धथावदलुदासनम्‌ ॥ २४॥ !! 

मातोबाच--. पुत्र नाउच्त्साज्वक्षन्तव्यः पूवोमिरससद्धिलि। | “' 
अलूत्वा हि सचन्त्यथोी मूत्वा नद्यन्ति चाउपरे ॥ ॥) 

अमर्षेणेव चाप्यथा ना5उपशूव्यव्याः खुबालिदों। ॥२७॥ ४ 

४2% ऑिी ंंएं्ंऋओं 2७४ 522 हि 

शान्तभावसे हरकर केवल करुणा दिखा- |. कैसे हमारी जीत हो सकती है! तुम्हा- | 
ना ही तुम्हारा कत्तेव्य-कार्य है। (१९). री ऐसी दारुण अवखाको जानकर में ० 
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माता बोली, हे पुत्र ! तुम जसा 
विचार करते हो, उससे तुम्हारे ऊपर 
मेरी अधिक प्रीति उत्पन्न होरही है। 


मेरे विषयमें जसा बचने कहना उचित 
च्े चर श्ष चर पी व २ €्ष 
है, तुम वसा ही कहते हो, भोर में मी 


उसके अचुसार तुमको प्रेमसे युक्त 


प्रेरणा करती हूं। तुम्हारे हाथसे पहिले 


सम्पूण सेन्धव-वीरों को मारकर पीछे 
तुम्हारी अत्यन्त प्रशंसा करती रहूंगी | 
आधिक क्‍या कहूं, तुम्हारी जो सब 


प्रकारस विजय होगी, उसको में प्रत्यक्ष 


रूपसे देख रहा हू । (२०-२१) 
पुत्र बोला, हमारे धन, बल, सहाय 
आदि कुछ भी वस्तु नहीं हैं; तब फिर 
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खुद ही उन आशाकों छोडकर चुप 
ह; अत्यन्त कठिनवासे प्राप्त होने योग्य 
खगलाभके पमान राज्यक्की आशा भी 


मैंने छोड दी हैं | हे मह्य बुद्धिमती ! 


जिससे में कृतकार्म होसकूं, तुम यदि 
बेघा कुछ उपाय जानती हो, तो विशेष 
रूपसे कहो; तुम्हार उस वचनको में 
सम्पूर्ण रूपसे पाछन करूंगा | २२-२७ 

माता बोली, है पुत्र ! मेरी जीत 
लहीं होगी, पहिले ही एसी चिन्ता 
करके अपनी आत्म्राको तुच्छ मत समझो 
क्योकि घटनाके अनुकूल बहुत समयका 
नष्ट हुआ अथेशी प्रिलता है, और शआ्राप्त 
धनका भी नाश हो जाता है। पूर्ण 
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६०४ | . महाभारत | -..[ भगवशद्यानपव 
<4 45656 65660 70405 3:56 530 0 का कक कक के 30 कल 
वि पे ४ रण हल छ.. ॥#. 5 शा /, 
खबचया कशण लाल फल नव्यम्रानत्यलता | 
आप शौ 


आअनित्याशालि जाननतोी न समवनति सवन्ति च॥ २६ | 
अथ ये नव कुबन्ति नव जातु मवन्ति ले । 
ऐकशुण्यमनीहाथासमाव) कशणां फलम )॥ २७ ॥ 
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४ अथ हंग॒ण्यसीहायां प्प्न्ल अति वानवा। /$ ही 
|. ॥ यस्थ प्राभेव विदिता स्वाधोनामनित्यता ॥ २८ ॥ ४ 
| क्‍ हे नुदद्ाद्र॒सम्ां से पालकूल चपात्समज | / हि 
| ( उत्थातव्थ जायूलव्यं योक्तव्य शलिकमेसु ॥ २९॥ ही 
ल्‍ ५ मावच्यलात्ाब सनक; केटवा सलतलबव्यथी) | / 
| | हड़लानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणांखेश्वरे: सह. ॥ ३० ॥ 0 
| ९ प्रा्लस्थ उपलेराशु वृद्धि भेबति पुत्रक । ! 
सा "6 अभिवतति लक्ष्मीस्त प्राचीमिच दिवाकरः ॥ ३१ ॥ / 
; 2१ ८८ क कक बज 4600 का वे क्‍ आवक अह आ ८ धब बर आप अयक 2प5+- रा कल ल्‍ आय आ++बअकभा 5 ॥ ८4 पु ७४“ 0 
हा) " रीतिसे उपाय करनेपर अवश्य ही पुरुषकी दोनोंहीकी सम्मावना होती है। (२५-२८) ४ 
९ वृद्धि होती हैं, मूखतासे केवल ऋषधके हे राजपुत्र ! आरम्भ करनेके पहिले " 
हे । वश ही होकर किसी कार्यका आरम्भ ही जो पुरुष सब कार्योकी अनित्यताको "6 
“2 / करना उडाचेत नहीं हैं | है तात |! सब खिर करके उद्यम करता हे, उसकी । 
.। / प्रकारके कर्मा ही से फलओी सिद्धिके पीडा नष्ट होती है ओर शज्ञुकी समाद्धि / 
५ विषयर्में उपस्थित अनित्यता देख | नहीं हो सकती। इससे “ निश्चय ही | 
/ पड़ती है | जो पुरुष फूलकी अनित्यता- | काये सिद्ध होगा ” ऐसा विचार कर £ 
0 को स्थिर करके मी करमेके अलुट्ठानमें. | उत्साहके सहित कार्यमें तत्पर होना क्‍ 
" प्रवृत्त होता हैं; उसके अभिलापाकी | ओर माज्नलिक कार्यों अनुष्ठानकी ४४ न 
साडू भा होता है, आर नहा हि हा करना ही उचित हे । हे पुत्र ॥ बुद्धि- ! 
५ सकती | परन्तु विना निश्चय किये ही | मानत्‌ राजा लोग देवता और ब्राक्मणों- & 
/ जो एकबारगी कायके अलुष्ठानमें प्रदत .. की पूजा तथा खस्त्ययन आदि माह्न- * कट 
॥ नहीं होते, बह किसी समयमें कृतका्य_ | लिक कर्मोका अलुष्ठान करके अपने / 
॥ नहीं ही सकते | कायके करनेका उद्योग अभीष्ट के सिद्ध करनेवाले करमको आस्म्भ ु 
/ ने करनसे एकबारगी फलका अभाव | करते हैं; उससे अवश्य ही उनकी वूद्धि ? 
४ होता है, और का्यमें प्रवृत्त रहनेसे होती है। पूषं दिशा जेसे भगवान्‌ 2 
] कायक फल सादड्ट हाने आर न हाोन | स्यको आलिजड्नन करती है, चेसेही /' 
रि 
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|| १२ ॥ 


अलुदधितरूपो5उसति पद्यामसि कु पौरुषस्‌ 
परुषाथेमामिप्रेत समाहतुभिहाष्हेसि | 
ऋद्धान्छुब्घान्परिक्षीणानवलिपान्विशानितान। ३४१ ॥ 
स्पधिनश्ेव ये केचित्तान्युक्त उपधारय । 
एलन त्व प्रकारेण महतो मेत्स्यस गणान्‌ 
सहावेग इवोहूतो सातरिश्वा बलाहकान । 
तेषामग्रप्रदायी स्था। कल्पोत्थाथी प्रियवद! ॥ 

ते त्वां प्रिय करिष्यन्ति पुरो घास्यन्ति च शुचस््‌।३५॥ 
यदेव शबजुजोनीयात्सपह्न व्यक्तजीवितम् | 
तदेवा5स्थादुद्विजते सपादह्देइमगतादिव 

ले विदित्वा पराक्रान्त वहा न कुझते यदि । 


| दे | 


|| १७ ॥ 


लक्ष्मी देवी खुद ही उस पुरुषसिंहके.। देकर सनन्‍्तुष्ट करो ओर अपने कार्यको 
वशर्म हो जाती है । (२८--३१ ) |. साधन करनेके निभित्त शीघ्र ही उद्यम 


औ३३ छ 


हे सञ्जय । मेने जो यह सब प्रमाण 
उपाय ओर उत्साहसे युक्त वचन तुमसे 
कहे हैं, में तुमको उसीके योग्य देख 


रही हूं; इससे तुम सब्च शह्लाओंको 


त्यागके अपने पराक्रमको प्रकाशित करो 
सब प्रकारसे यत्नपूवक अपने कार्यको 
सिद्ध करनेके निमित्त उत्साहपू्क यत्र 
करो | तुम्हरे शत्चुके ऊपर जो छोग 
ऋद्ध हैं, जो छोभके वशमें हैं, जो लोग 
उससे दुःखित हैं, जिनका उसने अब- 
मान किया है; जो लोग गेम भरे 
हुए हैं; और जो उसके सह़्में यद्भधकी 


६ ही 8. 


इच्छा करते हैं; -तुप पूणे रीतिसे . 


यत्रपूचवक उन छाम्राका अपना आर 


क्‍सल्रा ला; उन लागाका पाहले वंतन 


करो । इस प्रकारके कार्यको करनेस ही, 
जेसे वायु प्रबल बादलोंके समृहको 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकारसे 
इन बहुतसे मनुष्योको अपने वश्नमें 
करनेसे तुम अवश्य ही सम हो जाओगे 
ओर वह लोग भी तुमको आदरके सहित 
प्रीतिपूषक अपना खामी तथा अग्रणी 


बनावेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
हैं ।( ३४-३५ ) 


जब शत्रु जानता है, कि भेरा बरी 
अपने प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके 
निमित्त उपाखित हुआ है; तब ही वह 
धघरमें वास करन वाले सपेकी भांति उससे 
डरता है| उसको अत्यन्त प्रबल जान- 
कर यद्दि वह वश्षमें करनेकी कोशिश 





च 
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६५६ महाभारत । [ भगयद्यानपर्च 
है कल का कम 
॥ 'नवोादानवंददनसन्लतस्तद्वांचष्यात 0 २७।॥ 
3 निर्वादादास्पदं लब्ध्वा धनवृद्धि मेविष्यति । ४ 
! घधनवन्ल हि सित्राणि सजन्ते चाउइश्रथन्ति च ॥३८।॥ 
१ स्खलिताथ पुनस्तानि सन्त्यजन्ति च बान्धवाः । | 
" अप्यक्मिन्नाश्वसन्ले च जुगुप्सन्ते च ताई॒शम॥ ३९॥ / 
शबजु कृत्वा या सहाय विश्वाससुपगच्छति । ! 
अतः सम्भाव्यमेवेतद्यद्राज्य प्राशुयादिति ॥ ४० ॥[४४९६९) /॥ 
इति श्रीमहा० उद्योगपवेणि भगवद्यानपवंणि विदुलापुन्नानुशासने पत्नशत्रिशद्धिकशततमोज्ध्याय: ॥१३५॥ ४ 
मातोबाच--. नव राज्ञा दर; कार्या जातु कस्याश्रििदापदि | । 
क्‍ अथ चेदपि दीणः स्यान्नेव वर्तेत दीणबतू. ॥ १॥ । 
दीण हि दृष्ठा राजान स्वेभेवाउनुदी यते | ( 


राहूं बलसमात्यात्व पृथक्कुबेन्ति ते मती। ४ २॥ 





है! उसको जो किसी समयमें राज्य 
मिल सकेगा, यह केवल सम्भावना मात्र 
ही होती है! परन्तु यथाथम उसकी 


करेगा, तो अवध्य सामदानके प्रयोगसे 
अपने; अनुकूलमे करनेकी इच्छा करेगा, 
ऐसा होनेपर एक प्रकारसे उसको वशर्मे 
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करना सिद्ध हो जावेगा। क्योंके 
सन्धिको स्थापित करके आन तथा 
राज्यकी पानेसे कभी घनकी भी वाद्धि 
होगी, प्रुषफे धनवान्‌ होनेसे मित्र 
लोग उसे मानते तथा उसका आधघरा 
ग्रहण करते हैं | ( <६-- ३८ ) 

परन्तु यादे वह दव-संयोगसे घन 
तथा सम्पात्तिस भ्रष्ट हो जावे, तो वह 
मित्र लोग और भाई बन्धु उसको 
छोडकर चले जाते हैं; केवल छोडके 
ही नहीं जात, बलाके उससे घृणा 
करते तथा उसकी निन्दा भी करनेमें 
सह्लीच नहीं करते | जो पुरुष शब्लुको 
सहायक बनाकर उसका विश्वास करता 


| 
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वह आशा कभी सफल नहीं हो 
सकती । (२९-४०) ( ४४९६ ] 
उद्योगपव्म एकसो पेंतीस अध्याय समाप्त। 





माता बोली, हे सशझ्लय ! शजाके 
विषय चाहे केसे ही आपद क्‍यों न 
उपस्थित होने, उससे डरके व्याकुल 
होना कभी उाचित नहीं है, यांदे मनमें 
कोई शह्ढना भी उत्पन्न होजावे, तो 
धाहर उस विषयको कभी भी ग्रकाशित 
न करना चाहिये । क्योंकि राजाको 


ल्‍ 
| 
उद्योगपवंम एकसोा छत्तीस अध्याय | 
| 


शक्षित देखकर राज्य, बल, सेवक 


आदि सब ही भयसे व्याकुल होकर 
उत्साह-रहित हा जाते हैं । ऐसी अवस्था 
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अन्य तु प्रजिहीषेन्ति ये 


मा दादरस्त्व खुहृदा भा 


यदेलतत्संविजानासि सदि 


के आने पर कोई कोई खामीको !| 
छोड देते हैं, कोई शत्रुके आसरेको 
अवलम्बन करते हैं, ओर जो सब पुरुष 
पहिले मानराहित हो गये थे, वह अवसर 
पाकर अपने खामीकी विरुद्धता करने 
पर उपस्थित हो जाते हैं; इसके अतिरि- 
क्त जो लोग अत्यन्तही सुहृद हैं, वही 
लोग सामथ्य रहित होकर भी जिसका 
वत्स बंधा हुआ है ऐसे घेनुके समान 
सखामीकी भक्तिके अनुसार उसकी परत- 
न्त्रताकी स्वीकार करके उचस्त समयमें 
कल्याणकी अमिलाषासे उसकी सेवा 
करते हैं । (१-४) 

भाई बन्धुको पतित देखकर जैसे 
बन्धु बान्धव लोग दुःख ओर शोक 
प्रकट करते हैं, वेसे ही विश्वास पात्र 
मुहृद इृष्टमित्र भी स्वार्माकी बुरी अवस्था- 


ध्स्द्ड €ररड लसस्थड हसथस हाथ .चअध्ट &चल हू सछ़ 2598 % 


«३ 


विन ननम-म-म-म3+>प>कजन»«-«+म ८»+-प+> ७. 


क> ५ » ननननन-क ७-० ही 


प्रभाव पाडुष ब॒द्धि जिज्लासन्ता भया लव | 
विदधतया समाश्वासलुत्त तेजीविवृद्धमे 


/ँ 


शचूनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे पुर । 


पुरस्तादिभानिता!) !| ३३; 


य एवाउत्यन्तखुहदस्त एनं पथुपासते । 
अशक्तय! स्वस्तिकामा बद्धवत्सा इला इच 
शोचन्लमनुदोीचमण्ति पलितानिव बान्धवान | 
अपि ते पूजिताः पूर्वमपि ते खुहदों मता।. ॥ ५॥ 
से राष्ट्रआामिसन्यन्ते राज्ञो व्यसनसायुथः । 


॥ ४ ॥ 


त्वां दीण प्रहाधमिषु।! ॥ दे !| 


| 9 || 
सम्यग्ब्रवीरय ह प्‌ 


कृत्वाउ्सो मथमिवा5 पह्लान जयायोततिष्ठ सझ्लय | ८ ॥ 





पडा इुआ देखकर शोक प्रकाशित 
करते हैं | इससे स्वार्मीको व्यसनमें पड़े 
हुए देखकर जो लोग तनमनसे उसके 
राज्यकी रक्षा चाहते हैं, वही लोग यथा- 
थम मित्र हैं, सबके पहिले उन्हीं लोगोंकी 
पूजा करनी उचित है । हे पुत्र ! ऐसे 
सुहृद पुरुषोंकी तुम कभी श्री अयसे 
व्याकुल मत करना | तुमकी भय भीत देख 
कर वह लोग तुम्हें त्याग न देवें | तुम्हारे 
प्रभाव पराक्रम और बुद्धिके जाननेको 
अभिलाषासे मेने जो यह सब वचन 
कहे हैं, वह तुम्हारी आशा, उत्साह और 
तेजको बढानेके निरमित्त ही कहा गया 
है । यदि यह यथाथ रूपसे तम्हें उत्तन 
जच ओर भरी बातोंम ग्रीति तथा विश्वास 


हाव,ता घारताका अवलम्धन करके तुप्त 
अपन वजयक नामत्त उद्याग करा। ५-८ 
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अस्ति न कोदशानिचयों सहान्हि विदितस्त 


तथ्तू बह नाजनयस्तसुफपसस्पादयाश्वत 


॥ ९ ॥ 


खसनन्‍्लि नेकतभा भय: सुहृदस्तव सझ्जथ । 


सुखदुःखसहा वीर सेग्रामाव॒निवर्तिन! 


॥ ९० ॥ 


लाहइशा हि सहाया वे पुरुषस्य बुलूचलः । 


* ८ हर #9_ #+< मा हि 
हइश्ट जिहीषल! किखित्साविवा) शातुऋशोन 


॥ १९ ॥ 


तस्यासत्वीहशक वाक्य अ्ुत्वाउपि खल्पचेलस।! | 


दा सर भ्र्प 
तमसत्वपागमसत्तस्थ खुचित्रा्थपदाक्षरसख 
. द्‌ चर न ( $ आन 
उदके भूरिय घाया मतेव््य प्रवणे सथा | 
यसय से अवबती नेन्नी सविष्यद्धतिदर्दिनी 


पुत्र उवाच-- 


| १२ | 


|| ९३ ॥। 


अहं हि वचन त्वत्तः शुश्षबुरप्रापरप्त्‌ | 


काश्ात्काश्वत्यथालचदरलूध्णाबास जुघुमुछठ 


॥ १४ ॥ 


अंतृपष्यनमसुलतस्यव कृच्छाछुब्धस्थ बान्धवात्‌ | 


है सज्लय ! हम लोगोंका एक बहुत 


बडा धनका स्थान है वह तुमको नहीं 
माल्म है, मझ्ले छोडके और कोई भी 
उस खजानेके स्थानकों नहीं जानता 
है; उस स्थानमें जो बहुतसा घन है, 
वह सम्पूर्ण तुमको देती हूँ | है वीर ! 
इसके अतिरिक्त तम्हारे कई सो इृष्ट 
मित्र तथा सुहृंद लोग भी विद्यमान हैं; 
वह सब ही तुम्हारे सुख दुःखके साथी 
आर युद्धमें कमी भी पीछे न हटनेवाले 


हैं। हे शत्वुनाशन ! कोई कल्याणको 


चाहनेवाला पुरुष बल पूवेक यदि किसी 
कार्यकों करनेका अलुष्ठान करे तो ऐसे 
सहाय लोग ही उसके मन्त्री बन कर 
सब्र काय करते हैं । (९-११) 

सञ्जय खभावसे ही थोडी बुद्धिसे 


ड्ः ड़ रथ 


युक्त था; परन्तु अपनी माताके ऐसे 
उत्तम पद पदाथते युक्त, सुन्दर और 
मनोहर वचनोंको झुनते ही उसी समय- 
में उसका भय और शंका दूर होगई 
तब वह साहसके ऊपर भरोंसा करके 
बोला, है माता | भावी कल्याणको 
देखनेवाली तुम जब मुझे उत्तम शिक्षा 
दे रही हो; तब सुझको कोई कारये भी 
कठिन नहीं है। में जलमें डबे हुए के 
सप्तान या तो पंतव॒क राज्यका उद्धार 


करूंगा अथवा रणभामम गाणका त्या- 


गकर स्वर्ग लोकमें जाऊंगा । तुम्हारे 
उपदेशके वचनोंकों सुननेके समय में 
प्रायः मोन रूपसे सुन रहा था; केवल 
बीच बाँचमें कुछ थोडा सा जबाब 


.. 4. 


दया थां। उसका कारण यहा था, के 
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। 


उद्यच्छाम्यष हा जया सयबायथ जयाय (|! ९७ ॥| 


फुन्त्युवाच--- 


तुम्हारे दूसरे उपदेशके वचनोंको भी 
सुनूगा अत्यन्त दुलेभ अम्नतके पीनेसे 
जैसे तृप्ति नहीं होती; बसे ही तुम्हारे 
अमृत रूपी वचनोंके सुननेसे मरी इच्छा 
पूर्ण नहीं होती थी,इसीसे मेंन चुपचाप 
तुम्हारे वचचनोंकों सुना है; इस समय 
शबुओंके नाश ओर अपने विजयके 
निमित्त उद्योग करता हूं | (१९-६५) 
 कुन्ती बोली, विदुलाके ऐसे कठोर 
वचन रूपी बाणोंसे बिद्ध ओर प्रसिद्ध 
उत्तम घोडेकी भांति उत्तेजित होकर 
माताकी आज्ञाके अनुसार सल्सयने सब 
कार्योको शीघ्र ही पूण किया था। 


कोई राजा यदि शत्रुओंसे पीडित 


ओर उत्साह शून्य होवे, तो शत्रुओंके 
नाश करनेवाले तेजकों बे ले 


>१&€&७&छ&€ हल छरससस लक इलक सूरमकदल €5कइल 5 €£ 


सदम्ध इच स श्षिप्तः 
लच्न्चकार तथा स्व यथावदनुशासनम् 
इृदसुद्धबण मीस लेजोवर्थेनछुत्तमम्‌ । 
राजान आावधेन्मन्द्री सीदन्त दाजपीडितस्‌ ॥ १७ ॥ 
जयथो नामेतिहासो5थ ओलव्योी विजिगीषुणा । 

भहीं विजयते क्षिप्र श्र॒त्वा छात्ंश सदति 
इद पुसवन चेव वीराजननमेव च | 
अमीकध्ष्ण गाजिणी श्रुत्वा ध्रुव बीर॑ भजायले ॥ १९॥ 
विद्याशूर तप!शुर दानशूर तपस्विनस्यू । 

ब्राह्म॒ूया अिया दीप्यमान साधुवादे च सम्मतस्य॥२०॥ 
आचिष्मन्त॑ बलोपेत महाभाग महारथस्‌ । 
घलिप्नन्तमनाधूष्य जेतारमसपराजितसभ्त्‌ 


| सा. 








णुनज्नो वाक््यसाप्थके। । 


॥ ९८ || 


(६: 


|| २११ ॥ 


इस उत्तम बृतान्तकों उसके मत्रिको 


उसे अवश्य सुनाना उाचत है | विजय 


चाहनेवाले पुरुषकी जय रूपी इस 
कथाकी अवश्य सुनना जाहिये। जो 
पुरुष एक बार भी इस कथाकों चित्त 
लभाके सुनता है, वह शीघ्र ही सम्पूणे 
पृथ्वीको जीतने ओर शज्जुओंके नाश 
करनेमें समथ होता है, गर्भिणी स्ली बीर 
पुत्रकों उत्पन्न करनेकी इच्छासे इस 
कथाकों बार बार मननेसे अबश्य ही 
शूरवीर पुत्र उत्पन्न करती हैं । १६-१९ 

जो कोई क्षत्रिय-नारी श्रह कथा 
चित्त लगाके सुनती है, वह अवश्यही 
विद्यावीर, दानवीर, तपस्या वीर, दि- 
व्य शोमासे अप्रकाशित,साधु परुषोंमें 


गनन याग्य, महातजरवा, सहाबला, 
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६६० महाभारत । [ भगवंद्यानप्े 


निधनलारभसाधूनां गोप्तारं घध्मचारिणाम । 0 
इहवशा क्षत्रिया सूते वीर सत्यपराक्रमस॥ २२॥ [ ४८०१८ | 
इति श्रीमह! ० उद्योगपर्षणि भगवद्यानपवंणि विदुलापुत्रानुशासनसमापतों षटन्रिंशदाधिकशततसमो<5ध्यायः॥१३६॥ 
» कुन्त्युवाच--  अजेन केशव बयास्त्वायि जाते सम सूतके । 
उपोपविष्ठा नारीमिशाशअमे परिवारिता ॥ १॥ 
अथा5न्तारिक्षले वागासीदिव्यरूपा सनोरसा | 
सहस्राक्षसमः कुन्ति भविष्यत्येष ते खुतः ॥२॥ 
! एथ जेष्यति संग्रामे कुरून्सवोन्समागतान । 
५ मीशसेनह्वितीयश् लोकसुद्गतेयिष्यति ॥ ३ ॥ 
ु एञ्नस्त पृथिवी जेता धशश्राउ्स्य दिव स्पृद्योत्‌ । 
/ हत्वा कुरूश् संग्रामे वासुदेवसहायवान ॥ ४ ॥ 
। पिव्यमशं प्रनर््ट च पुनरप्युद्धरिष्यति । 
०५ आतमि! सहित; शओीमांसखीन्धेघानाहरिष्यति ॥ ५॥ 
! ः से संत्यसन्धों बीमत्सु! सब्यसाची यथाअ्च्युत । 
/) लथा त्वग्ेव जानासि बलवन्त दुरासद्सू ॥ ६॥ 
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# भाग्यवान, भहारथ, सबको जीतनेवाले, तुम्हारा यह पुत्र साक्षात्‌ इन्द्रके समान 
» अपराजित, दहुशेंका शासन करनेवाले, होगा; इसका यश स्वगेतक फेलेगा। 
० धर्मात्माओंकी रक्षा करनेवाले, सत्य- भीमसेनकी सहायतासे यह सम्पूण 





मम ५ पराक्रमी, बीर पृत्रकी माता हो सकती पृथ्वीको जीतकर लोकमें प्रसिद्ध होगा। 


; इसमें कुछ भ्री सन्देह नहीं श्रोकृष्णणा सहायतास संग्राम भूमिम 
| (१०-१२) [४०१८ उपास्थत हुए सम्पूर्ण कोरवांको जीत- 
उद्योगपर्व्स पुकेसा छत्तीसल अध्याय । कर हरण कए हुए अपन पृतृ॒क रा- 
हे उद्योगपर्व॑में एकसो सैंतास अध्याय। ज्यका अंश फिर प्राप्त करेगा; और 
॥  कुन्ती बोली, है कृष्ण ! तुम मेरी भाशयोंके सज़॒ मिलकर तीन महायज्ञ 
# ओआश्से अजुनकी कहनी।, कि हे पुत्र [ पूणे करेगा | (१...५ ) 

५ तुमको उत्पन्न करके जिस समय में | हे क्ृष्ण ! वह सव्यसाची अज्ञुन 
/ ख्ियोंके बीचमें घिरी आश्रमके निकट जैसा सत्य प्रतिज्ञ शब्ञुओंसे जीतने के 
# बेंडी थी, उसी समय आकाशसे यह अयाग्य और बलवान है, उसे तुम 
४: विशेष रूपसे जानते हो; इससे देववाणी 
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४ तथा तदस्तु दाशाह यथा वाणण्यमायत |... / 

| घमश्रेदश्ति वाचणेथ तथा सत्य सविष्यलि ॥ ७ ॥ (, 

' ; त्वं चाफि तत्तथा कृष्ण सब सम्पादयिष्यसि | ! 
|. 9५ नाउ्ह तदमभ्यसूवासि यथा बागम्थमायत | ॥८॥ 
स्डः !$ नहझों धर्साथ सहते घर्को घारयति प्रजा! । है! 
क्‍ | एतद्धूनज्ञयो वाच्यों नित्योद्चक्तोी वृकोदर: (! ० ॥ " 
हा शी. यदथ क्षत्रिया सूले लस्य ऋालोडयमागत। | /! 
रा ५ नहि बेर॑ सप्ासाद सीदन्ति पुरुषषलाए .. ॥ १० ॥ 7! 
। विदिता ते सदा वुद्धिमीमस्थ न स शाम्यति | 9 

;$ यावदन्त न कुझले रातणां राजुकशन ॥ ११ ॥ ५ 

"5 सर्वधप्नविद्यषज्ञां स्‍लुजां पाण्डोसदात्मन! | 0 

। ब्रूथा श्लाथव कल्याणी कृष्ण कृष्णा यहा स्विनीस। १ २॥ ४ 
युक्तमेतन्भहामागे छुले जाते यशस्विलनि । " 

। मे पुञजेचु सवंधु यथावत्त्मबातथा। ॥६१३॥ ९३ ॥। ४ 

/$ जो हुई है, वह जिससे सिद्ध होवे, वही पुरुषश्रेष्ठ वीर लोग कभी वैरीको पा- /£ 

४ करना, हे कृष्ण ! यदि धर्म रहेगा, तो. | कर चुपचाप बेटे नहीं रहते हैं । ” ६-१० 2 

॥ अवश्य ये सब वचन सत्य होंगे तुम ही है शड नाशी ऊंष्ण ! सम को बुद्धि । 

/ सब ग्रकारके यत्नोंसे उसको पूण करोगे । तुम्हे सदासे विदित हैं; वह भीस- ४ 

र. # इससे उस आकाशवार्णीमं जो बचन | सेन जबतक शज्जुओंका नाश नहींकर 
सुने गये हे, में किसी प्रकारसे भी लेते, तबतक शान्त भी नहीं होते । हे ५ 

58 " उसके ऊपर दोष नहीं दे सकती हूं। कृष्ण ; महात्पा पाण्डराजकी सुयोग्य ४ 
"6 भगवान्‌ धम्मकों सब श्रकारसे नप्तस्कार पुत्रवधू सब कार्यो को विशेष झूपसे /£ 
हि !' है, धमे ही सम्पूर्ण प्रजाओंकी धारण जाननेवाली, यशस्विनी, कल्याणी द्रो- £ 
४7; करता है।हे कृष्ण ! अजुनसे ऐसा पदीस भी तुम मेरी ओरसे यह वचन ॥ 
/) कहकर सदा उद्यम करनेवाले उद्योगी कहना कि है महाभागे | हे यशस्विनि | / 

४ भोमसेनसे भा यह वचन कहना; है उत्तमकुलर्म उत्पन्न हुई मनास्विनि ! | 

हक ॥ ढक्षत्रियोंकी नारी जिस दिनके वास्त | हमारे सब पुत्रोंके ऊपर तुमने जो साध्वी / 
; क्‍ ; पुत्रकों उत्पन्न करती है, उसके योग्य ख्के अनुसार यथा आचरण कियेहें, ॥ 
/ समय यहां अबष उपास्थत हुआ वह तुम्हारे योग्य हो हैं। ( ११-- १३) ' 
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६६२ महाभारत । | भ्रगवद्यानपव 
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8 हा ही चे 

खाद्राएआ च वचत्तवया द्षव छु 

१ 8. ७.६ 6५ ४7. 

॥ चक्रसजाइजलान्मायान््जात जावतादाप ॥ २४ |! 

6) | इक 

५ चविऋल्ापधगता हाथ! छजत्रावसण जावता। | 
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श्र 


का. 
फेज 


सनी सलुष्यस्य सदा प्रीणन्लि पुरुषोक्तसम 


॥ १५७ || 


यज्च वा प्रेक्षमाणानां सवेधर्मोपचायिनाम्‌ | 

पाश्वाली पर्याण्युक्ता को नु तत्क्षन्तुमहोति ॥ १९६ ॥ 
न राज्यहरण दु!ख झूते चाउपि पराजयः । 

प्रतवाजन खुलानां वा न से तद दु/ःखकारणप्त्‌ ॥ १७ ॥| 
यत्र सा बृहली इथाला सलायाँ रदली तदा | 


अश्रोषीत्वदबा वाचस्तन्से दुःखतरं महत 


| १८ ॥ 


स्ीघणिणी वरारोहा क्षत्घमेरता सदा। 
नाध्थ्यगच्छत्तदा नाथ कृष्णा नाथवता सता ॥ १९॥ 
ते वे ब्राहे सहावा।हाी सवधदास्कक्ता वरस्‌ | 


अजुन एुरघदव्यात्र द्रापतद्या। पएढदया चर 


२१० ॥ 


विदित हि तवाउत्यन्त क्रुद्धाविव यप्मान्तको | 





हे परुषोत्तम कृष्ण ! इसके अनन्तर 


क्षत्रियोंकि धममें सदा रत गहनेवाले 


दोनों मारद्रीपत्रींसे कहना है पत्रों | तुम 
लोग प्राणको आशा त्यागकर भी अपने 
प्राक्रमसे उपाजित ॥क्रेये हुए भोग 
ओर सुखकी अभिल्ाषा करो, क्योंकि 
अपने परुषाथसे उत्पन्न हुआ धन ही क्ष- 
त्रिय पुरुषोंकी प्यारा होता हैं। देखो तुम 
लोग सब घम्मोके चलाने तथा जानने- 
वाले होकर भी तुम्हारे संगुखमें जो 
द्रोपदीकी कठोर वचन सुनना पडा था, 
उसको कोन क्षत्रिय पुरुष सह सकता 
है हं कृष्ण ! पृत्रोंके राज्य जाने, जुबे- 


क ् चर 
में हारने ओर वनवास करनेसे भी झुझे 
ट्स्ल्य्ध्च्स्सल्स्ध्च्य्थ्य्थ्ध्स्प्ल्स् स्स्स्टू ध धटध्द 


जननी नन कली नी न लता 
कप बल नकल नीनतन_कतन-ीत_क्‍क्‍ 5 





उतना दुःख नहीं है, जितना कि प्रा 
णपे भी बढके पातियाकी प्यारी सुन्द्री 
द्रोपदीक सभामें रोती हुई-दु्शोंके कुटि- 
ल तथा व्यज़् वचन सुननेसं; सुश्नको 
यही एक हृदयकों विद्ण करनवाला 
महां कठिन दुःख है । (१४-१८ ) 
अहो ; क्षत्रिय धममें सदा रत रहने 
वाली, ख्ली धमसे युक्त, सुन्दरी द्रोपदी 
अत्यन्त श्रेष्ठ नाथवती होकर भी उस 
समयमें अनाथा हुई थी। हे कृष्ण ! 
सब धजलुद्धभारियोंमें श्रेष्ठ पुरुपसिंह अज्जुन 
से यह बचन कहना, कि वह द्रोपदी- 
हीके बताये हुए मागणसे चलें। भीम 
अजुन अत्यन्त ऊुद्ध होनेपर मानों दो 
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तथोश्वेतद्वज्ञान यत्सा कृष्णा समागला | 
हु!शासनअ् यद्भील कंडुकान्यभ्थमाषत ॥ २२॥ 
पद्चयता कुछवीराणा लच्च संस्थारणथे! पुन! | 
पाण्डवान्कुशल पृच्छे। सपुजान्कृष्णया सह | २४ ॥ 
माँ च कुशलिनी ब्रयास्तेष॒ रूधो जनादन 


आर्ट गच्छ पन्थान पच्चतन्सल घालदालल ॥ शेह्ें || 
वशम्पायन उवाच-आ भ्षवाव्याध्थ ता कूषण! कूतवा चाप घपरदात्यषणम्‌ | 
नश्यक्राल सहाबाह खहदरलगातच्ाल: ॥ ९-७ || 


ततो विद्चज्ञेयासाल साध्यादान्कुरुपद्वान | 
आराप्याइथ रथ कण प्राथःतलात्याकेना सह ॥ २६ ॥ 
ततः प्रयाले दाशाहें कुरव। सड़ला सिथ; | 
जजल्पुम्नहृदाश्चय केशव परमाऊुलतम || २७ || 
प्रमूढा एाथेवा सवा खत्युपाशवशाकृता | 


यमकी मूत्ति धारण करके देवताओंको लन करों । (१२-२४) 
भी नष्ट कर सकते हैं; यह तुमकी भली श्रीवेशम्पायन माने बोले, अनन्तर 
भांति माल्म है । (१९-२१) महाबाहु श्रीक्षृष्णचन्द्र कुन्तीदेवीको 
उन लोगंके ऐसे पराक्रमी होनेपर प्रणाम ओर प्रदक्षिण करके उनके म- 
भी जो उनकी प्यारी ख्री द्रोपदी सभा न्द्र्सि बाहर हुए और भीष्म आदि 
में बुलाई गई थी, इससे बढके ओर कोरवश्रेष्ठ सब पुरुषोंको वहींपर बिदा 
अपमानका विषय दूसरा क्‍या होगा ? करके केवल कणके अपने रथपर चहा- 
है जनादन ! कोरेव वीरोंके बीचमें कर सात्यकाके साहत वहांसे चले! 
भीमसेनकी भी जो दृुःशासनने कठोर श्रीकृष्णके चले जानेपर सब कोरव 


अन्‍ननग-न--+> नल न --नननिनननिनी न ननननननगएसरस्‍ऋरगनन्‍न 
जीन ननज,. अं िओनणओ 
न---.....3...3..लल्‍ल्‍लल. ०-० -कननन मनन विननननन वनियानी।ल-विनीननरनन+नीनननभनग मनन." 

+ 


वचन कहा था, उसको भी तुम फिर लोग निजन खानमें इकठे होकर उनके 
सरण करा देना। मेरी ओरसे पुत्र परम अर्ुत महा आशअयसे युक्त बृत्ता- 
कलत्रके सहित पाण्डवोंको कुशल वात्तों न्‍्तकी आलोचना करने लगे; ओर 
पूछना । इस समय तुम सब विधोंसे सबने मिलकर यह अभिप्राय प्रकट 
रहित होकर शुभ मागेसे प्रथान करो किया “यह सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल मोहं- 

वहाँ पहुचकर मेरे पुत्राका ग्रातिपा- युक्त हांकर मृत्युके बश्म हुआ है । 
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ब्र्स्च्ष्टस्स्स्स्ध्सल्ध्स्च्य्च् धुसससलब्सस सइट स 


. सहासारत | 


हुर्योधनस्यथ बालिश्यान्नलदस्तीति 

तलो नियाय नगरात्प्रयथों पुरुषोत्तम: । 

झन्त्रयामास च तंदा कर्णन खुचिर सह 

विसजबित्या राधेय स्वधातदवनन्दनः । 

तलो जवेन भहता लूणेभ्रश्वानचोदयत्‌ 

ले पिबनल इवा5उप्काश दारुकेण प्रचोदिता) | 

हया जग्युभदावेगा मनोभारुतरंहसः 

ले उयलीत्य धहाध्वान स्षिप्रं इधना इवाइघ्शुगा। | 

उच्चैझपसुरुपछुच्यथ शाह्ुघधन्वानमावहन ॥ ३२ )| [ ४०५०० ] 
इति श्रीमहाभारते० उद्योगपर्वाणि भगवद्यानपरदणि कुन्तीवाक्ये सपृनत्नरिशद्धिकशततमोंडध्याय; ॥ १३७ ॥ 
_वेशम्पायन उबाच-छुन्त्यास्तु बचने खुत्वा मीष्मद्रोणी महारथों। 
दुर्योधनामित वाक्यलूचतु! हासनातिशश्न्‌ 
अल ले पुरुषव्यात्र कुल्त्या 
वाक्यसमथबहत्युग्रझुत्त घम्यमलुत्तसम 
तत्करिष्यन्ति कोमलेया बासुदेवसथ सम्मलम । 
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दुर्योधनके मूखेतारूपी दोषसे अवश्य 
ही यह सम्पूण राष्ट्र तथा प्रजा संहार 
देशाम उपाखित होगा । (२५-२८ ) 
इधर सम्पूण यदृबशियोंके हषेको 
बढानेवाले पुरुषोत्तम कृष्ण नगरसे 
निकलनेके अनन्तर कृण्णसे बहुत देर 
तक विचार करके अनन्तर अत्यन्त 
शीघ्रताके सहित अपने रथके घोड़ोंकों 
चलाया | मन ओर वायुके समान शीघ्र 
चलनेवाले वे घोड़े दारुक सारथीके 
हांकनेपर ऐसे चले, कि जेसे आकाश 
मा्गसे गमन कर रहे हैं, ओर अत्यन्त 
शीघ्रतासे गमन करनेवाले बाज पश्चीकी 
भांति अनेक मार्ग और नगरोंको लांघ- 


3-००» कक.» »५७-क७- »५े- ७ «जनम» 





दुर्योधनसे बोले, कि है पुरुषसिह ! 


$ 


वि 


॥ ९९ ॥। 
॥ २१० ॥ 


॥ ३९ ॥| 


| १ | 
कृष्णश्य साज्ञिधों 
[२ || 


कर उपप्ुव्य नगश्मे आकर उपखित 
हुए । ( २९-३२ ) [ ४४५७० | 


उद्योगपवेर्म एकसो सेतीस अध्याय समाप्त | 





. उद्योगपर्ंरमं एकसी अढतीस अध्याय | 

श्रीवशस्पायन घुनि बोले, कुन्ती देवी- 
ने कृष्णसे जो सब वचन कहे थे, महारथ 
द्रोणाचायं ओर भीष्म उन सब बातोंकों 
सुनकर शासनका उल्लद्बन करनेवाले 


कृष्णसे कुन्तीने जिन सब धममं ओर 
अथसे युक्त वचनोंकों कहा, उसको 
तुमने सुना है ? भ्रीकृष्णके प्रीतिके 
पात्र उसके पुत्र लोग अवश्य ही कुन्तीके 
उपदेशरूपी वचनोंकों पालन करेंगे | हे 
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नहि ते 


2 


तु शाम्येरज्वते राज्ये 


गर्व || ३ ॥ 


झछाराता है त्वया पाथा घसंपाशा।ासतास्तदा । 


9 से ९. २५ थे ५ ४५ $ ल्‌ 
संभाया द्रापदा चदब तत्यच तन्लाजतल लव 


कृतारओं छज़ेन प्राप्य भीम च कृतानिश्चयम । 

गाण्डीव चेषुधी चेव रथ च ध्वजमसेव च ॥ ५ ॥ 
५ ७ $ 5 0 का 

नकुल सहदेव च बलवीयसमन्विती । 


सहाय वाखुदव च न क्षस्थांत युधधाष्ठर; 


प्रत्यक्ष ते सहाबाहा यथा पाथन चासता | 


विराटनगरे पूर्व सर्व सम युधि निजता! 


| 9 ॥। 


दानवा घोरकमाणो निवातकबचा युधि । 


रौद्रमर्छ्क समादाय दग्धा वानरकेतुना 


[| ८ || 


कणप्रश्नतयश्वेमे त्वे चाएषपि कवबची रथी । 
७ # ऋ.. ४. + 6 ५ / 0 0 
सोक्षितों घोषयात्रार्थां पयाप्त तन्निदशनम । 


प्रशाम्य मरतओषज अआातृभि! सह पाण्डवेः 


कोरव ! पहिले वे लोग धमेके बन्धनमें 
बंधकर बहुत दुःख ओर कछ्लेश पा चुके 


हैं, इस समय विना राज्य लिये कभी 


शान्‍्त न होवेंगे । सभाके बीच तुमने 
द्रोपदीका जो अत्यन्त दुःख दिया था, 
उन्होंने धमें भयसे डर कर ही तुम्हारी 
वह दुष्टता सही थी, परन्तु इस समय 
वह धर्मका भय नहीं है; | (९-४) 

इस समय सब शास्रोंके जाननेवाले 
अजुनं,दढसड्नल्पको करनेवाले भीमसेन, 
गाण्डीव धनुष, दोनों अक्षय तूणीर, 
कपिध्वजास युक्त रथ, महा पराक्रमी 
नकुल सहदेव ओर महा पराक्रमी श्री- 
कृष्णकी सहायता याकर राजा युधिष्ठिर 
अब किसी प्रकारसे भी विना राज्य 


&&€& २€&&& ह<6&6€& #&€&६& ८७७९ 3 &७ूर<5६४२६०००२ 
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लिये शान्‍न्त न रह सकेंगे । हे 


| 
| 
| 
| 


| १ ॥) 


महावाहो | 
इसके पहिले वीरोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
अजुनने जो अकेले ही हम लोगोंको 
यद्धूमं जीता था उन सब बृत्तान्तोंकों 
तुम जानते ही है। इसके आतिरिक्त 
जिवातकवच नामक महा पराक्रमी 
दानव लोग उस रुद्राज्नके घारण करने- 
वाले कपिध्वजासे युक्त अजुनके प्रता- 
परूपी अभ्रिमें भस्म होगये हैं | ५-८ 

और भी घोषयात्राके समय कणे 
आदि सब महारथ योद्धा ओर कवचको 
धारण करके रथमें बेठे हुए तुप सब 
लोग अजुनके बाहु बलसे गन्धवोंके 
हाथसे छूटे थे | यह सब कम ही उन 
पाण्डवॉके पराक्रमके पूण प्रमाण हैं। हे 
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१६६ 


प्रशान्तअुकाटे! श्रीमान्कृता शान्ति; कुलस्थ नः । 
तम्भ्यत्य सहामात्य! पारिष्वज्य नुपात्मजम ॥१२॥ 
अभिवादय राजान यथापूर्व मारिन्दस । 


अभिवादयमान त्वां पाणिम्यां सीमपूर्वेज! ॥ १३॥ 


शा / 


प्रतिगहातु सोहादात्कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः | 


सिहस्कन्धोरुबाहुस्त्वां वृत्तायतम हाखुजः 
परिष्वजतु बाहुभ्धां जीप प्रहरतां चरः। । 
कम्बुग्रीवो गुडाकेशस्ततस्त्वां पुष्करेक्षणः 
अभिवादयतां पाथेः कुन्तीपुत्रो धनज्ञयः 
आशिनेयो नरव्याघ्रों रूपणाउप्रतिसो खुबि | 
तो च त्वां गरुरुवत्प्रेमणा पूजया प्रत्युदीयताम्‌॥ १७ ॥ 


मिलकर पाण्डवोंके सक्गञ सन्धि स्थापित 
करलो । मृत्युके मुख पड़े हुए इस 
सम्पूर्ण प्ृर््वाके वीरोका उद्धार करो। 
विचार करके देखो, तो सही युधिष्ठिर 
तुम्हारे जेछ भाई धमात्मों, साइयोपर 
वात्सल्य भाव प्रकट करनेवाले, प्यारे 
ओर पण्डित हैं| इससे पाप बुद्धिको 
त्यागंक ऐसे पुरुषश्रष्ठ वीरोंके सद्भ 
मिलकर काये करना ही तुमकों सब 
भांतिसे उचित है | (९-११ ) 
युधिष्ठिर यदि तुमको धलुषसे रहित, 
सीधी भ्रुकुटी, ओर शान्तमूत्तिसे देखें; 
तब ही कारबोके कुलमें शान्ति हो स- 


टड्िश्ल्् था 





पुरुषश्रेष्ठ ! इससे तुम भाईयोंके सक्भ 


॥ १४ ॥ 


| १०७ ॥ 
॥ १६ ॥। 


कती है। है शत्रुनाशन नृपनन्दन ! 
इससे तुम सेवकोंके सहित शजा युधि- 
छ्िसके निकट जाकर पाहिलेकी भांति 
आलिड्डन ओर प्रणाम करो | मामके 
बड़ भाई युधिष्ठिर तुमकों प्रणाम करते 
हुए देखकर प्रीतिपृवक अपने दोनों 
हाथोंसे ग्रहण करेंगे । लम्बी श्रुजा, 
ओर 'सिहके समान कन्धे वाले प्रहार 
करनेवालॉम श्रष्ठ मामसेन तुमको दोनों 
भ्रुजाओंसे आलिड्गनन करेंगे । उसके 
अनन्तर शंखके समान सुन्दर ग्रीवावा- 
ले कमलनयन भजुन तुम्हें प्रणाम करेंगे 
ओर पृथ्वीके बीच अश्विनी क्ुमारों के पुत्र 


अत्यन्त रूपवान्‌ नकुल ओर सहदेव 
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महाभारत । [ भगवशद्यानपर्व 
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रक्षेमां एृथिवी सवा झुत्योदेष्टान्तरज्तास /$ 

ज्येष्ठो श्राता घर्मशीलों वत्सलः छद्णवाकथि। ॥१०॥ ॥$ 

ते गउछ पुरुषव्याप्र वद्यपनोयह किल्बषम । है 

दृष्ठश्व त्व पाण्डचेन व्यपनीतशरासनः ॥११॥ है. 





उद्योगपवे । 
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४3 ५99७55<3 23929 285%:59:93:295:2:29>53४32 >> ल्ख्ज्र्ज्ज्ल्ज्ल् स्स्स्ध्य्व्ध्ध्प््ध्श्स्स्स्स्ूलदूअसअलसआअओं्स सस 
णे दाशाहंप्रसुखा। रूपा; | 
[थे सान खनन्‍त्सज्य पाथव।।२८॥। 


>> 232239932299337:995%5995395939359999959:99 93593 99552 3939:9993599399595339:5939 298999533595 99995 &589%$ >>: 


सुथश्वन्त्वानन्द्जा 
जहच्चछ दाताल, 


प्रणाधि एथिवीं कृत्सनाँ ततस्त्व आ्रातृलि! सह | 
सप्मालिड्नन्थ च हर्षेण ह्॒पा यान्‍्तु परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
अल युद्धेन राजेन्द्र खुहदां श्वणु वारणम्‌ । 

श्रुव॑ विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रहहयते ॥ २०॥ 
ज्योतीषि प्रतिकूलानि दारुणा म्॒गपल्षिणः। 

उत्पाता विविधा वीर दृश्यन्ते क्षत्रनाहाना। ॥ २१ ॥ 
विशेषत इहाउस्साक निभित्तानि निवेशने | 


हर सर कार /_ रए कक 
उल्काभिहि प्रद्ीप्ताभिवबाध्यते पूलना तव 


॥ २२ ॥ 


वाहनान्थप्रहष्टानि रुदन्‍तीय विद्वास्पते । 


शधास्ते पयुपासन्ते सन्‍्यानि च समनन्‍्ततः 


॥ २३ ॥। 


नगर न घथापूव तथा राजनिवेशनम | 
शिवाश्वाउशिवनिधो!षा दीपा सेचन्ति वे दिशम। २४ | 


प्रीति पृषक गुरुकी भांति तुम्हारी 
आराधना करेंगे [| (११-१७) 

कृष्ण आदि सब राजा लोग तुम 
लोगोंका मिलना देखकर पुलाकित हो: 
कर आनन्दपूषक आंसुओंकी 
बहावेंगे । तुम अभिमान छोडके भा- 
इयोंके सज़ा मिलो और सब कोई एकत्र 
होकर इस सम्पूण एथ्वीके राज्यको 


. शासन करो । इकहे हुए सम्पूर्ण राजा 
: लोग आपसमें मिलकर हृषेपूवक अपने 
: अपने स्थान पर जावें । 


पएथ्वानाथ |! 
युद्ध करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं 


: है। सुहृद लोगोंकी बात मानकर तुम 
_युद्धमें प्रवृत्त मत होओ क्षत्रियोंके कुल- 
. का अवश्य है! भावी विनाश स्पष्ट रूप- 


ढ&७& लससलससलइससहलउछसलरूर साइ:सष्ट (6६३४७ ६७७९६ 9०9:99 ७89599:993289:939 &95:95295%99 ७७७७ ७३७७ (६ 


श्र 


यारा ' 


स-स++-+. 


के जन 3 2०»>कक कम है. टी 3:७३). ७३: 2७ २ वजन घढफब> 3 >+ 


हा 


से दीख पडता है । (१८-२० ) 

हे वीर ! देखो प्रकाशमान ज्योति सब 
प्रतिकूल हो रही हैं, हरिण ओर पकश्ची 
आदि सब जीवजन्तु भयद्भर भांव 
धारण किये हुए हैं । क्षत्रियोंके नाश 
होनेके विषयसें ओर भी बहुतसे मयह्ूर 
उत्पात दिखाई पड रहे हैं। विशेष 
करके हम लोगोके बीचहीमें सब अशकु- 
नोंकी अधिक उत्पात्ति होरही हैं। 
तुम्हारी सेनाके ऊपर उल्कापात हो रहा 


है | सवारीके वाहन मानो हषसे रहित हो 


कर रुदन कर रहे हैं । अशुभ फल देने- 
वाले गिद्ध आदि पक्षी सेनाके चारों ओर 
घूम रहे हैं; नगर और राजभवनकी 
शोभा पाहिलेके समान अब नहीं है। 


ध्च्च््ध्च्य्ध्ध्य्ड 


99999 9999399999999%9%9%9 9999 ९ 
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6 
[ भगवद्यानपव 


# सी #+ 5 


ऋरछ वाक्य पतुसातुरस्साक च हंताषबणाम | 
व्वय्यायत्ता महाबाही दासमा व्यायास एव च॥ २७ || 
न चेत्करिष्यसि वचः सुहृदामरिकशोन । 


तप्थ्यसे वाहिनीं दृष्ठा पाथबाणप्रपीडिताम्‌ 


॥ २६ ॥ 


'लआपसरय च सहानाद नदत; शाष्सणा रण | 
सत्या स्‍स्मतास स्॑ वाक्य गाण्डावस्य च नः।स्वनम | 


यचेतदपसबव्य ते वचों मस्त भविष्यति 


॥ २७ ॥ [४५७७ ] 


इति श्रीमहाभारते० डथ्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि मीष्मद्रोणव!क्ये अष्टन्रिंशदुधिकशततमोड्ध्याय: ॥१३८॥ 


वैशम्पायन उवाच-एवशुक्तस्तु विमनास्तियग्हछिरघोसुखः । 


९ ०». + ८ 65 
सहत्य च आवासध्य न किश्विद्मयाजहार ह 


| १ ॥ 


ते वे विभनस॑ दृष्ठा सम्प्रेश्याउन्योन्यमन्तिकात | 


पुनरेवोत्तर वाक्यछतक्तवन्तो नरषेसौ 


| २ || 


भीष्म उवाच- झुशक्षषुसनसूय च ब्रह्मण्य सत्यवादिनम । 


(4 


सियार आदि पशु सयझूर शब्द करत 
हुए सब दिशाओंमे धूम रहे हैं। २१-२४ 

है प्रहाबाहों ! इससे तुम पिता माता 
ओर हित चाहनेवाले हम्म छोगंकि 
वचनोंका पालन करो | देखो, शान्ति 
ओर युद्ध दोनों ही तम्हारे अधिकारमें 


हैं।हे शब्रनाशन £ यदि इक्बारणी 


तुम सुहृद पुरुषोंकी बातोंकों न मानोंगे, 
ौक 0. आर 0 -. ०७७ 
तो अपनी सेनाकोी अजुनके बाणोंसे 
पीडित देखकर अवश्य ही तुमकी 


पश्चाताप करना पडेगा। संग्रामभूमिमें 


अग्निके समान तेजस्वी भयदड्गभर शब्द 
करने वाले भीमसेनके सिंहनाद ओर 
गाण्डीव धनुष के प्रचण्ड .शब्द को 
सुनकर हम लोगोंके यह वचन तुमको 

गवेंगे। यादें इन वचनोंमें तुम्हें 


हि 
20 
है. >न्‍>_ 
हः 


ह्य्ध््ह्ल्ल्बद्ःन्च्ल्च्ड्स्च्डब्ड्श्ल्प्त्ध्ड स्च्टस्टद्ड 





उलटी समझ होरही है, तो ये वचन 
अवश्य ही कार्यमं परिणत होबवेंगे इसमें 
कुछभी सन्देह नहीं है। २५-२७ [४५७७ 
उद्यागपचरस एकसा अठतास अध्याय समाप्त | 
उद्योगपब में एकसो उनतालीस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, भीष्म और 


द्रोणाचायके ऐसे वचन सुनके दुर्योधन 
७४ जे ३३ ७७ ७. 


न।चा गंदन करके दाना भाआकऊ सभ्य 


स्थानकोी सिकोडकर तिरछी दृष्टिसे 


पृथ्चीकी ओर देखने लगे; और कुछ 


भी उत्तर न दिया। उनको इन प्रकारसे 
मसनमलिन हुए-देखकर वे दोनों वीर 
पुरुष एक दूसरेका घुख देखकर फिर 
भी दुर्योधिनसे यह धचन बोले। (१-२) 

भीष्म बोले, में सेवा करनेवाले, 
पापरहित, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवचन कहने 


छ >> कजे 92% %9%2 32353 >> 929 23992 8:४9 
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अध्याय १३९] उद्योगपव । ६५६५९ 
92993 25299 &35995:9293+> >299+99>फ> केक>> अल करू आला ता रूह हूूसा रू ललबलल छव्टइाल झासऊार €&: 
प्रतियोत्स्यासहे पार्थेम्चतों दु!खतरं नु किम्मू ॥ ३ ॥ ४ 
गरेण उबाच-- अश्वत्थाओि यथा पत्रे मूथो सझ् घनज्जमे । ! 
बहुमान। परो राजन्सन्नतिश्व॒ कापिध्वजे ॥ ४ ॥ ४ 
हु च पुञ्नात्प्रियतम प्रतियोत्य्ये धनद्जघस । 0, 
क्षात्र घमसलुद्ठाय घिगरुतु क्षत्रजीविकाप ॥५॥ 9 

यसस्‍्य लोके समझो नाउस्ति कश्निदन्सों घलुधेरः । 


सत्पसादात्स बीमत्खु! श्रेयानन्येघेलुधरे! ॥ ६ ॥ 
सित्रधुग्दुष्टठभावश्व नास्लिकोब्थाउड्जु! शाठः 

न सत्सखु लञते पूजां गज्ञे झूर्व इबाउज्गत।ः ॥७॥ 
वास माणो5पि पापेम्य! पापात्यशा पापलसिच्छति । 
चोचद्यमानोडछपे पापेन शुभात्मा शुभमभिच्छति ॥ ८ ॥ 
सिथ्योपचरिता छेते वतमाना छलुप्रिये । 


9&8&:55298&28598+9&&9599& 929+:939&8&893<3 5939 93>9ऊ 59593 >$3'3+3: 


अहिलत्वाय कल्पन्ले दोषा सअरतसातक्तस || ९ ॥ 
वाले कुन्ती पुत्र अज्ञुनके विरुद्ध युद्ध करूंगा. |. हुआ हैं। (४-६) 
२ छू रे इक ्क आप ७. ६६ 
इससे बढके ओर ठुःखका विषय क्या जो पुरुष मित्रद्रोही, दुष्ट स्वभाव, 
होगा ? (३) नास्तिक, विनध रहेत ओर शठतासे 


&92929>22 


युक्त होता हैं, वह यज्ञके स्थानमें आये 
हुए सूखंके समान कभी पूजित नहीं 
हो सकता हैँ । पापी मलुष्य बार बार 
निवारण करने पर भी जैसे पापकमहीका 
अनुष्ठान करनेका अभिलाषी होता है; 
उसी प्रकारसे पृण्यात्मा पुरुष पापकर्मोसि 
सदा उत्तेजित किये ज्ञानेपर भी केवल 
पुण्यकर्मोके करनेहीकी वासना करते 
हैं। हे भरतसत्तम ! तुमने शठता द्वारा 
"6 पाण्डबोंकी अछूग किया है, तोंभी वे 
। कैसी बुरी है (इस पृथ्वीके बीच जिससे लोग तुम्हारे प्रिय ही कारयक्े करनेमें 
0 समान धनुद्धारी ओर कोई मी नहीं हें, रत हैं; परन्तु तुम सदा उनके अहित 
; 


द्रोणाचाय बोले, हे राजन ! अपने पुत्र 
अश्वत्थामाके ऊपर भेरी जैसी प्रीति 
है; अजुनके ऊपर उससे भी अधिक 
है। अच्वत्थामा जिस प्रकारसे मेश 
मान और प्रतिष्ठा करता है. अजुन 
उससे भी अधिक मान, प्रतिष्ठा तथा 
नम्रता प्रकाश करता है | क्षत्रिय ध्मे- 
का अनुष्ठान करनेसे मुझको पत्रसे भी 
प्यारे उस अजुनके सह्ढ युद्ध करना 
पड़ेगा ! अहा +॑ क्षत्रियोंकी जाीवेका 


:29%:9729:9 %:270:2:%9799259:>59% 59/999 
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वह अजुन मेरे ही ग्रसादसे सबसें श्रेष्ठ 
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महाभारत | [ भगवद्यान पत 
. 0४465 *७०७७०७७७४७४७४०४७४७४७४७॥७७४७४७४७४४४७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७एएएई' 
! त्वमुक्तः कुझवृद्धेन मया च विदुरेण च। 
हा हे | कर < शी आई 
वासुदंबेन च तथा झअयो नवाधभमन्यस ॥ १० ॥ 
का ८ है पपे स + ति 0, 
। अस्ति से बलपमित्येव सहसा त्वे तितीषेसि | 
हे सम्राहनक्रमकरं गड्ावेगामिवोष्णगे ॥ ११ ॥ 


वाससेव यथा हि त्व प्रावृण्चानोइमिमन्यसे । 

खज च्यक्तामिव प्राप्य लोमायओयोघिष्िरी श्रियम्‌ ॥१२॥ 
द्रौपदीसहित पाथ सायुधेमातुृभित्वतम्‌ । 

वनस्थमपरि राज्यस्थ पाण्डव को विजेष्यतलि ॥ १३ ॥ 
निदेश यस्‍्य राजानः सब लिछ्लान्ति किक्नरा! | 
तमैलबिलिमासाद घमेराजो व्यराजत 
कुबरसदन प्राप्य ततो रत्नान्यवाप्य च | 
स्फीतसाक्रम्य ते राष्ट्र राज्यमिच्छन्ति पाण्डवा।॥१५॥ 
दत्त हुतमधीतं च ब्राह्मणास्तापिता घने; । 


॥ १४.॥ 
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कक 


देखो, कीरवोंमें बूढ़ और बुद्धिमान्‌ | 


| कप 


धारी भाश्योसे घिरे हुए वनर्मे निवास 


3... 
न 


0 विदुर, में, द्रोणाचायं और श्रीकृष्ण 
. आदि सच लोग तुम्हारे हितके निमित्त 
उपदेश करते हैं; परन्तु तुम किसीकी 
बात भी उत्तम नहीं समझते हो | “ झुझ्नमें 
अत्यन्त बल है / यही समझ कर तुम 
मगरमच्छ घाडयाल आदिसे युक्त महा 
समुद्रको तरनेकी इच्छासे गड़ाके वेगक्ी 
भांति सहसा पाण्डवॉकी सेनाके पार 
जानेकी अभिलाषा कश्ते हो। दसरेके 
पहरे हुए वद्धकों पहरनेके अथवा त्याग 
की हुईं मालाका धारण करनेके समान 
तुम युधिष्ठिरकी शजलक्ष्मी पाकर ऐसी 


अभिलाषा करते हो । ( १०--११२१) 


परन्तु में तुमसे यही वचन पूछता हूं, 


|. सम्पूर्ण यक्ष जिसके आज्ञाकारी तथा सेवक 


 अमभिलाषा करते हैं । ( १३---१५ ) 


करनेपर भी कोन वीर पुरुष राज्यमे 
स्थित रहकर उन्हें जीत सकता है 


बन हैं; उस धनके स्वामी कुबेरके समी- 
पर्म भी जो युधिष्ठिर उनके समान तथा 
अधिक मान ओर प्रतिष्ठाके सहित 
विराजमान हुए थे; पाण्डब लोग कुबेर 
के राजभवनमें जाकर अनेक श्रकारके 
रलोकों पाकर अब इस समय तुम्हारी 
इस बहुत विशाल प्रथ्वीके राज्यका 
आक्रमण करके अपने राज्यके बढानेकी 


है राजन्‌ ! हम लोगोंकी तो आयु 
गतप्राय हुई है,हम लोगोंने अपनी शक्तिके 


का गज मा न लय 


कि युधिष्ठिरको द्रोपदीके सहित शस्रन- | अलुसार दान, अध्ययन, होम ओर धनसे 
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0 आवधागंतमायुश्र कृतकृत्यों च बाद्ध ना ॥ १४॥ / 
५ त्वे तु हित्वा खुखं राज्य मिच्राणि च धनानि च । ॥$ 
क्‍ 8 विग्रहं पाण्डवे! कृत्चा महत्यसनभाप्स्थासि ॥ १७ ॥ ! 
| द्रोपदी यस्थ चा55वास्ते घविजय॑ सत्यवादिनी | :म 
* | तपोधघोरब्रता देवी कथ जेष्यसि पाण्डवम ॥ १८॥ ५ 
हा । सन्‍्त्री जनादनो यस्थ अ्राता यस्य धनज्ञय। । 
* सवरच्ाखभतां ओर) कर्थ जेष्यासि पाण्डबस्त ॥ १९॥ 
जा " सहाया ब्राह्मणा यस्य घ्ृतिमन्तों जितेन्द्रियाः | 8 
तमझुग्रतपस वीर कथ जेष्यासि पाण्डवस् ॥ २० ॥| । 
। पुनरुक्त च वक्ष्यामि यत्कार्य भूतिमिच्छता । 
"' सुहृदा मज्मानेषु सुहत्सु व्यसनाणवे | २१ ॥ हे 
। अल युद्धेन तेवीरें! शाम्य त्वे कुरुवुद्धये । ; 
0 मा गसः सखुतामात्यः सबलख्य परामवम््‌ ॥ २२९ ॥[४५९९] £ 
के इति श्रीमहाभारते शतसाहसूय्यां साहितायां वेयासिक्यामुय्यागपवणि भगवद्यानपवाणि # 
$ भीष्सद्रोणवाक्ये एकानचत्वारिंशद्धिकशततमो ध्यायः ॥ १३९ ॥ ५ 
(५) पे 
3 ब्राह्मणोंकों तृप्त किया है; इससे हम लोगों. | बूद्विमान्‌ ब्राह्षण लोग जिस युधिष्ठिर- ) 
/! को तो एक प्रकारसे क्तकृत्य ही समझना. | की सहायता कर रहे हैं, उसे महा परा- (६ 
क्‍ /॥ चाहिये। इस समय पाण्डवोंक सक्ष युद्ध क्रमी सत्यवादी वर-पुरुषको तुम किस $ 
; । करके तुमको राज्य, सुख, मित्र, धन प्रकारसे पराजित कर सकोगे ? मित्रों: / 
9 आदि सब वस्तुओंकों त्यागकर महा घोर को विपद रूपी समुद्र॒में ड्बनेक समयमें / 
2& “हर ! व्यसनम पडना होगा, पहा घोर तपस्या कल्याण चाहनवाले सुहृद्‌ पुरुषों की 
॥ और व्रत करनेवाली द्रौपदी देवी जिसके जैसा वचन कहना उचित है, उसीके 
हा ४ विजयकी अभिलाषा करती हैं, उन अनुसार में फिर कहता हूं, कि युद्ध कर- 
के # पाण्डबॉकोी तुम केसे जीत सकोगे ? नेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं हैं। / 
$ श्रीकृष्ण जिसके मन्‍्त्री और सब कुरुकुलकी ब्वाद्केके निर्मित उन पुरुष- /& 
£ धलुद्धारियोंमें श्रेष्ठ अजुन जिनके भाई सिंह पाण्डबोंके सड़में सन्धि करो। पुत्र, / 
! हैं, ऐसे प्रतापी पाण्डबोंको तुम किस सेवक ओर सेनाके साहित निरथक मृत्यु # 
$ ग्रकारसे जीत सकोगे। (१६-१९) के मुखमें मत पडो | (२०-२२) ४५९९ ; 
| इन्द्रियोंकी जीतनेवाले तपस्वी ओर उद्योगपवेमें एकसों जनताकिस अध्याय समाप्त | ' 


किम्का के 2 
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ने यथा उचित कणंसे कोमल और क- यथाथरूपसे जानते हो ,ओर सक्ष्मसे सक्ष्म 


ति 
श किक हक 4९ का. छा 
/ ठोर दोनों प्रकारके वचनोंका प्रसन्न सब धमेशासत्रके ममको भी तुम जानते हो 
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, तराष्ट उवाच- राजएुचे। परिवतस्तथा अत्येश्व समञ्जय | 
/ उपारोप्य रथे कण नियातों सधुसूदन: ॥ १॥ ! 
0 किमब्रवीदसेयात्मा राधेय परवीरहा । "6 
|! क्‍ कानि सान्त्वानि गोविन्द: सतपुच्रे प्रयुक्ततान॥ २॥ " द 
ही उद्यन्सेचस्वनः काले कृष्ण! कणमथाइब्रवीत्‌ । 
“ खुद वा यदि वा ती&एणं तन्‍्मसाउड्चध्वव सख्भय॥ ३ ॥ ' द 
५ सल्लय उवाच-- आलुपूच्येण वाक्यानि ती&णानि च खझदूनि च । " 
ह . प्रियाणि घम्युक्तानि सत्यानि च हितानि च ॥ ४ ॥ । 
/' हृद्यग्रहणीयानि राधेय मधुसदना। ; 
ग यान्यब्रवीद्सयात्मा तानि में श्जणु भारत ॥५॥ ' 
५ वासुद्व उवबाच- उपासितासते राधिथ ब्राह्मणा वेदपारगा। । ह हा 
हा तत्त्वाथ परिएडाय् नियलेनाप्नसूथथा | दे ॥ हा 
/ त्वमेव कण जानासि वेदवादान्सनातनान । "' 
“ त्वभेव धमशास्त्रषु सक्ष्मेषु परिनिष्ितः | ७ || " 
; उद्योगपर्वमें एकली कक अध्याय | किया था । उन महा तेजस्वी कृष्णने / 
0 राजा घृतराष्ट्र बोले, है सज्ञय ! श्री- सब वचन कर्णसे कहें थे, वह शब ही _ /$ 
| छष्णचन्द्र सेवक और राजपुत्रोंके राहि-... धर्म अ्थैसे युक्त, प्रिय, सत्य, हितकारी / 
4 द ! त घरकर कणका रथपर बैंठाकर नगर ओर ह॒ृदयसे ग्रहण करने योग्य वचन " 
क्‍ 0 सा आल जा महा तेजस्वे! शज्ु थे; में तुम्हारे समीप क्‍ विस्तारपूषक उन ४ 
$ गा पाल बल कक मजे किन बचनोंको कहता हूं, तुम चित्त लगाकर /? 
॥ बातोंका असड्र किग्रा था ऑर कौनसा | सुनो। (४-५) क्‍ ; 
> शाच्तवाद दशोया था४ वषोकालके मेषके श्राकृष्पन्द्रन कणेरा यह वचन कहा 
रे जनादन 8 कक कण- था, के है कण ! तुमने बहुतर वदक # 
/ रो जो सब्र वचन कहे थे, वे सत्र वचन जाननेवाले ब्राक्मणोंकी उपासना की है; / 
0 कमल अथवा कठोर थे; तुम मेरे निक- और पापरददित होकर निष्ठा और श्रद्धांक / 
# ट विस्तारपूवेक कहो । ( १-३) सहित अनेक तत्चोंके अथेक्ी भी जान / 
॥/ सज्ञय बोले, हे भारत ! श्रीकृष्ण चन्द्र लिया है, इससे तुम सनातन वेदवादको /£ 
। 
6 
५ 
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' कानीनश्व सहोढ्ख् कन्यायां यश्थ जायते | |, 
; गढार पिलर तस्य प्राह! शाखबिदों जला! ॥ ८ ॥ ५ 
। सोडासे कण तथा जाता पाण्डो; एच्चोडखि घलेल। ४ 
निग्रहाद्धलशास्त्राणामेहि राजा लविष्याश ॥9१॥ । 

ः 6 पितपक्षे च ते पार्था मातृपक्षे व चृष्णयः | |! 
के | क्‍ द्वो पक्षावमिजानीहि त्वमेती पुरुषघेमल.. ॥ १०॥ / £ 
हर! सया सा्ेमितों यातमद्य त्वां ताल पाण्डवा: | ५ 
अभिजानन्तु कन्‍्तेय पू्वेजात युधिद्चिशल्‌ ॥ ११ ॥ 
* पादों तब ग्रहीष्यन्ति आतर!ः पश्च पाण्डवा। ! ० 
| द्रौोपदेयास्तथा पश्च सोमव्र्थाउपराजित।. ॥ ११ ॥ / 
/ राजानों राजपुत्नाश्च पाण्डवार्थ सम्मागला! | ४ 
( पादौ तब ग्रहीष्यन्ति सर्वे चाउन्चकब्ृष्णयः ॥ १३॥ ४ 
। हिरण्मयांश्व ते कुम्मात्राजलानपार्थिवॉस्तथा । / 
। ओषध्य! स्बीजानि सवबरत्वानि चीरुध।  ॥ १७४ ॥ ५ 
; राजन्या राजकन्याशाउप्यानयन्ल्वाणिषेचनप्त | कि 
! देखो स्लीकी अवश्थामें जो कार्नान ऑर स्थानसे प्रस्थान करो। हे दाता तुत्र युज्ि- * 
8 सहोढ दो प्रकारके पुत्र उत्न्न होते हैं, हिस्से पहिले ही छुन्तीके गर्जसे उत्पन्न 
5 शास्रकोी जाननेवाले पाण्डित छोग क- हुए हो; वह पाण्डबेकी आज विदित « 
# न्‍्याक पाणग्रहण करनवाल पुरुषका हों हाजावे । पाण्डव लोग पांचों भाई हू।- 5 
3 उन पुत्रोंकों पिता कहते हैं; इससे पदीके पाँचों पुत्र, सुभद्रानन्दन आभि- /£ 
0 कुन्ती दवाक कन्या अवखाम तुम्हारा मन्यु आर पाण्डवाक कांथर्क नामत्त । 
ः जन्म होनेसे धमेशाख॒की आज्ञाके अजु इकट्ठे हुए अच्धक और दृष्णि आदि 
# सार तुम भा धर्मेपूषक पाण्डराजहाक सम्पूण राजा तथा राजपुत्र लोग तुम्हारी : 
() रे 


चरण बन्दना करेंगे | (१०-११). ४ 

तुम्हार राज्याश्रपकर्के निमत्त राजा ४ 
ओर राजकन्या लोग सुबर्णे,चांदी आदि | 
की सर आयी तो लक 


सम्पूण रत आर लता आदे समस्त /£ 


॥ पृत्र हो। इससे चला, युधिष्ठिरके पहि- 
' ले तुम ही राजा बनोगे । (६-९१) 

॥ तुम्हारे पितृपक्षर्म पाण्डब ऑर 
8 सातृपक्षम वाष्णवश है; हे पुरुषषभ इन 
। ना पक्षोकी तुम संदा अपना सहाय- 


आह लीन अली सकी: मल दी कक न मिट कह पर न कम जम नी कम खनन वजन पट 
2७५५ हक, 
2 जप 


5 ७५ 0४६ रे 
। के समझो । आज ही मेरे सज्ञ॒ तुम इस सामग्रियोंकी लाकर उपस्थित करेंगी: / 
द्रश्श्च्ध्ध्ध्य्ड्ध्य्ख्डल्श्ड्घ्ध्झ्च््छ् ब्लड ध्य्€छ सच स्ट्द्ड शक डक किफि सेफ >> 9 २२२ 2 २ फकफण ३ 


द्जु 


५ ्ज्‌ 
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द्रोपदेयास्तथा पश्च पश्चालाश्रदयस्तथा | 
अहं च त्वाइमिपेध्यामि राजान पृथिवीपलिम्‌ ॥१८ ॥ 
युवराजो5स्तु ते राजा घमपुत्नो युधिष्ठिरः। 


गहात्वा व्यज़न श्वत चसात्ना साशतब्रत। 


|| ५९॥ 


उपान्वारोहतु रथ कुन्लीपुत्ची युधिष्छिर! | 


छत्न च ते पहाश्वेत भीमसेनो समहावबल! 


|) २० ।| 


# _ # ५0 ।+ मर #7 #- 0५५. 
अभिषिक्तस्य कोनन्‍्तेयों घारयिष्यति सूधनि | 


किक्षिणीशतनिर्धाष वेयाघपरिवारणम 


॥ २१ ॥। 


9 है का #7. 
रथ श्वेतहयेयुक्तमजुनो वाहथिष्यति । 
अभिमनन्युश्र ते नित्य प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ २२॥ 
नकुल! सहदेवश्च द्रोपदेयात पश्च थे । 


पाण्डबोंकी प्यारी द्भपदनन्दिनी द्रोपदी 
भी समयके छठवें भागमें तुम्हारे समीप 
उपस्थित होगी । पवित्र अन्तःकरण- 
वाले बराह्मणश्रेष्ठ धोम्य मुनि अग्निहोत्रका 
काये पूर्ण करेंगे ओर पाण्डबोंके बेद्क 
कमका अनुष्ठान करनेवाले चारों वेदोंके 
जाननेवाले ब्राक्षण लोग आज ही तुमको 
पृथ्वीके राज्यके ऊपर अभिषेक करके 


 सिंहासनपर बेठावें, पुरुषश्रेष्ठ पांचों 


भाई पाण्डव छोग, में तथा द्रोपदोके 
पांचों पुत्र, पाश्चवाल ओर चेदिवंशीय 
क्षत्रेय लोग तथा सब कोई मिलकर 
इस सम्पूण प्रथ्वीफे राज्यपर तुम्हारे 


2>9>>># छ्ब्छ्थ स्छूलललस्सब्धू भसूशवधछधअचू धुझा चुद र््ट्््डट हर्ट 


४) 


आधिपत्यको प्रचार करेंगे। (१४-१८ ) 

सत्यवादी धम्ोत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज बनेंगे । वह श्रेतच्छन्र 
धारण करके तुम्हारे पछि रथपर चढ़के 
चलेंगे । है राजन | राज्यपर तम्हारा 
आभिषेक होनेसे महा बलवान कुन्ती पुत्र 
भीमसेन तुम्हार शिरके ऊपर श्वेत॒छत्र 
धारण करके खड़े होंगे । अज्जुन किह्लि- 
णिके शब्दोंसे पूरित बाघके चमडेसे 
घिरा हुआ श्रेतवणके घोडोंसे यक्त 
तुम्हार उत्तम रथकों चलावेंगे । उनका 
पुत्र अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा 


उपस्थित रहेगा, नकुल, सहदेव, द्रोपदी- 


डक के के ले 92 995399339 22977 939 कै ४:७७ 98929 


महाभारत । [ भगवद्यानपच 
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घबड्ठ त्वां च तथा काल द्रापचद्यपगासध्यांते ॥ १५॥ 9) 
अग्नि जुहोतु वे धोम्यः संशितात्मा द्विजोत्तमः । 
अद्य त्वाम्नाभाषेश्वन्तु चातुबंदा हिजातय। ॥ ९६॥ 
पुरोहित) पाण्डवानां त्रह्मकसण्यवस्थितः । 
तथैव झातरः पश्च पाण्डवाः पुरुषषेभमा।. ॥ १७ ॥ 
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पश्चालाश्वाउलुयास्यन्ति शिखण्डी च सहारथः॥ २ 
अहं च त्वा5्लुयास्थासि सर्व चाउन्धकब्ृष्णय; । 
दाशाह! परिवारास्ते दाद्मणाश्र विशारुपते ॥ २४ ॥ 
सुध्व राज्य महाबाहो भ्रातुभिः सह पाण्डवेः । 
जपैहॉमैश्व संयुक्तो मझलैश्व पएथगिविधे: ॥ २७ ॥ 
पुरोगसाश्व ते सन्‍्तु द्रविडा। सह कुन्तलेः । 
आन्ध्रास्तालचराश्रेव चूचुपा वेणुपास्तथा. ॥ २६ ॥ 
स्‍्तुवन्तु त्वां च बहुमिः स्तुतिमभि! सूतमागवधाः । 
विजय वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डबाः ॥ २७ | 
स त्व॑ं परिवृतः पार्थनक्षत्रेरिव चन्द्रमा: । 

प्रद्यधि राज्य कॉन्‍्तेय कुन्ती च प्रतिनन्दय ॥ २८ ॥ 
मित्राणि ले प्रहष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 

सौभ्रात्न चेव तेञ्ययाउस्तु श्रातुसि! सह पाण्डवेः॥२९॥ ४६२८ 


इति श्रीमहासारते ० उद्योगपर्वणि भग वद्यापर्वणि श्रीकृष्णवाक्य चत्वारिंशद्धिकशततसोज्ध्यायः ॥ १४० ॥ 


कर्ण उवबाच-- असंशयं सौहदान्से प्रणयाचा5षत्थ केशव | 


० 
श्ड 


जे 
न्न्क 


22० 
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ः ० न न ले ७ 2 आम ( 

के पांचों पुत्र, शिखण्डी आर पाश्चा पाण्डब लॉग “अवसुषेणकी जय  ॥# 
0 देशीय दूसरे सम्बन्धी लोग भी तुम्हारे | ऐसा कहकर सब ओर तुम्हारी बिजयकी / 
॥ अलुगामी बनेंगे | ( २००२३ ) घोषणा करेंगे । हे कोन्‍्तेय ! नक्षत्रोंके £ 
;$ अन्धक, ब्वाण्णि, दाशाई और दशाण बीचमें विराजमान बृहस्पतिकी भांति / 
8 वंशीय राजा ओर हम लोग सम्बन्धके तुम भाइयोंके साथ मिलकर राज्य ? 
" अनुसार तुम्हारे अनुयायी जनेंगे। हे महा- शासनमें प्रवृत्त होकर कुन्तीका आनन्द 
। बाहों ! इससे तुम होम ओर अनेक मच्ज- भी बढाओंगे । तुम्हारे इष्ट मित्र प्रसन्न !' 
0 ले कमोंसे यक्त होकर सहोदर पाण्डवोंके ओर शब्ठ लोग दुःखित होवेंगे; भ्राता | 
3 सहित परम सुखस भोग करोगे | द्रावैड रूपसे आज ही पाण्डवोंके सक् तुम्हारा 
॥ कुन्तछ, अन्ध तालचर, चूचुप और मिलाप होजावेगा | (९७-२९) ४६२८ # 
' वेणुप देशीय राजा लोग तुम्हारे अनु- उद्योगपर्वमें एकसो चालीस अध्याय समाप्त | १ 
यायी होगे ओर छत , मागध, बन्दों उद्योगपवमें एकलो इकतालिस अध्याय । / 
| लोग अनक प्रकारस तुम्हारी स्तुति कण बोले, हे ब्वष्णिनन्दन कृष्ण ! # 
0 करते रहेंगे। ( २७-२७ ) तुम जो मित्रता, प्रीति, हितेषितासे £ 
2 68&6&&&&6& &6&6& #&&&6 68 5७8 &&& (65866 6/688:898959399%5 99992 99998 3>कक >+१७७७०७७ 99 
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। 
२७६ सेहाभारते । ै [ भगंवद्यानपव शी ः 
द के फिफिफि कफ 25:35 22235 >>: >2:22%5 5:22 2:29: >> स्स्सूह स्ल्प्थ्ध्टडलससंस धाआसू हल ४<थ क्‍चआध €थव्टर (८ 
४ सख्येतर चेव वाष्णेंय श्रेयस्कामतयेव च ॥ १॥ $ 
५ सर्व चैबाइमिजानासि पाण्डो; पुत्नरोडश्षि घ्मतः | | ेृ 
० तेश्नहाद्धमेशास्त्राणों यथा त्व कृष्ण है || २ | ; 
9 क्‍ जी की हक हम जन | ।$ । 
/! आददित्यवेचनाचेव जात मां सा व्घयसजंयत्‌ू ॥३॥ | डर 
( सोउश्मि कृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोड॒स्मि घमतः। ! 
| कुन्त्या त्वहम्नपाकीणों यथा न कुशल तथा ॥ ४॥ ! हि 
* सूतो हि झामधिरथों दृघ्लेवाप्भ्यानयद्वहान | ४ क्‍ 
५ राचायाश्वव जा प्रादात्लाहादान्मघुसूदन | ७५ || । 
| सत्सहाचेव राधायां सद्यः क्षीरभवातरत्‌ । " 
0 सा मेझून पुरीष हे प्रतिजग्राह साधव | ६ ॥ ;$ 
( तस्था। पिफप्डड्यपनय कुयादस्मद्विध। कथम । | 
५ घसमविद्धम्नशास््वाणां श्रवण सततं रतः ॥ ७ ॥ "6 
"6 तथा मसाममिजानाति सूतश्षाष्विरथ! खुतम । । 
£ युक्त मेरे नि्मित्त इन सब वचनोंको दिया। उस समयमें खतजातीय अधिरथ ॥ 
कहते हो, उसमें छुछ भी सन्देह नहीं नामक पुरुषन झझ देखते ही प्रीतिक ) क्‍ 
/ हैं, भें उन सब वचनाकोा स्वाकार करता सहित अपने घरम लाकर अपनी प्यारी 
) ५ हूं | हे क्रष्ण ! तुम जेसा विचार करते ख्री राधाके दाथमें समपण किया था। १-५ ($ २ 
5 ५ हो, वह सब सत्य है, धर्मशास्तरके है कृष्ण ! जब मुझे पाकर अधिरथने #. ह 
५ अछुसार घर्मपूवेक में पाप्डुराजका ही अपनी खली राधाके हाथमें समपंण किया । का 
. | उँच्र हूँ। साताने कन्या अवखामें से था, तब युत्रक खेहसे युक्त होकर रा- ५ 
पे | देवके अशसे झुझे गर्भमं धारण किया धाके दोनों स्तनोंसे दूधकी धारा उत्पन्न 6 
सो / था, आर उत्पन्न होते ही स्यदेवके हुई थी ओर पुत्रके समान उसने मेरा ः कर 
। ५ वचनके अलुसार घुझे छोड दिया था; हे मल-मृत्र साफ किया था। इससे घमे- ४ 
आय / शझुनाशन कृष्ण | इससे इस प्रकारसे को जाननेवाला और सदा धर्मशास्रको ! 
0 उत्पन्न होनेसे धमशास्रक्ते अचुसार में. | सुनकर मेरे समान पुरुष किस प्रकारसे ; 
ह पाण्डराजहीका पुत्र कहा जा सकता हूं, उनके पिण्डकी लोप करनेमें समर्थ हो / 
५ परच्तु इुन्ता ने घरी छुछ भी कुशछ | सकता हैं / विशेष करके राधाकी भांति । हे 
४ चिन्ता ने करके अपने हाथसे त्याग अधिरथ भी प्रीति पूवषक मुझे अपना ' 
9 €६शकझ शक ससरूर साझासूस अदा न्‍त लचड बल न्‍6 ८२6८ व्टब्अ< 5६8 2299 %% 27995: ३>>>9%9599 9999 98893 7279 














अंध्याय३४१] उद्योगपवे | 
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0 ९ * थ््ो 
पत्तर चाज लज्ाञानास सन हद खसाहदात्सद।: || ८ ॥। 


पुत्र ही समझते हैं, ओर में सदासे उनको 
पिता ही समझता हूं। पुत्रप्रमके वश्चमें 
होकर उन्होंने शाद्घमें कही हुई विधिके 
अनुसार ब्राह्मणोंस मेरा जातिकम 
आदि सब संस्कार कराके ' वसुषेण 
नाम रक्खा, ओर युवा अबस्थाके प्राप्त 
होनेपर अपनी खजातीय कन्याके सह्ठ 
मेरा ब्याह किया | (६-१०) 

हे मधुश्ददन जनाइन ! उनके गभसे 
मेर पुत्र और पोच्र आदि उत्पन्न हुए 
हैं ओर उन ही लोगोंके हंग मेरा हृदय 
तथा वासनावन्धन लगा हुआ है | इससे 
बहुतता सुबर्णदा ढेर और सम्पूण 
पृथ्वीमण्डलके मिलने तथा 


€€&६#&€& ८६6 &&&6& 6 &इल्‍स 
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दा नकततणआयकाकबरत कतार कत यश भय जरा का रत 22200 :7% 5  २०%४४६६६% ५४, नरम सफ 
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तासु में हृदय कृष्ण 
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स हि से जातकसादे कारयाभास साथव | 
शारत्रदष्टन वाधना पुत्रप्रात्या जनादुन || २ ॥| 
नाम वे वसुषेणेति कारयामास वे द्विजे। । 
भायाश्रोढा मम प्राप्त खौवने तत्परित्रहात्‌ ॥ 
ताखु पुत्राश्य पौताश्र सन्त जाता जनादन | 
सख्ालत कासबन्धघनस ॥ ११ ॥ 
न पृथिव्या सकलया न खुबणस्थ राशिशिः | 
हषोद्भयाद्वा गोविन्द सिथ्या कतुं तदुत्सहे ॥ 
घृतराष्कुले कृष्ण दुर्घोधघनसमाश्रयात्‌ | 
सया अयोदरदा समा खुक्त राज्यम्रकप्टकम्‌ 
इृष्ट च बहुभियेज्ञे! सह सूतेमयाउसकूत्‌ । 
आवाहाअश्व विवाहातअ्व सह सूतेमया कूता! 
मां च कृष्ण समासादय कृत; चदाम्ज्नससुद्यम: 
दर्घोधनेन बाष्णेय विग्रहश्चाषपि पाण्डवे! 


|| १४ [| 


|| १४ || 
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॥ १७ | 
हपे आर भयकों पानेपर भी में उस 
प्रीतिक बन्धनकों कभी नहीं तोड़ 


सकता हूं । है कृष्ण ! राजा ध्रृत्तराष्ट्रके 
कुलम में दुयोधनर्क आसरेमे रहकर 


कम 


तेरह व्षेस निष्कण्टक राज्यकों भोग कर 


७6३ ७४+ २ 


रहा हूं; इतने दिनोंमें मेने बरहुतसे यज्ञ 
आदिके शुमक्रमाका मी अनष्ठान क्रिया 
हैं| परन्तु छतजातिस प्रथक कभी 
कोई कम नहीं किया हैं | मेरा विदाह 
आदि सब कार्य बतजातिर्म हुआ 
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कर ड बड़ जी न हक रु हर दी 
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तस्माद्रणे हरथे मां प्रत्युधातारसच्युत । 


चलवान्परनण कृष्ण अताप सच्यसाचन: 


॥ ९५ ॥ 


वधाहन्धाडइ्याद्वाधजप लायबाद्वाप जनादन । 


अनल नॉत्सर कत्त चातराषट्रस्ढ चाम्मतः 


॥॥ ७9 ॥ 


यदि हातद्य न गच्छेय दरथ सब्यसाचना | 

अकी ततिः स्थाजषीकेश मस पाथेस्थ चोचयो। ॥ १८ ॥ 
असदवाय हिताथाय ब्र्यास्त्व सघुसूदन । 

सर्व च पाण्डवा। कुयुस्त्वद्गशित्वान्न सदाय। ।। १९॥ 
सन्चस्य नियम कुयास्ट्वमत्र मघुसूदन | 


एतदत् हित मनन्‍्थे सं यादवनन्दन 


।॥ २० || 


यदि जानाति माँ राजा घमात्मा सयतान्द्रयः | 
कुन्तया! प्रथमज पुत्र न स॒ राज्य ग्रहाज्यात ४ २१ || 
प्राप्य चाषपि सहद्वाज्य तदह मधथुसूदन । 


स्फीत दुर्धोधनाथेव सम्प्रदद्यामारन्‍्द्रस 


आुछक,. चुब्., 


॥ २२ || 


४5 


स एवं राजा घमात्मा शाश्वतो<्स्तु युाधाधेरः | 


कारणसे देरथ-सुद्धमें सबसे अग्रणी ओर 
अजुनसे युद्ध करनेके निर्मित्त मुझ्ञका 
ही निश्चित किया है। है जनाइन कृष्ण: 
इससे अब इस समयमें वध, बन्धन, 
भय और लोभसे विचलित हीकर 
उस बुद्धिमान धतराष्ट्र-पुत्रके सज् सुझको 
किसी प्रकारसे भी मिथ्या आचरण कर" 
नेका उत्साह नहीं होता । (१५-१७) 

यदि अब इस समयमें अजुनके सेग 
मैं द्वेश्थयुद्धमें न प्रवृत्त होऊंगा, तो मेरी 
तथा भजुन दोनोंही की बहुत अकीर्ति 
होवेगी। हे मधुसदन कृष्ण! तुम निःस- 
न्देह यह सब वचन हमारे हितके निमि- 
त्त कहते हो, ओर तुम्हारे वश चलने- 


क रात + की क मनन 


वाले पाण्डव लोग भी तुम्हारे कहे हुए 
सब कार्योकों पूर्ण करेंगे, उसम भा मु 
झ्के कुछ सन्देह नहीं है। हे शत्ननाशनः 
इस समय तुम पाण्डवोंके निकट हम लो 
गोंका यह विचार गुप्त रखना, यही सुझे 
सब प्रकारसे उत्तम बोध होता है। १८-२० 

हे शत्रुनाशन ! यदि इन्द्रियोंकी जी- 
तनेवाला धमोत्मा युधिष्ठिर मझझ्ने कुन्ती- 
के गरभसे उत्पन्न हुआ प्रथम पुत्र जा- 


नेगा तो वह स्वयं राज्य न ग्रहण करके 


मुझको ही समपंण करेगा, ओर में भी 
उस ग्रसिद्ध विशाल राज्यकी ग्रहण क- 
रके अपनी पाहिली प्रतिज्ञाके अनुसार 
दुर्योधनको दे दूंगा। है मधुखदन कृष्ण ! 
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अध्याय १४१] उद्योगपव | 
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नेता यस्य हृषीकेशों योद्धा सत्य घनझ्जय। ॥ २३ ॥ 
पृथिवी तस्य राष्ट्र च घस्य सीसी महारथ। । 
नकुलः सहदेवश्व द्रोपदेयाक्ष माधव ॥ ६४ ॥। 


घृष्टचम्नस्य पाश्वाल्यः साव्यकिश सहारथः । 
उत्तमौजा युधामन्यु) सत्यधमो च सौम्तकि! ॥ २५ ॥ 


चेद्यश्ञल चेकितानआ शिखण्डी चाष्पराजित! . 


इन्द्रगोपकवणोश्व केकया आातरस्तथा || 
न्द्रायुधघसवणश्र कुन्तिमोजो महामनाः. ॥ २६ ॥ 

मातुलों भीमसेनस्यथ इथेनजिच महारथः । 

शहूु। पुत्रों विराटस्थ निधिरत्व च जनादन ॥ २७ ॥ 

सहानय कृष्ण कृतः क्षत्रस्थ सघछुदानय: । 


राज्य प्राप्तमिद दीघ॑ प्रथित स्वराजसु 


। २८ ॥ 


चातराष्ट्स्य वाष्णय शसछयज्ञा लावष्यात | 


अचश्य यज्ञर्य चेत्ता त्व जावेध्याल जनादन | २१९१ 


_अन्याम्भामन्‍म 
वाया, 


आअआंध्चयच च ते कृष्ण ऋताथासमन्लाबथदयातलत | 


इससे ही धमांत्मा युधिष्ठिर ही सदाके 

ये राजा बना रहे | तुम जिसके 
सनन्‍्त्री हो और महारथ भीम तथा अ- 
जुन जिसके ग्रुख्य वीर योद्धा हैं, और 
नकुल सहदेव तथा द्रोपदीके पुत्र जिन 
के पृष्ठरक्षक हैं, उसके निमित्त इस 
संम्पू्ण पृथ्बीके राज्यकोी बहुत दिनतक 
भोग करनेददीमें कौन कठिनाई है? २ १-२७ 

है कृष्ण! युधिष्ठिरने जिस श्रकारसे 
क्षत्रियोंकी बडी सेना इकही की है, उसमें 
हम लोगोंसे सहायता लेनेका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है। देखो, नकुछ, सहदेव, 
द्रोपदी के प॒त्र,पाश्वालपुत्र धृष्ट यम्न, महा- 
रथ सात्यकी, उत्तमीजा और युधामन्यु, 


त्य 0 ै क्ष भ्दः न कार 
सत्यधर्मा सोमकी, चेद्य, चेकितान, 
अपराजित शिखण्डी, लाल वर्णके 


केकय लोग, भीमसेनका मामा महात्मा 


कुन्तिभोज, महाबल व्येनजित, विराट- 
पु्॑र शह्ल ओर सझ्ुद्रकों भांति सब 
कार्याकी पूण करने वाले तुम तथा 
आर भी बहुतसे सुख्य म्मुख्य राजा 
लोग इकट्ठे हुए हैं। (२५-२८ ) 

है कृष्ण ! दुर्योधन सब प्रथ्वीके 
राज्यको पाकर लोकमें विख्यात हुए हैं, 
यह ठीक है; परन्तु इस समय उनको 
बडे भारी शस्तररूपी यज्ञका अनुष्ठान 
करना पडेगा । तुम उस यज्ञके कशने- 
वाले मुखिया होगे ओर तुमको ही अध्ययु 


- द्षाररूथ€छलछ स॑ससएास्थबस सर सछाॉआब2 लच।छ हूछ88959%+% 399: >> के २२ ७२४२७ ७४००७७२० ७:७२ 
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>ऊ कक से 


गाण्डीव खुकतथा चः 
ऐेन्द्रे पाझुपतले बाह्य र 


४-७ 


सन्जास्लल अधखिण्यान्ति 
अलुयातक् पितस्मधिकों वा 


अहा मारते ) 








* “यय 


कबाइत्र चीसत्स! सनडध सकपिध्वज४ ॥३० ॥ 
5इज्य चीयथे एुसा आअविष्यति । 


धूणाकर्ण च भाषव ! 


प्रधुक्ता। सब्यसाचिना ॥३२१) 


प्राक्रले । 


गीत सलोीओ से सौमद्र! सम्यकक्‍ततञ प्रविष्यति ३९ |) 
प्रस्तोता सुमदाबलः ! 


उद्बालाइच्र पुऔ जास। 
दिनदन्स नश्व्याघो 


नाभानीकान्तकुद्रणे 


!) १३ ॥ 


[4 


ले चैव तञ्न घमोत्ला शखद्वात युधिष्ठिरः | 


जयैशहसिकआ संयुक्तो बचात्य कारथिष्यति | ३७ ॥ 
ल्‍ ए 

शह्ल शब्दा। संछरजा सेथेश्व सधुसूदन ' 

उत्कृटसिहनादस्ं खुल्लह्म ण्यो आअविब्यति | ३ || 


नकुल'ः 





का काये करना होगा । शाण्डीव धलुंष 
धारी कपिध्वजासे अुक्त अजुन द्वोताका 
काये करेंगे । गाण्डीव घलुष डुई ओर 
शज्ञुपक्षके लोगीका परात्रल ही उसमें 
घृतरूपी होगा। है $ण ! शद्धोंके चला- 
नेके समयमे पराक्रमी अजुन पाशुपत, 
ब्रह्मख, ऐन्द्र और स्थृणाकरण आदि 
जो सब पन्‍्त्र चलावेगे, पहे सेन यज्ञीय 
मन्त्रोंके समान होंगे । (२९-३१) 
प्राक्रममें पिताके सेमीन अथवा 
उससे भी अधिक बलवान सुभद्र! पुत्र 
अभिमन्यु गीत-रोत्र अथाव उद्गाता 
बनेंगे, रणभूमियें महा घोर शब्द करने 


श्श् ०4९“. 


_सककसललशललतललदलालबबलहलकबउल 


छलद्ृदेवश् साद्रीपु 
छामिे तो अहावीयों सम्यकतञ भा 
कलश खबद्ण्डा शो 
___ यूपाः सखुपकस्पन्ता नर को बेशक लिमिस व ; सन्ुपकल्पन्ताम। 


# 


स्ान्‍्यजझे जनाबदन 


क्रो यदास्विनो । 


# 


बेंड्यूल) (२५ || 


व्द विमला स्थपंतक्तथः । 
५३ 


॥ ३७ ॥। 

वाले हाथियोंको बनाके निमित्त कालूसव- 
रूप भद्ावली पराक्रमी पुरुषसिंह भीम- 
सेन सामवेदी मन्त्रोंकी जाननेवाले 
प्रस्तोताका काये करेंगे। जप होमसे 
बुक्त खये राजा युधिष्ठिर होमके ब्रह्माके 
कार्यकों समाप्त करेंगे । है मधुरदन ! शह, 


भेरी, सदज् नगाडेके बाजे और वीरोंके 


सिंहनाद सुब्नह्मण्यके मन्त्रस्खरूष वचन 
होंगे । ( २२--२५ ) 

यशस्वी 
और सहदेव इस यज्ञके निभिन्त उत्तम 


विश 


शमिताका कर्म करेंगे है जनादन केष्ण । 
रथोंका 


विचित्र ब्णके दण्ड सब उत्तम 


:६६&७&७9>:>99999 99579 99 खआिछ> 999 >> छिलके 3895 





बलवान मांद्रीनन्द्न नकुल 


छ७99999 9999 क9ककट लि | 


६9999 


5 08 


फे 


 शै'. 


के 
' 
हे समूह यज्ञक 





2 22 नस इन 22० ४;ं७ ७ को 





० डे ञ्> &&9%+9» छे 2%£299|2: 
24, 


का 0 
सरा। सोमकलशाः परवितन्ञा/ घर्मूणि च ॥ रै८ ।! 
अस्साउचतऋ बद्ूपालाइस पुराडइा श्िरासि थे | | 

क हविस्तु रुघिर ४7 तास्म्िन्धज्े लावेड्सॉति | ३९ ॥ ४ 
;$ इध्सा। परिचयश्षत क्षत्त्यों विनला बढ । !) 
५ घदस्या द्रोणरशिष्धार क्ृपश्य च शरक्तः (१ ४० ॥ ! 
५ इजवो5ज परिस्तोमा छुक्ता गाण्डीवधन्चना | ५ 
; सहारथप्रयुत्तास् द्रोणद्रोणिप्रचादताः ॥ ४१ ।। ४ 
प्रतिप्रास्थानिक #स सात्यकिस्तु कारिष्यात ॥ 

। दीक्षितों घातराष्ट्राउ पत्नी चाउस्ा महाचस: | ४ ; 
| घदोह्कची5अ शॉमिकओ कऋरिष्यति महाबल: ॥! 
' अतिराजे महाबाही वितत घज्ञकभेणि ॥ ४३ ॥। 6 
0 दक्षिणा त्वस्थ यज्ञरा घुछ्युज्ञः भ्रतापवाद ' ४ 
सैलानिके कमछुले जाता यत्कूृष्ण पावकात्‌ ४४७ ॥ ५ 

__ यदुबसहं कृष्ण कंड पद मदास्‍य बीर बि कृष्ण कंडुकानि से पाण्डवान । ह ! 

यूपरूप होंगे । काणि द्रेणाचाय आदि महारथ वीर जिन ! 


तालीक, नाराच आदि शत्ल पत्सइत 
0 ओर सोम आहुति साधनक निमित्त 
; चर आदिके खापनमें गिने जाव। | दूँ 
कृष्ण | उस यक्षमें तुम्हार सभा! सोम 
। कलश शरासन खड् आदि अभिर्तद | 
$ मस्तक आदि पुरोडाश/ शक्ति अग्निको 
9 उद्दीपन करनवाल! समिधा, गदा-पारध 
; आहुतिकी रक्षाके निर्मित दो किना 
। शेकी लछकडी और रुधिर होमका हे! 
॥ करेगा । ( रै६ै०४* ) 
0 द्रोणाचाये तथा शरइतपुत्र यो क 
। गैके शिष्य लोग इस यश कांयेको 


) पूृणे करग गाण्डीवधारोी अझ आर 


9 घ्थ्दल ध्व्द्ध्ड् ह&ल2६€<धथ्ड छ्छ्ध्ख व्टव्करस &६&ब5 ८6 
«६ 


पीनालीकनाराचा वत्थदन्तोपकृहणाः | 


अखशब्बोंकी छोर्डेग, वह से परिस्तोम 
और सात्यकी ग्रातिज्ञाक सीहते पूृण री- $ 
तिसे मन्त्र सनन्‍्धारण केक करेगा । 
इस शस्त्र यज्ञ इतराष्ट्र 37 दुर्योधन 6 
दीक्षित होगा आई उसकी प्हासेना $ 
यजमानपत्नी होगी । है महीवाह! इस 
प्रकारसे यज्ञके कंभेका विस्तार होनेपर 6 
भीससेनका पुत्र घढात्कच उस यज्ञर्म । 
शमिता का काये करेंगा। है ऋष्ण : प्रतापी / 
घृष्टदज्ञ जो हुपदकी सभा यज्ञके १ 
कम आरम्म करनेपर अग्निमें उत्पन्न ४ 
हुआ हैं, वहा इस यज्ञ्मं दाक्षणा खरूप / 
होगा। है ऋंष्ण * 
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प्रयाथ बालहराट्स्यस य ह्यक्षक्षणा 


रे | ४७ ॥ 


यदा द्रध्यसि माँ कृष्ण निहत सबच्यसाचिना । 


5 #// ७. 


पुनाश्यात्तस्तदा चाषउश्य यज्ञस्याब्थ मांवष्याते ॥४६९ ॥ 
द/शासनस्थ खाधघर यदा पास्यात॑ पाण्डव+ । 


आनद नदंतः सम्यक्तदा सूर्थ भविष्यति 


) ४७9 ॥ 


यदा ह्रोण थे भीष्म च पाश्वाल्यों पातथिब्यलः ! 


तदा यज्ञावचसान तद्धविष्यति जनादन 


॥ ४८ ॥ 


ठुयाधन यदा हन्ता भीमसेनो सहाबल। । 


कर रे 
लदा खसजलाप्स्यत यज्ञां चातराञषट्रस्प साधद 


॥॥ ४९ ॥ 


स्‍नुषाश्र प्रस्तुषाश्ेच घुतराष्ट्स्थ सद्भला। । 


हलेश्वरा नश्टपुत्रा हतनाथाशओ केदाव 


| ७० || 


झदन्त्य। सह गान्धायों श्वग॒ध्कुरराकुले । 


स थज्ञेडस्मिन्नदभ्थों साविष्यलि जनादेन 


०४१ ॥ 


0 ४. 4५० (१ 
विद्यावृद्धा बयोवृद्धा! क्षत्रियाः क्ष्रियषेल | 


वृथा झ्त्युं न कुवीरंस्त्वत्कृते मधुसूदन 


| ०0२ || 


शस्त्रेण निधन गच्छेत्ससद्ध पक्षत्रममण्डलम | 


निमित्त मेंने पाण्डबोंको जो कुछ कठोर 
वचन कहा था, उस नीच कमके निमित्त 
इस समयमें शोकित हो रहा हूं। ४७ १-४५ 

जब तुम मुझको अजुनके बाणोंसे 
मरा हुआ देखोगे, तब मेरे कहे हुए 
उस श्रयज्ञका फिर आरम्भ किया जा- 
यगा | भीमसेन जब महाघोर शब्द 
करके दुशशासनके रुधिरकी पौवेगा, 
तब ही सामरसका पान समझा जायगा | 
हैँ कृष्ण ! जब पाश्चालपुत्र धृष्टयुस्न और 
शिखण्डी द्रोणाचाय और भीष्मकों मा- 
रेंगे, तब ही इस यज्ञकी समाप्ति अथांत्‌ 
कुछ कालके निमित्त ठहराव हागा 


झ्स्स्डछ्स्चसूद लससस्ड लाल धर हधडइज <६६६:६२६ २२२४४: ६३ 


ओर मद्दाबली मीमसेन जब धृतराष्ट्रपुत्र 
दुर्योधनकी मारेगा तभी यज्ञ समाप्त 
है।जावेगा । (४६-४९ ) 

है कृष्ण  ध्वृतराष्ट्रको पुत्रवधू जब 
खामी ओर पुत्रस॑ हीन हॉोकर 


गान्धारीके सहित रोदन करेंगी, तब ही 
कुत्ते, गिद्ध और सियारोंसे युक्त: इस. 


शत्त यज्ञका समाप्त हावगा | ह शद्धु 


नाशन कृष्ण | अब आन्तम प्राथथना 


यहां हैं, के विद्या आर अवस्थाम बूढ़े 
हुए क्ात्रयलाग जिसम तुम्हार नामित्त 
व्यथ मृत्युको न स्वीकार करें। तीनों लो- 


गाम पावत्र उृण्य श्वास इस कुरुक्षत्रम इकठ 


सन्त धिस्टआसल किस फिडिज्ल अफेफिल का के 53253 केक 
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ही 
& 
| 
। 
ः 
। 
; 
| 
$ /_-_पया दत्ता हि एथिवीं न प्रशासितुमिच्छसि ॥२॥ _ 
। होकर पराक्रमी क्षत्रिय लोग जिससे हे परन्तप कृष्ण ! हमारे इस विचारको 
। 
। 
। 
' 
" 
(4) 
! 
ि 
।' 
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कुरुक्षेत्र पुण्यतमे जैलोक्यस्थाषपि केशव ॥ ५३ 
तदज्र पुणष्डरीकाक्ष विधत्स्व यदभीप्सितम्‌ । 
यथा कात्सन्येंन वाष्णेय क्षत्र खगेमवाप्लुयात्‌ ॥५४॥ 


2932 98595>:9 0 
हरि 


।$ 
द आप पी ८) 6" * ९) 
। यावत्स्थास्यान्लि गिरिय।! सरिलतश्य जनादन | 
के तावत्कीतिमव;ः दाब्दः शाश्वलो5य लविष्यति। ७७ ॥| 


ब्राह्मणा! कथथयिष्यन्ति सहासनारतसाहवस | 
सम्मागसेषु वाष्णेंय छ्लज्ियाणों यशोधनम्‌ ॥ 5५६ ॥ 
खम्तुपानय कोन्‍्लेय युद्धाय समक्ष केशव । 
मनन्‍्त्रसंवरण कुवेन्नित्यसेव परन्‍तप ॥ ५७ | [४६८७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां डद्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि 
कर्णो पनिवादे एकचत्वारिंशद्धिकशततसमोड्च्याय। ॥ १४१ ॥ 





सझ्सजय उबाच- कणस्थ वचन श्रुत्वा केशावः परवीरहा । 

उवाच प्रहसन्वाक्थ स्मिततूवमिद था ॥ १ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच- अपि त्वां न लमेत्कण राज्यलम्भोपपादनम्‌ | 

सया दत्ता हि पृ्थितवी न प्रशासितुमिच्छासि ॥ २॥ 


शखत्रसे मरकर स्व॒ग छोकको जावें। हे सदा गाोपन रखके तुम अजुनको युद्धके 
पुण्डशीकाक्ष | इस विषयर्म तुम्हारी जे- निमित्त मेरे सम्मुखमें उपखित कर- 
सी इच्छा होवे, बेसा ही करो; यह सब ना | (५०५--५७) [ ४६८५ !] 
क्षत्रिय वीर जिससे स्वग लोकपे गमन उद्योगप्षवम एकसो इकतालिस अध्याय समाप्त । 
करें तुम उसहीका विधान करो । ५०-५४ उद्योगपवमें एकसो बियाछिस अध्याय | 

हैं जनादन कृष्ण ! इस प्रृथ्वीपर सज्ञय बोले, शज्ञुओंकोी नाश करने- 
जबतक पर्वत ओर नदी विद्यमान हैं; | वाले भ्रगवान कृष्ण कणकी यह बात 
तबतक यह कीत्ति सदा प्रकाशित रहे-. सुनकर हंसते हुए उनसे फिर कहने 
गी। ब्राह्मण ठोग महामारत युद्धकी लगे, हे कण ! राज्य प्राप्त करनेका 
कथा सदा कहते रहेगे। है कृष्ण ! उपाय कया तुम्हें उत्तम नहीं जंचता 
युद्धमं यश अथोत्‌ जय अथवा शक्तिके. है ? में तुमको समस्त पृथ्वीके राज्यको 


अन्‍लनओी + ल जार के >सललनसा के जन कीीतझःनी नमन, 


# अलुसार पराक्रमको प्रकाश करके जो | देनेमें सहमत हूं; तोभी उसके शासन 
द्ी थ् ७ चर) (९ | पलक च्षे 
॥ ध्षत्यु होती है, वही क्षत्रियोंका धन है। | करनेके निमित्त तुम इच्छा नहीं करते 


6 << ले 5 अकेले कस कल 
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कर 


#/+ 5 ८४5४ 


|| ३ ॥ 


ढव्या साथा वबाहता भारमनन सद्धाच्छला इन्द्रकतुप्रकाशा | 
लिव्यान कभूतान जयावहान हृर्यानल चयचाज्ज लयानकार$्न ॥ ४ ॥ 


न सज्जले होलवनस्पातिभ्य ऊ 


हर ८ै| 0 
ध्य तगरयाजन सशानग्ररूप। | 


 श्रीमान्ध्चज; कण घनऊ्भयस्यथ सम्ुच्छूतः पावकतुल्यरूपः ॥ ५ 
यदा दृष्ष्यसि संग्राम श्वेताश्व॑ कृष्णसारथिप्त । 


रे आओ 4 0 घने ८ आप 
ऐन्द्रसस््ं विकुवाणसुभे चाा्प्यप्ििमारुते 


॥ पे ॥ 


गाण्डीवस्थ च नि्चोष विस्फूजितमिवा5ठानेः । 


न तदा सविता जेता न कृत द्वापर न च 


॥ ७9 ॥। 


यदा द्रश्यसि सम्रासे कुन्तीपुज युधिष्ठिरस । 


जपहोमसमायुक्त सवा रक्षन्त सहाचसूम्‌ 


॥ ८ ॥। 


आदिद्यश्विव हुधर्ष तपनन्‍त शाजुवाहिनास्‌ | 


न ला अआतवता अता न कूत 8&पर न च॑ 


हो, इससे मुझको निश्चय बोध होता 
है, कि पाण्डवोॉका अवश्य ही भावी 
विजय होवेगा । अजुनके कपिध्वजासे 
यक्त रथपर प्रचण्ड जय शब्द सुनाई 
देगा, यह सुझे प्रत्यक्ष ही दीख पडता 


है। विश्वकमाने उस कृषिध्वजाको 


दिव्य मायासे ऐसा विस्तार किया है, कि 


बोध होता है,इन्द्र धन्ुपके समान ग्रका- 


शित ओर अनेक पताकाओंसे युक्त है, 
ओर विजय चाहनेवाले भूत, प्रेत, राक्षस 
आदि भी उसपर दीख पड़ते हैं । १-४ 

- हे कण ! अजुनके ऊपर एक योजन 


ओर सम्मुख एक योजनके पेरेमें वह 
ध्यजा जलती हुई अग्निके समान ऐसी 
बनाई गई है, कि उसकी गति पवेत 


-->- ५ >ममं » -जममनक अफलनाओ आना के जमरी जमा अमाक मना श अमन मीिगीक अननीय जी जनम जनमनीक अमर मा >मकमीफ नामक, अमन जाने यमन अल “7 


| चिजजजज+-+_+न+_- -+_--+--+--++०+++-< 
| 


॥ ३ || 


वृक्ष आदिसे भी नहीं रुक सकती। रण- 
भूमिमें कष्ण सारथीके सहित जब रवे- 
तवाहन अजुनको तुम आग्रेय, वायव्य, 
ऐन्द्र आदि शत्नोंको चलाते हुए देखोंगे, 
और साक्षात्‌ वज॒के समान गाण्डीव 
धनुषक शब्दको सुनोगे, उस समय 
मृत्तिमान्‌ू कलिदेवकी उत्पात्ति होगी। 
सत्ययग, त्रेता ओर द्वापरका उस समयमें 
चिन्ह भी न दोख पडेग।। ( ५-७ ) 
जब देखोंगे, जप होमसे युक्त धममो- 
त्मा राजा युधिष्ठिर खुद ही रणभ्ृमिमें 
आकर अपनी महासेनाकी रक्षा कर रहे 


हैं और खयके समान प्रज्वालित होकर 
शत्रु सेनाको पीडित कर रहे हैं, उस 
समयमें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका 





222७2७७७७७० पे पर 
य शथघ।; कश्चवन विद्यतेड्अ । 
जयथध्वजो हृद्यते पाण्डबस्य सम्ुच्छितों वानरराज उद्र! 


० क ० 8 +आ > 
322: 


क292929:39959593 29:95 %#%%:9+<5 53539 +95%<%3+>%53+393+39 


23299 


79929 22299 :%>छ लक 32:73 8 


> 
का 


3999 >>: 


अल 2. 


>999939:99959959993%39 92% 


। 
8 
"6 
। 
| 
6 


' %%७५७४४ ६ ७ 


दु/शासनस्य रुघिर पीत्या द॒त्यन्तलाहदे 


29399 >292>+>+> &9395+253> >> >> के कि ल्सर्त कट स्ट्स्ट्च्ट्स्ट धट 
६ 


ने अहाबल 
| १० || 


प्रभिन्ञमिव भातक़ु प्रलिद्विद्यालिनम । 


न तदा भविता जेला न कृत द्वापर ने च 


|| ११ ॥ 


यदा द्रक्ष्यसि संग्राम दोण शान्लनर्व हऋपस । 


खुयोघन च राजान घन्‍्धव च जमद्रथम्‌ 


|| ९२ ॥| 


युद्धायाउच्पततस्लूण वारितान्सव्यसलाचिना । 


न तदा सविता जेला न कूत द्वापरं न च 


|| ९३ ।। 


यदा द्रक्ष्यसि संग्राने माद्रीपुजीं महावली | 

| ९२ + पल ७. ०० ख् ४५ 
वाहिना घातराष्ट्राणा ज्ञा मयनन्‍ता गजाबिव ॥ १४ ॥ 
विगाहे शस्त्सम्पाते परवीररथारुजों । 


न तदा भसजिता अला न कल द्वापर न च 


|| १७ |। 


ब्रथा; कण हता गत्वा द्राणण शाबध्तनव कृपस । 


साम्यधयाउथय बलल इस खुभापथवसन्धन। 


(| ९६ ॥ 


सवाधाधचनरुकझातलत। फंलवानलपश्ाध्वकाः | . 


कोई लक्षण न दाख पड़ेगा | जब दे- 
खोगे, कि महाबली भौमसेन दुःशासनके 
झाधिरको पाकर रणधूमिमें दूसरे हाथीको 
मारनेवाले मत्त हाथीके समान नृत्य कर 
रहे हैं, उस समय सत्यय॒ग, जेता ओर 
द्वापरका कम नहीं रहेगा । ( ८-११ ) 

जब तुम देखोगे, भाष्म, द्रोण, 
कृपाचाय महाराज सुयोधन, सिन्धुन- 
न्द्न जयद्रथ आदि महाश्थ योद्धाओंके 
रणभूमिमें आनेपर धनुद्धारियोंमें श्रेष्ठ 
अजुन शीघ्र ही उन लोगोंकों अपने 
बाणोंस पीछे हटाते हैं, उस समय सत्य- 
युग त्रेता ओर द्वापरका कुछ भी कमे 
न दीख पड़ेगा | जब देखोगे, शञ्ञुओं- 
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| 


। 


दम. 


थोडा रहता है; 
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की नाश करनेवाले पराक्रमी नकुछ 
ओर सहदेव रणभूमिमें अपने महाघोर 
श्नोंकी चलाकर मतवारे हाथीके समान 
ध्ृतराष्ट्रपुत्रों की सेनाको विकल कर रहे हैं, 
उस समय सत्ययुग, त्रेता ओर दापरक्ा 
कोई भी कम न दीख पड़ेगा | (१२-१८) 

है कण ! तुम्त यहाँपि जाकर भीष्म, 
द्रोण ओर कृपाचायसे यह वचन कह 
ना, कि वत्तेमान महीता सब प्रकारसे 
उत्तम हैं, इस महीनेमें सक्ष्य सोज्य 
ओर काठ बहुत मिलेंगे, वनमें सब 


9 ६5 


आपधा आर फछाका बहुत हा उत्पात्त 


होती हैं; मक्खियांका उपद्रव बहुत 
सागस कोचड नाम 


ने १८२७: ६३६५ 
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किष्पड्टो रसवत्तोयों नाउत्युषणशिशिरः सुख) ॥ १७ ॥ 
सप्तप्ताचापि दिवसादमावास्या भविष्याति:। 

-संग्रामो युज्यतां तसवयाँ तामाहु! राकद्ेवतास्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा राज्ञों बढ़े! सबान्‍्ये युद्धाथाउभ्युपागताः । 


छ ८ ९ ९ के 
यदह्दो सनीबित तद्े सब समरुपादयाम्यधहमस्‌ 


॥ १९ ॥ 


राजानो राजपुत्ाश्व दुशोघधनवशालुगाः । 


प्राप्य शाझ्लेण निघन प्राप्स्यान्ति गतिझुत्तमाम्‌ ॥२०॥ [३७०७] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ण्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपबंणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे 
भगवद्दाक्ये द्विचत्वारिंशदुधिकशततसो5ध्यायः ॥ १४२ ॥ 





सज्लय उवाच-- केशवस्य तु तद्बाक्य कण; श्रुत्वाउडहितः शुभम । 


अब्नवीदमिसम्पूज्य कृष्ण ते मधुसूदनम्‌ 


॥ २ ॥। 


जानन्मां कि महाबाहों सम्मोहयितुमिच्छसि | 
योप्य ऐथिव्या। कात्सन्येन विनाश) ससुपस्यितः॥र। 
निम्िस तत्र शकुनिरह दुशशासनस्तथा । 


दुर्योधनश्व छपतिध्रतराष्ट्खुतो5 मबत्‌ 


| २ || 


असशचायपिद कृष्ण महयचुद्धप्ुपस्थितस । 


मात्रको भी नहीं है; जल उत्तम रससे 
युक्त हैं, वायु थोडा उष्ण और ठउण्हा 
है, इससे यह महीना सदा ही सुखका 
देनेवाला है । आजसे सात दिनके बाद 
अमावास्या हीगी; पाण्डत लोग इन्द्रको 
इस तिथिका देवता वर्णन करते हें, 
इससे उसी दिन युद्ध आरम्भ करो | 
इसके अतिरिक्त जो सब राजा लोग 
सुद्धोेके नेमिच उपखित हैं; उनसे भी 
कहना, कि तुम लोगोंकी जो अभिलाषा 
है. में उसको सब प्रकारसे पूण करूंगा; 


दुर्योधनके वश्म रहनेवाले सर राजा 
ओर रजपुत्र शख्नसे मर कर उत्तम गति- 


कि वन्‍कीा न अल स्टाइल कर + पता क अत का के. जम. पका + अमन के मिमनक मा 
स्धू्सूर ध्टस्ट्स्टव्ट हत्चूद रथ धवप्डस्ट5 धिश्चच्जस स्स्च्टाइल धचचडसलचल पट स्ट सर च्टस्ट्च्ट्त्ष्ट्ध्ट््ट्द्ट 


३ असर ( 
को पावग | ( १६-२० ) [ ४७०५ |] 
उद्योगपवंम एकसो बियाछिस अध्याय समाप्त | 





उद्योगपवमें एकसो तेंतालिस अध्याय । 

सत्य बोले, श्रीकृष्णचन्द्रके यह 
हितकारी वचन सुन कण उनकी यथ! 
उचित पूजा करके यह वचन बोले, हे 
महाबाहों | तुम जान बूझ कर क्यों 
मुझको मोहित करनेकी इच्छा करत हो! 
पृथ्वी मण्डलका जो यह पूणेरूपसे 
विनाश होनेका समय उपाश्थित होरहा 


है, उसका कारण केवल शकुनि, में, 


दुःशासन ओर राजा दुर्योधन हैं । हे 
कृष्ण  कारव पाण्डवॉसे जो महा संग्राम 
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पाण्डवानां कुरूणां च घोर राधिरकदेमसस्‌ . ॥ ऐे ॥ 
राजानों राजपुत्राश्व दुर्धोधनवशालुगाः । 

रणे शस्ताशिना दग्धाः प्राप्य्यन्ति यम्षसादनम्‌ | ० 
स्वग्ना हि बहवो घोरा दृद्थनले सघुसूदन | 

निश्चित्तानि च घोराणि लथोत्पाता) खुदारुणा। ॥ दे ॥ 
पराजय धातेराष्ट विजय च युधिछिरे 


शंसनन्‍त इच वाष्णेय विविधा रोहहबेणा।. ॥ ७॥ 
प्राजापत्य हि नक्षत्र ग्रहस्तीष्णो महाच्युलिः । 
शानेस्थर! पीडयति पीडयन्प्राणिनोपधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृत्वा चाउज़ारकों वक्र ज्येक्ार्यों मधुसूदन । 

अलुराधां प्राथेयते सेत्र सड्मयज्निय ॥ ९॥ 
नून भहड्य कृष्ण कुछणां सप्युपस्यिलस । 

विद्येषेण हि वाष्णेय चित्रा पीडयले अह। ॥ १०॥ 


आर ९ 6 जज 
सोमसस्‍्य लक्ष्म व्यावृत्त राहुरकेशुवैलि च | 
दिवश्वोल्का। पतन्लेता। सनिधांला! सकरुपना।॥११॥ 
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उपस्थित होगा, इसमें कुछ भी सन्देह निर्मिच प्रजापति-दवत रोहिणी नक्षत्रको 
नहीं है। पृथ्वी अवश्य इस खुद्धमें पीडित कर रहा है । मड़ल टेढी चाल- 
रुधिरके कीचडसे भर जावेगी, हुर्थो- से जेप्ठानक्षत्र पर आकर मपित्रकुलके 
धनके अनुयायी सब राजा ओर राजपूत्र संहार करनेके निमित मित्रदेवत नक्षत्र 
लोग अवश्यही युद्धक्षेत्रमे मरकर यम्र- अनुराधासे सद़्म करनेकी अभिलाषा 
पुरीमें पहुचेंगे । ( १-५ ) करता है । ( ६--९ ) 

है क्ृष्ण ! रोवेंकी खड़े करनेवाले कृष्ण । राहुग्रह चित्राको विशेष 
अनेक प्रकारके बुरे स्वप्न, भयड्भूर रूपसे पीडित कर रहा हैं। इससे निश्चय 
अशकुन ओर सब ग्रकारके दारुण कोरवोंकी महाभय उपस्थित होगा। 
उत्पात सदा ही दीख पडते हैं, उससे चन्द्रमाके भीतर जो छाया रहती है, 
पुधिष्ठिका विजय ओर दुर्योधनका वह अपने खानसे पृथक मालूम होस्ही 
पराजय स्पष्ट रूपसे सूचित होता है। | है। राहु सबेदा छयके सम्तीपमें हुआ 
हे कृष्ण | देखो, तीह्ष्ण ग्रह तेजस्वी चाहता है । आकाशते आधात ओर क- 
शनेश्वर प्रागियोंकी अधिक पौडा देनेके स्पसे युक्त उत्कापात होरहा है,हाथी बुरे 
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/ निश्चनम्ति च्‌ मातज्ञा सुश्चन्यश्रूणि वाजिनः | | 
का पांनीय यबर्स चापि नापशिनन्दन्लति माधव ॥ १५॥ ।$ 
" प्राइन्नूलषु चलेजु मथपाहुरुपास्थयतस्‌ | ! 
निछेसेषु सहाबाही दारुण प्राणिनादानम्‌ ॥ १३॥ क 
४ अल्पे झुक्ते पुरीष च परम्ूतामिह्ठ दृहयले । क्‍ ; 
! वाजिनां बाएणानमा च झलुष्याणां च केदाव ॥ १४ ॥ / 
"  घातराष्ट्रश्य संन्येयु सवंधु सघुसूदन । 
४ परामवस्य तलिड्ामिति प्राहुमनीषिण! ॥ १७ ॥ 

ह प्रहष्ट चाहन कृष्ण पाण्डवाना प्रचक्षले । 

४ प्रदक्षिणा सूगाओव तत्तेषां जयलक्षणम्र ॥ १६ । 
अपसब्या छूगा। सब घातराइ्ट्स्थ कहाय | 

४ वाचशअ्रा5प्यवा रीएरिेण्यस्तत्परामबलक्षणम्यू ॥ १७ ॥ 

0 झयूरा। पुण्यशकुना हससारलचातकाः । 

* क्‍ जीव्ीवबकसइगख्ाधप्यलुगच्छानित पाण्डवान्‌ ॥१८॥ 

! जुध्मा। कहा बका। इथेना यातुधानास्तथा तृका। | 

५ प्रक्षिकार्णा च सल्ालता अलुधावान्ति कौरवान।| १९ ॥ 

3 

| 


4७९ 
नं 
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कद ण्ण 


शब्दको करते हैं, घोड़े घास और पानी- 
की इच्छाको त्याग करके अक्कारण ही 
रोदन कर रहे हैं। ( १०-१२ ) 
हे कृष्ण | इन सब्र विषयोके जान 
नेबाले पाण्डतोंने कहा है, कि इन सब 
बुरे अशगुनोंके उत्पन्न हेनिपर अनेक 
ग्राणेयोंका खहार 
भय उपस्थित होता है। है महाव्राही 
! हुयाधनको सेनाप्ें हाथी, घोड़े, 
मनुष्य आदि सबके थोड भोजन करने पर 
भी अधिक मल दी ख पडता है। बुद्धिमान 
पाण्डिवोंने इसको केवल पराजय हीका 
क्षण नाश्वत किया है | ( ९३-१५ ) 





करनवाला महाधार 





है कृष्ण | इधर पाण्डवोके सब वाहन 
हृष्टपुएर ओर हरिण आदि शुभ शशुनके 
जाननेवाले पश्यु उनकी दहिनी ओरस 
गमन करते हैं; यह केवल उन लोगोंके 
विजयका ही लक्षण दीख पड़ता है, 
परन्तु दुयोधनकी बांयी ओरसे हरिण 


कर श्श रे ऊी जप अ 6५ 
आदि पश्ु चलते हैं, ओर अमानुषी 


वाणी सुन पड़ती है, यह सब पराजयफे 
ही लक्षण हैं। पक्षी, मोर, हस, सारस, 
चातक ओर चकोर आदि पाण्डवोके 


अलुगामी होते हैं; परन्तु कोरबोंके पी- 


छे गिद्ध, कोए, सियार, राक्षस तथा 
मक्खियोंका शुण्ड चलता है। (१६-१९) 
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कि न्‍मी के. 


| 
( 


ध 
५ 
(| 
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अनाहता! 


[पडवाना नदन्लि पदहा! किल 
उदपानाश्य नदन्‍्ति यथा गोवृबसमास्तथा | 
धातेराष्ट्स्थ सेन्येषु तत्परामवलक्षणस्‌ 
सांसशोणितवण्ष च दृष्ट देवन साधव | 
तथा गन्धवेनगर मालुमत्ससुपस्थितमत्‌ 
सप्राकार सपरिख सवप्र चारुतोरणम्‌ । 
कृष्पाश्य परिघस्तत्र मानुसावत्त्य लतिछाति 
उदयास्तमने सन्ध्ये वेदयन्तली सहद्भयम । 
शिवा च वाहाते घोर तत्परासवलक्षणस्‌ 

 एकपक्षाक्षिचरणा! पक्षिणो सधुसूदन । 
उत्सजन्ति भहद्धारं तत्परालवलक्षणशप्न 


घातराषटस्थ संन्यघु लराणा नास्त नि।खन। । 


|| २० ॥| 
२१ || 
है हु | 
| २३ ॥ 
|| रेड ॥ 


|| २९७० |) 


कृष्णग्रीवाश् शकुना रक्तपादा भयानका। । 
सन्ध्याममिसुखा यान्ति तत्परामवलक्षणप्त्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणान्प्रथम ह्वेष्टि गुरूआ सघुसूदन । 


अत्यानमक्तिसतश्वापपि तत्परामवलक्षणस 


दुर्योधनकी सेनामें भेरी आदि बाजोंका 


भी शब्द नहीं होता है; परन्तु पाण्डवों 
के युद्धंक बाज विना बजाये ही बजने 


रे 


लगते हैं। है माधव ! दुयाधनके खान 
करनेवाले स्थानमें कूएं, ब!बली आदिसे 
वृषभके समान शब्द बाहर हेते हैं, 
देवता लोग मांस और रुधिरकी वर्षो 
करते हैं, अकसात्‌ सुन्दर तेज ओर 
प्राकार, परिख, तट आदिसे युक्त गन्धव 
नगर आकाशर्म दीख पडता है। वहांपर 
कृष्णवण प्रचण्ड परिघ श्यकों आच्छा 
दित करता है। (२०-२३ ) 

प्रथम ओर अन्त दोनों सन्ध्याके 


“८ ह<। 
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॥॥ २५9 | 


समयमें महाभय उत्पन्न होता है, सियार 
रात दिन अशुभ शब्दसे चिल्लाते हैं, 
एक पह्ु, एक ही नेत्र एकही चरणवाले 
बहुतसे विकटरूपके पक्षी दीख पडते 


करे के आर ७ ऊपर (5 
8, आर महा घार शब्द करत ६ । काला 


गदन ओर लाल चरणवाले भयानक 
पक्षी सन्‍्ध्याके समय इधर उधर घूमते 
हुए दौख पडते हैं। यह पराभवक्ता 
चिन्ह है । सेनाके पुरुष पहिले बाह्मणों- 
को, पीछे गुरु ओर भक्तिसे युक्त सेव- 
कोंसे भी द्वेष करते है । हे मधुसदन 
कृष्ण ! यह सब ही पराजयके लक्षण हैं । 
दुर्योधनकी सेनाका खान पूर्व दिशामें 


के के 8329 99893 
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[ भगवद्यानप्च 


६९०. मसहाभारत । 
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४ पूवा दिग्लोहिताकारा शख्कवणो च दक्षिणा । 

हर आमपात्रप्तीकाशा पश्चिसा मधुसूदन ॥ 
। उत्तरा शुवर्णाना दिशां वणो उदाह्ुता। ॥ २८ ॥ 
" 


००... 
ट्री 


।$ 





प्रदीप्ाश्य दिरा। सवा घातेराष्टस्य माधव । 

सहद्भधय वेद्यन्ति तस्मिन्नत्पातदश ने ॥ २९॥ 
! . सहस्रपाद प्रासाद स्प्नान्ते सम युधिष्ठिर। | 
॥ अधिरोहन्मया रृष्ठः सह आ्रातृभिरच्युत 
श्वेतोष्णीषाश्य दृद्यन्ते सर्व वे शुकह्॒वासख! 
आसनानि च छुभ्राणि सर्वेषासुपलक्षये ॥ ११ ॥ 
तब चापि सथा कृष्ण खप्नानते रुधिराविला | 
अन्ञ्रेण पृथिवी दृष्ठा परिक्षिप्ता जनादन 
अस्थिसश्रयमारूढआा5सितोजा युघिष्ठिरः 
खुवणपाञज्यां संहृष्टो छुक्तवान्कुलपायसपम्‌  ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिरों मया कृष्ण ग्रसमानों वखुन्धराघप्त । 
व्वया दत्ताभिमां व्यक्त मोध्यते स वसुन्धराम॥३४॥ 
उच्च पवलझारूढों भमीमकशो वृकोदरः । 


है३२०॥ 


|| 3९ | 
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उस समय मेने यह भी देखा था, कि 
प्ानो राधिरस भरी हुई प्र्थ्वाकों तुम 


क्र 


अपने श्बोंसे व्याकुल कर रहे हो ओर 


रक्तवर्ण दीखता है। शस्रके रूपके समान 
दक्षिण दिशाका वर्ण हो गया है और 
पश्चिम दिशाका रूप विना पक्के हुए 


2:959229293 9&+%5 


कसा के 
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मद्दीके पात्रके समान है | सब दिशाएं 
प्रज्वलित होकर दुर्योधनकोी बड़े भारी 
भयका बोध कराती हैं | ( २४-२९ ) 

है कृष्ण ! मेंने खम्ममें देखा है, कि 
भाश्योके सहित राजा युधिष्ठिर सहस्र 
खम्भोंसे युक्त एक ऊंचे मान्दिरके ऊपर 
चढ रहे हैं; वह सब लोग अत्यन्त उत्तम 
बस्चोंकी धारण करके स्वेतवणके छत्नसे 
युक्त हैं। उन लोगोंके आसन भी र्वेत 
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 वर्णक दाख पड़े। हे जनादन कृष्ण / 


महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर हैड़ियाकि 
ऊपर बंठकर सुबण पात्रमें घत ओर 
दूधको पान कर रहे हैं, ओर यह भी 
देखा; कि युधिष्ठिर सब पृर्थ्वाकों ग्रास 
कर रहे हैं, इससे अवश्य ही बोध होता 


है कि वह तुम्हारे दिये हुए इस सम्पूण 


पृथ्वीमण्डलके राज्यकी भोगेंग। ३०-३४ 

युधिष्ठिरकी भांति पुरुषसिंद भीससेन 
भी ऊंचे पवेतके शिखर पर चढके हाथ- 
में गदा लेकर पृृथ्वीको नष्ट करनेकी 


द्झ्सड 3 डिक 9 किले किडनी 22% 9 कै: 9:259 9999 
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पाण्डुरं गजमारूढों गाण्डीवी स घनझ्जय! | 
व्वया साथ हृषीकेश शिया परमया ज्वलन ॥ ३७॥ 
यूय सर्वे वधिष्यध्व तत्ञ में नाउस्ति संशयः | 


पार्थिवान्ससरे कृष्ण दुर्दोधनपुरोगसान 


॥ ३८ ॥ 


नकुल! सहदेवश्थ सातद्यकिश महारथः । 


शुक्रकेयूरकण्ठताः शुक्रमाल्याम्बराबुताः 


॥ २१ !| 


अधिरूढा नरव्याप्रा नरवाहनसुत्तलस । 


अय एले सया दृष्ठा। पाण्डरच्छअवास स: 


॥ ४० ॥ 


छा ९" । नर छह न छः 
खताष्णाषाश्व हृद्यनत चअय एल जनादन। 


चातराष्ट्षु सन्यछु तान्वजानाह कशव; 


|| ४९ ॥ 


अश्वत्थामा कृपश्चेव कृतवमा च सात्वतः । 


रक्ताष्णाषाश्व दृश्यन्त सब साथव पराथवा; 


इच्छा करते हैं; इससे मुझे यह बोध 


होता है, कि बह इस उपस्थित संग्राम 


में हम सब लोगाॉंका नाश करेगा। हे 


कृष्ण ! जिस स्थानपर धम्म रहता है, 


वहां पर ही जय होती है, इसे में खूब 
जानता हूं । हे कृष्ण | गाण्डीव धलुष- 
को ग्रहण करनेवाले अजुन तुम्हारे साहित 


पाण्डरवण हाथीके ऊपर चढके परम 


शोभासे शोभित हुए थे | ( ३५-३७) 
हें कृष्ण | सब बातोंके ममेको भली 


की 


भांति विचार करके देखनेसे यही बोध 


होता है, कि तुम लोग सब कोई मिल- 
कर रणभूमिमें दुर्योधनका नाश करदोगे, 


उसमें मुञ्की क्या कुछ भी सनन्‍्दे 


€&6&€€€&6&86&66&6<665<6€&:&€&6&ूबल८6७6२5६६<८5 ७8२ ६०७९६७७ 3539593 ७७ 
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| ४२ ॥। 


| और) हक ण्‌ श 6५. ऊरे३१ औ. 
सकता है १ है कृष्ण ! फेर भा मने 


यह देखा, नकुल सहदेव ओर सात्यकी 
यह तीन पुरुषासिह महारथ वीर सफेद 


रक्के कवच माला और वद्नोसे भूषित 


होकर उत्तम मनुष्योंकी सवारीमें विरा- 
जमान हैं; उनके सिरके ऊपर पाण्डुर- 
ब्ण छत्र शोभित हैं।इन तीनों पुरुषोंको 
शत उष्णीष धारण किये हुए मेने देखा 
था।( ३८-४१ ) 

है महाबाहो कृष्ण! हुर्योधनकी सेनामें 
भी अच्वत्थामा, कृपाचाय, यहव॑शीय श्रेष्ठ 
कृतवमा ओर इसके अतिरिक्त सब राजा 
लागांके लालरड्के बच्चोंसे सिर बंधे 


हुए दाख पडे । है शच्ुुनाशन कृष्ण ! 
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गदापाणिनरव्याघ्ो गअ्रश्तन्चिव महीमसिमासू ॥ ३१७ ॥ 
क्षपायेष्याते न। सवोन्स खुब्यक्त महारण | 
शा 5 $+ 9२ शो के. ॥ ० ु 
विदित मे हृषीकेश यतो धमेसततों जय! ॥ ३६॥ 
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बे महाभारत । [ भगवद्यानपवे 


३ 9999 9०००७ >9999999999999999999939 वलघलललललललबलअअआ बह हलअ कह ७७ ७७ ७७६४७ 
. उप्रयुक्तमारूढों भीष्सद्रोणों महारथो 

सथा साथ सहाबाहां चातराष्ट्रण वा विणों ॥ ४३॥ 

अगस्त्यशास्तां च दिश प्रयाता। सम जनादन । 

8 आचिरेणेव कालेन प्राप्स्यामो य्मसादनम्‌ ॥ ४४॥ 

। अह चाउइन्ये च राजानों गच्च तत्क्षत्रमण्डलम । 

" गाण्डीवार्ि प्रवेश्याम इति से नाउस्ति संशयः॥४०॥ 

"6 कृष्ण उवाच-- उपस्थितविनाशेय नूनमचद्य वसुन्धरा । 
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यथा हि से बच; कण नोपैति हृदय तव॒ ॥ ४६ ॥ 
| सवबंषां तात भूतानां विनाहो प्रत्युपस्थिते | 
क्‍ ! | अनयो नयसड्ूाशो हृदयान्नापपसपति.. ॥ ४७॥ 
! कण उवाच-- अपि त्वां कृष्ण पद्याम जीव॑न्तोषस्पान्महारणात्‌ | 
समझुत्तीणां महाबाहों वीरक्षत्रविनादनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
। क्‍ अथवा सजद्भमः कृष्ण खर्ग नो भविता ध्रुवम । 
! 'तत्नेदानी समेष्यामः पुनः साथ त्वयाइनध ॥ ४९॥ 
0 सझ्य उबाच- हत्युक्त्वा माधव कणेः परिष्वज्य च पीडितम । । 
४ महारथ भीष्म और द्रोणाचाय मुझे और उपाध्थित हुआ हे। है आ्राता | जब /! 
! दुर्योधनकों सकृ लेकर ऊंटसे चलाये सबके नाश होनेका समय उपस्थित ॥ 
क्‍ । हुए विमानमें बेठकर दक्षिण दिश्वाकी है, तब उत्तम नीतिके समान बोध 
! ओर चले | इससे यह निश्चय बोध होनेवाली यथाथरमें दुष्ट नीति कभी भी ; 
!$ हो रहा है, कि हम लोग शीघ्र ही यम- हृदयसे नहीं दूर होती है। (४६-४७) ! 
" पुरीम पहुंचकर अतिथि रूपसे ग्रहण कण बोले, हे कृष्ण ! यदि में इस ४ 
किये जावेंगे | हे जनादइन कृष्ण ! हम वीरवंशके नाश करनेवाले महायुद्धसे ; 
। लोग सब राजाओंके सहित गाण्डीधनुषके पार होकर जीता रहूंगा, तब तुमसे भें- 
(४ प्रतापरूपी अग्निमें भस्म होजावेंगे,इसमें ट कर सकूंगा, नहीं तो खगे लोकमें # 
॥ मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है। (9४७१-४५) अवश्य ही फिर हम लोगोंका मिलाप $ 
0 ३ श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे कण ! जब होगा। हे पाप रहित ! इससे अब उस 
$ प्रेरी बात तुम्हारे हृदयमें नहीं उत्तम ही स्थानपर तुम्हारे सड़ मेरा मिलाप # 
" बोध होती है, तब इस सपूम्ण पंथ्वी की सम्भव होता हैं । (४८--४९ ) क्‍ । 
£ प्रजाओंका नाशका समय निश्चय ही सञ्ञय बोले, राधापुत्र कण कृष्णसे | 
श्र नक््डऊज ध्ल्घ्रस ल्थूसलथ लप्स्थष्ूट ल्स्ल्च्ध्ब्हशूव्टसध्ध्टू आस बट (टसट सल 829:99 2 293533%723%-5+9 52299 2:55: ऋ७93+39 9:9929 &#9७> ७ एए 
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विपसतजित! केशवेन रथोपस्थादवालरल्‌ |॥ ५० || /) 

तत; स्वस्थम्ाास्थाय जाम्बूनदविम्षितम । "" 
सहाधस्मासिनिवव्नते राधेयों दीमलानसा! ॥ ७५१॥ ) 

तत।ः शीघ्रतर प्रायात्केशव! सहझात्याकिः | ! 

पनच्चारयन्वाणी याहि याहीति सखारथिस्‌ ॥ ५२॥ [४७५०७] “ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्च्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपवेणि भगवद्यानपर्वणि ५ 


" 
। 
" 
# 
"6 
" 
" 
' 
५ 
।$ 
।$ 
। 
" 
! 


कर्णापणिवादे कृष्णकणसंवादे ज्िचत्वारिंशद्घिकशततमसो5च्याय: ॥ १४३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-असिद्धालुनथे कृष्णे कुरूष्य! पाण्डवान्गले | 
अभिगम्य पृथां क्षत्ता दाने! शोचब्निवाज्ज़बीत्‌ ॥ १॥ 
जानासि मे जीवपुश्नि भाव नित्यभविग्रहे | 


क्रोशातो न च गृह्ीत वचन से खुघोधनः 


[ २ | 


उपपन्नो ठयस्तो राजा चेदिपाश्वालक्ैकयेः | 


सीसाजुनाभ्याँ क़ष्णेन युयुधानयमैरपि 


|| २ ॥ 


| .. 2/ 39 ८. ७. /# ७. ४9 // 
उपछ्ठव्ये निविष्टोषपि घ्मेम्व युधिष्रिर! । 


| अिविक.0 से 0१ कल दुबे +.ु 
कांक्षते ज्ञातिसोहादाद्व॒लवान्दुबेलो यथा 


ऐसा वचन कहकर उन्हें अच्छी प्रकार- 


के आलिड्गनन करके यहांसे बिदा हो 
कृष्णके रथसे उतर सुब्ण भ्रूषित अपने 
रथपर चढके दीनतायुक्त चित्तसे हम 
लोगोंके सड़ हस्तिनापुरको छोटे; अन- 
न्तर सात्यकी के सहित कृष्णने सारथीसे 
रथ हांकनेको कहा; ओर उन्होंने वहांसे 
प्रस्थान [किया । (५०-५२ ) [४७५७ | 
उद्यागपवतम एकसा तताल्स अध्याय समाप्त । 





उद्योगपवेम एकसो चवालिस अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, श्रीकृष्ण 
ने क्णसे निरथेक इन विचारों को 
करके कोरवोकी मण्डलीसे निकलकर 
पाण्डवोंके समीप गमन किया । विदुर 
हद 
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जे की हे 
से विदित है, 


॥ ४ ।। 


कुन्तीदवीक सर्माप जाकर धीमे स्वरसे 
शोक प्रकाश करते हुए कहने लगे, हे 
यशस्त्रीनी | युद्ध न होना ही सुझे 
उत्तम जंचता हैं, वह तुमको भली भांति 
परन्तु भेरे सहस्रों वार 
कहने पर भी दुर्योधन किसी प्रकारसे 
मेरा बचन ग्रहण नहीं करता । राजा 
युधिष्ठिर चेदी, पाश्चाल, केकय, भीम, 
अजुन,नकुल,सहदेव, कृष्ण ओर सात्यकी 
आदि वीरोंकी सहायतासे अत्यन्त बल- 
वान्‌ होकर भी अपने राज्यको छोडकर 
विराटनगरमें निवास कर रहे हैं; तोमी 
जातिकी शुम कामना विचारकर निर्बेल 
भांति केवल धमहीकी 
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चर ० 5/०> है 
कक बकरी नल 
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ह | (३ 
६९४७ महाभारत । [ भगवद्यानपव 
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" राजा तु घृतराष्ट्र या योद्टो न शार्यति | 

! . झत्तः पुत्रमदेनेव विधर्म पथि वलते | ५ ॥ 
० जथद्गरथस्थ कण्णस्थ तथा दुःशासनस्थ च । 

ह सोबलस्य च दुबुद्धधा सिथो मंदः प्रपत्स्थते ॥६॥ 
| .. अधर्मेण हि घार्मिष्ठ कृत वे कार्यभीररशम । द 
! से्षा तेघासथ धर्म! सालुबन्धो सविष्यति ॥७॥ 
/, क्रियमाण बलाउइमे कुरामे। को न सज्ज्वरेत्‌ | 

/ असाम्ना केशवे याते ससुच्योध््यन्ति पाण्डवा। || ८॥ 
/! ततः कुरूणामनयों भाविता वीरनाशनः | 

| चिन्तयन्न लगे निद्रामह!सु च निशासु च ॥९॥ 
! द खुत्वा तु कुन्ती तद्दाक्‍््यमर्थकामेन मावितम्त्‌ | ” 
है सा नेःश्वसन्‍्ता दुःखातों भमनसा विभमदाों है ॥ १०॥ 


मा वत्स्थते खुहृदां चेव युद्धेडस्सिन्वे परामच। ॥ ११॥ 
/ पाण्डवाश्रदिपश्वाला यादवाओ समागता! | 


/ अभिलापषा करते हैं।परन्तु यह अन्धराज सन्धि स्थापन'नंहीं कर सके, तब पाण्डवों 


।$ 
' 
" 
।$ 
| 
।$ 
४ 
" 
| धघिगरत्वथ यत्कूतेड्य सहाजउज्ञातिवध! कृतः । । 
" 
। 
। 
। 
। 
" 
5 
" 


ह धृतराष्ट्र बूढ़े होकर भी किसी प्रकारसे के समीप चले गये; अब पाण्डव लोग 
» शान्त नहीं होते हैं, वह पुत्र ही के मद युद्धका अवश्य ही उद्योग करेंगे, ओर 
# में मत्त होकर केवल अधम ही के मांगे कीरवोंका अवश्य ही नाश होगा,इन्हीं सब 
/ से चल रहे हैं | ( १-५ ) बातोंका विचार करके मुझे दिन ओर 
|. इससे शक्कृत्ति, जयद्रथ, कण, ढुःशा- रातको नींद्‌ नहीं आती है। ( ६-९ ) 
/ सनकी दुष्टबुद्धिसे कुरुकुलका नाश होगा; परम हितेषी विदुरके यह वचन सु- 
। यथाथ धर्म-नि्ठ | इरुपके सड् जिन्होंने नकर कन्ती अल्यन्त्‌ ही दुःखित _हौकर 
£ ऐसा अधमका काय किया है,उन लोगोंका लम्बी सांस लेती हुई अपने मनमें यह 
8 वहीं अधम अवश्य ही उनके नाश चिन्ता करने लगी, कि हाय! धन क्‍या 
| करनेका कारण होगा। अह्ा ! कोरवोंनि ही अनथंका मूल है, कि इसीके निमित्त 
0 बलपूर्वक धर्मका कम छेदन किया हे, यह महाभयंकर जातिके लोगोंका बंध # 
* उससे कोन पुरुषके हृद्यमें दु।ख नहीं उपस्थित हुआ है | इससे इस अथक्ा ; 
/ उत्पन्न होगा : है देंवि | कृष्ण जब घिकार है | इस युद्धमें सहृद पुरु 
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भआारते! सह यात्स्यान्त के लु ढु।खसत। परस्‌ ॥ १६॥ 


0) 
7 0/ 


पदये दोष ध्रुव युद्धे तथाउयुद्ध परा भवस । 


अधनस्य खत ओयो नहि ज्ञातिक्षयों जय! ॥ १३ ॥ 


का पराभव होगा । पाण्डबलोग चेदि, 
पाश्चाल और यदुवंशियोंके सदर मिलकर 
कोरवॉंसे युद्ध करेंगे, इससे आधिक दुःख 
का आर कौनसा विषय होगा 2( १५-१२) 

ग्राम सुझे अवश्य ही दोष दौख 
पडता है, ओर युद्ध न करनेसे अपने 
पक्षकी प्राभव दीखती है; क्योंकि धन- 
हीन पुरुषका मरना ही उत्तम है ।ओर 


. अनगिनत जातिके लोगोंका वध करके 
जय मिलना भी उत्तम नहीं है। यही . 


सब्र विचारकर मश अन्तःकरण अत्यन्त 
दुःखसे पीडित होरहा है। योद्धाओंमें 
मुख्य शान्तनुपृत्र पितामह भीष्म, द्रो- 
णाचाये और कणे ये लोग हुर्थयोधनके 
सहाय हैं; इससे झुझे बहुत मय लगता 


है; परन्तु मुझे बोध होता है, कि प्यारे 


खबध्छ्ध्थ्थटर्डछ्स्च्सचसूथससर लचषच्ड दा छेच्ार छशधड छह धर 9$*% 329%295% ३२२9 


। 


इति में चिल्तयन्त्या वे हदि दुःर्ल प्रचलतले । 
पितामहं! शान्तनव आचायंश्व युधां पाले! ॥ १४ ॥ 
कणश्व चातराष्ट्राथ व्धेयन्ति भय॑ मस | 
ना55्चायं; कामझ्मवाज्शषब्यद्राणा युद्धघंत जातुाचतल्‌ ९ ५॥ 
. पाण्डवेषु कथ हाद कुयोज्ञ च पितामह! | 
अग त्वेको दृथाहष्टिधातेराष्टस्थ दुमते। 
. मोहानुवती सलत॑े पापो द्वेछ्टि च पाण्डवान । 
लग मअहत्यनर्थ निबन्धी बलवांश्व विशेषता 
कण! सदा पाण्डवानां तन्‍्से दहति सम्परति | 
आहासे त्वच्य कणसय झनो5हं पाण्डवान्प्रति ! १८ ॥ 


(| शछे || 


|| ९9 ॥ 


शिष्यके सह आचाये कभी अपनी 
इच्छाके अनुसार युद्ध नहीं करेंगे, पि 
तामह भीष्म ही भला पृत्रोंके ऊपर 
क्या ने आते कररगे / तब सिथ्या माह 
में पडा हुआ एक मात्र कर्ण ही सब 
अनिष्ट कमाका मूल हैं। यह दुशत्मा 
नीचबुद्रि दुर्योधनके मोहमें पडकर स- 
दा ही पाण्डवाके सद्भ द्वेष किया करता 


है, जिससे उन लोगोंको दुःख मिले, 
उसके निमित्त यह सदा दुश्बुद्धिका 


प्रयोग किया करता हे;विशेषत) वह खये 
महाबली है | (१३-१७) 

उसके दुष्ट चरित्रही भेरे अन्तःकरण 
को भस्म कर रहे हैं। इससे आज में उस 
के समीप जाकर सम्पूण् गूढ विषयोंका 
वर्णन करके जिससे पाण्डबोंके ऊपर 


ड्ड्जिडिके केकेडिके किस >किस २5 
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५! 
0 लाबिता सगवान्यत्र दुबासा म चर दुदा ॥ १९॥ 
कै द 


(0) 
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आह्ान सन्जसंयुत्त वसन्तदा। पित॒वेदसानि । 
साउहमनन्‍त!पुरे राज्ञ: कुन्तीमोजपुरस्कृता. ॥ २० ॥ 
चिन्तथन्ली बहुविध हृदयेन विदूघता | 
बलाबल च मसनन्‍्ज्ाणां ब्राह्मणस्य च॒ वाग्बलप्तू्‌ ! २१ ॥ 
खीसाचाहालमावाच चिन्लयन्ती पुनः पुनः । 
धात्या विस्लब्धया गुप्ता सम्बीजनबूला तंदा ॥ २२॥ 
दोष परिहरन्ती च पितुख्ारित्यरक्षिणा । 
कर्थ न सुकूत मे स्थाज्ञाउ्पराघवती ऋथम््‌ ।! २३ ॥ 
अवेयसिति स्चिस्त्य ब्राह्मणं ते नश्षस्थ च | 
कौलूहलाजु त॑ लब्ध्वा बालिशइ्यादाचर ततः । 

न्‍या सती देवशकसासाद्यभहं तदा ॥ २४ ॥ 
योपसों कानीवगर्भों भे पुतञ्नवत्पारिराक्षितः । 


भिलाषा उत्पन्न हुईं । ( १७-२२ ) 
परन्तु उस समय विश्वास-पात्री दा- 
सियोंसे रक्षित और सखियोंसे युक्त थी; 
से वर्णन करूंगी | जब में पिता कुन्ति- विशेष कर किस ग्रकारसे मुझे दोष न होवे, 
भोज राजाके मवनमें वास करती थी तथा पिताको भी कोई कलइू न लगे, 


उसका चित्त प्रसन्न होवे, उसकी चेष्टा 
तब भगवान्‌ दुवासा मुनिने मेरी सेवासे किस प्रकारसे मेरा सुकृत नष्ट न होगा, 


करूंगी । जिस प्रकारसे उसका जन्म 
हुआ है, उस वृत्तान्तकों में विशेष रूप 


प्रसन्न होकर मुझे एक मन्त्र बताके यह ओर किस भांति में अपराधिनी न हो 
वर दिया था, कि “ तुम पुत्रकी इच्छा सकूंगी; इसी प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल 
से जिस देवताकी आवाहन करोगी, वही होकर इकबारगी उस सझ्नल्पस पीछे ह- 
तुम्हारे समीप चला आवेगा। ” उच्त प्र- ' ठने लगी । अन्त अत्यन्तही कोतृहल 
कारका विचित्र वर पाकर में स्लीखभाव, की अभिलाषासे मेंने दुबांसा ऋषिकों 
चश्चलता तथा बाल खभाव के कारणसे प्रणाम करके कन्या अवस्थाहीमें उस 


अनेक प्रकारकी चिन्ता केंरने लगी। म- मन्त्रका उच्चारण करके स््यदेवका आ- 
न्त्रका बल आर ब्राह्मणके बचनकी परी- वाहन किया | इससे जो पुरुष कन्या 
क्षा करनेके निमित्त मुझे ही अ अवस्था मरे गर्भसे उत्पन्न होकर पूत्र 


क999999995999999999<5995993:999399:99993999999999 9993999999999 #899 99939 9999999999939७339593995999993%3959&97098 
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कस्मान्न कु्याह्चन पथ्य आतूहित तथा 
इति छुन्ती विनिश्चिल कार्यनिश्चयकुत्त मस्त ! 
कार्याथमामिनिश्चित्य यथों सागीरथीं प्रति ॥ २६ ॥ 
आत्मजस्य ततस्लश्य पृणिन!ः सत्यसाड्रिन! | 

गड़ातीरे पृथाउश्रोषीडेदाध्ययननिःस्वनंसमू ॥ २७ ॥| 
प्राइछुखस्थोधष्वेबाहो! सा पर्यतिष्ठत पृछ्ठलः । 

जप्यावसान कायाथ प्रतीक्षन्ती तपस्विनी ॥ २८ ॥ 
अतिष्ठत्सूघेलापाता कणस्योत्तरवासालि | 

कौरव्यपत्नी वाष्णेयी पद्ममालेव छझुष्यती ॥ २९ ॥ 
आपंछलाप!ज्जप्त्वा स परिवृत्त्य यतब्ल।ः। 

इृष्ठा कुन्तासुपालंछदा लबाद्य कंताझ्ाले। ॥ ३० ॥ 
यथान्याय महालतेजा सानी घसेभतां वर: 

उत्स्मयन्प्रणतः प्राह छुल्ली वकलेनो दूथ: ॥ ३९ ॥ [४७८८ | 


इति श्रीमह।० उद्योगपर्वणि सगवद्यानपवेणि कुन्तीकणल मागमे चतुश्रत्वारिंशद्धिकशततसो5्ध्याय॥॥| १४४ ॥ 
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भायों सुकुमारी क्ुन्तीदेवी बहुत समय- 
तक कणके पीछे खड़ी रहकर स्यके 
प्रचण्ड तेजसे कमलको मालाके समान 
मुरझा गई;अन्तमें कणके ऊपरके ब्धको 
जिनको, करके कणसे में: छायाका सहारा करके वहाँपर खडी हुई। 
करनेके निरमित्त भार्गारथीके तीौरपर गह। धमात्मा सत्यत्रत करनेवाले अत्यन्त 
वहापर वह परम- दयाछु सत्यत्रत करने तेजस्वी महामानी स्यपुत्र कणने जब- 


के समान रक्षित हुआ था, वह अपने 
क्च हो हक जे ० (5 ञ हक ए 
वाला महावाहु कण अपना झुजाका तक अच्छा श्रकारस पॉंठपर स्थेका 


भाहयोंके हिताथे मेरे कहे हुए बचनों 
को क्यों नहीं स्वीकार करेंगा। २२-२७ 
कुन्तीदेवी ऐसा विचारकर अपने 
प्रयोजनकोी निश्चय करके कर्णसे भेंट 


ऊपर उठाकर पूर्व ओर मुह करके वेद .| तेज नहीं पहुंचा, तबतक जप करके 
मन्त्रोका उच्चारण करता हुआ जप कर अन्तमें पीठ धुमाकर देखा तो वहींपर 
रहा था। उसे इस प्रकारसे देखकर उस कुन्तीदेवी खड़ी थी। अकस्मात्‌ उनको 
का दुशखता माता जपर्फ शेष होनेपर देखकर वह विस्तित होकर दोनों हाथ 
अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छासे जोडके उन्हें प्रणाम करके . यथा उाचित 
जी ( पक नीचे कहे हुए वचन बोले। (२९-३१) 
ठाप्णवशम्त उत्पन्न हु३ पाण्डुराजकी ..._ एकसरो चौवालिस अध्याय समाप्त । [ ४७८८ ] 
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कुन्त्युवाच--- 


..[ अगवंदानपर्च 
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कर्ण उबाच-- 


लि 


कुन्तिराजस्यथ 'मवन पाधस्त्वमश्ति पुश्रक श 
प्रकाशकमो तपनो योष्य देवों विरोचन। । क्‍ 
अजीजनर्त्वां सय्थेष कर्ण शख्यभ्तां वरमू ॥४॥ 
कुण्डली बद्धकवचो देवग्भः अियथा तृत।ः । द 
जातस्त्वमसि दुधर्ष म्था पुत्र पितुशह | ५ ॥ 
से त्व भ्रातलनसम्वुद्धण मोहादयदुपसेव्स । 

घातराष्टाज्न तव्मत्त त्वाये पुञ्”न विशोषल!ः. ॥ ६॥ 


एतद्धभफल पुत्र नराणां धमानिश्च से । 





को ० 


उद्योगप्यमें पतालिस अध्याय | 

कण बोले, में राधा ओर अधिरथका 
पुत्र कण हूं, में तुमको प्रणाम करता हूं, 
तुम किस निभित्त मेरे समीप आईं हो 
तुम्हारा काोनसा काये मुझको करना 
होगा; वह सब तुम घझुझसे कहो । (१) 
कुन्ती बोले, हे कण ! तुम कुन्तपित्र 
हो, राधापुत्र नहीं हो; अधिरथ भी 
तुम्हारा पिता नहीं है; तुम खतकुलमें 
उत्पन्न नहीं हुए हो। में तुम्हारे जन्मका 
गूढ वृत्तान्त कहती हूं, उसे तुम निश्चय 
करके सत्य समझो । हे पत्र! मेंने कन्या 
अवश्थामें पहिले ही तुमको गर्भमें धारण 
किया था, इससे तुम मेरें ही कानीन 
पुत्र हो; तुम क्रान्तिराजके भवनमें उत्पन्न 
हुए थे ! हे श्रधारियोंम श्रेष्ठ कण ! 


#ब्छ>्छ9 ससच्लध्ड सर सस्चस सास हे सटरू ६८ सछ सूशयल छू 9 
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राधेयोष्ह माधिरथि! कणस्त्वासजिवाद से जा 
प्राप्ता किमथ भचती ब्रूहि कि करवाणि ते. _॥ १॥ .. 
कोनलेयस्त्व न राधया न तवाइथघिरथः पिता | ८ 
नाइसि सूतकुले जात) कण तद्ठिड्धि मे बच! ॥ ९२॥ 
कानीनस्त्य सथा जात; पूवेज! कुक्षिणा घृतः । 


का त>+5 


यह जां सब लागांका प्रकाश करनवाले 


/( 


भगवान्‌ सूर्य सदा आकाशमण्डलमें विं- 


राजमान हैं, इन्हींने तुमको मरे ग्भसे 
उत्पन्न किया था। है महातेजसी पूत्र ! 
मेरे पिताके मन्दिरमें तुम देवकुमारकी 
भांति सुन्दर कवच ओर कुण्डलक सहित 
अत्यन्त शोभासे युक्त होकर मेरे ग्भसे 
उत्पन्न हुए थे । ( २-५ ) 

इस समयर्म भाइयोके सक्गञ जान 
पहचान न रहनेके कारण तुम मोहमे 
पडकर दुर्याधनकी सेवा कर रहे हो । 
तुम्हारे समान तेजखी ओर बुद्धिमान 
पुरुषके लिये यह काय क्रिसी प्रकारसे 
उचित नहीं है | हे पुत्र ! मनुष्य धमम- 


को निरूपण करनेवाले पाण्डितोंने पिवृ- 


बग और एक मात्र स्लहमयी माताके 
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असाध्य कि नु लोके स्थाह्ुवयों! संहितात्सनो!॥१० ॥ 
कण शोभिष्यसे नून पश्चमिश्रातृ॒भित्व त। क्‍ 
देवेः परिवृतों ब्रह्मा वेद्यासिव सहाध्वरे 

उपपन्नों गुणैः सर्वेज्येष्ठः श्रेष्ठेषु बन्धुषु | 
सूतपुत्रात सा शाब्द। पाथस्त्वभास वायवान॥॥१२॥ [४८००] 


|| १ ९ || 


हशात श्रामहा० उद्यागपवाण भ्रगवद्यानपराण कुन्ताकणेससागमम पश्चचत्वारशदाधकशत्ततमाउ्च्यायः |॥१४५०॥ 


सन्तोंषकों पूणे करनेहीकों धर्मंका फल 


निश्रय. किया है। इससे गभ धारण 


करनेबाली माताको श्रसन्न करना ही 
तुम्हारा कत्तेव्य कार्य है। पहिले अजुन 


की भ्रुजासे उपाजन की हुई राजलक्ष्मी 
जो दुष्टोंके द्वारा हरण की गई है, तुम 
युधिष्ठटिरकी वह राजलक्ष्मी धतराफ़पुत्रोंस 
बलपूवेक छीनकर खय॑ भोग करो।६-८) 
कोरव लोग आज कण अजुनका 


समागम देखे | ये दुष्ट तथा पामर लोग 


तुम लोगोंको भ्राता रूपसे मिलते हुए 


देखकर अवनाति खीकार करें | लोकमें 
जैसे रामकृष्णका नाम एकत्र उच्चारण 
किया जाता है, वेसे ही कणे अजुनका 


नाम भी आजसे प्रथ्वीम विख्यात हो । 
अहा 4 तुम लोगांके एकत्र हानपर इस 
भः 


हट ध्द्द ह््ड ध्ध्ड 


वेशम्पायन उबाच- ततः सूर्यान्षिश्वारितां कण झुश्नाव भारतीम ! 





लोकमें ऐसा कौनसा काये है, जो पूणे 
नहें। सकेगा १ है कण ! तुप्त पांच 
सहोदर भाष्योंसे युक्त होकर बडे यज्ञकी 
वेदीम देवतोंसे घिरे हुए साक्षात्‌ ब्रह्माके 
समान राजसिहासनपर शोभित होओगे, 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे | तुम सब - 


गुणोंसे पुण ओर मेरे सब पुत्रोंसे जेठे 
हो; इससे “झतपुत्र ” यह शब्द जिससे 
फिर कमी तुम्हारे ऊपर न प्रयोग 


किया जावे; तुम महा तेजखी पाथे 


हो | ( ९---१२ ) [ ४८०० ] 

उद्योगपवेस एकसो छियाकिस अध्याय समाप्त । 
डद्योगपर्वमें एकतौ सैंतालीस अध्याय 
आवशम्पायन झ्वान बाल, अनन्तर 

कणने सयेमण्डलसे निकली हुई एक 


लहमया आकाशवाणा छुनां, भगवान्‌ 
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क्‍ - अत्तुष्यन्त्यस्थ पितरों माता चाउप्येकद्शिनी ॥७॥ हि 
अज़ुनेनाड्जितां पूर्व हतां लो मादसाधुारी!ः । ला, 
आच्छिद्य घातेराष्ट्रभ्थी खुध्व याधिछिराों अयम्ू।८ | क 
अचद्य पश्यन्ति कुरव; कर्णाज्नुनससागमम्र्‌ | ः ५ 
सोआभाज्रण समालध्ष्य सन्नमन्तामसाधव: || ५ ॥। 0 
कणाजुनो वे भवेतां यथा रामजनादेनों । 
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! द लुर्त्ययां प्रणथिनी पिन्नवद्धास्करेरिताम्‌ ॥ १॥ 
सत्यनाह प्रथा वाक्य कण मातृवचः कुरू । 
श्रेयस्ते स्थान्नरव्याघ स्वेमाचरतस्तथा ॥ २॥ 
वेशम्पायन उवाच-एचस्लुक्तस्थ भात्रा च खय्यं पिच्रा च मालुना । 
चचाल नेब कणस्थ सतिः सत्यच्चलेस्तदा ॥ ३ ॥ 
कण उबाच-- न चेतच्छूइथे वाक्य क्षात्रेये माबित त्वथा | 
. छशद्वारं ममेतत्स्थान्षियोगकरणं तव ॥ ४ ॥ 
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अकरोन्मथि यत्पापं मबती खुमहात्यधम्‌ । 
अपकीणोइस्मि यनन्‍्मातस्तवद्यश।कीतिनादशानस ॥ ५ ॥ 
अह चेत्कानज्ियां जाती न प्राप्त क्षत्रसत्कियाम्‌ । 
त्वत्कूले कि लु पापीयः शत्रु) कुयान्मभाउहितस॥६ ॥ 
क्रियाकाले व्वनुक्रोशबकत्वा व्वसिम सम 
हीनसंस्कारससयमद्य मां समचूचुद!ः ॥ ७ ॥ 
सयने खुदही पृत्रप्रेमके वशर्म होकर पर में श्रद्धा नहीं कर सकता है। हे 
कल्याण करनेवाले शुभ वचन कहे थे | माता : जन्मते ही जो तुमने मुझे त्याग 
वह वचन यही है; “हे कण ! कुन्तीने कर ग्राणकों नाश करने योग्य महा 
सत्य वचन कहा है, तुम सब शद्भाओं- घोर बुग ओर अधमेका काये किया 


की छोडकर मातके इस वचनका पालन था उसीसे मेरा यश तथा कीत्ति आदि 
करो । है पुरुषोर्मे श्रष्ठट ! सब प्रकारसे नष्ट होगये हैं। ( ३-५ ) 
कुन्तीके वचनके अनुसार काये करनेसे यदि में क्षत्रियकुलहीमें उत्पन्न हुआ 
तुम्दारा अत्यन्त ही मड़ल होगा। १-२ होऊ तो भी तुम्हारे कारणसे श्षत्रियोंके 
श्रीवशम्पायन मुनि बोले माता कु-... योग्य मेरा कोई मी संस्कार नहीं होने 
न्तीदेवी ओर पिता सर्यद्वके वचन सुन- पाया | इससे विचार करके देखो मेरा 
कर सत्य प्रतिज्ञा करने वाले वीर कण क्या कोई शत्रु तुमसे भी अधिक बुरा 
की बुद्धि तनिक भी विचलित न हुई, आचरण मेरे साथ कर सकता है ? केसे 
उन्हांने माताकी सम्बोधन करके कहा, आश्रयेका विषय है, कि तुम दया करने 
कि हे क्षत्रियजननी ! तुमने जो कहा, | के समयमें कुछ भी मेरे हितका कार्य 
कि “ मेरी आज्ञाकी पालन करना ही तु- न करके इस समयमें अपनी आज्ञा 
महारे धरमका द्वारखरूप हे; इस वचन पालन करनेके निमित्त मुझे उपदेश 
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 सातवचेड्ित त्वया | द 
सा मासस्वोधमध्यय केबछात्महिलेबिणी ॥ ८ ॥ 
 कष्णेन सहितात्कों वे न ब्यथेत घनज्जयात | 
को5्व्य सीत॑ नज्मांविद्यात्पाथानां समिति गलम॥९ । 
अश्ञाता विदितः पूब युद्धकाले प्रकाशित: । 
पाण्डवान्यदि गल्छालि कि मां क्षत्र वदिब्यालि।।१०॥ 
सव्वेकामः संविमत्तः पूजितश्ष यथासुखम । 


| 6 के (( + 
अहं वे घातराष्ट्राणां कुधा लदफल कथम . ॥ ११ 
बुक जर | कर 
उपनच्य परेवर ये भा निल्यश्लुपासले । 
0 ८०. छ_ ९ हि 
नमस्कुवन्ति च सदा वश्वों वात यथा ॥ १२॥ 


सप्त ग्राणन ये हाजूज्चतक्ता। प्रतिसप्रासितुम्त । 

मसन्यन्ते ले कथ लेघामह छिन्दों समोस्थस ।॥ १३ | 
आर ९ + ८४४५ €७ एप ८४५० 

सथा छवेन सपग्राल लिलीषति दुश्त्यधस | 





करती हो । पहिले जब तुमने भाताके 
समान भरा कोई भी हितका कार्य नहीं 
किया था, तो इस सम्रयम निश्चय यहा 
बोध होता है,कि तुम केवल अपने कल्या- 
णकी इच्छासे ही इस अवसर मुझको पुत्र 
कहके सम्बोधन कर रही हो । (६-८) 

कृष्णके मित्र अजुनसे कोन पुरुष 
भयभीत नहीं हो सकता * इससे पाण्ड- 
वोकी सभा तथा संग्रामर्म गमन कर- 
नेसे कोन पुरुष मुझको सयभीत नहीं 
समझेगा ? पहिले में उन छोगोंका 
आता कहके प्रसिद्ध नहीं था, इस सम्- 
यमें युद्धक्षा अवसर आनपर यदि पाण्ड- 
बॉका पक्ष अवलम्बन करूगा, तो यह 
सम्पूण क्षत्रियोकी मण्डली मुझको क्या 
कहेगी ? विशेष करके जिसमे घुझे सुख 


लं5€छथ वधू 65 छःख धर सूछा|5चखंचः इच्स््ट्स् च्टस्त्स्स हू; हद्ल्दट 


मिले, ऐसा सब प्रकारका सोग और 
भोजनकी बस्तुओंसे धृतराष्ट-पुत्रोंने 
आजतक मरा अत्यन्त ही सत्कार किया 


प्जजप 


हैं; उसको में इस समय केसे निष्फल 


कर सकता हू ? ( *- ११ ) 

शत्रुओंक सक्ष बेर करके जो लोग 
सदा ही मेरी उपासना किया करते हैं; 
ऑर बन्धु बान्धव लोग जसे इन्द्रको 
प्रणाप्त करते हैं, बसे ही वे लोग मेरे 
सम्मुख विनीत॒भाव अवलब्बन किये रहते 


हैं, जो लोग मेरे प्राणके सहारेसे शत्ु- 


ओके जीतनेकी अभिलाषा करते हैं, 


उन लोगोंका वह मसनोश्थ में किस 
प्रकारसे विफल कर सकता हूं ! महा 
घोर युद्धरूपी सम्मुद्र्भ जो लोग मु 


र.. 


नोका खरूप समझकर उससे पार होने- / 
दस आस दुःख लात च सच चड 5 >:>फे पथ 5 5३8 








अीफ्कलात -. ५ 


५ ऑल हनी 5 





५ 


के उन्‍कीं 


>> 


अपार 
अथ छह काल। सम्प्राप्ता चालराष्ट्रापज्ञआवनामस | 


रक्रांडव 


लिर्वेद्ठ्य सथा तत्ञ प्राणानपरिरक्षल। 
कूताथों।! खुझ्नला थे हि कृत्यकाले झपस्थिते । 
अनवेध्ष्य कूत पापा विकुवन्त्यनवख्थिता; 
राजकिल्बिषिणां तेषां भतेपिष्डापहारिणाम । 
नेबाइ्य न परो लोकों विद्यते पापकम णाप्त्‌ 
घलराष्ट्स्य पुच्राणामर्थ घोत्स्थाम ते खुते। । 
बल च शारत्ति चाष्प्श्याय न ये त्वय्यद्वलत बदे। १८ ॥ 
सथो दृत्त रक्षन्सत्पुदधोचितस्र | 
अलोष्धऋरनप्येतन्न करोम्यव्य ते बचः 

न च लेड्य समारम्भों झाथे सोचो सविष्यति। 
वध्यान्विषज्यान्संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान॥२०॥ 
युधिष्ठिरे च सीस च यभौ चैयाउजेनाहते | क्‍ 


आन्ृद्स्य 


नी जज अखजत---++फ कयजापनिज-त+++ पत-नज-त-+-+ ++ैै++#तै ८० ++_+_+ 


की इच्छा करते हैं, इस समयमें क्‍या 


कहके में उन लोगोंको त्याग सकता 
हैं ?( १२-१४ ) 

जो छोग दुर्योधनक्ने उपजीबी हैं, 
उनके कत्तेव्य कमेंका यही यथाथे समय 


उपायत हुआ 6 | इसस इस अवसरध 


में अपन प्राणका आशाका छाड करके 


अवश्य उप्चके उपकारके पढटेम्न युद्ध 
करूंगा । जो सब अधम पुरुष सदा 
खामीके समीपम अंज्ञ वद्ध पाकर 
का्यके सम्यमें अनायास ही उसको 
छोडकर चले जाते हैं, उन खामीके 
पिण्डकी हरण करनेवाले क्धवतप्न महा 
पापियोंके निमित्त यह छोक और पर- 
लाक कुछ भा नही रह सकता। (६-१७ 


दा 3 मना अमन अनार 
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॥ १७ ॥ 
॥ १५ || 


॥ १७ ॥ 
॥ १९॥ 


8५ 


है मातः ! तुमसे मिथ्या बोलनेकी 
क्या आवश्यकता है, में ध्ृतराष्ट्रपुत्नींके 
'नामेत्त सम्पूणं बल ओर शाक्तिको 
प्रकाशित करके अवश्य तुम्हारे पृत्रोंके 
सद्ग युद्ध करूंगा | दया, । 
सत्पुरुषोंके पवित्र चरित्रकी अवश्यही 
मुझको रक्षा करनी पडेगी। इससे यथाथे 
हितकारी हेनिपर भी इस समयसें में 


तुम्हारी बातोंका किसी प्रकारसे भी 


पालन नहीं कर सकता हूं । १८-१९ 
तब झुझसे जो तुमने इतना अनुरोध 
किया है, वह भी निष्फल न होगा, में 


बुद्ध प्रवृत्त होकर केवल अजुनके अति 


रिक्त तुम्हारे युधिष्ठटिर, भीम, नकुल 


# 5 (४. 


सहदृव चार पुत्रोंके नाश करनेके निमित्त 
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यदासा चापि युज्येथ निहलः सब्यसाखिना ॥ २२ ॥ 
॥ ले जातु न शिष्यन्ति पुआञाः पश्च यहास्विनि | 


#_ 
नरजुना: 


| (१ ७ 6.0 
सकणों वा साजहना वा हते माये 


| २३ || 


हइति कणवचः अत्वा कुन्ती दुःखात्पर्वेपती । 


क एः 0 
उवाच पुत्रमाशझिष्य कण घैयादकम्पनस 


बढ ॥। 


एवं वे भाव्यसेलेन क्षय यास्थम्ति कौरवा; | 

क कर (१ + न | 
यथा त्व॑ भाषसे कण ढेव॑ तु बलवबत्षरस. ॥ ५७ | 
व्वया चतुणो आलणामभमय शब॒कशन | 


दत्त तत्थाहजानाह राजडुरआालहाफ्यथनल 


॥ रच ॥| 


अऊनाश्नय सखात्त चाल इथाजथा कपाइबजनत्रदाल | 


ँ 


इात श्रासहासारत ० भगवद्यानप्राण कनताकण तमागम षटुचत्वा।रशदायकरशततमा। 5ध्याय: 


कभी यत्न न करूंगा । में तुम्हारे निक- 


ठमें यह प्रतिज्ञा करके सत्य सकता हूं, 


कि संग्राममें युधिष्ठिर आदि युद्ध करने 
योग्य तथा वध्य होनेपर भी में कभी 


उनके नाश करनका उपाय न करूंगा | 
युधिष्ठिरकी सेनामें केवल अजुनके सड्ल 
मेरा युद्ध होगा; क्योंकि युद्धमें अजुन- 
को सारनेहीसे यथेष्ट फल लाभ करूंगा 


ता कणाउथ तथत्युकत्या लद्॒स्ता जण्सलु। इंथव्ट।९२७| ४८२७ 


शा हे 


॥ १४७६ ॥ 





कणके इस बचनकों सुनकर कुन्ती 
दुःख और शोकसे कांपती हुईं उस 
अत्यन्त घेयशाली महावीर पुरुषकों 
आलिड्गन करके यह वचन बोली, " 
पुत्र | तुम जो बोलते हो, वही सम्भव 
तथा संत्य बोध होता है; इस उपसखित 
युद्धम कारव लोगका नाश होजावेगा 
क्या किया जाबे ? देवका बल सबसे 


अध्याय १४६ ] उश्योंगपर्व । ४७ है 
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(१ 5 के न है /ा.. ह (नि रे कर | न ु । व 3 ? । । शि 
ले है इ छः - व्यत्त. 0 हा (९ 
अजुनन सभझ युद्धसाव याधाटद्रु दः पक 

अजुन है नहत्यापचजा संज्याम स्थाहछल धयथा | 


ह ऋज्क 
श्ड> 


स्ले 


अथवा उसके हाथसे मरकर यशसे युक्त प्रबल है । हे शत्रु नाशन : तुमने जो 
होके स्वगे छोकमें जाऊंगा | हे यश- | युधिष्ठिर आदि चारों भाइयोंकों अभय 
स्विनि ! तुम्हारे पांच पुत्रोंका कमी | दान किया हैं, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा । 
नाशन होगा, क्योकि अजुनके मरनेसे जिसमें पूणे रीतिसे सत्य होवे |” अनन्तर £ 
कर्णको लेकर तुम्हारे पांच धुत रहेंगे; कुन्ती कणसे यह वचन बोली, हे / 
र मेरे मरनेसे अजुनके सहित वही पत्र | तुम्हारा कल्याण होबे, तुम रोग ४! 
।च पुत्र रहेंगे । ( २०--२३ ) रहित होकर कुशलसे रहो | कर्णने भी / 
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हाभारत । 


ईः रत 


वेशस्पायन उवाच-आगरूध ह 


केसे केक किजिस कि 22 केक किक के २२2२ 22239 %2> धूल ह्ूसस भालू हूधूरलआ दशा छू 
नपुशादुपष्ठव्य मारिन्दल! । 
पाण्डवाना यथाहत्त केशव! स्वशुत्तवान्‌ 


20070 
;22; हब हा 2 उप 
5 न, 


2 32070 8 
जे 22200 27076 





'[:भ्गवश्यानपथ्े 


॥ १ 


सरूभाष्य सुचिर काल सनन्‍्जगित्या पुन) पुन) । 


कप 8 २५ ८५ ७ 
स्वसेव अवन शोरिविश्वासाथ जगाम ह 


(| २ || 


4 ९१ 6५ /50 *.+ 
ब्साुजुसु सबाझपतान्वराडप्रसुस्वाध्तदा | 


पापडवा झालर! पश्च भानावस्त गते सति 


॥ २ || 


तन्ध्याश्ुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतमानसा! । 


आनाय्य कृष्ण दाशाह 


पुनर्सेन्चप सनन्‍्जयन 


॥ हे 


युधिष्ठटिर उवाच- त्वथा नागपुर गत्वा समाया घृतराष्ट्रज। । 
किझ्तुक्त। पुण्डरीकाक्ष तन्नः शांखितुमदेंशि ॥ ५ ॥ 
वासुदेव उवाच--मथा नागपुर गत्वा समायां घृतराछुजः | 


लथ्य पथ्य हित चोक्तो न च गह्माति दुमति 
युधिष्ठिर उवाच- तश्मिज्ञत्पयथशापलज्ञे छुशबवद्ध! पितासह। । 


शिर झुकाकर उनको ग्रणाप्त किया और 
कहा “जो तुम्हारी आज्ञा वही होगा। ” 
इसके अनन्तर दोनों अपने अपने स्था- 
नपर चले गये | (२७-२७) [४८२७] 
उद्योगपर्व में एकप्ों छियाछिस अध्याय सम्राप्त । 
उद्योगपर्चमें एकसौ सेंतालिस अध्याय 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले,इधर शक्ञ- 
नाशन क्षुष्णने हस्तिनापृश्स विराठऊ 
उपछुव्य नभरमें पहुंच पाण्डवोंके समीप 


कीरवोंका सम्पूण वृत्तान्त आदिसे अन्त 


तक वर्णन किय्रा | बहुत समयतक बात 
चीत ओर विचारकरके अन्तमें विश्राम 
करनेके निमित्त अपने निवास भवन 
गन किया | अनन्तर सगवान सके 
अम्ताचल परवंतके शिखर पर जानेके 
अनन्तर पाण्डव लोग पांचों भाई विरा 


। 
| 
| 
| 


। 
| 


। 
| 


| 


(5 मे 
। |  ।। 


+ अक 


ट आदि राजाओंको बिदा करके सध्यो- 
पासना करनेपर क्ृष्णके वचन सुननेकी 
अभिलाषासे शीघ्रही उन्हें अपने सर्मापमें 
बुलाकर फिर विचार करने लगे। (१-४) 

मुधिष्ठिर बोले, हे पुण्डरीकाक्ष 
हस्तिनापुरमें जाकर क्‍या क्‍या वचन 
कहे थे, वह विशेष रूपसे मेरे निकट 
वणन करों | (५) 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, में हस्तिनापुरमें 
जाकर जो उत्तम, पथ्य ओर हितकारी 
वचन थे, उसे ही कहा था; परन्तु 
नीचबुद्धे दु्योधनने किसी प्रकारसे 
भी भेरे वचनोंकों ग्रहण नहीं किया।(६) 

राजा युधिष्ठिरने पूछा, हे हृपीकेश 
जनादन | दुर्योधनके नीच मार्ग अवल- 
स्थन करनेपर कोरवोंमें बूंढे पितामह 





98999 9989%9&8999%७ |. 


4. 
आर 


99995: 5939:95:9%9 95% 9 9:55 %95:9939:9:9 5:99: 939 98929 9:29 39:9:939 95:99 %४93 59999 9959 ७239 9:93 ७:95 


8 29 क22959%%5%279:29999 कक >#99 >> 9 ध्््डइट 


क्र या 4 09 पानी ३ परमिय अााी + अकाएीक धक्के /ीमिनड अममा- का तीज ममता जी अकरमीाओ भी है. है-०म-दीय/+ू &<&5 
सथ्च्च््च््च्यस्टय्दड ध््स्स्स्ल््द््स्ड्य्ड्ब्ट स्वस्टइड स््स््स्ाछडडसउछब्लस 22 















"अमर क- 
ध्था>क्व 


१ 
है 
आज डे डे पक हैं? के 222  उक्डाक | (एक छा ला स्म्भ्ध पट (] 
जम फिक 
5 7३ 
ष, पे 
र 


न घड 
द ध के हे न ० के ४ ॥. »७ 
रा ह ह 
+ एः 


कर 





99929 9999 #७99 99999 ०७७७-७७ 9999 9%3%:5%999% ७:७२७ 99:5३ ७७७७७ १७७ >७०७ कक ++ कक 09: "77 439989539 € | 





भीष्सने क्या कहा था ? भरद्वाजनन्दन 


महात्मा द्राणाचाय, पता इतरादू तथा 


माता गान्धारीने क्या कहा था! घमोत्मा 
विदुश जा सदा ही हम लोगकि शाक 
ओर दुःखसे व्याकुछ रहते हैं, उन्होंने 


दुर्योधनके निमित्त क्या वचन कहा था? 


ओर सभामें बेठे हुए सब राजाओंनि 


केसे वचन कहे थे ? (७-१०) 


कृष्ण ! कोरवोंम ओह भीष्म, 


< ९, 


कक, क. ज्क् 


किझुक्तवान्ह्बीकेश दुर्ोधनम सबेणपघ्र्‌ 
आचायों वा सहासाग मभारदह्ाज) किसब्रवाीति ! 
पिता वा घुतराष्ट्रस्त गान्धारी वा किमशज्रवीत्‌ | ८ ॥ 
पिता यवीयानस्माक क्षत्ता घसंविदां वरः । 
पुछ्नरछोकाभिसन्तप्र: किमाह घुतराष्ट्रजम्‌ 
कि च सर्वे छपतय।ः सभायां ये समासते | 
उक्तवन्तोीं थथातक्त्व लद त्रहि त्व जनादन 
उकलवान्हि सवान्सखव वचन कुरुसछुरूथयो। | 
धालराष्ट्रस्य तेषां हि वचन कुरुसंसदि 
कामलोीमाभिभ््‌तस्य अन्दस्य प्राज्लसानिनः । 
अप्रिय हृदये मत्य तन्न तिष्ठाति केशव 

तेषां वाकक्‍्यानि गोविन्द ओतुसिच्छामुयह विलो। 
यथा च नाउमिप्द्येत कालस्तात तथा कुछ ॥ 

क्‍ भवान्हि नो गति। कृष्ण भवाज्नाथों भवान्झुरु!॥१३॥ 
वाघुदेव उवाच---श्ुणु राजन्थथा वाक्यसुक्तो राजा खुधोघन। 
मध्य कुरूणां राजेन्द्र समायां तनल्लियोध मे !। 
मया विश्वाविते वाक्ये जहास घुतराष्ट्रज! । 


| 


|| २१ ॥ 
|| हे || 
| ११ ॥ 


| १२ ॥। 


१७४ ॥। 


सत्र तुमने मुझसे कहा परन्तु वह सब 
यथाथ रूपसे मेरे हृदयदड्भम नहीं हुए 
', इससे 


न्द ! जिससे योग्य समय बीत न जावे, 
तुम उसका विधान करो | है तात ! हैं 
कृष्ण तुम एक मात्र हम लोगॉकी 
गति, प्रश्चु ओर शुरुःखरूप हो। ११-१३ 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, 


हे राजेन्द्र ! 
; पृतराष्ट्र तथा दूसरे सभासदोंने जो कोरबोंकी समामें राजा दुर्योधनसे जेसा  / 
[क | शी री मम 5 पक सर ७३ कक ।क्‍ च्च्‌ चर ५ (5 7] 
। नीचबुद्धि लोभी दुर्योधनसे उसके हितके न कहा गया था, उसे में वणन £ 
॥ निभित्त अग्निय वचनोंकी कहा था, वह करता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो। / 
2 6&७€&&७७७६८६&६४६६७&७६&७&८७उ४७४७ ४२७ 65छ5659999 99% 9%9 3७999 3999 ३959 ०9599 9७७७ 5 


फिर उनलोगोंके बचनोंके 
सुननेकी मुझे अभिलाषा है | हे गोवि- 
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€ 
९ अथ मीष्मः खुसकुद्ध इृदे वचनमत्रवीतू. ॥ १५॥ ।$ । 
५ हुयाधन निबोधेद छुला्थ यट्टवीमि ते | ' पे 
४ तच्छुरुत्वा राजशादूल स्वकुलस्य हित छुझ ॥ १६३॥ " ) ! 
/ मम तात पिता राजजञ्शान्तनुलकविश्वत) । > 
४ तस्था5हसेक एवाउस पुत्र! पुज्रवर्ता वर; ॥ १७॥ | छः 
| तस्य बाड़े! सझुत्पन्ना हताय। स्थात्कथ खुतः । $ द (१ ' 
! एकपुत्रसपुत्र वे प्रददन्ति सअनीबेण: ... ॥ १८ ॥ | हा 
५ न चोच्छेद कुल यायाद्विस्तीयच्च कथ यद्ाः । " मे 
लस्या5्हमीप्सिल बुध्चा कालीं मातरमावहस्‌॥ १९ ॥ क्‍ 
! प्रतिज्ञा दुष्करां कूत्वा पिलुरथ कुलस्थ च। । 
। अराजा चोषच्चेरेताश्व यथा खुविदित तव | | 
प्रतीतो निवल्लाम्येय प्रतिज्ञासमल॒ुपाल्यन ॥ २० ॥ 0 
/ तेसथां जह्ले महाबाहु! श्रीमान्कुरुकुलोह हद । ' । 
0 - $ 
४ मेरा जो कुछ वक्तव्य था, उसके सुना- इसी प्रकारकी उन्हें चिन्ता हुईं। पिता- " द 
$ नेपर इततराष्ट्रपुत्र दुर्योधन हंसने छगा, | के मनोरथको जानकर मैंने व्यासदेवकी ) | 
( इससे भीष्म अत्यन्त ही छुद्ध होकर साता योजनगन्धाके सद्भ पिताका # | 
» उससे कहने लगे । है दुयोघन ! कुलकी विवाह कराया। कुल- रक्षा ओर पिताके ; 
५ शक्षाके निमित्त में जो तुमसे यह वचन मनोरथकी पूण करनेके निमित्त मेंने ; 
५ कहता हूं, उसको अच्छी प्रकारसे हृदयमें कठिन श्रतिज्ञा करके इस कायको सिद्ध " हा 
५ धारण करो | (१४-१६) किया था । उसी प्रतिज्ञाके कारणसे में 
॥ है राजशादूल ; उसे सुनकर अपने राजा नहीं हो सका ओर सदासे ब्रह्म- | कर 
कुलके हित साधनके निमित्त यत्ञ करो | चये न्नत अवलम्बन किये हुए रहता हूं; "। ह 
५ है तात | * मेरे पिता _ शान्तञ् _लोकम चह तुम लोगोंको भली भांतिसे विदित # है; 
# विख्यात थे; पहिले में ही उनके एक है | मेने राज्यपदको नहीं पाया, इसके है 


/ मात्र पुत्र था। पण्डित लोग एक पृत्रकी 
पुत्र ही नहीं गिनते; इससे ओर एक पूत्र 
उत्पन्न करनेके निमभित्त पिताको बहुत 
ही अभिलाषा हुईं । कैसे मेरा कुछ 

॥ बढ़ेगा, किस प्रकारते यश खिर रहेगा, 


हि 
निमित्त कभी भी मुझे विषाद तथा ! 
दुःख नहीं हुआ । अपनी प्रतिज्ञाको ' 
पूण करनेसे में हुष्ट पुष्ट और सन्तुष्ट 
चित्तसे जीवन धारण करंता हूं । (१७-२० | 

हे राजन ! समयके अलसार इस 


डे ड> #ऋछ कक 32229 9 किक कक 9 छा 
| 
ख्ः 
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तदाउभ्यघावन्माभेव प्रजा; छ्ुद्भयपीडिता: 
उपक्षीणाः प्रजा; शबा राजा मच लचाय न; । 
प्रण॒ुद भद्रं ते शान्तनो! कुलवधन 
पीड्यन्ते ते प्रजा। सवा व्याधिभिकस्शदारुणे। । 


प्रजा ऊचुः- ड 
इली;ः 


सत्यवती माताके गर्भसे कुरुकुल-धुरन्धर 
3 6५ 50 सकी 
धर्मात्मा महाबाहु विचित्रवीयका जन्म 


हुआ । पिताके खग लोकमें जानेके 


अनन्तर मैंने अपने छोटे भाइको लक्ष्मी- 


से युक्त अपने राज्यपर अभिषेक किया। 


विचित्रवीय राजा हुए और में उनका 
अनुजीबवी होकर राज्यकी रक्षा करता 


. रहता था । है राजन  विवाहका सम्रय 
 उपाखत हानपर सन याग्य कनयांक 


सक्ग उनका विवाह किया। उस विवाह- 
के विषयमें मैंने जो अनेक राजाओंकी 
पराजित किया था; उसे तुमने कई बार 
सुना हैं। (११-२३) 

अनन्तर जब में परशुरामके साथ 
हन्द्द युद्ध करनेमें प्रदृत हुआ था, तब 
सब प्रजा भयसे विकल होकर विचित्रवीये 
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नोयान्ममस पाॉथव ॥ २१॥ 
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विचित्रवीर्यों घम्षात्मा ऋ 

स्वयाते5हं पितरि त॑ स्वराज्ये सन्यवेद्वयम । 
विचित्रवीय राजान अत्यो मूत्वा छ्यघश्षरः 
तस्था5ह सहशान्‍्दारानराजेन्द्र सछुपाहरम््‌ | 
जित्वा पार्थिव्नड्डातक्षपि ले बहुश! श्ुतस्त्‌ 
ततो राम्ेण समर इन्द्रयुद्धछुपागसख्‌ । 

स हि रासमयादेभिनागरेविप्रवासितः 
दारेष्वप्यतिसक्तश्व पक्माणं समपचमत | 
यदा त्वराजके राष्ट्र न बवषे सुरेश्वरः || 


[का 


॥ ३३ ॥| 
॥ १३ ॥। 


॥ रहे | 


शेड ८७ 


| २७ ॥ 
| रेदे | 


[80 


को दूसरे खानमें ले गई। वह बुद्धिद्दीन 
आता ख्रीके सड़म अत्यन्त ही आसक्त 
होकर यक्ष्मा रोगसे मर गया । इस 
प्रफारसे छुरुराज्य राजासे रहित होने पर 
इन्द्र जल वा करनेसे विरत हुए; तब 
सम्पूण प्रजा भय ओर क्षुधासे पीडित 
होकर भरे निकट आई | (२४-२७) 

सब प्रजा इकट्टी होकर मुझे यह 
पचन कहन लगी, “हे शान्तनु-नन्‍्दन 
भीष्म ! राज्यके राजासे रहित होनेके 
कारण तुम्हारी सम्पूण प्रजा नष्ट-प्राय हो 
रही हैं; इससे हमलोगोंके कल्याणके 
निमित्त इस सम्नय तुम राज्यके भारकों 
ग्रहण करो तुम्हारे राज्यभारको ग्रहण 
करनेसे हम लोगोंका मड्ल होगा और 
इन्द्र जलकी वो करेंगे। हे गड़ानन्दन ! 
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महाघोर विपदर्म पडकर धम्पूण प्रजा 
नष्ट हो रही है; जो सब पुरुष अबतक 
जीवित हैं उन्हीं के उबारनेके निमित्त 
/ आप राज्यके भारको ग्रहण कीजिये । 
हे पुरुषसिंह ! इस समय बिना तुम्हारी 
कृपाके हम लोगोंकी- रक्षा नहीं हो 
सकती | इससे सब ग्रजाके ऊपर कृपा 
कर तुम राज्य ग्रहण करके प्रजाका 
पालन करो, तुम्हार जीवित रहत ही 
जिसमें सम्पूर्ण प्ृथ्वीकी प्रजाका नाश 
ने हो जावे । ( २६-२८ ) 

प्रजा लोगोंस इस प्रकारके अनेक 
दीन वचनको सुनने पर भी मेरा स्थिर 
चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ, 
साधुपुरुषोंके चरित ओर सदाचारकी 
सरण करके में अपनी पहिली प्रतिज्ञाकी 
रक्षा करनेहीमें तत्पर रहा । तब सम्पूण 
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6) 
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,अत-__न्‍न्‍क 


करनेके लविमित्त बहुत ही 


2 करे) 


पुरवासी ओर मेरी सोतेली माता सत्य- 
बती, सेवक, पुरोहित ओर सब शाद्नोंके 
जानने वाले ब्राह्मण लोग भी अत्यन्त 
दु!ःखित होके मुझ्चको राज्यपद ग्रहण 
अनुरोध 
करने लगे । है भहाबुद्धिमान ! हम 
लोगोंके हितके निभित्त तुम राजसिहासन 
प्र बेठो । तुम्हारे विद्यमान रहने पर 
भी तुम्हारे पितामह प्रतीप महाराजके 
रक्षित इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यका 
विनाश हो रहा है, यह बहुत ही दुःख 
का विषय हैं। (२८-३१) द 
उन लोगोंके इस वचनको सुनकर 
पेंने अत्यन्त दुःखित ओर शोकित होके 


हाथ जोडकर उनसे निवेदन किया; 


मैने पिताके गोरय ओर कुलकी रधाके 


निभित्त राज्य-रहित होकर ब्रह्मचयत्रत 


9959-99 9 कक 32299 3 किकेडशछ २:9० 


७०८ महाभारत । [ भगवद्यानपवे 
४9555 3293 959 >> 2 >> 22952 >> स्स्ष्च्ल्ध्ध्यथ्ह्स्स्श् स्पा दत्त इक €&&&&8 8९-७६ €८६6&<& ७६68७ 2 
अल्पावाशेष्टा गाहढ़ेय ता! परित्रातुमहालि ॥ २७॥ ; 
" व्याधीन्प्रणुद्‌ वीर त्व॑ प्रजा धर्मेण पालय | / 
हा त्वायि जीवलि झा राष्ट्र विनाशझुपगच्छतु ॥ २८ ॥ हि 
॥ भीष्म उवाच-- प्रजानां क्रोशतीनां वे नेवाउस्लुम्थत मे सनः । 

॥ प्रतिज्ञां रक्षमाणस्थ सद्वत्त स्सरतस्तथा | 

के ततः पीरा झहाराज भाता काली च से झु ना !! २९॥ 

' भ्त्या। पुरोहिताचायो ब्राह्मणाश्व बहुश्न॒ुता! । 

की मसासूचुश्शसन्तप्ता लव राजेति सन्‍लतम्‌ ॥ ३०॥ 

! प्रतीपरक्षित राष्ट्र त्वां प्राप्प विनाशिष्यति । 

५ छ त्वमध्मद्धचिताथ वे राजा मच सहामले ॥११॥ 

!! इत्यूक्तः प्राज्नलिभ्त्वा दु/खितो श्वदशामातुरः । 

/) तेभया न्‍यवंदय तत्न प्रातज्ञा पतृगारवातू ॥ ३१२ ॥ 
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5 छू 22523 सके 5: 


/ 


झ्ड्ज्छे 


ऊध्यरता हयराज / चुना । 
विद्येषतस्त्वद्थ च धुरि मा भा नियोजथ ॥ ३१३॥ 
ततो5ह प्राज्ललिझूत्वा सातर सम्प्रसादयस । 


 नाउम्ब शान्तलुना जात) कौरव बंशाछुद्व॒हल ॥ १४ | 
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2.  + ८४7५ ० ९ ८०५ 
प्रालिज्ञां वितर्था छकुयामिति राजन्पुल। पुनः 


विद्येषतस्त्वदरथ च प्रसिज्ञां कृूलवानहम्‌ 


) ३१७० ॥| 


अह प्रब्यश्व दास लवाउय खुलवहल्सले | 


एवं तामलुनीयाउहई मातर ज॑ 


पेच च्य ॥ २६ || 


अयाच अाह्ृदारंषु लतदा व्याल सहाशुनेसत्‌ । 


सह माजा झहाराज प्रसाद तमथ्वाष ला 


| ३७ || 


अपत्याथ महाराज प्रश्ताद कृतवाँश्व सव। 


औीन्‍्स पुच्रानजवथक्तदा मरतसत्तन्न 


|| १८ ॥| 


झअन्च। करणइनत्वाह थय राजा पाला ते 


राजा तु पाषपडुर लबन्सचहात्या लाकाचसाुत: 


करनेको प्रतिज्ञा को हैं; इससे अब इस 
समय राज्यके भारको कैसे ग्रहण ऋर 
सकता हूं * साधारणरूपस सबसे एसा 
वचन कहके माताको भी यह वचन 
कहके शान्त किया।-- है माता 

तुम्हारे हो कारणसे इस ग्रातिज्ञा पाशमे 
बंधा हुआ हूं, इससे तुम झुझ्ले अब राज्य 
भारका ग्रहण करनका आज्ञा मत करा | 
हैं माता ! कुरुवशमें विशेष करके शा- 
न्तनुके वीयसे उत्पन्न होकर में किस 
प्रकारसे अपनी प्रतिज्ञाका श्रद्धा कर 
सकता हूं ? केवल तुम्हारे ही निमित्त 
जब मेने ऐसी प्रतिज्ञा की है; तब तुम 
ही अब किस ग्रकारसे उस प्रतिज्ञाको 
तोडनेकी आज्ञा दे रही हो ? है माता । 
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इससे तुम्हारा उपजीवी तथा सेवक 
होकर भी में इस आज्ञाकों किसी भांति- 
से नहीं पालन कर सकूगा | (३२-३६) 
है शजन्‌ ! में माता ओर पुरवासी- 
योंसे ऐसी विनेती करके अन्तर्मं अ्राव- 
जायाऊके गशसे पुत्र उत्पन्न करनेके नि_ 
पम्िच महाधुनि व्यासदेवसे प्रार्थना की; 
उसके निमित्त माताने भी उनसे बहुत 
अनुरोध किया था । ६ सरत सत्तम 
व्यासदवने हमलोगोंकी ग्राथनासे प्रसन्न 
होकर तीन पुत्र उत्पन्न किये । उनमेंसे 
तुम्हारे पिता ध्तराष्् अन्धे उत्पन्न हुए 
थे; इससे जेठे पत्र होकर भी इाद्विय- 
विकारक कारण राजा न होसके | सब 
ख्यात महात्मा पाण्डु राजा 


2 
तद 
हि 
3) 
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। स्‌ राजा तस्थ ते पुञ्ना; पितुदाधाइहारिण! । 

। .... था तात कलह कार्षी राज्यस्थाब्य पदीयतामस्‌ ॥४०॥ 

#! सायि जीवलि राज्य का सम्पराशासेत्पमानिह | 

0 ज्वभंस्था वचो सहां दामासिेच्छामि व! सदा॥४१॥ 

/! न विशेषोड।स्ति मे पुञ्ञ त्वयि लेघु च पार्थिव | 

५ झलसेतत्पितुस्तुअ्य गान्धायों विद्ुरस्थ च ॥ ४२॥ 

हा ओोलव्य ख् बृद्धानां नाउमिशइ्रीबेचों सम । 

नाहशांसण्यासे जा झसवेधात्मान प्रयथिवा तथा ॥७४३।॥ [४८७०] 


9. दति श्रासहासारत० उद्यागपवाण भ्रगवद्यानपत्राण सगवद्राक्य सप्तचत्वारशदायकशत्तत मा 3च्याय। ॥ १४७४ 


/॥ वासुदेव उवाच- सीडश्ेेणोक्तो लतो द्रोणो दुर्घधोधनलमाषत | 


बा. 
/ 
भी 








, मध्य दपाणां अद् ते बचने वचनक्षल! १॥ 

; प्रातीप! शान्तलुस्ताल कुलस्थाउथ यथा स्थित) । 

8 यथा दचबत्रला साध्य। कुलस्थापथ स्थितो5 मचत्‌॥ २॥ 

ते कल नल नव बल कक मजा कम न लय कल 20 अम चाय 
"' हुए थे। वह जब राजा हुए थे, तत् 

/ उनके पूत्र अवश्य हां उस राज्यके | कुछ भी शह्ढा न करके अपने ओर इस 
| पानेके अधिकारी हैं। दे पुत्र | इससे तुम सम्पूर्ण प्रथ्वीके कल्याण-साधनके नि- 
/! निरथेक झगड़ा मत बढाआ; राज्यका मित्त यत्न करा; निरथेक सबके नाश 
+ आधा भाग एण्डवोकी अवश्य प्रदान. करनेमें प्रद्ृत होना किसी प्रकारसे 


करो । ( ३७-४० ) 

विचाकर देखो ते सही, मेरे जीवित 
हते कोन पुरुष राज्यपदके ग्रहण करने 
सम्रथ हो सकता हैं? इससे तुम 
मेरे बचन मत ठाला । में सदा तुम 


5 


उाचत नहीं हैं। ( ४१-४३) [४८७० ] 
उद्यागषपत्रसम एकसा स्रतालास अध्याय समाप्त। 


उद्यागपवम एकसा अठताठलख अध्याय । 
श्रीवेशस्पायन झ्रुनि बोले, भीष्मके 


2 -3४ 


ऊपर कहे हुए वचनोंके समाप्त होनेपर 


| 
लोगोंमें केवल शान्तिकी इच्छा करता | बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायं भी दुयोधनको 
हूं | तुममें ओर पाण्डवोंस मेरी सप्तान | सम्बोधन करके सब राजाओंके सम्मुख 
! 
| 
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6 ही प्रीति है । मेने तुमे जस्ता वचन ही उससे यह वचन बोले। हे तात ! 
2 कहा है, तुम्हारे माता पिता औश विहुर प्रतीपनन्‍्दन शान्तनु जेसे कुलकी रक्षा 
/ का भी वही मत है | है तात | बूढोंके लगे हुए थे ओर उनके पुत्र देवब्रत 
५ वचलकों अवश्य सुनना और मानना भीष्मने कुल-रक्षाके निपित्त जेसे प्रतिज्ञा 
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चाहय, इसस तुम मर इन वचनाम । 
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राजा कुरूणां घमोत्मा खुबतः खुसभाहितः ॥ ३ ॥ 
ज्येक्वाय राज्यमददद्धलराफ्ट्राथ धीमते । 

यवीयसे तथा क्षत्र कुरूणां वहावधेन: | ४ ॥ 
तत! सिहासने राजन्स्थापधथित्वेनसच्युलस | 

चर्न जगाम कौरव्यों भायोभ्याँ सहिलो छूप। ॥ ५ ॥ 
नीचे! स्थित्वा तु वितुर उपास्ते सम विनीतवत्‌ । 
प्रष्यवत्परुषव्यात्रो बालट्यजनमुत्क्षिपन्‌ | ५ ॥ 
तलः सबा। प्रजास्तात घुतराह़ जनेग्वरस्‌ | 
अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डु जनाधिपेश ॥ ७॥ 
विख्तज्य घृतराष्ट्राय राज्य से विद्ुराय च | 
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चचार पृ्थिवीं पाण्डु; सवा परपरञ्ञय। ॥ ८ ॥ 
कोशसंवनने दाने भ्ृत्यानां चाउन्ववेध्ल णे | 
' भरणे चेच सर्वेस्य विहुरः सत्यसझरः ॥ ९ ॥ 
। सन्धिविग्यहसयुक्तो राज्ञाँ संवाहनक्रिया! ! 
" अवैक्षत महालेजा मीड्मः परपुरझ्ञथः .. ॥ १० 
५ करके उसका निवाह किया हैं; वेसे ही सेवककी माँति हाथमें चंबर लेकर उनकी 
9 सत्यवादी धमात्मा पाण्डु राजा भी उपासना करने लगे; ओर सम्पूण प्रजा 
0 कुरुकुलमें धर्म-धुरन्धर थे, वह समाधि- राजा पाण्डकी भांति नियमके अलुसा- 
॥ निष्ठ सत्यव्रतसे युक्त धम्ोत्मा कुलको र उनका सम्मान करने लगी। पराये 
।$ षढाने वाले _पाण्ड खर्य राजा होनिपर देशको जीतनेवाल पाण्डुराज घृतराष्ट 
!$ भी अपने जेठे भाई प्रतराष्ट ओर छाटे और बिहुके हाथमें राज्यका भार स- 
. भाई विदुरको अपना राज्याधिकार स- मपेण करके सम्पूर्ण एथ्बीमें घूमने लगे; 
। मपेण किया था।( १-४) |! उसके अनन्तर सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले 
! कुरुश्रेष्ठ राजा पाण्डु धृतराष्ट्रको सिंहा-.... बिदुर खजानेका सल्य करने, दान 
$ सन पर बैठाकर अपनी दोनों राजियों देने ओर सेवकोंका ग्रातिपालन करनेमें 
॥ के सेज्ञ वनको चले गये थे। तब । नियुक्त हुए। ( ५-९) 
8 जय आज जल 7 ओर शब्नाशन महा तेजस्वी भीष्म 
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अन्वास्यंभान! सतत विदुरेण सहात्मना 
कथ लस्य कुले जात) कुलमेद 


च्स्स्पब््थ्ः्स्अप्लसल 


|| ११ ॥ 
व्यवस्थास्सि । 


सम्भूय आताओे! साथ खुब्व मोगाज्लननाधिप ॥१२॥ 

ब्वीमयह न कापण्याज्ञाउइ्थेहेतो! कथश्वन । 

भीष्मेण दत्तमिच्छालि न त्वया राजसत्तप्त ॥ १३ ॥ 

ना5ह त्वत्तोडमिकांक्षिष्ये चृत्युपाय जनाधिप | 

यतो मसीष्मस्ततों द्राणो थद्धीष्मस्त्वाह तत्कुद ॥१४॥ 
 दीथता पाण्डुपुओेम्यों राज्याघेभरिकदान | 


सखसाचायद ताल लंच तथा च जे खसंदा 


॥ ९७ ॥| 


अश्वत्थाला यथा हम तथा ख्लहयां मस | 


6 आप प (१ ७.2 
बहुना कि प्रतापेन यतो घर्मस्तली जय; 


॥ १६ ॥ 


वासुदेव उत्राच- एचछुत्ते झहाराज द्रोणनाइभितलेजला | 


ओर विचारने लगे | महाबलसे युक्त 
राजा ध्रतराष्ट्रके सिंहापर बेठनेपर महा- 
त्मा बिदुर सदा उनके समीप उपाशित 
रहते थे । हे प्रजानाथ ! इससे तुम इसी 
धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न होकर क्‍यों 
कुलके नाश करनमें ग्रवृत्त होरहे हो, 
एसी नीच प्रवात्ति त्यागकर तुम भाइयों 
के सक़ मिलके उत्तम राज्यके भोगोंका 
भोग करो । ( १०-१२ ) 

हे राजसत्तम ! युद्धसे डरके अथवा 
धनके लोभमें पडके में तुमसे यह वचन 
नहीं कहता हूं । में भीष्पके दिये हुए 
अज्वका भोगकर रहा हूं, तुम्हारे दिये 
हुए अन्नका नहीं | हे राजन ! तुम्हारे 
समाप जाविनके निमित्त अन्न ग्रहण 
करनेकी मेरी कभी भी अभिलाषा न 


ध्स्चड्ड्ल्स्ध्य्सय्य्य्थ्स्स््च्ड लच 


होगा | है शञ्वुनाशन £ तुम यह नंश्वय 
समझ रकखो भीष्म जिस ओर रहेंगे; 
में भी उसी ओर रहूंगा । इससे यदि 
मेरा मत ग्रहण करनेकी तुम्हें इच्छा 


होवे, तो भीष्म जेसा कहते हैं, तुम 


वैसा ही काये करो; पाण्ड-पुत्रोंको 
राज्यका आधा भाग दे डालो | है तात! 


मैने तुम्हारे और उन लोगोंके आचाये- 


का कार्य समान ही किया है; इससे 
दोनों ओर मेरी प्तमान ही प्रीति है | 


ए 


पञ्ले अव्वत्थामा जेसा प्रिय है, अज्ुन 
भी वेसा ही प्यारा हैं। इससे अधिक 


बातोंके कहनेकी क्या आवश्यकता है; 
जहांपर धर्म रहता है, वहींपर जय होती 
है । ( १३-१६ ) 

कष्ण बोले, महा तेजस््री द्रोणा- 
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|! व्याजहार ततो वाक्य बिदुरः सत्यसज्गरः । 
/$ पितुवेद्नमन्वीक्ष्य परिवृत्य च घर्मंचितू. ॥ १७॥ ! 
॥ बिहुर उवाच- दरुवब्रत निबोधेद वचन प्म्त भाजतः । । 
$ प्रनष्ट! कौरवों वंदास्त्वयाउथ पुनरुद्धूलः १८ ॥ ४ 
ह लन्से चिलपसानस्थ वचन सझुपेत्यस । ४ 
' कोधय दुर्याधनों नाश्न कुलेडस्मिन्कुलपासन।ः ॥ १९ ॥। !' 

' यस्‍सय लोसमामिमूतस्थ माते समनुवतसे | ! 
। अनायस्थाउकृतज्लस्थ लोगेन हतचेलसः। . ॥ २० ॥ 
6 अतिक्रामति यः शास्त्र पितुधमाथदाशिनः । 
४ एते नइथन्ति कुरवों दुर्धोधनकूलेन दे || २६ | ।$ 
/! यथा ले न प्रणइथयुमहाराज लथा कुरू । ॥ 
। भा चेव घुतराष्ट च पूवेसिव सहामले || २२ ॥| ! 
0 चित्रकार इवाउलेख्य कत्या स्थापितवानसधि | /) 
४ प्रजापति: प्रजा; खट्ठा यथा संहरते तथा ॥ २३ ॥ /! 
' चायके वचन समाप्त होनेपर सत्यवादी पुरुषकी बुद्धि फेर रहे हो। (१७-२०) ;/ 
0 सब धर्मोंके जाननेवाले.बुद्धिमान्‌ विदुर जो अधम पुरुष धम अर्थ जानने- ' 
' शान्तनुनन्दन भीष्मका मुंह देखकर वाले पिताकी आज्ञाको उछघन कर 

६ ह वचन कहने छगे।हे देवत़ती | रहा है; उसके कर्मसे जो यह सम्पूर्ण / 
॥ भीष्म: में जो छुछ कहता हूं, उसे कोरवोके कुलका नाश होवेगा, इसमें / 
॥ एक बार तुम एकाग्र चित्तसे खुनो। | क्या सन्‍्देंह है हे महाराज ! जिसमें / 
॥ तुमने जो इस नष्टप्राय कॉरवछुलका कुलका नाश न होंवे, उसके निमित्त | 
६ फिरसे उद्धार किया है; उसी निमित्त तुम अब भी सब भांतिसे उपाय करो। / 
ह क्या हम लोगोंके बरारबार विलाप ऑर है महाबुद्धिमान्‌ ! तुमने छल्ले, धतराष्टर ५ 
का आत्तनादपर उपेक्षा कर रहे हो ! निष्क- तथा ओर दूसरे पुरुषोंकी चित्रकारने / 
! लड्डू कुरुकुलमें यह दोष लगानेवाला चित्रमें लिखे पुतलोकी भांति कर रक्‍्खा ' 
| दुर्योधन कोन हैं ! ऐसा _विनय-रहित हैं। है महाबाहो ! प्रजापति ब्रह्मा जेसे / 
£ पापी पुरुष कभी इस छुलके योग्य नहीं | सृष्टिकों रचकर फिर समयके अज्ुत्तार / 
8 हो सकता। परन्तु क्या ही आश्यका उसका सहार करते हैं, बेसा करना । 
$ विषय है, तुम इस लोगी सूखे, दुष्ट तुमको उचित नहीं है । (२१-२३). / 
द्री393553 3389 ऊ स्ल्हल हथस्र स्च्च्चथ तसओअस छह लललस ६€८रूजल €डरखस 59599 52229%9 9२७ 8 कस 922: 8529२ ७२४३७ हे 
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महाभारत । 


कर 


नोपेक्षस्व सहाबाहों पदथसानः कुलक्षयत्र्‌ । 


अंथ तेड्य मांतिनेष्टा विनाश प्रत्युपास्थत 


॥ २४ ॥। 


वचन गउच्छ सथा साथ धूतराष्ट्रण चेव ह। 


बच्चा वा नक्वातगप्रज्ञ चातराष्ट्र उुद भातम 


॥ २७ ॥ 


शायाद राज्यम्षद्याउउचश्ु पाण्डबरालराध्वलस्‌ | 


प्रसीद राजशादूल विनाशो दहृइयते महान 


॥ २ || 


पाण्डवाना कुरूणां च राज्ञाममिततेजसाम | 
विरशामेवसुक्‍कत्वा तु विदुरों दीनमानसः | 


प्रध्यायभान। स तदा निःश्वसश्ष पुनः पुत्र। 


| ४५७9 ॥ 


के आर रह | जन मल 
तता5थ राज्ञो सुबलढरय पुत्चा चलाथदयुक्त कूलनादा माला । 


दुर्याधन पापमात नुंशस राक्षां सम्नक्ष छुललसाह कापाद 


॥ २८ !! 


ये पाथवा राजसला प्रावेष्टा ब्रह्मचया थ च सम्रासदाउन्यस | 
श्ण्चन्तु वत्याम लवाउपराच पाप स्थ सालालपारच्छदरस || रे 


राज्य कुरूणाभलुपूचव मोज्य क्रमागतों नः कुल्धण एप; | 


तुमने खय॑ जिस कुलकी रक्षा की 
है, अकस्मात्‌ उसका नाश होता देखकर 
भी चुपचाप न बेठे रहो । अवश्य ही 
भावी संहारका समय उपस्थित हुआ 
जानकर यदि तुम्हारी बुद्धिमें भ्रम 
उपस्थित होता हो, तो तुम मुझे ओर 
धृतराष्टको संग. लेकर वनवासके निमि- 
त्त प्रधान करो ओर नहीं तो आज 
ही इस नीचबुद्धि दुष्ट दुर्बोधनको बाँध 
कर पाण्डवोंके रक्षित इस सम्पूर्ण 
पृथ्वा्क राज्यका शासन करो | है 
राजशादूल ! देखा, कुरु पाण्डव तथा 
दूसरे सब राजाओंके नाश होनेका समय 
उपस्थित हुआ है; इससे अब भी प्रसन्न 
होकर कार्यका विधान करो। (१४-२७ ) 


विदुरके दीन वचनोंके समाप्त होने- 
पर कुलनाशके भयसे डरी हुई, सुबल- 
राजपुत्री गान्धारी राजाओंके सम्मुख 
ही दुष्ट पापबुड्े दुयोधनको सम्बोधन 
करके से भरे हुए धर्म अथसे युक्त 
यह वचन बोली । अर नीचबुद्धि ! इस 
सम्ामें जो सब्र राजा, ब्ह्मर्षि तथा दूसरे 
सभासद्‌ लोग बेठे हैं, सब वे कोई सुनें, 


में तेरे अपराधकी दात वणन करती 


हूं; सेवकोंके सहित तूने कितने पापक्म- 
का अनुष्ठान किया है, उसको सीमा 
नहीं हो सकती । अरे नीचबुद्धि हुर्यो- 
धन | कोरवॉका राज्य सदासे कुल 
परम्पराके ऋमसे चला आता है, यही 
हम लोगोंके कुलका क्रमगत घधम है। 
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| 


त्व पापबुद्धेडलिस शा सकमन्राज्य कुरूणामनया।द६दहिहासे 


उद्योगपवे । 








| ३० ॥| 


राज्ये स्थितों च्ृतराष्टो मनीषी तस्याउलुजों विदुरी दीघदशी । 
एतावालिकमंय कथ दछूप त्व दुधाथन प्राथयसेड्य साहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा च क्षत्ता च भहालुभावों सीच्से स्थिते परवन्तों सवेताल्‌ | 
अय॑ तु घर्मेज्ञतया महात्मा न कामय्रेद्यों छवरों नददीजः ॥ १२ ॥ 
राज्य तु पाण्डोरिद्मप्रध्चष्य तस्याइद्य पुत्रा। प्रभवानति नाउन्ये | 
राज्य तदेतन्रिखिर्ल पाण्डवानां पेतासहं पतच्नपौन्नालुगामसति ॥ ३३ ॥ 
यद्दे बलते कुरुसुख्यों महात्मा देवब्रतः सत्यसन्धों मनीषी | 


सच तलदस्सामभरहत्य काय राज्य र्वधमसानपारपालयाडू 


| श४े ॥ 


अनुज्ञया चा$थ महाव्रतस्य ब्रूयान्नपो5थ विदुरस्तथेव । 

कार्य भवेत्तत्सुहृद्धिर्नियोज्य घर्म प॒रस्क्ृत्य छुदीपेकालम ॥ ३५ ॥ 
# हा. + ५ 7 | ५ 

न्यायागत राज्यमिदं ऋरूणाँ युधिछिरः शाह्तु वे घम्मपुत्र! | 


अरे नीचकरम करनेवाले पार्पी ! तू दुष्ट- 
नीतिके वश्चमें होकर उस धमको त्यागकर 
सदाके लिये कुरुराज्यका नाश करनेमें 
प्रच्नत्त हो रहा है । (२७-३० ) 

रे दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ धतराष्ट्र और 
उनके भाई दीघेदर्शी विदुर ये ही 
राज्यपदपर प्रतिष्ठित थे, इस समय तू 
मोहम पडकर कुलकी मयादाको लांघक- 
र क्‍यों राज्यको ग्रहण करनेकी अभि- 
लाषा करता है ? भीष्मके जीवित रहते 
राजा घृतराष्ट्र ओर महा बुद्धिमान 
विदुर भी स्वाधीन नहीं हो सकते; 


. परन्तु इन पुरुषसिह महात्मा गड्भानन्दन 
. भीष्म ने धमको पालन करनेके निमित्त 
 शाज्यकी इच्छा छोड दी है। इसी 
कारण इस सम्पूण प्ृथ्वीका 
_पाण्डराजके हाथ समपेण किया गया 


ध्ल्थ्ष्ल्ब्व्ल्स्ब्ल्ल्थ्थ्य्स्ध्स्म्ल्ध््््स्स्खप्धूच्बयू सच पल सब्ट 


राज्य 
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था । इससे अब उनके पुत्रोके सिवाय 
कौन सब राज्यके खामी हे। सकते हैं ! 
केवल पाण्डव लछोग ही पुत्र पाँच 
आदिके ऋमसे इस सम्पूण राज्यका 
भोग करनेके अधिकारी हैं, और किसी - 
का इसमें अधिकार नहीं हैं । (३१-३३) 

अत्यन्त बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त 
सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले, कोरवोंमें झ्रुख्य, 
देववती, महात्मा, पितामह भीष्म जो 
वचन कहते हैं; उस स्वीकार करके सब 
भांतिसे उसीके अनुसार काये करना 
हम लोगोंका परम घप्त है । अपने 
धमकी पालन करते हुए पाण्डवोंकों 
राज्य प्रदान करना उाचेत है। अच्च- 
राज ओर विहुर भी महाव॒त करनेवाले 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार भेरे कहे हुए 


वचनका पुष्ट करें; एसा करनेहोस यथाथे 


स्न्य्डे कछ>ड्स छकटनफ 


५ 
(0 
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टी । 


कं 


शांत श्रामहाभारते ० उद्योगप 


संहाभारतें | 
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छुपाधनसुवाचद राजमध्ये जनाधिप 
जुयाधन निबाधद यक्त्वां चक्ष्यामि पत्रक। 
तथा तत्कुरु भद्र त यद्यस्ति पितृगौरवस 
साभ।; प्रजापाले: पूर्व कुरूणा वंद्ाव घन! 
सासाह भव पछ्ोष्य ययातिनहषात्मज: 
तसय पुत्रा बजूवाह पश्च राजबिसत्त भा! 
तथा चदुमहालेजा ज्येष्ठ। समसवत्पत् 
इडयचायाशत्व ततो योउस्माकं वंशवर्घन: | 


सा ककआ बज 


मानक. 


शामछ्ठया सम्पसूतों दुहिच्रा च्बपवेण: ॥ “व 


पदुश अरतश्रेष्ठ देवधान्या। खुतो5मवत । 
ढ।हजअस्तात झुक्रस्यथ काव्यस्याइमितलेजस! 
पादवाना कुलकरों बलवान्वीयसस्सत! | 


॥ दै ॥| 


कस. सी सतत. 


सुहृद आर धर्रका कार्य बहुत काल तक 
सिद्ध होगा | महाराज प्रतराष्ट ओर भी 
'मस सम्प्रानत होकर धमपृत्र युधिष्ठिर 
न्यायस इस कुरुराज्यकों ध्मेके अनुसार 


पहुत दनतक शासन करें | (१४-३६) 
उकसा अढ्तालिस अध्याय समाप्त | [ ४९०६ ] 





जउद्यागपवचंस एकलसा उनचास अध्याय | 

श्रेक्रिष्णचन्द्र बोले, हे महाराज ! 
गान्धारी की बात समाप्त होनेपर, राजा 
टतरा्ट्र सब राजाओंके बीचमें दुर्योधन 
से यह बचन कहने लगे। हे पुत्र ! 
यादे पिताके ऊपर तुम्हारी भक्ति होथे, 
तो में जो वचन कहता हूं, तुम उसीका 


"्टवान करा | है भरतश्रेष्ठ | दरों 


ध्य्य्य्थ्ड ड्डसथ् सडसल्य्ड 7४२८३: २ 








“न प7२242 2 7 ४2८ 
आह कक 


शी जन 


पहिल प्रजानाथ सोम कोरवोंके वंश 
पढानवाले हुए थे; नहुषपुत्र राजा 
ययात्त सामसे छठी पीढीमें उत्पन्न हुए 
थे | उनके राजक्राषियार्म ग्लुख्य पांच- 
अत थे; उनमें महातेजख्री यदु सबसे 
पड थ, इससे वही सबके स्वामी हुए 
थ।( ९-४) 

है तात | उनके छोटे पुत्रका नाम 
पृरु था, वही हम लोगोंके वंशके बढाने 
पाले हुए थे; बृषपवराजाकी पुत्री शर्म 
४के गर्भेसे उनका जन्म हुआ था | 
यहु दवयानीके पुत्र ओर महा तेजस्वी 
शुक्राचायक दोहित्र- थे; उसी महावीर 


पुरुषस यदुवशीयोके कुलकी उत्पत्ति 
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[ भर्गवेंद्यानपर्व 


ब्लड ्ट्द्टट ह्स्द्ल धूरूव्टद सू€-स<८ (2 ह 

आह रद ! | 
तराष्ट्रग राज्ञा पुरस्कृतः शान्लतनवेन चैव || २५ ॥ [४९०६ ] 
णे॑ भगवद्यानपवं!णे क्ृष्णवाक्ये अध्टचत्वा रशदाधकशततसोऊ्ध्याय:॥ १४८॥ 


203 

7) 

! 

" 

। ताडदव उवाच- एचजुक्ते तु गान्धाया घृतराष्टो जनेम्वर! । 





0. व्‌ 

५ * न चा5्तिशत्पितु! शास्त्र बलदपेविश्नोहितः । ' 
के क्‍ (६ अवमंन च एपंतर आलशख्ा5प्यपराजित: || ८ ॥| ४ 
रे ड श दाथव्या चतुरन्तायां यदुरबाब्मवहली | ! 
५ वश कृत्वा स उपतीन्नन्‍्यवसन्नागनसाहये || ९ ॥ 
!$ पिला परमकछुद्धो चयातिनहुषात्मजञ! । 0 
हज ३ शहाप पुत्र गान्धारे राज्याचापि व्यरोपयत्‌ ॥ १० ॥ ४ 
। ये चेनसनन्‍्ववलेंनल आलरो बलदफिता /) 
शशाप लाना भकचुद्दो ययातिस्तमनथानथ .  ॥ ११ ॥ ५ 
।$ यवायास तत।; पूरू पुत्र स्वचदावातिनस ! । 
!$ राज्य ।नवशयाभास विधेय सपसत्तस: | १२ ॥ ४ 
] उच ज्यटाउप्यथात्सिक्ती न राज्यघानिजायतले | 9 
यवायासाएउप ज्ञायन्ले शाज्य चद्धांपसबया ॥ १३॥ 0 
तथव सवंधमज्ञ। पितुमंम पिताममहः । ;$ 
हुई है । दृषट बृद्धिके वर हेकर उन्होंने. ||. भी राजा बयां 4] ३7 77 है । दुष्ट बुद्धिके बशमें होकर उन्होंने भा राजा ययातिने ऋुद्ध होकर शाप !$ 
| अपने बल ओर अभिमानसे सम्पू्ण दिया था। अनन्तर उन्होंने अपने छोटे ५ 

।$ क्षोत्रयाको अपमानित किया ओर बलके उत्र पुरुकां राज्य दिया | पुरु अत्यन्त 
वभण्ड्स साहत हाकर पिताकी आशज्ञा हा तिनात स्वभावस युक्त और पिताके । 

>> 8 उलछ्डनन की थी। उस महा पराक्रमी |. आज्ञाकारी थे इससे गुणसे छोटे होकर 


' अत्यन्त तेजस्वी यदुने पिता और | भी अपने स्वाभाविक शुणसे सर्वके स्वामी 
७ रु 0 छा २ 

# भाईयोंका अनादर करते हुए सम्पूर्ण हुए। इससे विचार करके देखो, श्रेष्ठ होने 
| ' पृथ्वीकी वशमें करके हृस्तिनापुरमें पर भा दुष्टता तथा नीचबुद्धिताके कारण 
४ ' : निवास किया था। ( ५--९ ) जष्ठ पृत्र पिताक राज्यसे प्रथक किया 

। 

ः । 

3 

। 





है पुत्र ! नहुपनन्दन ययातिने जाता हैं, ओर कनिष्ठपुत्र मी बृद्गोंकी 
अल्न्त हा कुंद्ध होकर उप नीचबाद्ठि सेवा आदि गुणोंसे युक्त हाने पर राज्य 
पत्रका शाप दिया और राज्यसे भी पद पाता हैं । ( १०-- १३ ) 
अथक कर [दिया। पुरुषलसिह ययातिद्के क्‍ उसा हा आर एक प्रमाण हैं । हमारे 


जो ओर तीन पुत्र बलके अभिमानमें । आपतामह ए्ृथ्वीनाथ ग्रतीप सब धर्मौके 
॥ मई हुए यहुके अजुयायां हुए थे उन्हें जाननवाल आर तानों लोकोंमे विख्यात / 


श 
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! .. प्रतीष; डाथवापालास्तिषु लोकेबु विश्वतः  ॥ १ 
! तस्थ पाथवासहस्यप राज्य घर्मेण चासतः | 
ह! अय। पजाज्ञर पुत्रा देवकल्पा यदाखिन;: 
दवापर लवबच्छेष्ठो बाक्नाकस्तद्नन्तरम्‌ । 
तुताय। शान्तजुस्तात घ्लिमान्मे पिताभ्ह। ॥ १६॥ 
दवा।परतु सहातजास्त्वग्दोषी राजसत्तम: 





०८ 


|| ९५ ॥| 





जाभ्क। सतलयादी च पितु झछुश्नूदण रल। ॥ १७9॥ 
पारजानपदाना च सम्पत: साधुसल्कृतः | 
सर्वधा बालबद्धानां दवापहुदयड्द्! ॥ १८ ॥ 


बंदान्य। सत्यल्लन्धञ् सवचुलाहत रलः | 


५ उतद्ाव। पतुः शास्त्र ब्राह्मणानां तथेव च॥ १९॥ 
! बाह्नाकस्यथ पप्रया जला! शान्लनाश्व सहात्मन! 

# साश्रात्॒ च पर लेषां सहितानां सहात्मनाम््‌ ॥ २० ॥ 
।$ जथ काल्स्य पयाये बृद्धो रपतिसत्तम: | 

९ उ5भारानाअपेकाथ कारयाभास शासख्रतः ॥ २१॥ 
' अरयामास सबाणि मडलाथानि वे विश! । 

गा || ९२ ॥ 


3 अधह्यणाश्र बृद्धाल् पौरजानपदे! सह 


हाकर धर्समफे अलनुसार राज्य-शासन 
फरतें थे। है तात | उन राजसपि 
वर्यित महा यशस्वी तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए । उनमें देवापि बड़े, बाहिक दूपरे 
जार हमार पितामह शान्तलु तीसरे पत्र 
थे | (१४-१६ ) 

पहा तजस्वा देवापि कॉठनाम कुष्ठ 
रकस अत्यन्त ही परीडित थे; क्‍या 
वालक, कया बूढ़े सब ही देवापीके संग 
अन्तःकरणसे ब्रीति करते थे । यह 
रस भम्ात्मा, सत्यवादी, पिताकी 


५ 0 जल कर िकसटल ननलन न 


बार, साधु पुरुषके सत्कार करनेवाले, 
तब आणयाके हित-कायमें रत, पिता 
आर ब्राह्मणोंकी 
उडप थ। ओर महात्मा बाहिक भी 


शाच्तलुके (प्रेय आता थे | उन महाते- 
जरवी ताना भाशयोंमें अत्यन्त ही ग्रीति 


थी | (१७-२०) 


पतश्ययक अनुसार राजसत्तम महाराज 


8. 


अतापन जठ पृत्रक राज्या भषकक 


निभित्त सब सामग्री इकटा को;राज्या- 


४ 


4९ 


आज्ञाम चलनवाले 


अपेकके योग्य सब उत्तम वस्तुए इक- 


पंवास युक्त, उरासा आर सनाके 8 हुई परन्तु ब्राह्मणोंने परवासयाक 
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। 
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ञ््े 
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" 
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| 
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। 
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; 
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। 
"6 
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कक &, 





उद्योगपर्व । 


अंवीनीनीनात3-> 





स्व निवारयथाप्रासुदेवापेरामिषेचनस | 

स तच्छुछत्या तु रुपतिरशिवषेकनिवारणम । 
अश्रकण्ठो5मवद्गाजा पर्थशशोचत चा5उडत्मजमत | २३ ॥ 
एवं बदान्यों घम्मेज्ञ। सत्यसन्पश्र साउसवत्‌ | 


प्रिय! प्रजानामपि ससत्वग्दोषेण प्रदूषित: 


|| १४ 


हीनाड़ प्रथिवीपाल नाइनिनन्दन्ति देवता: 


इलि कृत्वा छुपश्रेष्ठ प्रत्यषेधन्दिजयेयना। 


॥ २७ ॥| 


ततः प्रव्यधिताडज्ो लो पृत्र॒तोकसमन्विल! । 


निवारित वुप दृष्टा देवापि! साअतो वनस 


अब, 
॥ २८ 


बाह्ीकी सातुलकुल व्यकवत्वा राज्य सपमाशित! | 


पिलअआलुन्परित्यज्य प्राप्तवान्परसधिश्नल्‌ 


| २९७9 ॥। 


बाह्नीकेन त्वलुज्ञातः शानन्‍्तलुलॉकबिशलः । 


पितयुपरले राजन्राजा राज्य मकारयत्‌ 


॥ ९८ || 


तथवाउह सतिसता परिचिन्त्येह घाण्डुना । 


ज्येष्ठः प्रश्नाशितो राज्याद्धी बाड़ हातिे भारत 


!| २९ || 


पाण्डुस्तु राज्य संप्राप्त. कनीयानपि सन्लप! । 


सड़ मिलकर बाधा डाली ओर उन्हें 
इस कार्येसे निवारण किया । राजाने 
पुत्रके राज्याभिषेकके रुकनेसे दु।खित 
होकर बहुत ही शोक किया। इस अकार 
से देवापी विनीतमाव, धमोत्मा, सत्य 
प्रतिज्ञा करनेवाले ओर प्रजाके प्रीति पात्र 
होकर भी केवल चमे-दोषक्े कारणसे 
राज्य नहीं प्राप्त कर सके । ( २१-२४ ) 

राजाका शरीर विकल होनेसे देवता 
ओंको प्रसन्नता नहीं होती; इसी कारण 
ब्राक्मणोने उन्हें राज्यके ग्रहण करनेसे 
निषेध किया था। शरीरसे पीडित देवा 
पि अपने लिये पिता प्रतीपको निवारित 


हद हस्सलर हजूबखाश €अबलधू छूससास आस भ हू आर धट € रब 
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होते देखकर दु/खित होकर वनको चले 
गये | है राजन ! महाराज बाहिक अपने 
मातामहका राज्य पाकर भाइयोंको 
त्यागके पहिलेहीस माताप्तह ( नाना) के 
यहां रहते थे । इससे पिताके खर्गलोक 
गमन करनेपर शान्तलनुने ही बाहिककी 
आज्ञाके अलजुसार राज्यका भार ग्रहण 
किया | (श५-२८). 

है भारत ! बाहिकने जेसे शान्तलुको 
अपना राज्य प्रदान किया था; वेसे ही 
बुद्धिमान पाण्डने भी मुझ्लकी अपना राज्य 
समपंण किया था। मैंने जेष्ठ पत्र होकर 
भी नेत्र न रहनेके कारण राज्यपदकों नहीं 


> नहा 4 
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पर 


| 


विनाशे तस्यथ पुत्राणामिद राज्यमरिन्दसम 

मसय्यमागिनि राज्यायथ कथ त्वं राज्यासिच्छासि । 

अरशजपुनत्रों छस्वामी परस्व हतुमिच्छासे 
याधिछिरों राजपुत्नो श्रह्मात्मा न्‍्याथागल राज्यमिद च तस्थ | 
स कोरवस्थाउसय कुलस्य सता प्रशासिता चेव सहानु भाव! ॥३२ || 
स सत्यसन्ध। स् लथा5प्रभ्नत्त: शाख्रे स्थितों बन्धुजनस्थ साधु; | 
प्रियः प्रजानां खुहदालुकरूपी जितेन्द्रिय/ः साधुजनस्य मतों ॥ ३३ ॥ 
क्षमा तितिक्षा दस आजवब च सत्यत्नतत्व श्रुतमप्रभादः | 
सूतालुकब्पा छलुशासन च युधिप्टिरे राजशुणा! समस्ता। 
अराजपुत्रस्त्वसनायबृत्तो छुब्घः सदा बन्धुषु पापबादधिः | 
क्रमागल राज्यमिदं परेजां हतु कर्थ शाब्यसि दुर्विनीत 
प्रथच्छ शज्याधेमपेलमोह! सवाहनं त्वे सपरिच्छद च | अल 


(| 
| 
९ 
६ 
(| 
| 
(| 
५! 

| 


पाया था; इससे छोटे पुत्र होकर भी पाण्ड 
राज ही कुरुराज्यके अधिकारी हुए थे । 


है शब्रुनाशन | इससे अब राजा पाण्डु 


के न रहनपर उसके पुत्रोंके अतिरिक्त 


ओर दूसरा कॉन राज्यका अधिकारी हो 
सकता है ? में जिस राज्यका भागी नहीं 


होसका । उस राज्यकी तुम क्यो अभि _ 


लाषा करते हो १ तुम राजाके पुत्र भी 
नहीं हो ओर न राज्यके अधिकारी ही 
हो। केवल मोह ओर लोभमे पड कर 
दूसरेका राज्य हरण करनेकी अभिलाषा 
करते हो । ( २१९--११ ) 

महात्मा युधिष्ठिर राजाके पुत्र हैं, 
इससे यह राज्य भी उनन्‍्हींको न्यायद्े 
अनुसार मिलना उचित है; वही भ्रममो- 
त्मा इस गुरुकुलका पालन पोषण और 
शासन करनेवाले हैं । राजाके विषय 
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| ३१० । 


॥ २१ ॥ 


| #४े ॥| 


|| ३७ ॥| 


क्षमा, सहन-शीलता, दम, दया, विनय, 
सत्य-निष्ठा, शाख्रज्ञान, अग्रमाद, सब 
प्राणियोंके ऊपर कृपा, ओर नियमके 


नल 


अनुसार सबका शासन करना आदि जो 


सब गुण होने उचित हैं, सब ही युधि- 
प्लविर में विद्यमान हैं। वह सत्यवादी सदा 
सावधान, भाइयोंका मान करनेवाले, - 


प्रजाओंकी प्रीतिके पात्र, मिन्रोंके ऊपर 
दया करनेवाले, जितेन्द्रिय और साधु 
पुरुषाका पालन करने वाले हैं। ३२-३४ 

अरे विनय रहित दुर्योधन | तू 
राजाका पुत्र न होकर विशेष करके 
नीच पुरुषाके चरित्रसे युक्त, महालोंभी 
ओर बन्धु-बान्धवोंकी बुराई करनेमें सदा 
तत्पर होकर क्रमसे आते हुए इस पाण्ड- 
वेंकि राज्यको केसे छीन सकेगा ? यदि 
भाशयोंके सहित कुछ दिनतक तुझ्नको 


॥ 
४ 
/ 
द्र 
रु 
4) 
रत 
५, 
(| 
है 
दि 
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गीघ्वशोेष॑ तव जीवितस्यथ सहालुजस्येव सवेन्नरेन्द्र ॥ २६ ॥ [ ४९४२ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्यां संहितायां वेयासिक्यामसुद्योगपर्वेणि भगवद्यानपर्वेणि 
घतराष्टवाक्यकथने एकोनपन्चदशद्धिकशततमोड्ध्याय; ॥ १४९ ॥ 


(9 
|/ 
(0) 
। 
७. 
फ 
ए) 
(७) 


वासुदेव उवाच- एचसुक्ते तु भीष्लेण द्रोणन विदुरेण च । 
॥ १ ॥ । 


गान्धायां छुलराष्टूण न वे सन्दो5न्ववुद्धायत 
अवधूयोत्थितों मन्द/ ऋोषसरक्तछोचनः । 
अन्वद्रवन्त त पत्चाद्राजानस्त्यक्तजीविता! ॥२॥ 


आज्ञापय्च राज्ञस्तान्पाथिवान्नड्चेतसः | 

प्रयाध्व वे कुरुक्षेत्र पुष्योड्योलि पुन। पुन४ ॥ ३ ॥ 
ततस्ते प्रथिवीपाला; प्रययु! सहसेनिकाः । 

आीषम सेनापति कृत्वा संहृष्ठा। कालचोदिता। | ४ ॥ 
अक्षौहिण्यो ददैका च कौरवाणां समागताः | 
तासां प्रछखुखतों मीष्मस्तालकेतुब्यरोचत 
यदज् युक्त प्रात च लद्विधत्ख विदा पते | 


॥ ५ ॥| 
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जीनेकी इच्छा होवे, तो इस समय भी 
कर 


मोह ओर लोभ छोड कर पाण्डवॉको 


बाहन ओर सब वस्तुओंके सहित राज्य 


का आधा आग प्रदान कर । ३५-३६ 
एकसी उनचास अध्याय समाप्त | [ ४९४२ | 





. उद्योगपबंस एकसा पचास अध्याय । 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, इसी प्रकारसे 
भीष्म, द्रोग, गान्धारी ओर राजा 
धृतराष््रने अपने अपने उपदेश-वचनोंको 
दुर्योधनसे कहा; परन्तु उसने किसीकी 


का अनादर करके क्रोध पूवक सभासे 


प्रथान किया। जो सब राजा लोग 


उसके निमित्त अपने ग्राणतक देनेमे भी 
उद्यत थ्रे व. भी उठकर उसके पीछे 


बात ग्रहण न की । उसने सबकी बातों 


पीछे चले | दुर्योधनने इन मन्द-बुद्धे 
राजाओंकी बारबार यही आज्ञा दी; 
आज पृष्य नक्षत्र है, इससे आज ही 
तुप्त लोग कुरुक्षेत्रमे गमन करो | १-३ 

अनन्तर उन सब राजाओंने कालके 
वशमें होकर भीष्मकों सेनापति बनाकर 
अत्यन्त हषकफे सहित अपनी सेनाके 
सहित युद्धके निमित्त यात्रा की | हे 
महाराज ! कोरवोंकी ग्यारह अक्षोहिणी 
सेना युद्धके निमित्त इकही होकर ताल- 
चिन्हकी ध्वजासे युक्त महावीर भीष्म- 
के सबके आगे करके विराजमान है | 
इससे अब इस संमयमें जसा योग्य ओर 
कृतव्य काय करना; स्थिर हों, आप 
उसका ही विधान कीजिय | हे भारत ! 


सध्ट्ध््ह्ः्श्ल ल्य्ध्ःस्गहर 


. इहरिलिलिश परत शिरिश खिल लि किस लि लक लत शिशिमिशिटी शशि ििियिओ 


प्र 





ल् >कब॥न राम * कं म_+_*__। ४४४७७ 
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अद्भुतानि च घोराणि दारुणानि च 'मारत | 


अमालुबाणि कपम्मोणि दशितानि क्या विभो ॥ ११॥ 


निरमत्सायित्वा राज्ञस्तास्तृणीकृत्य सुधोधनम्‌ । 


_ राधेय सीषयथित्वा च सोबल च पुनः पुनः 


॥ ९२॥ 


चूलता घालेराष्राणा निन्‍दां कत्चा तथा पन।) | 
सेदथित्वा रुपान्सवान्वाग्निश्तन्त्रेण चाइसकूत्‌ ॥१३॥ 
पुत्र सामामिसयुक्त सम्परदानसथाऊन्रवम । 





मेरे जानेपर कोरबोंकी सभामें जो कुछ 
हुआ था; भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी 
ओर राजा धृतराष्ट्रने मेरे संग्ुख दुर्थो- 
धनसे जो कुछ वचन कहे थे, थे सब मेंने 
आपसे कह दिये । ( ४७---७ ) 

. है राजन जिससे आप लोगोेंमे 
आ्रतृभाव स्थापित होवे, ऐसे प्रासिद्ध- 
बंशका नाश-न होवे, वही समझकर 
मेंने पाहिले सामवादका ग्रयोग किया था; 
0 परन्तु मेंने देखा, कि सामवादका ग्रहण 
/ नहीं होता है; तब भेदके प्रयोग करने- 


0 में बाध्य हुआ ओर आपके देवी तथा 


$  मानुषी सब बड़े बडे कर्मोको .कह सु- 
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नाया। हे भारत | दुर्योधनने जब मेरे 


शान्तिके निम्ित्त कहे हुए वचनोंका 
अनादर किया, तब मेने सब राजाओंमें 
भेद उत्पन्न करनके निमित्त तानिक भी 
सझ्ाच नहीं किया ओर महाघोरः अ- 
मानुषी कमे दिखानेमे भी मेंने कुछ 
जाट न को । (८-११) 

हकठे हुए राजाओंकी बारबार वचन 
ओर युक्तिसे भेदित ओर निन्दा करके 
दुर्योधनको तुनके समान अनादर कर- 
के, कणको बार बार भय दिखाके, ध्- 
तराष्ट्र पुत्रोंके जुएक खलकी जड़ पापी 


/+ 


श़कुनिकी अत्यन्त ही निन्‍दा कर 
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ही ॥ बडी क बकरी 


सर 





[ भगवद्यानपर्ध 


सहाभारत | 
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रे उक्त ज्ापमृण यद्वाक्य द्राणन विदुरण च ॥६३॥ 3 
गान्धायों चुतराष्ट्रण समक्ष सम भारत । $ 

एतत्ते कथित राजन्थद्वत्त कुर्संसदि _ ॥ ७ ॥ 0 

साम्यमादो प्रयुक्त मे राजन्सोश्रात्ञामेच्छता | । 
अशेदाया5सस्‍्थ वंदस्यथ प्रजानां च विवृद्धय॒ ॥ <८॥ 0) 

पुनभोदश्य मे सुक्तो यदा साम न गद्यते । ४ 

कशानुकांतेन चंच देवसानुबसाहतम ॥॥ ९ ॥ ' 

यदा नाउडद्वियते वाक्य सासपूव खुथोधनः | कै 

तदा सथा ससानीय सादिताः सर्वपार्थिवा! ॥ १० ॥ ' 


गन 


। 
। 
| 
। 
। 
। 


॥ 
का 
!$ । 

!$ 
ल्‍ 


कन्‍कीी | 

















अध्याय १५०] 


ककी 


6 
6 
6 
6 
/ 
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है 
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9 
धै. 


स्बल्ल्टल्ध्ध्ट्टूइ्ल 


अमेदात्कुरबशस्य काथयोगात्तथेव च ॥ १४॥ 
ते झरा घ्ृतराष्ट्स्थ सीष्सस्थ विदुरस्थ च। 
तिछेयु! पाण्डवाः सर्वे हित्वा सानसघशण्थरा। ॥ १५ ॥ 
प्रयच्छन्‍तु च ते राज्यमनीशास्ते मवन्तु च | 


यधा55्ह राजा गाड़ेयो विद॒रख हित तव॒ | १६॥। 
सं सवतु ते राज्य पश्चग्रामान्वसजंथ | 
अवश्य भरणाया हि पितुस्त राजसत्तम ॥ ९७॥ 
एवम्नुक्तोडपि दुष्टात्मा नेव भागं व्यसुश्वत | 
दण्ड चंतुथ पहयामे तंषु पापेंथु नाउन्यथा ॥ १८॥ 
नियाोताश्य विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपा। । 

- एतत्त काथत राजन्यद दत्त कुर्ससाद.. ॥ १९॥ 


न ते राज्य प्रथच्छान्ति विना यसुद्धेन पाण्डव । 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थितस्॒त्यवः ।| २० ॥ [ ४९६२ ] 
इात श्रामहाभारत शतसाहस्ज्या साहताया वयासक्या उद्यागपबाण भगवद्यानपवाणे 
क्रृष्णचाक्य पचाशदाधचकशततमा/>जध्याय; ॥ १५० ॥ समाप्त च भमगवद्यानपतव ॥ 











है 
धो 
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अन्तमें मेने फिर शान्तिके निमित्त ग्र- 


स्ताव किया। कुरुवशके मड़ल और का- 


येकी सिद्धिके निमित्त मैंने दुर्योधनको 
राज्य देनेकी बात भी कही। १२-१४ 

मेंने कहा “बह शूरवीर तेजखी 
प!ण्डव मान और पग्रश्ुताकी त्यागकर 
तुम्हंको राज्य समपंण करके प्रतराष्ट 
भीष्म ओर विदुरकी आज्ञाके अनुसार 
चलेंगे । तुम्हारे हितके निमित्त ध्वतरा 


टू, भीष्म ओर बिहुर जो कुछ कहें, 
वही होथे; तुम्ही राज्यके अधिकारी ब- 
नो; केवल पांच गांव पाण्डवोंको प्रदा- 


कु 


ने करा । है राजसत्तम वे लोग चाहे 


केसे ही होयें, परन्तु तुम्हारे पिताकों 


६&€&€&७& &€छ<८छ ल८सछछथ हचरथल्चूचस् लरबाथ हबञया पूल सच कस कआि92 छ2225 85995 छ>२३२ &:> 
88 ह गा 








उनका पालन करना योग्य है। १५-१७ 
एसी विनतीकी बातें कहने पर भी बह 
दुष्टात्मा किसी ग्रकारसे राज्यका अंश 


देनेमें संगत नहीं हुआ | हे राजन ! 


इससे दुष्ट ओर पापीके विषयमें चोथे 
उपाय दण्डके अतिरिक्त और कुछ भी में 
नहीं देखता हू | उसकी सहायताके 
निभित्त बुद्धिहीन राजा लोग भी छुरू- 
क्षत्रमें गये हैं | है पाण्डव ! कौरबोंकी 
सभामें जो कुछ हुआ था; वे सब बातें 


मु कप बक । |] #+5 
ने तुम्हारे निकट वणन की। बिना 


युद्धके दुर्योधन कभी तुमको राज्यका 
भाग न देगा। वह सब लोगोंके सहित 


जो मृत्युके बशर्म होकर सबके नाश 


2 9+9७ 39939 >> 





| ७२३ 


करी. 
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ञ्डो 
सारी 


पक 
आक 
आन 
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अथ सेन्‍्यनिर्याण पवे । 


वेशम्पायन उवाच-जनाद नवच; श्रत्वा 
भ्रातजुवाच घधसोत्मा समक्ष केशवस्य ह 


के 


धमराजो युघिष्ठिरः | 


॥ १ ॥ 


श्रुत भवाड्वियंद वृत्त सभायां कुरुससदि । 


करदाचवस्थाजप यदह्ठाक््य तत्सवंसवचारतस्‌ 


॥ २ || 


तस्मात्सेनाविभागं में कुरुष्व नरसत्तंसा। | 
अक्षौहिण्यश्व समता! समेता विजयाय वै ॥ ३ ॥ 
तासा ये पतथः; झ्प्त विख्यातास्तान्निबोधत । 


_ द्रपदश्य विराट्श् घ्रष्टयुद्नशिखाण्डिनों 


| हे ॥ 


/#+. ४. # ५0 ८5 कप ० 
सावद्याकेशाकतानश्र सामसंनस्थ वाॉयवान | 


एते सेनाप्रणेतारों वीरा) सर्व तलुत्यजः 


॥ ५ || 


सर्वे वेदविद। शूरा। सर्वे सुचारितव॒ता; 


हामनन्‍ता नातबनन्‍तश्थ सब युद्धावशारदा।; 


॥ दे ॥ 


इृष्वस्त्रकुश ला; सर्व तथा स्ास्त्रयोघिनः । 


करनेका कारण हुआ हैं, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं | (१८-२०) [४९६२ ] 
डौद्योगपवर्में एकसो पचास अध्याय 
ओर भरावद्यानपर्च समाप्त । 


उद्योगपवमें एकसो एकावन अध्याय 
जे थे 6 ९ 
ओर सेन्यनिर्याणपचे । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, श्रीकृष्ण- 


चन्द्रके वचन सुनकर धमात्मा धर्मराज 


युधिष्ठिर उनके सम्मुख ही अपने भाइ- 
योसे बोले, हे पुरुषसिंहों ! कारवोंकी 
समामें जो कुछ हुआ था, वह सब तुम 
लोगोंने सुना; ओर श्रीक्ृषष्णके वचन 
भी निश्चित कर लिये ! इससे अब इस 
समय मेरी सेनाका विभाग होना उाचि- 
त है। यह सात अश्षोहिणी सेना 


विजयके निमित्त इकही हुई है; जो 
लोकमें विरु्यात सात महारथी इसके 
नायक होंगे, उनका: नाम सुनो । १-४७ 

द्रुपद, विराट, धृष्टयुश्न, शिखण्डी, 
सात्यकी, चेकितान और वीयवान 
भीमसेन, यही सात वौर पुरुष इस 
सेनाके नायक हींगे 
प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके नि- 
मित्त उत्साह करते हैं, ये सब ही वेदको 


जाननेवाले, शूरवीर, उत्तम-चरित्र और 


ब्रतसे युक्त, लज्ञाशील, नीतिसे युक्त, 
युद्धविद्याफो जाननेवाले,बाण आदि अख 


३ चर १. 


शत्नोंके चलानेमें निपुण, ओर सबही सब _ 


प्रकारक॑ अमज्ञाकोी घारण करनेवाले बीर 
यांद्धा हैं| परन्तु हे कुरुनन्दन सहदव! 


। ये सब लोग 


अत 9. 


। 


; 
6 
6 
6 
। 
6 
" 


हि है] है] 
१०, 


" 
" 
5 
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जो पुरुष इन सात वीरोंका नायक 
होसके, ओर संग्राममें बाणरूपी शिखा- 
से युक्त अभिके समान तेजखी भीष्मका 


. सामना कर सके; सेनाके विभागको जा- 


॥ अल 


ननेवाले ऐसे किसी योग्य पुरुषको तुम 
नाथत करा । (७४--८॥ 

सहदेव बोले, जिम धर्मात्मा पुरुषका 
आसरा करके हम लोग अपने पेतक 
राज्यके अशको पानेकी अभिलाषा करते 
हैं, वही सब लक्षणोंसे युक्त, सुख-दु!ख- 


को समान जाननेवाले सब शास्त्र ओर 


युद्भधविद्यामें ।नपुण बलवान मत्स्यराज 
विराट युद्धमें भीष्म तथा दूसरे महारथ 
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वेमागवित्‌ ॥७॥ 


| ८ || 


|| ११ ॥ 


| ९४ ॥ 


वीरोंका सामना कर सकेंगे | (९-१०) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, सहदेवके 


ऐसा कहनेपर पुरुषासेंह नकुल यह वचन 
बोले, जो अवस्था, शाखत्र, धीरज, कुल 


ओर स्वजनसमूहसे युक्त, लक्षाशील, 
बलसे यक्त, लक्ष्मीवानू, सब शाख्रोंके 
जाननेवाले, पराक्रमी, सत्य ग्रातिज्ञा कर- 
नेवाले हैं; जिन्होंने भरह्ाजसे शद्नविद्या 
सीखी है, जो महाबली पुरुष सदा 
भीष्म और द्रोणाचायसे युद्ध करनेकी 
अभिलाषा करते हैं | (११-१२) 
राजाओंमें अग्रणी और प्रशसाके 
योग्य जो सेनापाति पुत्र पौत्रके सहित 
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सप्तानामपि यो नेता सेनानोां 
यः सहेत रणे भीष्म शराचि!पावकोपमम्त्‌ । 
ते तावत्सहदेवाउत्र प्रत्रुहि कुरुूनन्‍्दन ॥ 
खम्मत पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षमः 
सहदेव उवाच-- संयुक्त एकदुःखश्थ वीयवाश्य सहीपतिः 

ये समाशित्य धमझ खमहामलुयुण्ज्महे 
सत्य्यों विरादों बलवान्कृतास्त्री युद्धहुमंदः । 
प्रसहिष्यति संग्रासे मीष्स तसख सहारथान्‌ ॥ १० ॥ 
वेशम्पायन उबाच-लतथोक्ते सहदेवेन वाक्थे वाद्यविशारद | 
नकुलो5्नन्तरं तस्मादिद वचनसाददे 
वयसा शास्त्तों धेयात्कुलेनाइमिजनेन च | 
हीमान्वलान्वितः श्रीमान्सवशास्त्विद्यारदः । १२॥ 
वेद चापसा भरदहाजाइहइघबषे सत्यसड़रः । 

यो नित्य स्पधते द्रोण स्रीष्स चेंच महाबलम्‌ | १३ ॥ 
ऋाघध्य! पाथिववदस्य प्रसुखे वाहिनीपति। | 
पुत्रपोज्रे! परिकव्षतः शतशाख इव हुस' 
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यसस्‍तताप तपा धार सदार; 


वीपालति 


# 


कु पु 


रोधषादू द्रोणविनाशाय बोर! समितिशाभन। ॥१७ ॥ 


सो शाखाओंसे 
मालूम पडते हैं; जिस शब्वनाशन प्रथ्वी- 
नाथने ऋ्रोधर्म भरकर द्रोणाचायके वध 
करनेके निमित्त ख्रके सहित महाघोर 
तपसा की थी ओर जो महाराज ससुर 
होकर भी पिताके समान हम्म लोगोंका 
पालन करते हैं; बही द्रपदराज हम 
लोगंकि सेना नायक बर्नें। मेरी समज्ञर्म 
वह भीष्म ओर द्रोणाचायके सम्पुख 
युद्ध कर सकेंगे; क्योंकि वह सच दिव्य 
शद्रोंके जाननेवाले, प्रतापी ओर द्रोणा- 
चायके सखा हैं। ( १४-१७) 


! 
| 
। 
! 
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पितेवाषस्सान्समाधत्ते य। सदा पांथिवषस; ! 
श्वशुरों द्रपदोध्स्माक सेनाग्र स प्रकषतु 

से द्रोणमीष्सावायातों सहेदिति मतिमभ । 
स हे दव्यास्थावेद्राजा सखाः चाडाक्रेरसा वूप:।॥१७॥ 
माद्रोसुताभ्यासुक्ते तु स्व॒भते कुझनन्दनः । 
वासपिवासवसभ:ः सब्यस्ताच्यन्नवीहूच! 
योष्य तप।प्रभावेन ऋषिस्न्तीषणेन च । 
दिव्य! पृरुष उत्पन्नो ज्वालाबणों महाशुजञः 
घलुच्सान्कव्ची खड़ी रथसारुठय दंशितः । 
दिव्येहेयवरेयुक्तमभिकुण्डात्ससुत्थितः 
गजन्निव महामेघो रथधोषेण वीयवान । 
सिहसंहननों वीर! सिहतुल्यपराक्रमः 
सिहोरसक! सिहरुजः सिहवक्षा सहाबलः । 
सिंहप्रणजनों वीरः सिहस्कन्धों महाय्य॒तिः 
खुत्न! सुदंध्टः सहला! खुबा 
यक्तः इक्षका भात . 


| १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 
॥ ६९ 
| २० || 
॥ २१ || 


|| २२ || 
सुसुखो5कूदा। | 

माद्रीपृश्नोके अपने अपने अभिप्राय 
प्रकट करनेपर कुरुनन्दन इन्द्रके समान 
इन्द्रपुत्र अजुन बोले; अग्निकी शिखाके 
समान वण्णसे युक्त यह जो महाबाहु 
तपस्थाके प्रभाव ओर ऋषियोंके सन्तोष 
से उत्पन्न हुआ है, धनुष, कवच, खड़ 
ओर दिव्य घोडोंसे युक्त रथमें बेठकर 
तथा सावधान होकर श्थके शब्दके 
सहित बादलके समान गजेते हुए 
अग्निकुण्डसे उत्पन्न हुआ है; जिसकी 
मूत्ति, झुजा, कन्धा और गजेनेका 
शब्द सिंहके समान हैं । ( १८-२२ ) 


;) 
५ 
३ 
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सुजबु! सुविशालाक्ष) सुपाद। सुप्रतिष्ठित: 


उद्योगपर्थ | 


॥ २३ ॥। 


अमभेद्य! सवदास्खाणां प्रमिन्न इज वारणः | 


जज्ञे द्रोगविनाणशाय सत्यवादी जितेनद्रिय! 


| २४ ।। 


घृष्टयम्नमह सनन्‍ये सहेद्धीष्सस्थ सायकान | 


वज्ाशनिश्वनश्स्प शा न्दीपास्यालुर गानिव 


|| २० || 


यमदूलसलान्वेगे मिपाते पावकोपनात । 
रासेणाउघ्जी विषहितान्वज्ननिष्पेषदारुणान्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरुष त॑ न पद्यामि या सहेत सहाप्रतम्‌ | 


घष्ठयुन्नरुले राजन्निति मे घीयले मतिः 


| २७ ( 


4 शा 6५ सन ७. ८४ 0 
क्षप्रहस्ताश्वत्रयांचा लत। सनापातंञ्स | 


अमभेद्यकवचः आरीसान्मातड़ इच यूथपः 
भीमसेन उवाच- वधाथ था सपुत्पन्न। शिखण्डी द्रपदात्मज़ः | 
वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्ष समागता; 


६५ 


| २८ ॥| 


|। २९ ॥ 


यसय संग्राममध्य तु दिव्यमस्छ प्रछुवेत! | 


रूप द्ृध्यन्ति पुरुषा रामस्थेव सहात्मन! 


जिसकी दोनों भौहें दांत, मुख, ओर 
कपालके ऊपरका हिस्सा, श्रुजा,कन्धोंके 


है" 


मीढे,बडी आंख और पांव अत्यन्त सुन्दर 


हैं; जो महाबली, महा तेजखी, प्रतिष्ठि- 


त, रोगराहित, सब शद्बोंके जाननेवाले, 


मसतवारे हाथीके सप्रान अत्यन्त बलसे 


युक्त,सत्यवादी, जितेन्द्रिय पुरुष द्रोणा- 


 चार्यके वधके निमित्त उत्पन्न हुआ 
है, मेरे विचारमें वही धृष्टद्यम्न भीष्मके 


वज्ञ समान खून करनेवाले, महा विष- 
धर सपके समान झुखवाले, वेगर्म यम- 
दूृतके समान, पतनमें आग्निके समान, 


_बुद्धमें परशुरामकों भी विकल करनेवा- 
ले ओर वजञ्ञके समान महा कठोर उनके 
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(] २७० || 


वी 


सब बाणोंकी सह सकेंगे । ( २३-२६ ) 
है महाराज ! मुझे यह निश्चय बोध 
होता है, कि में एक मात्र धृष्टझयम्नके 
अतिरिक्त आर ऐसे किसी पुरुषको भी 
नहीं देखता हूं; जो युद्धमें महाव्रती 
भीष्मके बाणेंकों सहनेमें समथे हो सके। 
इससे यही अभेद कवच धारण करने- 
वाला पुरुषसिंह यूथपति मतबारे हाथीके 
समान हम लोगोका सेनापति बनाया 
जावे; यही मेरा मत है। ( २७-२८) 
भीससेन बोले, है राजेन्द्र ! सिद्ध 
ओर ऋषियोंने जिसको भष्मिके वंधके 


. निमित्त उत्पन्न हुआ वर्णन किया है | 


नुष्य लोग संग्रामभूमिमें दिव्य अद्नों- 
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न तयुद्धे प्रपश्यासि यो सिन्‍्वयात्तु शिखाण्डिनम | 


चास्तरेण सभरे राजन्सन्नद्ध स्थन्दने स्थित ॥ ३११ ॥ 

हेरथे ससरे माउन्यो मीए्श हन्यान्महाव्रतम । 

चाखाण्डनमग्इल बार स भे॑ सनापातमंत। | ३२॥। 
युधिष्ठिर उवाच- स्वस्थ जगतस्तात झारासार बलाबलम | 

सर्च जानाते धम्तोत्ला सतभंयां व केशव) ॥ ३३॥ 


यमाह कृष्णो दाशाहः सोष्स्तु सेनापतिमेल | 


कृतासक्रीषप्यक्तास्जी वा चृद्धो वा यदि वा युवा ॥३४॥ 
एथ नो विजये सूलमेष तात विपयेय । 

अजच्च प्राणाअ्ष राज्य च मावामावों सखुखाखुसते॥। ३५ ॥ 
एबं घाता विधाता च सिद्धिरज्ञ प्रतिष्ठिता । 


#/+5 


यमाह कृष्णी दाशाहः हो5स्तु नो वाहिनीपाते॥१६९॥ 
ब्रवातु बदता अछाी निशा समामवतेते । 
ततः सेनापति कूत्वा कृष्णस्थ वदवर्तिनः 


॥ २७ ॥ 





के चलानेवाले जिस पुरुषसिहक महा- 
त्म्यकोी रामके समान देखेंगे; 
सावधान, रथमें स्थित उस द्वुपदपुत्र 
शिखण्डीको शख्स मार सके; ऐसा 


कोई पुरुष में नहीं देखता हूं । हे महाराज! 


बल ओर पराक्रमसे युक्त शिखण्डीके अति 
रिक्त और कोई पुरुष भी देरथ युद्धमें 
महाव्रत करनेवाले भीष्मकों नहीं मार 
सकता। इससे भेर विचारमें वही शिख- 
ण्डी हम लोगोंका सेनापति बनाया 
जावे । (२९--३२) 

युधिष्ठिर बोले, हे तात! धमोत्मा 
कृष्ण, इस समपूण जगत्‌के सार असार 
बलाबल ओर अभिग्रायकों जानते हैं । 
इससे दाशाह कृष्ण जिसको कहेंगे, सब 


युद्धमें 


शास्रोकी जाननेवाला होवे अथवा न 
होवे, बालक हो, चाहे बूढ़ा हो; वह 
निश्चय हमारा सेनापाते बनाया जावेगा। 
है तात | कृष्ण ही हम लोगॉके. जय 
ओर पराजयके मूल हैं, हम लोगों का 
प्राण, राज्य, भले-बुरे कमें, सुख-दुःख 
इनहींमें प्रतिष्ठित हैं; हम लोगोंके यही 
धाता और विधाता हैं;इससे हम लोगों 
की सिद्धि भी इनही से प्रातिष्ठित है, 
दाशाहे कृष्ण जिसको कहेंगे,वही हमारा 
सेनापति बनेगा | (३३--१६ ) 

अब रात्रिका समय उपास्थित हो 
रहा है, इसी समय बोलनेवालों में 
श्रेष्ठ कृष्ण उस पुरुषका नाम वणन 
करें; उसके अनन्तर हम लोग उस 
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छै 
(७ 
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२... 


राजे! दोषे व्यतिक्रान्ते प्रयासय्यामों रणाजिरस 
अधिवासितशस्ताशल कृतकौतुकमज़्ला।. ॥ ३८॥ 
वेशम्पायन उवाच-तस्य तद्गचर्न शुत्वा धरमराजस्यथ घीमता। 
अब्रवीत्पुण्डरीकाक्षो धन्य मवेध्य ह ॥ 3९ ॥ 
ममाउप्येते सहाराज अचद्धिय उदाहता।। 
नतारस्तव सेनाया समता विक्रान्लयोधिन!।  ॥ ४० ॥ 
खबे एवं समथा हि तब दा प्रबाधितु । 
इन्द्रस्थाउपि भाय॑ छोत जनयेयुमहाहवे ॥ ४१ ॥ 
कि परनधातेराष्ट्राणां छुष्घानां पापचेतसाल | 
सया5पि हि महाबाहों त्वत्प्रियाथ सहाहवे | ४२ ० 
कृतो यत्नों सहांघ्तत्ञ च्ामः स्थादिति भारत । 
घर्मस्थ गतमाहण्य न सम वाच्या विवश्लताम्‌ ॥४३॥ 
कृतारं सनन्‍यते बाल आत्मानभाविचक्षणः | 
घातराष्ट्री बलस्थं च पद्यव्यात्मानझातुरः ॥ ४४ ॥ 
पुज्यतां वाहिनी साधु वधसाध्या हि भरे झताः । 


न जननी न मीीनलीीतनीीीीती तन, 


पुरुषके बशवत्ताी हाकर सेनापति, शस्चध॒| भयभीत कर सकते हैं । ( ३९-४२ ) 
तथा सेनाके सब मज्नल कर्मोको सिद्ध. हे महाबाहो ! तुम्हारे प्रियकार्यका 
करके युद्धके निमित्त यात्रा करेंगे २७-३८ साधन करनेके निमित्त मेंने वहांपर भी 
. (अवैशम्पायन सुनि बोले, बुद्धिमान बहुत यत्र किया है; इससे धर्मके समी- 
धमेराजके वचन सुनकर पुण्डरीकाक्ष पर्मे भी मैं ऋणसे राहित होगया हूं; 
जना|इन कृष्ण अज्ुनके झुखको देखकर. दोष देनेवाला कोई पुरुष भी हम लो- 
उनके मतको अनुमोदन करके युधिष्ठिससे. गॉंकी निन्‍दा न कर सकेगा। मीच- 
पोले, महाराज ! तुमने जिन सब परा- बुद्धि मूखे दुर्योधन अपनेको सब शल्लरं- 
क्रमी महारथ योद्धाओंकी अपनी सेना- से युक्त समझता है ओर आतुर होकर भी 


&99999959999999999 8999%७92995%9:99955998%99&99%995959999+3%'&:>99&89%39&899%999:3&893393 ७:७5] 





का नायक बनाया है; उसमें में भी अपनेको बलवान्‌ समझ रहा है; इससे | 
सहमत हूं; क्‍यों किये सब लोग तुम्हारे. क्‍ शीघ्र ही सेना सजाकर युद्धेके निमित्त / 
शबुओंकी संहार करनेमें समथे हैं । यात्रा कीजिये; क्योंकि बिना मरे वह /£ 
लोभसे युक्त पापी धृतराष्ट्र-पुत्रोकी बात किसी प्रकारसे भी तुम्हारे बशमें न 
ही क्या है; ये लाग युद्धमें इन्द्रकों भी होगा । (७२-४५ ) 
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! न घातराष्टरा; दाश्यन्ति स्थातु दृष्ठा घनञ्ञयम ॥४५० 8 
४ भाससंन च सकुद्ध यमों चापि यभोपमों | ।$ 
द ४ उयुधानाहइताय च घृष्टयुम्नसपश्नषणम्‌ . ॥ ४४६ ॥ ($ ; 
आशभमन्यु द्वोपदेयान्विराटद्रूपदावपि । ' 
॥ अक्षाहणापताश्राधन्यान्नरेन्द्रान्मी मविक्रमान।। ४७ ॥ श 
/ सारवहलमस्माक॑ दुष्प्रधष दुरासदम । ६ 
!$ घातेराष्ट्रबल संख्ये हनिष्याति न संशाय/ ॥ ४८ ॥ ॥ 
' घृष्टयुम्नमह सन्‍ये सेनापतिमसारिन्दस । 
वेशम्पायन उवाच एचजुक्ते तु कृष्णेन सम्प्राहृष्यन्नरोत्त मा! ॥ ४९ ॥ । | 
, तेषा प्रहष्टमन्सां नाद! समभवन्महान | $ 5 
क्‍ योग हत्यथ सन्यानां त्वरतां सम्प्रधावतास ॥ ५० | ।$ 
0 हयवारणहदाब्दाश्व नामिघोषाश्ष स्वतः । $ 
४ शब्भदुन्दाभधघोषाश्र तुछुला सर्वतोड्मचन ॥ ५१ ॥ 6 
/ ततुग्न सागरनिभभ छुब्घधं बलसमागमस । | 
। रथपात्तिगजाद्गम महामिभिरिवाष्ष्कुल्म | ५२॥ $ 
क्‍ "6 धावतामाहयानानां तल॒त्माणि च बच्चताम । " 
झ् ॥$ अशुन, कोधी भीमसेन, युयुधान, | हइर्षयुक्त हेनिपर उन लोगोंके बीच बडी "6 
की 9 ग़चुनाशन पष्टआम्न आभमभन्‍्यु, द्वाप- मारा हपस भरा हुई ध्वाने सुनाई पडी 
ता ।$ दे पांचों पुत्र, विराट, दरुपद और आतुर हाकर इधर उधर दोडनेवाले ।' । 
हा के सेनाके स्वामी दूसर सब राजाओंको फेहन लग;- ' रथ चलाओ, सेना ३ | 
| ! देखकर धृतराष्ट्रके पुत्र लोग कमी सजाओ £ पुरुषफा सिंह नाद और /$ च्ः 
हे | संसुखमें न खडे हो सकेंगे; हम लोगों- हाथी घोडाका शब्द होने लगा, शह्, | ० 
' को यह तेजस्विनी बलवती सेना युद्धम भरा, नगाड आदे जुझाऊ बाजोंके बज- पु 
। व हों दुयधिनकों सेनाका नाश | नेसे बडा भारी ऋब्द उत्पन्न हुआ । $ हु 
४ केरंगा। घ्रष्टदग्मम्नती हमारा सनापाति पह रथ पदाति गज आदिसे पूणे सैन्य 3 ल्‍ 
0 होवे,यह सुझे अभिगप्रेत है । (४२-४९) तरगांस युक्त सागरके समान क्षुब्ध $ 
6 / आवशस्पायन ग्रान्र बोछे, क्ृष्णके और भयानक दौखन लगे। उस सेनामें !$ । 
। / ऐसा कहने पर सम्पूर्ण राजा लोग काई दूसराको आह्यान करने लगे, कोई 8 
0 अत्यन्त ही आनान्दित हुए। सबके इयर उधर घूमने लगे और कोई शरीर / । 
ऋष्धड _. सयरयसउतसकचउ2उउछढ2ल<७<<६99998999७8399399७७७७७७७७७७७७७>>> कदर ! 
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प्रयाय्यता पापडवाना ससेन्याना समनतल। (/ 5३ ॥ 
गह्गंच पूणा दुधेषा समहदयत वाहना | 


अग्रानाक ख्रान्नसनत झाद्राएचजा च दाशता 


| "हे | 


सामद्रा द्रापदयाशतश्ि घचशदयकशब्ञश्य पाषलता।। 


प्रभद्रकाश् पश्चाला भसीमसेनझुखा यय॒। 
दाब्द!ः समसमवत्ससखुद्रस्येव पर्वेणि | 


तल; 


| ५०७ ॥| 


हृष्टाना सम्प्रयातानां चाषा दिवालनवाउसपूइात ॥5दे। 
प्रहष्टा दचिता याधा। परानीकावदारणा। | 

तेषां सध्य यथा राजा छुन्तापुत्रा खाधेछिर। ॥ ५७ ॥ 
दराकदापणवद्याश्व यानयुग्य च सबंध; । 

कोश यनन्‍्त्रायुध चंच थ च वृद्याश्वाकिेत्सका। ॥ ५८ ॥ 
फल्णु यच बल किश्चेद्यच्चाडपे कृूदा ठुबलप्‌ । 


तत्सण्ह्य यथा शाजा थे चाप पारचरदका। 


॥ ०५९ ॥ 


उपछेंव्य तु पाश्वाल्ा द्वापदा सतद्यवादना | 


 सहस्षीमिनिवयृत दासीदाससमावृता 


|| ५९० || 


कृत्वा सूलप्रतीकार ग्रुल्म्रः स्थावरजड्रमें। | 


5 5. 


में कवच पहनने लगे । युद्धके ननिमित्त 
प्रथान करनवाली वह पाण्डवोकी सेना 
जलसे भरी हुड्ढे गद्ाकी भांति दिखाई 
देने लगी । ( ४९-५३ ) 

सेनाके अगाडी भीमसेन, कवच धारी 
नकुल, सहदेव, अभिमन्य, द्रोपदीके 
पांचों पुत्र ओर धृष्ट यमन हुए ओर प्रभद्रक 
तथा पाश्चवाल योद्धा लोग भीमसेनको 
आगे करके चले | अनन्तर जेपे अमा- 
बस और पृणमासीको समुद्रकी तरह 
उठती है, वेसे ही उस प्रस्थान करने- 
वाली सेनाके महा कॉलाहलसे युक्त 
शब्द आकाशमण्डलको स्पश करने 
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लगा | ( ५४७--५६ ) 

शबुओंके बलकों नाश करनेवाले 
सब वीर योद्ध। लोग अत्यन्त ही प्रसन्न 
थे | उन लागोंके बीचर्म राजा युधिष्ठिर 
ने शकट, वस्र आदि, सवारी, खजाना, 
गऊ, यन्त्र, आयुर्वेदकोी जाननेबाले 
अश्वाचिकित्सक, परिवारके लोग, ओर 
असार, निबेल ओर कृश सेनाका सँग्रह 


करके गमन किया। द्वुपदनानदिनी £ 
सत्यवादिनी द्रोपदी दास दासियोंसे # 
युक्त होकर ख्त्रियोंके सड्भग उपप्लब्य नगर 
की लोट आईं | ( ५७--६० ) | द 
है राजन ; पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने " 
580४ 


७४३१ 
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स्कन्चायारण झहता प्रथयु। पाण्डुनन्द्ना। ॥ ६९ ॥ 


दृदता गा हरण्य च ब्ाकह्मणरा नसबलता। । 


है यू ै है (१ ८2“ ४ 5 ञ्ू घोर 
स्तूयमाना ययू राजन्श्थेम्णिविभूषितेः 


॥ ६५९ || 


केकथया घृष्टकेतुअआ पुश्र। काइयस्थ चाएमिसु: 
श्रेणिसान्वसुदानश्र शिखण्डी चाष्पराजिल) ॥ ६३ ॥ 
हृष्छास्तुष्ठा। कवाचिन। सशर्ा। सलहलकूता। । 


राजानअन्वयु। सर्व परिवाय युधिछिरस 


॥ ९४ | 


जघनाधें विराट्श याक्षसोनिश्य सौमाके! । 
खुधना कुन्तिमोजश्व घ्ृष्टशुन्नस्थ चाउहत्मजा। ॥ दे०।॥ 
रथाधुतानि चल्वारे हया। पश्चणुणास्लथा | 


पत्तिसैन्य दशणुण गजानामथुलानि घद्‌ 


॥ ३६ ॥ 


अनाचुष्िश्वे कितानो धृष्टकेतुआ सात्याकि! । 


परिवाय थयुः सर्वे वासुदेवधनज्ञयो 


॥ 5५७9 ॥| 


आसाद तु छुझक्षेत्र व्यूढानीकाः प्रहारिण। | 


( ४. 
पागण्डवा; सलहशयथस्ल नंदसता दंधजला इच 


| 5८ || 


तेष्वगाछय कुरुक्षेत्र शहूतन्‍्द्ध्छुररिन्द्मा। । 


लथैब दृष्मतुः शहुः वाखुदेवधघनझ्यी 


प्राकार आदि स्थावर तथा शुरवीर योद्धा 
रुपी चल साधनोंसे तथा रक्षक बड़ 
सेनासे धन ओर द्रियोंकी रक्षाका वि- 
धान किया ओर ब्राह्मणोंको गड, सुबण, 
रत्न आदि दान करते ओर स्तुति सुनते 
हुए सुवण और मणियोसे भूषित रथपर 
चढके सनाके सक्ष चले | केकेय-देशी य 
पांचों राजपुत्र, प्रष्टकेतु, काशिराजपृत्र, 
श्रेणिमान्‌ू, वसुदान, अपराजित, शिख- 
ण्डी आदि वीर लोग राजा युधिष्ठिर्को 
चारों ओरसे घेरकर उनका अनुगमन 


कस््सयरत्आा भर कशट7 ट 22-25: 2234८ कन न्न्स्य 


|| ५९ || 


विश, धृष्ट झज्ज, सुधमो, कुन्ति भोज, 
ओर धृष्टशुम्नके पुत्र छोग चालीस हजार 


रथ, दो लाख घोड़े, साठ हजार हाथी 


ओर चार लाख पैंदछ लेकर पीछे पीछे 
चले। अनाधरष्टि, चेकितान, प्रष्टकेतु ओर 
सात्यकी ये लोग अजुनके सहित कृष्णको 
घेरकर चले। इस प्रकारसे व्यूह बनाकर 
शब्लुनाशन पाण्डव लोग कुरुक्षेत्रमें पहु 
चकर गज़नवाले वृषमाक समूहकी भांति 
दिखाई देने लगे | ( ९६-६८ ) 

वह शबत्ुनाशन पुरुषसिंह कुरुक्षेत्रम 


करते हुए चले | ( ९३११-६४ ) जाकर अपने अपने श॒इह बजाने लगे 
छक्ेओकञसरुक कासइुस इाच पार झाचासारत दाद क लच्छप26 च4द486 2:29223 > कक >> फेक २२२२०४:००४० 999: 9597 ७२९४६ 
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शहुदुन्दुभिसहृष्ठ। सिहनादश्लराखिनास | 








अध्याय १५२ | उद्योगपवे । ् 
५9999 99:9 9%93999959 99299 99%३ ३००३ 95999 9999 हउशञपारुल लइसभ शुल्क आकाश न्‍ाअूआतदा 4 मा अध्ू 5 न्‍4<ा4 28 
धः है 2525 जि ४ 
ि पाशग्चजन्यथव्य निचाष पवेस्फूजजलामेवबाचान: | 
डे (३ 
९ सदशायस्य सचबरन्य। अहप्सन्तल बचदा;। || ७५० ॥| /! 
) 

फ् 


+ कक 
को, । 


9 


3 92: 


१०५ ॥ 
आकार | 


हे 


५2. 


ब्रा 


 सम्ृतद्द आर छुरुदर भ्ासम अपनी 


ध्ध्द्रस्रध्ट ८ ऋसूर सचाचलसल रू हाल आस धूम कट थ ह्च् 


प्रथिया चाउन्तरिक्ष च सागराखथाइनवनादयल |।७१॥ [०१३] 


इति श्रीमहा० उद्योगपवेणि सेन्यनियांणपवोणि कुरुक्षेत्रप्रवेशे एकपञ्चाशद्धिकशततमों5ध्याय: 


बेशस्पायन उवाच-ललो देडी सथे सिए ४ 


प्रजतथवसेन 


थ्ृ 
निवेशयामास लदा सेना राजा युधिष्ठि ॥ १॥ 
_ परिहत्य इम्श्ानानि देवलाथलनालि च | 


आंध्र 


सचहयाोणा ताीथोन्थायतनाएएनि ॥ 


मधुरानूधरे देशे झुलची पुणथे लहाशलिः | 
निवेश कारयामास कुम्तीएपुओं कुघिछिर। ॥३॥ 
लतञ पुन्रदत्थाय सुस्‍ी विश्ञान्लचाइनः | 


प्रययों प्रथिवीपालेवल। चाललसहख तर! | ४ ॥ 
विद्राब्य रालशो शुल्मान्थातराष्रध्य सेनिकान | 
पर्येक्रामत्समनन्‍्ताच पाथन सह केशव: ७ ॥| 


शिविर झापयामास घृंष्टआुश्नक्ष पायल) । 


ओर कृष्ण तथा अजुनने भी अपने 
अपने शह्ठू बजाये | बज़के समान 
पाञ्जजन्य शहका शब्द सुनकर सब 
सनिक पुरुषोंके रोवें खडे होगये । इसके 
अनन्तर सम्पूण तेजाखियों के सिंहनादका 
शब्द, शह्, नंगाडे आदि जुझाऊ बाजों- 
का शब्द एथ्वी आकाश और समुद्र 
गूजने लगा । ( ६९-७१ ) [५०३१३ ] 


उद्योगपवंर्में एकली एकाचन अध्याय समाप्त | 





उद्योगपवेंस एकलसोी बावन अध्याय | 
श्रीवशम्पायन गुनि बोले, अनन्तर 
राजा साधाएरन तृण आर काठस युक्त 


ठहरायी; महा बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने 
ससशान, देवालय, महपियोंके आश्रम, 
तीथ ओर मान्दिराॉँको छोड़कर मनको 
हरनेवाली सुन्दर उपजाऊ और पवित्र- 
भूमि अपनी सेनाके निव्रास का स्थान 
ठहराया | ( १--+३ ) 

इसके अनन्तर वाहन आदिको सुख- 
से विश्वाम कराकर फिर उठके सेकडों, 
सहरों,राजाओंक सहित प्रस्थान किया | 
इधर अजुनके सहित कृष्ण दुर्योधनके 
सक्कडों सेनिक पुरुषोंको हटाते हुए चारों 
ओर घूमने लगे। हपदनन्दन प्ृष्टद्यम्न, 
सात्यको, महा पराक्रमी युयुधान, 


॥ १७०१) ॥ 


है 
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ल्ज्ल सस्यसा €ूरू सय हाल आपलसम धसट चल 
0 


| || 


आसाद्य सरित पृण्यां कुझध्तेत्र हिरण्वतीम । 


सूपलीयथा झुचिजलां शकरापड्ूवाजतापम्‌ 


|| ७9 |! 


खानयामास परिखा केदावस्तत्र भारत । 

0 ही ५ + छ_ 
गुप्ल्यथमस्पि चा5उइद्द्िय बल ततञ्र न्यवेशयत्‌ ॥ ८॥ 
# 5 #5 00. /+५ श्र आप ९ ह 
विधियं शिविरस्थाउसीत्पाप्डवानां सहात्मनाथ । 


तद्विषानि नरेन्द्राणां कारथासास केदावः 


॥ २ ॥ 


प्रभूतनतरकाछान दुराषघंलराण च | 
मध्य साज्याज्ञपानान शालदाउथ सहस्ररा। ॥ १० ॥ 
शिकत्रिराणि सहाहाणे राज्ञां तञ्र पृथक्पृथक्‌ । 


विश्नानानीव राजेन्द्र निविज्ञानि सहीतले 


॥ ११ ॥ 


तनञत्नाष््स्ज्ध्िल्पिन) प्राज्ञा। शतणशों दत्तवेतना। । 


री हु त्ना की 
सर्वोपकर णैयुक्ता बैद्या! शास्त्रविद्यारदा: 


|| १६२ ॥ 


_ ज्याघनुवसदास्ाणां लथेव मधुसपिषो: | 


'सस्तजरसपांसूनां रादाय) पर्वेतोपमा! 


॥ १३ ॥। 


बहूदक खुघवबस तुषाइारसमन्वितप्त्‌ | 


शिबिरें शिबिरे राजा सश्चकार युधिष्ठिरः 


इन लोगोने शिबिरका स्थान निश्चित 


किया | ( ४७--७ ) 

हैं भारत! श्रीकृष्णचन्द्रने कुरुक्षेत्र 
हिर्वती नाम्जी सुन्दर जलसे भरी हुई 
कड्नड ओर कीचडसे रहित पवित्र तीथको 
देखकर बह पर जलके निमित्त परिष्ा 
स्थापित की | ओर उसकी रक्षाक निरमि- 
त्त उत्तम प्रकारसे प्रबन्ध कर दिया। 
महात्मा पाण्डबोंके शिविर बननेके 
विषयमें जसा मियम था, श्रीक्ृष्णने 
राजाओंके निभित्त बसा ही शिविर 
तेयार करवाया । ( ) 


॥ १४ ॥ 


है राजेन्द्र ! बहापर राजाओंके लक- 


डी आर अन्न पानसे युक्त सेकडों सह- 
स्रों महामूल्यवान्‌ सब शिविर विमानकी 
भांति पृथ्वीपर दिखाई देने लगे | वहां- 
पर नियमित बेतनकी पानेवाले सेकडों 
शिल्पी ओर जास्रकी जाननेवाले वेद्य 
उपस्थित थे। राजा युधिष्ठिरने सब शिवि- 
रो महा यत्नसे ठेरके ढेर धन्तुष, धनुष 
के रादे, बम, शस्र, तृणीर, बाण,नाराच, 
तोमर, परशु, ओर मधु, छत, जल, 
भक्षण करनेके योग्य रस, उत्तम तृण, 


अग्नि आदि सप्र आवश्यकोय बस्तुओं- 
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महायनन्‍्त्राणि 


[| १६ ॥ 


॥॥ ९७ ।। 


|। ९१ ॥ 


|| २ || 


|| ३ | 


| हे | 





को स्थापित किया | (१०-१४ ) 

वहांपर बडे यन्त्र, नाराच, तोमर, 
परश्रथ, धनुष, कवच, ऋष्टि,तृण तथा 
लोहेके बमसे युक्त घण्टे ओर धेंसिके 
सहित सेकडों, सहस्तों हाथी पबेतके 


पाण्डबोंकी कुरुक्षेत्रमं पहुंचा हुआ 
जानकर मित्र राजा लोग बल और 
सेनासे युक्त होकर उसी खानपर गये। 
ब्रह्मययके अनुष्ठान और सोमपान करने 
वाले तथा ब्राह्मणोंकोीं बहुत दाक्षिणा देने 
वाले राजा लोग पाण्डवोके विजयके 


समान दिखाई देने लगे। है भारत [ 





निमित्त वहांपर जा पहुंचे | ((७-१८) 
: एकसो बावन अध्याय समाप्त । [ ५०७१ ] 





उद्योगपवंमें एकसो तिरपन अध्याय | 

राजा जनमेजय बोले, हे महाप्न॒न्रि ! 
श्रीकृष्ण, पुत्रके सहित विराट, ह्ुपद, 
केकय आर यहुवंशी आदि सेकडों 
राजाओंसे युक्त, देवताओंमे इन्द्रके 
समान सहारथ वीरोंसे रक्षित, राजा 
युधिष्ठिरको कुरुक्षेत्रमे पहुंचा हुआ सुनकर 
राजा दुर्योधनने क्‍या काये किया था ? 
उस महा सेनाके कुरुक्षेत्र उपस्थित 
हानेपर जो जो वृत्तान्त हुआ था: वह 
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राचास्तो सराणि परख्वधाः | 
धनूषि कवचादीनि ऋष्ठयसलूणसयुताः )॥ १५ ॥| 
गजा; कण्ठकसन्नाहा लोहवभोत्तरच्छदाः । 
हृहयन्ते लच्च गियालाः सहस्मशलयथोधिन!: 
निविष्ठान्पाण्डवास्तञ्ञ ज्ञात्वा सिल्लाणि भारत | 
अभिसखुयधादेश सबला! सहवाहना! 
चरितब्रह्मचयास्ते सोभपा सरिदर्षिणाः 
जयाय पाण्डुपुत्राणां समाजग्युभहीक्षितः ॥ १८ ॥ [ ५०५१] 
इति श्रीमह।० उद्योगपर्वाणि सन्प्रनियांणपर्वणि शिविरादिनिर्माणे ह्विपल्चाशदधिकशततमोडष्यायः ॥१७२॥ 
जनमेजय उवाच-युधिष्ठटिरं सहानीकछुपायान्त युयुत्सया । 
सन्निविष्ट कुरुछ्तेत्रे बालुदवेन पालितस्‌ 
विरादद्रुपदाभ्यां च सपुत्नाभ्यां समान्वितम | 
केकपैवेष्णिमिश्वेव पार्थिवें! रातशों वृतम 
महेन्द्रभिव चाउढदिल्येरमिशुत्त सहारथे। । 
श्ुत्वा दुयोधनों राजा कि कार्य प्रत्थप्यत 
एतदिच्छाम्यह ओतु विस्तरेण महासले | 
सम्श्न पते तुसुल तस्मिन्यदासीलत्कुशजाडुले 
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७३ ६ हाभारत | द [ सेश्यीनियौणपर्त 


6) 


# 
हु 
* अन्‍ी 


५) 
५) 
५) 
छः 


डक २22 2239 केड> कस कि त> अेस फस> फेस > के कक अके अाच्टाएा आाराचशासल धचआ ऋषशत €ासू आालल (हब धट झा &ब्ड छशटबट8 धऋरूझलध्ट 8 
थर्येयुरिने देवान्सेन्द्रानपि समागसे | 
पाण्डवा वास्तुदेवश्ध विराददुपदा तथा | ७५ ॥। 
धृष्टमुश्नश्च पाश्वाल्य/! शिखण्डी च सहारथः | 
युधासन्युश्ष विकान्तो देवेरपि दुरासद!ः ॥ दे ॥| 
एलदिच्छास्यह ओलुं विस्तरेण लतपोधन ! 
करूणां पाष्डवानां च यद्यदासीहिचेड़ितललू ॥ ७॥ 
वेशम्पायन उवाच-प्रतियाले तु दाआाहें राजा दुर्धोधनस्तदा । 
कण दु।द्ाझ् न चेव चाछुनि चाउत्रवीदिद्स ॥<८॥ 
कृतेनेंच कार्यण गला पाथोनधघोक्षजः | 
से एलान्लन्धुनाउडवेदा ध्व घबह्यतयसशायम््‌ ॥ 3 | 
इछो हि वासुदेवस्थ वाण्डवेसस विग्यह; । 
आभस्षनाजुनी चंच दाशाहंसय मसले ख्यितोां ॥१०॥ 
अजातशाबुरत्यथ मीमसेनवशालुगः । 
निकृतआ अया पूर्व सह सर्वे! सहोदरेः:. ॥ ११॥ 
विराटदरुपदोी चेव कृतवेरी मथा सह । 
ली च संनापणलार वासुदववणा।नुगों ॥ ९२॥। 
विस्तारपूवेक झुझसे कहिये। (१-४) निराश होकर पाण्डवोके समीपमें गये 
पाण्डबलाग श्रीकृष्ण, बिराट,हुपद, | - हैं, तब वह अवश्य ही क्रोधर्मं भरके 
धृष्टयुज्न,. शिखण्डी, सात्यकी ओर पाण्डवोंको उत्तेजित करेंगे, इसमें कुछ 
अत्यन्त ही परशक्रमी महारथ वीरोंसे | मी सन्देह नहीं है | पाण्डवोंके सहित 
युक्त होकर देवताओंके सहित इन्द्रको | हम लोगोंका युद्ध होवे, यह कृष्ण 
भी भयभीत कर सकते थे । हे महाझुनिः |. अत्यन्त ही अभिलाषा दे । भीम-अजुन 
इससे कारव पाण्डवोंमं जो जो वृत्तात्त | भी कृष्णके मतमें सम्मत हैं, ओर युधि- 
हुआ था, वह तुम विस्तारपूवेक वर्णन प्टिर,भीमके अत्यन्त ही वश्में हैं। पहि- 
करो | (५-७) | ले वह भाश्योके सहित मुझसे अपमानित 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, है राजेन्द्र! किये गये थे | ( ८-११ ) 
श्रीकृष्णके कुरुसमासे चले जानेपर राजा मैंने जिनके सड़ शचचुता की थी,वह 
दुर्योधन कण, दुःशासन और शक्षुनेसि : विराट ओर दुरुपद भरी कृष्णके वश्में 
यह वचन बोले, “ कृष्ण जब यहांँंसे |. होकर युधिष्ठिरकी सेनाके नायक हुए 
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तस्मात्सांग्रासिक सब कारयध्वसतन्द्रिता। ॥ १३ ॥ 
शिबिराणि कुझक्षेत्रे क्रियन्ता चुधाधिपा; । 
खपयाप्तावकाशानि दुरादेयानि छाघुभिः।  ॥ १४॥ 
आसन्नजलकोछानि शतशोष्थ लहखररदा:। | 
अच्छेद्याहारमागाणि बन्धोच्छुयाचितानि च ॥ १७ ॥ 
विविधायुधपूर्णानि पताकाध्वजबन्ति च । 

समाश्य तेषां पन्थानः क्रियन्तां नगराहहि। ॥ १६ ॥ 
प्रयाणं घुष्यतामद्य श्वोभूत इति मा चिरम | 

ते लथेति प्रतिज्ञाय श्ोखमूतें चक्रि तथा. ॥ १७ ॥ 


| आप 


हृष्टरूपा महात्मानों निवासाय सहीक्षिताम । 
ततस्ते पाथिवा। सर्वे तच्छुछत्वा राजदशासनम ॥१८ ॥ 
आसनेभ्यों महाहेँभ्य उदतिष्ठन्नमर्षिता! | 
बाहून्परिघसड्भाशान्सस्ए रान्‍तः छाने! दाने; ॥ १९॥ 
काश्वनाज्ददीपांश्व चन्दनागुरुमूषितान ! 

उष्णीषाणि निधच्छन्तः पुण्डरीकनिसेः करे! ॥ 


कीनन + >-++« 


हैं; इससे अंब रोवेंको खडा करनेवाला 


महाघोर संग्राम उपस्थित होगा, इससे 


तुम लोग आल्ण्येको छोडकर युद्धके 


योग्य सब वस्तुओंको इकठ्ी करो | 


कुरुक्षेत्रमें बहुत दूरतक शञ्ञओंसे प्रथक्‌ 


अन्न, जल, काठ, बहुतसी भोजन करने 
की. वस्तु, बहुतसे शद्र॒ ओर ध्वजा 


-पताकासे युक्त सेकडों सहस्नों शित्रिर 
तैयार कराओ | नगरके बाहर सेनाके 


" 
रब 
। 


गमन करने योग्य सब मागॉोकों समान 
तथा साफ़ करा दो | (१२--१६) 
आज़ ही दिडारा ददो “ कि करह 






































बे 


. अन्तरीयोत्तरीयाणि भ्रूषणानि च स्वेदा!  ॥ २० ॥ 
६ 2 अदरक कद न+ कक अप 2 मक अज5 ४ कक 


युद्धके निमित्त यात्रा की जायगी। बह 
सब राजा लोग प्रसन्न होकर बोले, 
“ ऐसा ही होगा । ” ऐसी प्रतिज्ञा करके 
दूसरे दिन राजाओंके निवासके निमित्त 
सब कायको समा किया । अनन्तर 
इकट्ठे हुए सब राजा लोग राजशासनको 
सुनकर बहुमूल्य आसनोंसे त्वरित उठे 
माणे सुवर्णस भूषित चन्द्नचचित परिघ 
के समान अपनी अश्ुजाक्ो धीरे धीरे स्पशे 
करने लगे ओर अपने करकमलोंसे 
वच्र, आभूषण, शिरोश्रूषण पहिरने लगे | 
घमुझ्य मुख्य रथी लोग रथ, घुसडवार 
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ते रथानराथिन! श्रेष्ठा हथांश्व हयकोविदा। । 


सज्नयानत सम नागाश्व नांगाशशध्षास्तनु छिता। ॥ २९ ॥। 


अथ व्ताणि चित्राणि काश्चवनानि बदह्चने च।. 
27५ /# # 0 75 0 #- रे | 
विविधानि च दस्ताणि चक्रः सवोाणि सर्वेश। ॥२२ ॥ 
पदातयश्य पुरुषाः दास्जाण विविधानि च | 


उपाजज्हुः दारीरेषु हेमचित्राण्यनेकशः 


॥ २३ ॥ 


तदुत्सव इवोदरश्न सम्प्रहृष्टनरादतमस्‌ । 


नगरं घातेराष्ट्स्थ भारताउज्सीत्समाकुलम 


॥ रेए ॥) 


जनोघसलिलावरतों रथनागश्व्नीनवान । 


शहुदुन्दुलिनिधोष! कोशसश्वयरत्रवान्‌ 


॥ २७ ॥। 


चित्रामरणवल्ञामस! शखस्ननिमलफेनवान | 


प्रासादमालादिििवुतो रथ्यापणमहाहदः 


॥ २६ ॥ 


|. विद आओ हर 
याधचन्द्रादवाहूतः कुरराजसद्ाणवा:; | 


व्यहब्यत तदा राजश्वन्द्रोद्य इवोदाधि! 


| २७ || [५०७८ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां डद्योगपर्वेणि सेन्यनियोणपवेणि 
दुर्याधनलेन्यसज्जकरणे त्रिपश्चाशद्धिकशततमोंड्य्याय: ॥ १5५३ ॥.. 


घोड़े ओर हाथियोंकी शिक्षामें निपुण 
पुरुष हाथियोंकों सजाने लगे। (१७-२१) 

उसके अनन्तर वीरोंन खुबण भूषित 
वे ओर सब श्त्रोकी धारण किया | 
पेद्ल चलनवाले वीरोंने भी अपने 
शरीरपर कई प्रकारके शख्र और कबचों- 
को धारण किया। है भारत | अत्यन्त 


ही प्रसन्न चित्तसे वीर पुरुषोंके इकहे 


होनेपर वह नगर उत्सवर्के सम्रयक्री 

भांति मालूम होने छंगा । (१२-२४) 
हे राजन्‌ ! उस समय वीर योद्धारूपी 

चन्द्रमाके उदय होनेपर कुरुराजरूपी 


९ 


दिखाई देने लगा। उस महा समुद्र 


सब सेना जल ओर तरक्ष रूप हुई; 
रथ, घोडे ओर हाथी-मगर मच्छ और 


घडियाल रूपसे दोख् पडते थे। शंख, 
भेरी ओर नगाड़े तथा धोसोंका शब्द 
समुद्रकी लहरके समान बोध होने लगा; 


खजाना रत्रके खानमें बोध होता था; 


विचित्र भ्रृूषण, वे तथा सब श्र 
समुद्रके फेनके समान दिखाई देने लगे; 
ऊंचे मन्द्रोंका समृह समुद्रके तीर पर 
रहनेवाले पृवत और उस सेनाके चलने का 


मांगे हृदरूपाी देखता था । (२५-२७) 
एकसो तिरपन अध्याय समाप्त | [५०७८] 
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कृष्ण उवाच--- 





. डद्येगपवेमें एकलो चोवन अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, राजा युधि- 
पछ्टिरने श्रीकृष्णचन्द्रके पहिले कहे हुए 
वचनोंकोी सरण करके फ़िर उनसे पूछा, 
है कृष्ण ! मुख दुर्योधनने किस प्रकारसे 
इस वचनको कहा था ? ओर इस उप- 
स्थित समयमें केसे का्येका अनुष्ठान 
करनेसे में ध्त और अर्थसे पतित न 
होऊगा ? हे महाबाहो ! तुम्त दुर्योधन, 
कण, शक्रुनि ऑर भाइयोंके सहित मेरे 
अभिप्नायको. भी जानते हो । हे महाबु- 
द्विमन्‌ू ! तुमने विदुर, भीष्म और 
माता कुन्ती-देवी के 


























अभिप्रायका अच्छे _ 
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वेशम्पायन उवाच-वासुद््‌वस्थ तद्गबाक्यमलुस्खत्य युधिष्ठिरः | 
पुनः पप्रच्छ वाष्णेय कथ पन्दो5्ब्रवीदिदम 
असिन्नभ्यागते काले कि च नः छ्लप्तमच्युत । 
कथ च वतंमाना वे स्वघमाजन्न उयवेमसहि 
दुर्योधनस्थ कणस्य दाकुने! सोबलस्य च | 
वासखुदेव मतज्ञोएसि सन्त सभ्रात॒कस्थ च 
विद्सस्थाषपि तद्बाक्य अत सीष्सस्थ चोमयो! । 
कुन्त्याश्व॒ विपुलप्रज्ञ प्रज्ञा कात्सन्थेन ते ता 
सवंसेतदातिक्रम्य विचाय च पुनः पुनः । 
क्षम यज्ञों महाबाहों तड़वीतह्यविचारयन 
शअत्वतद्धमंराजस्य घधर्माथंसहित बच; । 
सेघदुन्दाभिानेधघोंष। कृष्णी वाक्यमथा5उनब्लनवील ॥ ६ ॥ 
उक्तवानस्मि यद्वाक्‍य घरमाथेसहित हितम | द 
न तु तन्निकृतिप्रज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठ॒ति 

न च भीष्मस्य दुर्भेधा! श्वुणोति विद्ुरस्य वा । 
सम वा सावित किखित्सवेसिवाउलिवतले 


चौगपबे 
उद्यागपव | 





[| १ ॥ 


॥ २ || 


| ३! 


| ॑ !! 


|| ५ || 


| ७9 ॥| 


| ८ || 





प्रकारसे सुना है। इससे तुम उन सब 


बातांका भली भांतिसे विचार करके जिस 


कायको करनेसे मेरा मड़लछ होवे, वैध्ी 
है युक्ति मुझसे वणन करो | ( १-५ ) 
श्रकृष्णचन्द्र राजा युधिष्ठिरके धर्म 


किक पक पक 30702 





क्च्क्ह हा जे, * हक + 
27979 20 0770:9 के 2१:७:20 29:9५) 22223. 


! कर 
बज, है «८. 
अ७#+ ० ०४ 


ओर अथसे भरे हुए ऐसे बचन सुनकर 
बादल और नगाडेक़े समान गंभीर : 
शब्दस यह वचन बोले, तुमने जो छ्‌ ' 
अथत उक्त हित वचनोंको कहा था, £ 
नीच बुद्ध दुर्योधनने उनको नहीं ग्रहण £ 
किया । उस दुष्टात्माने भीष्म, विदुर, £ 
मेरे तथा किसीके वचनों कोमी नहीं / 
खाकार किया। वह सबकी बातोंको ८ 
92298999 ३३०२० ७७७७ ७३०७७ ७३७३७ ६०७७७ ८६६६७ ६ 











झक325 


(9) 


&छ#2523953 %:%+ल्‍>3 >:#०७>३ %४४४७४७ %#2४४:७ ७%20:%29 :2:227%:59 छ#3+२9 कफ 29> 22: :9 99 ले 23229 52:02 72५3 2229222929 9:92979 


(हे 


नंष रामयते धर्म नेष कासयले यहा; | 
जत स सन्‍्यत्त स्व दुरात्मा कणग्ाश्रतः | 5 ॥| 
बन्धसाज्ञापयामास सम चापि खुसोधनः । 


न च त॑ लब्धवान्काम दुरात्मा पापनिश्चय। ॥ १०॥ 
न च भीछ्सो न च द्रोणो युक्त ततन्नाष्ड्हतुवंचः । 

सर्वे तमनुव॒तन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥ ११॥ 
हाकुनि। सौबलओचब कणदुःशासनावपि | 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त सूढा सूठममर्षणस्‌ ॥ १२॥ 
कि च तेन सयोक्तेन यान्य माबत कौरवः | 

संक्षेपेण दुरात्माउसो न युक्त त्वयि चतेते ॥ १३॥ 
पाथिवेषु न सर्वेषु य इसमें तव सेनिकाः | 

यत्पाप॑ यन्न कल्याण सब तस्मिन्पतिष्ठितस ॥ १४ ॥ 
न चाउपि वयमत्यथ परित्यागेन कहिचित | 

कौरवे! दाममिच्छामस्तत्ञ युद्धमनन्‍्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


उलछ्ंघन करके स्वकीय इच्छाके अनुसार 
काये करता है | वह दुष्टबुद्धि न धमकी 
इच्छा करता है ओर न यशकी अभि- 
लाषा करता हैं; वह कणका आसरा करके 
४ जेंने सबको जीत लिया 
मनमे ऐसा ही समझता है । (६-१०) 

उस पापबुद्धि दुष्ट दर्योधनने झुश्ञको 
भी केद करनेकी आज्ञा दी थी; 
परन्तु उसको वह आमेलाषा सफल 
नहीं हुईं। उस विषयमे भीष्म, द्रोण 
आदि किसीने भी युक्तिस पूरित वच- 


नोंको नहीं कहा था| एक मात्र विदुरके 


अतिरिक्त ओर सब लोग उसके अचु- 


गामी हुए थे। नीच बुद्धि शक्ुनि, 


7? अपने 


॥ 


। 


। 
| 


अनेक प्रकारके बुरे वचनोंको कहा थां | 
दुर्योधनने जिन सब वचनोंको कहा है, 
उनके वर्णन करनेकी कुछ भी आवश्य 
कता नहीं हैं; उसका संक्षेप मम यही 
है, कि वह तुमको उचित रीतिसे राज्य 
न देगा ओर न तुम्हारे संग ओर 
तुम्हारी थ्षनामें इकठ्ठे हुए .राजाओंके 


संग भी उत्तम व्यवहार करेगा। जो कुछ 


पाप तथा बुरे कम हैं; वह सब उस 
नीच बुद्धि दुर्याधनमें विद्यमान हैं | हम 
लोग भी लक्ष्मीको त्याग कर किसी 
प्रकार भी कोरवोके संग शान्ति नहीं 
स्ापित कर सकते; इससे अब ऐसी 
अवस्था में युद्ध ही करना उचित्त 
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॥ वेशम्पायन उवाच-तछरूत्वा पार्थिवा: सर्वे वाखुदेवस्थ भाषितम । / 
' अन्लवन्तो छुख राज्ञः समुदक्षत्ल मारते. ॥ १६९॥ | 
! युधिष्ठिरस्व्वमिप्रायमशिलक्य महीक्षिताम । / 
गमाज्ञापयामास भीमाजुनयम! सह १७॥ ! 
लत! किलकिलासूतमनीक पाण्डवस्थ ह । 

 आज्ञापिल तदा याग समेहष्यन्त सानका। ॥ ९८ ॥ 

अवध्यानां वर्ध पदयन्धमराजो युविछिरः । है 

निःश्वसन्मीमसेन च विजय चेदसब्रवीतू ॥ १९॥ £ 

यदर्थ वनवासश्र प्राप्त दुःख च यनन्‍मया। | 

साोञ्यमस्मानपेत्येव परोष्नथे प्रथल्नल! || २० ॥ 

तस्सिन्यत्व! कतोष्स्मालिः स नो हीनः प्रयत्नत! / 

अकूते तु प्रयत्नेव््मानुपाबत्तः कलिसहान ॥ २१ ॥ 2, 

कथ छछ्यवध्ये! संग्राम। काये! सह मविष्यति | /) 

कथ हत्वा ग़ुरून्वद्धान्विजयों नो भविष्यलि ॥ २२ | 

लच्छुरूत्वा घमेराजस्थ सब्यश्लाची परन्तपः | ! 

श्रीवेशम्पायन ध्रुनि बोले, हे सारत ! सांस लेकर भीम अजुनसे यह वचन ! 
-श्रीकृष्णचन्द्रक इस वचनको सुनकर बोल, जिसको त्यागनेके निमित्त मेंने ० 
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वनवास स्वीकार करके अत्यन्त केश « 
सहन किया था; वही महा अनथे प्रय- # 


सम्पूर्ण राजा लोग कुछ भी न कहके 
महाराज याधेष्ठरके मृहको आर देखने 


रे कक ह सआक अ. 
3 लक पक याधाहरन हल 5 ये के बे हज उपास्थत हारहा 
के आभप्रायका जानकर भाम, अजुन हैँ | हस विंपयम हम लोगंने जो यत् £ 
ओर नकुल सहदेवके संग विचार कर- किया, वह निष्फठ हुआ ओर कुछ भी ; 
के युद्धफी तेयारी करनेकी आज्ञा दी । यत्न ने करनेपर भी यह सहा भयदड्भर £ 
अनन्तर पाण्डवोकी सेनामें महा घोर संग्राम उपस्थित हुआ है, वन्दना करने 

' कोलाहल होने लगी । युद्धके तेयारीकी योग्य माननीय पुरुषोंके संग केसे युद्ध हो /£ 
आज्ञाको सुनकर सेनाके पुरुष अत्यन्त. सक्षता है ? वृद्ध गुरु आदि पृरुषोंके वध £ 
ही आनन्दित ओर प्रसन्न हुए। १६-१८... करनेसे ही मेशा क्रिस्त प्रकारसे विजय ८ 

परन्तु धमोत्मा राजा युधिष्टिर अवध्य | होगा 2 अजब) । 
परुपोंके वधको देखनेके निमिच लम्बी 8 धर्मराज युविध्चिसे बचनकों सुनकर | 
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हे हे ५ अप छे 
७४२ महाभारत । [ सेन्‍्यनियौणपतचे 





यदुक्त वाखुदेवेन आंवयासास तद्ठचः ॥ २३ ॥ हे 
उक्तवान्दवकीपुत्रः कुन्त्याश्व विदुरस्थ च । ( 
चचन तत्त्वया राजन्नाखलेनाउवधारितस ॥ २७ ॥ की 
न च तो वक्ष्यतोज्यमप्निति भे नैष्ठिकी माति! । ९ 
नाजप युक्त च कोन्तेय निवर्तितुमयुध्यतः ॥ २५ ॥ ४ 
तच्छूरुत्वा वासुदंवोडपि सब्यसाचिवचस्तदा । 0 
सपमसानोडउब्रवीह्वाक्य पाथमेवसिति वन ॥ २६ ॥ ' 


लतरत धघृतसकुल्पा युद्धाथ सहशोनिका! । ४ 
वाउ्डव्या महाराज ता राजि सुखमावसन्‌ ॥ २७ ॥ ५१०७ £४ 
. दांत श्रामहा ० उद्योगपवाण सन्‍यानयाणपगणण युाधाएंराजुनसवाद॑ चतुःपचाशदाधकशततमसमाज्ध्याय। ॥१५७४ (] 
वेशम्पायन आाच-व्युशाया वे रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः । | 
व्यभजत्तान्यनीकानि दश चैक च सारत ॥ १॥ 7 
नरह|स्तरथाश्वाना खार सध्य च फल्ग॒ु च | 
सचवष्यतष्वनाकंषु सन्दिदेश नराधिप; ॥ २॥ 
____ सानुकया; सत्रूणारा। सबरूथा। सलोधरा; । 


परन्तप अजुन श्रीक्ृष्णके कहे हुए सब 





७७७५७ 





के 
इसके अनन्तर पाण्डवोने युद्ध करनेके ;$ 
पचनका सरण कराके यह वचन बोले | निमित्त सझ्डूल्प करके सेनाके पुरुषोंके !$ 
दे राजन | देवकीनन्दन कृष्णने कुन्ती | सहित परम सुखसे निवास करके रात £ 
जार पदुरक कह हुए जिन सव वच- | बिताई। (२३-२७) [५१०७] "6 
/ 

3 

। # 

, 

| 

"6 

(0) 

" 

/ 


2 9222 


नोंको सुनाथा; वह सम्पूण रूपसे तुमन  उद्योगपवर्में एकसो चावन अध्याय समाप्त | 
निश्रय किया है; मुझे यह निश्चय बोध 
होता है, कि वह लोग किसी प्रकारसे 
भी अधमसे युक्त वचन न कहेंगे, विशेष 


उद्योगपवेम एकसो पचपन अध्याय | 


३६ से कर 


आावशम्पायन झ्राने बाल, है भारत! 
अननन्‍तर रातक बातनंपर राजा दुवाधन- ॥ 


करके बिना युद्ध किये हम लोगोंकों ने अपनी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाको 
निवृत्त होना उचित नहीं है । अनन्तर नियमके अनुसार विभाग किया और 
राजा युधिप्ठिरने श्रीकृष्ण और अजुनके मनुष्य, हथी,घोडे, रथ आदिका उत्तम 
पचनकी सुनकर हंसके कहा “ यही | मध्यम विचार करके आगे पौछे ओर 


टीक हैं ” ऐसा कहनेसे उन छोगेंके सेनाके रहनेके निमित्त आज्ञा देदी।(१-२) ४ 
बचनकी पुष्टता होगई | है मद्दाराज ! अजुकष, तूणीर, वरूथ (रथका ४ 
झट छः 
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(0 

क्‍ | सध्वजा। सपताकाश्व सचारासनतोमरा 
!$ रज्जामिश्व विाचत्राल! सपादा! सपारच्छदा। ॥४॥ 
" सकचग्रहविक्षेपा! सलेलगुडवारछुकाः । 
० साशथीविषघटा! सर्वे ससजरसपांसवः ॥ ५ ॥ 
हा सघण्टफलकाः सर्वे साथोयुडजलोपला; | 
" सच्यालभिन्दिपालाश समधूचिछडसुह्राः ॥६3॥ 
४ सकाण्डदफण्डका; सं सस्तीरविषतो सरा। | | 
४ सशूपेपिटका: सर्वे सदात्रांकुशतामरा: . ॥ ७ ॥- 
0, सकालकवचा।; संबं वादाच्िधक्षादनान्वता। | 
2! व्याघ्रचम परीवारा द्वीपिचमाबताश्र ते | ८ ॥ 
" सहष्ठय। सश्यज्ञाय्थ लप्रासविविधायुधा: | 
सकुदारा; सकुद्दाला। सतलक्षाससापय। . ॥०९१॥ 
| रुक्‍्मजालप्रतिच्छज्ना नानामणिविभूषिताः । 
।$ चित्रानीकाः खुवपुषो ज्वलिता इव पावकाः .॥ १० ॥| 
९ . तथा कवचिनः शराः शखस्त्रेष कृतनिश्चयाः । 
" .... छुलीना हयथोनिज्ञाः सारथ्य विनिवेशिता। ॥ ११ ॥ 











७6 
श्र 
८४ 


अध्याय १५७ ] क्‍ उद्योगपवव । 
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| ब्लड 
(5 सापासड्रा। सद्यक्ताका। साॉनेषज्ञा! सहर्झय। ॥ ३ ॥| 





ढकेनक नामत्त व्याप्र आंदक चमड़े ) 


तऋद्ाषट, शंग, आस, वावध आयध, 
 तामर, उपात्तग, शाक्त, निषस, ध्वजा 


/) 

॥ माला,कुठार आंदे बहुंतस शख्र, तेलस 
! पताका, ऋष्ट, घंनुष, तामर, कहे युक्त वद्ध (जिसका भस्म घावपर ल- 
प्रकारके रस्से, फांसे, तेल, शुड, बालू, गाई जाती है )घावकी शोधनके वास्ते 
। सपसे युक्त घडे,धूषक चूण, घण्टफलक पुराना छत आदि अनेक प्रकारकी 
0 ( पण्टास युक्त चाख श्र) लोहेकां गाली, युद्धके योग्य सब सामग्री ओर अनेक 
४ जल्युक्त पत्थर शूलसे युक्त भिन्दिपाल सानेक वौरोक सुबर्ण तथा रत्नोंसे भू 
0 मोम, मुद्गर, काटेसे युक्त दण्ड, लांगल, | पित होनेपर वह सेना जलती हुई 
।$ विषद्ग्ध तोमर, शूपे, पिटक, परशु, आग्नके समान दौखन लगी | (३-१० ) 
" अकुशके तोमर, दण्डसे युक्त कर- कपच धारण करनेवाले, शत्नोंकी 
#_ प्र पासा, वक्षादन (लाहंके काटे ) | शशक्षातथाघोडोाके तत्वाको जानने वाले 
॥ बाघ आदिके चमडेसे घिरे हुए रथ, कुलान वीर लोग सारथ्यपर नियक्त हुए । 


हे | 
कक 
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3 बद्धार छा बद्धकक्षा बद्धध्वजपताकिनः । 

। बद्धामरणनियूहा बद्धाचभासिपटध्दिशाः ॥ १२॥ 

९! चतुयुजों रथाः सर्वे सर्चे चोत्तमचाजिनः |. 

| सप्रासऋष्टिकाः सर्वे सर्वे झातशराखनाः  ॥ १३॥ 

॥) घुयंयाहययाोरकस्तथाउइन्यों पाष्णशारथी | 

! ; तो चापि रथिनां श्रेष्ठो रथी च हयवित्तथा ॥ १४ ॥ 

हे नगराणीव णुप्तानि दुराधबाणि शबुलिः | ॥ 
। । आसन्रथसहसाणि हेममालीनि सवेश! . ॥ १७० ॥ | क्‍ 
यथा रथास्तथा नागा बद्धकक्षाः खलंकूला!।... । 
४ बसूबु! सम पुरुषा रल्वन्त इवाउद्रथः ॥ १६ ॥| * द 
४ द्वावकुदापरो तत्न द्वावुत्तमधलुधेरों । ४ 
$ हो वराखिषरो राजन्नेकः शक्तिपिनाकधूकू ॥ १७॥ पु 
# गजैमचे! समाकीण सवमायुधकोशकेः । हे 
(3 लदमूव बल राजन्कौरव्यस्य सलहात्मन!.. ॥ १८ ॥ "6 क्‍ 
" रथ उत्तम जातिके चार चार घोड़े समान दीखने वाले सहस्रों रथ चारों ४ 
॥ जोते गये; अशुभ लक्षणंकि निवारणके ओर दीखने लगे । ( ११-१५ ) हे 
। _वास्ते यन्त्र, औषधि; घोडोंक़े भ्रूषित रथहीके अनुसार सुवर्णके भूषणोसे #. 
हे करनेके निमित्त घण्टा, माला, मोति- भूषित किये गये, हाथियोंके होदेमें सात _ 
॥ योंकी लडी; ध्वज, पताका, मुकुट सात वीर पुरुषोंके चढ़ने पर ऐसी शोभा 


कल 92229: 23298982 529:9:5 9:5522:29 95599 


हे 
6) 
। 


हर 
( 


भूषण, तरवार; पद्धिश, प्रास ओर एक 
एक सा घलुष रथॉमें रक्खे गये । रथके 
अगाडीके दोनों घोड़ोंके निमित्त एक 
सारथी ओर रथके चक्रके पीछे दोनों 
घोडोंके निमित्त दो सारथी नियुक्त 
किये गये | 
उत्तम सारथी, रथी ओर घोडोंके तच्ों- 
को. जाननेवाले वीर पुरुषोंसे रक्षित, 
सुवर्णकी मालासे युक्त और शक्नओंसे 
जीतनेके अयोग्यं, सुरक्षित नशरोंके 


एसे ही रथके ऊपर दो. 


हुई जैसे रत्नोंके सहित पवेत शो मायमान 
होता है | 


ग्रहण करनेवाले, दो तरवार. चलाने 


वाले ओर एक एक शक्ति तथा त्रिशूल 
चलाने वाले वीर योद्धा रक्खे गये । है 


महाराज £ राजा दुर्योधनकों वह. सेना 


अनेक प्रकारके बम ओर तूणीरसे युक्त. 
पताका 
ओर उत्तम भूषणोंसे भूषित होकर मतवारे 

हाथयाक झुण्डस [धर गई | ६६-१८ #% 


| 
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तथा विचित्र रुपसे कवच, 





इन सात वीरोंमें दो अकुश 





98:95 329293%95%> #>>क >> | 
के ग्क ग हब क् 5 ज 5. 


ड्छ 29 ज४9 72 


2999 992 99% २>२२३४७ क४: 
६: . ३८ ४ भ प्र ] 








जी. 

















अध्याय १५५ | लद्योगपर्च | 
82339 >> 9939 5:93 >>: 9599 9:99 99599 >> #€€ ट्रक भछ 6 89:59 
क्त्क्य 3५ 3५ ह प्‌ और अब. ही 
जआाजुरत्तआकय चयुत्त * सखपलाकः सखलदकूतः | 


29%29322% 995299353%8289353:95 -:%:29:9299%5&52:539 99359: %9%59599/3955:999:553>93+9> 3829935933935%&8389& 33959 %59:29%>53ऊ+'%<>5:+>%3759%5>29 %9:>+> 23:59 39599 93998 &&5&29 0 ' 


न >> 





विचित्र रूपके कवच, पताका, उत्तम 
भूषणेसि युक्त, असवारोंके सहित, दोषों 
से रहित, उत्तम शिक्षासे युक्त, दश दश 
हजार तथा लाख लाख घोडोंका समूह 
असवारोंके वशमें चलने लगा; नाना 
प्रकारके भूषण, शस्र, सुबणकी माला 
ओर कवचोंसे युक्त होकर अगनित 


पेदल चलनेवाले वीर योद्धा सजके खड़े 


हुए | एक एक रथके साथ दश हाथी, 


एक एक हाथी पर दश दश घोडे ओर 


एक एक घोडेक निमित्त दश दश पेदल 
चलनेवाले वीर योद्धा पादरक्षक बनाये 
गए । रथसे पचास गुने हाथी, हार्थासे 


मधडड डक आस छू लचचचड ससकसत सा चलजड धर ध्ट 


५४ 














दरश सेना च पतना पतना दश वाहिनी 
सेना च वाहिनी चेव पृतना ध्वजिनी चसूः 
अक्षौहिणीति पर्यायनिरुक्ता च वरूथिनी 
एवं व्यूढान्यनीकानिं कौरवेब्रेण घीमता । 
अश्लौहिण्यो दरोका च संख्याताः सप्त चैव ह ॥ २६ 





सादामश्रोपपन्नास्तु तथा चाब्युतशां हथा। ॥ ९९॥ 
असग्राहा: सुसरुपन्ना हेसमाण्डपरिच्छदा।। 
अनेकदातसाहस्रा। सर्व सादिवशे ख्थिता! 
नानारूपवथिकाराश्य नानाकवचदस्थिणः | 
पदालिनों नरास्तत्र बमूवुहेमसालिनः 
रथस्या55सनन्‍्दश गजा गजस्य दद्य वाजिन! 
नरा दर हयस्थाउ्सन्पादरक्षा।! समनन्‍ततः 
रथस्यथ नागा! पश्चाशतन्नागस्याउसंज्ठातं हया। ! 
हमसस्‍्थय पुरुषा। सप्त भिन्नसन्धानकारिणः 
सेना पश्चठाल नागा। रथास्तावन्‍त एव च | 


॥ २० ।। 


॥ २१ | 


[। २२ (| 


| २३ ॥। 


शा हा 


॥ २४ ॥॥ 


२७ || 


सोगुण घोडे, ओर घोडोंसे सातगुणे 
भिन्न संघान करने वाले मनुष्य रक्‍खे 
गये । ( (९--२३ ) 

इसके अतिरिक्त छिन्न-भिन्न सेना 
फिरसे सजाई जाने लगी, पांचसो रथ 
ओर पांच सो हाथियों पर एक सेना, 
दश सेनाओं पर एक पृतना, दश पृतना 
ओ पर एक वाहिनी रकक्‍्खी गई;इस रीतिसे 
सेना, वाहिनी, प्तना, ध्वजिनी, चम्रू, 

रूथिनी अक्षाहिणी आदि शब्द समाना- 
थक ही हैं। बुद्धिमान्‌ राजा दुर्योधनने 
इसी सेनाके व्यूहकी रचना की । दोनों 
आरकी सम्पूर्ण सना अठारह अक्षौहिणी 
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! अक्षोहिप्यस्तु सपैव पाण्डवानाम मूहलम । !$ 
* अक्षोहिण्यों दशेका च कौरवाणाममभूहलम्‌ ॥ २७ | ॥ 
४ नराणां पश्चपश्चारादेषा पत्तिविंधीयते | 7 
"6 सेनासुख च तिखस्ता गुल्म हत्यमिदशाब्दितम्‌ ॥ ४८ ॥| क्‍ " 
तअयों गुल्मा गणस्त्वासीद्रणास्त्वयुतशो5मवन्‌ । ' 
दुर्घोधनस्थ सेनाखु योत्स्थमानाः प्रहारिण।ः ॥ २९ ॥ | 

क्‍ ४ तत्र हुर्योधनों राजा श्रान्बुद्धिमतो नरान । ' 
४ प्रसमीकष्ष्य महाबाहुअक्रे संनापतरास्तदा || ३० || 0 
/) पथगक्षाहिणाना च प्रणततन्नरसततलनलान | ॥ 
० विधिवत्पूवेभानीय पाथिवानभ्य माषत ॥ ३१ ॥ ।$ 
॥ कृप द्रोण च शल्य च सेन्धव च जयद्रथम । ॥ 
"( सुदक्षिणं च काम्बोज कृतवमाणसेव च. ॥ ३२५॥ 
5 द्रोणपुत्ं च करण च भूरिश्रवसमेव च्। ४ 
दाकान सोबल चंचव बाह्ञराॉंक च सहाबलम्‌ ॥ ४३३ ॥| १ 
! दिवसे दिचसे तेषां प्रतिवेल च मारत | ! 
| चक्रे स विविधा! पूजा! प्रत्यक्ष च पुन) पुन) ॥ २१४ ॥ | 
६ तथा विनियता! सब ये च तेषां पदानुगाः | ॥ 
/ हुई; उनमेंसे पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी बनाया | ( २८-३०) " 
! ओर कोरवोंकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना कृपाचाय, द्रोणाचाय, शल्य, जय- के 
/ थी। (२४-२७ ) द्रथ, काम्बोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मो, 5 
" पचपन मनुष्यांकी एक पात्ति, तीन अश्त्थामा, कण, भृरिश्रवा, शक्ुनि | 
0 पात्तियोंका एक सेनामुख वा शुल्म होता ओर बराहिक,/--इन सब राजाओंको ६ 
५ है और तीन शुल्मोंस एक गण कहा नियमके अनुसार प्रथक्‌ एथक्‌ अक्षोहि- ४ 
॥ जाता है; दुर्योधनकी सेनाके बीच ऐसे णीका नायक बनाकर सबका यथा उचित ४ 
* सहस्रो गण युद्धके निमित्त ह्षित ओर सम्मान किया ओर प्रतिदिन तथा हर ५ 
ह उत्साहत होकर उपस्थित हुए | महा- घड़ी अपने सम्मुख इन लोगकी अनेक ६४ 
षाहु राजा हल अच्छ प्रकारस प्रकारस पूजा करन छगे। है राजन : £ 
# विचार पूवक पराक्रमी बुद्धेमान मलजु- इसा ग्रकारक नियमर्म बद्ध होकर वह 0 
५ प्यकोी अपनी सेनाका सेनापति सब पराक्रमी राजा ओर उनके पृष्ठरक्षक / 


कक कक्किके केड202 923 कल के ले कल्कि किले फेक कल केक 

















अध्याय १५६] उंद्योगपंव । ७४७ 








रे >295299 >22299 ७9% 5:22299 2०9 9:::3 2:23: >> दल ्रूललथसचध्हअंआ हासूबल हा धूल लाल ७ €<5<<€ (८४ 
॥ बलूतुः सैनिका राज्ञां प्रिय राज्ञश्चिकीषेव! ॥ ३५ ॥ [५१४०] ; 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां सहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वाणि सेन्यनियोणपवरणि ५ 
/ दुर्योधनसेन्यवि भागे पह्चपश्चाशादा धेकशततमो ब्थ्यायई ॥ १५० ॥ 0) 
| वेशम्पायन उवाच-लत! शान्तनवं सीष्म प्राज्नलिघ्वेतराष्रजः | /' 
* सह सचवलहापालारंद बचनमत्रवात्‌ | ९ ॥ /) 
/! ऋत सनाप्रणतार एतनासु महत्याप | ! 
॥ दीयते युद्धमासाच्य पिपीलिकपुर्ट यथा ॥ २॥ 3 
। नहि जातु द्योबुद्धिः सभा जवति कहिंचित्‌ । ।$ 
४ शोौय च बलनेत॒णां स्पधेते च परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
2१ अयथले च महाप्राज्ञ हेहयानमितोजस: 0 
द अभ्ययुत्रोह्मणाः सब समसुच्छित कुदा ध्वजा; | ढे ॥ " 
'  लानभ्ययुस्तदा बैदया! झद्राश्वेव पितामह | 
7 एकतस्तु ज्यों वर्णा एकतः क्षत्रियषेमाः।._॥ ५ ॥ ! 
) ललो युद्धष्व भज्यन्त त्रथा वणों / पुन; पुन | 0 
" क्षाज्रियाश्थ जयन्त्येत्न बहुल चेकतो बलम ॥ ६ ॥ ' 
॥ बीर योद्धा लोग राजा दुर्योधनके प्रिय नहीं होता | आर युद्ध बहुत नेता ५ 
£ कार्यके साधन करनेके निप्ित्त उत्साही होनेसे शायके विषयमें उन्हींमे स्पधो /& 
॥ हुए ।( ३१-२५ ) [ ५१४० |] उत्पन्न होनेका सभव है । (१-३). £ 
४ डौय्योगपर्वमं एकसो पचपन्न अध्याय समाप्त ह हे महाबुद्धि मन ! सुना जाता हे, कि £ 
हा उद्योगपव में एकसो छप्पन अध्याय । ब्राह्मणान कुश उछाडकर महातेजस्वी 
0 वेशम्पायन घुनि बोठे, अनन्त | हेहयवंशियोंके विरुद्ध युद्धेके निमित्त / 
' जा दुर्योधन सब राजाओंके सड़् यात्रा की थी; उस सम्रयमें वेश्य ओर ५ 
0 मिलकर शान्तनुनन्दन भीष्मस यह शूद्र लोग भी उनके अनुगामी हुए थे। ॥ 
$ वचन बोले, है पितामह ! सेनापातिके इसी ग्रकारसे एक ओर क्षत्रिय ओर दू- ! 
; विना अत्यन्त बडी सेना भी युद्धमें सरी ओर तीनों वण थे, अनन्तर युद्ध 
| पहुंच कर चींटियोंके प्थकू रूपसे ग- के आरम्भ होनेपर ब्राह्मण आदि तीनों ? 
0 मन करनेके अनुसार शज्ञओंसे पीडेत | वर्णोंका बार बार पराजय होने छगां, /? 
" होकर तितर बितर होजाती है; क्यों ओर क्षत्रियोंने एक पक्ष होकर भी इन ? 
॥ कि दो पुरुषोकी बुद्धि कभी समान तीनों वर्णाको जीत लिया । ( ४-६ ) 
-श्रश्च््स्च्ल्स्च्ट्ब्ट्य्ट्स्स्य्य्ध् स्पष्ट व्च्य्ब्स सूसससा रस धल धटइ 399 9999 99992 55%98:9:99 399 ३७७७ ८७७६:६६: ६ 
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ड्ल्क्ड्थस्स्व्््ड व्च्च्ब्ड ल्स्सच 


महांभारते । 


ततस्ते क्षत्रियाने 


५७ ७५७५ 7७ 2७७ 7-52. स्ल्स चक्र 225 ०८६ 222+ /० ५ 2० /ा+ ताक ० अट० ढक अत कट आग ० 2लगीर अरमान मी अकाल कक गाज टन टी मम ध्न्ध्ट्य्ड द्ल्द्का 
22235 2 कस डे >> लञ्स्ध् धाेस्च लय धथ्च्च्थ्ध्य्थ्च्ट्स् धूझच्लस ध्ध्टध्लछ लच्ल बल: 
क्र 


[पे 


प्रच्छाह्नजखसत्तमा। | 
तेभ्यः शबहासुधसज्ञा याथातथ्य पितामह 


५ ७9 ॥। 


वयसेकस्य श्ण्वाना महावुद्धिमतो रणे । 


भवन्तस्तु एथक्सव स्ववुद्धिवशवर्तिन: 


|। ८ || 


ततस्ते ब्राह्मणाश्रक्ररेक सेनापति ट्विजम्‌ । 


नये सुकुशल शूरमजयनन्‍्क्षात्रियांस्ततः 


(॥ १ || 


एव ये कुशल शूर हितेप्लितमकल्मषमस्‌ | 


आर आज 0/. ४. आर >>. ८/-. 
सेनापति प्रकुबेन्ति ले जयान्ति रणे रिपूल्‌ 


|) ४० || 


भवालुशनसा तुल्या हिलेषी च सदा सम | 


+ 0 /#- आप कर ऊ # 
असहाये। स्थितों धर्म श्व न! सेनापलिमव 


| ११ ॥ 


रश्मिवतासिवा55दित्यों वीरधालिव चन्द्रमा! । 


कुबेर इच यशक्षयाणां देवानाशिव वासव: 


॥ ९२ ॥ 


0 + ७ #+_ * 
पचेतानां यथा मेरु। खुपण! पश्षिणां यथा । 


कुमार इव देवानां वसूनामिव हवच्यवा्ट 


|॥ १३ !। 


मेवता हि वय मुप्ता। राक्रेणव दिवोकसः | 
अनाधूष्या भविष्यामस्विद्शानासपि घुवस्‌ ॥ १४॥ 





तब उन ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंसे इसका 
कारण पूछा ओर धमात्मा क्षत्रियोंने भी 
उन लोगोंसे यही यथाथे उत्तर दिया, 
कि हम लोग युद्धमे एक महाबुद्धिमान्‌ 
मनुष्यके बचनके अनुसतार चलते हैं 
ओर आप लोग सब कोई अपनी बुद्ठिके 
वशमें होकर काये करते हैं | हे पिता- 
मह! इसके अनन्तर उन ब्राह्मणोंने नीति 
जाननेवाले एक महा पराक्रमी ओर 
बुद्धिमान्‌ आाह्मणकोी अपना सेनापति 
बनाया ओर इसीसे क्षत्रियोकों युद्धमें 
जीता था । ऐसे ही जो पुरुष नीतिस 
युक्त, पराक्रमी, हितेषी, पाप रहित 








किसी पुरुषको अपना सेनापति बनाते 
हैं; वह शब्ुओंकों जीत लेते हैं | ७-१० 

आप शुक्राचायके समान नीतिज्ञ, 
सब शस्त्रोंकी जाननेवाले ओर धम्ात्मा 


भी #3 आप न ९ श्र 
है।।बशप करके हेमाशाहतका आंमलापा 


करनेवाले हैं | इससे जसे तेजस्वी पदा- 
थर्मि आदित्य, ओषधियोंमें चन्द्र- 
मा,यक्षोंम कुबेर,देवताओंम इन्द्र, पवेतों 
में सुमेरु,पक्षियो्में गरुड, देवोंमें कुमार 
ओर बसुओंमें अग्नि मुख्य हैं; उसी प्र- 
कारसे तुम हम लोगोंके प्रधान सेनापति 
बनो। क्योंकि इन्द्रस रक्षित देवताओं 
की भांति हम लोग तुम्हारे बराहुब॒लसे 


व ५८ ०6 6 
[ सन्‍्यनियाणपत्त 


| 


द्द्द घ्ध्च्ध्च्च्ल्ल्च्य्य्ड्स्ध्र्रपस असर लक हझूबला< 22:39: 39:33 दूर ()) 
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है फेस 3० के ६ हक भव ह्श्पूड चफड + ०६० रैक कधज >> 2 «सके पल फ 2 कल ५३३ ग्रीन 2 
है ने अन्‍क- एनरकपक-्का प्‌ हक कि 73 हक हो लेनी जर ्ग्य 

&७०७ अकन ० हसन ज>८४५ 2: ऐपक५क लकी वा आए“ टे कक हा ४ ट >> 
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॥! ७. ०. 5 ४5 |! 
प्रयातु नो सवानअभ दवानालसव पावाक!ः | हे 
0) 2 > 4१ 
रा वय त्वामसुयास्याल। सोरसेया इवपेसस्‌ || ९५ ॥ /) 


श्छि 
डरे क' 


गीष्म उवाच-- एचप्तन्प्नह्ाबाहीं थथा वर्दास भारल | 
यथेव हि भवन्‍तो से तथेव मम पाण्डबाः ॥ १६९॥ 
अपि चैव पथा शओेपो वाचय लेवा नराधिप | 
संयोद्धच्य तवाथाय यथा में समय! कूतः ॥ १७ ॥ 
न तु पश्यामे योद्धारम्ात्मन! सह खुबि। 
ऋते तस्सान्नरव्याघत्रात्कुनलीपुजाउइनसयात्‌ ॥ १८ ॥ 
स हि चेद सहावुद्धिदिव्यान्यस्थाण्यनेकश!ः | 
नतुझांविवुतो युद्धे जातु युद्धयेत पाण्डबः ॥ १९ ॥ 
अह चैब क्षणेनेव निमलुष्यभिद जगत्‌ । 


299943:995 ७5795 30:999% 52929 3955-99 83299 23 9%7:52 फ>522:59 छ/£ 


कुया शख्बलेनेव सझखुराखुरराक्षसम्‌ || २० |! 
न त्वेबोत्सादनीया से पाण्डा) पुत्रा जनाधिप । 

शि आर 5 # अप + 

५ तस्माद्योघान्हनिष्यालि प्रशोगेणाब्युत सदा ॥ २१ 

। 

( 


कोई वीर योद्धा भी नहीं देखता हूं, 


0 रक्षित हाकर देवताओंसे भी न जतिने 
जो भेरे सप्तान हा सके। महा वद्धिमान 


७ योग्य होवेंगे;इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 


हा २ ७३ ७३ ( शो श (5 ५ न शी 5 
॥ तुम देवताओं अग्रणी खामे कार्तिककी पाण्डपुत्र अजुन अनक [दृव्य अख्लराकां 
/) 





| 
; भांति हम लोगोंके आग आगे चलो, हम जानत! हैं; इससे वह युद्धमें मरे समान 
, लोग महावृषभके पीछे बछडोांकी भांति हो सकता हैं; परन्तु वह रणभूमिमें 
। तुम्हारे पीछे गमन करेंगे | (११---९५) प्रकाशेत होकर कभी मेरे सदड्ग युद्ध न 
| 
| 
॥ 





४ बी, 9८६ 6 
|... भीष्म बाछे, है महाबाहो ! तुम जो कर सकेगा | (१६-१९) 
॥ कुछ वचन कहते हों, वह सब ठोक | अपने शत्नोके बलकी सहायतासे 
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/ परन्तु मेरे पश्षम जले तुम लोग हो; क्षण भरमें देवता असुर ओर शरक्षसों 
/ वबेसे ही पाण्डव भी हैं।हे राजेन्द्र ! के सहित इस सम्पूणं जगतकों मनुष्य: 
6 इससे मुझे उन छोांगोंक्के निमित्त भी हीन कर सकता हूं परन्तु हे प्रजानाथ ! 
£ कल्याणके वचन कहने पडेंगे ओर अप- पाण्डुपुत्रोंकी में किसी पग्रकारसे नष्ट 
[ नी ग्रातिज्ञाके अनुसार तुम्हारे निमित्त करने में उत्साही न होऊंगा | इससे 
/ युद्ध भी करना पडेगा | उस एक मात्र | में अपने शर्तरोकी चलाकर ग्रतिदिन 
॥ अजुनके अतिरिक्त में इस प्ृथ्वीमें एसा दूसरे दश हजार वीर योद्धाओंकी मारूगा | 
26&6&& ल्च्च्थ्ट्य्ूब्ट्स्ड स्स्ल्स््स्ल्स्स्स्च् ल्स्जल्स लसचचस् हचलस्छ २३३ कल 393 >किस कं 22 जि अछि केकञ 2 25 0222-99 9&+>#+2 > 
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एवसेषां करिष्यासि निधर्न कुझनन्दन । 
न चेत्ते भां हनिष्यन्ति पृवसेव सभागसे 
सेनापतिस्त्वहं राजन्समयेनबाउपरेण ले । 
भविष्यामि यथाकार्म तन्‍्मे ओतुसिहापहासि ॥ २३॥ 
कर्णो वा युद्धवर्ता पूचभह वा प्थिवीपते । 
पते हि सदाउत्यथ सूतपुत्री झथा रणे 
ना5ह जीवालि गाड़ेये राजन्योत्स्य कथश्वन । 
हते भीष्स तु योत्य्यासि सह गाण्डीवचन्वना ॥२५॥ 
वेशम्पायन उवाच-ततः सेनापतलि चक्रे विधिवद्धरिदरक्षिणम्‌ | 
घृतराष्ट्रत्मजो भ्रीष्म सोडमिकिक्तो व्यरोचत ॥२६॥ 
ततो भरीश शह्लांश्र चआातशोधष्यथ सहलण।; | 


| ३२ ॥ 


| २७ ॥ 
कण उवाच-- 


वादयामासुरव्यग्रा वादका राजदशासनात्‌ू ॥ २७ ॥ 
सिहनादाश्व विविधा वाहनानों च मिःस्व॒ना। | 

ञ एऐः # ९, 
प्राहुरासलनजे च बच रुधिरकदममस ॥ १८ ॥ 


निघाता! एंथिवीकम्पा गजबूहिलनिःस्वना। । 
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रणभूमिमं यदि पहिले ही वह लोग 
प्ुझे न मारेगे, तो इसा प्रकारसे 
उन लोगोंके सम्पूण बीर योद्धाओंक 
नाश कर दूंगा। है राजन ! में दूसरे 
एक नियमसे इच्छाके अनुसार तुम्हारा 
सेनापति होऊंगा; वह नियम यह ह;- 


चाहे पहिले कर्ण युद्ध करे अथवा में प्रकारके बाजे श्ठ भेरी. आदि बजाने 
प्रथम युद्ध करूं; क्योंकि यह खछतपुत्र लगे; वीरोंके सिंहनाद ओर हाथी घो- & 
सदा युद्धमें मेरे सजग बहुत ही इषों किया डोंके शब्द सुनाई देने लगे | बिना ५ 
करता है । ( २०-२४ ) बादलके रुधिरकी वषों होकर प्रथ्वी £ 
कण बोले, हे राजन | गज्ञानन्द्न कीचडसे युक्त होगई | (२६-२८) ' 
भीष्मके जीते रहते,में किसी प्रकारसे भी अकरमात्‌ भूकम्प ओर हाथियोंकी | 
युद्ध न करूंगा; भीष्मके मारे जानेपर भयड्ूर चिद्ठाड सम्पूणे वीर योद्धाओंके # 
गाण्डीव धनुषकी धारण करने वाले अन्तःकरणकी पीडित करने छूगी। 
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अजुनके सक्ष युद्ध करूगा । ( २७ ) 
श्रीवेशस्पायन ग्ुनि बोले, अनन्तर 
राजा दुर्योधनने ब्राह्मणोंको बहुतसी 
दक्षिणा देकर मीष्मको विधिपूवेक सेना- 
पृति बनाया | अनन्तर राजाको आज्ञा 
पाकर बाजे बजानेवाले पुरुष अनेक 





/ 









.ी 


० --लजिललत -क "तन अ-न+ -जी---:3-“आ#. 


-0 राजन्‌ ! राजा दुर्योधनने जब भीष्मको 
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अध्याय १५७ | 





लिककककक्क्क्कक्क्ककककक्क्क्कक्कककककक्रककककक >> 
| आसंश्र सर्वेधोधाना पालगनतों सर्नास्यु ॥ २९ ॥ ॥ 
/ वाचआआहउप्यणारीरिण्यों द्विश्वोल्काः प्रपेदिरे । /! 
। शिवाश्र भयवेदिन्यों नेदुर्दीापतरा शुशस्‌ ॥ ३० | 
| सैनापत्ये यदा राजा ग्नियममिषिक्तवान | 


तदतान्युग्ररूपांण बनूदु। रातहा दूं प || ३१ || 
लत! सेनापति कृत्वा भीष्म परबलादनम । 
वाचयित्वा हिजशेद्ान्गोमिनिष्केश सुरेश! ॥ २९॥ 
वर्धयानों जवयाशीणिनिययां सैनिकेब्रतः 
आपगेय पुरस्कृत्य आलामि! सहितस्तदा 
स्कन्धावारेण महता कुझक्षेत्र जगाभ ह । 
परिकम्य कुरुक्षेत्र कर्णन सह कोरवः | 
शिबिर झापयासास समे देशो जनाधिप. ॥ ३५ |! 
मधुरानूषरे देश प्रभूलयवसेन्धने | 

यभरव हास्‍घ्तिनपुर तद्ग॒च्छिविरमाबलो ॥ ३१९॥ [५१७६ | 
£ इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवेणि सेन्यनियोणपर्वेणि भाष्मसनापत्थ षट्पञ्चाशदाधकशततमाज्ध्यायर॥१४६॥ 
0 जनप्ेजय उपाच- आपगेय महात्मान भीष्म दास्तां वरस्‌ । 
क्‍ पितामह जआारतानां ध्वज सर्वंभहीक्षिताम ॥ * 
५ ब्रहस्पतिसभ बुद्धया क्लमया एॉथिवॉसमल । 
()] 


/ आकाशसे देववाणी और उल्कापात | के सक्ष यात्रा की ओर भाइयोंके सहित 
इस प्रहासेनाकोी छेकर कुरुक्षेत्रम आ- 


# होने लगा । सियारोंके शुण्ड भी बार 

॥ बार महा घोर शब्द करने छगे |हे | पहुंचे । अनन्तर कणके सह्ष उन्होंने 
सम्पू् कुरुक्षेत्रमें घूमकर समान भूमिमें 

शिबिर स्थापित कराया। अनेक तृण 

काठसे युक्त उपेरा भूमिमें ख्ापित हुए 


॥ )४१ । 
(| रे४ || 





6 सेनापति बनाया,तव इसी ग्रकारसे सेकडों 
/ भयड्ूर उत्पात दोख पड़े थे। (२९-३१) 








*> 
| दे 34 23432 5० 
. जिला लिन कप कि कि शतित मर किक लत मम 


0 शघुनाशन शान्तलुपुत्र भीष्मको वे सब शिबिर हस्तिनापुरकी भांति प्रका- 
५ सेनापति बनानेके अनन्तर राजा हुर्यो- शित होने लगे | (३२-३६) [५१७६] 
/ धनने अनेक गी ओर धन देकर ब्राह्म- उद्योगपर्वमें एकलो छप्पन अध्याय समाप्त। 
! णो्‌से सखस्तिवाचन कराया आर उनके ' उद्योगपव्र्म एकलो सतावन अध्याय । 

क्‍ । आशाीवोदसे वर्द्धित होकर सानिक-पुरु्षो- राजा जनमेजय बोले;--बदे में 
मरसरूचच्ओ ध्ूस ध्ध््स्यस्स्चू लक सके सूसूप-532< झा ू23:39539 %385532::>9 घूस २>>केक सडकिसि कक डक थूक +य के 

















७०२ महाभारत । [ सेन्‍्यनियांणपर्च 
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, ससुद्रप्ित गारुमीये हिमवन्तमिव स्थिर ॥ २॥ | 

! प्रजापतिमिवोदार्थ लेजसा मास्करोपमम । / 

! मसहन्द्रासव शात्णा!) ध्वसन शरत्ाणेास। |] ३ || ॥ 

९ रपयज्ञ प्रावितले झुसासे लोभहबेण । "6 

दाक्षत चिरराजाय शुत्वा लत्र यूधिछिर!: ॥ ४॥ 

|! किमब्रवीन्भहाबाहु! सवेशस्तश्य॒तां चरः | ४ 

| ओऔमसेनाजुनों वापि क्ृष्णो वा प्रद्यमाषत ॥ ५॥ " 

॥ वेशम्पायन उवाच-आपद्धनाथकुशलो महावुद्धियोधिष्ठिरः । 0 

। सवानन्‍्श्रातन्समानीय वाखुदेव च चास्वतस्‌ ॥ द ॥ / 

| उबाच बढ़ता श्रेष्ठ: सान्त्वपूवसिंद बच! । । 

2 पर्याक्राजत सेन्‍्यानि यत्तास्तिष्ठत दृशिता ॥७॥ |! 

४ पितासहेन यो युद्ध एवसेव मविष्याति | ! 

५ तस्लात्सप्रर्ु सनाखु प्रणत॒न्मस्त पश्यत ॥ ८ ॥ ॥ 

क्‍ ४ कृष्ण उवाच-- यथाड्हेति अवान्वक्तुमस्थिन्काले छयुपास्थिते ! ! 

क्‍ ४; तथेद्मथवद्वाक्यसुतक्त ते मरते !! ९ ॥ / 
मय ! रोचते से सहाबाहो क्रियतां यदनन्तरघ । रा 
.. $ बृहस्पति, क्षमामें प्रथ्वी, गम्भीरतामें को जाननेवाले, बोलनेवालोंमें अष्ठ, ? 

अं ४ समुद्र, स्थिरताम हिमालय, उदारतामें महा बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर माइयोंके / 
8 ; प्रजापति ब्रह्मा, तेजमें झूम, बाणोंकी सहित क्ृष्णकी बुलाकर मीठे बचनसे £ 
. » /£ वषासे इन्द्रकी भांति शब्ञुओंके संहार ऐसा कहने लगे, तुम छोग तैयार तथा /॥ 
। क्‍ हर |! करनेवाले, सब राजाओं में क्‍ अग्रणी, सज्जित होकर सावधानीसे सब सेनामें / 
शा / शख्रधारियोंमे अ्रष्ठ,महात्मा,गंगानन्दन, अमण करो। पहिले ही पितामह भीष्मके / 
। ५ पितामह मीष्मको महामयकछूर रोवेंको सक्ञ लोगीका युद्ध होगा; इससे मेरी सात ९ 
रा ४ खडे करनेवाले णयज्ञर्म सदाते दीक्षित अक्षाहिणी सेनामें सात सेनापति नियत 
क्‍ ' सुनकर सम्पूर्ण, शस्त्रधारियोंम श्रेष्ठ करो | ( ६-८ ) 
| 8 महाबाहु युधिष्ठिर इस विषय क्या बोले, . श्रीकृष्ण बोले, है भरतर्षम ! इस / 
ह ५ भीम तथा अजुनहीने क्‍या कहा और उपस्थित समयमें आपके समान पुरुष- / 
5५ ४ कृष्णहीने क्‍या उत्तर दिया था । (१-५) | कोजैसा कहना उचित है, आपने बैसेही ४ 
॥ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, घर्म अथे.. |. अथेसे भरे हुए वचन कहे हैं। हे महा- ै 
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नायकास्तव सनाया क्रियन्तालह झ्पत वे ॥ <०॥ 
वशम्पायन उबाच-लली द्रपदभानाय्य विराद शिानेपुद्धचमस | 
घछ्झासमन च पाश्वाल्य चुष्केतु च पाथंव ॥११॥ 
दा ापण्डन च पाश्वाल्य सहदव च शागघम | 
एलान्सप्त महासागान्वीरान्यद्धालिकाश्लिण! ॥ १२॥ 
सनाप्रणेतान्वाधवदन्यषिश्वद्याधाछिर: । 
सर्वेश्ननापात चाषजत्र घृष्ठयुरुन चकार ह ॥ १३ || 
द्रोणान्तहेलोरुत्पन्नों थ इद्धाज्वातवेदसः । 
सर्वेषामेव तेषां तु समसस्‍्तानां महात्मनाम ॥ १४॥ 
सपनापालेपातल चक्र शुडाकेशा घनखयस | 
अजुनस्याडईंपे नेला च सथन्ला चव वाजनाम्‌ १५ | 
संडघंणानुज) अभमान्महाबाहेजनादन: | 
तद दृष्टोपाश्थितं युद्ध समासजन्न महात्ययश््‌ ॥ १६९ ॥ 
प्राधवविश->ह वचन राजन्पाणडवानों हलायुच: । 
सहाइक्ररप्रशालाभगेदसाब्योड्वादिं भा ॥१७॥ 
राक्सणेयाहुकसुलेश्रारदष्णपुरोगभ। । 


बाहा ! यह सम्पूण रूपसे हम लोगोंकों. | थे, उस घृश्चुम्नको सम्पूर्ण सेनाका 
उत्तम बोध होता है, इससे शीघ्र इस सेनापाते बनाया ओर इन सचके ऊपर 
कत्तव्य-कर्मका अनुष्ठान होना डाचित अजुनको नियुक्त किया । बलदेवके भाई 
है, अपनी सेनामें सात पुरुषोंकों सेनाका महात्राहु श्रीमान्‌ कृष्ण अजुनके मी नाय- 


नायक बनाइये । ( १-६० ) क तथा उनके साथी बने । ( ११-१६) 


श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, अनन्तर हे महाराज ! नीलाम्बरधारी, केलास 
राजा युधिष्ठिरने द्रपद, विराट, सात्यकि, पवेतके शिखरके समान, मतवारे, छाल 
पृष्टयम्न, घृष्टकेतु, शिखण्डी ओर मग- नेत्रसे युक्त, सिंहके समान चलनेवाले 
धराज सहदेव, -- युद्धफी आमिलाषा महाबाहु श्रीमान हलधारी बलदेवजीने 
करनेवाले इन सात महात्मा वीरोंकों इस सब प्राणियोंका नाश करने वाले 
बुलाकर विधि पू्वेक्क अपनी सेनाका उपस्थित युद्धको शीघ्रही होता हुआ 
नायक बनाया | जो यज्ञकी आभेसे | जानके देवतोंसे रक्षित इन्द्रके समान 
द्रोण।चायफे वधके निमित्त उत्पन्न हुए | अक्र, उद्धव, गद, साम्ब, प्रद्यम्न ओर 
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इाप्णसुख्य राय गतव्य। 7रच बलात्कूद। | ४८ ॥ 
रे कर 


आभिेशुप्ती महाबाहु 


हैः 
है 
“«4) 
का 
| 
श्र 
मं 


नालकाशयचबसन।; केलासशिखरोपस: || १९ ॥ 
सहखलगात; श्रामान्मदरक्तान्लतलोचन। | 
ते हेष्ठा धमराजश्व केश वश्ध सहाद्याति! | १३० || 


उद्ातछत्तत; पाथां भीमकन्नो वृकादर! 
गाणए्डावधन्वा ये चाब्न्ये राजानस्तञज्ञ केचन || २ १॥ 
पूजयाश्वाकेर ते वे समसायान्त हलायुघम्त्‌ । 

ततस्त पाण्डवा राजा करे पस्पश पाणिना ॥ २२ ॥ 
वाखुदवपुरागास्त सब एवाउभ्यवादयन। - 


पलरामर्जीकी आते हुए देखकर ध- 

: मेराज, श्रीक्ृष्ण,गाण्डीव धनुष्य धारण 
करनेवाले अजुन, भयंकर कम करनेवा- 
0 ० भामसन, भार अन्य सब राजालोग 
/ उठ कर खडे हुए और बलशमकी पूजा 
करने लगे। अनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
» अपने हाथोंसे उनके करतलको स्पशे 
8 किया ओर कृष्ण आदि सब पुरुषोंने उन्हें 


अ्म्लज 23959 989 


४ विरादद्रपदा वृद्धावा जवाद्य हछायुध।. ॥ २३ ॥ 

५ युधाष्ठरेण सहित उपाविशद्रिन्दम! 

५ तंतस्तपूपावेशेबु पाथिवेघषु समनन्‍्ततः ॥ 

ः वाखुदवधासग्रध्य रोहिणेयोष्म्यभायत | २४ || 

॥ भाविता5्य सहारोद्रो दारुणः पुरुषक्षयः | 

" इिछ्मेतहुव सन्‍ये न शक्‍्यमतिवर्तितुम॒ ॥२७॥ 
! क्‍ तस्सालुद्धात्समुत्ताणीनपि व सखुहंजनान | 

' चारुदृष्ण आदे बलसे मुख्य यदुवंश्ियों से अवस्थामें बूढ़े हपद और विराठको 

' राक्षत होकर पाण्डबोंके समीप आकर अणाम कुरक युधष्ठिरके सहित आसन- 

# उपास्थत हुए। ( १६-२० ) पर बैठे । (२०--२४ ) 


( 
॥ अ्रणाम किया। शब्च नाशन बलराम सुहृदपुरुषाक साहेत इस युद्धसे उत्तीण 
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अनन्तर सब राजाओंके चारों ओर 
पेठ जानपर रोहिणीनन्दन बलदेवजी 
श्रीकृष्णक प्ुखकी ओर देखकर यह 
पचन बोले, - इस महा भयह्ढर युद्धमें 
प्राणयोंका नाश होगा: में बोध करता 
हूं, देवकी ऐसी ही इच्छा है; कोई 
इसका किसी प्रकारसे नहीं रोक सकेगा। 
इस समयमं में यही चाहता है,कि तुमको 


हर 


'किकफि>32299999399-99939959999%99999:98:99999%3 999:9:95999:&89:% 


9. कचछ 
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हे 
। 
! 
" 
| 
।$ 


.च 
न 


>कबााी 6, 


6 
! 
( 
हि 
4 


ट 


ड25 कभी क 
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उद्योगपवे । 


अरांगानक्षतंदहंद्रेष्टा स्मीति सातिमस ॥ २६ 
समेत पाथिव क्षत्र कालपक्मसंदायप्‌ । 


सर हो ५ री छः 
विमदश्व महान्मावी मांसशोणितकदमः 


॥ २७॥ 


उक्तों मया वाखुदेवः पुनः पुनरुपहरे ॥ 


सम्बन्धिषु समां बृत्ति चतेख सघुसूदन 


॥ रे८ |! 


पाण्डवा हि यथाघउस्माक॑ तथा दुर्योधनो छपः । 
तस्याउपि क्ियतां साहा स पर्योति पुनः पुन) ॥ २९॥ 
तच्च से नाउकरोह्वाक्‍्य त्वदर्थ मधुसूदनः | 


निर्विष्टः सवभावेन धनज्ञ पमवेध्य ह 


॥ ३२० ॥ 


घवो जथ। पाण्डवानासिति से निश्चिता सतिः | 


तथा छयभिनिवदशोष्य वासुदेवस्थ समारत ॥ ३१॥ 

न चा5उहसुत्सहे कृष्णखते लोकसुदी क्षितुम्‌ । 

ततो5हमलुवतामि केशवस्थ चिकीर्षितम॒ ॥ ३२॥ 
न उसी दिष्यों हि से वीरो गदायुद्धविशारदो । 


. तुल्यस्नेहोउ्स्म्यतों भीसे तथा दुर्योधने छुपे ॥ ३३॥ 
८ ९७५७ 0/५ # ७ / 
तस्माद्यास्थासि तीथानि सरखत्या निषेवितुम । 


अरोग तथा घावसे रहित देखूं। प्ृथ्वीके 
सम्पूण क्षत्रिय लोग कालके वशमें होके 
इस युद्धमें इकठे हुए हैं, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं हे। मांस ओर रुधिरसे पृथ्वी 
अवश्य ही परत हावेंगी । (२५-२७ ) 

है भरतनन्दन थुधिष्ठिर ! मेंने एका- 
न्‍्तमें कृष्णसे बार बार कहा था, कि हे 


मधुसदन ! पाण्डव लोग हमारे जसे 


[&] 


सम्बन्धी हैं; राजा दुर्योधन भी वैसे ही. 


हैं, इससे समान सम्बन्धियोंको समान 
ही सहायता देनी उचित है;दुर्यो धनको 
भी सहायता दो, क्योंकि उस ही नि- 
मित्तसे वह बार बार यहाँवर आरहे हैं। 


॒ 
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परन्तु तुम्हारे निमित्त कृष्णने मेरी बात 
नहीं ग्रहण की | अजुनके खेहसे ये तुम्हा- 
री ही ओर सब ग्रकारसे रत हैं । पाण्डवों- 
का जो निश्चय जय होगा, यह झुझे खू- 
ब ही विदित है, क्योंकि कृष्णकी एसी 
ही इच्छा है । (२८-३८ ) 

में भी कृष्ण विना इस संसारमें 
नहीं रह सकता; इसी कारणसे कृष्णके 
अप्रिप्रायके अनुसार ही चलता हूं । 
गदायुद्धको जाननेवाले भीम ओर दुर्यो- 
धन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इससे दोनों के 
ऊपर मेरी समान प्रीति हे । इससे अब 
में सरस्वती तीथे करनेके निमित्त गमन 


&&€&€ उछड लहर सधू8 6 लब्लल सतह 2७8 6५8२७६७९७७६695999829999 89399 8७959 9:93 ७१७ ३७99 ३:०२: 
श्छे 





छू 


मो लक 
४६६९७५१६८६६६६६६/६६६६६६<:#&6&€<&€6 &6<&6& 6 &6&:६ ६&<£ (£ 


48 


6 


(३ ५ 











मकर कक पी शनि मन प्स ९ 
७७४६ महाभारत । [ सन्‍यानेयाणपर्च ५ 
५ 

कक 2522: छ>े>क2 22923 35:235223%3229+>> चले ध्पथ्स््चश्ल्च्श्थ्ध्स्ध्ध्ध्धू्स्ूमस ध्टस्टस्लल धधू बल ४ रू धूधलअछ €सबट धड 


झध्ष्यामि कोरव्यान्नत्थमानालनुपेक्षितुस्‌ ॥३४ ॥ 
एवसुकत्वा महाबाहुरनुज्ञातश् पाण्डवे! । 
तीथे चर # डे को निरवेत्य सधु ५ | ७२ 
थियात्रां थयों रामो निवत्य सघुसूदनम।॥ १५ ॥ [५२११] 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यामुग्योगपर्वणि सेन्यनिर्याणप्वेणि 
बलरामतीथयान्नागमने .सप्तपञ्चाशद्धिकशततमो5्च्याय: ॥ १५७ ॥ 


क्न््ड्ििन्लिजजत 
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7९०2 
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र/ 


वेशम्पायन उवाच-एतस्मिल्नेव काले तु भीष्मकस्थ महात्मनः । 
हिरण्यरोम्णो उपते! साक्षादिन्द्रसखस्य ने 


| १ ॥| 


आऊकूत्तीनाभाधिपतिमोजस्थाशतियदास्विनः । 


दाक्षिणात्यपते! पुत्री दिलक्षु रुक्मीलि विश्वुत्: 


(| २ || 


य। किम्पुरुषास हस्य गन्धमादनवासिन: 


कृत्स्न धिष्यों धलुर्वेद्द चतुष्पादभवाप्तवान्‌ 


|| है || 


यो माहेन्द्र पलुलेंमे तुल्थ गाण्डीवलेजसा । 


शाऱ्रेण च सहाबाहु) सस्मित द्वियलक्ष्णम्‌ 


|| ह॑ || 


अ्रीण्येवेतानि दिव्यानि घनूंषि दिविचारिणास्‌ | 
चारुण गाण्डिव तत्ञ साहेन्द्र विजय घनुः 


शाह तु वेष्णव प्राहुदिंव्य तेजोभय धलुः 


|| »% || 


घारयामास तत्कृष्ण! परसेना मयावहम्‌ । 


करता हूं; कोरवोंकों अपने सम्मुख नष्ट 
हुआ देखकर उपेक्षा न कर सकूंगा 
महाबाहु बलराम ऐसा कहके पाण्डवॉस 
बिदा हुए और कृष्णको छोटा कर तीथे 
यात्राके निमित्त प्रथान किया। ३१-३५ 
एकलेो सतावन अध्याय समाप्त । | ५२११ ] 





उद्योगपभ एकसी अछावन अध्याय ! 

श्रीवेशम्प|यन मुनि बोले,इसी अवस- 
रमें साक्षात्‌ इन्द्रके मित्र अत्यन्त यशस्वी 
हिश्ण्य-गोमा भोजराज दक्षिण देशके 


भूषति महात्मा भीष्मकके पुत्र, एथ्वीमें 


रुदमा नामस वबर्यात था, उस सत्य- 


) 


हा 
च्च्य्सल्ध्ध्ह्श्य्थ्ट द््च्ट 


/ 
है 
शी 


सझुत्प करनेवाले महाबाहु रुक्‍मीने 
गन्धमादनवासी किपुरुषसिंह द्रमके 
शिष्य होकर उनके सर्मापसे चारों पादसे 
युक्त धनुर्वेदकों सम्पूण रूपसे पढा था, 
ओर दिव्यलक्षणोंस युक्त तथा गाण्डीव 
ओर शाह धनुषके समान महेन्द्रके विजय 
धनुपको प्राप्त फिया। तेजमें वरुणका 
गाण्डीव, इन्द्रका विजय ओर विष्णुका 
शाह ये तीनों धनुष ही दिव्य और 
अत्यन्त तेजस्वी कहके विख्यात हैं । १-५ 

उनमेसे शब्ुसेनाका नाश करनेवाला 
भयड्डटर शाह धनुष कृष्ण धारण करते 


रस 5 कमा क प्क्ामक ध्ट्ड्ड ससयमफ अमम-नर 
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हे गाण्डीव पावकाछे में खाण्डवे पाकशासनि! ४ ४ ॥ 
॥ द्रशाद रुक्मी महातेजा विजय प्रत्यपद्यत । 

४० ज्छिद्य मौरवान्पाशान्नरिहत्य सुदझमोजसा ॥ ७॥ 
/! निजित्स नरक मोमसाहतय मणिकुण्डले । 
बोडरास््ीसहस्ताणि रत्नानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 
/! प्रतियेदे हृबीकेश: छाई च घनुरुत्तमम ।| 

4 रुक्‍सी तु विजय लब्ध्वा घलुसेंघनिमस्वनम ॥ ९१॥ 
| विभीषयज्निव जगत्पाण्डवानभ्यवलेत | 

/ नाउम्मष्यत पुरा योज्सी स्ववाहुबलगवित। ॥ १० ॥ 
हा रक्मिणया हरणं दीरो वाखुदेवेन धीसता | 

! कृत्वा प्रतिज्ञां नाउहत्वा निवार्तिष्ये जनादनम ॥११॥ 
लतो5्न्वधावद्वाष्णेय स्दासाछझतां वर; । 

सेनया चतुरज्लिण्या महत्या दृश्पातया ॥ १२ | 
॥ विचित्रायुधवामिण्या गड़सेव प्रवृद्धया । 

| से समासाद्य वाष्णेय छोगानासीय्वर प्रशुस्त ॥ १३ ॥ 
व्यसितों व्रीडितो राजज्ञाजगाम सर कुण्डिनम्‌ । 
यत्रैव कूष्णेन रणे निजितः परवीरहा. ॥ १४ ॥ 


मम नल अमक पकर 7: डक डक न मा मा 
थे; इन्द्रतनय अजुनने खाण्डव वनमें भयभीत करता हुआ पाण्डवोंके पास: 
अग्नमिके समीपस शाण्डीव-धन्ुष पाया गसन किया । अपनी श्ुजाओंके बलसे 
था, और महा तेजस्वी रुकमीने द्रमके गवित रुफमीने बुद्धिमान ऋष्णके राक्मसि- 
निकट जाकर विजय-धनुष प्राप्त किया णी हरणको न सहकर यह प्रतिज्ञा को 
था | श्रीकृष्णने मुर देत्यके अख्मय सब थी, कि “में क्रष्णको बिना मारे शान्त 
प्रासोंकी काठके और भूमिपुत्र नरका- न होऊंगा” ऐसी प्रतिज्ञा कर बढी हुई 
सुरको असुरोंके सहित मारकर अदिति गंगाकी भांति अपनी चतुरंगिणी महा 
के मणिजटित दोनों कुण्डल, सोलह सेनाके सहित कृष्णसे छूडनेकों चढ़ 
हजार कुमारीकन्या ओर शाह धनुष्य- गया था | अनन्तर वृष्णिनन्दन योगे- 
को ग्राप्त किया था । ( ६--९ )  इबर कृष्णके समीप पहुंचकर उनसे 

रुक्मीने मेघके समान शब्दवाले विजय लडकर पशाजित हुआ और लज्ञित 
॥ धलुषको पाकर मानो सम्पूण श्रमिकों होकर क्ुण्डिनके निकटमें गमन किया. 
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महाभारतें | -: 


तत्र मोजकट नास कृत नगरसुतक्तमम । 


पैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना ॥॥ १५ ॥ 
पुरं तद्भुवि विरुयात नाम्ना मोजकर्ट छूप । 
स भोजराज! सैन्येन महता परिवारितः ॥ १६॥ 


अक्षोहिण्या महावीये! पाण्डवान्क्षिप्रमागमत्‌ | 
ततः स कवरची धन्बी तली खड़ी शरासनी ॥ १७ ॥ 
ध्वजेना5डदिव्यवर्णन प्रविवेश महाचसूम्‌ | 


विदि्तः पाण्डवेयाना वाखुदेवप्रियेप्लथा ॥ १८ ॥ 
युधिष्रिरस्तु त॑ राजा प्रत्युद्धम्याध्भ्यपूजयत्‌ । 
स पूजितः पाण्डुपुत्रैयेथान्यायं सुसस्तुतः ॥ १९॥ 
प्रतिशत्य तु तान्सवोन्विश्रान्तः सहसेनिकः । 
उबाच मसध्ये चीराणां कुन्तीपुत्र धनञझ्लयम ॥ २० ॥ 


सहायो5श्सि स्थितों युद्धे यदि मीतो5्सि पाण्डव । 
करिष्यामि रणे साह्ममसझा तव दशब्चामि! ॥ २११॥ 
न हि मे विक्रम तुल्य! पुमानस्तीह कश्चन | 


हनिष्यासि रणे भाग यन्‍्से दास्यसि पाण्डल। २२ ॥ 


था | शठनाशन रुक्मी जिस ख्थानपर | सके त्रणवाली ध्यजाके सहित उस 
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कृष्णससे लडकर हार गये थे वहांपर 
उन्होंने मोजकट नामक एक नगर वसाया 
था। (९-१५) 

है महाराज | अनेक हाथी घोड़े ओर 


सेनासे युक्त वह नगर भोजकट नामसें 


विख्यात है। वही महा तेजखी भोजराज 
बहुतसी सेनामेंसे एक अक्षोहिणी सेना 
लेकर अकसात्‌ पाण्डवोंके सम्रीपमें उ- 
पास्थित हुए। अनन्तर वह कवच, बाण, 
तलवार ओर शरासनको धारण करने- 
वाले रुक्मीने पाण्डवोंमें विदित होकर 
कृष्णके प्रिय काये करनेकी इच्छासे 


। 


महासेनामें प्रवेश किया | तब राजा 
युधिष्ठिरने दूरहीसे उठकर उनकी यथा 
उचित पूजा की । रुक्मीने पाण्डवोंसे 
यथा उचित पूजित ओर सम्मानित 
होकर उन लोगॉमें भी अवस्थाके अनु- 
सार सबको यथायाग्य पूजा करके 
सेनाके साहित विश्राम किया। (१७-२०) 

अनन्तर वीरोंमें श्रेष्ठ अजुनसे यह 
वचन बोले; है पाण्डव | इस युद्धके 
निमित्त यादे तुम शत्रओंस डरते हो, 
तो में तुम्हारी सहायता करूंगा। इस 
पृथ्वीके बाँच ऐसा पराक्रमी कोई भी 





[ सेन्यनियांणपर्व 
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अपि द्रोणकृपी वीरो मीष्मकणावथो पुन! | 
अथवा सब एचेते तिष्ठन्तु बखुधाधिपाः 
निहत्य समरे दक्षुस्तव दास्यासे सेदिनीम । 
ह्त्युक्तो धमराजस्य केशवस्यथ च सन्निधो 
श्वणवता पार्थिवेन्द्राणासन्येषां चेव सवेदाः । 
वासुदेवमभिप्रेष्य धमराज च पाण्डवर्म्‌ 
उवाच धीमान्कौन्लेय! प्रहस्य सखिपूवंकम | 
/ कौरवाणां छुले जात! पाण्डों! पुत्रों विदेषतः 
क्‍ द्रोणं व्यपादिशाजिशिष्यो वासुदेवसहायवान । 
भीतोष्स्मीति कथ बज्रूयाँ दधानों गाण्डिव घनु) ॥२७॥ 


|| २३ ॥। 


॥ र४ | 





॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥। 


सहायो घोषयात्रायां कस्तदासीत्सखा मम 
तथा प्रतिमये तस्मिन्देवदानवर्संकुले । 
खाण्डव युद्धध्ानस्य क। सहायस्तदाउ्यवत्‌ ॥ २९॥ 
निवातकवचंयुद्ध कालकंयश्व दानवः | 
तत्र म युद्धाधभानस्थ क। सहायस्तदा मचत्‌ ॥ ३० ॥ 


॥ २८ | 


अन्‍ममम+- मम» 
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पुरुष नहीं है, जो मेरे समान हो सके । 


हे पाण्डव ! युद्धमें तुम मुझे जो अश 


प्रदान करोगे, में उसहीको युद्धमें मारूं- 
गा । द्रोण, कृपाचाय, भीष्म, कणे 
आदि सबका ही वध करूंगा। अथवा 











हुए धीरभावसे उससे यह वचन बोले, 
_ हे वीर ! में कोरवकुलमे उत्पन्न वि 


शप करके राजा पाए्डुका पत्र हक आर 
कृष्णका सहायता पाराकर तथा गाण्डाद 


| 
" 
" 
" 
" 
। युध्यमानस्थ मे वीर गन्धरवें! सुमहाबलैः । $ 
6 
६ ४ 
| 
। 
; 
" 
| 
; 
" 


॥ आदि स॒ः ध वा  घनुषकों घारण करके “डर गया हूँ 

॥ ये सम्पूण राजा लोग चुप चाष बैठे ऐसी बात किस प्रकारसे कह सकता 

ड़ 6 रहें, में अकला हा पुद्धम शत्चुआ का हूं? (१४-२७) द है 
एक । मारकर यह सम्पूण प्रृथ्वी तुम्हे प्रदान . घोषयात्राफके समयमें जब महावली ः 
6 करूंगा। (२०-२४) गन्धवाके सक्ल मने युद्ध किया था, तब ' 
0 बुद्धिमान अजुन, धमेराज युधिष्ठिर, किसने मेरी सहायता की थी? खाण्डव ॥ 
द 0 कृष्ण तथा दूसरे राजाओंके बीचमें | बनमें देवता और दानवोंसे जब मैंने / 
! रुक्मीके यह वचन सुन कृष्ण और घोर युद्ध किया था, उस समय किसने /£ 
/॥ युपिष्ठिरके मुखकी ओर देख कर हंसते मेरी सहायता की थी जब निवातकबच / 
| म् ह्ल्ल्ड्डर्टडडसलासडससहूससस हल छू धजआ 2 22899 ३७:०३ ७:२२०७२०७७ &क%353 95% 89239 58323 65589 (च 
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९) 
0) 


। 


छ 
७) 
एछ 


सहासारतें । 











ह ते 5 6 हे 
[ सन्‍यानयाणपत्र 


५. अननमू>कमन्‍मनक 
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तथा चवरादटनमगर कुदाल। सह सज्र | क्‍ 
युद्धयतां बहा बर्तन के सहाधालवन्मश ॥ १९॥ 
उपजीव्य रणे छद्ध शाक्त वेश्रवण यमझ्नसत । 


वरुण पावक चैच कप द्रोण व स्ाधवस्‌ 


॥ शेर !। 


धारयन्गाण्डिव दिव्य घलुसलेजोमर्य दृढझ । 


अक्षय्यदरसयुक्तों दिव्यास्नपरिव्ृंहितः 


| १४ ।| 


कथसच्याह् वा जयादहाताज्स्याल यधशाहरस | 


बचने नरशादूल वज्ायुधमपि खथस्‌ 


| १४ ॥ 


नाउस्मि सीतो सहायाहो सहायाथेश्व नापस्ति मे । 
यथाकाम यथायोग गच्छ वाउन्यज लिकछ था ॥ ३७ ॥ 
# 0 ८ .. एी छ्‌ /प. ०. $ लो 

विनिवंत्य ततो रकक्‍्झी सना सागरसलनिमाम | 


दुर्धोषनसुपाग5छत्तयैव लरतणेसल 


॥ १-५ ॥।| 


तथेव चाइमिगस्सैनंसुवाच वस्तुधाधशिपः । 


प्रत्याख्यातश्व लेनाउपि स तदा श्रसानिना 


॥ ३७ || 


द्वावेव तु महाराज तस्मायुद्धादपेयतुः । 


ओर कालकेय दानवोंके सह्ल मेंने युद्ध 


किया था, तब कोन मेरा सहाय हुआ 
था ? ओर भी जिस संमय विराट नगरमें 
मेंने अनक कौरवोंसे युद्ध किया था, उस 
समयमेंही किसने मेरी सहायता की 
थी १(रट-३१) 

 युद्धके निमित्त रुद्र, कुषेर,यम,वरुण, 
अग्नि, कृपाचाये, द्रोणाचाय ओर कृष्ण 
की आराधना करंके दिव्य तेजसे युक्त 
दृढ गाण्डीव धनुषकी धारण करके तथा 
अक्षय तृणीर और दिव्य-शत्नोंसे युक्त 
होकर भी 
लोप करनेवाला वचन साक्षात्‌ इन्द्रसे 


के, 


भी मेरे समान पुरुष कैसे कह सकता 


'डर गया हूं” यह यशको 


चर आर ६ छ सा 
है है पुरुषासह न मुझे कुछ डर हैं, 


ओर न मुझे सहायताकी आवश्यकता है, 


हे महाबाहो | इससे यादि तुम्हारी इच्छा 


ही तो यहांसे दूसरे खान पर गमन 
करा अथवा इस ही स्थान पर निवास 
करी । ( ३९--३५ ) 

हे भरतषभ ! अनन्तर रुक्मी उस 
सम्मुद्रके समान अपनी सेनाको छोटाकर 
राजा दुर्योधनके समीप भी उसी प्रका- 
रसे गये;उनसे भी वेसे ही वचन बोले; 
ओर उस शूरमानी दुर्योधनने भी उनसे 
कहा, कि मुश्नकी सहायताकी कुछ भी 
आवश्यकता नहीं हैं । ( ३५-२७ ) 
. इससे दृष्णिकूलमें उत्पन्नहुए रोहिणी- 
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अतीत जी तीन मननन-न+>ननन 


पुत्र बलराम ओर राजा रुकमी;-ये 
दो पुरुष इस युद्धसे प्रथक हुए थे। बल 
रामको तीथ-यात्राके निमित्त गमन करने 
ओर रुक्मीके लोट जाने पर पाण्डव 
लोग फिर विचार करनेके निमित्त इकहे 
हुए । हे महाराज । राजाओंसे भरी 
हुई वह सभा तारोंसे चित्रित आकाश 
मण्डल की भांति शोभित होने 
लगी । ( ३८--४० ) [ ५२७१ ] 
उद्योगपवम एकसी अठावन अध्याय समाप्त | 
उद्योगपर्वेम एकसो उनसठ भध्याय | 
राजा जनमेजय बोले, हे हिजसत्तम ! 
कुरुक्षेत्रमे इस प्रकारसे सम्पूर्ण सेनाके 
ट 3 गन सह लझसशलललछलअसड कह छस रसूल 
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झकमी च वस्ुधाधिप) ॥ ३८ || 
गते राम तीथयाज सीष्सकस्य खुते तथा | 
उपाविदशान्पाण्डवेया मनन्‍्ताथ पुनरेच च ॥ ३९ 
समितिघेसेराजस्य सा पार्थिवसमाकुला । 
पे बे 5 तर सु मर कल. है / हे 
शुह्भे तारकेश्ित्रा द्योश्वन्द्रेणेव भारत ॥ ४० ॥ [५२७१ | 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूययां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि सेन्‍्यनिर्याणपवाण 


रुक्मिप्रत्याख्याने अष्टपश्चाशद्धिकशततमोउध्याय; ॥ १५८ ॥ 


कर जय | ७ पर जा ऊ #&॥ ५ 
जनमेजय उवाच-तथा व्यूेष्वनीकेषु कुरुक्षेत्रे छ्विजषेस | 


.. फिमकुवश्य कुरवः कालेनाइमिप्रचोदिता।  ॥१॥ 
वेशम्पायन उवाच-तथा व्यूढेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतबेल ! 
घृतराष्टो महाराज सझ्जय वाक्यमब्रवीतू. _॥ २॥ 
एहि सजझ्ञय सर्व मे आचब्ष्वाउ्नवशेषतः | 
सेनानिवेदे यद्वत्त कुरुपाण्डवसेनयोः || ३ ॥ 


दिजड्रमेव पर मनन्‍्ये पोरूुष चाध्प्यनथंकम्त्‌ । 
यदह बुद्धघयभानो5पि युद्धदाषान्क्षयोद्थानू ॥४॥ 
तथापि निकृलिप्रज्ञ पुत्र दुच्पृतदेविनघम्त्‌ ! 


़?_२ बच च्् ि + ॒ 


व्यूह-बद्ध होने पर काल प्रेरित कारवोंने 
क्या किया : (१) क्‍ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन ! 
सब सेनाके इस ग्रकारसे व्यूह बद्ध होके 
खडी होने पर राजा धृतराष्ट्रने सल्जयसे 
यह वचन कहा; है सज्जञय | कुरु पाण्ड- 
वोंकी सेनाके कुरुक्षेत्रम इकठठी होने पर 
वहां जो कुछ वृत्तान्त हुआ, वह सम्पूण 
तुम मुझसे वर्णन करो | में पुरुषाथेकों 
व्यथे जान कर दंवको ही श्रेष्ठ समझता 
हूं; क्योंकि विनाशका परिणाम्त ओर 
सुद्धके दोषफों भली भांतिसे जान कर 
भा आत्माहत के लय नाचबाद्ध दुष्ट पत्र 
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ले कक 9 क्रे>992> 9 के 46% साला आ बकरे रत उफेलि लव किक गेल अर क 
/ न छाक्तोसि नियन्तु वा करत वा हितमात्मन)। ॥ ७ ॥ ।$ 
क भवत्यव है श्र सूत बुद्धदाघानुदाशनी । क्‍ / 
५ दुर्योधन सम्तासादय पुन) सा परिवतते || ८े ॥ " ल्‍ 
क्‍ " एचड़ते रे यद्भावि तद्भविष्यति सख्य । 5 ४ 
& क्षत्रधमं। किल रणे तलुत्यागी हि पूजितः  ॥७॥ ४ 
४ सख्धय उवाच -- त्वल्ुत्ताउयम्ननुप्रश्षा सहाराज़ धर्थच्छारसे । | हे 
! न तु दुर्याधने दोषभिममाधातुमहसि | ८ ॥ * हे 
शणुष्चाध्नवद्य षेण बदतों सक्षम पाथियव | 0 
४ ये आत्मनों दुश्थअर्तादशु् प्राष्ुुयाज्र) ॥ “' 
“ नसकालन 8 देवानेनसा गन्तुमहेलि (९9।॥ ९ 
 सहाराज सलुष्यषु निन्‍्य थ। खबधाचरेत्‌ | / 
स्‌ वध्यः स्वेलोकस्य निन्दितानि समाचरतल || १० || /! 
' निकार। सनुजश्रेष्ठ पाण्डवेस्व्वत्पतीक्षया । ४ 
* अज्ञुबताः ला || ११ ॥ ५ 
() 0 न्‍च्‌ हि का । गम जी तजसाम्‌ । ४ 
! __ वंशस समर वृत्त यत्तन्म शण सर्द! || १२ ॥ । 
£ को नियममें नहीं स्थिर कर सकता कहता हूं, उनको सुनो, जो मनुष्य अपने / 

ः हू पं ५.) किये हुए बुरे कमेका ,अशुभ-फल पाता 9 
» हे सता मेरी बुद्धिसे दोषोंका भी बोध हैं, उसे काल तथा इश्वरके ऊपर दोष / ः 
५ हो रहा है परन्तु दुर्योधनके मिलने पर | लगाना उचित नहीं है । हे महाराज ! 
फिर मेरी बुद्धि पलट जाती है। है सल्य! सनुष्याम जा पुरुष निन्‍्दनोय कमका १ ँ 
0 इससे ऐसी अवस्थामें जो होना है वही अनुष्ठान करते हैं, वह बुरे कमके आचर- “ 
५ होगा; क्योंकि युद्धमें शरीर त्याग करना ण करनेसे सब लोगोंसे ही वध करनेके £ क्‍ 
५ भी क्षत्रियोंका प्रशंसनीय धरम है। ६-७ योग्य होजाते हैं | (८-१०) ५ कं 
' पतञ्चय बोले, है महाराज ! तुम जो हे राजेन्द्र ! पाण्डबोंने जुएमें हारकर "6 
# र*च्छा करते ही वह तुम्हारे योग्य ही केवल तुम्हारे शासन ओर प्रविज्ञाहसे ॥ 
/ प्रश्न हैं, यह ठीक हैं; परन्तु इस दोषको ड्ष्ट मित्रोके सहित सब प्रकारसे अपमान _ ६ 
४ दुर्योधन ऊपर आरापित करना तुमको और तिरस्कार सहन किया था | युद्ध | 
6 उाचत नहीं हैं। है राजन्‌ | में जो वचन घोड़े, हाथी ओर महातेजखी राजाओंके 
बललबइाहससस सच सथास डर चछ हड 24866 $<झ$2&इ5व ६६६६६ 5२७99 ७:७७: २०० २७०० ७३०७ ६७०४६: ७ 
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५ स्थिरों मूत्वा सहाप्रा कक्षयोद्यसर | / 
/ पथालूत सहायुद्धे श्रुत्वा चेकामना सब ॥ १३ ॥ ४ 
/! न होव कता पुरुष! सणोः झुभपापथोः | " 
श द अस्वतन्त्रों हि पुरुष: काघेते दारुयन्तवत्‌ ॥ १४॥ 
! केचिदीश्वरनिर्दिष्ठा। केचिदेव यहच्छया । ) 
' पूवेक्म/भिरप्यन्धे जैधसेतत्परठ्यते | / 
' तस्मादनथमापन्न; स्थिरों खूत्वा निद्यामय ॥ १५ ॥ [५२६९६] / 
इति श्रीमहासारते शतसाहरुमयां संहितायां वेयासिक्थां उद्योगपवंणि सैन्यानियाणपवीण ) 
/ सप्लयवाक्य ऊनषष्टयाधेकशततसो ध्यायः ॥ १७९ ॥ समाप्त च सेन्य/निर्याणपव | !' 
" अथ बलूकदूतागमनपत्र । | 
' सज्ञलय उवाच - हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेथु सहात्मसु । / 
न्यविशन्त सहाराज कोरवेया यथाविधि ॥ १ ॥ ) 

"6 तंत्र दुघोंघनों राजा निवेद्य बलप्ोजसा । "6 
"' सम्मानधित्वा हऋपतीन्न्यस्थ ग्रुल्मांस्तथेव च ॥ २॥ ५ 
ढ आरक्षस्य विधि कृत्वा योधानां तत्न भारत | ' 
/$ नाश होनेका जो कारण हुआ, उसे तुम के अनुष्ठानके विषयमें पूवे जन्मके कमे / 
! पूण रीतिसे सुनो । ( ११--१२) ही उन करममोके कारण होते हैं। (१३-१७) /# 
० महाबुद्धिमन्‌ ! प्राणियोंके नाश उद्योग्पवर्मे एकसों उनसड अध्याय 0 
*$ करनेवाले इस महायुद्धकफे वत्तान्तक्ो 30023 पल 50 5 
' सुनकर ऐसा निश्चय कीजिये, कि पुरुष कस एकसी साठ का " 
; कभी शुभ तथा अशुभ कग्माका खय दर पव । ! 
"6 कत्ता नहीं हो सकता,क्रठपुतलीकी भां- सज्ञय बोले, है. राजन ! महात्मा | 
ति दूसरक वश हाकर कम करता हैं। पाण्डवार्क हिरण्वतों नदोके किनारे ! 

५ शुभ ओर अशुभ कमेके पिषयमें तीन शिभ्रिर स्थापित करने पर कोरवबोंने भी " 
!$ प्रकारके मतभेद हैं | कोई कोई कहते उचित स्थानमें अपनी सेनाको एकत्रित /॥ 
॥ ४? कि मरुध्य इओबरके वशमें होकर सब्र किया । अतापी राजा दुर्योधनने वहां पर /$ 
0 फंसे करता है, काई कहते , पुरुष अपन शिब्रिरको स्थापित करके सब राजा / 
/ अपनी इच्छाके अनुसार कम करता है आकीा समानत किया ओर रक्षक सेना / 
"' ओर कोई कहते हैं, कि वत्तेमान कर्मों- खडी करके योद्धाओंकी रक्षा करने योग्य 
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रे 





क्र 


आनाय्य दपातस्तत्र सन्जयासास भारत | 


तत्न दुर्घोधनो राजा कर्णन सह भारत 


| ठे || 


सम्माषित्वा च कर्णन भ्रात्रा दु!शासनेन च | 


आर शी (१ 
सोबलेन च राजेन्द्र मन्त्रयित्वा नरषेस 


|| ७» || 


आइयोपहरे राजन्नुटूकमिदमनब्रर्वात्‌ । 


उल्धूक गचछ केलव्य पाण्डवान्सहसोमकान्‌ 


॥ 5७ ॥. 


गत्वा मम वचो त्रृहि वाखुदेवस्य श्वण्चत! । 


इृद तत्समलुप्रारप्त वर्षपूणाभिचिन्तितम्‌ 


|| 9 ॥। 


पाण्डवानां कुरूणां च युद्ध लोकमयहूरस्‌ | 


यदेतत्कत्थनावाक्य समा्सयों महदत्रवीत्‌ 


| ८ ।॥ 


वासुदेवसहायस्य गजतः सानुजस्य ते । 


मध्य कुरूणां कोन्‍तेय तस्थ कालोड्यमागत! 


॥ * ॥ 


यथा वः सम्प्रतिज्ञात तत्सव क्रियतामिति | 


ज्येष्ठ तथेव कौन्तेय ब्रयास्त्व वचनान्मस 


वस्तुआकी रक्षाका विधान करदिया। १-३ 

हे भारत ! अनन्तर कण, दुःशासन 
ओर शकुनिको बुछाकर विचार करने 
लगे | दुर्याधनन कणके संग बातचीत 
करके अन्तमें कण, दुःशासन और 
शकुनिकी सम्मतिसे एक्रान्त स्थानमें 
उल्ककी बुलाकर यह वचन कहा “ हे 
कितव - नन्दनउलूक ! तुम सोमकव- 
शियसि युक्त पाण्डवोंके समीपमें जाओ 
ओर वहां पर पहुंच कर कृष्णके संग्रुख 
अजुनसे मेरे इस वचनको कहना, कि 
कई वर्षोसे जो विचार हो रहा था, वह 
महाभयड्ूर कुरु- पाण्डवी का सुद्ध इस 


समयम उपास्थत हुआ हैं । (४-८ ) 


दा असाक राय मन क पान 


स्स्श्ख्ख्ड्सड 


|! ९१० ॥। 


हैं अजुन । तुमने कृष्णक सग म्रल 
कर भाइयॉंके सहित गजन करते हुए 
जो अपनी अत्यन्त बडाई की थी, जिस 
को सलञ्लयने आकर कारवोंमें प्रकाशित 
किया था, उसका समय यही उपस्थित 
हुआ है; इससे तुम लोगोंने जिस प्रका- 
रसे प्रतिज्ञा की थी, इस अवसरमें उस 
का प्रतिपालन करो । ( ८-१० ) 

हे उल्क ! भाइयों तथा सम्पूर्णसो- 
मक ओर केकयवशियों में बेठे हुए राजा 
युधिष्ठिरसे भी यह वचन कहना, “प्रसिद्ध 
धमोत्मा होकर तुम क्‍यों अधमंमें चित्त 
लगाते हो $ धूते ओर दुष्ट पुरुषकी भांति 
क्यों जगतका नाश करने का विचार 
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भ्रातमि। साहितः 


कथ वा धामिको भूत्वा त्वसघमें सन! कूथा। ॥११॥ 
ये इच्छसि जगत्सव नह्यमसान दुदासचत्‌ | 
अभय स्ेयूलेभ्यों दाता त्वभिति मे मति! ॥ १२॥ 
आयते हि पुरा गीतः कछोकोडय भरतघेभ | 


प्रहादेनाउथ 'भर्रे ते ते राज्य तु देवते! 


|| १३ ॥। 


५ # 5. ९ छू 4 
यसय घसंध्वजो नित्य सुराध्वज इबोचिछूतः । 


प्रदछतन्नानि च पापानि बेडाल नाम तह॒तस 


॥ १७४ | 


अजच्च ते बतायथदरयान आख्यानानदजुत्तसम | 


काथित नारदेनेह पिलु्मंभ नशाधिप 


|| १७॥। 


माजारः किल दुष्धात्मा निश्चेष्टः सवकमसु । 


९) &+5 _ ७. कर 
उध्वबाह! स्थितों राजन्गढ़ातीरे कदाचन 


॥ १ || 


0 य 4 


स वे कृत्वा सनःशुंद्ध प्र्ययाथ शरीरिणाम । 


करा घश्ामत्याह सवोनेव दारीरिण! 


॥॥ ९9 ॥। 


तस्य कालेन सहता विश्वरुम जप्सुरण्डजा: | 


र्‌ ९ शी 0१७५ + /“< 
समत्य च प्रदासन्ति साजार ते विदशाम्पतले 





करते हो £ में समझता हूं, कि तुम सब 
प्राणियोंके अभय-दाताही होंगे। १ ०-१२ 

हे भरतषभ | सुना जाता है, कि 
पहिले समयमें देवता लोगोंने जब दा- 
नवोंसे राज्यको हरण किया था, उम्र 
समयमें प्रहादने यह एक शोक पढ़ा 
था, “ हे देवगण ! जिसके धर्मके चिह्न 
ऊची ध्वजाकी भांति सदा प्रकाशित 
रहते हैं; परन्तु पापकर्म सब गुप्त रीति 
से उसके अन्तःकरणमें निवास करते 
हैं, उसके उस व्रतकों बिडालब्रत कहते 
| है प्रजानाथ | इस विषयमे ना 
रद म्ुुनिने मेरे पिताके समीप जो उत्तम 


4 


/3]2 

















स्व्स्ट्य्य्स्च्ट्स्ल्श् ब्ल्च्य्स्ड्स्ड कु 


#च्य॥ ४ कक 
बजे छल 2 


। १८ ॥ 





उपाख्यान वणन किया था, इस समय 


में तुम्हारे समीपमें उस विषयको कहता 


हूं । चित्त लगाकर सुनो | (१३-१५) 


हे शाजन्‌ ! किसी समयमें एक धूतते 


बडाद् सब हसा आद कमास नवरक्त 


| गज्भाक तीरपर ऊचध्चेबाहु होकर नि- 


वास करता था, वह सब जीवजन्तुओं 
से विश्वाप्त उत्पन्न करनेके निमित्त सबसे 
यही वचन कहा करता था. कि “४ पं 
धर्मका आचरण कर रहा हूं ” हे राजन 


इसी ग्रकारसे कुछ दिनोंके अनन्तर सब 
पक्षी उसका विश्वास करने लगे और. 


सबान सलकर उसका बहुत हा प्रशसा 


के 9 2:25 32553 5559 
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पूज्यसानस्तु ते! सर्व! पश्षिसि। पक्षिमोजनः 
आत्मकाय कृत मेने चयोयाश्र कूल फलम्‌ ॥ १९॥ 
अथ दाीघेस्थ कालस्य त॑ देश सूषिका ययु! । 


ददशुस्त च ते लत्न चामक ब्रतचारणमस्‌ ॥ २० || 
कार्यण महता युक्त दृषम्भयुक्तेन भारत | 

लेयां सातेरिय राजज्नासात्तत्र वानश्यय | २११ | 
बहामत्रा वध सब तंषां नो सातुला छयम्‌ । 

रक्षां करोतु सततं बृद्धबालस्य सवेहाः ॥ २२ ॥ 


उपगस्य तु ते सर्वे बिडालमिदमज्ञवन । 
भवत्प्रसादादिच्छामशअत चेव यथासुखस्त ॥ २३ ॥ 
भवाज्नों गतिरव्यग्रा भवाज्नः परमः खुहत्‌ | 

ते व्थ सहिताः सर्वे मवन्त शरण गताः ॥ २४ ॥ 
भवान्धमपरो नित्य भवान्धर्में व्यवस्थित । 

स नो रक्ष महाप्रज्ञ अिद्शानिव वजझ्त्‌ ॥ २५॥ 
एवसुक्तस्तु तेः सर्वेम्रोषिके! स बिदामुपते | 


्ड्- तो 
6! 
पर 
| 
तँ 
हि 
5 
(| 
हि 
है 
है 
हे 
ही 


करनी आरम्म की। ( १६-१८ ) 
पक्षियोंकी भोजन करनेवाले धूत्त 
बिडालने पक्षियों में पूजित होके यह 
सोचा, कि इतन दिन के अनन्तर 
अब मेरी तपस्याका फल उदय हुआ 
है; अब मेरा काये सफल हुआ। हे 
भारत  अनन्तर कुछ दिनोंभ चूहे भी 
वहांपर उपस्थित हुए और उस्र व्रत 
करनेवाले धार्मिक दम्मसे युक्त धूते 
बिडालको महाव्रतम रत देखा | है रा- 
जन्‌ ! ऐसा निश्चय होने पर उन चूहों 
की ऐसी बुद्धि हुईं, कि हम लोगोंके 
बहुतसे मित्र हैं, इससे ये बृद्ध ओर 
बालकोंसे युक्त हम लोगोंके मामा बन 


€र्स ध्च्णथ् लट्घध्थ्ट स्च्यडद् लच्डाछ लहर लचटच्ट रू लच्ट हर 2:293529%92%5% 3 929 5392 229 कै 


कर हमारी सदा रक्षा किया करें। १९-२२ 

ऐसा विचार कर वे सब चुहे बिडा- 
लके सप्तषीप जाकर यह वचन बोले, कि 
तुम्हारे आसेर में हम छोग सुखपृवक 
सब स्थानों में भ्रमण करने की इच्छा 
करते हैं, तुम ही हम लोगोंकी परम 
गति ओर तुम ही हमारे परम-बन्धु हो; 
इसी कारणसे हम सब लोग मिलकर 
तुम्हारे शरणागत हुए हैं; तुम धमात्मा 
हो ओर सदा धमहीके कार्यमें लगे 
रहते हो; इससे हे महाबुद्धिमन्‌ ! जेसे 
इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं बेसे 
ही तुम भी हम लोगोंकी शक्षा 
करो | ( २३--१५ ) 
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ध्भ्थ्भ्च्ल्च्च्स्य्ध््ध्षध्य्ध्ध ध्ध्ब्ड 


प्रत्युबाच तत। सवान्मावकान्मश्राषकान्तकृत्‌ ॥ १६ (| 
हृयोथाग न पद्यामि तपसो रक्षणस्थ च | 

अवदय तु मया कार्य चचने मचतां हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
युष्माभिरफपि कलेव्य बचने सभ नित्यशाः । 
तंपसाउस्सि परिआन्तों रे. नियमसास्थित) ॥ २८ ॥ 
न चापि गमसने शक्ति काश्वित्पद्यामि चिन्तयन । 
सोषस्सि नेथ! सदा ताता नद्ीकूलभितः) परम ॥२९॥ 
तथेति त॑ प्रतिज्ञाय सूषिका मरतषेस | 


वृद्धबालमभथों से साजाराय न्‍्यवेदयन्‌. ॥ ३० ॥ 
लतः स पापों दुष्ठात्मा सूषिकानथ भक्षयन | 
पीवरश्व सुवणश्ष दृहबन्धश्व जायते | ३१ ॥ 
सूबिकाणां गणआाऊचत्र श्र सक्षीयतेड्थ सः । 
आाजारों वध्धते चापि लेजोबलसमपम्तन्वितः . ॥ ३२ ॥ 


लतस्‍्ले सूषिकाः सर्चे समेत्याध्न्योन्यमन्नवन | 
सातुलों वधते नित्य वर्य क्षीयामहे श्वशास्‌ ॥ शेशे ॥| 


है राजन! वह चूहोंकी भक्षण करने- 
वाला बिडाल उन सब के वचनोंकों 
सुनकर बोला, कि तपस्या ओर रक्षा ये 
दोनों काये एक ही सम्यमें नहीं हो 
सकते । परन्तु हित साधन करनेके नि- 
मित्त तुम्हारे इस वचनकी रक्षा मुझको 
अवश्य ही करनी पडेगी, और मेरी 
॥ बात भी तुम लोगोंका नित्य ही प्रति 
५ पालन करनी उचित है, में इस दृढ ब्रत 
॥ में स्थित होके तपस्यासे क्षीण होगया 
हूं; विशेष रूपसे विचारने पर भी सुझमें 
चलने की कुछ भी शाक्ते नहीं दोौख 
पडती; संप्रति दिनके समय तुम लोग 


मुझे नदी-किनारे पर ले चलना। २६-२९ 








हे भरतपषेभ ! चूहोंने कहा, “ ऐसा- 
ही होगा एसी प्रतिज्ञा करके सब 
चूहोंन उस बिडालके समीपमें बूढ़े ओर 
बच्चोकी समपण किया | अनन्तर वह 
पापबुद्दे दुष्टात्मा बिडाल चूहोंकी धीरे 
धीरे मक्षण करके मोटे शरीर, उत्तम 
वर्ण ओर खूब ही पुष्ट होने लगा। 
इसी प्रकार से सब चूहोंका नाश होने 
लगा ओर वह बिडाक तेजखी और 
बलवान्‌ होता जाता था। (३०--३२) 

अनन्तर एक दिन सब चूहे इकटठे 
होकर आपसमें यह वचन कहने लगे, 
कि मामा नित्य ही मोटे ताजे ओर 
पलवान्‌ हुए जाते हैं, ओर हम छोगोंके 
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जे 
9 
मै 


कुलका अत्यन्तही नाश हो रहा है । हे 
राजन्‌ | अनन्तर डिण्डिक नामक कि- 
सी बुद्धिमान्‌ चूहेने उन सबसे यह 
वचन कहा, कि तुम लोग विशेष रूप 
इकटठे होकर नदीके तीरपर जाना ओरें 
में मामाके सड़ हा तुम लोगौके पीछे 


अन्नवीद्चन राजन्भूषिकाणाों सहागणम््‌ 
गच्छतां वो नदीतीर सहितानां विदेषतः | 
पृष्ठतोपह गसिष्यासि सहेव सातुलेन तु 
साधु साधथ्विति ते स्व पूजयथाश्रक्रिर तदा | 
चकुआवब यथान्यायं डिण्डिकस्य वचोष्थंवचत ॥ ३६ ॥ 
अविज्ञानात्तः सोष्थ डिण्डिक ह्युपसुक्तवान | 
लतस्ले सहिता! सर्व सनन्‍्ज्रयासासुरञ्ञसा 
तंत्र वृद्धत्तम; कश्चित्कोलिको नाम सूषिकः । 
अन्नवीद्चन राजउज्ञातिभध्ये यथातथम्‌ 
न मालुलों घर्षकामइलछद्ासाज कूृता दिरता | 
न सूलफल मक्षस्यथ विजड्ा भवलि लोसशा 
अस्य गाचाणि वधनले गणख् परिहीयते | 
अच्य सप्ताष्टदिवसान्डिण्डिकोडपि न हृइयले || ४० ॥ 
एतच्छरुत्वा बचः सर्व सूबिका चविप्रदुदरुय॒ु) । 


) 


॥ ३१७ ॥ 


॥३५७ ॥ 


|| ३५०9 || 
|| २३८ ॥ 


!! २९ ॥ 


करने लगे । (३६-- ३७) 

है राजन । कोलिक नामका एक 
बूढा चुहा सब चूहोंके बीचमें यह य- 
थाथे वचन कहने लगा, कि मामा घ- 
पोत्मा नहीं है, हम लोगंके श्र होकर 


भी केवल छल करनेके निमित्त मित्र 


चलूंगा | (३३--३५ ) मावका अवलम्बन किये हये हैं, जो 
तब सब चूहे “धन्य धन्य ” कहके पुरुष फल मूल भोजन करता है, उसकी 
उसका प्रशंसा करने लगे। और डिण्डि. . विष्ठा कभी रोबोंसे युक्त नहीं होती; 
केके इस अथयुक्त वचन की न्‍्यायके | इसका शरीर नित्य ही बढ रहा है; 
अनुसार रक्षा करने लगे। अनन्तर ओर चूहोंके कुलका धीरे धीरे नाश 
बिडालने यह सब- बात न जानकर हुआ चला जा रहा हैं, विशेष करके 
डिण्डिक का भनक्षण किया; तब सब आज़ सात आठ दिन हुआ डिण्डिकका 
हट इकट्टे होके एकान्त स्थानमें विचार दंशन नहीं मिलता है। कोलिकका 
्ब्व्य्ड्श्ट्स्च्स लचूब्ड 
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भ्रध्याय १ ६.० द औ ' उ्योगपर्व हा ह री ह । द ्ि द हक. 
हा  * ५5555 55555555999939359 >कदववडदहढढढबबबबबहहबदबकक €हल्सल्लचक 
जा ४ बिडालो5पि स दुष्टात्मा जगामेव यथागतम्‌ ॥ ४१॥ ॥ 
कक... तथा त्वमपि दुष्टरात्मन्बैडाल ब्रतसास्थितः । /$ 
हे हे चरसि ज्ञातिषु सदा बिडालो सुषिकिष्चिवच ॥ ४२ ॥ ! 
हो यथा किल ते वाक्यमसन्यथा कम दृहयते । क्‍ 
हा ॥ है दम्भनाथोय छोकस्य वेदाब्ओोपशमश् ते ॥ ४३ ॥ ः 
हम हे ! व्यक्त्वा छ्झ त्बिद्‌ शा नल जम समाश्चितः | ः +$ द 
४. ., . कुर कार्याणि सवाणि घधमिष्ठोडईसि नरषम ॥ ४४ ॥ 
... 7 वाहुवीयेंण प्रथिवी लब्ध्चा मरतसत्तम | ' 
... 68 देहि दान द्विजातिभ्य! पित्ृ॒भ्यश्र येथोचितम ॥|४० ॥ 
। द | छ्लिष्टाया वर्षपूर्गांश सातुमातृहिते स्थित! । ः 
४ क्‍ प्रमाजा5श्रु रणे जित्वा सम्मानं परमावह ॥ ४६ ॥ ; 
आम पश्च ग्रामा वृता यत्नान्नाउस्मामिरपवर्जिता; | ।$ 
| 9 युद्धधासहे कथ संख्ये कोपयेस च पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ "6 
। ४ त्वत्कृते दुष्टभावस्य सन्त्यागों विदुरस्थ च । 
.. जातुषे च ग॒हे दाह समर त॑ पुरुषों भव ॥ ४८ ॥ ; 
| वचन सुनकर सब चूहे इधर उधर क्षत्रिय धर्मके अलुसार सब कारये करो | ० 
९ ५ भाग गए और वह दुष्टत्मा धूत्ते बिडाल हैं भरतसत्तम ! अपने बाहुबलसे पृथ्वीका | 
पा ।$ भी वहांसे चला गया। ( ३२८--४१ ) राज्य ग्रहण करके ब्राह्मण ओर पितरोंको £ 
्ै | अरे दुष्टात्मा ! इससे तुमने भी उस यथा उचित दान करो । (४२-४५ ) £ 
“. द । ही बिडाल व्रतका अवर्लम्बन किया है; तुम्हारी माता कई वर्षसे केश तथा 2 
४; चूहोंके बीचमें विडालने जैसा आचरण दुःख सह रही है, इससे उसके हित-सा- & 
हा. ० किया था, तू भी जातियोंके बाँच वैसा धनके निमित्त यत्र करके युद्धमें शत्रओं 
हा ! ही आचरण कर रहा हूँ, तुम्हारे वचन की जति करके उसके आंख्रको बन्द ४ 
. . . # आर भांति के सुन पडते हैं; और कमे करो । तुमने युक्तिसे पांच गांव माँगे » 
" दूसरी प्रकारके दीख पड़ते हैं; तुम्हार | ये, परन्तु हम लोग “पाण्डवोंकों किस ॥ 
| वेद-विहित कमे ओर धमंका दम्भ लोकों प्रकारसे क्रोधित करेंगे १ केसे उनसे /£ 
# कोदिखानेके निमित्त है।हे राजन! तुम रणभूमिमें युद्ध करेंगे” यही विचारकर / 
को ' धमांत्मा कहके विख्यात हो; इससे अब नहीं प्रदान किया ! तुम्हारे निमित्त दुष्ट ५ 
0 तुम इस कपट-व्यवहारको त्यागकर अभिप्राय, विहुरका त्याग,और जतुगृह #. 
गरध्ध्रध् लथछरलथध्ू &छरर 6७ छबडड सथरलथ्ड लथ्सटरश ला छरहरक>9393393393835+%+39 8929+9%5:25295%293+9 #>:93 39999 399 एए 








७७० महाभारत - _[ डलकवूत्तागमनपच 
हि न अल लि जज लेट जज टन लि ट डबल थ ललड म मद पार मवद नाम 3 जल जब डलगड जन ली बडा 
१ . चच्च कृष्णमवाचस्त्वमायान्त कुरुसंसदि । / 
(रु अयमस्मि स्थितों राजज्शमाय सम्राय च ॥ ४९ | जे 
तस्थाप्यमागतः गालः समरस्य नशाधिप | ४ 
एतद॒थ भथया सब कृतमंतकापेष्ठिर | ५० ॥| ! क्‍ 
कि नु युद्धात्पर लास॑ क्षात्रियों बहु मन्यते । डे 
| कि.च त्व क्षत्रियकुले जात! सम्प्रस्थितों खुबि ॥५१॥ । क्‍ 
। द्रोणादस््राणि सम्प्राप्य क्ृपाच सरलघेल-। 
( तुल्यथोनी समबले वाखुदेव सम्ाओअिल।ः. ॥ ५२॥ | 
0 ब्रूथास्त्व वासुदेव च पाण्डवानां समीपलः | क्‍ ५ 
| आत्म्रार्थ पाण्डवा्थ च यत्तों माँ प्रतियोधय ॥ ५१ ॥ । 
समामध्येच यद्रप सायथया कूतवानसि | ; 
हु तत्तथंव पुनः कृत्वा साझुना सामालद्रव . ॥ ४७४ || ! 
0 इन्द्रजाल च जाया वे कुहका वापि मीषणा | क्‍ ५ 
आक्तशस्क्स्य संग्राम वहन्ति प्रतिगजेनाः ॥ ५७ ॥ / 
6 
॥ में तुम लोगोंको जलाना आदि विषयों | पाकर समान जन्म, बल और तेजको ४ 
/' को सरण करके अब इस समयप्त तुम धारण करके तुमने बसुदृब पुत्र कृष्णका ! 
॥ पुरुषाथ अवलम्बन करो । ( ४६-४८)  आसरा ग्रहण किया है । ( ४९-५२) ॥ 
0 है भारत ! तुमने कारवोंकी समार्म है उल्ूक ! तुम पाण्डवोके समीपमे /# 
/' अनेक समय कृष्णसे कहा था, कि “हे कृष्णसे भी यह वचन कहना, कि तुम ? 
# राजन! में शान्ति और युद्ध दोनोंके नि. अपनी ओर पाण्डवोंकी रक्षा य॒त्नवान्‌ " 
५ मित्त तेयार हूं” ऐसी बात कहला भेजी होकर हम लोगोंके सड्ढ युद्ध करो । ।$ 
/ थी; वहीं युद्धकषा ससमय अब उपस्थित पहिले तुमने सभामें मायासे जो रूप ! 
॥ हुआ है। है युधिष्ठिर ! इस ही निमित्त धारण किया था, अब फिर उस रूपको . ( 
५ सेंने सब सामान ठीक कर रक्खा है । | प्रकट करके अजुनके सहित भेरें सम्मु- 6 
॥ क्षत्रिय पुरुष युद्धके अतिरिक्त ओर किस खमं आकर युद्ध करो। इन्द्रजाल, £ 
5 विषयको उत्तम समझेंगे / हे भरतषेभ ! माया, और बाजीगरी सब ॒ देखनेमें ४ 
० तुम क्षत्रिय कुलम॑ उत्पन्न हाकर श्थ्वाम भयझ्डर होती रह यह ठाक है, परन्तु । 
४ विख्यात हुए हो, ओर द्रोणाचार्य तथा रंभूमिमं शख्रधारी पुरुषके सम्मुख / 
# कृपाचायस सब अख्र शस्रको शिक्षा मयज्छर होनी ता दूर रहे; बह उलठे $ 
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पका फनी पपकप डक पक सकदकत कक कसर कर" लक ८ 

का अध्याय १६० ] न्‍ डद्योगपव है। ७७१ 
हक लक कह लो ड माई दल किक पलक क अ न डक. 
रे / .... व्यमप्यत्सहेस्त द्यां ले च गच्छेस मायया | ४ 
का रसातल विशामोजपि ऐन्द्र वा पुरमेच तु ॥ ५६ ॥ ५ 
/) . . दृदायेस च रूपाणि स्वदारार बहन्याप | ; 
गज | न तु पर्यायतः सिद्धिवुद्धिमाधोति सालुषीम ॥ ५७-॥ | 
| सनसेव हि खूतानि धातेव कुझते वो | 

के ।$ सहट्टथीजि च वाष्णघ घातराष्ट्रानह रणे - ॥ ५८ ॥ ॥$ 
छः घातयित्वा प्रदास्यासि पार्थभ्यों राज्यसुत्तमस्‌ | ; 


आचचक्षे च मे स्व सद्जयस्तव लाषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पद्द्वितीसेन पार्थन बेर॑ वः सब्यसाचिना । 

स सत्यसड़रों मूत्वा पाण्डवार्थ पराक्ोौमी ॥ ९० ॥ 
युद्धायस्वाउच्य रण यत्त) पद्याप्त! पुरुषा सब ! 


हे 89232 9292959 29: 
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यसतु दाजुमभिज्ञास शुद्ध पोरडषसास्थित।ः ॥ ६१॥ 
करोति ट्विषतां शोक स जीवालि सुजीवितम । 
अकस्माचेव ले कृष्ण ख्याल लोके महत्यशः ॥ ६९१२॥ * 
अद्यदानीं विजानीम! सानन्‍्ति षण्ढा। सश्वजद्धका। | ६ 


त्रोंकी मारकर यह सम्पूर्ण प्रथ्वीका / 
राज्य पाण्डवोंको समप्रेण करूंगा और 


क्राधको उत्पन्न करती हैं । (५३-५५) 
में भी निज शरीरसे अनेक रूप प्रकट 
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करके खगे ओर आकाशमें गमन करने- 
का उत्साह कर सकता हूं ओर पाताल 
तथा इन्द्र लोकमें भी जानेमें समथ हो 
सकता हूं । परन्तु माया ओर भय दि- 
खाना. तथा वशाकरण आदि सब्र प्राया- 
के कार्यसि जो सिद्धि होवेगी, वह पुरू- 
पषाथे को प्रकाशित करनेवाले पुरुषोंके 
सम्मुख नहीं चलती | क्योंकि विधाता 
ही अपनी इच्छाके अनुसार सब शआ्राणि- 
योंको अपने वंशमें कर सकता हे,दूसरा 
नहीं कर सकता । है कृष्ण ! तुम जो 
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कि दा ९ 
हैं । है कृष्ण | एथ्वाक बांच 
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सख्जयने भरे सभीप तुम्हारे इस वचनको 
कहा था, कि “मेरे सहित उस अजुनसे 
तुम्हारी शच्भुता हुई है अब पाण्डवाके 
निमित्त उन वचनोंको पालन करके 
सत्य-प्रातिज्ञ बनो | (५६-६०) 
रणश्रूमिमें यत्रपूवक युद्ध करो | हम 
लोग देखें, तुम एकबार पुरुष बनों । जो 


पुरुष शझ्युओंकी विशेष रूपसे जानकर 


अपने यथाथ पुरुषाथ को अवलम्बन करके 
उनकी शोकित ओर हुःखित करते हैं, वे 
ही उत्तम जीवन धारण करके जीते रहते 
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७७:२ 


सहाभारत । 
4 अ9३३३०१७७३७७७०३३७७३०७>>ेकलेल३>लकतिकलकिलक सलक कक कक कक का कक कक कक 
४ सद्विधो नापि हुपतिस्त्वायि युक्त! कथश्वन ॥ ६३ ॥ 
| सन्नाई संयुगे कु कंसश्ृत्ये विशेषतः । 
ते च लतूचरकं बाल बह्लाशिनमविद्यकमू ॥ ६४ ॥ 
उलूक मह्डचो ब्रूहि असकृद्धी मसेनकम । 
विराटनगर पार्थ यसत्व सूदा छमू। पुरा . ॥ ऐे७ | 





बल्ल॒वा नाम विख्यातस्तन्मसंत्र हि पोरुषम्‌ । 
- प्रतिज्ञात समामसध्ये न तन्म्रिथ्या त्वया पुरा ॥६६ ॥ 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयता यादि शाक्‍यते | 


यद्गरवीषि च कौन्तेय धघात्तराष्ट्रानहं रणे 


॥ १७ ॥ 


निहनिष्यामि तरसा तस्थ कालोडब्यमागतः । 

त्व.हि भोज्ये पुरस्कारों मध्य पेये च सारत ॥द८॥ 
क युद्ध क च भोक्तव्य युद्धस्व पुरुषों भव | 
दायिष्यसे हतो भूमो गदामालिक्य भारत ॥ ९१९॥ 
तद्था च समामध्ये वल्गित ते वृकोदर | 


उल्ृक नकुल ब्रूहि वचनान्मस भारत 


तुम्हारा यश विख्यात हुआ है, किन्तु 
नपुंसकता इस समय सबको विदित 


होजावेगी । कंसके दास बने हुए तुमसे 


मेरे समान किसी राजाने कभी युद्ध 
नहीं किया होगा | (६१---६४) 
हे उल्लक | उस सींगसे रहित बेलके 


- समान, बहुत भोजन करनेवाले, विद्या- 


शून्य, ओर मूखें भीससेनसे भी बार 
बार भेरे इस वचनकों कहना, कि हे 
पाथे ! पहिले विराटनगरमें जो बल्ब 
नामक प्रसिद्ध रसोई बनानेवाले स्पकार 
हुए थे, वह सब मेरा ही पराक्रम था । 
सभाके बीचमें तुमने जो ग्रतिज्ञा की 
थी, वह जिसमें मिथ्या न होजावे, यादि 


स्ज््ज्ध्ध्च्य्ल्स्य्य्थ्ध्य्च्थ्ध्च्य्ध्ध्ध्च्ध्ध्धय्ध्थ्ध्स्स्ध्ध्च्छ्डरसर> #9 ७2:75 


॥ ७9० ॥। 


आि-+न+- 


शक्ति हा, तो दुःशासनका रुधिर पान 
करो । हे कोन्तेय ! तुम जो कहा करते 
हो, कि युद्धमें में ध्वतराष्ट्रके पुत्रोंको 
शीघ्र ही मारूगा; उसका समय अब 
उपाखत हुआ हैं| (६४--६८) 

है भारत ! तुम खाने पीने ओर 
भोजन करनेहीमें पुरुष हो; भोजनकी 
बात अलग है ओर भोजनसे युद्धका 
ब्रहुत अंन्तर है। आओ पुरुष होकर 
युद्ध करो । है भारत तुम ग्राणरहित 
निश्रय ही प्रथ्वीमें शबन करोग। हे 


भीम ! तुमने सभामें बहुत ही अपनी 


बडाई की थी, वह अत्यन्त ही तुच्छ 
है | (६८--७०) 
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लय्योगपव । ७७३ 


अध्याय १६० | 
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सर) 


ब जी 


विद 


युद्धायस््राध्य स्थिरो सत्वा पदयामस्तव प 
/, युधिष्ठिरानुराग च द्वेष च सायि भारत | 

; कष्णायाश्र परिक्षेश स्मरेदानी पथातथप्र 
ध ब्रयास्त्व सहदेव च राजमध्ये वचो समस्त । 
। युद्धयेदानीं रणे यत्तः छेशान्स्मर च पाण्डव ॥ ७२ ॥ 
। 
| 


हि. 


|| 9९ ॥ 


विराटद्रपदों चोमभों अ्यास्त्व वचनानमस | 
हृफ्नपूवा सलारों भ्रृत्यरपि सहा गुण: 

तथा5इथपतिभिश्षेत्यां घतः खड़ा प्रजास्तत। | 
कक अश्लाष्योड्य नरपातियुवधोरिति चा5्ड्गतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

ते यूथ संहता चत्वा तद्गघाथ सम्तापि च । 

आत्साथ पाण्डवार्थ च प्रयुद्धधध्य॑ मथा सह ॥ ७५ ॥ 

घृष्ट्यूस्न च पाश्चवाल्य ब्रूयास्त्व वचनान्मस | 

एघ ते समय! प्राप्तो लब्धव्यश्थ त्वयाष्पि स! ॥ ७६ ॥ 

द्रोणसासावय समरे ज्ञास्यसे हितसत्तसम | 

युद्धायख सखुहृत्पापं कुरु कमे खुदुब्करम 


॥ 9३ ॥ 


कि 


(| 9७9 | 


6 
6 
। 
। 
। 
। 





है उलक ! तुम नकुलसे भी मेरा 
यह वचन कहना, “हे भारत ! युधि- 
प्ठविकके ऊपर अनुराग, मुझसे हेष ओर 
द्रोपदीका केश सरण करके इस समय 
युद्ध करो । राजाओंके बीचमें सहदेवसे 
भी मरा यह वचन कहना,कि है पाण्डव! 
अब इस समय सब केशाको स्मरणकर 
यत्रवान्‌ होके युद्ध करों । (७०-७२ ) 

है उल्लक! विराट ओर द्रपदको भी 
मेरी आरसे यह वचन कहना, कि जब 
से प्रजाकी सृष्टि हुईं हे, तबसे महांगु 
णवान्‌ सेवकोंने खामीकों कमी विशेष 
रूपस नहीं देखा ह ओर राजाने भी 


कसा सवकाका नहीं जाना है, यह राजा 


799 <8€&& &लथछ्रथ€€छएरू ल्चसचध्स्चध्थसलसस €ूद 





अपनी बडाई नहीं करता, ऐसा समझ- 
कर तुम लोग मरे वध करनेके निमित्त 
आये हो; इस समय सब कोई मिलकर 


पाण्डव ओर अपने हितके निमित्त मेरे 


सड़में युद्ध करो । (७३-७५) 
पाश्वालनन्दन धृष्टव्युम्नकों भी भेरी 

ओरखे यह वचन कहना; यही अब 

तुम्हारा समय आगया है ओर तप्त भी 


युद्धम प्रवत्त हाजाआ; युद्धम द्रॉणाचा- 


यके सम्मुख होकर अपने उत्तम हितको 
सिद्ध करनेके निभित्त यत्ष करो | आओ 
अपने मित्रोंके सड़ मिलकर युद्ध करके 
अपने निमित्त कठिन-कम करो | ७६-७७ 

है उछ्धक ! अनन्तर शिखण्डीको 
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महांभारते । 





शाखाण्डनलथा 


६५ 


मेरी ओरसे यह कहना, कि सम्पूण शख्र- 
धारियोंम श्रेष्ठ महाबाहु कुरुनन्दन गड़ा- 
पुत्र भीष्म तुम्हें स्नी समझके तुम्हारा 
वध नहीं करेंगे | इससे आओ अब तुम 
निर्भेय होके युद्ध करो। रणभूमिमें यत्र- 
पूवेक युद्धके कमंको करों और हम लोग 
तुम्हारे पराक्रमकों देखें । ( ७८-७९ ) 
ऐसा कहकर राजा दुर्योधन हंसते 
हुए फिर उलकसे बोले, कि तुम कृष्ण के 
सम्भ्रुख अजुनसे फिर हमारे इस वचन 
/ को कहना, है वीर | या तो तुम हम 
/॥ लोगोंको मारकर इस पृथ्वीको शासन 
करोगे, अथवा हम लोगोंके हाथसे मर- 
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|| 9८ ॥। 


|| 9९ ॥| 


।| ८० || 


| ८२ | 


| ८३ ॥ 


|| ८४ ॥। 


कर प्ृथ्वीमें शयन करोगे। है पाण्डव [ 


राज्यस निकाले जाने पर वनवासका 


दुःख ओर द्रोपदीका क्लेश स्मरण करके 


इस समयमे तुम अपने पराक्रमको प्र- 
काशित करो । क्षत्रियोंकी माता जिस 


कायके वास्ते पृत्रकों उत्पन्न करती है, 


उसका समय अब उपखित हुआ है । 
इससे युद्धर्म बल, “बीये, पराक्रम ओर 


अत्यन्त शीघ्रतासे अख्च चलाकर अपने 


पराक्रमको प्रकाशित करो। ऐश्वयसे 
अष्ट, बहुत दिन तक वनवासमें अत्यन्त 


ही कुश पाकर किसका हृदय दुःखित 


न होगा ? (८०-८४) 
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तर ब्राहि उछक वचनान्प्स । 
स्लरीति मत्वा महाबाहन हनिष्यति कौरवः 
गाड़ेयो घन्विनां श्रेष्ठो युद्धयेदानीं सुनिमय । 
कुरू कम रणे यत्तः पद्यामः पोरुष तव 
एवसुक्त्वा ततो राजा प्रहस्थोद्कमत्रवीत्‌ | 
धनज्जयं पुनत्रूहि वासुदेवस्य श्षण्वतः 
अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि पृथिवीसिमाम्‌ । 
अथवा निजितोड्म्साभी रणे वीर शायिष्याशि | ८१॥ 
राष्ट्रज्षिवांसनक्लेशं वनवासं च पाण्डव । 
कृष्णायाश्र परिक्रेश समस्मरन्पुरुेषी भव 
यदथ क्षत्रिया सूते स्व तद्दमागतम | 
बल वीय च शौय च पर चाप्यसलाघवम 
पौरुष दरशायन्युद्धे कोपस्य कुर निष्कृतिम्‌ । 
परिक्िष्टस्यथ दीनस्य दीघेकालेषितस्य च | 
हृदय ऋस्य न स्फोर्टेदेश्व्याद अ्रंशितस्य च 
कुले जातस्यथ श्रस्य परवित्तेष्वगृद्धयतः । 


५ 
५ 
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. आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोरप कस्य न दीपयेत्‌ ॥ ८७॥ 

यत्तदुक्त महद्वाक्य कमेणा तद्विमाव्यतास । 
. अकमंणा कत्थितेन सनन्‍तः कुपुरुष विदुः ॥ ८६ ॥ 

अभिन्नाणां वश स्थान राज्य च पुनझद्धर । 
द्वावर्था युद्धकामस्य तस्मात्तत्कुक पौरुषम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पराजितो5सि च्ूतेन कृष्णा चाउबनायिता सभाम्‌। 
बाक्योष्मर्षों मनुष्येण कतु पुमषममानिना ॥ ८८ ॥| 
द्वाददीव तु वषोणि बने धि७्याद्वधिवासितः । 
संवत्सर विराटस्थ दास्यसास्थाय चोषित।ः ॥ ८९ ॥ 
राष्ट्रज्िवासनछलश वनवास च पाण्डव | 
कृषप्पायाश्य पारिक्लेश संस्मरन्पुरुषो मच ॥॥ २० ॥ 
अप्रियाणां च वचन प्रन्न॒व॒त्सु पुनः पुनः | 





। अमषे दरोयर्व त्वमस्षों झोव पौरबम ॥ ९१॥ 
! क्रोधो बल तथा बवीये ज्ञानयोगोंसलाघवम | 
पिि हा का १ आय दल आल गम 
| कान पुरुष प्ेरे कुलमें उत्पन्न हुए भी सभामें बुलाई गई थी; इससे बल- 
;  श्रबीर पराये धनको लेनेवाले किसी वान्‌ पुरुषको अवश्य ही क्रोध उत्पन्न 
॥ 3रुपका सम्पृ्ण प्थ्वीके राज्यका आक्र- हो सकता है | हैं पाण्डव [ तुमने रॉ- 
५ प्रण करके उसे क्रोधित न करेगा? तुम - ज्यसे भ्रष्ट होकर बारह वर्ष वनमें और 
। ने जो अपनी चहुत बडाई की थी, इस एक वषतक विराटनगरमें दासबृत्तिको 
५ समयमें कमेसे उसको पूरा करो । बिना | _अवलम्बन करके वास किया था, इससे 
| कम किये मिथ्या अपनी बडाई करनेपर. राज्यसे भ्रष्ट होना, वनवास और द्रोपदी 
» पण्डित लोग उसे अधम-पुरुष कहते हैं | के दुःखकी सरण करके पुरुष बनों। और 
क्‍ ५ शत्ञुओंके बशमेंसे छुटकारा पाना और भी शज्ुओंके तुल्य कठोर बचनोंको 
. | राज्यका फिरसे उद्धार करना; इन दोनों बार बार कहनेवाले दुःशासन आदि 
3 विषयाके निमित्त युद्ध करनेवाले पुरुष पुरुषोंक बचनकी सरण करके भी तुम- 
। का अयोजन होता हैं; इससे बल ओर | को क्रोध करना उचित है। क्योंकी 
0 पराक्रमको, प्रकाशित करके उसे पूर्ण क्रोधमें ही पोरुष रहता है। (८७-९१ ) 
#॥ फरा | (८५-८७) द ! 
॥ तुम भी जुएमें हारे थे और पदी बॉय, के की आय बा हे 
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बम कम लड़ 


'दतउन्न खुदुधर्ष शल्य च बलिनां वरम्‌ 


सहाभारत्त । 





|| १२॥ 


लोहोंमिसारो निश्वृत्त, कुरुक्षत्रमकदमस । 

_ उष्ठास्तत्थवा भरता योघाः ब्वो युद्धयथस्व सकेशव :९३॥ 
अखमागस्य भीष्मेण सयुग के विकत्थस | 
आरुरुक्षयथा सन्दः पवेत॑ गन्धमादनम्‌ 
उच कत्थासे कोन्‍्लेय अकत्थन्परुषो सव | 


॥ ९७४ (॥ 


| २९७ || 


#ाण च बालेनां श्रेष्ठ शाचीपतिसमं युघ । 
आजत्वा सयुग पाथ राज्य कथासहच्छास ॥ ९६ ॥ 


नाहाय पनुषे चा5डचाय वेदयोरन्तर्ग यो; | 
3 घुयभविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम् 


॥| ९9 ॥ 


#ाण महायुत पाथ जेतुमिच्छासे तन्सषा | 


नाह शुक्षम वालेन सरुसुन्माथत गारस ॥ 


< || 


आनला वा वहन्मह वावाएफ नपतनन्‍न्महाम । 


शरकाशित हावे, तुम युद्ध करो, पुरुष 
षनो । तुम्हारे शत्रोंका संस्कोर आदि 
भी हुआ है, और कुरुक्षेत्र की भूमि भी 
विना काचडके खच्छ ओर सुन्दर हे 
बाड़ पृष्ट हैं आर सेनाके प्रुषोंकों भी 
वेतन मिला हुआ है; इससे अब कृष्ण - 
के सज्ञ मिलकर कलही युद्ध करनेके 
निमित्त ग्रभृत्त होजाओ | हें कान्तेय ! 
ठम उद्ध्म भाष्मके संघुख बिना संग्राम 
किये ही व्यथ अपनी बरडाई क्यों करते 
हो ? जैसे कोई मूर्ख मनुष्य गन्धमाद्‌ 
ने पवतपर चढनकी इच्छा करता हे, 


श्र 


एम भी वसा ही व्यथथ गये कर रहे 


हो | (९२-९४ ) 


इससे अपने मुखसे अपनी बडाई 


। रू 


त्यागकर अब इस समयमें पुरुष बनो । 
तग्रामम वारधुराण खतपुत्र कणे, बलवा- 
नाम श्रष्ठ शल्य, इन्द्रके समान द्राणा- 


चायका वन्ता पराजित किये ही तुम 


क्या राज्य ग्रहण करनेकी इच्छा करते 
हो £ है पाथे ! तुम जो वेदमन्त्र ओर 
पनुवद दाना विद्याओंके आचार्य वीर 
शिरामाण महा पराक्रमी अत्यन्त तेज 
सा सनापाति द्रोणाचायेकों जीतनेकी 
आभलाषा करते हो, वह तुम्हारा उच्चों 
॥ अल्यन्त हा व्यथ है, क्‍यों कि वाय- 
पे सुमरु पवत उड़ जावे; ऐसा कभी 


. "हीं छुना गया है । (९५-९८) 


याद वाय कभी सुमरु पव॑तकां भी 
उड़ा सक, खरे प्रथ्वीस मल जाव 
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स्यथाद्यथाउःत्थ माम्‌ । 


का दयस्ति जीविताकांक्षी प्राप्यस्सारभदनसम | 
ताथा वा इलरा बाप को 5न्यः स्वस्ति गूहान्त्रजल्‌।।१००॥ 
अथसाभ्यासाभ्ध्यातः संस्पष्ठो दारुणेन वा। 
द रपा जावन्पशुच्यत पदा ल्ाससुपरएछान्‌ू | १०१ ॥ 
कि ददुरः कृपशयों यथेमा न बध्यसे राजच् समेताम । 
जुराषषा दवचसूप्रकाशां गुप्ता नरन्द्रास्त्द्शारव द्याम्य॥ १०२॥ 
भाच्य। प्रताच्मरथ हझाक्षणालंस्दाच्यकाम्बाजरा के! खो | 
दशाल्व। समत्स्य। छुरमध्यदेदमैम्लेच्छे उालन्दद्रावडान्धकाचये! ॥१०३॥ 
नानाजनाथ युधि सम्प्रचृद्ध गाड़ यथा वगबभपारणायम्त | 
सा च स्थत नागबलस्य प्ध्य उयुत्सस झनन्‍्द किमल्पब॒द्ध || १०४ | 
अक्षय्यावघुधा चव अश्नेदत्त च ते रथम | 
जानाभा हि रण पाथ केतु दिव्य च सारत॥ ९०५ | 


अथवा कालचक्रका पारवत्तन होजाय 
तब हा तुम झुझका जो कहो, वह संभव 
हा सकता है; क्योंकि भीष्म और द्रो- 
गाचार्यक शस्रका चोटसे कोन मनुष्य 
॥ जात बचनंका अपिलाषा करेगा ! 
0 जन हो होवे, अथवा दूसरा ही कोई 
। क्यों न होवे, कोन पुरुष यद्धम उनके 
संगुखस कुशलपूवेक लॉटकर अपने 
परका जा सकेगा £ युद्धमें ये लोग जि 
सके मारनका इच्छा अथात्‌ अपने महा 
| भयदूर अख्नोसे उसके शरीरपर प्रहार 
करत है, पावस पृथ्वापर गमन करने- 
ताला एसा कान मरण धमशील मनुष्य 
जावत रह सकता हैं ! (९९- १०१) 
मनन्‍्दबाद्ध । तू कृएमें रहनेवाले 
भठकका भाते मृढ होकर देवताअं 


५८ 





अर पताका है; वह रणभूमियेंही 
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राक्षत खगपुरीकी साक्षात्‌ देवताओंकी 
राजाओंसे रक्षित प्राच्य सेनाके समान 
पलवान्‌ इकह्ठ हुई ग्रतीच्य, दाक्षिणात्य, 
आंदिच्य, काम्बोजक, शक, खश, शा 
एव, मत्ख, स्लेच्छ,द्राविड, आन्ध्र और 
काखि देशीय आदि इस सम्पूर्ण राजसे- 
नाका बांध करनेम क्यों नहीं समथे होता 
है अर अल्पबुाद्धे मूह ! तू इस अपार 
गज्जाक वगके समान पूण रूपसे बढ़े हुए 
नाना भांतिक अनेक वार योद्धाओंके 
साहंत ओर नागबलके सप्तान बीचमें 
खत मर सक्ष युद्ध करने की किस प्रकारसे 
आभलाषा करता हैं 8 (१०२- १०४) 
९ पा | तर जो अक्षय दोनों तू 


. रिं, आग्नेका दिया हुआ दिव्य रथ 


६५ 


3922>2939998 93999 ७999>:99. 3. 


न की शशमर न कलश 


ड्डेज्टे 








७७८ महाभारत । [ उलकदूतागमनपर्वे 





 अ 99 9299 >२:७ के अल निड डर नमन ल कल हद झुडल कि हे ला 5दरूरूर +ूछ #कादी 64-56 
ह अकत्थसानो युद्धवस्व कत्थसेष्जुन कि बहु । 

"' द पर्यायात्सिद्िरेतश्थ नैतत्लिद्धयति कत्थनात्‌ ॥(०६॥ 

! यदीद कत्थनाछोके सिद्धथ्रेत्कम घनख्जय । 

९ सर्वे मवेयु! सिद्धार्थाः कत्थने को हि दुर्गत। ॥ १०७) 


जानामि ते वाछुदेव सहाय जानामि ले गाण्डिव तालमातजम्‌ । 
प्र 


0 जानाम्यह त्वाहशो नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्य सेलद्धरा लि ॥ १०८ ॥ 
! न तु पर्यायवधर्मेण सिर्द्धि प्राप्नोत्रि सानवः | 

५ मनसेवाप्नुकूलानि घालेव कुडने बच्ची... ॥ १०९ | 

५ त्रयोदश सभा झुक्त राज्य विछूपलस्तव । 

0) अआूयश्वेव प्रशासिष्ये त्वाँ निहतलय सबान्धवम ॥ ११०॥ 

॥ कर तदा गाणज्डिव लेड्श्ूद्यच्च दासपणोजिलः । 

0 क लदा सीमसेनस्थ बलमासीच फाल्युन ॥ १११॥ 

| सगदादीमसनादहवा फाल्मुनाहा सगाणिडयात्‌ । 

“ जावेगी । रे अजुन ; तू झूठी बडाईको राज्यको ग्रहण कर रहा हूँ। रे अजुन ! 
" त्यागके अब युद्ध करके पराक्रम दिखा; नुष्य छल कृपठसे कभी भी सिद्धे 
। निरथेक बहुत ही बृथा गये क्‍यों करता नहीं प्राप्त कर सकता; एक मात्र विधा- 
॥ है केवल बातोंद्वीसे युद्ध सिद्ध न हो- ता ही अनुकूल होकर सबको उसके 
/ ता, पूण रीतिसे पराक्रमको प्रकाशित वश्में कर लेता है। मेंने तेरह वर्षतक 
!' करनेहीसे इसकी सिद्धि होती है।हे + तुम्हारे राज्यका भोग किया और तुम 
॥ अजुन ! इस संसारमें यदि अपनी बडाई... लोग विलाप करते हुए देखते ही रहे; 
' करनेहीसे यह कम सिद्ध होजाबे े ऐसा अब इसके अनन्तर तुमको भाईयोकि 
/ होनेसे सब ही कृतकाये हो सकते हैं । सहित मारकर बहुत दिनतक इस राज्य 
5 क्योंकि व्यथे गवेको प्रकाशित करनेमें का शासन करूंगा | ( १०८-११० ) 
/ कॉन दरिद्र है? (१०५-१०७) रे अजुन ! जब तू दासभावसे परोंसे 
/ में तुम्हारे सहायक क्ृष्णकी भी पराजित हुआ था, उस समयर्मे तेरा 
0 जानता हूं ओर ताल प्रमाण गाण्डीव गाण्डीव धनुष कहाँ था ओर भीमसेनका 
/ घलुषकों भी जानता हूं तथा तुम्हारे बल भी क्या होगया था ? उस समयमें 
॥ समान कोई वीर योद्धा नहीं है, उसे एक मात्र निन्‍्दारहित द्रोपदीके अतिरि- 


श्री 6 ९५ जे श्प शच्‌ 
॥ भां जानता हू आर जानकर हो तुम्हारे क्त गदाघारा भीम आर गशाण्डावधारा 
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रु छः 
उद्यागपव | 


अच्य हर पक कि जा 
०. 7... -&----++>०कनन-ज ब्या ५. ८ पक सन नानी आन्‍म्अल ८ ८८८५ 


>->जन्‍: पर जो. कक लआ के 


प$सूद्विना कृष्णामन्दिताम्‌ ॥११ 


सा वा दास्य झमापज्ञान्साचयाशा।कत पाषता। 


अपम्तालुष्य सभापन्नान्दासकभण्यवस्थितान ॥ 


११३ ॥ 


आवोच चत्णणढलिलानह वस्तथ्यसेत्र लतू । 


घुला हि देणी पाथन विशदनगरे तदा 


॥ ११४ ॥ 


सूदकभोणि विश्ञान्त विरावस्य महानसे । 


जीमसेनेन कोन्तेय यत्तु तन्मस पौरुषस्य 


॥ ९१७ ॥| 


एवसमेव सदा दृण्ड क्षाजिया: क्षत्रिय दधु: । 

देणी कृत्वा बण्डबेषः कन्या नलितवानसि ॥ ११६ ॥ 
न सयाद्वासुद्वस्यथ न चांपि लब फ्ाल्युन | 

राज्य प्रतिप्रदाष्यानि युद्धयर्व सहकेशवः ॥ ११७ ॥ 
न काया हीन्द्रआाल वा कुहका बापि सीषणा | 


+ दर शा ४7 ९ 
आत्तरास्कस्य संग्राम वहम्लि प्रतिगजना! 


॥ ९१८ ॥ 


वासुद्वसहस्त्र वा फाल्मुनानां शातानि वा ! 
आझ्ाद्य माममीधेषु द्ृविष्यन्ति दिशो दश ॥११९ || 
संथुग गच्छ सीष्सेण मिन्ध्रि वा दिरसा गिरिम्‌ | 


९ ». ऊल्‍> ज७ ९६ ह 6९ (९ 
अजुनसे तुम लोगोंकी मुक्ति नहीं हुई 
थी | तुम लोग अप्तानुषी दासभावकको 


ग्राप्त होकर हम छलोगोंके दास कृममें 


खित हुए थे।पाश्वा लनन्दिनी द्रोपदी हीने 
तुम लोगोंको घुक्त किया था। मेंने जो 


तुमको पण्ठ कहा था, वह ठीक ही है; 


क्योंकि उस समयमे तुमन विराटनगरमें 
वेणी धारण की थीं। (१११-११४) 
ओर भी विराठकी पाकशालामे जो 
भीम भोजन बनाया करता था, वह 
मेरा ही पराक्रम था। रे अजुन ! क्षू- 
त्रियोंके निमित्त क्षत्रिय लोग इसी 


प्रकारस दण्ड दिया करत हैं: देखा तुम _ 


देध्ल्ब्ल्ध्ध्य्च्ब्ट्व्ड छष्टब्ड्थट रचस्डरंड ६६६६३८९ ९:६2२६४५ ६ 


जे 














ध्दद्‌ः इटस्् 


29% 


नपुंसकके वेश वेणी धारण करके 
कन्याओंकों नाचना ओर गाना सिखाते 


थे । रे अजुन ! में कृष्णके भयसे अथवा 
तेरे भय कभी राज्यप्रदान न करूंगा, 


इससे क्ृष्णक सक्भ मिलकर तुम युद्ध 


करो। क्योंकि संग्रामर्मे श्नधारी पुरुषके 


सम्मुखम माया,इन्द्रजाल ओर बाजी गरी 
कभी भयहड्ूर नहीं हो सकती, बलाकिे 
क्राधको ही उत्पन्न करती हैं।११५-११८ 

शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ मेरे सम्मुख 
आकर सहस्नों ऋृष्ण आर सेकर्डों अजुन 
दशों दिशामें भाग जावेंगे । रे नीच- 
बाद्धे ! तुम भीष्मके सक्ष युद्ध करो, वा 
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भहाभारत । 
>>: के कमल २9०२२:० २४३ >केज्छ स्य्ट्द्ट्हर्स्च्ह्सल्ध्स््स्स्स्््स्च्बूधधसबलसल सटइस ्््ड 
तरस्व हागाध बाहुभ्यां पुरषाोदाधेम्तू ॥ ९१२० ॥ 
शारद्वतसहासान वावदातेसहारगप्त । 
बृहद्वलमहोठ्वेल सौसदत्तितिमिज्िलमू ॥ १२११॥ 
मसीष्मचेगसपयथन्तं द्रोणग्राहदुरासदल्‌ । 
कण चाल्यझषावर्त काम्बोजवडवासुखम ॥ १५२॥ 
ठुःशासनांघ शलचाल्यमत्स्थ खुषेणाचत्रायुधनागनक्रस्‌ । 
जयद्र॒थांद्र पुरामेत्रगाघ दुर्मषेणाद हाकुनप्रपातम्तू ॥ ११३ ॥ 
दासत्नाधसक्षय्यसाम्रप्रवद्ध यदाष्वगाठ्मयम्ममनछचेता। । 
सॉवेष्यासे त्व हतसवंबान्धवस्तदा भनस्त पारतापसच्याल ॥१२४।। 
तदा मनस्‍्ते जिदिवादिवाप्शुचेनिवरलिता पाथे महीप्रशासनात्‌ |[[२३९१] 
प्रशाम्य राज्य [है सुदुलेम त्वया बुभ्याषत। खर्य इवाउइतपास्वना ॥१२७॥ 
इंत श्रासहा भारत ० उद्यागपचराण उल्कदूृतागमनपचवाण दुधाचनवावंय पष्टयाधकशततत मा5्च्याय: ॥ १६ ०॥ 
सज्लय उवाच- सेनानिवेश सम्प्राप्त; कतव्य। पाण्डवस्थ ह । 


मस्तकके धकेसे पेत तोडो, अथवा 
घाहुसे नीचे कहे हुए इस अगाध पुरुष 
सागरकी तर जाओ अथात्‌ मस्तकसे 
पबत तोंडनेकी भांति ये दोनों काये 
असम्भव हैं । ( ९(९९---१२१७० ) 

इस अगाध पुरुषसागरमें क्ृपाचाये 
महामीन,विविशति महासप,बृहद्धल महा 
तरज्ञ, भ्रूरि श्रवा -तिमिंगल । भीष्म वेग, 
द्रोणाचाय मयहूर ग्राह, कणे ओर शल्य 
भवर, काम्बोज वडवानलं, दुःशासन 
प्रवाह,शल ओर शल्य मत्स्य, सुषेण ओर 
चित्रायुध नाग, जयद्रथ दूसरे किनारे पर 
रहनेवाले पवत, पुरुमित्र गश्भीरता, युयु- 
त्सु ओर दुमषण जल,भगदत्त वायु, श्रुत- 
वायु ओर कृतवर्मो आरपार, ओर शकुनि 
दूसरा किनारास्वरूप हैं। (१२१-१२३) 


है पार्थ ! इस अक्षय अख्नर ॒प्रवाहसे 
युक्त अगम्य पुरुषसागरकोी तरते हुए 
जब तुम परिश्रमसे चतरहित होजाओंगे 
आर तुम्हारे सच बन्धुबाधव मार जावेंगे, 
तभी तुम्हारे मनभे शोक उत्पन्न होगा 
आर पापी मनुष्यका मन जसे स्वगेकी 
अभिलाषासे निवृत्त होजाता हैं, उसी 
भांतिसे एथ्वीकों शासन करनेका तुम्हारी 
अभिलाषा जाती रहेगी; क्योंकि तपसे 
हीन पुरुषकी स्वगलाक पानेको इच्छाके 
समान इस पग्रशसनीय प्ृथ्वीक राज्यको 
पाना तुम्हारे तिमेत्त बहुत ही कठिन 
कायय है । ( ११९४७--१२५ ) [५३९१ ] 

उद्यागपवंम एकला साथ अध्याय समाप्त । 

उद्योगपच में एकसौ इकसठ अध्याय । 

सलञ्लय बोले, कितवनन्दन उलूक 
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समागतः पाण्डवेययुधिष्ठटिरस माषत ॥ १ ॥ 
अजभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोतक्त झुवता भस | 
॥ २ ॥ 


७! कु ते विश द्ध हे आकार 
दुर्योधनसमादेदं श्ुत्वा न क्रोद्ुमहसि 


युधिष्ठिर उवाच- उलूक न लग तेइस्ति ज्हि त्व॑ विगतज्वरः । 
यन्मत घातराष्ट्रस्प छब्धस्यथाष्दाधेदादता नं! ॥ ३ 
ततो चुतिमतां सध्ये पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
खज्लयानां च मत्स्यानां कृष्णस्य च यशस्विनः | ४॥ 
द्रंपदस्य सपुत्रस्थ विराठस्थ च सच्निधों । 


भामिपानां च सवेधां सध्ये वाक्य जगाद ह 


[! ७ || 


उलक उवाच-- हद त्वामब्रवीद्राजा धातराष्ट्री सहासनाः । 


श्वण्च॒तां कुरुवीराणां तन्निबोध युधिष्ठिर 


| ५ | 


पराजितो$सि ्ूलेन कृष्णा चा5पनाथिता समाम्त्‌ | 


इाक्यो5्मषों सलुष्येण कतु पुरुषमानिना 


| 9 || 


(९ /- >-. # ८ &+ 
द्वादशेव तु वषाणि बने घिष्ण्याद्विवासितः | 


संवत्सर विराटस्य दास्घमास्थाय चोषित: 


|| ८ ॥) 


अमष राज्यहरणं वनवास च पाण्डव | 





पाण्डबोंकी सेनामें पहुचकर पाण्डवॉके 
समीप जाके राजा युधिष्ठिरसे यह वचन 
बोले, कि तुम दृतके कमको जानते हो, 


इससे दु्योधनने मुझसे जो कुछ कहा है, 


वह कहूंगा, सुनकर भरे ऊपर क्रोध न 
कीजियेगा । (१-२) द 
युधिष्ठटिर बोले, है उलक ! तुम्हे 
कुछ भय नहीं है, अदीघेदर्शी लोभी 
दुर्योधनका जो कुछ अभिप्राय है, तुम 
ख्थिरचित्तसे उसे वणन करो | (६) 
अनन्तर उल्ूक महातेजखी महात्मा 


पाण्डव, सुज्ञय, मत्स्य, यशख्ी कृष्ण, 


पुत्रोके सहित द्रपद ओर विराटके स- 


स्च्च्ध्ल्द्षल्ध्च्च्छ्च्थ्स्थ्प्सल्ब्डल्स्छ्च् सचूबूस जल ध्ट बट 














समीप तथा सब शाजाओंके बीचमे ये 
वचन कहने लगा; -है युधिष्ठिर ! 


महात्मा राजा दुर्याधनन सब कोरबेंकि 
संग्ख तुमको यह वचन कहा है; तुम 
सुनो। “हे पाण्डव | तुम खर्म जुएमें प- 
राजित हुए थे ओर द्रोपदी भी समामें 
बुलाई गई थी, इससे पराक्रमी पुरुष 
अवश्य क्राधित हो सकता हैं। (४-७) 

तुमने राज्यस भ्रष्ट होकर बारह 
वषे वनमे ओर एक वर्षतक दासबृत्ति 
अवलम्बन करके विराटके घरमें वास 
किया था। इससे राज्यका हरण, वन 
वास ओर द्रापरदाके दुःखको स्मरण कर- 


शा लक. 
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द्रोपद्याश्य परिक्ेश संस्परन्पुरुषो ॥ ९ ॥ 
अचाक्तेन च यच्छप्त सीमसेनन पाण्डव | 


4 । 
3 9&$>> फऋ 


«७ णक, ० 
स्न्य्ः 





५0] 

0, दुःशासनस्थ रुधिर पीयतां यदि शकक्‍धले ॥ १०॥ 0 
| लोहामिसारो निवृत्तः कुरुक्षेत्रणकदमघ्‌ । 

! समभ।; पन्‍था अ्ञतास्तउश्वा। सवा युध्यख सकेशव॥॥ १ १॥ 

' असमागमस्य सीष्मेण संयु्ग कि विकत्थसे । 

॥ आरुरुक्षुयथा मन्द! पचेते गन्धमादनम्‌  ॥ १२॥ 

हे! एवं कत्थासि कोनलेय अक्षत्थन्पुरुषी मच । 

सूतपुत्र खुदुभष चाल्य च बलिनां चरण ॥ १३॥ 

ः द्रोण च बलिया ओेछ शचीपतिसर्भ युपि । 

. आपजित्वा संयुगे पाथ राज्य कथमिहेच्छासि ॥ १४॥ 

४ बाह्य घलुषि चाष््चाय वेंद्योरन्तर्ग द्वयो। 

यधे घुयमावेध्षाभ्यसनाक्चरमभच्युतप्त्‌ ॥ १७ ॥ 

! द्राण सहाद्यात पाथे जतुमिच्छासे तन्स्था । 

। नाहे शुश्षुभ वालेन सेसझुन्साथेत गारेसू ॥ १६९॥ 

॥ के पुरुष बनो। हे पाण्डब ! निबेल होके अपनी बड़ाई करते हों; इससे अपने 
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। भी भौमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके सुखसे अपनी बडाईका करना छोडकर 
/ अनुसार उसे यदि शक्ति है, तो दुः- अब पुरुष बनो । संग्राममें महावीर क- 
0 शासनके रुधिरकों पान करे | तुम्हारे णे, बलवान में श्रेष्ठ शल्य, इन्द्रके समान 
# सब शख्त्रोंके संस्कार हो छुके हैं, कुरु । द्रोणाचार्यकों बिना पराजित किये ही तुम 
।$ क्षेत्र भा इ्स समय कोचडसे रहित है, _ क्यां शज्य ग्रहण करनेकी इच्छा करते दः 
£ भाग भी समतल हैं, घोड़े भी हृष्ट पुषट हे पाथे! तुम जो मन्त्रवेद ओर घनुवेदको 
0 हैं, इससे करही क्ृष्णके सज्ञ मिलकर | जाननेवाले वीरघुरीण अपराजित महा, / 
» युद्ध करो । (८-११) | पराक्रमी, महा तेजस्वी सेनापति द्रो- ६ 
" | हे कोन्तेय तुम युड्धमें बिना भष्मिके णाचार्यक्रो जीतनेकी अमिलाषरा करते 
0 संगम हुए है। अपनी व्यथे बडाई क्‍यों . | हो, वह सब तुम्हारा उद्योग अत्यन्त ॥ 
| करते हो ? कोई बुद्धिहीन मनुष्य जैसे । हो व्यथ है | क्योंकि वायके झक्नोरसे /£ 
8 गन्धभादन पवेतके शिखरपर चढनेको सझुमेरु पर्वेत उड़ जावे ऐसा कभी नहीं ४) 
। इच्छा करता हैं, तुम भी वेसे ही व्यथ सुना गया है | (१२-१६) हे 
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यदि वायु कभी सुमेरु पर्वेतको उडा 
सके, स्वगे पृथ्वीसे मिल जावे अथवा 
कालचक्र परिवत्तित हो जावे, तब ही 
तुम मुझसे जो कुछ कहो, सब सम्भव 
हो सकता है | क्योंकि युद्धमें इस शञ्रु- 
नाशन द्राणके सम्मुख होकर कोन पुरुष 
जीवित रह सकता है ? घुडसवार, गज- 
पति, रथी अथवा कोई पुरुष क्‍यों न 
होवे, कोन युद्धमें उनके सम्मुखसे जी- 
बित रहकर कुशलपूबंक घरको लोट 
सकता है ? यद्धमें भीष्म दोणके अखकी 
चोटसे विद्ध होकर पांवसे प्रथ्वीको 
स्पश करनेवाला कोन मरण-धर्मशील 


अर 
_ 4 ज 
हि कक 
र्म्‌ तू कृणन र ल 
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सनुष्य जीतेजी निस्तार पा सकता: 


युग वा परिबतल यच्येव स्यावद्यधाउपत्थ साभ्‌ ॥ १७ ॥ 
की हपस्ति जीविताकांश्षी प्राप्येभशारिसदनम । 
गजों वाजी रथों वापि पुनः खास्ति गृहान्त्रजेत्‌ ॥१८॥ 
क्थमाभ्यामामिध्यात! सरझ॒को दारूणेन वा | 
रण जीवान्विस्ठुच्धेत पदा भूमिसुपस्पृदान 
कि दलुर! कूपशयों यथेर्ा न बुद्धयसे राजच्म समेताम । 
दुरावघां देवचसूपकाशां य॒प्तां नरेन्‍्द्रेस्निददीरिव द्याव 
प्राच्ये! प्रतीच्येरथ दाध्थिणात्मेरदीच्यकाम्बोज दरके! खशश्त । 
शाल्ते! समत्स्य! कुझसुखूयदेइय मर्लेचछे! पुलिन्देद्रविडान्धकाजचये॥२१॥ 
नानाजनोच युधि सम्प्रबृद्ध गाड़े यथा वेगभपारणीयम । 
मां च स्थितं नागवलस्यथ मध्ये युयुत्ससे पनन्‍्द किसल्पबुद्धे ॥ २२॥ 
इत्येबसुकत्वा राजान घम्मपुत्र युधिशिरस्‌ | 


!। १७ ॥। 


॥॥ २० ॥| 


मेढककी भांति मूह होकर देवताओंसे 
रक्षित स्वगंपुरीकी भांति, प्रतीच्य, दा- 
क्षिणात्य, ओदीच्य, काम्बोज, शक, 
शाल्व, स्लेच्छ, द्राविड, आन्ध्र ओर 


_ काश्वची देशीय पुलिन्दरण आदि अस्ख्य 


राजाओंसे रक्षित साक्षात्‌ देवताओंकी 


सेनाके समान महाबलवान्‌ इस इकटटी 


हुईं राजसेनाको ब्रोध करनेमें क्‍यों नहीं 


समथ होता है ? रे अब्पबुद्धिवाले | तू 


संग्राममें इस अपार गह्ावेगके समान 
पूृणरूपसे बढ़े हुए नाना भांतिके असंख्य 
वीर योद्धाओं ओर .हाथियोंक्री सेनाके 
बच स्थित मरे सड़ युद्ध करनेकी किस 
प्रकारसे अभिलाषा करता हे१( २०-२२) 

उलूक धमननन्‍्दन युधिष्ठिरसे ऐसे 
कहकर फिर अजुनकी ओर मुख फेरकर 
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अन्याचत्य पुनाजषच्णुसु दूक; प्रत्यशाषत ॥ २३४३ ।। 


तक न तल न जनक कल सकते की कल लि कि कि जि कक 


जानता 


्ध्ड्य्व्थ्व ल््छ्ध् ब्चल्थ सचखसूपड ६ 


अकत्थम्तानों युद्धयसस्‍्व कत्थसेष्जुन कि बहु । 
पयायात्सिद्धिरितस्थ नेतत्सिद्धथाति कत्थनात्‌ ॥ २४॥ 
यदाद कत्थनाछ्छाक सद्धयत्कप्त धन्य | 
सर्वे मवेयु। सिद्धाथाः कत्थने को हि दुर्गेत। ॥ २५ ॥ 
जानामिे ले वासुदेव सहाय जानामि ते गाण्डिव तालपमात्रस्‌ | 
जानाम्पतक्त्वाहइशी नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्यमेतद्ध रामि ॥२६॥ 
न तु पर्यायघर्मेण राज्य प्राप्नोति मालुषः । क्‍ 
भनसेवाध्नुकूलानि विधाता कुरुते वशे 
अयाोदरश समा सुत्त राज्य विलपतस्तव । 
सूयशअेव प्रशासिष्ये निहत्य त्वाँ सबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
क तदा गाणिडिव तेडभूद्यक्व॑ दासपणजितः | 
क तदा सीमसेनस्थ बलसासीच फाल्गुन 
सगदाद्भीमसनाद्वा पाथोंद्वाईपि सगाण्डिवात । 


कहने लगे, “रे. अज़ुन | तू झूठी 


बडाई त्यागकर युद्ध क्‍यों नहीं करता ? 
निरथक बहुतसा व॒था गये क्‍यों करता 
है ? केवल बातोंहीसे युद्ध नहीं सिद्ध 
होता, पूरी रीतिस पराक्रमको प्रकाशित 
करनेपर उसकी सिद्धि होती है । रे 
अजुन ! लोकमें यदि अपनी बडाई कर- 
नेहीसे सब कम सिद्ध होजाबवे, तो ऐसा 
होनेसे सब ही कृत काये हो सकता है; 
क्योंकि वथा गये प्रकाशित करनेमें कोन 
दरिद्र है 7 ( २३२--२५ ) 

में तेरे सहाय कृष्फो भी जानता 
हूं, तालके प्रमाण गाण्डीव धनुष्यको मी 


योद्धा नहीं है, इसे भी जानता हूं, ओर 


आर तेरे समान काई वीर 


। 


जान कर ही तेरे राज्यकों धारण करता 


चला गया था १ उस समयमें निन्‍्दा- 
रहित द्रोपदीके अतिरिक्त 


॥ २७ ॥ 


॥ २९ | 


हूं । रे पाथे ! मनुष्य छल आदि कमेसे 
कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता; वि- 
धाता ही एक मात्र अपने संकल्पसे सब- 
को उसके वश्चमें करता है । मेंने इस 
तेरह वष-तक तेरे राज्यको भोग किया; 
तुम लोग केवल विलाप करते हुए दे- 
खते ही रहे; अब तुमको बन्धुबान्धवोंके 


सहित मारकर बहुत दिनितक इस सम्पूर्ण _ 


राज्यका शासन करूगा ( २४-२८ ) 

रे अज़ुन ! जब तू दासभावसे परा- 
जित हुआ था, उस समय तेरा गाण्डीव 
धनुष कहां था ओर भीमसेनका बल कहां 


गदाधारो 
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0 :....... नव सोक्षस्तदा वोड्यूद्विना कृष्णामानिन्दिताल॥ रे 
50...  खसखावथोदास्थे समापन्नान्धोशक्षयामास पा७षेती । जा 

डा अमालुष्य सम्ापन्नान्दासकर्मण्यवस्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 9 
जे हा आअवोच यत्यण्डलिलानह वस्तथ्यमेव तत्‌ | " 
हक घुला हि वेणी पाथन विरादनगरे तदा || ३१२ ॥ ५ 
हा ... सूदकमणि च आन्‍्तं विरादस्य महानसे | ! 
हा सीमसेनेन कौन्तेय यच् तन्‍्मस पौरूषम्‌ ॥ ३३॥ । 
के .. एकसेतत्सदा दण्ड क्षात्रियाः छ्त्रिये दघुः | ५ 
ड़ वेणी कृत्वा चण्ठवेब! कन्याँ नर्तितवानसि ॥ ३४ ॥ , 
| ह न भयाद्वासुदेवस्थ न चापि तव फ्राल्युन । " 
0) राज्य प्रातप्रदास्थास युद्धयरव सहकेशवः ॥ ३७ ॥ 7] 
! न झाया हीन्द्रजाल वा छुहका वापि सीषणा । रह 
हक आत्तशखस्तस्थ मे युद्धे बहन्ति प्रतिगजेना। ॥ ३६ ॥ ५ 
| क्‍ वासुद्वसहर्त वा फाल्युनानां बतानि वा | | 

! . आसाद्य मासमोधेषुं द्रविष्यन्ति दिशों दश।॥ ३७ ॥ . 
" क्‍ खंयु्ग गचछ जीडष्लेण मिन्धि वा शिरसा गिरिम्‌ । 
»५ भीम आर गाण्डीवधारी अ जुनसे तुम | तुम नपुंसकके वेशमें वेणी धारण करके . ! 
५ लोगोंकी मुक्ति नहीं हुई थी; तुम लोग कन्याओंको नाचना ओर गाना सिखाते /£ 
| अमानुषी दाप्मभावको प्राप्त कर हम्म थे । ( १९--३४ ) |, 
५ लोगोके दासकमर्मे स्थित थे, उस सम रे अजुन ! में कृष्ण अथवा तेरे मयसे ॥ 
" ये पाश्वालनन्दिनी द्रोपदीने ही तुम कभी राज्य न दूंगा, इससे कृष्णके सह !$ 
% लोगोंको मुक्त किया था। ( २९-३१) मिलकर झुझस युद्ध कर; क्याके संग्रा- £ 
५ मैंने जो तुमको पृष्ठ कहा था, वह मर्मे शस्रधारी पुरुषोके सम्मुख माया, 2 
५ यथाथे ही है; क्‍योंकि उस समय इन्द्रजाल ओर बाजीगरी कभी भयद्भर /॥ 
6 तुमने विराटनगरमें वेणी धारण की थी नहीं हे सकती; बल्कि वह क्रोधहीको ॥ 
0 और विराटकी पाकशालामें भीम जो उत्पन्न करती है। शद्र-धारियोंमें श्रेष्ठ ॥ 

| रसोई बनाता था, षह मेरा है पराक्रम मेरे सम्छुख आकर सहस्रों कृष्ण और ! 
* था। इससे क्षत्रेय लाग सदा क्षत्रियाका सेकड। अजुन दशा देशाम पलायन $ 
» इसी प्रकारसे दण्ड किया करते हैं; देखे करेंगे । रे नाचिबुद्धि अज्जैन ! तू मीष्मके 

- ख्&छउछर उबाल धर छ ८54४5 छ0 इमअबलक 656७8 65 अष्छ 
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ह तरेसम वा महागाध बाहुम्यां पुरोद्धिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

४ क्‍ शारद्वतमहासीन विविश्ञातिसहोरगम्‌ । 

॥ बहहलमभहाहल सोमदात्तितिमिज्लिलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीष्सवेगसपयन्तं द्रोणग्राहदुरासदम । 
कणदाल्यझषावत कास्बोजवडबासुखम्‌. ॥ ४० ॥ 

दुःशासनोघं दालहल्यमत्स्यं सुषेणचित्रायुधनागनक्रम्‌ । 


जयद्र॒थाद्रि पुरुमित्रगा् दुर्मेषेणोद शकुनिप्रपातम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तासर्रोघमक्षय्यमतिप्रश्नद्ध यदाब्वगाछष्म श्रमनछ्ठचेता! । 

भसाविष्यसि त्व॑ हतसवेबान्धवस्तदा सनसस्‍ते परितापसेष्यति ॥ ४२ ॥ 
तदा सनसस्‍ते जिद्वादिवाब्छुचानवालेता पाथे सहीप्रशयसनात। [२४३४] 
प्रशाम्य राज्य हि खुदुलेम त्वया वुमूषितः स्वर्ग हवाप्तपस्विना ॥४३॥ 


। 
इति श्रोमहाभारते शतसाहरुय्यां साहेतायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वाणे उलक़दूतागमनपवेणि 
। 
9 
4 


उल्कवाक्य एकषष्टयात्त शततमाज्च्याय; ॥ १६१ ॥ 





सज्लय उवाच-- उलूऋस्त्वज्ञुनं भूयों यथोत्त॑ वाक्‍्यमत्रवीत । 
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सज्ञमें संग्राम कर वा मस्तकसे पवतको ' को तरता हुआ जब तू परिश्रमसे थक 
तोड अथवा वायुप्ते नीचे कहे हुए पुरुष कर चेतनारहित होजावेगा और तेरे 
सागरकी तर जा । (३५-३८) बन्धु-बान्धव मारे जावेगे तब ही तेरे 
इस अगम पुरुषसागरमें कृपाचार्य मनमें बोध उत्पन्न होगा और पापी 
महामीन, विविशति महासप, बृहद्धल मनुष्यका चित्त जेसे खगकी अभिलाषासे 
महातरज्ञ, भूरिश्रवा तिमिद्लिल, भीष्म निवृत्त हाजाता हैं, बेस ही प्रथ्वीका 
बेग, द्रोणाचार्य भयद्ूर ग्राइ, कणे, शासन करनेकी अभिलाषासे तेरा अन्त 
आर शल्य भवर, काम्गोज वडवानल, करण भा |नद्त्त हांजाबगा, क्‍्याके 
दुःशासन प्रवाह, शल शल्य मत्स्य तपसे हीन पुरुषके खग पानेकी आशाके # 
सुषण ओर चित्राघुध नाग, जयद्रथ समान इस ग्रशेसनीय राज्यको प्राप्त / 
दूसरे किनारे पर रहनेवाले प्ेत,पुरुमित्र करना तेरे निमित्त बहुत ही काठिन ।$ 
गम्भारता, दुमेपण' जल और शक्षनि काये है | (४२--४३) [ ५४३४ ] " 
दूसरा किनारा खरूप है | (३९--४ १) उद्योगपवर्में एकलो इकसठ अध्याय समाप्त। 
रे पथ | इस अक्षय गशस्रप्रवाहसे ह उद्यागपत्रम एकसो बासठ अध्याय । | 
युक्त पूर्ण रीतिसे बढ़े हुए पुरुष सागर- सञ्नय बोले, है महाराज ! उलूकने ;$ 
मे ७७४७७ 55६ छू डबल ३३३३७ 
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डे 5 कि, जे हट जसवपलस कल्प 5 
पी “५ कह *०७०#क “08७ ' जहर के कक 
0 किक ९ कक ९५% +न्‍पजे क- ४. ८ लक हर 
जज जल ४ ५ कक कुक कहें; 
है ८४६ कर मी 7 4 5208 रह 
के 2 हि डर 5 


उद्योगपव । 


9८७ 





॥ १॥ 


तस्थ तद्॒चन झआत्या झुणिता। पाण्डवा क्ूटाम्‌ । 


प्रागेव सदा सक्ृद्धा! केतव्येनाईपि घर्षिता। 


|| २ || 


आसनेषूदतिष्ठन्त बाइशव प्रचिक्षिपुः | 


आशीविष! इच क्रुद्धा वीक्षाश्वक्रः परस्परम्‌ 


|| ३ ॥ 


अवाक्शिरा मीमसेनः समुदेक्षत केशव | 
नेत्राभ्यां लोहितानताभ्यामसाशीविष इच श्वसन ॥ ४ ॥ 
. आते वातात्मजं दृष्ठा क्रोपेनाईभिहतं श्शस्‌ । 


उत्स्सयज्निव दाणाहे कैतदय प्रत्यभाषत 


॥ ५७ || 


प्रयाहि शीघ्र कैतव्य ब्रूयाश्रेव सुयोधनस । 
अत वाक्य ग्रहीतोष्थों मत यत्ते तथाउस्तु तत्‌॥ दे ॥ 
एचमसुकत्वा सहाबाहः केशवो राजसतक्तप्त | 


पुनरव सहाप्राज्ञ याधाश्रसुदुध्षत 


॥ 9 ॥। 


खझ्लयानां च सवंधां कृष्णस्य च यदास्विनः | 


द्रपदस्थ सपुञ्नस्य विरादस्थ च सन्निधों 


क्रोधसे पूरित विषधारी सपंके समान 
वचनरूपी शलाकासे पाण्डवोंको पूर्ण 
रीतिपत पीडित करते हुए दुर्योधनके 
कहे हुए सब्र वचनोंको फिर कहना 
आरम्म किया | पाण्डव लोग पहिलेहीसे 
ऋड्ध हो रहे थे; इस समय उसके उन 
वचनोंकी सुनकर विशेष करके कितव॒पुत्र 
के समीप मी तिरस्कृत होकर एकबार 
अत्यन्त ही ऋषम भर गये। सब लोग 


























|| ८ || 
लाल नेत्र करके क्ृष्णकी ओर देखने 
लगे । तब कृष्णन भीमसेनको अत्यन्त 
ऋद्ध आर व्याकुल देखकर हंसकर कि- 
तवपुत्रस कहा, के हे उल्ूकफ £ तुम 
शांघ्र यहांसे जाकर दुर्योधनसे कहो, कि 
तुम्हारा वचन भी सुना गया और अर्थ 
भी ग्रहण किया गया | तुम्हारा जसा 
अभिप्राय है, वेसा ही होगा। (४-६ ) 
है राजसत्तम ! महाबाहु कृष्ण उलू- 
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आदधाचधान्नव ऋुद्ध तुबदन्बयाक्यशदाकया 


अपने आसनॉपरसे उठके खडे होगये कसे एसा कहकर फिर महाबुद्धिमान्‌ ॥ 
और थ्ुजाओंकोीं फटकारने लगे तथा ए शजा युधिष्ठिकी ओर देखने लगे। / 
दूसरके मुखको ओर देखने लगे । १-३े उलकने भी सम्पूण -सुज्ञय, यशखरी | 
भीमसेन न्ीची गदन करके महांवि- कृष्ण, पुत्रोंक़ सहित दुपद, और विरा- ४ 
पधारी सपेको भांति सांस लेते हुए टके समीप तथा सब राजाओंके बीच /£. 
&६७७&& 0 8658 ल्‍ढ |छछ उझइडुएू शुषा 52 26869839593998955 8995 8293 8999: 2२:+स १७७७ 9:53: ह्व 
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७८८ महाभारत । [ उलकदूतागमनपतव 








2732 


भ्प 
/ 


उल्कोषड्प्यजुन भूयों यथोत्त वाक्‍्यअज्बीत ॥ ९॥ 
आशीविषभिव कुद्ध तुदन्वाक्यचालाकथा । ््ः 
कृष्णादीश्रेव तान्सवॉन्यथोत्त वाक्यमत्रबीत्‌। १० ॥ | 
उलूृकस्य तु तद्वाक्य पाप दारुणभीरितम । 0) 
अत्या विचुक्कुम पाथा ललाद चाउप्यम्ााजघत्‌ ॥११॥ | 


तद॒वंस्थ तदा हदृद्टा पाथ सा सामालबूप | द पक 
नाउ्खब्यन्त सहाशाज पाण्डवाना शहारथा। ॥ १२॥ “का 


अधिक्षेपेण. कृष्णस्थ पाथेसथ च महात्मन:ः । 

श्र॒त्वा ते पुरुषव्याघ्राः क्रोधाज्जज्वकुरच्युत ॥ १३ ॥ 
ध्ृष्टयुज्ञ। शिखण्डी च सातल्किश्ष सहारधः | 
केकया अआआतरः पश्च राक्षसशख्थ घटोत्कच।. ॥ १४ ॥ | 
द्रोपदेयामिसन्युश्व घ्ृष्ठकेतुश् पार्थिव! | 

सीमसेनअ विक्रान्लों यमजों च अहाश्थी ॥ १७॥ 


3 899899 95:29 89: कर 8:29 89:95 %9+929 8959 :>&9&:ऊ+ कक > कऋ७७8 >> फऋ> 
99२२ 


उत्पेतुरासखनात्सवें क्रोधर्सरक्तलोचना। । रे 

बाहन्प्रगछय रुचिरान्शक्तचन्दनरूबिताब ॥  ॥ 

अड्गदे! पारिहायंश्व केयूरेश विभ्ूविलाल्‌. ॥ १६ ॥ 
॥ अपने वचनरूपी शलाकासे क्राधस युक्त दखकर अत्यन्त हा अधार हो गहे। पा- 
0 विषेले सपेके समान अजुनको पीडित ण्डबोंके महारथ बीर लोग महात्मा कृष्ण 
|] करते हुए दुयाधनर्के कहें हुए सब ओर अजञनके अपमानकी सुनकर किसी ः क्‍ 
/ वचनोंका फिर वर्णन किया और कृष्ण प्रकारसे भी धीरज न घर सके। खामा- /£ 
। आदि सब राजाओंसे भी दुर्भाधनके विक स्थिरचिच होकर भी ये प्रुषसिह ; 
/ कहे हुए यथाथ वचनोंको कह वीर लोग उलकके वचनको सुनकर " हे 
"6 दिया । (७-१० ) ऋरधसे अज्वालेत होगये । (११-१३) & 
5 अजुन उल्लकके कहे हुए महाकठोर . घृश्चुम्न, शिखण्डी, सात्यकी, केक- 
' तथा दारुण वचनोंकों सुनकर अल्यन्त यराजके पांचों पुत्र, राक्षत घटोत्कच, 
/ ही ऋुद्ध हुए और मस्तकसे पसीना पों- द्रापदीके पाँचों पुत्र, अभिमन्यु, घृष्टकेतु, 2 
8 छने लगे | है महाराज | उस समयपें भीमसेन ओर नकुल, सहदेव आदि ०5. 
६ वह राजसभा अजुनको ऐसी अबस्थामें. | सब ही वीर लोग चन्दनचर्चित्‌ सब / 
8 मर 
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; 5 ॥ 


जय 7 
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0 हि जज जा नि शिलाकि 

0 दनन्‍लान्दन्लंघु नाष्यध्य खाक्षणा पारलालहनम | 

4) छ श्र 

/ लयाशाकार लावस् न्ताएचआा कादर; | ९9 ) 

(५ 


ह उद्ालछ्टत्स वंगंन ऋोणन प्रज्वद्धान्नदव । 
) उद्गत्य खासा नतञ दन्‍लान्कटकदाय्थए चल 

५ हस्त हस्लेन निष्पडय उतल्ृक बाक्यसब्रवाीलू | 
अचद्यच्तानाश्षवाउम्थाक घात्साहनानासतकम॥) ९९॥ 
झले ते वचन मूल यक्त्वां तुर्धोधनों5्च्रवीत । 


(्र 
6 
ग्र 
(| 
ही 
(43) 
(| 
ि 
ह 6) 
गा 
| €<८ ॥। ; 
" 
0 
| 
के 
ज््त काथयतला बन्द नए लाकर (दस ॥ २० ॥ !$ 
(१ 
॥ 
/ 
4) 
(4) 
हि 
| 


२5५:७555 
5 च्ट: 


स्ेक्षघत्स्थ सध्ये ते यहत्ष्यसि खुधोघनम । 
ख्बल। सूलपुत्रस्य पितुश्व तव दुरात्मन! 


5 29 2०2४ ३099 जज 2027 ४४२४२४७:७ ए; 


॥ २१ ॥| 


है) | काल ५ 2४7५ ५ ख्शु 5 
४ अस्याकि! धीलिकामेस्तु भ्रातुज्म छस्य नित्यदा! । 


न्‍बन्‍न्‍ 


बा, 
आफ 
के. 


माजिल ते दराचार तत्त्व न बहु भनन्‍्यसे 
प्रेषित ह्षीकेश। शसम्ताकांक्षी कुरून्यलि | 
कुलस्थ हिलकामेन घमेराजेन चीमला 


॥ २२ ॥| 


॥ २१३ ॥ 


श्ै 


कक, 
कर 


ववे कालचादिलों नूम गन्तुकामों यम्तक्षयम्‌ । 





गृच्छस्वाप:हुवमस्माजिस्तच खो सविता ध्वम ॥२४॥ ४! 





 हाथसे हाथ रणडते ओर दांतोंकों कट- 


५ तकामनास ही शान्तिकी इच्छा कंरके 
॥ कटाते हुए उल्ूकते यह वचन बोले कारवोंके बीच कृष्णकी भेजा था; पर- 
* हैं; ध्म रस अत्यज 8. के कैली के 
॥ रे मूख ! दुर्यीधनने झुझ्से जो सब वचन न्तु तृ अलन्त हो कालके वशम होकर 
॥ कहें थे, असमर्थ को भांति हमलोंगोंकी यमपुराम जानकी अभिलाषा-करता है; 
4 आप ७ पल 
५ उत्तेजनाके निर्मित्त तेरे वह वचन सुने इससे अब आ हम छोगोंसे युद्ध कर; 
, गये | इस समय तू जाकर झतपुत्र कृ्ण बुद्ध भी कर हो होगा । (२२-२४ ) 
22:93: धर &रर<&डंडइ हू का छड्डंड<खसडश सपसलसा सर्च कि कि प्र किफि फेस कि 5 केक के के >5 2: 5 9253:225:+3 9फे 















































सा 


है| 

हे 

५)| 

42] 

/ आह लक २३4 कक । 3 , 
/ भूपषणोंस भूषित आअजाआका उठाझुर आर दुशत्मा शझ्ञनिके सम्मुख दुर्कोधन- / 
' आसनोंसे कृदकर खड़े होगये। भीमसेन से जो वचन कहेगा, उसे सून में कहता ”? 
उन सबके आकार ओर इशारेकों जान- हूं । (१९-२१) जु 
॥ कर क्रोधसे जलते हुए दांतसे दांत रे दुराचारी | मैंने जेठे भाईकी ग्ी- 8. 
शे ह | कई) च हे 028. #+ ५. ० न्त्र न 0 
# पीसते ओर ओढठकीो काटते हुए वेगसे तिके वशवमें होकर तेरी दुष्टताकों सहा ? 
१ का फ 9) 
# उठ खड़े हुए । (१४-१८ ) था; परन्तु तू उस बातका नहाँ समझ 7! 
0 वह अकखात दोनों नेत्र छाल करके ता है, धर्भराज युधिष्ठिरने छुलकी हि- £ 
कै) 0 


निज 
सकी, 


32222) 32929 2:22 272 &5299:59 3255 
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० अक, 
ही 
नी, 


92299 थे 89939 3955-39 >> ७-9355 93:95 95:59: %3%:99> &७#&#: 


4... 
बी 


र पापी ! मेने जो भाइयोंके साहित 


महाभारत । 


सयाउपि च प्रतिज्ञातो वध! सम्रातकस्य ते | 


: वे तथा भविता पाप ना5च्र कार्या विचारणा ॥२५ ॥ 


वेलामतिक्रमेत्सद्य। सागरो चरुणालयः । 
पवताश्व विशीर्येयुमेयोक्त न सूषा मवेत्‌ 
सहायस्ते यदि यम्तः कुबेरों रुद्र एवं वा । 
यथाप्रतिज्ञ दुबुद्ध प्रकरिष्यन्ति पाण्डवाः । 
दुःशासनस्य रुघिर पाता चा$स्मि यर्थेप्सितम्‌ ॥२७॥ 
यश्चेह प्रतिसरब्धः छक्लातियों साउभियास्थति । 

अपि भीष्म पुरस्कृत्य ते नेष्यामि ससक्षयघ ॥ २८ ॥ 
यचेतदुत्त॑ वचन मया क्षत्रस्य संसदि | 


| २४७ ॥। 


यथेतड्भविता सत्य तथेवाउघप्त्मानमालसे ॥ २९ ॥ 
भीमससेनवच!ः श्रुत्वा सहदेवो5्प्यमषेणः । 
क्रोधसंरक्तनयनस्ततो वाक्घसुवाच ह ॥ ३० ॥। 


शोटीर शरसहदासनीकजनसंसदि । 
श्वुणु पाप वचो सहाय यद्वाच्यो हि पिता त्वया ॥ ३१॥ 
नाउस्माक भविता भेद कदाचित्कुकामिः सह | 


| ५ कु / हो 





>थ्यर 


समय जो का क्षत्रिय कुद्ध होकर _ 


सम्मुख आतनगा, वह चाहे भीष्मको 


2 दि जम लक तल मिल ज कल कक ले ड न लनिम लि 





6 
/) 





तेरे मारनेकी प्रतिज्ञा की हैं, वह अवश्य 
उसी भांतिसे सिद्ध हागी; उस विषयमें 
तू कुछ भी सन्देह मत कर । सप्ुद्र य- 
दि अपनी मयादाकों लांघकर शीघ्र 
पृथ्वीकों डुब| दे, पवेत सब टुकड़े हो- 
जावें, तोभी भरे वचन कभी मिथ्या 
न होंगे । रे नीचबुद्धि दुर्योधन | जो 
यम, कुबेर और साक्षात्‌ रुद्र आकर ते- 
री सहायता करें, तोभी पाण्डव लोग 
अपनी ग्रतिज्ञाको अवश्य पालन करेंगे। 


में अपनी इच्छाके अनुसार अवश्य 


दुःशासनका रुधिर पीऊंगा और उस 
चिलिकेडिओे ड्रेस सच €< डे पक 








हि 


भी आगे करके आवबे, तोभी उसको 
यमपुरीरम भेज दूंगा । मेंने क्षत्रियोंके 
बीचमें जो कुछ वचन कहा है, उस वबि- 
पयमें में अपने आत्माकों शपथ करके 
कहता हू, कि वह वचन अवश्य ही 
सत्य होंगे । (१५-२९ ) 

भीमसेनकी बातकी सुनकर शत्रुना- 
शन सहदव भी क्रोधसे लाल नेत्र करके 
उल्दकसे यह बोले;--रे पापी | अहं 
कारी श्रवीरकी भांति सेनाके पुरुषोंके 
बीच तू अपने पितासे जो वचन कहेगा, 
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/) घुतराष्ट्स्थ सम्बन्धो यदि न स्थास्वया सह ॥ ३२ ॥ 
| द त्वे तु लोकविनाशाय घुतराष्ट्रकुलस्य च । 
! उत्पन्नों वेरपुरुष! खकुलप्नश्व पापकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 


।$ जन्मप्रथ्ञति चाउस्माक पिता ते पापपूरषः | 

" अहितानि रूदंसानि नित्यशा! कतुंमिच्छति ॥ ३४ ॥ 
५ तस्य वेरानुषदड्गस्थ गन्तास्म्यन्त खुदुगसस । 

४ अहमादों निहत्य त्वाँ राकुने! सम्प्रपए्यतः ॥ ३५७॥ 
/ ततो5स्मि छाकुनि हनता सिषतां स्वेधन्विनाम्‌ | 
भीमस्य वचन श्रुत्वा सहदेवस्य चोभथो। ॥ ३४६ ॥ 
उवाच फाल्गुनों वाक्य भीमसेन स्मयत्निव | क्‍ 
भीससेन न ते सनित येषां बेर॑ त्वचा सह 
मन्दा गरहेषु सुखिनों झत्युपादावर्श गताः । 
उल्कश् न ते वाउयः परुष पुरुषोत्तम ॥ ३८ ॥ 
दूता! किमपराध्यन्ते यथोक्तस्याइनु साषिणः । 
एवसुक्त्वा महाबाहुमीम समीसपराक्रमम ॥ ३९॥ 
घृष्टयम्नसुखान्वीरान्सु हद! सम साषत | 


॥। ३०9 ॥। 
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वह मुझसे सुन । “' यदि तुम्हारे सह 
घृतराष्टका सम्बन्ध न होता, तो हम 
लोगोंकी कोरवॉसे कभी जुदाई न होती । 
रे पापी तू घृतराष्ठके कुछ, अपने 
कुल ओर सब लोगंके विनाशके निमित्त 
साक्षात्‌ वेरकी मूर्तिवाले प्रुरुषरूपसे 
उत्पन्न हुआ हैं । ( ३०--३३ ) 

र॑ उलक ! तेरा पापी पिता जन्मसे 
हा हम लागाके सड़' बुराइ कर रहा 
है, इससे में उसी शत्ुताके सम्बन्धसे 
इस कठिन कमंकोी करूंगा; कि शक्कु- 
निके सम्मुख पहिले तझ्ले मारकर पीछे 
इच्छाके अनुसार सब्र धनुधारियोंके 


१ 
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सम्मुख ही शकुनिको मारूंगा | ३४-३६ 

भाम ओर सहदेवकी बात सुनकर 
अजुन हंसते हुए भीमसेनस यह वचन 
बोले, हे भीम | तुम्हिरे संग जिसकी 
शत्ुता होती है, वह जीता नहीं बचता; 
घरमे सुखसे सोता हुआ वह पापी सर 


त्युके वशमें हो ही रहा है; परन्तु हे 


पुरुषसिंह | उलछकको कंठार वचन कहना 
तुम्हें उचित नहीं है; क्योंकि दृत लोग 
क्या अपराध करते हैं $ वह यथा कहे 
हुए वचनका है| कहते है । ( १६-३९) 

सहाबाहु अजुन पराक्रमी भीमसे 
ऐसा कहकर सुहुद वीरपुरुषोंसे 
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2 ( 

च्यृ बा ए ये > छू नकनथ छत हे सब जे कह ४ 

| ऊुत दस्तल पापस्य चातराट्रस्य खावतबस्‌ ॥ ४० (| ) 
/ ह >र्‌ रा हा छल ह हर 
0) कुत्सन वासुदंवस्यथ सह चत विद्यषत! । हा 


2 


अआुत्या सवन्त) सरब्धा अस्याक हितकाब्यया ॥४९ ॥ 
'प्रमावाद्रासुद्वस्थ भवता च प्रधल्लत। | 


कक का 
39 297970 


कक 
कक) सा. 
जज 


समग्र पांथव छक्षत्र स्व ने गणयारूयहम््‌ ॥ ४१॥। 
जअवाडहू। सम्लुझाला वाक्यसस्य यदुत्तरप्त्‌ | 
उल्ूक प्राषपायब्या|ल यद्वद्यात सुाधनम्‌ ॥ ४४३॥ 


श्वोमूल कत्थिलस्था5स्य प्रतिवाद्य चलूझुरते । 
गाण्डीवेनाइसिधास्थामि कीवा हि बचनोचसराः॥४४॥ 
ततस्ले पार्थिवाः सर्वे प्रधाशखुधनज्ञ यम । 

तेन वाक्योपचारेण विश्विता राजसत्तणा। ॥ ४५॥ 
अलुनीय च तान्सवोन्यथामान्य यथावथ! ! 


(3 के है * ९ 
घमराज तदा वाक्य लत्पराप्य प्रद्यजाजल . ॥ ४५ ॥ 
आत्मानझवमसन्वानों नहि स्यात्पाणिवोत्तल। । 
तचोत्तर प्रवध््यासि तब छझुल्रषणे रतः | ४७ ॥| 


बातचीत करते हुए घृष्टरुम्न आदिसे 
बोले; आप लोगोंन उस पापी दुर्योध- 
नकी कट्क्ति विशेष करके $ष्णकी ओर 
मेरी निन्‍दा सुनी है ओर सुनकर हम 
लोगोंके हितकी इच्छास सब कोई ऋद्ध 
होगये हैं। में कृष्णके प्रभाव और आप 
लोगोंकी सहायतासे एथ्वी मात्रके क्षत्रि- 
योंकोी कुछ नहीं गिनता हूं । इस समय 
इस वचनका जो उत्तर हांगा; उल्ूक 
दुर्याधनसे जो कहेगा;। आप छोगोंकी 
अनुमतिसे में वह सब उलूकसे कह 
दूंगा | इस बचनका जो उत्तर है, वह 
कलह सेनाके सम्मुख गाण्डीव धनुषसे 
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। ड्च्ड ध्ध्य्ध्ल्व्््य्च्श्च्व्ध्य्सल्ड्स्च्च्स स्सससस्चल सच सस्ट 


वणन करूंगा | क्योंकि नपुंसक ओर 


* 
स्््ट्क ही सच टच 


उलूक मरतओेष्ठ सापपू्वेमथोजितस । 


हे 


असप्रथ लोग ही वचनसे उत्तर दिया 
करते हैं । ( ३९---४४ ) 

अनन्तर वह सब राजसत्तम राजा 
लोग अजुनकी बात सुनकर विस्मित होके 


उनकी ग्रशंसा करने लगे | तब धमेराज 


सुधिष्ठटिर अवखथाके अनुसार सबकी विनी- 


त भावसे शान्त करके अपनी ओरसे हुयों 
धनसे कहनेके निमित्त उलकस यह वचन 
बोले; कोई राजा अपनेको अपमानित 


- समझ कर शान्त नहीं रह सकते; इससे 
ह ३] चर एफ छत | ह 
मे तुम्हारे बचनोंकों सुननेमें रत था; अब 


उसका प्रत्युनचर करूगा | ( ४५---४७ ) 
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हम पट 


(१ 
दुर्धोधनस्य तदह्वाक्य निदाम्य भरतप्ेमः 


|| ड८ |. 


आतेलाहेतनत्राभ्याभाशावंध इच स्वरून । 


स्यसान इव क्रोधात्सखड्लिणी परिसलिहन 


॥ ४९ | 


जनादेनमझमिप्रक्ष्य भ्रातश्वेवेदमत्रवीत्‌ । 


अभ्यमाषत कैेतव्य प्रगृद्य विपुल खुजम्‌ 


॥ ७9० || 


उल्ृक गच्छ कंतच्य तब्राह तात खुयाधनम | 


कृतप्न वेरपुरुष ढु्माति कुलपाॉसनमस्‌ 


। ५१ ॥| 


पॉडवेघु सदा पाप नित्य जिह्म॑ प्रवतते | 
स्ववीयाद्यः पराक्रम्य पाप आहयलते परान । 

अभीत!ः प्रयन्वाक्यमंष वे क्षत्रियः पुसान्‌ ॥ ५२॥ 
स पाप; क्षत्रियो भूत्वा अस्मानाहुय संयुग। 
सान्याम्तान्यान्पुरस्कृद युद्ध मा गाः कुलाघम ॥५३॥ 
आत्सवीय समाश्रित्य भ्ृत्यवीय च कोरव । 


आह्ृसस्व रण पाथान्खंदथा क्षात्र्या लद 


॥ ७४ || 


परवी्य समाश्रित्य य! समाहयते परान | 


. है भरतषभ ! धर्मात्मा युधिष्ठिर दुर्यों- 


धनके उस वचनकोी सुनकर क्रोधमें भर 
कर गवित-पुरुषकी भांति लाल नेत्र कर- 
के विषधारी सपके समान लम्बी सांस 


छोडते और दांतोंको पीसकर कृष्ण और 


भाशयोंके मुखकी ओर देख अपनी प्रच- 
ण्ड भ्ुजाको उठाकर कितवनन्दनसे 
बोले, है तात उल्क ! तुम कुलघाता, 
कृतप्न, वेरकी मूत्ति, नाचबुद्धि दुर्योधन 
के सर्माप जाकर उससे यह वचन कहो 
कि रे पापी | तू पाण्डवोंके निमित्त सदा 
ही कुटेल आचरण करता रहता है।रे 
मू्खे ! जो पुरुष अपने ब्र और पराक्र- 
मसे शत्ुओंकी आवाहन करता है और 


१००७ 











निर्भय हाकर अपना वचन पूरा करता 
है; उसको ही क्षत्रिय पुरुष कहते 
हैं। (४८-५२) 

रे कुलघाती | इससे तू क्षत्रिय हो 


कर युद्धमें हम लोगोंको आबाहन क्‍यों 


. नहीं करता ? मानके पात्र इश्मिन्रोंको 


आगे करके क्‍यों युद्धकी अभिलाषा 
करता है? रे कोरव ! तू अपने बल 
ओर सेवकोके पराक्रमके आसरेसे पा 
ण्डवोंकी युद्धमं आवाहन करके सब 
भांतिसे क्षत्रिय पुरुष क्‍यों नहीं बनता ? 
रे अधम पुरुष ! जो पराये बलके अब- 
लम्बसे शठ्ुुऑंको आवाहन करता हैं 
ओर खय उसके सम्मुख होनेमें असमथ्थ 
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॥| 
॥' 
॥| 
) 
] 


फेक कफ केक ब्डिक २ 2222 


न 


कक 


29329 >29क केश सरटए: 


स त्व परेषां वीर्यण आत्मान बहु सनन्‍्यसे । 


७ # 0 
कथशभवसचदाक्तस्त्यम्नसम्तार्स था खगाजास 


कृष्ण उवाच- मद्दचश्चापि भथस्ते वक्तव्य; स सुयोधनः । 


श्व इदानी प्रपच्मेथा! पुरुषों भव दु्मते 


सनन्‍्यस यच्ी सूढ त्व न यात्स्यात जनादन; | 


सारथ्यन वलः पाथारेति त्व न बिसेणषि च 


जचन्यकाल्मसप्यतन्न लवत्सवपाथवान । 


मिद्हेयमहं क्रोधात्तणानीव हुताशानः 


पुसकम् ॥ ०७ ॥ 
॥ «*चे ॥। 

॥ ५७ ॥ 

विभेषि च ॥ ७८ || 
॥ ५९ ॥ 


युधिष्ठिरनियोगात्तु फाल्युनस्य महात्मन। |. 
करिष्ये युध्यसानस्य सारथ्य विजितात्मनः ॥ ६० 0 
यद्युत्पतसि लोकांख्ीन्यव्याविशसि भूतलप््‌ | 


तत्न तत्नाउजुनरथ प्रमाते द्रक्ष्यसे पुनः 


॥ ९१ ॥ 


यज्चापि सीससेनस्थ सन्यसे सोघलापषितस्त । 


दु।शासनस्यथ रुघिर पीतसद्याध्वधारय 


रहता है; उसे बुद्धिमान्‌ छोग नपुंस- 
कोंसें गिनते हैं; इससे जब तू खय॑ अस- 
मथे होकर दूसरेके पराक्रमसे अपनेको 
बलवान्‌ू समझता है, तो फिर किस 


लक को 


अकारस हम लागाक सक्त इतना तजन 


गजेन कर रहा है / (५३--७६) 

. कृष्ण बोले, है उलछक ! तुम भरे 
इस वचनका भी दुर्याधनस कहना, कि 
रे नीचबुद्ठि दुर्धोधन ! तूने कहा है, 


कल युद्ध होगा; तो इस सम्रय उस 


कमको करके अब पुरुषाथ अवलम्बन 


कर | २ मूह ! तू जो ऐसा समझता 


हैं, कि पाण्डवोने कृष्ण को केवल सार- 
थी-कर्मके वास्ते वरण किया है-इससे 


ाःलज, ठ 


| ऐ२ ॥ 


वह युद्ध न करग;एसा समझ कर हो जो 
तू निर्भेय हो रहा है, वसा किसी कालमे 
भी न हांगा; क्योंकि ऋुद्ध होनेपर तृण- 
समूहको भस्म करनेवाल अग्निकी भाँति 
सब राजाओंका भस्म कर सकता हूं । 
केन्तु युधिष्ठिरकोी आज्ञासे युद्धमें 
प्रवृत्त हुए विजयी अजुनके रथका सार- 
था ही बनूगा। तू याद तीनों लोककों 
लाॉघकर भाग जावे अथवा पृथ्वीके 
बांच प्रवेश क२, तोमी कल उसी उसी 
स्थानपर अजुनके रथको देखेगा । तुम 
भाोमसेनका वचन व्यथं समझते हो; 
परन्तु इस समय यह निश्चय कर रक्खो 
के दुःशासनका रुधर पान हो चुका 
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ध्च्ध्स्ध्श्ध्ध्र्शस्चध्थ्ल्स्स्ध्टड 6 डर: 


अशक्तः स्वयम्ादातुरमेतदेव 


५ 
ः 


33 >अंे मल 9 कमर. ँ कोग्क, जनता हुक पी के >> छब> | _ ५ गायन 


। 
" 
| 
6 
। 
| 
। 
। 
। 
॥ क्‍ 
6 
। 
। 
। 
| 
। 
। 


हि ॥॥ 


जज्पाल व्यय | 





न भीमसेनों न थमा प्रतिकूलप्रमाषिणम्‌ ॥ ६३ ॥ [५४९७] 
इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपर्वणि उलकदूतामिगमनपर्वणि कृष्णादिवाक्ये द्विषष्टयधिकशत्ततमो5ध्याय:॥१६२॥ 


उद्यागपच। 


८ 
न 





सज्ञय उवाज- दुर्योधनस्य तद्गाक्य निदाम्य भरतघेम । 
नज्ञाभ्यामतिताम्राभ्यां केतव्य समुदेक्षत ॥१॥ 
स केदशावमसमिप्रेकष्णय गुडाकेशो महायद्ा।ः | 


अभ्यमाषत कैतव्यं प्रगह्मय विपुल सुजमस 


॥ २ ॥| 


स्ववीय य। सप्ताभश्रत्य समाहयतिति दे परान | 


अमीतो युद्धवते शन्चुन्स वे पुरुष उच्यते 


[| है ॥| 


परवीय समाशित्य य। समाहयते परान | 


क्षत्रवन्धुरदाक्तत्वाछ्लोके स पुरुषाघम: 


)| ४ || 


९ पी शी ५२ ७. €पि ह 
स त्व॑ परणषा चीपंण मनन्‍्यस वीगयसात्मन; । 


स्वयं कापुरुषों सूढ पराँश्व क्षेप्तुमिच्छासि 
यसत्व वृद्ध सवराज्ञां हितबुद्धि जितेरि 
रणाय महाप्रज्ञ दीक्षयित्वा विकत्थसे : 


॥ ५ ॥ 
यम्‌ । 
॥६॥ 


भावस्त ववादताउस्मालथटुब॒ुद्ध कुटपासन | 


है ओर यह भी जान रक्‍्खो, कि विरुद्ध 
वचन बोलने पर अजुन, युधिष्ठिर, मीम, 
नकुल,सहदेव कोई भी तुम्हें कुछ भी सम- 
थे नहीं समझते हैं। (५७-६३) ५४९७ 
उद्योगपवर्मे एकसो बास्रठ अध्याय समाप्त | 


उद्योगपर्वम एकसोी तिस्सठ अध्याय | 


सञ्ञय बोले, हे भरतषम ! महायशखी 


अजुन दुर्योधनके वचनोंकी सुनकर कृष्ण 
के मुखकी ओर देखकर उलककी ओर 
लाल नेत्र करके यह वचन बोले, जो पुरुष 


अपने पराक्रमके आसरेसे शत्चुओंको 
. आवाहन करके निर्भेय होकर युद्ध करता 
है, उसको ही पुरुष कहा जाता है; 


&€<«ूद्खछल्थथ सूधधाध्ू छसचलरू सश्प्सन€2 सटुचरू धटस छव्टधर हट & २२ कि के 02272 8:9:9-9 २७०० ४४०७ #४नक०७०७५ २२४७:०५७ >्ख्क्फे दाककलवक अजाला ला. 


परन्तु जो पराये बलके आसरे शद्ञओको 
आवाहन करता है, उसे पृरुषोंमें असमथ 
अधम क्षात्रेय-पुरुष कहते है। ( १-४७ ) 

रे मूखे ! तू भी पराये बलसे अपनेको 
बलवान समझ रहा है ओर खयय कापरु 
प्‌ होकर भी शब्चुओंके जीतनेकी अभि- 
लाषा करता है ।रे नीचबुद्धि मूख ! 
तू जो सब राजाओंमें बूढ़े, हित करने- 
वाले, इन्द्रियोंकोी जीतनेवाले, महाबुद्धि- 
मान्‌ भीष्मकों मरनेके निरमित्त तेयार 
करके वृथा बडाई कर रहा है; उसका 
अभिप्राय हम लोगोंको विदित है । रे 
दुष्ट ! तेरा यह अभिप्राय है, कि पाण्डव 


' अ्यक $' 
ञ्ऊः जी 


“अपन अर कक >> 


७९६ 


महाभारत । 





हा 


ब्तक्छ 
डर 
# तभी क बरी 
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बच ० 
श्र 


में द्रोणाचायको 
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न हनिष्यन्ति गाह्लेयं पाण्डवा 
ै 6५ ४5 6 जे 
यस्य चीय समाश्रित्य धातेराष्ट्र विकर 
ताउस्सि प्रथम सीएम सिषतां सब 


ध्ध्ध्ध्ध्ध््ध््य्ध्द्श्ड€ःःल्छ्ध्प्ट्ध्टध््ड्ध्थ धूच्डसटथ 
८. # 
पृणयेति ॥॥ ७ || 
# ३ 
स। 
0८ 


न्वनासघू ॥ ८॥. 


कतव्य गत्वा भरतान्समंत्य सुयाधन घातराष्ट्र चदख । गे 
: तथ॑त्युवाचा5ज़ुनः सद्यसाची निशाव्यपाय भावेता विमदं। ॥१९॥ 

यद्वाष्त्रवीद्वाक्यमदानसत्वा मध्य कुरून्हषंसनन्‍्सत्यसन्ध। | 

अह हन्ता खझ्लयानाभनावका शाल्वेयकाश्वात समंध भार; ॥ 


कूलव्य गत्या भरतान्खसत्य सुधाचन चातराष्ट्र चदरस्‍रव 


॥ १० ॥ 


हन्यासहं द्रोणझुतेषपि लोक न ते भय विद्यते पाण्डवेन्यः । 
ततो हि ते लब्धतम च राज्यमापद्गता; पॉंडवाश्वाति खावः ॥ ११॥ 
स दपपूर्णों न सप्रीक्षसे त्वमनथसात्मन्यपि वतसानभ्‌। 


तस्मादह ते प्रथम समूहे हनता समक्ष कुरुच द्ध मंच 


॥ १२॥ 


सूर्योदये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य ध्वजी रथी रक्षत सत्यसन्धम । 
अहं हि वः पहयतां हीपमेन सीएस रथात्पातायेष्यामसि बाण। ॥१३॥ 





दया करके गंगानन्दन भीष्मको नहीं 
मरेंगे। रे दुर्योधन ! तू जिसके बलके 


आसरस व्रथा गब कर रहा है; उत्त 


भीष्पको में इंपोपुवक सब धनुद्धारियाके 
सम्मुख पहिले ही मारूंगा | (५-८) 

है उलछक ! तुम कोरबवोके बीचमें 
जाकर दुर्याधनसे यह वचन कहो, कि 


 सव्यसाची अजुनने भी यही वचन कहा 


है; रात बीतनेपर सवेरे ही युद्ध आरम्म 
होगा । महापराक्रभी सत्यग्रतिज्ञा करने 
वाले भीष्मने कुरुगणके बीच सबके 
आनन्दको बढाते हुए “में सुझ्लयोंकी 
सेना और शाल्वके लोगोंको युद्धमें 
मारुंगा, इसका भार भेरे ही ऊपर हे । 


रु 


छोडकर अकेला ही 


सब लोगोंका संहार कर सकता हूं; 
इससे पाण्डवोंधे तुम्हें कुछ भय नहीं 
है।” यह जो वचन कहा है, उससे 
तुम्हें ऐसा ज्ञान हुआ है, कि सब रा- 
ज्य मेरा हुआ ओर पाण्डव लोग सदा- 
के लिये आपदग्रस्त हुए | (९--११ ) 

तुम इससे अभिमान द्वारा मतबारे 
होकर अपनेमें जो सब अनथे विद्यमान 


हैं, उन्हें नहीं देख सकते हो। इससे 


तुम्हारे संगुख ही में भीष्मकों युद्धमें 
सबसे पहिले मारूंगा | सयेके उदय हो- 


तहां तुम रथा आर ध्वजथारा हाकर 


सत्यप्रीतिज्ञा करनेवाले भीष्मकी रक्षा 
करो, क्योंकि तुम लोगोंके संग्रुख ही 
मे द्वीप अथात्‌ रक्षकस्वरूप महावरि 


सच नाक, जे. कु 
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डद्योगपव । 


श्वोभूते कत्थनावाक्य विज्ञास्यति सुयोधनः । 


आचितं शरजालेन मसया दृष्ठा पितामहम्त्‌ 


|| १४ 


यदुक्तथ्व समामध्ये पुरुषों हस्वद्शन 


कद्धेन भीससेनेन आता दुशशासनस्तव 


॥ १५७ ॥ 


 अधमज्ञों निद्यवरी पापबुद्धदं शसवत्‌ । 
सत्यां प्रतिज्ञासचिराद द्रध्यस तां सुयोधन ।॥ १६९ ॥ 
आभिमसानस्य दपस्‍्य क्रोधपारुष्ययास्तथा | 


नट्टयस्थाउबलपस्खसख आत्ससम्भावनस्य च 
नथासतायास्तध्ण्यस्य धन्नावठ्ूधषणरय च। 
अधमस्याजतवादस्स दतृद्धातक्रस्तणस्य च 


च्_्म न 


॥ (७ ॥ 


॥ ९८ ॥ 


दर नसथ च चक्रस्थ कृत्स्तनस्थाप्पनयस्थ च ) 


द्रध्यसि त्व फल तीत्रमाचिरेण खुयोधन 


॥ १९ || 


वासुदेवद्वितीये हि सयि क्ुद्धे नराधम । 

आशा ते जीविते सूढ राज्य वा केन हेतुना ॥ २० ॥ 
दान्ते भीष्से तथा द्रोणे सूतपुत्रे च पातिते । 
निराशो जीविते राज्य पुञ्रेषु च मविष्यसि ॥ २१॥ 
अआ्रातृर्णा निधन श्र॒त्वा पुज्ञाणां च सुयोधन । 


भीष्मको अपने तेज बाणोंकी सहायतास 
रथमसे एृथ्वीपर गिरा दूगा। दुर्योधन 
कल पितामह भष्मिको मेरे ब्राणास छिपा 
हुआ दंखकर बडाइका वचन कैसा है, 
विशेष रूपसे जान जावेगा। (१२-१४) 
. हे दुर्योधन ! भीमसेनने क्रोधसे भर 
कर सभाके बीचमें तुम्हारे भाई नीच, 
अधर्मी, सदा वेरी, पापी, दुष्ट, अधम 
पुरुष दुःशासनको जो कुछ वचन कहा 


था, उस सत्य प्रतिज्ञाकों तू शीघ्र ही 


पूरी होते देखगा। ओर अभिमान, गये, 


क्रोध, कडा बचन, निष्ठुरता, अपनी 


हवा ९ >अयकक अ्ीिभ.. अमोनार सी: अमल न आय 


बडाई, निदूयता, टेढापन, धर्मसे द्वेष 


_ अधम, निन्‍्दा बूढोंके वचनोंका अनाद्र, 


कणादिसे जयकी आशा, अधिक सेना 
होनेका गये ओर अन्य सब बुरे कमोका 
फूल भी भली भांति देखेगा । (१५-१९) 


रं अधम पुरुष रे मृढ़ ! कृष्णको: 


सहाय बनाकर मेरे ऋुद्ध होनेपर तेरे 
प्राण और राज्यकी केसे आशा की जा 
सकती है ? में जिस समय भीष्म और 
द्रोणाचायकों शान्‍्त करूंगा और खत 
पुत्र कणेकों सारूंगा तब ही तू जीते जी 
राज्य और पुत्रसे निराश हो जावेगा । 


७९७ 


| 
" 
। 
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। 
| 
। 
। 
। 
। 
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 भोमसेनेन निहतो दुष्कृतानि स्मरिष्यास्ि ॥ २२॥ 


महाभारत | 


सामान 


न द्वितीयां प्रातिज्ञां हि प्रंतिजानामि केतव । 

सत्य त्रवीम्यह होतत्सव सत्य मविष्याति ॥ २३॥ 
युधिछिरोषपि केतव्यछुल्कामेदमबत्रवीत्‌ | 

उलछूक मद्गचो ब्रहि गत्वा तात सुयोधघनम्‌ ॥ २४॥ 
स्वेन वृत्तेन मे बृत्त नाइथघिगन्तुं त्वमहेसि । 


उमयोरन्‍्तर वेद सूदुताउतयोरपि ॥ २७ ॥ 
न चा5इह कासये पापस्मपि कीदपिपीलयो। । 

कि पुऔनज्ञातिषु वध कामयेय कथश्वन ॥ २६ ॥ 
एतद्थ मया तात पश्च ग्रामा बूताः पुरा। - 

कर्थ तव खुदुबुद्धे न प्रेश्ये बयसने महत्‌._ ॥ २७ ॥ 
स त्वे कामपरीतात्म। घूढ भावाच्च कत्थसे | 

तथेव वासुद्वस्थ न ग्रह्मासि हित वचः ॥ १८ ॥ 
किश्वेदानी बहुक्तेन युद्धघमख सह बान्धवेः । 

मम चिप्रियकतारं केतव्य ब्रहि कौरवम॒ ॥ २९ ॥ 
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>च्जँ 


दुयाधन ! तू भाई आर पुत्राका मरना 
सुनकर ओर खय् भीमसेनकी गदाके 
दंरुण चोटसे विकल होकर अपने किये 
हुए सब्च पापोंकी सरण करेगा । रे धूत्त! 
में दोबार कभी श्रतिज्ञा नहीं करता, 
तुझसे सत्य ही कहता हूं, कि मेंने जो 
कुछ चचन कहे हैं, सब हो सत्य 
होंगे। ( २०--२३ ) द 
युधिष्ठिर भी उलुंकसे यह वचन 
बॉले, हैं तात उलूक ! तुम दरयोधन के 
पमोप जाकर मेर इस वचनको कहना 
कि अपने चरित्रके दृशटान्तप्ते मेर चरि 
त्रको बाँध करना तुमको उचित नहीं 


हैं | दोनोंका अन्तर ' और. सत्य तथा 





|>8959535398$3 $$993883 ६६४६ 


(2 । 
:&६&€& है <&ल& €&<€< ६०४६८ ६६६६ ६६७९७९७ ७२७ 8899 हे. 


मिथ्याका श्रमेद मुझे विदित है। हे 
तात | में किस भान्तिसे जातीय लोगों 


के वधकी अभिलाषां करूंगा ? में कभी 


कीट ओर चींदठी आदिका भी अनिष्ट 


करनेकी इच्छा नहीं करता हूं। २४-२६ 

रे नीच बुद्धि मूख ! किसी प्रकारसे 
तेरी महाविपद्‌ देखनी न पडे, इसी 
निभित्त मेंने पहले केवल पांचही गांव 


माँग थे, परन्तु तू मृढता युक्त लोभमें 


पड कर वथा गवंकर रहा है, और 
कृष्णके भी उत्तम वचन तूने नहीं ग्रहण 


किये । इस समय अब बहुत बातोंके 
व्यय करनेका क्या प्रयोजन है ! बन्धु- 


बान्धवोंके सहित मिल कर यद्ध कर 
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. डपश्योगपव । 


अत वाक्य ग्रहता$था मत यतक्त तथाञस्तु तत्‌ | 
अजामसनस्तता वाक्य भय आह वदुपात्मजस्‌ ॥ ३० ॥ 
उल्यूक मद्गचा ब्रांह दुसात पापपूरुषस्त । 


शठ नक्कातक पाप ढुराचार सखुयाधनपप्त्‌ 


॥ ३१ ॥ 


गरधाोदर वा वस्तवय पुरे वा नागसाहये | 


भआातज्ञात सथा यदत्चय सलासध्य नराधस 


! ३२ ॥| 


कतो5ह तद्च। सत्य सत्येनेच शापाएि ते | 


दुशःशासनस्य रुघिरं हत्वा पास्याम्यह झरूधे 


| ३११ ॥ 


 सक्थिनी तव मंक्त्वेव हत्वा हि तव सोदरान । 


सर्वेषां धातराष्ट्राणामहं झत्यु। सुधोधन 


॥ १४ ॥ 


सवबंधा राजपुत्राणामसभिसन्युरसंदायम | 


कमणा तोषधिष्यामि लूयश्वेव वचः श्ृणु 


॥ ३० || 


हत्वा सुयोधन त्वां वे सहित स्ेसोदरे! । 


आक्रमिष्ये पदा सूनझि धमराजस्य पहयतः 


|| १७ ॥। 


नकुलस्तु ततो वाक्यमिदमाह महीपते | 


है उलूक ! मेरी बुराई करनेवाले दुष्ट 
दुर्योधनसे कहना, कि तुम्हारे वचन भी 
सुने गये आर अथे भी ग्रहण किया 
गया; तुम्हारा जसा अभिप्राय है, तेसा 
ही होगा । ( २७--३० ) 

अनन्तर भीमसेन फिर बोले, हे 
उलक । उस नीच बुद्धे, पापी बुरे कमे 
करनवाले, शठ दुष्ट राजपृत्र दुर्योधनसे 


मेरा यह वचन कहना, कि या तो तुम 


गिद्धके पेटमे जाओगे अथवा हस्तिना- 
पुरम ।निवास करारी | रे पुरुषाधम ! 


में तेरे निकट यह शपथ करके कहता 


हूं, मेंने सभाके बाँच जो कुछ प्रतिज्ञा 
न 
की हैं, उसे अवश्य पूरी करूंगा; युद्ध 


स््च्ट्य्ट््ह धूच्टथ्टद्ल 





दुःशासनका रुधिर पान करूंगा ओर 
तुम्हारी भी दोनों. जद्बगओंकोी तोडफे 
तुम्हार सब भाइयोंकोी मारूगा। ३०-३४ 


रे दुयाधन ! में सब घतराष्ट्रके पुत्रों 


ओर अभिमन्यु सब राजपुत्रेका साक्षात््‌ 
मृत्युस्वरूप हैं । रे दुर्योधन ! में अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार तुम सबको तो सन्‍्तुष्ट 
करूगा हा; परन्तु उसके अतिरिक्त आर 
भा मेरी एक बात सुनो, में तुमको 
भाश्याके साहेत सारकर धघमेराजके स- 
म्मुख ही अपने पावसे तुम्हारे सिरपर 
आधात करूगा | ( ३४--१६ ) 

है राजनू | अनन्तर नकुछल. यह वचन 
बाल, है उलक ! तुम. कारवार्म नीच 
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॥ २५७9 ॥ 


श्रुल्नल ते गदतों वाक्य सवमभेव यथातथम । 
तथा कता5स्मि कौरवय यथा त्वमलुशासि पास ॥३८॥ 
सहदेवोषपि हुपते इृदमाह वचो<्थवत्‌ | 


सुर्योधन मतिया ते वृथेषा ते मविष्यति 
शाचिष्यसे महाराज सपुत्नज्ञातिबान्धवथः । 
इस च छेशमस्माक हष्छो यत्त्व विकत्थसे 
विराटद्रपदो बृद्धाचुद्ककमिदलूचतुः । 
दासमभावे नियच्छेव साधारीति माति! सदा ॥ 
तो च दासावदासो वा पौरुषं यस्य याहदाम्‌ | ४१॥। 
शिखण्डी तु ततो वाक्यमुलूकमिदमबत्रवीत्‌ | 
वक्तव्यो मवता राजा पापेष्वभिरतः) सदा 
पद्य त्व॑ माँ रणे राजन्कुवाण कसे दारुणम | 
' यस्य वीये समासाद्य सन्यसे विजय युधि 
तमह पातयिष्यापमि रथाक्तव पितासहम्‌ । 
अहँ भीष्सवधात्ख्ो नून धात्रा सहात्मना ॥ ४४ ॥ 


दुयाधनसे कहना, कि तुम्हारी सब बातें 
सुनी गई । हे कोरब ! मुझे जेसी आज्ञा 
दी है, में उसको पूर्ण करूंगा! ३७-३८ 
है राजनू ! सहदेवने भी ऐसेही 
बचन कहे, कि दुर्योधन ! तुम्हारी जे- 
सी बुद्धि है, वेसे ही हम लोगोंके इस 
कुशको देखकर तुम आनन्दित होकर 
अपनी बडाई कर रहे हो, परन्तु पुत्र, 
भाई ओर जातिके लोगॉंके सहित शो- 
कित तथा दुःखित होओगे। (३९-४०) 
बूढे राजा विराट ओर द्वुपदने भी 
उलकसे यह वचन कहा, कि धर्मात्मा 
पुरुषके सेवक बनें, यह लोगोंके निमित्त 


॥ ३९ || 


| ४० || 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४४ ।। 


बहुत ही उत्तम हैं; परन्तु हम लोग 
दास है, वा प्रश्चु ओर जिसका जसा 
पराक्रम हैं, ( वह कृल्ह हो ग्रकाशेत 
होजावेगा । ) (७१) 


अनन्तर शिखण्डीने उलकसे यह 


वचन कहा, कि पापी राजा दुर्याधनसे 


तुम यह वचन कहो, के “ है राजन ! 


में युद्धमें कसा भयड्डूर कम करता हूं, 


उसे तुम प्रत्यक्ष देखोगे जिसके बलकी 
आशासे तुम अपनी विजयका निश्चय 
करते हो, तुम्हारे उसी पितामहको में 
रथसे प्रथ्वीपर गिराऊंगा; विधाताने 
मुझे भीष्मके वध करनेहीके निमित्त 


€च्ूररछ &€6<5&&6€ड छूट रस छरूथसू €26€ €ड5995938988939+# सू८टरूरछ >:'5:29 99359 89995 ७७७७ 9:>3995399& 


&€&<<€८€८&६&&६&६€&६६८६६€€६६८६&€६६६<६६ &८2८<४७- 


“बार 
आह 
बह. 


&89339983:+339599 99393 35999 99599 ७७959 9:95 99959 :359:9 89599 %७:9&9959 89:29 %95ऊक8&:89939:5&:5>+ऊ& 8953 939+9: 


335>39&+3%9+3 &&+%>3 25353:9&8+3&>9 एन 


४. छं है *२७७०००००- ७. >> 3+-+०+०-००--५०+००००-००० *कशजलक जननन कल पन्ना हटाओ 3 


पक 
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व २५ ह 3। 
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५ पि5ह सीएम हनिष्यासि सिषतां सवेधन्विनाम । ह 
। घुष्ठयम्नोडपि केतव्यसुद्ूकमिद्सब्रवीतू.. ॥ ४८ ॥| ॥$ 
3 खसुधाधना मप्त वचा वक्तव्या छपते; खुतः । 0 
के अह द्रोण हानध्यास सगण सहवान्धवस्ू ॥ ४६ ॥। 0 
| , अवद्थ च भया काये पूवणोां चारत महत । 
! कतो चाउह तथा कझ् यथा नाउन्यः कारिष्यति ॥४७॥ # 
९ लमब्रवीद्धमराजः कारुण्याथ वचो महत्‌ । 0, 
५ ना5ह ज्ञातिवर्ध राजन्कासयेयं कथश्वन ॥ ४८ ॥ ] 
कर तवेद दोषाइवुद्धे सबसेततक्त्वनावृतम्‌ । ५ 
" सतत गच्छ था चिर लाल उलूक यदि सन्‍्यसे ॥ ४९॥ ४ 
४ हद वा लिए्ठ _अद्र ले क्यं हि तब बान्धवा: | ५ 
" कस्तु लतो राजन्धमपुर्ज युधिष्ठिरथ || (५० !| "6 
' आमनन्‍्त्य प्रथवों तञ्ञ यत्र राजा सुयोधनः । ९ 
४ उलद्धूकस्तत आगर्य दृघाधनमन नघेणपघ्त्‌ || ७९१ ॥। ४४ 
' अज़ुनस्य समादेश यथोत्ती सवन्नत्रवीत्‌ । (४ 
खवासुद्बरथख आाश्रथ घसराजस्थ पॉरयसू ॥ ७र॥ ४ 
५ उत्पन्न किया है; इससे में सब धनु- | वधकी इच्छा नहीं करता हूं;परन्तु तुम्हारी ॥ 
॥ द्वारियोंके सम्पुख भीष्मक्नो अवच्य ही नीचबुद्वेके दोषसे यह सब भांतिसे / 
' सारूगा; इसमें छुछ भी सन्देह नहीं करने ही पडेगा; इश्युम्नआदि वीरोंके (5 
" है | (७२-४०) द आ्तेज्ञापाततन करनेके विषेयत्ष झुझे ॥ 
/ घृष्टद्युत्न भी कितब-पुत्र उलझसे अवश्य आज्ञा दनी पडेगी। हे उलक ($ 
/ यह वचन बोले, कि तुम मेरी ओरसे अब तेरी इच्छा हो शीघ्र जाओ, अथवा ॥ 
५ जाकर दुयोधनसे यह वचन कहना कि यहाँपर ही निवास करो; क्योंकि हम १ 
९ में बन्धु वान्धवोंके सहित द्ोणाचायको लोग भी तुम्हारे बन्धु हैं । (४८-५०) ;॥ 
५ मारूंगा और ऐसा कम करूंगा, कि जेसा हे राजनू | अनन्तर उल्क, धम्म-पुत्र 
# कोई सी कमी नहीं कर सकेगा।४५-४७ _ युधिष्ठिकी आज्ञा लेकर दुर्योधनके /£ 
ह ही किक _धमेराज डधिष्ठिर करुणा समीप गये | वहांपर क्रोधी (ईोधनके 8 
४ प्रकाशित करके उल्कसे बोले, हे राजन! निकट पहुंचकर उन्होंने अजुनके कहे / 
॥ से कैसा प्रकारस भा जातेके लागांक॑ | हुए यथाथे वचनांकों वणन किया | 
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(ट 
७ 


संहाभारत । 





[ उस्फ़दूतागसनप् 
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नकुलस्थ विराटस्थ द्रपदसथ च भारत | 

; सहदेवस्य च वचो धृष्टगन्नशिखण्डिनोः । 

॥ कंशवाज्ञुनयावाक्थ यथाक्त सवंभब्रजीतू ॥ 5३ ॥ 

४ क्‍ केतव्यस्थ तु तह्ाक्य निशसूय मरतपेभः ह 

० ढु!शासन च कर्ण च छकुनि चापि भारत ॥ ५७४ ॥ 

0, आज्ञापयत राज्ञञ बल मित्नबल तथा। 

/ यथा प्रागुदयात्सव युक्तास्लिछन्वनीकिन। ॥ ५७ ॥ 

! तत! कणसमादिष्ठा दूता! सनन्‍्त्वारिता रथे। । 

" उप्र्वामीमिरप्यन्ये सदस्वेश्व महाजबे । । ५६ ॥ 

५ लूण परिययु! सेना कृत्स्नां कर्णस्थ शासनात । 

/ आज्ञापपन्तो राज्ञत्ष थोग। प्रागुद्यादिति ॥ ५७॥ [२७४] 
इति श्रीमहामारते गत ला हक महल मी वेयासिक्ां डद्यो गपर्वणि डलूकदूतागमनपवेणि 

के उल्क़ापयान त्रषष्टयाथकशततमाऊंध्याय।; ॥ १६३ ॥ 

" सज्ञय उत्राच-- उल्कस्य बचः शअ्षत्वा छुल्तीएुतओ युधिछिरः । 

/ सेनां नियोपयाम्मास घृष्टझज्ञपुरोग भाम ॥ १ ॥ 

४ पदातिनी नागवर्ती रथिनीसश्वव्ृन्दिनीस । 

! चतुविधघबलां भीझामकरूपां पृथिवीमिव ॥ २ ॥ 

0 श्रीकृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, नकुछ, सह- घूमकर सयके उदय होनेके पहिले सेनाको 
0 देव, विराठ, द्रपद, धृष्टुम्न ओर युद्धफे निभित्त सजाकर तयार रखनेकी 
0 शिखण्डीके वचन तथा क्ृष्ण अजुनके आज्ञा करनेके लिये गये । (५६-५७) 
/ यथाथ सन्देसेका सुनकर दुःशासन, पुकलो तिरसठ अध्याग्र समाप्त | [ ५५०५४ ] 
" कर्ण ओर शकुनिसे बोले, कि तुम लोग उद्योगपर्वमें एकसौ चौसढ अध्याय | 

“ राजाओं ओर अपनी सैनाओंमें यह सञ्ञय बोले, उलककी बात सुनकर 
| आजा अचार करो, हि एके उहण । इन्तोपृत्न किलर दृथ्मुन्नको, आमे 
; हानके पहिले ही सम्पूर्ण सेना युद्धके करके चलनेवाली सेनाको युद्धके निभित्त 
/ निमित्त सजके खडी रहे | (५०-५५) यात्रा करनेकी आज्ञा दी। धृश्कुम्नके 
" _ अनन्तर कणकी आज्ञा पाते ही द्त बशमें चलनेवाली,प्थ्वीके समान खिर, 
५ छांग रथ, ऊट और कोई घोडोपर चढके घोडे, हाथी ओर पेद्लोँसे युक्त वह 
/ कणकी आज्ञाके अनुसार सब सेनामें चतुरक्षिनी सेना अजुन भीम आदि 
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घृष्टषम्नचां ठुगा सागरस्तिमितोपसाम्‌ 








०७००० पु 
ड्2> 


0 


ञ्य हक े 
उद्यागपर्व । 
स>ख्ल्च सू्चहसरसू हससञे हब हूधटसथ ह€ध्ट एट द्ह्््श्ल्य्ड 


'जुनिश्व महारथेः 


| $» ।। 


 लस्यथासस्‍त्वग्र सहंप्चास।! पाश्चवाल्या युद्धदु मंद। | 


द्राणप्रप्सुरनाकान इंध्काजा व्यक्त 


|| ै ।। 


यथाबल घथोत्साह राधिन! सम्लुपादिशत्‌ । 


अजुन सूतपुत्राथ भीश दुर्धोधनाय च 


॥ ० ॥। 


घृष्टकेतुं च दल्याथ गोतमायोत्तमोजसम | 
अश्वत्थाल्ले च नकुल छोब्य च कृतवमंणे ॥ ६ ॥ 
सैन्धवाय च वाष्णेय युयुधान समादिशत्‌ | 
शिखण्डिन च सीष्माय प्रझुखे समसकल्पयत्‌ ॥ ७॥ 
सहदेव॑ धाकुनय चाकितान शलाय वे | 


द्रोपदेयांस्तथा पश्च चिगर्लेम्यः समादिशत्‌ 


॥ ८ ॥| 


वृषसेनाय सोमद्र रोषाणां च महीक्षिताप्र । 


है ८ + » 0 ४7. कप 
स समथ हित॑ मेने पाथादभ्यथिक रणे 


| १ ॥ 


एवं विभज्य योधांस्तान्प्थक्च सह चेव ह । 


ज्वालावर्णों महेष्चासों द्रोणगमंशमकल्पयत्‌ 
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अहारथ वॉरोंसे रक्षित होकर अगम समुद्र 
की भांति दीखने लगी। महाधनुद्भारी 


























|| ९० ॥| 


वृष्णिवंशीय युयुधानको नियुक्त किया । 
भीष्मके सम्मुद्च शिखण्डीको खापित 
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श्ष' क्या । 
45222: 


3 98299 92952 99299 98:92 299 975:% 


3०७३ ७ 
जन 


ल्‍ 

| 
द्रोणाचायके वधकी इच्छा करनेवाले. |. किया । (५-७) /, 
शज्ननाशन धृष्टद्मम्न उस सेनाके आगे शकुनितते सहदेव, शलसे चेकितान /£ 
होकर सैनिक पुरुषोंका निवांचन करके | ओर बत्रिगत्तेसे युद्ध करनेके निमित्त / 
सबकी आकषेण करते हुए चलने [| द्वोपदीके पांचों पुत्रोको निथ्वित किया। ६ 
लगे । (१-४) वृषसेन ओर शेषराजाओंके निमित्त / 
इस धृष्टययुम्नने बल ओर उत्साहके अभिमन्युको नियुक्त किया;क्योंकि उस & 
अनुसार रथियोंका युद्ध करनेके निमित्त को वह अजुनसे भी युद्ध करनेमें अधिक /£ 
निश्चित किया, कणसे अजुन, दुर्योधनसे सामथ्येवान्‌ समझते थे | तेजखी अग्नि- / 
भीम, शल्यसे धृष्केतु, कृपाचार्यसे | वर्णवाले,महाधल्ुद्धारी सेनापति घृष्टयुम्न॒ 
उत्तमोजा, अश्वत्थामासे नकुल, कृत- सब योद्धाओंकी पृथऋू पृथक और इकटछ्ठे & 
वमोसे शेब्य और जयद्रथके निमित्त विभाग करके द्रोणाचायेकों अपने अंश / 
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| कि 


विधिवद्‌ व्यूद्य मेघावी युद्धाय घूलमानस्! ॥११॥ 
शथोदिष्ठानि सेन्यानि पाण्डबानाप्योजयत्‌ | 


े पु पा ९ स्थ] बाण १५ 
'जयाय पाण्डुपुत्राणां थत्तस्तसथों रणाजिर ॥ १९ | [५५६६ | 
इति श्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपबंणि उलूकदूता गसनपर्वेणि 
सेनापतिनियोगे चतुःषश्यवधिकशततमोज्ध्याय; ॥ १६४ ४ समाप्त चोलूकदूतागमनपव ॥ 


अथ रथ,तिरथसंख्यानप् ॥ 


पृतराष्ट उवाच- प्रतिज्ञाते फाल्युनेन व्धे सीष्मस्थ सथुगे | 


उकेमकुबत मे अन्दा। पुत्रा दुघधाधनादवप; १ ॥| 
हतमव हे पहयाम्र गाय पपतर रण | 
वासुदेवसहायेन पार्थन हृहघन्वना . ॥२॥ 


स चाष्परिपितप्रज्ञस्तच्छुरूत्या पार्थेभाषितम । 
किसुक्तवान्णहेष्चवासों सीएम! प्रहरलां वर; ॥ ३१॥ 
सैनापत्य च सम्प्राप्य कौरवाणां घुरन्धरः । 


किमचेद्टत गाड़ेयो सहावुद्धिपराक्षण।/ . - ॥४॥ 
वेशम्पायन-डबाच-ततस्तत्सञ्भयस्तस्म सवमेव न्‍्यवेदयत्‌ | 
यथाोक्त कुरुक्षद्धन माष्मणाप्रमतलजसा || ०» | 
में निश्चित किया ओर उसी प्रकारसे व्यूह सहायतासे युक्त दृढ धनुद्धारी .अजुन 
बनाकर यद्धके निमित्त तेयार होकर सम्पू- युद्धमें जेठे पिता गड्जानन्दन भीष्मकां 
णे सेनाको सजाके पाण्डवों के जयके निमि- अवश्य ही वध करेगा।ह सज्ञय! अजुनकी 
त्त रणभूमिस आकर खडे हुए। ८-९२ प्रतिज्ञा सुनकर वह महाबुद्धिमान्‌, महा 
उद्योगपर्वमें एकसो चॉसठ अध्याय और धनुद्भारी, शस्रधारियोंमें श्रष्ठ, 'कोरबव 
02520 80080 केक धुरन्‍्धर,महातेजखी और पराऋमसे युक्त 4 
डद्योगपर््॑म एकलों पैंसठ अध्याय भीष्मने ही क्या कहा ओर -सेनापति / 
03300 8. बनकर किस प्रकारसे उद्योग किया? १-४ 
राजा घृतराष्ट्र बोले, अजुनने युद्धमें श्रीवेशब्पायन मुनि बोले, अन्नन्तर 
भीष्मके वध करनेकी प्रातिज्ञा की, इस- सझ्वने अत्यन्त तेजखी कोरवोंमें बूढ़े 
को सुनकर मेरे नीचबुद्धि पृत्रोने क्या भीष्मने जता चचन कहा था, वह सम्पूण 
किया £ मुझे बोध होता है, कि क्ृष्णकी वत्तान्त घ्ृतराष्ट्रसे वणेन किया । (५) 
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ज्अध्याय १६५] उद्योगपव । ४08 
022929722 9292: ३०३७ केकेकेते केलिजिते कलिकिके केफिकिमिल+ल ससाउासा इस असु स व्कक शक कक कक कक 
/ सल्लय उवाचं-- खैनापत्यमलुप्राप्य सीदम्ता हान्लनवों हूप 

0 “ दुर्धोधनश्ुवाचेंद वचन हषयज्निव || ६ ॥ 

6 ._.. नमस्कृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 

अहं सेनापलिस्तेध्य माविष्यामि न सचाय! ॥७॥ 

' सेनाकमण्यशिज्ञोउस्मि व्यूहेषु विविधेषु च । 

| कम कारयितु चेव शतानप्थभ्तास्तथा |) ८ ॥ 

है साश्ञायाने च सुद्धे च तथा प्रहाघनेयु च | 

|, भर वेद महाराज यथा वेद बृहस्पति: | ६ ॥ 

है! ४. - व्यूहानाँ च समारम्भान्देवगान्धवभालुषान । 


तेरहं मोहयिष्यासि पाण्डवान्व्येतु ते ज्वरः ॥ १० ॥ 

सो5ह योत्स्थामि तक्वेन पालयंस्लतव वाहिनीम । 

यथावच्छारत्रतो राजन्व्येतु ले सानसो ज्वर; ॥ ११॥ 
दुर्याधन उवाच- विद्यले मे न गाड़ेध मय देवासुरेष्वपि | 
समसस्‍्तेषु सहाबाहो सत्यमेतद्रवीमि ले 
किपुनस्त्वथि दुधर्ष सैनापत्ये वयचस्थिते | 


॥ ९२॥ 


 सज्जय बोले, हे राजन! भीष्म सेना- 
पति होकर दुर्योधनकों आनन्दित 
करते हुए यह वचन बोले, में शक्तिको 


हूं | में जो देवता, गन्धव और मनुष्य 
सम्बन्धीय सब व्यूहका रचना करना 
जानता हूं, उसहीसे पाण्डवॉकों मोहित 
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ग्रहण करनेवाले सेनापति स्वामिकात्तिक 


को नमस्कार करके आज तुम्हारा सेना- 
पति बंनूंगा, 


इपमें कुछ भी सन्दंह 
नहीं है । में सेनाका कम ओर अनेक 
भांतिके व्यूह रचनेमें अभिज्ञ हूं ओर 
वेतन पानेबाले तथा मित्रतासे इकह्ठे 
हुए सेनिक पुरुषोसे जेसा कम कराना 
उँचित है; वह भी जानता हूं । ( ६ -- ८ ) 


हि शक क्‍ हि हे 

6 हे महाराज ! युद्धयात्रा, ओर दूसरे 

4] स्‍ ७ - हो ९5 

| 0) के श॒स्त्राका निवारण तथा प्रताकार 
/ करनेमें में बृहस्पतिके समप्तान बुद्धिमा 
' हैलझझलबलअल अलसल लक ध्ध्ध्ध्ध्य्य्य्य्ध्ख्छ्डससस 














ल्‍ 


कि 
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सम्मान महावीर पुरुषफके सनापति होने £ 
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करूगा; इससे तुम अपनी सब चिन्ता 
दूर करों । हे राजन ! तुम्हारी सेनाकी 
सब प्रकारसे रक्ष। करते हुए में शास्त्रके 
अनुत्तार निष्कपट चित्तसे युद्ध करूंगा, 
इससे तुम अपनी सब चिन्ता ओर 
शोक दूर करो । ( ९--११ ) 
दुयाधन बोले, है महाबाहों गड्ढान- 
न्दन भीष्म ! में तुमसे यह सत्य वचन 
कहता हूं क्लि सम्पूण देवता ओर अशु- 
रोंसे भी मुझे छुछ भय नहीं है; तुम्हारे 


395998999899998959989998999 ३०७9४ ७898 3999 9985939999993999995999%&99 9399995939999993999399999&989995939 2999 ९ 
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| 'णे च पुरुषव्याप्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३॥ । 
| ._ अवद्धयां पुरुषाग््याभ्यां स्थिताभ्यां विजये मस्त । 5 
0 न दुलमभ छुरुश्नष्ठ दवराज्यसांप ध्रुवभ्त्‌ ॥ १४ ॥ * 
रथसंख्यां तु कात्सनथेंन परेबामात्मनस्तथा । "' 
तथेवाउतिरथानां च वेत्तुमिच्छामि कौरच ॥ १५ ॥ " 
पितामहों हि कुशल! परेषासात्पमनस्तथा । 
ओरोतुसिच्छाम्यहं सर्वे! सहेमिवेखुधाधिपें! ॥ १६ ॥ ः 
भीष्म उवाच-- गान्धारे शुणु राजेन्द्र रथसंख्यां खके बले। "' 
ये रथाः पएथिवीपाल तथैवाइतिस्थाश्व थे. ॥ १७॥ ;$ 
बहूनीह सहस्त्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । ।$ 
रथानां तव सेनायां यथाझुख्य तु में श्वरणु ॥ १८॥ 
मवानग्रे रथोदारः सह सर्चे! सहोदरैः | क्‍ ' 
दुशशासनप्रभुतिभिश्रातुभि! रातसंभितेः ॥ १९॥ ५ 
सर्च कृतप्रहरणाइछेद मेदविद्यारदाः । " 
ओर पुरुषसिंह द्रोणाचायके प्रसन्नतापू- करता हूं । ( १५--१६ ) ४ 
चेक युद्धमें स्थित रहनेपर मुझे भय नहीं भीष्म बोले, हे गान्धारीनन्दन * 
रहेगा, इसमें कोनसा सन्देह है ? हे राजेन्द्र ! अपनी सेनाके बीच रथियोंकी 
भरतश्रेष्ठ | पुरुषोंमें प्रुख्य आप दोंनों संख्या सुनो, जो लोग रथी ओर अति- | 
महावीर पुरुषोंकि खित रहनेपर मेरा रथी हैं, वह में सब वर्णन करता हूं । 3 
निश्चय ही विजय होगा; विजयकी तो | है राजन तुम्हारी सेनाके बीच कह ' 
बात ही क्‍या है, देवताओंका राज्य भी सहस्न, कई लाख आर अनेक अबुद ' 
मुझे दुलेभ नहीं है । ( १२--१४ ) रथी हैं; उनमें जो मुख्य हैं, उनका 
है कफीरव ! अब इस समयमें शद्ठुओं नाम कहता हूं, तुम सुनो | (१७-१८) ' 
ओर तुम्हारी सेंनामें कितने रथी और ..पहिले दुःशासन आदि सो भाईयों- /$ 
अतिरथी हैं, उनको में जाननेकी इच्छा के सहित तुम ही एक ग्रधान रथी हों ५ 
करता हूं। हे पितामह | तुम अपने | तुम लोग सब्च ही शस्त्र चलानेके विष- 
ओर शज्ञ पक्षके वीरोंकी खूब ही जानते यमें कुतकाये ओर छेदन, भेदन आदि " 
हो, इससे में इन सम्पूर्ण राजाओंके सब विषयोंकोी जाननेवाले हो । तुम ; 
सहित इस वृत्तान्तको सुननेकी अभिलाषा लोंग रथ ओर हाथियों पर चढ़के जेंसे ४ 
फ्रि 
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रथापस्थे गजस्कथे गदाप्रास्तासिच प्रोणि 


उद्योगपव | 


ह्स्च्य्ल्च्््स्स्ल्ल्न्न्ध्सधसनध्चच्लध छथ्ूञं2 सूसचर हट सटसट 


[| २० || 


संयन्तार! प्रहतार। कृतास्ा सारसाधना! । 


हृष्वस्त्रे द्रोणशिष्याश्र कृपस्‍्यथ च चारद्वतः 


॥ २९ ॥ 


एतें हनिष्यंति रणे पश्चालान्युद्धदुमदान | 
कृतकिल्बियाः पाण्डवेग्रैघातराष्टा मनाखिन! ॥ २९ ॥ 
तथा5हं भरतश्रेष्ठ सवेसिनापतिस्तव । 
शत्रून्विध्वंसाथिष्यासि कदर्थाकृत्य पाण्डवान्‌ ॥ २३ ॥ 
न त्वात्सनों गुणान्वक्तुमहामि विद्वितोष्स्सि ते | 


कृतवमो त्वतिरथों मोजः शख््रभूतां वरः 


॥ २४ ।। 


५ # र्‌ ञ- ना 4 * 
अथसिद्धि तव रण करिष्यति न संशय: | 


शस्त्रविद्धिरनाघृष्यों दूरपाती दृढायुध: 


| २७० ।| 


हनिष्यति चम तेषां महेन्द्रो दानवानिव | 


2 


सद्रराजो सहेष्वास। शलयो सलेडतिरथों मत) ॥ रे ॥ 
स्पधेते वासुदेवेन नित्य यो बै रणे रणे । 
आगिनेयाश्षिजांस्व्यत्तवा दाल्यस्तेषडतिरथों समता | 

एय योत्स्यति संग्राम पाण्डवांश महारथान्‌ ॥ २७ ॥ 


और ७. श्र 


लडनवाद हों, व्त हा गंदा, ग्रास्त 


तलवार आदि शस्त्रोंकी मी चलानेवाले 
हो; तुम लोग शस्त्रको चलाने ओर भार 
उठानेमें समथे ओर अस्त्र शस्त्र तथा 
भनत्रमें द्रोणाचाय और कृपाचायके शिष्य 
हो । यह मनसख्री धात्तराष्रगण पाण्डवोंके 
ऊपर क्रुद्ध होकर युद्धमें मतवारे पाग्चाल 
वीरोंको मांगे । ( १९--२२ ) 

है भश्तश्रेष्ठ ! तुम सबका सेनापति 
में भी तुम्हारे शत्रु पाण्डबोंका पराजय, 
साधन करता हुआ सबका नाश करूंगा 
हे राजन ! अपना गुण सम्पूण रुपसे 


वर्णन करना मुझे उचित नहीं हैं, में 
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जसा हूं, उसे तुम जानते ही हो। 
शस्त्रधारियोमं श्रेष्ठ अतिरथाी भाजराज 
कृतवरमा भी युद्धमें तुम्हारी अथ साद्ठे 


करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; यह 


शस्त्र धारियामें श्रेष्ठ इढशस्त्र और दुरतक 
अस्त्रोंके चलानेमें समथ हैं, इससे इन्द्र 
जसे दानवोंका सहार करते हैं,वेसे ही यह 
शच्चुआकी सनाकी नष्ट करेंगे। २३-९६ 

मेरी समझमें महाधनुद्धारी मद्रराज 
शल्य भी एक झ्ुख्य अतिरथी हैं, यह 
राजसत्तम युद्धमें कृष्णके सक सदा 


 लडनेकी इच्छा . करते हैं, विशेष करके 


अपने भागिनेयोंको त्याग करके तुम्हारा 


सेफ के 89285:%9 22 292 क 92939 #>99& 
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सहा भारत । 
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4) 
प्रावयज्रिव शातवान | ! 
भूरिआवा! कृतास्स्ा तब चांपि हित! खुछहत ॥ २८॥ . ।$ 
बा 0 कु. चर 

सोसदत्तिमहेष्वासो रथयूथपयूथपः । "6 
बलक्षयमसामित्राणाों खुलहाँत करिष्यति ॥ २९॥ $ 
सिन्धुराज़ो महाराज सतो में द्विगुणो रथः । * 
योत्य्यले समरे राजन्विकानलों रथसत्तस! ॥ ३० ॥ / 
द्रोपदीहरण राजन्परिक्षिष्टठश्व पाण्डले! । 0 
न नि 9 ७०. 9 नर आप आर 
सम्मरस्त पारक्कुश योत्य्यल परवारदा ॥ ११ ॥। ॥ 
एलेन हि तदा राज॑स्तप आपख्यथाय दारुणम्‌ | ] 

0 ७». कर 
खुदुलेली घरो लब्धः पाण्डवान्योद्धमाहवे ॥ ३२॥ £! 
से एब रथशादूलस्तद्वर संस्मरन्रणे । ५५९९ | ' 
योत्स्यले पाण्डवस्तात प्रा्णास्व्यक्ता खुदुस्त्थजान्‌ ॥8३॥ .. £ 
इति श्रीमहा मारते शतसाहस्य्यां संहिताथां वेयासिक्यां उद्योगपर्वणि रथातिरथसंख्यानपर्वणि ह 
पद्चमपष्टयघिकशततत भो5्ध्याय: | १६५ ॥ " 
ः 
| 
9) 
हि 
हे 
5 
4) 
4) 
) 
५3 
। 


ल्च्न््िजत 5 


भीष्म उवाच-- झुदक्षिणस्तु कास्बोजो रथ एकगुणों मल! 
4, 5 #655७ के चर नर हा पक चु 
लबाथासाइ धाकाक्षन्यात्य्यल खलघर पर॥ू. ॥९॥ 


अत्यन्त छ्लेश दिया था, उसे पूण रीतिसे 
सरण करके यह शबत्र॒नाशी थीर यद्धभमें 
प्रवृत्त होगे। है राजन ! उस समयमें 
इन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके भहा- 
देवसे अत्यन्त दुलेभ वर पाया था,इस 
से हे तात ! यह राज-शादेल जयद्रथ /£ 
युद्धम उस बरका सरण करके, अपने / 
ग्रिय प्राणकों त्याग करके भी पाण्डवोंके # 
संग युद्ध करेंगे। (३१०--३३)[५८७९९] ४ 


उद्योगपवर्मे एकलो पेसद अध्याय समाप्त । 


पक्ष अवलम्बन किये हुए हैं; इस- 
से यह सप्ुद्रक तरअ्रर्क समान अपने 
बाणस शबजुओंको दूर करते हुए पहारथ 
पाण्डवोंके सद्भ युद्ध करेंग। महाधनुधारी 
रथयूथपतियाका भा रथपाति सामदत्तऊ 
पुत्र भूरिश्रवा क्ृतास्त्र भी हैं आर तुम्हारे 
हितकारी मित्र भी हं;इससे यह शठु अ। की 
सेनाका खूब ही विध्यंसत करेंगे। २६-२९ 

है महाराज [सेंधुराज जयद्रथको में 
द्विगुणरथ समझता हूं; यह राजसत्तम 
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किः 


( 


सम्पूण रूपसे पराक्रम प्रकाशित करके 
शत्रुओंस युद्ध करेंगे; ह राजन ! द्रोप- 
दीहरणके सप्रयर्म पाण्डवोंने जो इन्हे 


व्ल्च्ध््च्य्ल्स्स्स्ड लसलरलबक लसयरड अष्ट्थ्सा के ध्च्चडचछस स्सम् साल झसट 


उद्योगपचर्भ एकसो छासठ अध्याय |. 
भीष्म बोल, हे राजसत्तम ! काम्बोज 


राज सुदक्षिण एकगुण रथी हैं; तुम्हारी 
ज््ड्2 


39989 923 >:993 99 >> 





. अध्याय १६६ ] उद्योगपर्व । है ८०९ 


9) 
छ 
५ 
(] 
७ । . 
्‌्‌ ९ हा 
५9 
() 
ही ५ 
४) 


>9999999999939 ४३७७ >> >> लदतस ससल सशसल बसंत अल्लाह लअलबलजल2 हल-स8 6 6& ७ 
एलतस्य रथसिहस्य तवा$थे राजसत्तस | /) 
पराक्रम यथनन्‍्द्र॒स्प द्र्॒यान्त कुरवों युधि [॥ २ ॥ 
एतस्थ रथवंदों हि तिग्मवेगप्रहारिण: | 

 ऋकाम्बोजानों महाराज छालसानाएसंबाषप्याल। | ३ ॥ 

 नीलो माहिष्मतीवासी नीलवसों रथस्तव । 


रथवंदोन कदने शात्मुणां वे करिष्यति ॥ ४ ॥ . 
कृतवैरः पुरा चेव सहदेवेन सारिष | 

योत्य्यते सतत राजस्तवाउथें कुरझनन्दन ॥ ५ ॥। 
बविन्दालुविन्दाबावन्तों सम्मतों रथसत्तमों ! 

कृतिनौ समरे तात दृढवीयपराक्रमी | दे ॥ 
एतो तो पुरुषव्याप्रौ रिपुर्सैन्‍्य प्रधक्ष्यतः ! 
गदाप्रासासिनाराचैस्तो मरैश्व करच्युतेः ॥ ७ ॥ 


युद्धाभिकामों समरे क्रीडन्ताविव यूथपों । 
यूथमध्ये महाराज विचरन्ती कृतान्तवत्‌ू. ॥ ८ ॥ 
चिगत्ता भ्रातरः पश्च रथोदारा मता मम | 
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कूलवेराय्य पार्थेस्‍ते विराटनगरे तदा || ९॥ 

अथ सिद्धिकी इच्छा करके यह शत्रुओंसे बलवान, पराक्रमी, युद्ध-कर्मको जानने 
# युद्ध करेंगे। कोरव लोग युद्ध तुम्हारे वाले अवन्तिदेशीय विन्द और अजु- 
/॥ निमित्त शत्र चलानेवाले इस रथसिंहका विन्द उत्तम रथी कहके विख्यात हैं । 
४ इन्द्रके समान पराक्रम देखंगे; क्योंकि हे महाराज ! युद्धमें क्रीडा करनवाले दो 
॥ इनके रथके समूह शलभपुञ्ञकी भांति मतवारे हाथियॉोंकी मांति युद्धकी 
| तीव्र वेगसे युक्त काम्बोज वीरोंका वि- इच्छासे ये पुरुषसिंह रणभूमिमें कालके 
/ स्तार दाख पडेगा | (१-३) . समान घूमते हुए अपने हाथसे गदा, 


॥ हैं महाराज [ माहिष्मर्तावासी नील- प्रास, तलवार आर तोमर आदि शद्तरों- 


89999 >9%9929999989:9899999899 ७999 ३७9७ 9999:9999 9999 9७98 ३७००७७७३७७३ ३७७७७ ३६७७७७७३००७ 99999७:99७9:99:9७७७५७/७७,७ 


| 
0) 
" बसों नौलराज भी रथी हैं;थे अपने रथके | को चलाकर शञ्ञुओंकी सेनाको भस्म 
0 समूहसे तुम्हारे शन्नुओंका नाश करेंगे... करते रहेंगे | (४--८) 
५ कुरुनन्दन ! पहिले सहदेवन इनके संग है राजेन्द्र | त्रिगत्ते लोग पांचों भाई 
| शञ्जता को थी,इससे तुम्दारे निमित्त ये मेरे मतमें रथश्रेष्ठ हें | विशट-नगरमें 
! स्थिर होके युद्ध करेंगे । हे तात ! महा पाण्डवोंने इनके संग शक्षुता की थी, 
955&6& €<&&8 ४६७४७ ७७७ 85६ €€खूर ४56७ 2&<55 हर कूर ३३३७३ ७8७०७ ३३ 89939 9399 99952 0३७9 35७ (६ 
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३८ पक हिट के वि के पा 
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4 १० 

हे इस के २२२२२ २२२२० ४४२०२ २२४ 82255 52929 ८: 
है) 

। 

4) 

(८), 

९) 

ही 


अचि., थे चि.. 
अदा - पट 


स््द््ल्ट्ण> 


है 
की, 


डेप 22/253 २>>+ 
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 सहाभारत । 


[ रथातिरथसंख्यानपत्े 


ल्स्स्स्ध््््ा८ःसा पा छा छल 8४९€ ८७ धर 


सकरा इव राजन्द्र समुद्धततराज्जेणाम्र 
गड्जां विक्षोमथिष्यन्ति पाथानां युधि वाहिनीस॥१०॥ 
ते रथा। पश्च राजेन्द्र येषां सत्यरथों सुखम । 


एते योत्स्यनित संग्राम संस्मरन्‍्तः पुरा कृतम ॥ ११ ॥ 
व्यलीक पाण्डवेयेन मीमसेनानुजेन ह । 
दिशोी विजयता राजज्श्वतवाहेन भारत 
ते हनिष्यन्ति पाथानां तानासाद्य महारथान । 
वरान्वरान्महेष्वासान्क्षज्रियाणां घुरन्धरान्‌ ॥ १३॥ 
लध्ष्मणस्तव पुत्रश्य तथा हु/शासनस्य च । 
उसममो तो पुरुषव्याघ्रों संग्रामेष्वपलायिनों 


॥ १२॥। 


॥ १४॥ 


५ 3 चर 28“ को, 
तरूणा सुकुमारों च राजपुत्री तराखिनी । 


युद्धानां च विद्येषज्ञों प्रणतारो च सवेशा: 


| १५७ ॥ 


रथा ता कुरुशादूल सता स॒ रथसत्तला | 


छकछ्त्रचसरता बारा सहत्कल कारणष्यतः 


॥ १६ ॥॥ 


दण्डघारों महाराज रथ एको नरघेस। 


योत्य्यते तव संग्राम स्वेन सेन्‍्पेन पालितः 


॥| १७9 ॥ 


बृहहलस्तथा राजा कौसल्यों रथसत्तमः | 


इससे घडियार मगर जसे तरड्से युक्त 


भरी हुई गंगाको मथते हैं,युद्धमं ध्वजा- 


धारी पाण्डवॉकी सेनाकी भी ये लोग 


वेसे ही तितर बितर करेंगे | इन पांच 
राथियोंके बीच सत्यरथ झुख्य है। हें 
भारत ! पहिले अजुनने दिग्विजयर्म 
प्रवृत्त होकर इन लोगोंका अनिष्ट किया 
था, उसको पूरी रीतिसे स्मरण करके, 
ये लोग युद्ध करेंगे; पाण्डबोके सम्मुख 
होकर ये लोग महा घनुधारी महारथ 
मुख्य मख्य क्षत्रियोंका वध कर गे । ९-१ ३ 

है राजन ! तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण 


उत्तम शथी हैं, 


आर दुःशासनका पुत्र, ये दोनों मेरे मतसे 
रुण ओर सुकुमार 
राजकुमार होकर भी ये पुरुषसिह थुद्धमे 
पीछे नहीं हटते, महातेजस्वी युद्धके काये 
जाननेवाले ओर शस्त्र चलानेमें निषुण 


हैं। ये दोनों वीर क्षत्रिय धर्ममें स्थित 


होकर बहुत कठिन युद्धके कम करेंगे । 
हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! दण्डघार एकंगुण 
रथी हैं, ये अपनी सेनासे राक्षित होकर 
तुम्हारे निमित्त युद्ध करेंगे । (१५-- १७) 
७. है तात [ महावेगवानू्‌ पराक्रमी 
रथैंसत्तम कीसल्य बृहद्वल भी मेरे मतमें 
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200. 
आछ. है 
आर. 
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रथा सस्ता सतसतात शहावग पराक्रस। 


॥ १८ ॥ 


एप योत्स्यति संग्रासे स्वान्बन्धून्सस्प्रहषेयन | 


७ पे कम 0) 5 
उद्मायुधो महेष्वासों घातराष्ट्रहिते रतः 


॥ १९१॥। 


कृप) शारदह्वतो राजन्रथयूथपयूथ प: । 


प्रियान्प्राणान्परित्यज्य प्रधक्ष्यति रिपुस्तव 


॥ २० ॥ 


गौतमस्य सहर्षेथे आचायेस्य शरद्वत! । 
कार्तिकेय इवा5जेयः शरस्तस्वात्सखुतो5$मवत्‌ ॥ २१ ॥ 
एब सेना; खुबहुला विविधायुधकासुकाः । 
अग्निवत्समरे तात चारिष्यति विनिदेह्वन ॥ २२ ॥ [५६२१] 
इात श्रामहा भारत ० उद्यागप्रांण रथांतरथसख्यान प्राण षघटषपरश्याथकशततमा5्च्याय; ॥ १६८ ॥ 
भीष्म उवाच-- दाकुनिपमातुलस्तेष्सी रथ एकी नराधिप। 


प्रयुज्य पाण्डबेबर योत्स्थते नाञचत्र सदायः 


[॥ १ || 


एतस्थ सेना दुधषाों समरे प्रतियायिनः | 


विकृतायुधमूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे 


|) २ ॥। 


द्रोणपुत्रो महेष्चासः सवानेवाइतिधन्विनः । 


समरे चित्रयोधी च दृढासखश्व सहारथः 


रथी हैं । घृतराष्ट्रपत्रोंके हितकायमें रत 
होकर ये अख्न शस्रकी धारण करनेवाले 
महाधनुद्धारी रणभूमिमें अपने बन्धु 
बान्धवोंकी आनन्दित करते हुए युद्ध 
करेंगे | है राजन / रथयूथपति क्ृपाचाये 
अपना प्रिय ग्राण त्याग कर भी तुम्हारे 
शत्चुओंका नाश करेंगे; हे -तात ! अजेय 
खामि कात्तिकके समान जो शरस्तम्बसे 
महर्षि गौतमके वीये द्वारा उत्पन्न हुए थे; 
ये वही बीरवर पुरुष हैं; युद्धमें धनुष ओर 
शस्घोंकी धारण करके शञ्ञुओंकी सेनाको 
भस्र करते हुए साक्षात्‌ अग्निके समान ये 
रणभूमिमें घूमेंगे। (१८-२२) [५६२१ 
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३१ || 


० जज कप 
डद्योगपर्बम एकसो छासठ अध्याय समाप्त । 


उद्योगपर्वमें एकसो सदसमठ अध्याय । 


भीष्म बोले, है नरनाथ ! तुम्हारा 


मामा शकुनि भी एकरथी है; पाण्डवोंके 


सड़ शत्रुता करके यह अवश्य युद्ध करे- 
गा; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
युद्धमें शन्नुआके विरुद्ध गमन करनेवाले 
इस वीरकी सेना अनेक श॒द्रोंकोी धारण 
करनवारी ओर अत्यन्त बलवान है। 
महाघनुद्धारी महारथ द्रोणाचार्यके पुत्र 
अश्वत्थामा सब धनुद्धारियोंमें श्रेष्ठ, 
युद्धमें महावीर योद्धा ओर दृढ श्नरधारी 
है ।(१ 
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4१३ महाभारत । [ रथातिरथसंख्यानप वें 
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॥ 

४ एतस्थ है सहाराज़ यथा गाण्डावधन्वन/4 | 

) 

॥ दराखनावानमुक्ता। सखतक्ता यानन्‍तल सायका। ॥ ४ || 

५ 

6) 


2899998998399 


ध्ध्ध्थ्ध्य्य्थ्ध्थ्व्ध्य्स्च्थ्थ्ट्य््ब्ड 


नेष दाक्या मया वीर! सख्यातु रथसत्तमः । 


/+ ७ #&५| ७ #+$ €५ ८ कर 
निदहेदपि लोकांसख्तलीनिच्छलेष सहारथः 


|| ० || 


क्रोधस्तेजश्व तपसा सम्भलतो5अमवासिनाम | 
द्रोणनाब्लुगहीतश्व दिव्येरस्जेरुदार घी! ॥ ६ ॥ 
कर छा च  क. ९, 

दोषस्त्वस्थ महानको यनेव सरत्ेस । 


न से रथों नापतिरथों सतः पराधिवसत्तमः 


॥ 39 ॥| 


का * #+ 0 ह मद 
जावत म्रथसत्यछ सायुष्कान्ष। सदा हज | 


न हास्य सहरां। कश्चिदुमयों! सेनयोरपि 


|| ८ || 


हन्यादेकरथनेव देवानासपि वाहिनीमस । 


4 बिल 2२ ७ (0 
वपुष्मांस्तलघोषण स्फोटयेदपि पवतान 


॥ ९॥ 


असख्येघगुणो बीरः प्रहन्ता दारुणब्युतिः । 


दण्डपाणिरिवाप्सहा) कालवत्प्रचारेष्याते 


|| १० ॥ 


युगान्ताप्निसमः क्रोधात्सिहग्रीवो सहाद्युतिः | 


है राजन ! 
करनवाले अजजुनकी भांति इसके शरा- 
सनसे छूटे हुए सब बाण शज्ुओंके 
ऊपर मिलजुल कर जाते हैं। में इस 
रथसत्तम महावीर पुरुषके शुणोंकी से- 
ख्या करनेमें असमथ हूं, यह महारथ 
इच्छा करनेस तीनों लाकका मस्त कर 
सकता है | यह आश्रमवासी मुनियोंके 
क्रोध आर तेजका सम्मुदाय रूप है, तथा 
उसने बहुत तपश्चयां की है ओर उदा- 
रबुद्धिसे युक्त होनेसे द्रोणाचायकी कृ- 
पासे सब दिव्य अख््र श्त्रोंकों प्राप्त 
किया है; परन्तु इसमें एक ही दोष ऐन- 
सा है, कि जिससे में इसे रथी वा अति 


गाण्डीव धनुषकी धारण . 


रथा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। (७-७) 
है राजन | यह ब्राह्मण सदा आयु 
का इच्छा करता है; इससे जोवन इसे 


अत्यन्त ही प्यारा हैं; जो हो, दोनों 


सेनाओंके बीच कोई योद्धा भी इसके 
समान विद्यमान नहीं हैं; यह महा 
प्राक्रमी अव्व॒त्थामा एक रथसे देवता 
ओंकी सेनाकी भी वध कर सकता 


जप 


है आर पवतोंकीं भी तोडनेमें समर्थ- 


चर 


हैं, इसस यह अत्यन्त गुणशालों महा 
तंजसा., शस्नरधारयाम श्रष्ठ वारवर द- 


ण्ड्धारा कालक समान असद्य हाकर 


शत्रुओंका सनाम भ्रमण करगा: ऋधभ 
प्रस्यकालकों आग्नके समान यहे महा - 
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एथच भारत युद्धस्य एछ सशायसायष्यात || ११ ॥ 
पिता त्वस्थ सहातेजा वृद्धोषपि युवलिवरः | 

रणे कम सहत्कता अच्च से नाउास्त साय! ॥ ९३२ ४ 
अखवेगानिलोद्धतः सेनाकक्षेन्धनोत्थितः । 
पाप्डपुञ्नस्य सैन्‍्यानि प्रधक्ष्यति रणे चुत! ॥ १३ ॥ 
रथयूथपयूथानां यूथपो5य नरघेमः । 

भारद्वाजात्मजः कता कम तीव्र हित तव॒ ॥ १४ ॥ 
सर्वेभूधोभिषिक्ता नामाचायः स्थविरों गुरुः । 
गच्छेदन्त सझ्यानां प्रियस्व्वस्थ धनज्सय!ः ॥१५॥ 
नैष जातु महेष्वासः पारथमक्किष्टकारिणस । 
हन्यादाचायक दीप सस्खत्य गुणनिजतम ॥ १६॥ 
छाधघतेष्य सदा वीर पाथस्थ गुणविस्तरे । 
पुत्नादभ्यभिक चेन मारद्वाजोब्लुपहयति ॥ १७॥ 
हन्यादेकरथेनेव देवगन्धवमालुषान | 

एकी खूतानपि रणे दिव्यरस्थे प्रतापवान्‌ू ॥ १८॥ 
पौरचो राजशादूलस्तव राजन्भहारथः । 





सम्पूणं सृज़योंके काल-खरूप होसकते 
हैं: परन्तु अजुन इनको बहुत ही प्यारा 


ञर 


ः 
" 
" 
" 
.......___पौरबों राज 
तेजस पुरुषासिंह अच्चत्थामा पाण्डवॉ- ५ 
की सेनाकों भस्म करंगा । (८-११) १ 
इसके पिता द्रोणाचाय बूढे होकर | है। ( १२-१५ ) / 
भी तरुण पृरुषसे श्रष्ठ हैं, संग्राम जो | यह महाधनुधोरी द्रोणाचाय अपने "' 
ये अत्यन्त ही बड़े कार्य करेंगे, उसमें आचाये कमको स्मरण करके युद्ध /$ 
मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है। सेनारूपी कभी अजुनफको नहीं मार सकेंगे। है वीर ! ; 

तण-काठ अख्रशद्धोंके वगरूपी पवनसे अजुनके गुणोंसे मोहित होकर आचाये 
पढ़े हुए द्रोणरूपी अग्निमे निःसन्‍्देह | द्रोण सदा उसको प्रशसा किया करते । 
युधिष्ठिरको सना भस हाजाबेंगी; इससे हैं ओर पुत्रसे भी उसके ऊपर इनकी ।$ 
रथयूथप यूथ समूहोंके भी यूथपति यह अधिक प्रीति हैं। यह अत्यन्त प्रतापी ।$ 
पुरुषश्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन तुम्हारा अत्यन्त महावीर द्रोणाचायें एक रथसे ही अपने । 
ही हितकाय सिद्ध करेंग | सब धनुधों दिव्य अख्रोंकी सहायतासे देवता ओर ॥ 
रियोंके म्ुुकुटमणि यह बूढ़े आचाय सम्पूर्ण मलुष्योंका वध कर सकते ०, 
पर चफरे 
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८ १४ सहाभारत । 
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लो मसस रथादार! परवीरर थारुजः ॥ १९॥ 
स्वेन सन्धेन महता प्रतपञ्चाजुवाहिनीस ! 
प्रधध्यति स पाश्वालान्कक्ष म््रिगातियंथा. ॥ २० ॥ 
सद्यक्षबा रथस्त्वेकोी राजपुत्रो बृहहलः | 
तव राजनरिपुबले कालवत्प्रचारिष्याति ॥ २१ ॥ 


*७७४४७४७४४७४७४७४७७७४४७४७४४४॥४४७४४७॥४७७४७४७४७४७छ 





हैं । ( १६--१८ 

ह राजन ! तुम्हारे शक्षुओंको नाश 
करनेवाले यह पुरुषसिह कोरव मेरे मतमें 
रथश्रेष्ठ हैं। यह अपनी सेनाकी कंपाते 
हुए अग्नि जसे सूखे तृण आर लकडि- 
योंकी जला दती है; वसे ही ये पाश्चाल 
वीरोंकी भस्मकर देंगे। है भारत ! 
सत्यकीति, एकरथ राजपुत्र बृहद्धल 
साक्षात्‌ कालक समान शत्रु ओंको सेना में 
अ्रमण करेंगे, इसके विचित्र कवच ओर 
शस्त्राको धारण करनंवाले वीर योद्धा 


लांग तुम्हार शज्वुआंका मारते हुए 
रणभूामम भ्रमण करंगे । ( (९-२२ ) 


शच्व्ध्ध्ूथढल्रडद लच्सल्चछ €ूररंलथधचसयधच्छाछ हससूद डबल 
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[ रथातिरथसंख्यानप 





एतस्थ योधा राजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः । 
विचरिष्यन्ति संग्रासे निश्नन्तः शात्वॉसस्‍लव ॥ २२ ॥ 
ब्ृषसेनो रथस्तेडग्न्यः कणेपुत्रो सहारथः । 
प्रधक्ष्यति रिपूर्णां ले बल तु बलिना वरः 
जलसन्धों महातेजा राजन्रथवरस्तव | 
व्यक्ष्यते समरे प्राणान्भाघव। परवीरहा 
एय योत्स्यलति संग्रामे गजस्कन्धविदारद। । 
रथेन वा सहाबाहुः क्षपयज्दत्रुवाहिनीस 
रथ एव घहाराज झतो प्र राजसत्तस । 
 त्वदर्ध व्यक्ष्यत प्राणान्सहसैन्यों महारणे 
एव विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च सड़रे | 


| ९३ ॥ 


| २४ |! 


॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥ 


राजन! कणका पुत्र वृषसेन तुम्हा- 


रा एक प्रुर्य रथी है । वह बलवानोंमें 
श्रेष्ठ पुरुष तुम्हार शत्रुओंकी परेनाकों 
अच्छा प्रकारस नष्ट करगा । है राजनू/ 
तुम्हारे रथश्रेष्ठ शत्चु नाशन महातेजस्वी 
मधुवंशीय जलसन्ध प्राण देकर भी 
मुद्ध करेंगे, हाथी ओर रथ दोनों वाह- 
नोंपर चढके ये युद्ध कर सकते हैं; यह 
महाबाहु संग्राममें शठ्ेओंकी सेनाको 
विक्षिप्त करतें हुए युद्ध करेंगे; हे महा- 
राज | यह राज-सत्तम मेरे मतमें रथी 


हैं; तुम्हारे निमित्त संग्राममें यह अपनी 


सेनाके सहित ग्राणत्याग करेंगे; यह 
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श्् पक बा आर 
वातमाश्राजाप ते राजज्दात्रासेः सह गयात्स्यत ॥२७॥ 
बाक्नाकाजलरथश्व सझरे चापनेचवत्तन! | 


सस राजन्मतों युद्धे श्रो वेबस्वतोपम। .. ॥ २८ ॥ 
नत्येब समर प्राप्य निवत्तेत कथश्वन । 

यथा सततगो राजन्स हि हन्यात्परान्रणे ॥ २९॥ 
सेनापतिमेहाराज सत्यवास्ते महारथ: 
रणेष्वद्भुतकमो च रथी पररथारुजः ॥ ३० ॥ 
एतस्य समर दृष्ठटा न व्सथाउस्ति कथश्वन | 
उत्स्मयन्नुत्पतत्येष परानरथपथे स्थितान | ३१ ॥ 
एथ चाएरिषु विक्रान्तः कम सत्पुरुषालितम । क्‍ 
कत्ता वचश्चद सुमहत्त्वदथ पुरुषात्तल: ॥ ३१२ || 
अलग्बुषों राक्षसेन्द्र! ऋूरकमा सहारथः । 

हनिष्यति परान्राजन्पूव वर मनुस्स रन | ३३ ॥| 
एघ राक्षससेन्यानां सर्वेषां रथसत्तम:ः | 

सायावी दृढवेरश्व समरे विचरिष्याति ॥ ३४ ॥ 








संग्राममें महापराक्रमी योद्धा है, इससे 
निभय होकर शद्ञुओंसे युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होंगे | ( २३--२७ ) 


भी भय नहीं होता; वह रथोंके माममें 
स्थित शत्रुओंकोी विस्मित करते हुए 
सहसा उनके ऊपर पतित होते हैं; श्र - 


है राजन ! युद्धमें अपराजित साक्षात्‌ 
कालके समान अत्यन्त बली और महा- 
पराक्रमी बाहिक मेरे मतमें अतिरथी हैं, 
क्याके रणभूमिमें जाकर यह किसी 
प्रकारसे भी निवृत्त नहीं होते, वायुकी 
गतिके समान गमन करके यह सब श- 
जुओंका अवश्य ही वध करेंगे। हे 
महाराज ! तुम्हारे सेनापति महारथ 
सत्यवान्‌ युद्धमें अकहरुत कमे करनेवाले 
रथी ओर शब्चुओंकोी पीडित करनेवाले 
हैं; युद्ध देखकर इनकी किसी ग्रकारसे 


ध€ख्ड्ड धूडसस €डडध उडचच्चध ौाख्सचछ €ह॑ेछ हलचच् धर 











ओऑकोी नाश करनेवाले यह पुरुषसिंह 
तुम्हारे निमित्त सत्पुरुषोंके योग्य अत्यन्त 
बड़ काये करेंगे | (२८-३२) 

है राजन्‌ ! ऋर कमे करनेवाला 
महारथ राक्षसन्द्र अलम्बुष पहिला बेर 
सरण करके शत्चुओंको मारेगा । यह 
सम्पूण राक्षसोंकी सेनाके बीच रथसत्तम, 
अनेक मायाओंकोी जाननेवाला और दृढ 
शचत्चुता करनवाला है; इससे रणभ्रूमिमें 
घार रूप धारण करके शत्नुओकी सेनामें 
भ्रमण करगा। ( ३३-२४ ) 


केक 





उद्योगपव । क्‍ ८-०५ 
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महाभारत । 


रे 


प्राग्ज्योलिषाधिपा वीरो मगदत्तः प्रतापवान | 
गर्जाकुशघरश्रेष्ठोी रथ चेव विशारद': ॥ ३५७ ॥ 
एतेन युद्धममवत्पूरा गाण्डीवधन्वना । 
दि्विसान्सुबहन्राजन्ुुमयोजयग्राद्विनोः ॥ ३६ ॥ 
ततः सखाय- गान्धारे सानयन्पाकशासनस | 
अकरात्सविद तेन पाण्डबवेन सहात्भना ॥ ३७ ॥ 


एथ यात्य्यात सम्रास गज़स्कन्धावदारद;ई | 





श्स्ध्ख्द्दचरद लसडरस सडब 


एरावतगलो राजा देवानामिव वासव। ॥ ३८ ॥ [ ५६७९ | 


इति श्रीमहासारत ० उद्योगपवणि रथातिरथसंख्यानप्रणि सप्तषष्टयधिकशतत्तमों 5ध्यायः 


॥ १६७ ॥ 


भीष्म उवाच-- अचलो व्ृषकशण्वेव सहितो शआ्रातरावुभो | 


कर शा कै शा 
रथों तव दुराधषों शचून्विध्वंसयिष्यतः 


॥ १ ॥ 


बम न जे 8 ओ५ ४ 
बलचनन्‍्ता नरव्यात्रा दहृठक्रावा प्रह्ारण। | 


घं पर] 0 (५ २३५ के 
गान्धारझ्ुझया लरुणा दशनाया सहाबला 


| २ ॥ 


29. #-५ की ९ ९) 
सा ते दायता नित्य ये एब रणककरदा।; । 


उत्साहयति राजं॑स्त्वां विग्नह्टे पाण्डवे। सह 
कप श ५ 
परूष! कत्थनों नीच) कर्णो वेकत्तनस्तव । 


हे राजन्द्र ! ग्राग्ज्योतिषपुरके राजा 
भगदत्त हाथियोंपर अंकुश धारण करके 
चढने ओर रथविद्यामें भी निपुण हैं; 
पहिले गाण्डीव धनुषधारी भजुनके सह 
इनका युद्ध हुआ था, दोनोंने अपने 
अपने जयकी अभिलाषासे बहुत दिनतक 
युद्ध किया था, पीछे अपने मित्र पाक- 
शासन इन्द्रकी मध्यस्थ मानके इन्होंने 
महात्मा पाण्डवोंके संग सन्धि किया 
था; हाथीपर चढके युद्ध करनेवाले यह 
राजा भगदत्त देवताओंके बीच एरावत 
हाथीपर चढ़े हुए इन्द्रकी भांति शच्तु- 
आस युद्ध करंगे । (३५-३८) 


॥ ३ || 


उद्योगपर् में एकसो सदसठ अध्याय समाप्त । 


पभियनीनीणनन अगा+ 


उद्योगपवंमें एकल! अडसढ अध्याय । 
भीष्म बोले, है राजन ! गान्धारोंमें 


प्रधान, तरुण, देखने योग्य, महाबली, 


पराक्रमी, दृढक्रोधी, पुरुषासिंह अचल 
ओर वृषभ दोनों भाई श्थी हैं; ये 
दोनों मिलकर तुम्हारे शन्नुओंकी नष्ट 
करेंगे | ( १-२ ) 

है भारत | तुम्हारा प्यारा मित्र, 
मन्त्री, नायक,अभिमानी, बन्धु, अत्यन्त 
ऊंची अभिलाषा करनेवाला, अपनी 
प्रशंसा करनेवाला, सदा युद्धको चाहने- 
वाला, नीचपुरुष, छयपुत्र कर्ण जो सदा 
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सनन्‍्त्री नेता च बन्धुश्व मानी चाउत्यन्तसुच्छित;॥ ४ ॥ 


एथ नेव रथ) कर्णो न चापउ्प्यतिस्था रणे । 


वियुक्तः कवचेनेष सहजेन विचतनः 


!। ७५ ॥ 


कुण्डलाभ्यां च द्व्याभ्यां वियुक्तः सतत छूणी | 
आशभिद्यापाच रामस्य ब्राह्मणस्य च माषणात्‌ ॥ ६ ॥ 
करणानां वियोगाच्र तेन मेड्धेरथों मतः । 


नेष फाल्मुनभासाद्य पुनर्जीवन्विमोध्ष्यते 


॥ ७ ॥। 


आप आप ण _छ कै 
तलोष्ब्रवीत्पुनद्राण! सवशसभता वरः | 
एवबमेतव्यथा5ःत्थ त्वं न सिथ्याइसते कदाचन ॥ ८ ॥ 
रण रणेडजिसानी च विप्ठुखश्वाषपि हृद्यते | 


"५0 (3 ९ कप ७... ए ७. 
दुणा कण; ग्रसादा च तन सज्चरथा सतत; 


| ९ ॥ 


एतच्छूरुत्वा तु राधेयः क्रोघादुत्फाल्य लोचने । 
उवाच मभी््म राधेयस्तुदन्वार्सि! प्रतोदवत ॥ १० ॥ 
पितामह यथेष्ट मां वाक्दारैरुपकृन्तसि । 


अनागस हवा द्वेषादेवर्मव पदे पदे 


ही तुमको पाण्डबॉंके संग युद्ध करनके 
निमित्त उत्साहित करता रहता है; 
इसको संग्राम रथी वा अतिरथी कुछ 
भी नहीं कह सकते | यह अनमभिकज्ञ 


ओर अत्यन्त दयालु होनेके कारण 


अपने संग गंभसे उत्पन्न हुए कवच 
ओर कुण्डलसे राहत हो गया, है; इससे 
परशुरामके शाप, ब्राह्मपके वचन और 
कवच कुण्डल आदि साधनोंसे रहित 
होनेसे मेरे मतमें यह अड्भे रथी है । 
युद्धम अजुनके सम्मुख होकर यह कमी 
जीता न बचेगा | (३-७) 

अनन्तर सब शज्नरधारियांमें श्रेष्ठ 
द्रोणाचाय बोले, हे गंगानन्दन भीष्म! 

३०दे 





























॥ ११ ॥ 


तुमने जो कुछ कहा, सब सत्य हे, इसमें 


कुछ भी मिथ्या नहीं है; कण ग्रति बार 
युद्धसे अभिमानी होता है; परन्तु युद्ध 
से विघुख होते भी दीख पडता हैं; 
इससे यह घृणित ओर ग्रमादीपुरुंष मेरे 
मतमें भी अद्धर॒थी ही है। (८-९) 


अनन्तर इस वचनफो सुनकर कणे . 


क्रोधसे दोनों नेत्र छाल करके अकुशके 
समान वचनोंसे भीष्मको पीडित करते 
हुए यह वचन बोले, हे पितामह ! में 
निरपराधी हूं इसपर भी तुम केवल 
देषके कारण ऐसे वचनरूपी बाणोंकी 
सहायतासे मुझ्ोको पद पदमे छेदन 
करते रहते हो, तो भी दुर्योधनके 
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सषेयामि च तत्सव दुर्योधनकृतेन वे। 


त्वं तु मां मन्यसे सनन्‍द यथा कापुरुष तथा 


॥ १२ ॥। 


हि मवानधरथो महा सतो थे नाउच संशय: | 


सर्वेस्थ जगतशओच गाज्लेयो न छूषा वरदेत्‌ 


॥ १३ ॥ द 


कुरूणामहितो नित्य भ च राजाउवबुध्यते । 


को हि नाम समानेषु राजसूदारकमंसु 


|| १७४ ॥ 


तेजोबधरमिम कुयोदिमेद्यिणुराहवे । 


५ 40 ल कक ८2४. ढ€७0 0०८५ 
यथा त्व जुणाव हधाद पराग चद्ाबारस 


॥ १५० || 


न ह ५ #_ २५ 0 &/- ५ शा 
ने हायनन पालतन वंवत्तर्न च बनन्‍्युलः | 


महारथत्व॑ संख्यातु शाकक्‍य क्षत्रस्य कौरव 


| १६ ॥ 


बलज्येछे सख्त क्षत्र मन्तज्येछा द्विजातयः । 
धनज्येष्ठाः स्खता बेहयाः शूद्वास्तु वचसाइधिका।॥ १७॥ 
यथेच्छक स्वय ब्रूथा रथानतिरथांस्तथा | 


 कामइ्ेषसमायुक्तों सोहात्परकुरते अवान्‌ 


॥ १८ ॥ 


दुर्योधन सहाबाहों साधु सम्यगवेध्यताम्‌ । 


निमित्त में तुम्हारी सब बातोंको सहता 


रहता हूं | तुम मुझे कापुरुषकी भांति 
तुच्छ समझते हो । (१०-१२) 

तुम निःसंशय अधरथी हो, ऐसा 
यदि गंगापुत्र भीष्म कहे तो कभी मि- 
थ्या नहीं होगा, ऐसा जगत्‌का निश्रय 
रहनेसे मेरी सब जगत्‌में अपकीति फे- 
लेगी। विशेष करके आप कोरवोके सदा 
अहितकारी कम कर रहे हो, परन्तु राजा 
दुर्योधन उसकी नहीं जानते हैं । गुणके 
ऊपर द्वेष करके. तुम जैसी मेरी बुराई 
करनेकी इच्छा करते हो, युद्धमें समान 
गुणोंसे युक्त उदार राजाओंके बीच भेद 
करनेकी इच्छासे कोन पुरुष इस प्रकार 
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दूसरोंको तेजहीन करता है ! (१३-१८) 

हे कोरव ! अवस्था, पके हुए केश, 
धन अथवा बन्धुवान्धवेसे श्षत्रियोंकी 
महाश्थत्वकी संख्या कोई नहीं कर 
सकता है । क्षत्रिय बल, ब्राह्मण मन्त्र, 
बेद्य धन ओर शूद्र अवख्थाके ऋमसे 
बड़े तथा श्रेष्ठ कहके विख्यात होते हैं। 
परन्तु तुम केवल मोहसे युक्त और काम 
क्रीध्म आसक्त होकर अपनी इच्छाके 
अनुसार रथी ओर अतिरथी संख्याकी 
व्याख्या करके सबमें भेद उत्पन्न कर 
रहे हो । (१६-१८ ) 

है महाबाहो दुर्योधन ! तुम पूर्ण 


4५ हर 


रीतिसे विचार करके इस दुष्ट अभिप्राय- 
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व्यज्यतां दुष्टजावो5य सीएम 


किल्विषकृत्त 


शभिन्ना हि सेना रुपते दुशःसन्धेया भचत्युत | 
गोला हि पुरुषव्याघ्र किस नाना ससझ्ुत्थिता। ॥ २० ॥ 
एवां द्वेध॑ ससुत्पन्न योधानां सुधि मारत । 


तेजी व्धों न) क्रियते प्रत्यक्षण विद्येषतः 


॥॥ २१ ॥ 


रथानां क च विज्ञान क च सीष्मोषल्पचेतनः । 
अहमावारथिष्यासि पाण्डवानामनीकिनीस ॥ २२ ॥ 
आसाद्य मामभाोधेषु गमिष्यन्ति दिशों दह | 


पाण्डवा; सहपश्चालाः शादूल वृषमा इच 


|| १३ || 


क च युद्ध विमदा वा मनन्‍्जे सुद्याहतानि च । 
क्र च भीष्मो गतवया मन्दात्मा कालचोॉदित!) ।।२४॥ 
एकाकी स्पधते नित्य सर्वेण जगत्ता सह । 


न चाउन्य पुरुष कब्विन्मन्यते सोघदशन: 


वाले मीष्मकों शीघ्र ही परित्याग करो; 


क्योंकि एकबार पृथक्‌ होनेसे सेनाको 


फिरसे जोडना बहुत ही कठिन हो 


जावेगा । है राजेन्द्र ! जो अनेक देशों- 


से पृथक पृथक होकर सब राजा एक 
ही कायके निभित्त यहांपर आके उप- 
स्थित हुए हैं; उनकी बात तो दूर हे 
भेद होनेसे मूल सेना भी, उत्साहरहि- 
त हो जावेगी । हैं भारत ! भीष्म इन 
सम्पूर्ण योद्धाओं के संग्रुख ही हमें तेज 
हीन कर रहे हैं; इससे युद्ध विषय्मे 
इन सेनिक पुरुषोंके हृदयमें अत्यन्त 
संशय उत्पन्न हुआ है । (१९-२१) 
हा ! कहां रथियोंका ज्ञान ओर 
कहाँ अव्पबुद्धि भीष्म ? में ही अकेले 





॥ २५७ ॥ 


शा 2. 


ओलतव्य खलु चृद्धानासिति शास्तनिदशनम्‌ । 


पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश करूंगा । 
शादूलके समीप आये हुए वृषभ आदि 
पशुओंकी भांति पाण्डव ओर पाश्वाल 
योद्धा लोग अव्यथ - बाणोंको चलाने- 
वाले मेरे संगुख आके दश्ों 
भाग जावेंगे | कहां युद्ध, शस्र, मन्त्र 
ओर उत्तम बचन; ओर कहां बूढ़ा मन्दा- 
त्मा कालप्रेरित भीष्म ? यह अकेले ही 
सब जगतके सह्छ युद्ध कश्नेकी अभि- 
लाषा करता है ओर ऐसा असत्यदर्शी 
होता है, कि किसीको भी पुरुष नहीं 
समझता । ( २२--२५ ) 

शास्रमें ऐसी आज्ञा है, कि बूढोंके 
वचन सुनना उचित है, सो सब ठीक 
है; परन्तु अति बृंद्ध पुरुषोंके वचन 
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महाभारत । 


जेजिकेडेडिडकिड्ज्ल् सासच्टइ व 


त्वेव गअतिवृद्धानां पुनव 


लाहिते ॥ २६ ॥ 


शो बस 


अहमेकोी हनिष्यासि पाण्डवानासनीकिनीस । 
छुयुद्धे राजशादूल यशो भीषस गसिष्याति ॥ २७ ॥ 
कृत) सेनापातिस्त्वेष त्वथघा सीष्मो नराधिप | 


सेनापतो यच्यो गन्ता न तु योधान्कथश्वन 


॥ *८ ॥ 


नाउह जीवति गाक़ेये योत्स्य राजन्कथश्वन । 


हते भीछ्मे तु थोद्धास्मि सर्वेरेव महारणेः 
समुच्यतोष्य भारो से सुमहान्सागरोपमः । 
घातराष्ट्रस्थ संग्राम वषपूगामिचिन्तित! 
तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लोमहषणे । 
सिथों सेदाी न मे कार्यस्तेन जीवसि सूतज 


भीष्म उवाच- 


| २९ ॥| 
॥ १० |) 


॥ ३१॥ 


ने हाय त्वत्य |विक्रम्य स्थवाराजप शशास्तव | 


युद्धअ्रद्धामहं छिन्दयाँ जीवितस्थय च सूतज 


| ३२ ॥ 


४ &#5. 


जामदग्न्येन रामण महाम्त्राणि विस्ठुश्चता । 





नहीं सुनने चाहिये; क्योकि पाण्डितोंके 


विचारमं वह फिर बाल-मावका प्राप्त 
होजाते हैं | हे राजशादूल ! में अकेले 
है इस युद्धमें पाण्डबोंकी सम्पूण सेना- 
की मारूगा; परन्तु यश भीष्महीको 
मिलेगा । है राजेन्द्र ! तुमने इस भी- 
प्सको सेनापति किया हैं, इससे यश 
सेनापतिहीमें गमन करता है; योद्धाओं- 
का यश नहीं होता । इससे हे राजन ! 
गड्जानन्दन भीष्मके जीवित रहते, में 
किसी प्रकारसे भा युद्ध न करूंगा, 
भीष्मके मारे जानेपर सब महारथ वौरोंके 
सहित युद्धमें प्रवृत्त होऊंगा । (१६-२९) 

भीष्म बोले, र सतपुत्र ! दुर्योधनने 
ग्रामक निमित्त इस समुद्रके समान 


च्ध्ड्ड्स्स्च्ड ल्धव्छ्छ स्च्य््स्ड सस्च्टसअ लचलचथस लचचससलञसधसिनच आल धट 


बडी सेनाका सम्पूणं भार भेरे ऊपर 
समपंण किया है, में कई बर्षसे इसकी 
चिन्ता कर रहा था, इससे उस रोवेंको 


खडे करनेवाले भयड्डर युद्धका समय 


उपस्थित होनेपर आपसे भेद करना 
मरा कत्तव्य कम नहीं है, इसी निमित्त 
तूं जीता बचा है, में बूढा होकर भी 
बालकरूपी तुम्हारे ऊपर अपना परक्र- 


मे प्रकाशित करके तुम्हारी युद्धकी 


लालसा ओर जीनेकी आशा मेट सकता 
हूँ; परन्तु इसी कारणसे मेंने पराक्रम 
प्रकाशित नहीं किया | (३०-३२) 

र खतपुत्र | तू मेरा क्या करेगा, 
तेरे गुरु परशुरामजी अपने सब महा 


अजद्ध-शरत्राका चला कर मुश्ञ पराजत 


अममी % पान कक अमन 
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व्यथा कृत! 


ष्चत्त्वतु 


3 


कक कारद्यास ३३।। 


काम नतत्प्रचासन्ति सन्‍तः सखवबलसस्तवम् । 
वध्ष्यासि तु त्वां सनन्‍तप्ता निहीन कुलपॉसन ॥ ३४ ॥ 
समेत पाथिव क्षत्र काशिराजस्वभवरे | 


# 0 / 5 हे ७. आर यु 
निजित्येकरथेनेव याः कन्यास्तरसा ह॒ताः 
(0 4 +ा. ढ# 3. 4 कक 
इंहणानां सहस््राणि विशिषश्टानामंथों पुनः 
सयेकेन निरस्तानि ससेन्‍्यानि रणाजिरे 


|| ३० ॥| 


|| शेप ।। 


त्वां प्राप्य वेरपुरुष कुरूणासनयों सहान | 


उपास्यथितो विनाशाय यतस पुरुषी मय 


।| २७ ॥ 


युद्धायख समरे पाथ येन विस्पछसे सह । 


द्रश्यामि त्वां विनिरुक्तमस्मामुद्धात्सुदुमते ॥ रे८ ॥ 


लख्बाय तता राजा चातराष्। प्रतापवान | 


मां समाक्षख गाह्ेय काय हि सहतुद्यतम्‌ 


॥ २३९॥ 


चन्यतलासद्सकापम्र सब न ख्रयस परनषन । 


उसरावपि अवन्‍्तों भे सहत्कशे करिष्यत! 


| ० || 





नहीं कर सके । रे दुष्ट पुरुषाधम ! स- 
त्पुरुष लोग कभी अपने झुंहसे अपनी 
प्रशंसा नहीं करते, परन्तु में छुद्ध होकर 
तुझसे कद्दता हूं; काशिराजके खर्ग॑वरमें 
इकठ्ठे हुए सम्पूण क्षत्रिय राजाओंको 
मैंने एक रथसे ही जीतकर कन्याओंको 
बलपूवेक हरण किया था ओर भी 
रणभूमिमें ऐसे सहस्नों तथा इनसे भी 
श्रेष्ठ सेनाओंके सहित अनेक क्षत्रिय 


राजाओंको अकेले ही पराजित किया 


था | (३२-२९) 

इससे साक्षात्‌ वेररूपी तुझे पाकर 
कौरवों बहुत बडा अनथे उपस्थित 
हुआ है; इस समय शज्ञुओंके नाशके 


ध््य््च््क्षव्ह्ध्ह्व्ह्ध्व्ष्ख्व्ल्ब्ल्च्य्स्ध्््च्छ्ध्ख्च्थू छूस्बस्ू छच्टच्टथल सपसट चु शट 








निमित्त यत्र कर; पुरुष बन। रे नीच- 
बुद्धि कण! जिसके सक्ष तू सदा युद्धकी 


अभिलाषा किया करता है, उस अजुनके 
संग रण भूमि युद्ध कर । में इस 


युद्धमें तुझे इकबारगी प्रारा हुआ देखूं- 
गा | (२७-३८) 

अनन्तर प्रतापी राजा दुर्योधनने 
गछ्भापुत्र भाष्मस कहा; कि है पतामह |! 
प्री ओर दृष्टि कीजिय, देखिये- 
यह बहुत बडा काये उपस्थित हुआ 


है; इससे जिसमें मेरा मड़ल होवे, आप 


एकाग्रचित्त होकर उसीका अनुष्ठान 
करें । आपलोग दोनों ही हमारे बहुत 
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महाभारत | 


ये चेबाउतिस्थासतत्र ये चेव रथयूथपा: 


| ४९ ॥ 


बलाबलममभित्राणां श्रोीतुमिच्छामे कोरव | 
प्रभातायां रजन्यां वे इृद युद्ध मावेष्यति ॥ ४२ ॥[५७०१] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्यां साहेतायां वयासेक्यामुद्योगपवाणे रथातिर्थसंख्यानपवेणि 
भीष्सकर्णसवादे अष्टपष्ट्यघधकशततसो<्ध्याय; ॥ १६८ ॥ 


भीष्म उवाच- 


एले रथास्तवा55ख्यालास्तथैवाइतिरथा नृप । 


ये चाउप्यड्रथा राजन्पाण्डवानामतः श्वूणु ॥ १ 
यादि कौलूहल तेष्य पाण्डवारनां बले नप । 


रथस्ंझु्यां दाणुष्व त्वं सहेभिवसुधाधिपेः 


|| ३ ॥| 


खय राजा रथादार! पाण्डब। कुन्तिनन्दनः । 


अग्निवत्सबरे तात चरिष्याति न संदायः 


॥ ३8 ॥ 


भीशभसेनस्तु राजेन्द्र रथो5छ्मुणसमिमसित! । 


न तस्याउस्ति सभो सुद्धे गदया साथकैरपि 


| ४ ॥ 


नागायुतबलो आानी तेजसा न स सालुषः । 


साद्रीपुओों च रथिमों द्वावेव पुरुषण मौ 


| ७ || 





रथसत्तम पुरुषोंके नाम सुननेकी इच्छा 


करता हूं; वहांपर जो सच्च अतिश्थी . 
भ् यू थ ४. ३३ 0 
- आर यूथपति हैं उनका बृत्तान्त वणन 


है 


कीजिये | हे कोरव ! में शन्लुओंके 
बलाबलको जाननेकी अभिलाषा करता 
हूं, क्योंकि रात्रिकफे बीतनेपर सबेरे ही 
यह युद्ध आरम्म होगा | (३९---४२) 
एकसों अढसठ अध्याय समाप्त।[[ ५४०३१] 
उद्यागपवम एकसो उनत्तर अंच्याय । 
भीष्म बोले, हे राजनद्र ! तुम्हारे इन 
सब रथी अतिरथी ओर अधरधियोंका 
वणन किया गया; अब पाण्डवोंके रथी 
आदिका वर्णन छुनों। हे राजन्‌ 


पाण्डवॉक बलके जाननेकी तुम्हं इच्छा 
है, तो सब राजाआक सहित उन लो- 
गांका रथ सख्या सुनो । (१-२) 

है तात! खयं सथश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र 
राजा याधेप्ठिर युद्धमें अभिके समान 
भ्रमण करगे; इसमे कुछ भी सन्देह 
नहीं है। है राजन ; यद्धभधम॑ भीमसेन 
आठगुणा रथी हैं; गदा अथवा बाण 
चलानम कोई भी उसके समान नहीं; 
वह दस हजार हाथीके समान घलवान्‌ 
आंभम्मानी ओर तजभ भी मनुष्यासे 
बढ़कर है | पुरुष श्रष्ठ दाना माद्री-पृत्र 
रथीा ओर रूप तथा तेजमें. साक्षात्‌ 
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आप हक ५ 

" अश्विनाविव रूपेण लेजसा च सम्रानवतः | । 

40) 

एले चसूसुखगता; स्मरन्‍्तः छशडुत्तव दल || ७ ॥ ४ 

द्रवत्प्रचरिष्यन्ति तत्न में नाइस्त संशय: | ! 

सचे एव सहात्मान। शालस्तला इचाह्ुता: || ७9 ॥। ५ 

प्रादेशोनाइथिकाः पुरमिसिरन्थेसते चे भ्रभाणतः | 0 

५) 

सिहसंहनना। सब पाण्डुपुत्रा लहावचला! || ८ ॥ / 


कक त 
काका 
ली 


चरितब्रह्मचराश्र सर्व तात त्पाखना । 
हीसन्‍तः पुदषव्यात्रा व्याप्रा इंत बलोीत्कदा। ॥ १९ ॥ 
जवबे प्रहारे सम्मद स्व एवाउंतलालुदाः | 


सर्वाजता सहीपाला दग्जय खरतंघमल ॥ ९० ॥ 

न चैषां परुषा! केचिदायुधानि गदा। शरान | 

विषहन्ति सदा कतुमधिज्यान्यापि कॉरव | ६१॥। 

उद्यतां वा गदा गुवीः शरान्वा क्षपुसाहव । ९ 
. जवे लक्ष्यस्य हरण भाोज्य पासावकपपण ॥ १२॥ 

बालेरपि भसवन्तस्ते! स्व एव वशाघचता। | 

एलत्पेन्य समासावद सब एव बलात्कदा। ! १३॥ 


विध्येससिष्यन्ति रणे मा सम ते! सह सद्भसः । 


१ 5 6 3 पर सनक 3 टन तन नल न टन दर टिकट 





अश्विनीकुमारके समान हैं; ये सेनाके 
सम्मुख आकर सम्पूण अपने दुःख तथा 
क्लेशोंकी सरण करके रुद्रके समान 
निस्सन्देह शञुसेनामें भ्रमण करेंगे। ६-७ 
पाण्डुपुत्र सब ही महाबलो,महात्मा, 
सिंहके समान शरीरबाले. वृक्षके समान 
ऊंचे और दूसरे पुरुषोंसे उंचाईमें अधिक 
हैं; हे तात ! ये पुरुषासिंह सब ही 
ब्रह्मचयेव्रतके अनुष्ठान करनेवाले, तेज- 
सखी, लज्जाशील सिंहके समान बलवान, 
वेग और शत्रोंके प्रहारम असाधारण 
पुरुष हैं, हे तात ! इन लोगोंने दिग्वि 











मम 
जयमें सब राजाओंकों पशाजित किया 


है, इसके धनुषपर रोदा चढाना, भारी 


था । युद्धमं इनके शख्र, गदा और 
बाणोंको सह सके ऐसे पुरुष ही नहीं 
दीख पाते हैं । बाणोंको सहना तो दृर 


गदा आदि उठाने अथवा शद्रोंके चला- 
नेम भी काई समथे नहीं है । (9७-१२) 
बालक अवस्था में मी वे लोग वेग, / 
लक्ष्य हरण, भोजन, तथा घूलि-फेंकन 
और खेल करनभे तुम सब लोगोंसे 
अधिक थे। ये सब ही बलवान हैं, /£ 
यद्धमें तुम्हारा सनाका अवश्य नाश ५ 
श्डर 
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एकैकशब्ते सम्मर्दे हन्यु। स्वोन्‍न्महीक्षितः। -॥ १४॥ 
प्रत्यक्ष लव राजेन्द्र राजसूये यथा5मचवत्‌ । द 
द्रोपद्याश्व परिक्लेश घूते च परुषा गिर ॥ १५ ॥ 
ते स्परन्तञ्व संग्राम चरिष्यन्ति च रुद्रवत्‌ | 
लोहिताक्षों गुडाकेशी नारायणसहायवान ॥ १६॥ 
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उमयो! सेनयोवीरो रथों नाउ्स्तीलि ताहशः । 


नहि देवेषु वा पूर्व मलुष्येष्रगेघु च 


॥॥ १७ ॥ 


राक्षसेष्वथ सक्षेषु नरेषु कुत एव तु । 
खूतोबथवा अविष्यों वा रथ!) कश्िन्मया शआ्रुतः ॥१८॥ 
समायुक्तों महाराज रथः पाथस्य घीमतः | 


वासुदवश्थ सपमन्‍ता धाद्रा चच घनख़य। 


|| १३९ ॥ 


गाण्डीव च घनुदिव्य ते चाउश्वा वातरहस; | 


अमेद्य कवच दिव्यसक्षय्यों च महेषुधी 


॥ २० ॥| 


अख्छग्रामश माहेन्द्रो रोद! कौचेर एवं च । 


छ_ (१ 
याय्यश्ष वारुणशओेच गदाशओ्ोगम्रप्रद रो नाः 


॥ २१ ॥ 


वज्ादीनि च झुख्याने नानाप्रहरणानि च | 


करेंगे; इससे उनके सद्ग युद्ध न करना 
ही उत्तम हे | हे राजेन्द्र | वे लोग जो 
अकेले ही सब राजाओंकी मार सकते 


हैं, सो राजसय यज्ञमें तुमने देखा ही 


था । थे लोग द्रोपदीके क्रैश ओर जु- 
एके समयके कठार वचनोंकोी स्मरण 
करके साक्षात्‌ रुद्रके समान तुम्हारी 
सेनामें भ्रमण करेंगे । (१२-१६) 
कृष्णकी सहायतासे युक्त, लालनेत्र 
वाला जो अजुन है उसके समान दोनों 
सेनाके बीच कोई भी वार विद्यमान 
नहीं है; मलुष्यकी बात ही क्‍या हे, 
पहिले देवता, यक्ष, राक्षस ओर नागों- 


के बीचमें भी कोई उसके समान महा- 
रथी हुआ था, अथवा भाविष्यकालमें 
होगा, मेने ऐसी बात कहीं नहीं 
छुनी है । ( १६-१८ ) 

है रजेन्द्र ! बुद्धिमान अजुनका 


कपिध्वजासे युक्त रथ, कृष्ण सारथी, 


अजुन योद्धा, दिव्य धनुष्य गाण्डीव, 
वायके समान चलनवाले रथके घोडे 


अभेदय्य कवच, अक्षय दोनों तृणीर,हन्द्र, 

) ऊँबर, वरुण ओर यम सम्बन्धीय 
सम्पूणं अद्च ओर भयहूर गदा तथा 
वज्ञ आदि अनेक प्रकारके श्र एकत्रि- 
| इससे जिस पुरुषने एक ही 
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त हुए 
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। इह 9. 
दानवाना सहस्नाणि हिरण्यपुरवासिनाम ॥ २२५॥ 0) 
हतान्थेकरथेना55जौ कस्तस्य सहदशो रथः । 
प्र हन्थयाड सरूूया बलवान्सत्यावक्नसः 
लव सेना सहाबाहु! स्वां चेव परिपालयन | 
अहं चने प्रत्युद्यामाचार्यों वा धनज्ञयस्‌ 

न त्तीयो5घछ्ति राजेन्द्र सेनथोरुमयोरपि | 
य एन दारवर्षाणि वर्षन्तसुदियाद्रथी | 
जीसूत इव घम्मान्ते महावातसमीरितः । 
समायुक्तस्तु कौन्‍्तेयो वाखुदेवसहायवान । 
तरुणश्व कृती चेच जीणावबाबाघुभावपि 


॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥। 


॥ रच ॥ 

वेशम्पायन उवाच-एतच्छरुत्वा तु मीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे तदा । 
काञनाड्रादिनः पीना शुजाश्वन्दनरूबिता।ः ॥ २७॥ 
सनोभिः सह संबेगे। संस्खत्य च पुरातनस | 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्या संहितायां वयासिक्‍्यां उद्योगपवाण रथातिरथसंझ्यानपर्वेणि 
पांडवरथातिरथसख्यायामूनसघत्यघधेकशततमाउध्याय: ॥ १६९ ॥ 


अर पलक केले व कक अप कप बी आप क। 





आह आर किकीत कक तप कह मे 


रथस हरण्पपुरवासा सहसखा दानवाका 
मारा था उसके समान रथी और दूमरा 
कान हो सकता ह 7 ( १८-२३ ) 
यह अत्यन्त बलशाली, सत्य परा- 
' ऋ्रमी; अपनी सेनाकी रक्षा करता हुआ 
तुम्हारी सेनाका नाश करेगा । है शजे- 
न्द्र ! द्रोणाचाय अथवा में, ये ही 
दो पुरुष अजु नसे यद्ध करनमें समथे हो 
सकते हैं । इसके अतिरिक्त दोनों सेना- 
के बीच ऐसा कोइ तीसरा रथी नहीं है, 
जो बाणोंकी वषों करनेवाले इस महावीर 
अजुनके संग्रुख खडा हो सके | ग्रीष्म- 
कालके अन्तमें महा बायुसे प्रेरित हुए 
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१०४ 





ओर हम्म लाग 





मेघकी भांति कृष्णकी सहायतासे युक्त 


सव्यसाची अजुन यद्धके निमित्त सज्धित 
होरहा है; वह तरुण और कृताख्र है 


हैं [ ( २३-२६ ) 


श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, उस समय | 
में भीष्मके एसे वचन सुनकर संदह” ' 


युक्त चित्त से पाण्डबोंके पुराने सामथ्य 
को फिर प्रत्यक्ष देखनेकी भांति पूर्ण 
रीतिस स्मरण करके, राजाओंकी सुबण 
के भूषणोंसे भूषित ओर चन्दन चर्चित 
भ्रुजाएं शिथिल होगद । (२७-२८) 


डे करे 
एकसी उनत्तर अध्याय समाप्त । 


" 
। 
। 
" 
" 
ः 
कष 
/ 
सामथय पाण्डवेयानां यथा प्रत्यक्षदश नात्‌ ॥ १८ ॥[४७२९] ' 
"6 
" 
" 
। 
" 
"6 
"6 


! ५७२९ 


दोनों ही बूढ़े 








4२६ महाभारत । [ रथातिरथसंख्यानपवे 

के नेसकेलेकेकितित कक 99999999999999999999# ८सलललसललललॉललसललडसललललललललआकसक कल 

0 भीष्म उवाच- द्रीपदेया महाराज सर्वे पश्च महारथा: 

४ वेराटिसतरश्ेव रथोदारों मतो मस ॥ १॥ 

! अभिमन्युमेहाबाहू रथयूथपयूथपः | 

के समसः पाथन समर वासुदवंन चाउारहा || २ ॥ 

* लघ्वस््रश्वित्रयोधी चच भनस्ती च दृठब्रतः | 

! सस््रन्‍्व परिकछ्श स्वापिताविक्रासि ष्याति ॥ ३ ॥ 

! सात्यकिमोधव ; झ्रो र्थयूथपयूथपः । 

; एच 2 जन मल पड कक | ४ ॥| 

, उत्तप्नोाजास्तथा राजन्रथांदारा मतो समर । क्‍ 

' युधामन्युश्व विक्रान्तों रथोदारो मतो मम ॥ ५॥ 

एतेबां बहुसाहखा रथा नागा हसास्तथा | द 
योत्स्यन्ते ले तनूस्व्यकत्वा कुन्तीपुञअप्रिसेप्सया ॥ ६ |) 
पाण्डवे! सह राजेन्द्र तव सेनासु भारत । ४ 
अग्निन्नार्तवद्राजन्नाहयन्तः परमस्परम्‌ | ७ ॥ 0 
अजेयो समरे घृद्धों विरादद्रपढोीं तथा। 
सहारथों सहावीयां सतो मे पुरुषष भो ॥ ८ ॥ 
वयोवृद्धावपि हि तो क्षत्रधमे परायणौ । / 


उद्योगपर्वमें एकसों सत्तर अध्याय । 


रहेत सात्यकी रथयूथपतियोंक्रा भी 


है राजन | वश्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ भय- पराक्रभी बूढे राजा विराट ओर ह्वपदभी 
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5 
भीष्म बोले, हे राजन ! द्रॉपर्दाक्े यूथपति है ओर उत्तमोजा तथा बलवान्‌ ;$ 
पांचों पुत्र महारथ हैं; विराटपुत्र उत्तर युधामन्यु भी मेरे विचारमे रथश्रष्ठ ॥ 
भी मरा सम्रझ्मम रथश्रेष्ठ है| महावाहु हैं । है भारत ! इन लोगोंके कहें हजार !$ 
अभिमन्यु रथयूथपतियोंका भी यूथपति रथ,हाथी ओर घोडोंकी सेना है, कुन्ती ४ 
है; बुद्धमें अजुन और क्ृष्णके समान पुत्रोंके हितकी इच्छासे ये लोग अपना /£ 
शबुओंका नाश करनवाला, शीघ्र श्र प्राण त्याग करके भी युद्ध करेंगे | पाण्ड- 
चलानेवाला, मनखी और इृठव्रती यह वोंके सड़ मिलकर परस्पर आवाहन कर- | 
महावीर पुरुष पिताकें दुःख ओर छेशों- ते हुए अग्नि ओर वायुक्री भांति ये लोग ः 
को सरण करके अपना पराक्रम प्रका- तुम्हारी सेनामें भ्रमण करेंगे । ( ४-७) 
शित करेगा | (१-३) है राजेन्द्र | युद्धमं अपराजित महा 
प्र 


शेड्ड 














ल््लथ न या रा रे हो हि ही मी मिस पट आर 
श्रध्याथ १७१ | उद्योगपव । ८ रे3 
32272: 59 +7223929 55592 >9+93532 92 >> >> >>>229 >:952<&& €€€2 €<&€& &€&&#& &€€#&€&< €<&€&&छ&&८€ &#&#€€ €इःटः 
२ बैक  आ- 


सम्बन्धकेन राजेन्द्र तो तु वीयबलान्वयात्‌ | 
आयदृत्तों महेष्चासों स्नेहवीयसिताबुमों ॥ १० ॥ 
कारणं प्राप्य तु नरा। सब एव महाशुजाः 
शूरा वा कातरा वाषपि झवन्‍न्ति कुछपुड़व ॥ ११॥ 
एकायनगतावेतों पार्थिवों दृहधन्विनों । 
णास्त्यकत्वा पर दक्त्या घचाद्वतारों परनन्‍तप | १६२।। 
पृथगक्षोहिणील्या तावुभों सचति दारुणों । 
सम्बान्धभाव रक्नन्तों महत्कमे कारष्यत। ॥ १३ ॥ 
लोकवबीरों महेष्वासों व्यक्तात्मानों च भारत ! 
प्रत्यय परिरक्षनतों महत्कम कारिष्यतः ॥ १४ || [ ५७४३ ] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्न्यां सहितायां वेयासिक्‍्यां उद्योगपद॑णि 
रथातरथसख्यानपवाण सतत्याधचकरशाततमाज्च्याय:; ॥१७०।| 


अनन+न्‍्न्‍यन्‍्मन्‍मक, 


कफ ३>७> क्राझेलिक >>: (० 
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भीष्म उवाच-- पश्चालराजस्य खुतों राजन्परपुरञ्ञय! | 
शिखण्डी रथझ्तुख्यों मे मतः पाथ्थेसथ भारत ॥ १ ॥ 
एष योत्स्थति संग्रामे नाशयनन्‍्पूवसस्थितम | 





मेरे मतमें महारथ हैं; क्‍योंकि क्षत्रिय- 
धमसे युक्त वे दोनों राजा बूढे होनेपर 
भी अपनी शक्तिके अनुसार वीरोंके 
गमन करने योग्य मा्गर्म खित होके 
यत्रपूवक युद्ध करेंगे। हे राजन ! वे 
दोनों उत्तम व्रत करनेवाले महाधनुधारी 
दोनों ही विवाह ओर पाण्डवके सम्ब- 
न्धके कारण स्नेह ओर पराक्रमसे बद्ध 
हैं | (८-१०) 

है राजन ! कारण पानेसे सम्पूण 
महावाहुपुरुष ही शूर ओर कातर हो- 
जाते हैं; परन्तु अपने प्राणोंकी आशा- 
को छोड कर ये दोनों राजा परम शक्ति 


क साहत यद्धभम प्रवत्त हाग। है परन्तप ! 
हा धनुद्धारी लोकमें विख्यात दारुण 
कम करनेवाले ये दोनों राजा अपने 
जीनेकी इच्छा त्याग कर सम्दन्धिमाव 
ओर विश्वासकी रक्षा करते हुए पथ 
पृथक्‌ अक्षाहिणी सेनाके सहित बहुत 
बड़े युद्धके कम करेंगे । (११-१४) 
पुकसो सत्तर अध्याय समाप्त। ५७४३ ] 
उद्योगपवेमें एकली इकहत्तर अध्याय | 
भीष्म वोल, हे भारत! भरे विचारसें 
पाश्चालराजपुत्र पराय देशका जीतने- 
वाला शिखण्डी युधिष्ठिरकों सेनामें एक 
मुख्य रथी है | यह पुरुष पूर्व जन्प्रके 


[2025-20 
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मसहाभारते । 








[ रथात्तिरथसंख्यानपव् 
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के 


पर यशा विप्रथयस्तव सेनासु भारत (! २ ॥ 
एतस्थ बहुला! सेनाः पश्चालाश्व प्रमद्रकाः | 
तेनाउसौं रथवंशोन सहत्कम करिष्यति ॥ ३ ॥ 
धृष्टमुश्नश्य सेनानी! सर्वेसेनासु भारत | द 
मतो मसे5तिरथों राजन्द्रोणाशिष्यों सहारथ। ॥ ४॥ 
एष योत्स्थति संग्रामे सूदयन्वे परान्रणे । 
भगवानिव संक्ुद! पिनाकी युगसंक्षये ॥ ५ ॥ 
एतस्थ तद्रथानीक कथयान्ति रणप्रिया। । 
बहुत्वात्सागरप्रव्य देवानामिव संयुगे | दे ॥ 
क्षत्रपमा तु राजेन्द्र मतो मेष्घरथों रूप । 
घृष्ठयुम्नर्य तनयो बाल्यान्नाइतिकृतश्रम!ः . ॥ ७॥ 
शिज्ञुपालखुतो वीरश्वेदिराजोी महारथः | 
घृष्टकेतुम हेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्थ हू. ॥ <ढ॥ 
एव चेदिपति! शूरः सह पुज्रेण भारत । 
महारथानां खुकरं महत्कमे करिष्यति ॥ ९ ॥ 
क्षंत्रधसमरतों मर्य सत। परपुरञ्ञयः । 

स्नी खभावकों त्याग करके युद्धमें तु- जाननेवाले योद्धा लोग देवताओंकी 


महारी सेनाके बीच परम यशका विस्तार 
करता हुआ युद्ध करगा | इसके सक्छ 
पाश्वाल ओर प्रभद्रक प्रभृति बहुत सेना 


हैं, उन रथसमूहोंके साहित यह, वीरबर 


मुद्धमें बहुत बडे काये करेगा । (१--२) 

हे राजन ! पाण्डवोंकी सब सेनाके 
बीच सनापति द्रोणाचायका शिष्य 
धृष्टद्यम्न मेरी समझ में अतिरथी हैं; यह 
वीर सृशिके अन्तमे अत्यन्त क्रोध्मे 
भरे हुए साक्षात््‌ पिनाकधाराी रुद्रका 
भांति संग्राममें शत्रुओंकी पीडित 


करता हुआ युद्ध करेगा | युद्धको प्रिय 


32+#>> च्च्च््धच्स्च्य्य्ब्स्व््ल्य्स्च्च्च्च्ल्स्ध्व्ध्ल्स्चछ्ख्स्च्टबूद सब 32228 229 822 


हैं । (४-५) 
हे राजन्द्र | घश्चुम्नका पृत्रक्ष त्रधमो 


सेनाके समान समग्रामर्म इसकी रथसे 
आप ७. श्र $ 6५ ण्‌ र्तें 
युक्त सनाको समुद्रकी भांति वणन करतें 


बाल खमावसे युक्त होनेके कारण अ- 
धिक परिश्रम नहीं कर सकता, इस 
निमिन उसे में अधेरथीकी संख्यामें 
गिनता हूं । है भारत ! महाधनुधारी, 


महारथ शिशुपालपुत्र चदिराज ध्रृष्टकेतु 
युधिष्ठिरका सम्बन्धी है| यह पराक्रमी 
चदिराज पुत्रके सहित महारथाको करनेमें 
सुकर युद्धके कठिन का्येकों करेगा । हे 
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!$ क्षत्रदेवस्तु राजेन्द्र पाण्डवेषु रथोत्तमः ॥ १० ॥ । 

|! जयनन्‍तशअापमिताजाशओ सत्याजच महारथः । / 
रा "४ महारथा सहात्मानः सर्वे पाश्वालसत्तमा। ॥ ११॥ ) 
2 ७ मो योत्य्यन्ते समरे तात सरबव्धा इच कुझ्लरा) । ॥ 
के 5 ५ अजों भोजश्न विक्रान्तो पाण्डवार्थ महारथों ॥ १२॥ ॥) 
क्‍ " योत्स्थेले बलिनी शूरों पर शक्‍त्या क्षयिष्यत!) । डे 
यु शीघराखाशित्रयोद्धार। कृतिनों दहविक्रमा। ॥ १३॥ " 
। ' केकयाः पश्च राजेन्द्र श्रतरों हृहविक्रमाः । 
।॒ ' सर्व चेव रथोदाराः सर्वे लोहितकध्वजा)ः ॥ १४ ॥ *$ 
" काशिकः सुकुमारश् नीली यश्वाउपरो ऋछूप | ;$ 
सूयदत्तश्व दराछुश्ष माद्राश्यस्थ नासमतः |) १५ ॥ , 

' सब एवं रथोंदाराः सर्वे चाइ:5हवलक्षणाः । 2 

$ सवास्तरविदुषः सर्वे महात्मानो सता असम 0 १६॥ । 

क्‍ ' वावेक्षेसिसहाराज मतो सस सहारथः । 7 

हू चित्रायुधन्व हपतिमतो से रथसत्तमः ॥ १७ ॥ 

सहि संग्रामशोमी च मक्तश्चापि किरीटिनः | | 

क्‍ ४ चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथों |. !' 

॥ राजेन्द्र ! पाण्डवोंके बीच क्षत्रियधर्ममें | हे राजन! युद्धमें भय रहित केकय- £ 
९ | रत, पराये देशकों जीतनंवाले क्षत्रदेव राजके पांचों पुत्र रथश्रेष्ठ ओर लाल " 
मा ॥ मेरे मत रथश्रेष्ठ हैं । (७--१०) ध्वजाओंसे युक्त हैं। हे राजन्‌ ! काशिक, £ 
" ; पाश्वाल सत्तम जयन्त, अमितोजा, , सुकुमार, नील, सर्यदत्त, शह्ठ और /! 
पु और महारथ सत्यजित्‌ ये सब ही महा- मदिराश्व ये छोग भी मुख्य रथी हैं; ये * 
ऐड. त्मा ओर महारथ हैं; है तात ! रणशू- युद्ध तथा सब शबख्रोंको जाननेवाले और /£ 
"' मिर्म ये लोग कछुद्ध हुए मंतबारे हाथियों महात्मा हैं । है महाराज ! वाद्धेक्षेमिको 8 

॥ कोभंति युद्ध करेंगे। शीघ्र शत चढाने | ओ में सहारथ समझता हूं और चित्रायुध ६ 

। वाले महाबली अत्यन्त पराक्रमी अज को रथश्रेष्ठ मानता हूं, क्‍योंकि वे / 

8 और भोज ये दोनों महारथ पाण्डबोके लोग युद्धमें शोमित अजुनके भक्त हैं । / 
द ः निमित्त अपनी परम शक्तिके सहित यद्भ चेक्ितान ओर सत्यधृति ये मी पाण्ड- 6 
॥ करके शचुओंका नाश करेंगे। (११-१३) वोंके महारथ हैं; ये दोनों पुरुषसिंह मेरे ॥ 

शल्छछ्थ् लच्ल्ब् सच लखडजल ललूब्ड से धू सच <& एस ससर ६€२२२६४७क० 25959 के>32555:+> छ&893% >9+>5 0७७७ ए२ 
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45. कऔ॥ 

द्रावशा पुरुषव्याप्रों रथादारोा मतों सस्ते ॥ १८ ॥ 
व्याघरदत्तश्व राजेन्द्र चन्द्रसेनश्चव भारत । 
सलो सम रथोदारों पाण्डवा्नां न संदहाय/ ॥ १९॥ 
सेनाबिन्दुश्व राजेन्द्र छोघहन्ता च नामतः । 

8) ऊ_ दर 6५. ४ 27 
यः समझो वासखुदेवेन सीसमसेनेन वा विझो ॥ २०॥ 


29999 ७ 899 २:०० 


7005. 
ब्क्पे 
मु छण] 


हा 
४५ 
4) 
है 
|) 
१) 
| 
दे 


से योत्य्थति हि विक्रम्ण समभरें तव सानिके। । 

था च द्रोण कप चेच यथा सम्मन्यत सवान ॥२१ || 
तथा स समरख्छाचा सन्‍तवयाों रथसत्तस 

काइथ! परभशाधघास्त! छाचनाया नरोक्तम। ॥ २२॥ 
रथ एकगुणा मसह्य ज्ञेय! परपुरझ्जस। | 

अयथ च युध वक्कानतो सनन्‍तव्यथाजञ्टूगुणों रथ। ॥२३ ॥ 
सत्याजत्समर-णाधा द्रपदस्याउघत्मजो युवा | 


गल।ः सोइलिसरथत्व हि धृष्टव्यम्लेन साम्मित।ः ॥ २४ ॥ 
पाण्डवानां यशस्कामभ) पर कप्त कारष्याति। 
अनुरक्तञ्व श्रश्व रथाउ्यसपरों सहान ॥ २७ ॥ 
पाण्डयराजों महावीयः पाण्डवानां घुरन्धरः । 
हृहधनवा सहेष्वास! पाण्डबानां सहारथ। ॥ २६॥ 


योग्य पुरुषर्म श्रेष्ठ काशिराज मेरे मतमें 
एक श्थी हैं आर द्रपदपुत्र पराक्रमी 


मतमें रथश्रेष्ठ हैं | (१४--१८) 
है राजनद्र | व्याप्रदत्त ऑर चन्द्रसेन 


समझी 


हु 
( 
हे 
4) 
५) 
है 
(३ 
ही 
है 
6 
है) 
है 
शरि 
6 
4) 


ये भी पाएण्डवोंके रथियोंमें उत्तम हैं 
इसमें कुछ संदेह नहीं है| सेनाबिन्दू 
ओर क्रोधहन्ता नाम वीर जो भीमसेन 
ओर क्ृष्णके समान हैं, वे भी अपना 
पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारी सेनाले 
युद्ध करगे। है राजन ; तुम द्रोाणाचार्य, 
कृपाचाय ओर सुझका जेसा समझते हो 
रथसत्तम उस वीरबर को भी बसा ही 


युवा पुरुष सत्यजित्‌ आठ गुणा रथी 


है; क्याक घृष्टछ॒म्जक समान हानस वह 


अतिरथित्व पदके योग्य हुए हैं ऑर 
यश पानेकी इच्छासे पाण्डवॉके बहुत 
डे युद्धका कार्य करेंगे। महाबलवान्‌ 
पाण्डयराज पाण्डवोंके एक बहुत बड़े 
रथी हैं, य उन लोगाक अनुरक्त हैं ओर 
पशाक्रमी भी हैं; इससे ये भी युद्धमें 


अपना पराक्रम प्रकाशत करग। महा 


चनुधारा दथन्चा पाण्डवाका पतनाम 


इ>डिड छेड्के किकेकऋरशण 


के छ953929 889:595- ७9393 


6 
। 
। 
। 
6 
" 


| रथातिरथसंख्यानपथे 








आप पक मालपत् यान पा जप अदा ॒ भरत 78 नफिटगिटटए/्ऋ 5 भय्स: 5 हक 562 है 
3 ला 

/ अध्याय १७२ ] डच्योगपव | 4४ १ 
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; ' ७. ु / री ही 

क्‍ ओपषुेध्मान्कारवश्नष्ठ व्ुदान थिंयं। | 

। 

$ ग् 


॥। म] 


भप्य्थ 


ज्ड 
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उभावतावलिरथी मलों परपएरख् 


|| २७ || [ ५७७० | 


इति श्रीमहा भारते शतसाहस्ू्यां संहितायां वयासिक्‍यां उद्योगपवणि 
रथातिरथसख्यानपर्वंणि एकसप्तद्य धिकशतत्तमो5्ध्यायः ॥१७३९॥ 


भीष्म उवाच-- 





रोचमानोा महाराज पाण्डवानां समहारथः | 
योत्स्यतेड्भरवत्सख्ये परसन्शेषु भारत 


॥ ९ ॥ 


पुराजित्कुन्ति मोजश्च भहेष्वासों महाबलः । 


मातुलो भीमसेनस्यथ स च भःतिरथा सतः 


॥ २ | 


एघ वीरो महेष्वासः कृती च निपएणश्व ह | 


चित्रयाधी च शाक्तश्व सतो मे रथपुड्जव! 


३॥ 


स योत्स्यति हि विक्रम्य मधवानिव दानवे! । 
योधा ये चाउसस्‍्य विख्याताः सर्वेयुद्धविशारदाः ॥४ ॥ 
मसागिनयकूले वीर! स करिष्यति सड़रे। 


3 .. ७५ ५ 5 ४0». ह 
खसुमहत्कम पाण्डूनां स्थित! प्रिथहिते रत! 


|| ५ ॥ 


मैमसेनिमहाराज हैडिम्बो राक्षसेश्वरः | 


सता थे बहुनायादा रथयूथपयूथप। 


एक महारथ योद्धा है। हें राजेन्द्र ! 
कारवश्रेष्ठ! शन्नुओंके नगरोंके जीतनेबाले 
श्रणिमान्‌ ओर राजा वसुदान दोनोंही 


अतिरथीकी गिनतीमें हैं| (२९-२७) 


एकप्ता इकत्तर अध्याय समाप्त | [ ५७७० ] 

उद्योगपर्व्म एकसो बाहत्तर अध्याय । 

भाष्म बोले, है महाराज ! पाण्डवों- 
के महारथ रोचमान बुद्धमें शत्रु सेनाके 


























| पे | 


समर्थ समझता हूं।हे भारत ! इन्द्रने 
जसे दानवोंस युद्ध किया था, वह बसे 
ही बल ओर पराक्रम प्रकाशित करके 


युद्ध करेंग | उनके जो सब विख्यात 


सेनिक वीर योद्धा हैं, वे भी सब युद्धके 
कायमें निपुण हैं, इससे पाण्डवॉके प्रि- 
ये ओर हित कार्यकोीं करनेके निमित्त 
खित हांकर यह वरिवर युद्धमें अत्यन्त 


बीच देवके समान संग्राम करेंगे। भौीम- बड़े काय करेंगे | (१-५) ! 
सेनके मामा धनुधारी महाबल कुन्ति- हे महाराज! भीमसेनका पुत्र हिडिस्बा । 
भोज ओर पुरुजित्‌ भरे विचारम अति- के गमसे उत्पन्न हुआ राक्षसेन्द्र घटो- " 
श्थी हैं । इस रथ - सत्तम वीर पृरुषको त्कच बहुत ही मायावी ओर रथयूथप- / 
मे अत्यन्त कृताख्न युद्ध ण॒ ओर तियाका भी यूथपति हैं; वह युद्धको | 
€४&€७७ उडऋछढ ल2 सूक्‍सड छल लाअूभल 6ऊसरसलछ856 88&66989:5 9999 ३७७७ 9०७७ ७59७७ ७२० 8-७9 
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कक 


3 23222 9:29 85529: 20:95: 


पे 


हे ह9809999 २७:29 9२२ 


सहाभारत .। 








०६३४9 240 0/02/ 


|| ७ ॥ 


एल चा5न्य च बहवा नानाजनपट्श्वरा। । 


समेता। पाण्डवस्थाज्थें वासुदेवपुरागमसा! 


|| ८ || 


एते प्राधान्यतों राजन्पाण्डवस्य प्तहात्मन। । 


रथाश्रापतिरथाश्रव ये चाउन्येधरथा न्प 


(॥ १ ॥। 


 नेष्यन्ति समरे सेना सीमा योधिषछिरी रूप । 


मसहेन्द्रेणगेव वीरेंण पाल्यमानां किरीटिना 


| १० ॥। 


तेरहं ससरे वीर मायाविद्धिजयैषिलिेः | 


यात्य्यामि जयपमाकाशक्षज्ञणवा निधन रणे 
क ७ 9 ेल्‍ ष्यु € हर हर 
वाखुदेद च पाथ च चक्रगाण्डीवधारिणो | 


॥ १९ ॥ 


सन्ध्यागताविवा<केंन्दू समेच्येते रथोत्तमी ॥ १५॥ 


ये चेव ले 


कर हे 40 
रथोदाराः पाण्डुपुलनस्यथ सोनिकाः । 
सहसैन्यानहं तांश्व प्रतीर्या रणसूधेनि 


॥ १३१ ॥ 


एते रथाश्वापतिरथाश्र तुभ्यं यथाप्रधान कप कीलतिता मया। 


 लथाउपरे येब्धरथाश्र केचित्तम्रेव तेबाभपि कौरवेन्द्र 


ध्ध््ध्य्व्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध््य्थ्ड स्थ्च्छ य्च्ब््ब्ल्य्च्श्व्थ्स्य्श्थ्ड ज्च्ख्ब्ड ६ थ्ड 


चाहनेवाला, मायाधी ओर उसके वशमें 
रहनेवाले जो सब बलवान्‌ राक्षस उसके 
सहायक हैं, वे सब्र संग्राम महाघोर 
युद्ध करेंगे। ये सब लोग ओर दूसरे बहुत 


से राजा श्रीकृष्णका आग करके पाण्डवों 


के कार्यकरे निमित्त इकठे हुए हैं । (३-८) 

है राजन! महात्मा युधिष्ठटिरकी सेना 
में रथी, अतिरथी ओर अधेरथी जो 
सब पुरुष हैं; उन सबमें कृष्ण ही मु 
रूय है; यह इन्द्रके समान पराक्रमी 
अजुनसे रक्षित युधिष्ठिरकी महाप्तेना- 


को युद्ध के निमित्त आगे बढ़ावेंगे । है . 


वीर | माया जाननेवाले ओर जयकी 


।॥ १४ ॥| 

इच्छा करनेवाले योद्धाओंके सहित में 
विजय अथवा मरनेक्ी अभिलाषा करके 
युद्ध करूंगा । चक्र ओर गाण्डीवधारी 
रथश्रेष्ठ कृष्ण और अजुन का सन्ध्या 
कालफे सये ओर चन्द्रमाके समान 
एक ही स्थानपर एकत्र हानेपर भी में 
तुम्हारे निमित्त उन लोगोेंके सम्मुख 


युद्धके बास्ते गन करूंगा ओर युथिष्ठिर 


के दूमरे जो सब रथश्रेष्ठ सेनापति हें, 
अपनी सेनाके सहित उनके सक्भ भी 
में युद्ध करूगा । (९-१३) 


क्षक 
२ 


बोके येंही सब रथी, अतिरथी ओर 


किकेए 93299 398 ७2279 छ8:%#9:2 89939 99552 93552 


न्पन-ण 3070 पा 


स्‍्् ध्स्च्च्ध्स्च्य्ल्प्ल्ध्स्स्सद्धब्टबा आवलच्ट चल 
तात भायावी समरणिय:ः | 
ये चाधइस्य राक्षसा वारा। साचवा वशावालन! 


है राजन ! प्रधानताके अनुसार पा- 





[ रथातिरथसंख्यानपंच 
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57283 कै 3 अमन अली शक न्‍ै का अर रन मकर कर 
के 


> अनन “न धैननान अनना+मकमककतत व>मानममतक.. ४ 





अध्याय १७२] उद्योगपव । ८३ हे 

9 #>ेके> 2299 ७8 :29:929:2:95:925992222299295:59:2 €&छछ डर छछबल€खसछूक्‍ेलसहससेलबब॑े छल हूसडसर 
0 ० ७. ९9 ७. 

, अज़ुन वाखुदेव च ये चाध्न्य ततञ्ञ पाथंवा। | 

| दि रे य | 

/) सवास्तान्वारायष्यामे यावद्‌ द्रष्याम भारत ॥१०॥ 

है. 


| 


; 
; 


बी 


" 
" 
। 
' 
; 
; 
; 
; 
। 
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च- 5 ७३- सहज बज 5 डे गज हइव कु 3 कद हा 0 दर कि 
लए ७ -७क बथ क्‍जज धन जल क नल ला शच्चननड 757 हा 2 रजत. 7 2/८ 
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ता हे ह £ 


9 कफ: यह अपन 


ः हे 
के 0५० ५४5५५ _++न - ००७ -म+--प-+- न आल चसन कलतगीवध्का हक्‍ता हद अत क्‍ियज मिट तल लिकल ना: 


पाश्चवाल्य तु महाबाहों नाइहं हनयाँ शिखण्डिनस्थ्‌ | 


उद्यतंबुमथो दृष्ठा प्रतियुध्यन्तमाहवे 


| १६ ॥। 


लोकस्तं वेद यद॒ह पितु! प्रियचिकीषेया । 


प्राप्त राज्य परिव्यज्य ब्रह्मचयत्रते स्थितः 


॥ १७ ॥ 


चित्राज़्दं कोरवाणासाधिपलव्येज्म्यबेचयम । 

” ए बी $ छ रु 

विचित्रवीय च शिज्षु यौवराज्ये5्भ्यघेचयम्‌ ॥ १८ ॥ 
देवब्तत्वं विज्ञाप्य एथियवीं सवेराजसु । 


नेव हन्यां श्क्ियं जातु न सत्रीपूव कदाचन 


॥ ११ ॥ 


स हि स्त्रीपूषकों राजज्दिखण्डी यदि ते श्रुतः | 

न्‍्या भूत्वा पुमाञ्जातों न योत्स्ये तेन भारत ॥२०॥ 
सवास्त्वन्यान्हनिष्यामि पार्थिवान्मरतजेस । 

न्समेष्याम समरे न तु छुन्तीखुताज्प ॥ २१ ॥ [५७११] 


इात श्रामहा भारत शतसाहस्ण्या साहताया वयासेक्यां उद्योगपवांण रथातिरथसंख्यानपवाणि 
8सप्तत्यावकशत्ततमाज्ध्याय: ॥ 3७२ ॥ रथातेरथसख्यानपव खमाप्तम | 


अधे रथी हैं;सो मेने तुमसे वणन किया । 
हे भारत ! में जहांतक देख सकूंगा, 
वहांतक अजुन कृष्ण तथा दूसरे सब 
राजाओंकी निवारण करूंगा; परन्तु हे 
महाबाहो  युद्धमें मेरी सेनाके विरुद्ध 
संग्राम करनेवाला शस्रधारी दरुपदपुत्र 
शिखण्डीको देखकर में उसका वध नहीं 
करूंगा | ( १४--१६ ) 

पिताके प्रिय काये करनेकी इच्छासे 


मैंने प्राप्त हुआ राज्य भी त्याग दिया 


ओर ब्रह्मचय व्रतमें खित होके चित्राज्ष- 
दको कोरवॉके महाराजक ओर विचित्र 
वीयकी यवराजके पद्म नियक्त किया 


98998 टरड्ड स्छूछद लछछड डेए5 2छजर 52सछ लचछरस 352७ ३७० 93589७3993+3 ७995 9:5%5:29855<+3 ६६७९ 


१०७५ 








था; यह सब लोगांको विदित है। पृथ्वी 


के सब राजाओंके बाँचमें देवबत अथा- 


त्‌ ब्रह्मचारी कहके में विख्यात हूं; इस 


# ७ ०. हर 


से स्नी अथवा पहिले स्नी हुए पुरुषको 


में कभी नहीं मार सकता हूं । हे राजन! 


शिखण्डी जो पहिले स्लीरूपमें था,सो तुम 
ने सुना ही है;हे भारत! इससे में उसके 
सड़ युद्ध नहीं करूगा। इसके अतिरिक्त 
संग्राममें जिन सब राजाओंके सम्मुख 
होऊंगा;उन सबकोअवश्य मारूगा;परन्तु 
कुन्तीपुत्रोंकी नहीं मार सकूंगा। १७-२ १ 
उद्योगपव मं एकसों बाहर अध्याय और 
रथातिरथसंख्यानपर्व प्माप्त । [५७५१] 
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महाभारत । द [ अस्बोपास्यानपर्ण 


2 
छु 
[/ 
७ 
(५ 
(0) 
४ 
/ 
ह/ 
॥ 
(7 
है 


3:93 99:9:99:9:>959599%9 ६६७६-55 &&5<&6<5&6&#&6<&€&<६ धह्ध्य्थ्य्ध्ध्श्च्थ्€््र्डध्ू 5293 एि 

द अथाम्बोपाख्यानपव । हु ; 

दुर्योधन उवाच- किम मरतशअंष्ठ नव हन्या। शिखाण्डिनस्‌ । द ! 

है  उद्चयतेषुमथों दृष्ठा समरेष्वाततायिनम्‌ .. ॥ 6 

पूृवेश्ल॒ुक्त्वा सहाबाहा पश्चालान्सह सांसकीः | है 

हनिष्यासमीति गाक्लेय तन्‍्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३॥ "' 

मीष्म उबाच- झ्ञुणु हुर्धोधन कथां सहेभिवेखुधाधिपेः । " 
यदर्थ युधि सम्प्रेश्य नाउहं हनथां शिखण्डिनम्‌ ॥३॥ 

सहाराजों झम पिता शानन्‍्तलुलॉकविश्रुत) । ।$ 

दिल्लान्तभाप घा्मोत्मा समये भरतपषेभ ॥ वी... "' 

ततो5ह मरतश्रेष्ठ प्रतिज्ञां परिपालयन । $ 

' 

" 

।$ 

5 

"6 

6 

; 





चित्राज्द अआतरं वे सहाराज्य्म्यघेचयम्‌. ॥ ५॥ 
तस्मिश्व निधन प्राप्ते सत्यवत्या सले स्थित) । 
विचित्रवीय राजानम्नम्थषिश्व यथाविधि.. ॥ ६॥ 
मसथाइभिषिक्तों राजेन्द्र यवीयानपि घसमेत:; । 
विचित्रवीयों धमोत्समा समामेव ससुदैक्षत ॥ ७ 0 
 तस्य दारकरियाँ तात चिकीषुेरहमप्युत । द 
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+चछ > 
हे अभी के करी 


«० पु 
श्र 


आप ७७ की कु 
उद्योगप्षमें एकलो तिहत्तर अध्याय आर 
अम्बोपाख्यान वे | 


वत्तान्त तुम सुझसे सब राजाओंके 
सहित सुनो । है मरत्षभ | मेरे पिता 
लोकमें बिख्यात धर्मात्मा महाराज शा- 
न्तलु यथा समयमें शरीरकी छोडकर 
खगको गये । अनन्तर में अपनी ग्रति- 
ज्ञाका पालन करता हुआ भाई चित्राड़ 


दुयोधन बोले, हे गद्भानन्दन मर्त- 
पेंभ पितामह ! हे महाबाहों !. “ में 
सोमकवंशियोके सहित सब पाश्चालवी- 
रोकी मारूगा पहिले ऐसा कहकर इस 
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हुए शिखण्डीको देखकर आप किस 
कारणसे उसका वध न करेंगे, उसे वणन 
कीजिये | ( १-२ ) 

भीष्म बोले, हे दुर्योधन ! में शिख- 
ण्डीकोी रणभूमिमें देखकर जिस कारणसे 
उसका वध नहीं करूंगा; वह सम्पूर्ण 


ध्ध्च्थ्स्स्च्ड्ड &€छछखक सच्टरथ्ट 


समय अब युद्धमं आततायी श्र लिये 


दको इस सम्पूण राज्यका स्वामी बनाया । 
है राजन | चित्राड़्दर्क मरनेपर सत्यवती 
की सम्मतिसे विचित्रवीयकी विधिपूवेक 
राज्य-पदपर ग्रातिष्ठित किया। ( २-६ ) 

है राजन्द्र | छाटे होकर भी धमक॑ 
अनुसार मेरे द्वारा राज्यपद पानेपर 


घमात्मा व्राचत्रवाय कवल भरा हों 
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अध्याय १७४ ] उद्योगपर्व । «८३७८ 
99553 3:9953 &59:59%5- 82322 3:22 >डक्ल्ज्जि र्नभ्न्ध्य्ध्ध्ध्य्ब्ध्ध्ध्य्य्ध्ध्ध््ध््ब््ध्ट्ध्बूक धूसटप्ता छू छ से सूस्आस व 
अनुरूपादिव कुलादित्येव च झनो दे | ८ ॥ / 

तथाइओपब मसहावाहा तिल्र। कन्या; खथवरा। । ५ 
 रूपेणा5प्रलिमा।! सवा! काशिराजसुतास्तदा ॥ हा 

अरयां चेवाइम्बिकां चैव तथेवाउ्म्बालिकासपि ॥९ ६ 

राजानञ समाहूता! पएथिव्यां मरतबेस । / 

अरूबा जेछ्ा5मवत्तासाप्म्बिका त्वथ सध्यसा ॥१०॥ ४ 

अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यवीयसी । / 
सो5हमेकरथेनेव गतः काशिपते! पुरीख ॥ ११॥ 

अपइये ता महाबाहो तिस्रः कन्याः स्वलंक्ृताः । /! 

राज्ञश्चेव समाहतान्पार्थिवान्एथिवी पते ॥ १२॥ / 

ततो5ह ताज्नपान्सवानाहूय समरे स्थितान । 
रथमारोपयथाश्रक्रे कन्यास्ता भरतणेस ॥ १३ ॥ ५ 

वीयशुल्काश्व ता ज्ञात्वा समारोप्य रथ तदा । ९ 

अवबोच पाथिवान्सवानह्ं तत्र समागतान ४ 

_ भीष्म!) शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुन।॥ १४ ॥ / 

ले यतध्व पर शकक्‍त्या सर्वे सोक्षाय पार्थिवा। । / 

प्रसह्य हि हराम्येय सिषतां वो नरबेसला। ॥ १७ ॥ ५ 

प्रतीक्षा करते थे | ते तात ! मेंने भी गमन करके सब भूषणोसि भ्रूषित उन 
समान कुलमेंसे कन्या लाकर उसके कन्याओंकों देखा | अनन्तर बल तथा ४ 
विवाह करनेकी इच्छा की | उस समयमें पराक्रम ही उनका पण था, ऐसा बोध £ 
मेंने सुना, कि काशिराजके यहां महा- होनेपर मैंने युद्ध करनेके निमित्त इकहे . | 
सुन्द्रा उनका अम्बा, आम्बका और हुए सम्पूणे राजाओंकी आवाहन करके /£ 
 अम्बालिका तीन कन्याओंका खबर उन तीनों कन्याओंको रथर्मे बैठा लिया । , 


होरहा है ओर उसके निमित्त पृृथ्वीके 
सम्पूणे राजा इकहठे हुए हैं | (७--१०) 

है राजेन्द्र ! इन कुमारियोंके बीच 
अम्बा जेठी, अम्बिका मध्यमा और 


अम्बालिका छोटी थी । है महाबाहों ! 
मैने एक ही रथ पर काशिराजके नगरें 


ध्य्थ््ख्स्ध्य्ध्ट्ध्ध ब्छ्य्श व्यूथछस स्ल्थध्ाछ स्स्‍बड लप्टाधल बे दट 
पड़ 











कुम्रारियोंकी रथमें रखकर मेंने इकहे 
हुए सब राजाओंसे बारबार यह वचन 
कहा, “हे राजा लोग ! शान्तनुनन्‍्दन 
भीष्य कन्‍्याओंको हरण करता है, 
इससे तुम लछोग परम शक्तिके सहित 
उनको छुडानेका यत्न करो। हे नरपेम 
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महाभारत । 
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ततस्ते एाथवापाला! समुत्पंतुरदायुधाः । 
यांगा यांग हांत कुद्धा। सारथाीनभ्यचादयन ॥ १६॥ 
ते रथैगेजसड्डग रो गजेश्य गजयोधिन; । 


पुछ्ठेश्चाउम्वेमेही पालाः समुत्पतुरुदायुधाः 


)) १9 || 


ततस्ते मां महीपाला। सब एवं विशामपते । 


आप (ते 
रथव्रातेन सहता स्वत) पयवारथन 


।। १८ ॥। 


+ कक ९ 
तानह दारवषण सप्तन्तात्पयेवारयम्‌ । 


सवोध्नपांश्वाष्प्यजयं देवराडिव दानवान 


|| १९ ॥ 


* आय एड । पे 
अपातय टदररेदीपरे! प्रहसन्मरतषंस | क्‍ 
तेषासापतता चित्रान्ध्वजानहे मपरिष्कृतान्‌ ॥ २० ॥ 
एकैकेन हि बाणेन मूमी पातितवानहम्‌ । 


हयांस्तेषां गजांश्वेव सारथीश्ा5प्पहं रणे 


॥ २९१ ॥ 


ते निवृत्ताश् अम्नाश्व दृष्ठा तछाघव मस्त । 
अथाउह हास्तिनपुरभायां जित्वा महीक्षित) ॥ २२ ॥ 
तलाऊह ताशथ्व कन्या वे आतुर्थांय भारत । 





गण | तुम लोगोंकी अभिलाषा रहनेपर 
भी में सबके सम्मुख ही इन कन्याओंको 
बलपूधघक  हरण किये जाता 
हूं (/ ( १०--१५ ) 

अनन्तर वे सब राजा लोग अपने 
सम्पूर्ण अख्र शस्रोंकों लेकर उठ खडे 
हुए ओर सारथीको रथ सजानेके निमित्त 
आज्ञा करने लगे। हे राजेन्द्र | उन 
राजाओंमें रथी छोग हाथियों आर घो- 
डॉके असवार लोग अपने हृष्ट पुष्ट घो- 
डॉपर चढके सब शख्रोंके सहित भरे 
सम्मुख आ पहुंचे ओर सब ओरसे मुझे 


घेर लिया। मेने भी अपने बाणोंकी 


वषोसे उन सबको निवारित किया ओर 


इन्द्र जमे दानवोकों पराजित करते हैं, 
उसी प्रकारतसे अकेडे ही सब राजाओंको 


जीत लिया । ( १६--१९ ) 


हे भरतर्षभ | वे लोग जब मुझ्न पर 
आक्रमण करनेके निमित्त उद्यत हुए, तत्र 


मैंने हंसते हंसते अपने जलते हुए चोखे 


बाणोसि उनकी सुबर्ण भरूषित विचित्र 
ध्वजाओंकी काटकर गिरा दिया और 
एक ही एक बाणसे घोडे, हाथी और 
सारथियोंको मारकर पृथ्बीमें गिरा दिया। 
परी ऐसी शस्तरशीघ्रता देखकर सब 
राजा पराजित होकर भाग गये | हे 
महाबाहों |! अनन्तर मेने उन सब राजा 
ओंको जीतकर ओर हस्तिनापुरमें प्राप्त 
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काम नाम+- नस न है ४ ' ध््ड ब्रा 5 च्् के हा 
तच्च कम झहाबाहों सत्यवत्य न्यवदूघमस | २३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारत शतसाहस्ण्यां संहितायां वयासिक्यां उद्योगपर्वाणि अंबोपाख्यानप 





2० | जग | ५ 
3) श्र (३ 


७ ४ 


त्रसप्र॒त्याथकशतत्तसाज्च्यात्र; ॥ १७३ ॥ 





भोष्म उवाच-- ततो5ह मरतओझेछ लातर वीरमभातरप्त | 
अखिगश्योपर्संगछ दारोयीमसिदसब्॒बम ॥ १ ॥ 
इसा। काशिपते! कन्या मथा निजित्य पाथिवान | 
विचित्रवीयेस्य कूले बीयेशुल्का हता इति. ॥२॥ 
ततो सूधन्युपाघाय पयेश्ुनयना रूप | 
आह सत्यवती हृष्छा दिला पुज उजल त्वया ॥ ३॥ 
सत्यवत्यास्व्वनुमले विवाहे सश्ुपस्थित | 
उवाच वाक्य सत्रीडा ज्येज्ञा काशिफते।! खुला ॥ ४॥ 


€5 0 ९१ 
आएध्ज त्यश्ास धस्यझ।ाे 


रे / 5 
सर्वेश्ञासत्षविद्यारदः 


श्र॒त्वा च बचने घरुय मह्य कतुमिहाप्होसि ॥५॥ 
मया शाल्वपलिः पूर्व अनसाइसिश्वतों चरः। 


होकर आताके निित्त उन कन्याओंको 


लेकर सत्यवतीकों समपेण किया और 
युद्धका वृत्तान्त भी सम्पूर्ण रूपसे वर्णन 


किया । ( २०-२३ ) [५८१४] 
उद्योगप्म एकसो तिहत्तर अध्याय समाप्त । 
'उद्योगपवर्े एकसो चौहत्तर अध्याय । 

भीष्म बोले, हे भरतश्रे-ष्ठ | अनन्तर 


भरे 


मैंने केवतकी कन्या वार जननी सत्यव- 
तीके समीप जाकर प्रणाम्ष करके यह 


वचन कहा, हे माता | में सब राजा- 


ओंको जीतकर विचित्रवीयके निभित्त 
काशिराजकी इन कई एक कन्याओंको 


लाया हूँ, पराक्रम ही इनका पण था, 


 इसीसे में अपने बाहुबलसे सब राजा- 











राजन्‌ । अनन्तर सत्यवर्तीनी आनंदित 
होके मेरा मस्तक संघा ओर आखोंमें 
आंख भरकर यह वचन बोला, “हूं 


पुत्र  प्रारब्धहीसे तुमने विजय लाभ 


किया है । ” ( १-३ ] 

इसके अनन्तर सत्यवतीकी अनुमति 
से जब विवाहका समय उपस्थित हुआ, 
तंत्र काशिराजकी जठी कन्या लज्जापू- 
बक मुझसे यह वचन बोली, * है भीष्प ! 
तुम सब शाखस््रोंकी जाननेवाले और 
धर्मात्मा हो; इससे भेरे धर्मसुक्त वचनों 
की सुनकर उनकी रक्षा करनी तुमको 
उचित हे। पहिले मेंने शाल्त्रपतिकों 
मन ही मन अपना वर निश्चय किया था 
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ओंको जीतकर इनको लाया हूं । ओर उन्होंने भी पिताको ज्ञात न होकर ! 
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[ अभ्घोपाख्यानपववे ' 


८8.८ अहांभारत॑ । 





>स्न्केके 3 कक 92952 322:32232:2 3 >> >> 
/ लेन चाउस्सि छुता पू्द रहस्यावेदिते ए 
| कथ भामभन्यकार्मा त्व राजधममतीत्य वे । 
बासयेथा गृहे भीष्स कौरव) सन्विशेषतः: 
एलद ब॒ुद्धथा विनिश्चियय सनसा भसरतथेस। 
घत्क्षम ले सहाबाहों तादिहाउषरब्चुमहोंसि. ॥ <८॥ 
सभा प्रतीक्षते व्यक्त शाल्वराजोी विद्याम्पते । 
तस्सान्मा त्वं कुरओेश्ठ समलुज्ञातुमहोसि ॥ ९॥ 
कृपा कुद महाबाहों भाथि घममस्ततां वर ।! 
त्वं हि सत्यव्॒तों वीर पथिव्यासिति नः श्रुतप्त्‌।१० ॥ ५८२४ 
इति श्रीमहासारते शतसाहसूपययां संहितायां वेयासिक्यां डद्योगपवाणि अबोपाख्यानपर्वणि 
अंबावाक्य चतु:स प्रत्याधिकशततमोडउ्ध्यायः ॥ १७४ ॥ 
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|| दे | 


9 


॥ ७9 || 


भीष्स उव]च-- लतो5ह सम्नजुज्ञाप्य कालीं गन्धवर्ती तदा। 
मन्च्रिणअर्तिबजश्वेव तथेव च पुरोहितान 
समलुज्ञासिय कन्‍्यामस्यां ज्येक्ठां नराधिष । 
अलुज्ञाता थयो सा तु कन्या शाल्वपते! पुरस्तू ॥ २॥ 


#&+5 ८५ 


इचछाटहइजाएलामभगजुता चातनन्‍्या चाउनुगता तदा 


॥ १ ॥ 


मल नमन न बन लोड ल अल न डल ड जल कक जज ज कक लिन हक लेक 


।$ 
दा 


एकान्त स्थानपर झुझे पानेक्की अभिला- 
पा की थी, हे भीष्म ! इससे तुम श्रेष्ठ 
कोरबोंके कुलमें उत्पन्न होकर किस 
प्रकारसे धर्मका अतिक्रम कर सकते हो! 
दूसरेकी अभिलाषा करनेवाली कामिनी 
को तुम्त केसे अपने घरमें रख सकते 
हीं | ( ४-७ ) 

है महाबाहो ! बुद्धिसे इस विषयको 
अच्छी प्रकारसे विचार कर जेसा उाचित 
हो, बसा ही कीजिये। हे राजेन्द्र ! वह 
शाल्वराज अवश्य मेरी बाद जोहत होंगे। 
है कुरुअ्रष्ठ | इससे झ्ुझ्ले उनके सर्माप 
जानेकी आज्ञा दाजये। हं महाबाहों । 








है धार्मिक ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये 
मैंने सुना है, आप पृथ्वीमें सत्यवत 


( ब्रह्मचारी ) कहके विख्यात हैं ।”' ८-१० 

एकसी चोहत्तर अध्याय समाप्त " [ ५८२४ ] 
उद्योगपवर्मे एकसो पचत्तर अध्याय । द 
भाष्म बोले, हे प्रजानाथ! अनन्तर 


मैंने योजनगन्धा, मन्त्री और पुरोहि 


तोंको सब बात सुनाकर उन लोगोंकी 
सम्मतिसे बडी कन्या अम्बाकों शात्व- 
राजके यहां जानेकी आज्ञा दी ओर उस 
ने भी बूढ़े ब्राह्मणोंसे रक्षित और दासि- 
योसे युक्त होकर शास्वराजके नगरकों 
गमन किया। कन्या सब मार्गोको 
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"। अतीत्य च तमध्वानभासादव्य दछपतलि तथा. ॥३॥ ! 
“' सा तमासादय राजानं शाल्व॑ वचममत्रवीत । / 
! . आगताछएह महाबाहों त्वासुद्िहय सहामले ॥४॥ ' 

लामब्रवीच्छाल्वपतिः स्पथन्निव विशारुपले | ४ 
" व्वथा5उन्यपूवंथा नाउहए लाथाथी वरवणिनि ॥५॥ ४ 
;$ गचछ अद्रे पुनस्तत्र सकाश भीष्मकस्प जे | "' 
! नाइहमसिच्छामि भीष्सेण शहीतां त्वाँ प्रसह्य वे॥ ६ ॥ रे 
" व हि सीष्मेण निजित्य नीता प्रीतिमती तदा | "6 

पराश्दय मसहायुद्धे निज़ित्य प्रथिचीपतीन .. ॥ ७॥ ४ 
; नाइह त्वय्यन्यपूवायां साथोर्थी वरवर्णिनि | ॥) 
कथमभस्मद्वियों राजा परपू्वां प्रवेशयेत्‌ | ८ ॥| "' 
। " नारी विदितविज्ञान; परेषां घ्ममादिशन ! ' 
' यर्थेष्ठ गर्यताँ भद्रे भा त्वाँ कालोउल्यगादयम्‌ ॥ ९॥ 0, 
" अम्बा तम्नत्नवीद्राजन्ननद्गदा रपीडिता । ५ 
/! नेवं वद महीपाल नेतदेव कथश्वन ॥ १० || 
; लांघ कर शाल्व॒राजके समीप पहुँचकर |. किया था, उस समय तुमने उसके सद्भ " 
| यह वचन बोली,हे महाबाहो! हे महा- | विलक्षण प्रीति की थी; हे सुन्दरि ! | 
| बुद्धिमन ! में तुम्हारे निभित्त यहांपर इससे अन्यपूवों स्लीको में अपनी भायो 
॥ आई हूं। ( १-४) नहीं घना सकता हूं। शास्र ओर धमको ' 
6 है राजन्द्र / तब शाल्व॒राज हंसकर जाननेवाले मरे समान राजा दूसरेकी ४ 
" उससे यह वचन बाले, है सुन्दरी ! क्‍ अ्रहण को हुई ख्नौको किश्  अकारसे / 
' तुम अन्यपू्वां हो; इस कारण मैं तुमको अपने घर रख सकता ह? इससे हे भद्दे! / 
# अपनी भायों बनानेकी अभिलाषा नहीं शांप्र ही अब जहां तुम्हारी इच्छा होवे, / 
॥ कर सकता हूं। है भद्रे ! तुम फिर गम्तन करो । ( ५-९ ) / 
| भीष्मके समीप जाओ; भीष्मने तुमको है राजन | तब अम्बा कामशरसे /£ 
॥ बलपूवक अहण किया था; इससे अब पीडित हकेर उनसे यह वचन बोली; हे ! 
॥ में तुमसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं राजेन्द्र | ऐसा न कहिये; आप जो कुछ /£ 
' करता हूँं। भीष्मने जब सब राजाओंको कहते हैं, वह किसी प्रकारसे भी सत्य 
“' जीत कर द्वाथ पकडके तुम्हे हरण नहीं है। भीष्मके हाथसे हरण किये ॥ 
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बलातओाताइस्ख खली विद्राब्य एाथियाॉपलतान ॥। ११॥ 


अजर्व मां शाल्वपते भत्तां बालामनागसम | 
भक्तानां हि परित्यागों न घर्मेषु प्रशास्यले ॥ १२ 
सापहमासन्य गाड़ेय समरेष्यनिवरतिनम | 
अलुज्ञाता च लेनेब ततो5ह भ्रशमागता 
नस भीष्मो महाबाहुमासिच्छति विशारुपते । 
आतृहेतो! समारमोी शीष्मस्येति झुर्त सथा॥ १४ ॥ 
अगिन्‍यों सस ये नीते अभ्विकाम्बालिके छप । 
प्रादाद्विचित्नवीयाय गाड़ेयो हि यवीयसे 
यथा शाल्वपतले नाउनय वर ध्यासि कथश्वन । 
त्वाझूते पुरुष्याघ्र तथा खूघोनसाल से 

न चाउन्यपूजा राजेन्द्र त्वाभह सस्ुपस्थिता। 
सत्य ब्रवीमि शाल्वैतत्सत्येनाउपत्मानमालसे। १७ ॥ 
सजस्व माँ विदालाक्ष स्वय कन्याछुपस्थिताम्‌ । 


जानेपर मेंने कभी उनसे प्रीति नहीं की 
थी, भीष्मने जिस समय सब राजाओं- 
को जीतकर बलपूवक मुझको ग्रहण कि- 
या उस समयर्म में रोदन करती थी; है 
शाल्वराज | इसस आप इस दासी नि- 
रप्राधिनी बालाको ग्रहण कर। देख भक्त 
लोगोंको- त्यागना भ्रम्नेविरुद्ध है। में 
सुद्भम अपराजित गड्ानन्‍्दन भीष्मसे 
बार बार अपने मनोरेथोंको निवेदन 
करके उनकी आज्ञाके अनुसार ही यहाँ- 
आई हूं । (१०-१३) 

हे राजेन्द्र ! मेंने सुना है, कि वह 


रत; भाश्क नच!म्रत्त हा उन्हान एसा 


दूसरेकी होकर तुम्हारे समीपमें नहीं आई 


महाबाहु भीष्म खर्य॑ मेरी इच्छा नहीं 


|| ९३ ॥| 


॥ १० || 


|| १६ ॥ 


यत्न किया था । है राजन | गड्भातनय 
भीष्म जो मेरी ओर दो बहिन अम्बि- 
का ओर अम्बालिकाको ले गये थे, 
उन्हींके सड़ अपने छोट भाई विचित्र- 
वीपेका विवाह किया है। हे पुरुषसिंह 
शास्वराज ! तुम्हारे अतिरिक्त जो में 
ओर दूसरे किसी वरकी इच्छा नहीं 
करती हूँ उस विषय में मस्तक छूकर 
शपथ करती हूं। हे राजन्‌ ; में पाहिले 


हूं; हे शास्वराज ! में अपनी आत्माकी 
शपथ करके यह सत्य ही कहती हूं | 


हे प्रजानाथ | इससे दूसरेकी इच्छा.न 


करनेवाली, आपके ही प्रसादकी इच्छा 





री: 
| 
( 
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भीष्म उवाच- 


रक्षा करेंगे; 
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॥ १८ ॥ 


तामेब भाषसाणां तु शाल्व! काशिपते। सुताम । 


अंत्यजडरतअअ्धष्ठट जाणा त्वचामवारग; 


॥ १९ || 


५ हक शत रे 
एवं बहुविषेवाक्यैयाच्यमानस्तथा रूपः | 


# ५ ही 
_नाउश्रद्घच्छाल्वपतिः कन्यायाँ सरतषेम 


|| २० ॥| 


ततः सा मन्युना5थ्विष्ठा ज्येष्ठा काशिपते) खुता । 


अन्नवीत्साश्नुनयना बाष्पविष्छुतया गिरा 


॥ २११ ॥ 


_ त्वया व्यक्ता गमिष्यामि यत्र ततञ्ञ विद्यारुपते। 
तत्न भें गतयः सन्तु सन्‍त! सत्य यथा धुवम््‌ ॥ २२॥ 
एवं ता भाषमाणा तु कन्या शाल्वपतिस्तदा | 


परितत्त्याज कोरव्य करुण परिदेवतीम 


|| २४३ ॥ 


गच्छ गच्छेति ता शाल्वः पुन! पुनरभाषत | 
विसेसि भीष्मात्सुश्ओणि त्वे च भीष्मपरिग्रह)॥२७॥ 
एचमुक्ता तु सा तेन शाल्वेनाउदीघेदाशिना । 


करनेवाली खयं उपस्थित हुई; घुझ 
-कुमारीकोी आप ग्रहण करें। ( १४-१८ ) 


है भरतषेभ | काशिराजकी कन्याके 


ऐसा कहने पर भी शाव्वराजने पुरानी 


केंचुकीको छोडनेवाले सपेके समान उसे 


त्याग दिया | कन्याने इसी प्रकारसे 
“अनेक वचन कहे; परन्तु शाल्वराजने 
उसे ग्रहण नहीं किया । अनन्तर अम्बा 
 रोती हुई आँखोंमें आंख भरकर यह 
वचन बोली, हे राजन ! तुमने मेरा 


परित्याग किया परन्तु में जहां जहां 
जाऊंगी, वहाँ पर ही साधु पुरुष भरी 
क्योंकि सत्यका. कभी 


३०४ 


निश्चक्तास पुरादीना रुदती कुररी यथा 
निष्क्रासन्ती तु नगराचिन्तथासमास दुःखिता । 


॥ २७० || 


नाश नहीं होता । (१९-२२) 

है कुरुनन्दन ! उस समय ऐसा वचन 
कहकर करुण खरसे रोदन करनेवाली 
उस काशिराजकी कन्याको शाट्वराजने 
शीघ्रही ही त्याग किया ओर “ जाओ 
जाओ ”' बार बार ऐसे ही वचन कहने 
लगे; हे सुन्दरि ! में भीष्मसे डरता हूं, 


ओर तुम अभंष्मकी प्रथम ग्रहण की 


ए छ रु क $ ७ बार 

हुई हों; इससे जल्दी यहासे चले 
कर ४६ 0 पं 

जाआ | अम्बा अदाधदशा शाव्वराजका 


ऐसा वचन सुन कर, कातर होके कुर- 


रीकी भांति रोदन करती हुई नगरसे 
(१ 
बाहर हुई । ( २३-२७ ) 


मशिमकीलिन मिस पल अतीक लक +ब 
स्स्ध्स्सख्च्प्थ्थ्र्खसर लबटथछ स्टच्ट 


अनन्यपूवा राजेन्द्र त्वत्पसादानिकांशक्षि 


<%8] 


कल कल मर मम न लक मर कम मम जद मल मल कट कल प रत. 
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भीष्मका ही तिरस्कार करूं वा जिन्होंने ओर भी धिकार ह। शाल्वराज और 
मेरा खबर किया था, उस मूढ पिता विधाताकी भी घिकार हैं। 
# को हो ।नेनदा करू ? अथवा ग्रह अपने ग्रारब्धके अनुसार फल पाता है, 
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भीष्म बोले, अत्यन्त दुःखिता का 
शिराजकी कन्या नगरसे निकल कर 
ऐसी चिन्ता करने लगी, कि प्रथ्वोम्त 
मेरे समान भाग्यहीन राजपुत्री ओर 
कोई भी नहीं है; में अपने बन्धुंबान्ध- 
वोसे पृथक्‌ हुई हूं और शाट्वने भी मेरा फूल पा रही हूँ । (२६-३० 
त्याग किया । फिर भी हास्तिनापुरकी 
जानेका अब सुझे साहस नहीं है, क्यों 
कि शाल्वराजके निमित्त भीष्मसे बिदा 
होकर उनकी आज्ञा लेकर यहां आइ हूँ। 
इससे अपनी निनन्‍्दा करूं, वा उस दुष्ट 


प्रा्थिव्या। नाडास्त युवातावंषसस्थतरा सथा ॥ २६ ॥ 
न्धाभावप्रहाणाउस्म शाल्वेन च निराकृता | 


न च हाक्य पुनगन्तु मया वारणसाहथयम्‌ ॥ २७ ॥ 


अलु॒ज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वसुद्दिश्य कारणम्‌ । 


. कि लु गहास्यथथाएत्सानसमथ भाष्स दुराखदस॥२८ ॥ 


अथवा पितर खूढ या सेष्का्ीत्स्वयवरम्‌ | 


 सयाध्य स्वकूतों दोषो याह सीष्मरथाक्तदा॥ २५ ॥ 


प्रवृत्ते दारुणे युद्धे शाल्वाथ नाउ्पत पुरा 
तस्येथ फलनिवृत्तियदापजन्नाइस्समि झूढहवत्‌ू. ॥ ३० ॥| 
घिए्मीषम धिक्‍च मे सनन्‍्द पितर सूटचेतसम्‌ । 

येनाउह वीयेशुल्केन पण्यर्षीय प्रचोदिता ॥ ३१ ॥ 
धिड़ मां घिकू शाल्वराजान घिए्धातारशथाउपि वा | 
येषां दुर्नातभावेन प्राप्ताउस्म्यापदखुत्तमास्‌ ॥ ३२॥ 
सवंधा मसागधेयानि स्वानि प्राश्ालि सानंवः | 


अनयसपस्याउस्य तु सुख लाप्स। शानतनवा ससर॥३१॥ 
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मेरा अपना हो दोष हैं, क्योंकि उस 
दारुण संग्रामके उर्पास्थित होनेपर में 
शओष्पके रथसे उतरकर शास्वराजके रथ- 
पर क्यो न चला गहे / हा इस समय 
मूठाकी भांति में उसी बुद्धेहीनता का 


जिसकी दुष्ट नातेसे में इस भारी 
विपदरस पड़ी हूं; उसे धिकार है; भीष्म- 
को भी धधिकार है, जिसने पराक्रमका 
पण करके मुझे वेश्याकी भांति हरण 
किया | उस मन्दबुाद़ें मूह पिताको 


। 
। 
! 
। 
। 
। 
| 
। 
' 


कजकी ५ 


। 
। 
। 


बढ 
अमन मना सभाव का -० ५० ८नककक-आ «०५०७ ३ 
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हे टू दा है, टी 
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सा आाप्म प्रालकतंव्यसह पदयास साम्पयतप्त | 


तपसा वा युधा वापि दुःखहेतुः स मे मतः ॥ ३४ ॥ 
को लु भीष्म सुधा जेतुस्ुुत्सहेत महीपतिः | 


एव सा परिनिश्चित्य जगाम नगराइहिः 


| २१० ॥) 


आश्रम पुण्यशीलाना तायपसानां सहात्मनाम्‌। 


ललस्तामवसंद्राति तापसे! परिवारिता 


॥ १६ || 


आचर्यों च यथावृत्त स्वमात्मनि सारत | 
विस्तरेण महाबाहों निखिलेन झुचिस्मिता ॥ 


हरणं च विसग च शाल्वेन च विसजनम्‌ 
ततस्तञ्न पहानासीड्राह्मणः साशितव्रतः । 


| १७ ॥ 


शैखावत्यस्तपोन्चद्धः शास्त्र चाउडरण्यके गुरझः ॥ ३१८ ॥ 
आता तामाह सत॒ सुनि! दौखावत्यो भहालतपाः। 
निःश्वसन्ती सती बाला दु!ःखदोकपरायणाम्त्‌॥ ३९ ॥| 
एचड़ते तु कि भद्रे शाक्‍ये के तपस्विसिः) | 


0 आर न का सर 
आश्रमस्थैमहामागे तपोयुक्तैंसहात्मालि: 


॥ ४० || 


सा त्वनशभ्त्रवाद्राजानक्रयता सदलुग्रह। । 


यह ठीक है; परन्तु शान्तनुपुत्र भीष्म 
ही मेरी इस विपदका मूल कारण हे । 
इससे चाहे तपस्थास हो अथवा खुद्धसे 
होसके; उसके सक्ल शत्रुता करना भेरा 
(३ 0 - ७... अर ग 
कत्तंवग्य काये बोध होता है । (३१-३०) 
परन्तु कोन राजा युद्धम भीष्मको 
पराजित करनेका उत्साह कर सकता 


है? है भारत ! इसी श्रकारसे चिन्ता 
करती हुईं अभ्बा नगरके बाहर पृण्यशील 

महात्मा तपस्ियोंके आश्रमों पर जा 
पहुंची । वहांपर तपस्ियोंसे युक्त होकर _ 


रात्रि वितायी ओर अपने हरण करने, 
छूटने तथा शाल्ब॒राजसे परित्याग किये 


३ ७8 


जानेका सम्पूण वृत्तान्त उन तपाखियों 
निकट वर्णन किया। ( ३५-३७ ) 

है महाबाहों ! वहांपर तपमें बंद्ध, 
शासख्र ओर आरण्यक उपनिषदोंके आ- 
चाये,रढठवती, अग्निहोत्र करनेवाले, 
वेद और स्मात्ते कमेमें निपुण शेखाव- 
त्य नाम एक महा बिद्वान ब्राह्मण थे। 
वह महातपस्री शेखावत्य घ्लुनि अत्यन्त 
कातरा, शोक ओर दुःखसे युक्त लम्बी 
सांस छोडनवाली साध्वी कन्या अम्बा 
से बाल, है भद्दे | है महामागे ! ऐसी 
अवस्थामें आभ्रमवास्री तपसवी लोग 
क्या कर सकते हैं ! ( ३८--४० 3) . 
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मी अपिकिकिकिककेक 


सहांभारते । 





प्राव्राज्यमहसिच्छासि तपस्तप्स्थासि दुशरस ॥ ४१॥ 
स्व यानि कमाणि पूवदेहे तु सूढया | 


कूलानि नून पापानि तेषामेतत्फल धुवप्त्‌ 


॥ ७४२ ॥ 


नोत्सहे तु पुनगन्तु स्वजनं प्रति तापसाः । 
प्रद्याख्याता निरानन्दा शाल्वेन च निराकूृता ॥ ४३ ॥। 
उपदिष्टमिहेच्छामसि तापस्यथ वीतकल्सबा; । 


युष्मामिंदेवसकारीः कृपा भवतु वो मायि 


। ४४ ॥ 


स ताप्षाश्वासयत्कन्यां दृष्ठान्तागमहेतुणिः । 

सानत्वयामास काय च प्रतिजज्ञे द्विजे। सह ॥४५॥ [५८६९] 
इति श्रीमहा० डद्योगपवणि अंबोपाख्यानपर्वेणि शखावत्यांबासंवादे पंचसप्त॒द्याधिकशततमोज्ध्यायः ॥ १७० ॥ 
भीष्म उवबाच-- ततस्ते तापसाः सर्वे कार्यवन्तोष्सवंस्तदा । 

ता कन्या चिन्तयन्तस्ले कि कार्यमिति धर्मिणः॥ १ ॥ 


#४ 5 #/“< 


काचदाह ॥प्रतुबइस नायता म्वात तापसा।! | 


काचद्स्मदुपालसुण हात चक्राह तापसाः 


परन्तु अम्बा दृढताके सहित उससे 
यह वचन बोली, हे महाभाग £ मेर 
ऊपर कृपा करो। में प्रत्॒ज्या धर्मको 
ग्रहण करनेकी इच्छा करती हूँ, कठिन 
होनेपर भी में तपस्या करूंगी। मैंने 
मोहमें पडकर पूवजन्ममें जो कुछ पाप 
किया था; उसका यह सब फल भोग 


कर रही हूं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
हैं; हे पापरहित तापसबृन्द ! फिर बन्धु 


बान्धवोंके बीच गमन करनेके निमित्त 
मुझे उत्साह नहीं होता है। शाल्वने 
भी जब मुझ्नकों परित्याग कर दिया; 
तो अब में सब प्रकारसे आनन्द रहित 
होकर तपस्या कमके उपदेशको सुनने- 


की इच्छा करती हूं; आप लोग देवता 








॥ २॥। 


ओंके समान हैं,इससे मेरे ऊपर कृपा 
कीजिये ( ४१--४४ ) क्‍ 
तब उस प्ुनिने लोकिक दृष्टान्त, 
वेद ओर युक्तिसे शान्त करके उस क- 
न्‍्याका धीरज कराया ओर ब्राह्मणोंके 
सड़ मिलकर उसके का्यको पूण करनेके 
निमित्त विचार करने लगे | ( ४५ ) 
एकसो पचत्तर अध्याय समाप्त। [ ५८६५९ ] 





उद्योगपर्वमें एकलों छिहत्तर अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर वे धर्मोत्मा 
तपसखी लोग, उस समय इस कन्याके 
विषयमें क्‍या करना उचित है; ऐसी 
चिन्ता करके सब कोई विचार करने 
लगे | कोई बोले, इसको पितांके घर 


लेजाना चाहिये, कोई कोई मरी ।नेंन्दा 


ध्ध्ध्य्थ्च्ध्ध्ध्ख्च्ब्च्श्च्ध्ड्स्च्ड्ड्च्ल्च्च्ड्ब्ट्स छचड >> किक >> 9899 892 केस >> ७9539 899> 88989 











२...७0..२५५ + «०००. >००७- 2०५ >न्‍्जान अधिज जन कन लक क दे पक कककाबकत # ० टन ए पर अग चल  किटजी 58 काट > जा पययराय 7? जब जा तप कि तप 2 ल कन्‍क ४८ कल  बष्नना पट फतह फल शक चजख 7५ कन्‍ा बस बी 2 5 सका पु लय किन ४२] 
ल्शमडश्ल है +#+- न ६....3 7 कह ०० ऑ, ५ 2 ५ 4 
है _ + + बकल जमा भए कप फट फजल अ +म5 ० ७4३ +९ 5१०७ ६१:०० देकर 3 54८० ०नटील 58 पल 2 5००० ई ५ >> क-अडत 7, म्ह १६. कपेन सबक नए, दल 5 5 आ आ टिका जा 2 मत व आम ०2 न >- 4 
के के > जन >टध आन +े > जडे टटिा फअफिक लक लत तट 7 डजिि डी ०५ कि आम लक न्‍ ० ७: हि हक हर ० वर्क. ० 5: अत है 
3 2070 यम फटकतऊ पा ओ मिस अप 3. 








अंध्याय १७६] उद्योगपव । ८४७ 
99599 9999 99959 999:995999 92999 >>क >> उठ रब 66 56556 5<66८658& 8६66६ &<&5&<॥& 
केचिच्छाल्वपलि गत्वा नियोज्यमितलि सेनिरे | 

नति केचिह्यवस्थस्ति प्रत्याख्याता हि लेन सा ॥ ३ ॥ 
पु एचड़ते तु कि शकक्‍स जद्ने कतु सनीषिशि:। ; 
+ पुनरूचुश्र त। सब तापसला। साथातत्रता। !। ४ || हे । 
6 अल प्रव्नजितेनेह भद्रे श्वणु हिते बच; । ५ । 
ल्‍ हतों गच्छस्व भद्दे ते पितुरेव नियेदनम्‌ [| 9 || ४ 
डे प्रतिपत्स्याति राजा स् पिता ते यदनन्‍्तरम्‌ । 0, ः 
तत्न वत्स्यसि कल्याणि सुर्ख स्वेशुणान्विता ॥ ६ ॥ /) 
न च लेउन्या गतिन्थोय्या भवेद्धदे यथा पिता | # 


पतिवापि गतिनोयो। पिता वा वरवाणिलि ॥ ७॥ हे 
गति) पति) सम्नस्थाया विष च पिता गततिः | ! 
प्रत्॒ज्या हि सुदु!खेय झुकुमायों विशेषत। ॥ ८ ॥ ! 
राजपुत्र्या। प्रकृत्य च कुमायास्‍तव जसामिनि । ४ 
ह 
/, 


| अद्वे दोषा हि विद्यन्ते बहचो वरवर्णिनि ॥ ९॥ 
आश्रम वे वसन्‍्त्यास्‍्ते न मवेयुः पितुशेहे। " 
। करने लग ओर कोई शाल्ब॒राजके निकट से छोट कर तुम्र॒ पिताके घर जाओ, !' 
जाकर उसीको कन्या समपंण करनेको तुम्हारे पिता काशिराजका जैसा कत्तेव्य ॥ 
| कहने लगे; परन्तु कोई कोई तपस्वी होगा बेसा करेंगे । वहांपर कल्याणयुक्त / 
| यह कहने लगे, कि उसके समीप ले | और सब गुणोंसे भूषित होकर तुम परम 8 
(२ जाकर इसका समरपंण करना उचित नहीं सुखसे वास करोगी । ( ४-६ ) ) 
है क्योंकि उसने इसका परित्याग किया हे भद्वे ! न्यायके अनुसार अब ऐसी :£ 
हे है। (१-२) अवस्थामें पिताकी भांति तुम्हारा दूसरा / 
। 


सम एसा वादानुतराद करके फिर उस की पति अथवा पिता ही गतिस्वरूप है । /॥ 
कन्यासे कहा, हे भद्रे | ऐसी अबस्थामे कालकी अनुकूछा तमें पति और प्रतिकुल- / 
धमोत्मा लोग क्‍या कर सकते हैं; तामें पिता रक्षक होता है । है भाविनि ! 
इससे तापस घपम्मेको ग्रहण करनेका तुम स्वभावहीसे राजपुत्री उस पर भी 
तुम्हें कुछ भी प्रयोजन नहीं है; हम | सुकुमारी कन्या हो; इससे तपस्या तुमको 
लोगोंके हितके वचन सुनो; इस खान अत्यन्त ही दुःखदायी होगी; विशेष 
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आर आर | आप ७७ कर कै 
इृह्वत करनवाले तपाखियाने आप- काई भाीरक्षक नहीं है। हे सुन्दीर ! स्लो ४ 
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८४६ महाभारत । [ अम्बोपास्यानपर् 
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! लतस्त्वन्थेष्त्नरवन्वाक्य तापसास्तां तपसि ॥१०॥ ' 
! व्वाभिहेकाकिनीं दृष्ठा निजने गहने वने ' 
४ रे कीच पीला शाजानतर्तान्अत मत कृथा। | ११ ॥ 0 
॥ अम्योवाच-- ने शक्य काशनगशर एुनगन्तु पितुगंहान । & 
५ अवज्ञाता मविध्यामि बान्धवानों न संदाय। ॥ १२१॥ !$ 
। उषिताउस्सि तथा बाल्यथे पितुर्वेइ्सानि तापसाः | 0 
) ना5इह गसमिष्ये मद्न वस्तत्न यत्र पिता मस | " 
। लपसस्‍्तमुभ्नमीप्सामि तापसे। परिरक्षिता ॥ १३॥ 

/ यथा परे5पि से लोके न स्थादेव सहात्यय। | । 
" दौमागय तापसश्रेश्ठास्तम्मात्तप्स्थाम्यह तप| ॥ १४ ॥ ;$ 
» भीष्म उवाच- इत्थेव लेषु विप्रेषु चिन्लयत्खु यथातथम । 0 
| राजषिस्तद्वन प्राप्स्तप्स्ची होतवाहनः ॥ ९५७ ॥ 
' ततस्लते तापसा। सर्वे पूजयन्ति सम ते दपस । | 
हे पूजाशिः स्वागताद्यामिरासनेनीदकेन च ॥ १६॥ / 
। तस्योपविष्टरण सतो विश्वान्तस्थो पश्च ण्वततः । ' 
“ करके आश्रममें वास करतेमे अनेक दोष. | बालक अवस्थामें बहुत दिन तक पति ५ 
॥ हैं, पर पिताके घरमें उन सब दोषोंकी के घरमें वास किया था; इस समय अब ' 
0 संभावत्रा नहीं है । ( ७-१० ) मैं तपास्वियोंसे रक्षित होकर तपस्या कर- । 
॥  अनन्तर दूसरे कोई तपस्वी छोग नेकी अभिलाषा करती हूं। हे तपस्वी 

' उस तपस्विनीसे यह वचन बोले, हे भद्दे! श्रेष्ठ महात्मागण ! परलोकर्म भी मेरे ;$ 
इस निजन भयझ्डर पर्न् तुमको अकेली प्रार|ब्धम ऐसी दी विपद्‌ न उपस्थित होवे; ; 
६ देख कर राजा लोग तुम्हारे ग्रहण करनेको इसी आशयसे में तपस्या करूंगी | १२-१४ ! 
॥ अभिलापषा करेंगे; इससे तुम कभी यहां भीष्म बोले, वे ब्राह्मणण लोग इसी 

' पर रहनेकी इच्छा मत करो।((१०-११) प्रकारसे कत्तव्य का्यकी चिन्ता कर | 
0: अस्था बोली,है तपस्वी लोग! आपका रहे थे; उस ही अवसरमें तपख्री राज- / 
6 कल्याण हो, में फ़िर काशी नशरीमें षिं होत्रवाहन उस तपोवनम आकर /? 
| अपने पिताके स्थान पर नहीं जासकती) उपास्थित हुए। अनन्तर तपस्वियोंने क. 
/ ऐसा करनेसे बन्धु बान्धवके बचिसे स्वागत प्रश्न करके विधिपू्वेक आसन । 
/ अवब्य ही अवज्ञाकी पात्री होऊंगी। अधे प्रदान करके उनकी पूजा की । | 
25७6७ €कष्द& 6 भर &दाव्भ ८5 पा दब रूस &व55 शाकअब८ ७ 8995: 99939 8999 97५३३ 9999 999 ४-७७ 89$%9 
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8७५ सुनकर 


उनके विश्राम करके बेठनेपर पनवासी 
तपसत्री लोग उनके संमुख ही फिर उस 
कन्यासे बात चीत करने लगे। १०-१७ 
हैं भारत  अम्बा ओर काशिराजका 
वह बृत्तान्त सुनकर वह महातेजस्वी ऋषि 
व्याकुल होगये,महातेजस्वी महात्मा राज 
ऋषि होत्रवाहन अम्बाके मातामह थे, 
इससे उसे इस प्रकारसे बात चीत करते 
त्यन्त ही कृपायुक्त ओर 
शरीरस कॉपते हुए उठकर कन्याकों 


गोदमें धारण करके उसे धीरज देने लगे। 


उन्होंने अबासे उसकी उत्पात्तिका सम्पूणे 


वृत्तान्त आदिसे ही पूछना आरंभ किया 


छ्छि्डेऊ ध्ल्ल्डल्ट्ड्ड ल्ड्च्थ लसूचूस धसथछ धरे धूल हार >229229 
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पुनरेव कथा चक्र! कन्या प्रति व्नोकल। ॥ १७ ॥ 
अम्बायास्तां कथा श्रुत्वा काशिराजस्थ भारत | 
राज्थिं स महातेजा बसूवोदिंसमानस! 
ता तथावादिनी श्र॒त्वा रष्टा च स महातपा। । 
राजर्षि। कृपयाउडविज्ञों महात्मा होअवाहनः ॥ १६॥ 
स वेपमान उत्थाय मातुस्तस्या। पिता तदा | 
ता कन्यामड्मारोप्य पयोश्वासयत प्रभो 
स तामपृच्छत्कात्सन्येन वयसनोत्पत्तिमादित! । 
सा च तस्मे यथावुत्त विस्तरेण न्यवेदयत्‌ 
ततें! स राजषिरभूदःखणशोकसमान्वित! । 
कार्य च प्रतिपेदे तन्‍्मनसा खुमहातपा; 

अन्नवीह्वेषभानश्व कन्यासातों खुदु/!खितः । 
सा गां। पितुसहं भद्दे मातुस्ते जनको छाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ढुःरखव छिन्यामह ते वै साथि वतस्व पुत्रिके । 
पयाप्त ते मनो वत्से यदेव परिशुष्यक्ति 
गचछ सद्ठचनाद्रास जामदन्य तपस्विनस | 


॥ ९८ | 


॥॥ २० ॥। 
(। ९१ ॥ 


है. 2९९ ॥। 


॥ रहें | 


अिनननीनन-ी न जन 


ओर उसने भी जो कुछ हुआ था, उसे 


: विस्तारपूबेक बणन किया । ( १८-११) 


अनन्तर वह महा तपखी राजर्षि 
दुःख शोकसे युक्त होकर अपने मन ही 
मन कायका निश्चय करने लगे; और 
कांपते हुए शरीरसे उस दुःखसे कातर 
कन्यासे बोले, हे भद्र ! पिताके घर सत 
जाओ); में तुम्हारा मातामह ( नाना 3); 
इससे में हो तुम्हारे दुःखकों दर करूंगा। 
हे पुत्री | तुम मेरे सद़् रहो । (२१२९-२४) 

तुम जिस ग्रकारसे तनुक्षीण होरही 
हा, उससे बोध होता है, कि तुम्हारा 
अन्तःकरण दुःखके भारसे पूणे हो रहा 
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/ रासस्ते खुमहद!ःख शोक चेवाउपनेंष्यति ॥ २७ ॥ 
६ हनिष्यति रणे मीषस न करिष्यति चेद्बच। | 
" ते गच्छ जसागवश्ेष्ठ कालाम्रिसमतेजसम्‌ ॥ ९६ ॥ 

क्‍ प्रतिष्ठापथिता सर तवां ससे पथि मसहातपाः । 

| । ततस्तु सुखर बाष्परुत्खजन्ती पुन) पुनन ॥ २७ ॥ 

के ६ अन्नवीत्पितर मातु। सा तदा होतचवाहनम्‌ | 

(3 अजिवादधित्वा शिरसा गशिष्ये तव शासनात॥२८।। 


ल्‍ ' सेल कि अल 
क एतादच्छाकथहे ज्ञातु यथा सास्याम तत्र वे ॥ २९ | 
४ होत्रवाहन उवाच- रास दृश््यासि भद्ने तवे जामदर्न्ध सहावने । 
उग्ने तपप्ति बलेनत सत्यसन्ध सहाबलम . ॥ ३० ॥ 
हि हेन्द्र वे गिरिश्रेष्ठ रामो नित्यझ्ुपास्ति ह। है 
" ऋषयो वेदविद्वांसो गन्धवाप्सरसस्तथा . ॥ ३१॥ 
! 
है 


अप लीड हम 
(४ से पृब8 ६०: * हर 4० 
3029 ५ 55% 30०02) गज आन 2.9 बह 


(6) 
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४ ओर शोकको दूर करेंगे। भीष्म यदि ओर केसे में उनके समीप जाऊंगी ? 
/ उनकी बात न मानेगा; तो वह युद्धमें उसे जाननेकी इच्छा करती हू। २७-२९. 
!$ अवश्य ही उसका वध करेंगे। इससे देत्रवाहन बोले, हे भद्दे | तुम स- 
॥ तुम उसी प्रलयकालके अग्निके समान त्यव्रती महाबल जामदर्न्य परशुराप्र- 
0 तेजस्वी प्रशुरामके समीप गमन करो । की महावनमें अत्यन्त कठिन तपस्या 
|) 


श् 


श््ज्सि 


ब्जै92222529992993 29:99 9> 


अपि नापम्ताइद्य पद्येय्नाय ते लोकविश्वुतम्‌ । 
+ € * +* ०. ८ "0 0 
कथ च तीव्र दुःख मे लाद्ाथिष्यति भागव; ॥ 


लतञ्न गच्छस् अद्गं ले क्रयाशन वचो सम । 


है; इससे मेरे बचनके अनुसार तुम तप- 


खियोमे श्रष्ठ परशुरामके समीप गमन 


करो । वह तुम्हारे इस बहुत बड़े दुःख 


वह महातपस्वी महात्मा भागेव तुमको 
सन्मागमें प्रतिष्ठित करेंगे । ( २४-२७ ) 

अनन्तर अम्बा बार बार लम्बी 
सांस लेती हुईं मातामहको प्रणाम करके 
मधुर स्व॒रसे यह वचन बोली, आपकी 
आज्ञाके अनुसार में गम्नन करूंगी; परन्तु 








छ्छ्छछ्ल्च्ल्च्ड्ध्स्च्स् ल्स्ड्चछ ल्थ्स््च्छ ल्स्च्स छच्ट्च्द् हस्टध्टचल सूद चल 


उन लोक विख्यात महात्मा भागवका 
में कहांपर दशन करूंगी ! वह किस 
ग्रकारसे भरे ताँत्र दुःखकों नाश करेंगे. 


केरत हुए वत्तमान दखागा। परशुराम 


पत्रत भ्रष्ट महन्द्र गारक 


नित्य ही निवास करते हैं, ओर वेदको 
जाननेवाले ऋषि, गन्धवे तथा अप्सरा 
भी वहांपर विद्यमान रहती हैं| तुम 
उसी स्थानमें गमन करके उन हृढव्रती 


&५३8९8६99:99 59०७ ३४9७:9939 क> >> ३99 0७899 ए 


शिखरपर 
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के 


अभिवाद्य च त॑ स 





ग्रोग 6्‌ 
उद्यागपव । 





वृद्ध दृदत्॒लस. ॥ ३१ || 


ब्रयाश्वन पुनमभद्र खत्त कायथय सनाषतमस | 


साय सड्डीतिते राम: सब तत्ते करिष्याति 
मम राम) सखा वत्से प्रीतियुक्तः 
जमदपग्रिसुतो वीर; सवेधणस्जक्षतां वर! 


| ३३ ॥ 
हच मे | 
!! ३४ ॥ 


एवं ब्रवति कन्यां तु पार्थिव होचवाहने । 
अकृतव्रणः प्रादुरासीद्रामस्यापलुचरः प्रिय/ः ॥ ३५॥ 
ततस्ते सुनयः सर्वे समुत्तस्थु! सहसख्नरदाः । 


स च राजा वयोवृद्धः सझ्लयों होत्रवाहनः 


(| ३८ ॥ 


ततो दृष्ठा क्ृतातिथ्यमन्योन्ध ते वनौकसः । 


सहिता भमरतश्रेष्ठ निषेदु! परिवाये तम्‌ 


(| २७ ॥ 


ततस्ते कथयामासु! कथास्तासता सनोरमा; | 
धन्या दिव्याश्र राजेन्द्र प्रीतिहषश्चुद्ा खुता! ॥ ३८ ॥ 
ततः कथानले राजषिमहात्सा होतचवाहनः ! 


राम ओेष्ठ महर्षीणासए5छद॒कृतव्रणम 


| ३९ ॥ 


क सम्प्रति सहाबाहों जामदग्न्यः प्रतापवान । 


तपमें लगे हुए महात्मा भागवको प्रणा- 
मे करके मेरा वचन कहना ओर अपना 
अभिप्राय भी वहांपर वणन करना। 


है पुत्री | वह सब शख्रधारियोंम श्रेष्ठ 


वीरबर जमदग्निपुत्र परशुराम मेरे सखा 
ओर प्रातिपात्र सुहृद हैं; इससे मेरा 
नाम लेनेहीसे वह तुम्हारा सम्पूर्ण का- 
ये सिद्ध करेंगे । (३०-३४ ) 

राजा होत्रवाहन कन्यासे ऐसे वचन 
कह रहे थे, उसी समय में परशुरामके 
प्यारे सबक अकृतत्रणः बहापर आकर 
उपस्थित हुए। तब वहाँपर वे सब 
सहस्नों गरनि ओर अवस्थामें बूढ़े राजा 


३०७ 


होत्रवाहन सब ही तपस्वी उठके खडे 
हुए | हे भरतषभ ! अनन्तर वे सब 
तपस्‍्वी लोग उनका यथा उचित अति- 
थि-सत्कार करके सब कोई उनको 
चारों ओरसे घेरकर बेठ गये । फिर 
प्रीतिपूबक प्रसन्न चित्तते बहुतसी दि- 


व्य उत्तम ओर मनोहर कथाका प्रसद्भ 


करने लगे | (३५ ३८) 

अनन्तर कथाके समाप्त होने पर 
पहात्मा राजपि होतन्रवाहनने अकृतत्रणसे 
महर्षि श्रेष्ठ परशुरामकी बात पूछी; हे 
महाबाहो अकृतव्रण ! वेद जाननेवालोंमें 
श्रेष्ठ प्रतापवान्‌ परशुरामजी इस समयमें 


4) 
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[ अम्बोपाख्यानपव 


<३० महाभारत । 
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अक्ृतब्रण शक्यों वे द्रष्ट बेदविदां चर॒. ॥४०॥ ; कर 
५ अक्ृतत्रण उवाच- भवन्तमेष सतत राम; कीत्तयति प्रभो । || 
' खज्यों मे प्रियसखो राजपिरिति पार्थिव ॥ ७४१॥ 
५ इह राज्म) प्रमाते श्वों सवितेति सतिमेम | है 
५ द्रष्टाप्स्थेनलिहा5उष्थान्त तव दरशनकांक्षया ॥ ४२ ॥ ! क्‍ 
। हय॑ च कन्या राजे किसथ वनसागता । | |।,& 
0 कस्य चेथ तव च का भवतीच्छामि वोदेतुम्‌ ॥ ४३ ॥ ' डे 
' होत्रवाहन उवाच द्रोहित्रीय सम विभो काशिराजखुता प्रिया । 0 ॥ए 
" ज्येष्ठा खयबरे तस्थों भमगिनीभ्यां सहाइ्नध ॥ ४४ ॥ ! ल्‍ 
५ इथममुवलि विरूयाता ज्येष्ठा काशिपते! झुता | ै, ल्‍ 
8 अम्बिकाम्बालिके कन्ये कनीयस्यों तपोधन ॥ ४० ॥ ॥ की 
"' समेत पार्थिव क्षत्र काशिपुर्या लतो5मवत्त । हा 
। कम्पानि्िसों वि श्ारसी सभी अदरक... 

- ५ ततः कि महावीयों भीष्म; चशानतनवों रछूपान | ॥ 
! आंधराक्षप्य महात॑जास्तिस्र कन्या जहार ता; ॥ ४७ ॥ हा 
॥ कहांपर मिल सकते हैं ! ( ३९-४० ) दोहित्री, काशिशाजकी पुत्री और इसका | 
/ अल िलेता हि पक पक 0 | 
60. अद्धितत्रण बाल, ह ग्रभावस युक्त नाम अम्बा हैं। है तपोधन ! काशिरा- ॥ 
"' राजेन्द्र ! परशुराम “'राजक्रषि होत्रवाह- जकी यह जेठी कन्या है, अम्बिका और ! । 
॥ न मेरे प्योरे मित्र हैं ” ऐसा कहकर अम्बालिका नाञ्नी दो छोटी बहिनोंके 
" सदा तुम्हारा सरण किया करते हैं; झुलझे सहित इसका खबबर हुआ था उसमें #  # 
' बोध होता है, कि तुम्हारे दशनकी पृथ्वीके सम्पूण क्षत्रिय राजा कन्याकों ' 
0 इच्छासे बह कल यहींपर आवेंगे; इससे प्राप्त करनेके निमित्त काशीपुरीमें इकट्ठे | 
४ यहांपर आनेहीसे तुम उन्हें देख सकोगे। हुए थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | उस समय वहांपर 0 रा 
९ हर राजर्षि | यह कन्या किस कारणसे अत्यन्त ही उत्सव हुआ था । ४४-४६ ॥४ 
॥ वनमें आई है ? यह किसकी कन्या है अनन्तर महाबली अत्यन्त तेजखी ॥ | 
!$ ओर तुम्हारी कॉन हांती हैं ? इस विष- शान्तनुपृत्र भीष्मने सब राजाओंको परा- ' 
0, सुननका झुझे बहुत ही इच्छा जित करके तीनों कन्याओं को ह्रण किया || 
8 है। (४९-७३ ) था । वह प्रतापी मीष्म सब राजाओं # 
४ होत्रवाहन बोले, हे विभो ! यह मेरी श परास्तकर तीनों कन्याओंके सहित !' 
कह लहर ८4 सर ला ब4स 4 5झूरूरू झासस्‍ सर < बल 92५ ( 
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ह रे 2229 32999 >2#229 32222 2292>-295:2>5-29255:5>>>2 €चूबल व्स्चचध्सक्‍ससधबाधल लधभच् धहूसूधधा सास सतत श्ज्स्ध्ड्च्ड हर 
! निजित्य पृथिवीपालानथ भीष्मो गजाह्यथम्‌ / 
। आजगाम विशुद्धात्मा कन्यालि! सह भारत।॥३४८ ॥ / 
| द सत्यवत्य निवेद्याष्य विवाह समनन्‍तरम | /, 
आतुर्विचित्रवीधिस्य समाज्ञापयत प्रशुः. ॥ ४९॥ ! 
त॑ तु वेबाहिक दृष्ठा कन्येथ समुपाजितम | /! 
* अज्नर्वीत्त तर गाय सन्त्रिमध्ये द्विजपम हि || ५० ॥ ६ 
(0) सअया शाल्वपाॉलतेवारों सनसाउइशद्वलतः पाले) । 
४ न मभासहसि घसज्ञ दातुं श्रात्रेप्यमानसास्‌ ॥ ५१ ॥ " 
॥]॒ तच्छूझत्वा वचन भीष्म) सम्सन्त््य सह पअन्त्रिशिः । । 
' निश्चित्य विसपजेमा सत्यवत्या मसले स्थित! ॥४२॥ " 
अनुज्ञात्ता तु भीष्मेण शाल्व सोसमपति ततः । धर 
। कन्येय झुदिता तत्ञ काले वचनमत्रवीतू. ॥ ५३ ॥ "' 
| विसजजिता$स्मि भीष्सेण घनम्म माँ प्रतिपादय | 9 
९ सनसाइशिवूल! पूर्व सथा त्व॑ पार्थिवषम ॥ ७४ ॥ | 
"6 प्रत्याचरूयों च च्ाल्वोध्स्थाश्वारित्रस्याउभिशक्लितः । / 
"6 संघ तपावन प्राद्ता तापस्यवाणरता शुदास्‌ | ४७५॥। ४ 
0 हस्तिनापुरमें आकर सत्यवतीको निवे- भौष्मने उस वचनको सुनकर सन्त्रि- $ 
8 दन करके निज श्राता विचित्र्वायके | योंके सजझ्ञ विचार कर सत्यवतीकी /॥ 
४ विवाहके निमित्त आज्ञा दी। (४७-४९) सम्मतिसे इसे विसजेन किया । तब यह 0 
$ हे द्विजश्रेष्ठ | उस समय इस कन्या कन्या भीष्मकी आज्ञा पाकर प्रसन्न ॥ 
।$ विचित्रवीयेकों विवाहके निमित्त उपसि- .. चित्तसे सोभपति शास्वक्रे निकट जाकर £ 

त ओर माज्शलिक सत्रवन्धन आदिसे यह वचन बोली, है राजन ! मेंने मन ! 
। युक्त होते देखकर मन्त्रियोंके बच भी- | ही मन तुमको पतिझूपसे वरण क्रिया 
; प्ससे यह वचन बोली, हे वीर | मैंने | है, इस समय अष्मने मुझको त्याग # 
। मन ही मन शास्वराजको पतिरूपसे दिया, इससे अब तुम मेरे धमकी रक्षा £ 
0 परण किया है, इससे हे धर्मके जानने करो । परन्तु शास्वराजने इसके चरि- 
" वाले ! दूसरे पुरुष आसक्त कामिनीको त्रके विषयर्मे शकित होकर इसको ग्रहण ;ढ 

भाईक हाथम समपंण करना तुमका करनेमें असीकार किया । इसी कारणसे £ 
' उचित नहीं है । ( ५०-५१ ) | यह तपके निमित्त अत्यन्त अभिलाषा : 
मध्य्थ्थ् लध्य्चथ्थ्र्टयूब्थ सच्रटदल सच सस्बाध असलचटाथ सूच्ाच 85 € 8886 52529 23४ ऊऋर>>७ २२२४२४०४ ७७४२३ किले २२०9 १७२25७2२) 
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स्रया च प्रत्याश्ज्ञाता वदशस्य पारकात्तनात्‌ 
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नस ९ 
[ अम्बापाख्यानपर्व 


अख्य हुःखस्य चात्पात्त भाष्मसवबंह सनन्‍्यते ॥ ५५ ॥ 


अम्बोबाच-- 


मगवजन्नेवसेवेह घथा5$5ह प्रथिवीपतिः । 
श्र ७ ७ 
शरीरकता सातुर्मे खज्लयो होतचवाहनः 


॥ ५७ ॥ 


नह्युत्सहे स्वनगर प्रतियातु तपोघन । 


अपसमानमभयाचैव वीडया च महासुने 


| ०८ ॥ 


यत्त भा सगवान्रासमो वधक्ष्यति द्विजसत्तम । 
तनन्‍मे कायतस कायलिलि से सलगवन्मतिः॥ ५९ ॥ [५९२८ ] 
इाते श्रामहा० उद्यागपवाणे अबापाख्यानपवाण हान्रवाहनावबासवाद षट्सप्तत्याधकशततसा अ5ड्थ्याय4॥ १७ ६॥ 


अक्रृतव्रण उवाच- दुःखद्व यामिद मद्रे कतरस्थ चिकीषसि । 


प्रतिकतेव्यमबल तत्त्व वत्से वदख मे 


॥ १॥ 


0 सर पिछ 9 ४. चर 
यदि सोमपतियसभेद्रे मियोक्तन्यों मतस्तव । 
नियोध्यति महात्मा स रासस्त्वद्धितकारम्थयथा ॥ २ ॥ 
अथाष5्प्रगेय सीएम त्व राभेणेच्छासे धीसता । 


रणे विनि्जित द्रष्ट कुषोत्तदपि सागव: 


करके इस तपोवनर्भ आई है ओर मेंने भी 
बंशका नाम लेनेसे इसको जाना है | है 
तपोधन ! दु!खकी उत्पत्तिके विषयमें यह 
भीष्मर्हको कारण समझती है। (५२-५६) 

अम्बा बोली, हे ह्विजसत्तम | यह 
राजर्षि सद्जय होत्रवाहन जो कुछ कहते 
हैं, वह सब ठीक है | हे महाग॒नि ! 
लज्जा और अपमानके भयसे फिर अपने 
पिताके घर जानेका मुझे उत्साह नहीं 
होता है । है भगवन्‌ ! इससे अब भेरी 
यह इच्छा है, कि भगवान्‌ परशुराम 
मुझको जो कुछ कहेंगे, वही कार्य में सब 
प्रकारसे करूगी। (५७-७९) [५९२८] 


उद्योगपर्वम एकसो छिहचर अध्याय समाप्त । 


ध्ध्थ्ब्ब्ध््य्य्व्ध्स्स्ू बच ललडरलड सूस्‍च्छछ स्थल लसचस सचटइलड &६2&६& 829-%5> कक के 





|। है |। 


डउदौद्योगपवंमें एकसो सत्तत्तर अध्याय । 

अकृतत्रण बॉले, भद्दे | तुमको यह 
दो दुःख उपथित हैं; इनमेंसे तुम 
किसके प्रतीकारकी इच्छा करती हो; 
बह मुझसे यथाथ रूपसे वणन करों । 
है भद्रे ! यादे शाल्वसे विवाह करनेकी 
तुम्हारी इच्छा होवे, तो महात्मा 
परशुराम अवश्य ही तुम्हारे हितके 
निमित्त उम्रके हाथमें तुम्हें समपेण 


करेंगे; ओर जो तुम गंगानन्दन भीष्म- 


को बुद्धिमान परशुरामक संग खुद्धमें 
पराजित हुए देखनेकी इच्छा करो, तो 
भृगुनन्दन परशुरामजी उस कायको भी 
कर सकते है । ( १-३ ) 


ध्च्व्च्ध्ध््श्ह्सह्स्चूडल्व्टधट 


/ 
(/ 
७/ 
0/ 
९) 
0) 
(9 
४ 
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र्खयपर अत्यां तब चंच झाचास्मत | 

| हरे 

यदचत ते श्र काय तदद्यंव विाचन्त्यतास्‌ ॥४॥ 


अम्बोवाच-- 


अपनाता5स्घप भाषलण सलगवन्नावजानला | 


नाइसिजानाति में भीए्सो ब्रह्मज्याल्वगलत सनः॥॥ 
एतद्विचार्ं मनसा जमवानेतद्विनिश्चयम्‌ | 


विचिनोतु यथान्याय विधान क्रियतां लथा ॥ ६॥ 
भीष्से वा कुरुशादूले शाल्वराजेड्थवा पुनः । 
उभयोरेव वा ब्रह्मन्युक्त यत्तत्समाचर ॥ ७ ॥ 
निवेद्ति सया होतहःखस्ूू ले यथातथम्त । 

विधान तत्र मगवन्कतुमहासि युक्तितः || ८ ॥ 


अक्ृतव्रण उवाच- उपपन्नामिद भद्रे यदेव वरवणिनि । 
धर्म प्रति वचो ब्रूया! श्वणु चेढे वचो मस्त ॥९॥ 
यदि त्वामापगेयों वे न बग्रेद्नजसाहयम । 
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शाल्वस्त्वां शिरसा भीरू गृह्लीयाद्रामचोदित) ।॥ १० ॥ 
तेन त्व॑ं निजिता भद्रे यस्मान्नीताउसि माविनि। 
: है सुन्दरि ! इससे यह राजर्षि सत्य आचरण करना उचित्त होगे; वसा ही 
ओर तुम मेरी बात सुनकर, अब इस काये तुम करो । है भगवन्‌ ! मैंने अप- 


_विषयमे तुम्हे जो कुछ करना होवे, 


उसका आज हो विशेष रूपसे विचार 
कर रक्‍्खो । ( ४ ) 

अम्बा बोली, ह भगवन्‌ + भीष्मने 
बिना जाने ही घुझको हरण किया था, 


मेरा मन जो शाल्व॒राजके सड़ लगा 


था, इस बातको भीष्म नहीं जानते थे। 


हे ब्राह्मण ! इससे आप अच्छी प्रकारसे 
5 का एप न बे 
विचार पूर्वक न्‍्यायर्के अनुसार जेसा _ 


निश्रय कीजिये; उसहीको करनेका वि- 
धान कोजिय | कुरुशादल भीष्म अथवा 
शाल्वराज वा दोनोंके विषयमें जसा 


५ को ०. 


ना दुःखका मूल कारण पूर्ण रीतिसे 
कह सुनाया है; इस समय युक्तिके अनु 
सार जेसा करना उचित होवे, बेसा ही 
आप लोग उपाय कीजिय । ( ५--८ ) 

अकृतत्रण बाले, है भद्दे ! तुमने 
धमकी ओर लक्ष्य करके जो यह वचन 
कहा है, वह ठीक है, इस विषय मेरा 
यह वचन सुनो। है भीरु! यादि भीष्म 
तुमको हस्तिनापुर न लेज।ते, तो शार्व 
परशुरामकी आज्ञासे तुम्हें मस्तकके ऊपर 
धारण करते, हे भाविनि ! 
सब राजाओंकोी जीत कर तुम्हें हरण 
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८५४ हाभारत । [ अम्बोपाख्यान पर 
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दः संदायः शाल्वशजस्यथ तेन त्वाये खुमध्यमसे ॥ ११॥ 
0 भीष्म पुरुषबसानी च जितकाशी तथैव च । 
8 लस्मात्प्रालिकिया युक्ता भोष्स कारयितु लव ॥ १३१॥ 
॥ अम्पोधाच-- ससापप्येष खदा ब्रह्मन्द्दि कामोइशिवत्तेते । 
५ घालयेय यादि रणे भीष्ममसित्येव नित्यदा  ॥ १३१॥ 
! भीष्म वा शाल्व॒राजं वा थे वा दोषेण गच्छसि । 
५ प्रधाधि त॑ मदहाबाहो यत्कूलेह खुदु/खिता ॥ १४ !॥ 


भीष्म उवाच-- एवं कछथयलामेव लेषां स दिवसों गतः । 
राशिश भरतअआजछ सुखदीलोष्णमारता . ॥ १७ ॥ 
ततलोी शाम: प्रादुरासीत्प्रज्वलात्रिेव तेजसा | 
शिष्य! परिव्षतों राजज्दाचीरघरों झुनि! ॥ १६ ॥ 
घलुष्पाणिरदीनात्सा खड्ग॑ बिश्वत्परम्वघी | 
विरजा राजशादूल खछज्लय सोष्म्ययाज्ञपक्त्‌॥ १७ ॥ 
ततस्त तापसा दृष्ठा स् च राजा सहातपा! । 
तस्थु! प्राज़्ऊयों राजन्सा च कन्या तपस्विनी॥ १८ ॥ 


हा किया है; इस ही निमित्त तुम्हारे ऊपर बातचीत करते हुए उन छोगोंका बह 
हा, (५ ७ दे जार ५ 
| शाल्वराजको सन्देह हुआ है, हे कल्या- दिन बीत गया और सुख देनेवाली 


मुक्त है; इससे उसके संग ही शब्ञुता भी बीत गई। अनन्तर जटा चीर धारण 
समाप्त करना तुमको उचित है । (९-१२) किये तेजसे जलते हुए परशुरामजी शिष्य 

अम्बा बोली, है ब्रह्मन ! भेरे भी मण्डलीके सहित आकर उपस्थित हुए। 
मनमें यही इच्छा है, कि जिस प्रकारसे राजशादूल | कांघे पर फरसा लिये 


णि! भीष्म पुरुषमानी और जयसे शीतल और उष्ण वायुसे युक्त रात्रि 
हो सके भीष्मका बुद्धमें वध कराऊं । | तलवार तथा घनुष बाण धारण किये 
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है महाऋषि! जिस कारणसे में अत्यन्त हुए पापरहित भागंव महात्मा राजा 

दुःखिता हुई हूं, वह भीष्म ही हो होत्रवाहनसे मिलने को वहां पर 

अथवा शात्व है हो; जिसको आप आये । (१५-- १७) कक 
# छोग दोषी ख्िर कीजिये उसहीका शा- .. उनको देखकर सम्पूण तपस्वी और 
" सन कारेये । ( १३-१४ ) महातपस्वी राजा हांत्रवाहन और तप- 
0. आष्म बोले,हे भरतश्रेष्ठ! इसी प्रका से स्विनी कन्या सब लोंग हाथ जोडकर 
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अध्याय १७७ ] उद्योगपवे । ८७५७ 
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पूजयामासुरव्यग्रा सघुपर्केण मागवस 

आ्चितश्व यथान्याय निषसाद सहेव ते! ॥ १९॥ 
! पूथड्यतीतानि कथयन्‍्ली सम ताठुसी | 

आसाता जामदग्न्यश्व॒ खज्जयस्वेव सारत. ॥ २० ॥ 

तथा कथानते राजषिसुगुश्ेष्ठ महाबलस |. 

उाच मधुर काले राम वचनमसथवत्‌ | २११ ॥ 

रासेय भस्म दोहिच्री ऋकाशिराजखुता प्रसो | 

अस्या! शरण यथातत्त्व काये का्यविद्ञारद ॥ २२ ॥ 

परम कथ्यतां चेति ता राजन) प्रत्यभाषत । 

ततः साउभ्यवदद्राम ज्वलन्तसिव पावकस्‌ ॥ २३॥ 

तताडभिवाद्य चरणों रामस्य शिरसो झुभौ। 

स्पृष्ठा पहच्दलामाण्यां पाणिम्याप्षग्रतः स्थिता ॥२४ ॥ 

रुरोद सा शोकवती बाष्पव्याकुललोचना । 

प्रपेदे शरणं चेव दरण्य शुगुनन्दनम्‌ || २७ ॥ 

राम उवाच-- यथा त्व खल्जयस्थाउस्थ लथा मे त्वे क्षपात्मजे । 





खडे होगये ओर खिर चित्तसे मधुपकेसे 
परशुरामकोी पूजा की। वह भी यथा 
न्यायसे पूजित होकर उन छोगोंके 


यह वचन घुन परशुराम अम्बासे 
बोले, तुम्हारा कोनसा काये हृः मुझसे 
कहो | तब अम्बा जलती हुई अग्निके 
सहित आपनपर बेठे। हे मारत ! अन- समान परशुरामके समीप जाकर अपने 
न्‍्तर परशुराम ओर होत्रवाहन दोनों फामलके समान हाथों से उनके दोनों 
महात्मा एकत्र बेठकर पहिले अत्यन्त चरणको स्पशे कर शिर झुकाकर प्रणाम 


> 
नली 
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उत्तम कथाओंकी कहने लगे। अनन्तर करके सम्मुख खडी हुईं ओर शोकित 
उस कथाके समाप्त होने पर राजषि तथा दुःखित होकर आंखोंमें आंत भर 
होत्रवाहन अवसर देखकर महाबली के रोदन करती हुई शरणागतकी रक्षा 
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भूगुनन्दन परशुरामजीसे यह अथयुक्त.. करनेवाले परशुरामजी की शरणापत्न 

मधुर बचन कहने लगे,हे परशुराम | यह. हुई। ( २३--२५ ) 

कन्या काशिराजकी पुत्री ओर मेरी | प्रशुराम बोले, है राजपुत्री ४ 
; दोहित्री | है, हे कायविशारद ! इसका इस राजसत्तमकी जैसी प्रिय हो, छल्ले ॥ 
॥ एक काये है; उसको सुनो । (१८-२२) भी वेसी ही हो; इससे तुम्हारे मनमें ॥ 
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८०६ महाभारत | [ अम्बापाख्यानपर्व 
केस के अकिककेकफकिके केसे 99323 फेक >> >ककक्ेडेफ29656566&56&€बहहाअबत<ाहू 44३68 (बह €८+&६6६6& #&9939 
* [हि यत्ते सनोदुःख करिष्ये वबचन तव॒ ॥ २६ ॥ ६ 
' अम्बोपाच-- मसगवज्दरणं त्वाउद्य प्रपन्नाउस्सि महाव्रतम | "6 
॥ शोकपड्डाणवान्मग्मां घोराहुद्धर माँ बिभो ॥२७॥ " 
6 अमष्मि उवाच-- का हटा हे चच कक पुनः | 
सोकुमाय पर चेव रामश्विन्तापरोइ्मवत्‌ ॥ २८ ॥ ( 
।$ द क्िमिय वक्ष्यतीत्येव विभम्तरा भ्गूद्वहः । "' 
! इति दृध्यो चिरं रासः कृपयाउइशिपरिछ्ुतः ॥ २९॥ " 
/ कथ्यतामिति सा भूयों राभेणोक्ता झुचिस्मिता | 
० सवमेव यथातत्त्व कथयामास भागते ॥ ३० ॥। ; 
| तच्छूरुत्वा जामदग्न्यस्तु राजपुत्या बचस्तदा । " 
| उवाच ता बरारोहां निश्चत्याब्थेविनिश्चयस्‌ ॥ ३१ ॥ । 
५ राम उवाच-- प्रेषशिष्यासि भीष्माय कुझुश्रेष्ठाय भाविनि | ' 
"6 करेष्यति बचो मह्य श्रुत्वा च स नराधिप! ॥ ३२ ॥ 
0 न चेत्करिष्यलति वचो मयोक्त जाह्वीखुतः । । 
धक्ष्याम्यहं रणे भद्दे सामात्य राखतेजसा ॥ ३३ ॥ ' 
/ अथवा ते मतिस्तत्र राजपात्रे न वतंते ! " 
" जो कुछ दुःख है, उसको कहो, में तुम्हारे तब उस कन्याने भागेवका बचन सुन !$ 
५ बचनकी रक्षा करूंगा । ( २६ ) कर उनके समीपमें विस्तारपृवंक अपना "6 
॥ अस्बा बोली, हे भगवन्‌ ! हे महा- सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन किया | (१८-३०) 
॥ व्रत ! आज में तुम्हारी शरणागत हुई परशुरामजी राजपूत्रीके सब वचनोंको । 
४ हू; इससे महाघोर शोकरूपी कीचडमें सुनकर कायका निश्रय करके उस !$ 
/ फसी हुई प्ुुन्नको तुम उद्धार करों । (२७) कुमारीसे बोले, हे भाविनि ! में कुरुश्रेष्ठ $ 
भीष्म बोले, भ्रृगुश्रेष्ठ परशुरामजी भीष्मक निकट अपना सन्देश भेजूंगा, # 
उसके रूप, तहुणाई, देह और परम वह अवश्य ही भेरे वचनकों सुनकर !$ 
सुकुमारताको देखकर चिन्ता करने उसे खीकार करेगा । गड्भानन्दन भीष्म "' 
लगे, कि यह क्‍या कहेंगी ? ऐसा सन- यदि इकबारगी मेरी बातोंको न मानेगा, " 
में विचारते हुए कृपायुक्त हो कर बहुत तो में अपने शत्रोंके प्रतापसे युद्धपें 
० समय तक ध्यान करने लगे, अनन्तर उसको बन्धु बान्धव ओर अनुयायियोंके " 
0 बोले, तुम्हारा क्या काये है, उसे कहो। सहित भस्स॒कर दूंगा । अथवा उससे ! 
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उद्योगपर्च । 


कै 
रन 
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५ 


यावच्छाल्वपति बीर॑ योजयाम्यत्न कमेणि 
विसजिता5ह भीष्मेण श्र॒ुत्वैव भ्ुयुनन्दन | 
दाल्वराजगत भाव मम पूर्व सनीषितस््‌ 


अभम्बावाच-- 


(5 


॥ र४ | 


| २१० ॥ 


सौभराजसुपत्याःहमवाच ढुवच वचः । 


न च सा प्रतद्गह्ाात्स चारित्यपरिशकज्लितः 


॥ 2५ || 


एतत्सव विनिश्चित्य स्ववुद्धया भ्रगुनन्दन । 


यद्आपणथिक काय तचिन्तथितुमहेसि 


॥॥ ३७ ॥ 


सम तु व्यसनस्थाध्स्थ भीष्सो सूल सहाव्रतः। 


येनाउह वशमानीता समुत्क्षिप्य बलात्तदा 


| ३८ ॥) 


भमीष्स जहि महाबाहो यत्कूते ढहुःखमीहशास | 


प्राप्तापह भ्रुशादूल चराम्यप्रियसुत्त मम 


|| ३२९ ॥ 


/ 6 ८7. €< 6 
स हि लुब्धश्व नीचश्व जितकाशी च भागव | 
तस्मात्य॒तिक्रिया कतुं युक्ता तस्मे त्वथाउ्नच ॥ ४० ॥ 
एथ से क्रियमाणाथा सारतेन तदा विभो। 


अभवदड्धदि सडझ्कूल्पो घातयेय महाव्रतम्‌ 


यदि तुम्हारा मन निवृत्त होवे, तो में 


चर 


शाल्वशजको तुम्हारे विवाहके निमित्त 


उपखित करू | (३१-३४) 

अम्बा बोली; है भुगुनन्दन! शाल्व- 
राजके विषयर्म मेरे पहिले सह्नूल्पको 
सुनकर ही मौष्मिने मेरा परित्याग किया 
था | मेंने सोभराजके समीप आकर उन 
सब वचनोंको निवेदन किया; 
उन्होंने मेरे चरित्र पर शक्लित होकर 
प्ुझ्ने ग्रहण नहीं किया । है भ्रृुगुनन्दन 
इससे सम्पूण विषयकों आप अपनी बु- 
द्विसे निश्चय करके जसा करना उचित 
होवे, वेसा कीजिये | ( ३५-३७ ) 

प्रहाव्रत भीष्म ही मेरे इस विपदका 


३०८ 


परन्तु 


॥ ४१ ॥ 

चर कह 6 विके 
कारण है; क्योंकि बलपूवेक मुझे ग्रहण 
करके उन्होंने अपने वश किया था; 
इससे है महाबाहो | जिसके निभित्त 


मैंने ऐसा दुःख पाया हैं; उस भीष्मही 


को आप खुद्धमें विनष्ट कीजिये। हे 
भृगु शादेल | इससे ही में अपने वेरका 
पलटा छंगी । है भागेव ! मीष्म अत्य- 
न्‍त लोभी नीच ओर जयके अभिमानमें 
भरा है; इससे उसका वध करना ही 
तुमकी उचित हैं| (३८-४०) 

है विभो | जिस समय भीष्मने मुझको 
हरण किया था उस समय भरे मनमें 
किसी प्रकारस इसका वध कराऊंगी 
ऐसा ही सह्ृूत्प उपास्थित हुआ था। 
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* तस्खात्कानम्म धसमप्माउ्यपस रास सम्पादयाउनव | 

/ 

/! जहि भीष्स महाबाहों यथा बृत्र पुरन्दर।॥ ४२ ॥ [५९५७० ] 
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ह्ह्ड्द्ट 


मम का पर न उतप हू 2220 263 डर अं 
ला 32220 07267 22: 


रामाम्बासवादे सप्तसप्तव्याधकशततमा&5्थ्याय: | १७७ ॥ 





भीष्म उवाच-- एवशुक्तस्तदा रामो जहि भीष्मपिति प्रभो । 


उचाच झुदतीं कनन्‍्याँ चोदयन्ती पुन! पुनः 


॥ १॥ 


काइथे न काम यगह्रामि रास वे वरवाणिनि | 


ऋते ब्रह्मविदां हेतो! किसन्यत्करयाणि ते 


॥ ९२ ॥| 


वाचा भीष्सश्ञष शाल्वश्ष मम राज्षि वशानुगों। 


भाविष्यलतोष्नवद्याह्ि तत्कारिष्यामि सा शुच 


॥ ३ ॥ 


न तु शब्छ ग्रहीष्यामि कथश्िद्पि भाविनि । 


ऋते निथोगादिप्राणामेष मे समयः कृत; 
सप्त दु/ख भमगवता व्यपनेय यतस्ततः | 
तेच स्रीष्मप्रसूत से ते जहीश्वर मा चिरम्‌ 
काशिकन्ये पुनत्नूहि भीष्मस्ते चरणावु्ौ | 


अभ्वावाच-- 


राम उवाच-- 


हैं राम ! इससे अब आप मेरी उद्सी 


अभिलाषाको पूण कीजिये । हे महावा- 
हो! इन्द्रने जसे वृत्रासुरका सेहार किया 
था, तुम भी भीष्मका उसी भांतिसे 
वध करों । (४१-४२) [ ५९७० | 
उद्यागपवर्स एकसो सतत्तर अध्याय समाप्त | 





उद्योगपर्वमें एकसी अठत्तर अध्याय । 

भीष्म बोले,तब परशुरामजी “ भीष्म 
का वध करो” 
कहकर रोदन करनंवाली कुमारी अ- 
म्बासे बाले, हे सुन्दरी ! हे काशिराज- 
पुत्रि ! ब्रह्मवादियोंके प्रयोजनके बिना 

में शस्ोंको नहीं ग्रहण करता हूँ, 
इससे तुम्हारा आर कानसा काय करना 


बारबार ऐसा ही 


स्स्वस््हछलछ सथछूरसब ससूछथण धस्स्रधल हथ चूस हज चल धर स सटस् 


|| हें 


॥ ५ ॥ 


होगा उसे कहो। हे राजनन्दिनि! भीष्म 
ओर शाल्व दोनों ही भेरे बशवर्त्ती हो- 
वेंगे: है अनिन्दिते ! तुम शोक मत 
करो, तुम्हारे का्यकोी सिद्ध करूंगा | 
परन्तु है भाविनि ! विना ब्राह्मणोंकी 
आज्ञाके में कभी श्र ग्रहण नहीं करूं- 
गा; क्योंकि मेने पहिले ऐसा ही नियम 
कर लिया है। (१-४) 

अम्बा बोली, हे प्रभो! जिस ग्रकार- 


से हषि, मेरे दःखको छुडाना तुम्हारा 
कत्तव्य कार्य है; वह दुःख भीष्महीसे 
उत्पन्न हुआ है, इससे भीष्मको ही 
शाघ्र नष्ट कीजिये । (५) 

परशुराम बोले, है राजपुत्रि | तुम 
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>च्स्ल्ल्स्ध्स्स्ध्स्स्व्ध्ध्धसषलासअसवासओससस हब 
शिरप्ता वनन्‍्दनाहां5पि ग्रहीष्याति गिरा सप्त 
जहि भीष्म रणे राम गजेन्‍्तमसरु । 











उद्योगपव | 





|  ॥| 


समसाइहतो रण रास मसम्त चेदिष्छासि प्रियम्‌ ॥ 


था । 4 + ( 0 

प्रतिश्षत च यदपि तत्सत्यं कतुमहसि 
भीष्म उवाच-- तथो; संवदतोरेव राजन्रामाम्वयोस्तदा।। 
ऋषि; परमधमोत्मा इद वचनमत्रवीत्‌ 


॥ ७9 ॥ 


| ८ || 


झारणागता सहाबाहा कन्या न व्यक्तसहास । 


याद माषम्रा रण राम्त ससाइतस्त्यया सुथ 


॥ ९ | 


नाजताउस्सात वा द्रयात्कुसाद्टा बचन तब | 


कृतमस्या अवेत्काय कन्याया भ्षगुनन्दन 


| १० ॥। 


वाक्य सत्य च ते वीर भसविष्यति कृत विभो। 


इय चापि प्रतिज्ञा ते तदा रास महाझुने 


[| ११ ॥ 


जित्वा वे क्षत्रियान्सवान्त्राह्मणेषु प्रतिश्रुता | 


ब्राह्मण; क्षाभ्या बद्यः। शद्रश्थच रण धाद 


॥ १२॥ 


ऋत्माद्रडह भावता त व हानव्यानशात सागव | 


हऋारणाशे प्रपन्नानाँं सीतानां दारणाथिनाम 


यदि कहो, तो भीष्म तुमसे वन्दना 
करने योग्य होकर भी मेरे वचनसे 
तुम्हारे दोनों पावोँ पर अपना शिर 
रखेगा | (६) 

अम्बा बोली, है राम! यादि भरे प्रि- 
य कार्यकी तुम करनेकी इच्छा करते 
ही, तो युद्धमें आये गजते हुए अछुरकी 
भांति भीष्मका वध करो | तुमने जो 
प्रतिज्ञा की है उसे सत्य करना ही उ- 
चित हैं। (७) 

भीष्म बोले, हे राजन ! परशुराम 


ञ्रै 


ओर अम्बाका इस ही प्रकारसे बादालु- 


वाद हो रहा था, उसी समयमे परम 


'न्‍ममाकर७०»७७ ०-७ भा मम मनान७३० कम, 


॥॥ १३ ॥। 


धरात्मा अकृतत्रण ऋषि यह वचन 
बोले, हे महाबाहो भ्रगुनन्दन | शरणा- 
गता कन्याका पारित्याग न कीजिये । 
आपके सम्मुख युद्धमें आकर भीष्म यदि 
कहे, कि“ में परास्त हुआ ” अथवा 
यादि तुम्हारे बचनेंकी रक्षा करे; तोमी 
इसका काये पूर्ण होगा ओर तुम्हारा 
वचन भी सत्य होगा । (८-११) 

है महाबाही ; पहिले सब क्षात्रेयोंका 
जीतकर तुमने ब्राक्षणोंके सर्मापमें यह 
प्रातिज्ञा की थी, कि ब्लाप्मण, क्षत्रिय .वेश्य 
शूद्र तथा जो कोई पुरुष ब्राह्मणोंका 
द्रोही होगा; उसको में विनष्ट करूंगा 
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# शक्ष्यासि परित्याग कतु जीवन्कथश्वन | क्‍ | 
यश्व कृत्स्नं रणे क्षत्र विजेष्यति समागतम्‌ ॥ १४ ॥ ' 
दीप्तात्मानसहं त॑ वे हनिष्यामीति भागव । /$ 
स एवं विजयी रास सीषम!ः कुरुकुलोहहः । !) 
तेन युद्ध-यस्व संग्राम ससेत्य श्ुगुनन्दन | १७॥ ' 
राम उबाच--  स्मराम्पहं पूवेकृतां प्रतिज्ञासपिसत्तम ; 
तथेव च चरिष्यासि यथा साम्रेब लप्स्थले ॥ १६॥ " 
कार्यभेतन्महड्गह्मन्काशिकन्यामनोगतम । क्‍ 
गसिष्यासि स्वर्य तत्न कन्यासादाय घत्र स।॥ १७ ॥ ।$ 
यदि भीष्मो रणसछाथी न कारिष्यति से चच; । ४ 
हनिष्याम्येनसुद्रिक्तसिति से निश्चिता सति। ॥ १८ ॥ हे 
न हि बाणा मयोत्स्टष्टा । सज्जन्तीह शरीरिणा प्त्। ।' 
कार्यषु विदित तुभ्य पुरा क्षत्रियसड्भरे ।| १९ ॥ 


एवसुकत्वा ततो रासः सह तैत्रेह्मवादिसिः । 
प्रयाणाय मर्ति कृत्वा समुत्तस्थी महातपा। ॥ २० ॥ 


का जीते जी कभी परित्याग न कर का सड्में लिवाकर में स्वय॑ भीष्मके 
सकूंगा, ओर जो पुरुष सम्पूणे श्षात्रिय 
कुलको युद्धमें परास्त करेगा; उस तेज- 
सखी पुरुषका भी में वध करूगा। हैं 
भृगुनन्दन | वह कुरुकुल - धुरंधर भा- 
उप भी इसो प्रकारस विजयों हुआ 

इससे रणभूमिम आये हुए उसके सज्ञ 


" 
" 
। 
। 
समीप गमन करूंगा । युद्धमें प्रशंसित " 
मष्म याद मरे वचनाकोी न मसानगा 
तो मेरा यह निश्चय संकल्प है, कि में "6 
उस अभिमानी क्षात्रियकी युद्धमें विनष्ट ! 
करूगा । मरे हाथस्त छूटे हुए सम्पूणं ॥ 
बाण मनुष्योके शरीरमं छगऋर उसे # 
युद्ध कीजिये । ( ११-१५ ) नहीं छोडते, वह तुमकी पहिले क्षत्रि- & 
परशुराम बोले, हे ऋषिसत्तम में थक युद्धम. विदित ही होगया $ 
कर 
। 


और मयमीत शरणमें आये हुए लागो- का काये बहुत ही बडा हैं, इससे इस- 
पाहले की हुई प्रातेज्ञाका सरण करता हं।( १६--१९ ) 
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४ हूं, ताभी साभपुृवंक यदि काय सिद्ध तपस्वी परशुराम ऐसा वचन कह. 4 
0 होगा, तो उसहीका विधान करूंगा । कर उन ब्रह्मवादियोंके सहित प्रथान #. 
"' हे ब्रह्मन्‌ |! काशिराजकी कन्याके मन- करनेके निर्मित्त संकल्प करके उठ खडे 
दर 
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जउद्योगपव । 


तंतस्ले ताझुषित्वा तु रजनी तत्र तापसा। । 


७ 0 /-. # 
हुताग्नयों जप्तजथ्या) प्रतस्थुमेज्िधांसया 


| २१ ॥ 


छू (१ ह््म 5. ८ 
अभ्यगच्छत्ततो रामः सह तेत्रह्मचवादिशिः । 


कुरुक्षेत्र महाराज कन्यया सह भारत 


॥ २१२ ॥ 


न्याविद्वन्त ततः सर्च परिगह्य सरस्वती | 


लापसास्ते सहात्मानों श्मश्रेष्ठ पुरस्कृता! 


॥ २३ ॥ 


भीष्म उवाच-- ततस्तृतीये दिवसे सन्दिदेश व्यवस्थित! । 
कुछ प्रिय स से राजन्प्राप्रोध्स्मीति महाव्रतः ॥ २४ ॥ 

तमागतमहं अ्र॒त्वा विषयान्त परहावबलस | 
अभ्यगच्छ॑ जवेना55चश्ञु प्रील्या तेजोनिधि प्रख्युम्‌ ॥२७५॥ 

गा पुरस्कृत्य राजेन्द्र ब्राह्मणे! परिचारितः-। 


ऋत्विग्शिर्देवकल्पैश्व तथेव च पुरोहितेः 


॥ दे ॥ 


स साम्मिगत रृष्ठा जामदग्न्धः प्रतापवान | 


प्रतिजग्राह ता पूजा चचन चेदमब्रवीत्‌ 
भीष्म का बुद्धिसास्थाय काशिराजसखुता तदा | 
अकामेन वत्वयथा5उषनीता पुनश्चेव विश्वचजिता ॥ २८ ॥ 


राम उवबाच--- 





हुए | अनन्तर उन तपस्वियोंने वहांपर 
उस रात्रिकी बिताकर सबेरा होते ही 
होम जप ओर समस्त नित्यकम समाप्त 
करके मेरे धंधके निमित्त प्रथ्यान किया । 
हे भारत ! अनन्तर परशुरामने उन 
तपसवी ओर कन्याके सहित कुरुक्षेत्रमें 
आकर सरस्वती नदीके तीर पर विश्राम 
किया । (२०-२३ ) 

भीष्म बोले, हे राजन ! अनन्तर 
उस महाव्रती अत्यन्त तेजस्वी परशुराम- 
ने वहापर स्थित होके तीसरे दिन मेरे 
समीप यह सन्देशा प्रेरित किया, कि में 
आया हूं; मेरे प्रिय कायको पूर्ण करो। 


| २७ ॥| 


वह महातेजस्वी बलवान तपोनिधि भेरे 
निमित्त आये हैं, यह सुनकर में प्रसन्न 
चित्तसे ब्रह्मचारी ऋत्विक पुरोहित और 
ब्राह्मणोंके सहित एक गऊ लेकर आ- 
तुरतासे शीघ्र ही उनके समीपमें गमन 
किया । ( २४-२६ ) 

प्रतापवानू परशुरामजीने पुश्नको 
वहांपर उपस्थित देखकर वह पूजा 
ग्रहण की ओर गुझसे यह बचन बोले, 
है भीष्म ! तुमने काम रहित होकर भी 


कैसी बुद्धि ग्रहण की हे,इस काशिराज 


की कन्याके स्वयंवरके समयमें तुम- 
ने इस हरण किया, ओर फिर किस 
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महाभारत । 





[ अम्बोपाख्यानपर्व 
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शााखना | 


परामुष्टां त्वया हीमां को हि गनतुसिहाब्हति॥ २९ ॥ 
प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वया नीतेति भारत । 


तस्मादिमां मन्नियोगात्पतिगृहीष्व भारत 


| २० ॥| 


खघम पुरुषव्याघ राजपुत्री लभत्वियम्‌ | 
न युक्तस्त्ववमानो5यं राज्ञां कतु त्वयाउनच ॥ ३१ ॥ 
तलस्तं थे विसनससझुदीध्याइहसथाउन्रवम । 


ना5हसना एुनदतवा। ऋहकमन्भ्रातद्म कथश्वल 


॥ ३२॥ 


वाल्वस्थाइहामीति प्राह पुरा मामेव भागंव | 


मया चेंवाञ्म्यलुज्ञाता गतेय नगर पति 


॥ रेरे ॥ 


न भयाज्ञाधप्यनुक्रोशाजन्नाब्थलोभान्न काम्यया । 


क्षा्न घममहं जल्यासिति मे व्रतमाहितम्‌ 


१४ 


अथ मामब्रवीद्राम; क्रोधपर्याकुलेक्षणः | 


न करिष्यसि चेद्तद्वाक्य से नरपड्व 


निमित्तस इसका परित्याग किया ? 
तुम्हारे परित्याग करनेहीसे यह तप- 
स्थिनी निज धमपे भ्रष्ट हो रही है; क्यों- 
कि जब तुमने स्पश किया है, तब कोन 
पुरुष इसको ग्रहण कर सकता है? हे 
भारत ! तुमने इसे हरण किया था, 
इसी निमित्त शादवने इसको अपने 
घरमें नहीं रकखा | इससे अब मेरी 
आज्ञासे तुम इसका पाणिग्रहण करो, 
हे पुरुषसिंह ! यह राजपुत्री निज 
धमका लाभ उठाव | है पापरहित ! 
राजाओंका ऐसा अवमान करना तुमको 
उचित नहीं है। (२७--३१) 

अनन्तर मैंने उनसे यह वचन कहा, 
है आह्मण ! में किसी प्रकारसे भाईक 


मैं क्षत्रियधमे नहीं 


|| ३५ || 

हाथमें अब्र इसे नहीं समपेण कर सक- 
ता हूं । हे भागव ! पाहिछे, इसने मुझ्न- 
से ही यह वचन कहा था, के में शाल्व॑ 
की हुई हूँ” ओर मेंने भी इसको 
शात्वके निकट जानेके निमित्त आज्ञा 
दी थी। मेरी अनुमतिसे इसने सोभ 


नगरमसे गमन किया था; इससे अब भय 


दया, अथे, लोभ अथवा कामसे भी 
परित्याग कर 
सकता हूं; क्योंकि यही मेश स दासे 
व्रत है । ( ३२-३४ ) 

हे राजेन्द्र ! अनन्तर परशुराम क्रो- 
धसे लाल नेत्र करके मुझसे बोले, तुम 
यदि मेरे बचनकी न मानोगे तो तुमकी 
मंत्रियोंके सहित आज ही मारूंगा ”? 
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हनिष्यासि सहासात्य त्वामब्योति नः | 
खरम्भादब्रवाद्राम। करघपयाकुलक्षण; | २४७ || 
तमह गीशिरिष्ठाशे! पुन! पुनररिन्दस । 

 अयाच क्षुशादूल न चैब प्रदाशास से! ॥ ३७॥ 
प्रणम्य तमहं सून्नों सूसों ब्राह्मणसत्तमम्‌ । 
अज्जलव कारण के तद्यत्त्त युद्ध मथच्छासे ॥ ३८ || 


इृष्वस्म सम बालस्थ भवतेंव चतुविधसत्‌ । 

उपदिष्ठ महाबाहोा शिष्योदास्सम तव भागेव ॥ १९ || 
ततों मामब़्वीद्रामस! कोघसरक्तलोचन: । 

जानीषे मां गुरु भीष्म गहासीमा न चेव है ॥ ४० ॥ . 
खुर्ता काइयस्य कौरव्य सत्प्रियाथ सहामते । 

नहि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुझनन्दन | ४१॥ 
गृहाणेसां महाबाहो रक्षख कुलमात्मना | 

त्वया विश्वशिता हीय॑ मतोर॑ नाइईधिगच्छाति ॥४२॥ 
तथा ब़ुबन्त तमहं राम परपुरञ्यम । 


शत्रुनाशन ; परशुराम क्रोधसे नत्र युक्त यह वचन फिर बोले, हे भीष्म ! 
लाल करके गम्भीर सरसे बार बार तुम घुझ्की अपने गुरु भी समझते हो, 
पुझ्ने ऐस। ही कहने लगे। ( ३५-३६ ) ओर मरी ग्रीतिके निमिच्त इस काशि- 

मैंने विनय पूवेक उनसे बार बार राजकी कन्याको ग्रहण नहीं करते हो; 
प्राथना की; तीभी वह शान्त न हुए। । हे कुरुनन्दन ! इससे अतिरिक्त और 
तब मैंने उन ब्राह्मण - सत्तम भ्ृगुन- किसी प्रकारसे भी मुझे शान्ति न होवेगी । 
न्द्नकों शिर झुकाकर प्रणाम किया है महाबाहो ! इससे इस कन्याको ग्रहण 


ओर यह वचन कहा, हे महाबाहों ! करके अपने कुलकी रक्षा करो; तुम्हारे 

जो मेरे सक्व तुम युद्ध करनेकी इच्छा हाथस हरण किये जानेसे यह अष्ट हुई 

करते हो, उसका कारण क्‍या है? हे है, इस लिये अब इसको खामी नहीं 

भागेत | बालक अवश्थामें तुमने ही मृश्ले मिलता है । (४०-४२) 

चारों प्रकारकी धनुरविद्या सिखाई थी; पराये देशके जीतनेवाले परशुराम- 

मैं तुम्हारा शिष्य हूं । (३७-३९). .। जीके इस वचनको सुनकर मेंने उनसे 
अनन्तर परशुराम ऋरधपूरित नेत्रसे फिर कहा; है ब्रह्मर्षि ! तुम निरथेक 
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८ ६४ महाभारत | [ अम्बोपास्यानपव्े 
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!$ नेतदेव पुनभावि ब्रह्मर्ष कि अमेण ते || ४४ ॥ । 
"' गुरुत्व त्वाये सम्प्रेध्य जामदग्न्ध पुरातनम्‌ |. " 
। प्रसादये त्वां भगवस्त्यक्तेषा तु पुरा मथा ॥ ४४॥ "6 
। को जातु परभाव्रां हि नारीं व्यालीमवस्थिताम्‌ । | 
हे वासयेत गृहे जाननन्‍्स््ीणां दोषो महात्ययथ। ॥ ४५ ॥ ५ 
५ द /) 
ः 
॥ 
6 
। " 
कक " विशेषतस्तपोशद्धमेव॑घछ्लान्त मया लव॒. ॥ ७५० ॥ " 
। ॥ श्रम क्‍यों करते हो ! यह किसी प्रकार- चित होवे उसे शीघ्र ही पूण करो । " 
क्‍ 0 से भी नहीं हो सकता । है जामदग्न्य हे विभो | हे पापरहित। पुराणमें महात्मा "( 
" परशुराम * तप मेरे गुरु हो, इसहँसे मरुत्तका कहा हुआ यह एक लोक 
"6 में तुमसे विनय कर रहा हूं। हे मगवन ! सुन लीजिये, / कार्याकायंको न जानने- | 
$ इसको मैंने पाहैले है त्याग किया है, वाले, बुरे मागसे गमन करनेवाले ५ " 
४ ख्तियोमें जो सब दोष अनर्थके मूल हो- अभिमानसे युक्त गुरुकों भी पारित्याग " 
0 ते है, उसका जानकर भी कोन पुरुष । करना उचित हैं।” (४६-४८ ) 
" सांपिनको भांति दूसरे पुरुषमें आसक्त तुम मेरे मुरु हो, इस ही निभमत्त । 
' हुईं ख्लीको अपने घरमें रख सकता प्रेमके वशमें होकर में भार बार तुम्हारा | 
है ? (४३--४५) हे सम्मान करता हूं; परन्तु तुम गुरुके " 
॥ है भहाव्रत करनेवाले ! में इन्द्रके धर्को नहीं जानते हो; इस कारणसे ; । 
» भयसे भी धमकों नहीं परित्याग कर में तुम्हारे सड़ युद्ध करूंगा । गुरु और क्‍ 
8 सकता हूं; इससे आप भेरे ऊपर प्रसन्न विशेष करके तपोवृद्ध ब्राह्मणको युद्धर्म ।' 
0 होइये; अथवा तुमको जेसा करना 3- नहीं मार सकता हू; यही विचारकर में ६ 
छः 


। 
+ 


न भायाद्वासवस्याउपि घसं जब्याँ महाव्रत |. 
प्रसीद मा वा यद्दवा ते काये तत्कुर मा चिरप्त्‌ ॥४५ ॥ 6 
अय॑ चापि विशुद्धात्मन्पुराणे श्रयते विभो । , 
मरझुतेन महाबुद्धे गीतः छोको सहात्मना ।॥ ४७ ॥ क्‍ ।$ 
गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकाथमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्थ परित्यागों विधीयते ॥ ४८ ॥ 
त्व गुरुरिति प्रेम्णा सथा सम्मानितों क्षणाम । 
गुरुतात्त न जानीषे तस्माद्योत्स्यासि वे त्वथा ॥ ४९॥ 
गुरू ने हन्यां समरे ब्राह्मण च विशेषतः । 


डक 
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उद्यतंषुमथों रृष्ठा ब्राह्मण क्षत्रबन्धुचत्‌ । 

यो हन्यात्समरे कुद्ध युध्यन्तमपलायिनम्‌ ॥ ५१ | 
ब्रह्महत्या न तस्य स्थादिति धर्मघु निश्चय: । 
क्लात्रियाणां स्थितों धर्म क्षञ्नियोपस्मि तपोधन॥ ५२ ॥ 
यो यथा वतेते यश्मिस्तस्मिन्नेव प्रवतेयन्‌ । 

नाउधम समवापोति न चाउ्श्रेयश्व विन्द्रति ॥ ५३ ॥ 
अर्थ वा यदि वा धर्म समर्था देशकालवित । 
अथेसंदाय मापजन्नः शअ्रयाज्निःसंशयो नर! ॥ ५४ ॥ 
यस्मात्संश यितेउप्यर्थेड्यथान्याय प्रवतेस । 
तस्साद्योत्स्थामि सहितस्त्वया रास महाहवे ॥ ५५ ॥ 
पद्य से बाहुचीय च विक्रम चाइतिमालुषम् । 
एचड्रतेडपि तु सथा घच्छक्य श्गुनन्दन  ॥ ७६ ॥ 
तत्करिष्गे कुरुक्षेत्र योत्स्ये विप्र त्वया सह । 

हन्हें राम यथेष्ट मे सब्ञजीभमव सहाद्यते ॥ ५७॥ 
तत्न त्वं निहतों रास सया शरदतादितः। 


&&+3%:+3 ६2 
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क्षमी प्राथना करता हूं, परन्तु ध्मेशा- कुछ संशय-युक्त होते हैं, तो अथको 
_ सत्र॒में लिखा हुआ है,क़ि जो पुरुष ब्राक्ष- छोडकर धमहीका अनुष्ठान करके कल्या- 
पक्की दुष्ट क्षत्रियक्री भांति शस्त्र लिये णको प्राप्त करते हैं | हे परशुराम ! इस 
हुए उद्चत ओर अपराजित तथा युद्धमें से संशय करने योग्य अथमें भी जब 
अबृत्त हुए देखकर मारता है; उसे ब्राह्म- तुम निरथक अन्यायपूवक प्रवृत्त होते 
हत्याका पाप नहीं लगता। हे तपोधन ! दो, तब तुम्हारे सक्भ में अवश्य ही महा 
में क्षत्रियधममें निवास करनेवाला क्षत्रि- संग्राम करूंगा, हे भ्ृगुनन्दन ! मेरे 
य हूं । ( ४९--५२ ) | बाहबल ओर अलोकिक पराक्रमको 
जो पुरुष जिसके संग जैसा आचरण देखो, ऐसी अवस्थामें में जो कर सकता 
करता है, उसके संग बसा आचरण हूं, वह अवश्य ही करूंगा। कुरुक्षेत्रमें 
करनेसे पाप नहीं होता ओर अपना तुम्हारे सजग युद्धमें प्रवृत्त होऊंगा | हे ॥ 
अमंगल भी नहीं होता है । धर्म अथंके | महातेजस्वी ! इन्द्र युद्धके निमित्त इच्छा- ? 
विचार करनेमें समथे, देशकालको जान- नुसार सज्जित होहये | ( ५३--५७ ) !$ 
नेवाले पुरुष यदि अथ वा धर्म विषय. |. हे राम! जिस खलमें सैकडों बाणों- / 
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छोकाज्दस््पूतो सहारणे ॥ ०८ ॥ 
स गचुछ विनिवतंस्व कुरुक्षेत्र रणप्रिय । 
तज्नेंष्यासि सहाबाहो युद्धाय त्वाँ तपोधन 
- अपि यत्र त्वया राम कृत शोच पुरा पितुः | 
तञ्ञाइहमपि हत्वा त्वां ज्ोच कतो5स्सि सागेव ॥६०॥ 
तत्न राम समागच्छ त्वारित युद्धदु मंद । द 
व्यपनेष्यासि ते दप पौराणं ब्राह्मणब्रुवः 
यज्चापि कत्थसे राम बहुशः परिवत्सरे |. 
निजिता क्षत्रिया लोके मरयकेनेति तच्छुणु 
न तंदा जातवचान्मीषश्चः क्षशत्रियों वाषपि मद्विध) | 
. पश्चाज्ञातानि तेजांसि तृणेषुं ज्वलिति त्वथया ॥ ६३ ॥ 
यस्‍ते युद्धमयं दप कार्स च व्यपनाशयेत्‌ । 
सो5डह जातो महाबाहों मीष्मः परपुरश्चसः ॥ 
. उ्यपनेष्याप्ति ते दप युद्धे रास न संशय! 
भीष्म उत्राच -- ततो सामज्वीद्रामः प्रहसन्निव सारत | 
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॥ ४९ ॥। 


॥ ६१ || 


॥ २३ |॥ 


॥ ५४ ॥ 





से पीडित होकर तुम मरकर प्रृथ्वोम 
और महा युद्धमें शख्नोंसे जलकर सब 
निर्जित लोकोंको प्राप्त करोगे, उस हा 
कुरुक्षेत्रम गमन करो | है महाबाहोा 
हैं तपोधन ! वहांपर युद्धप्रिय तुम्हार 
सड़ में अवश्य युद्ध करूंगा | हे राम! 
पहिले जिस स्थलपर तुमने पिताकी 
शुद्धि की थी,में मी उस ख्थानपर तुमको 
मारकर क्षत्रिय कुलके वेरको पूर्ण करूं- 
गा | है अभिमानी विप्र ! तुम शीघ्र 
वहांपर गमन करो, में तुम्हारे इस पुराने 
घमण्डको दूर कर दूंगा । (५८-३१) 
है भागव ! “ मैंने अकेले ही इस 
सम्पूर्ण प्ृथ्वीके क्षत्रियोंको जीता है 


-महेते दिनास तुम जा एसा गये किया 


हक 
है | है महाबाहा 


इस अभिमानको छुडा .दृगा। इसमे कुछ 
भी सन्दंह नहीं है । (५२-६४) 
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करत हा, उस्चका कारण सुनो; उस 
समयम भाष्म अथवा भाष्मक॑ समान 
काई क्षात्रय पुरुष नहां उत्पन्न. हुए थे। 
हैँ तपाधन 
तृण-समूहम ही प्रज्वालेत हुए थे; 
₹न्तु तजसां क्षात्रय अब उत्पन्न; हुए 
जा पुरुष तुम्हार 
युद्धरमय आंभमान आर अमभिलाषाकोा 
छुडा सकता है, वह पराये देशको जी 
तनवाला भीष्म अब उत्पन्न. हुआ. है । 
है राम ! युद्धम अवश्य ही मे तुम्हार 
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तुम उस सम्रय कंचल 





भीष्म बोले, हे मारत | अनन्तर 
परशुराम हंसते हुए मुझसे यह 
वचन बोले, “हे भीष्म ! प्रारब्धहीसे 
तुम मेरे सड़ युद्ध करनेकी &च्छा करते 
हो । है कौरव ! अब में तुम्हारे निमित्त 
कुरुक्षेत्रमं जाता हूं; हे परन्‍्तप ! तुम 
बहांपर गमन करो; में तुम्हारे बचनको 


ग्रातिपालन करूंगा । “हे भीष्म ! तुम्हारी . 


माता जाह्यवी वहांपर तुमको सेकडों 
बाणोंसे युक्त मरा हुआ और .गिद्ध 
कोए सियार आदिका भक्ष्य होते देखे- 
गी। (६५-६७) 3 

है राजन्‌-। जिसने तुम्हारे समान 
मन्दबुद्ठे युद्धकांमी आतुर पुत्रकी 3त्प- 


: : अय गच्छासे कारव्य छुरुक्षत्र त्वचा सह द 
माषित ते कारिष्यासि तत्नाउचगच्छ परनन्‍्तप ॥ देदे ॥ 
5 लघ्ञ त्वां निहत माता सथा दारशताचितस । 
जाह्नवी पहयतां भीष्म ग्रध्कड्टडुबलादानस 
: « कृपण त्वामभिप्रेन्‍््य सिद्धाचारणसेब्रिता |. 
सथा विनिहत॑ं देवी रोदतासद्य पार्थिव - 
अतदहां महामागा भगीरथझसुलताउनघा | 
या त्वामंजाजनन्मन्द युद्धकासुकमातुरस॒ ॥ ६९ 
“ एहि गचछ भया भीष्म थुद्धकासुक दुमंद । 
ग्रहाण सब कारव्य रथाद सलरतपनण .. 
-. इति ब्लुवार्ण तमह राम परपुरञझ्नयम ।. 
प्रणरय शिरसा रामसमेवसस्त्वित्यथा5ब्रवस 
“ . एवजुक्त्वा यया रास; कुरुक्षेत्र युयुत्सथा । 
प्रविदध नगर चा5ह सत्यवत्ये न्‍्यवेदयस 


| ६७ ॥ 


॥ पट ।। 


|) ७9० || 
॥| 9९ ॥॥ 


| 94 || 


ज्ञकिया है, वह सिद्ध चारणांसे सेविवा 


भगीरथसुंता महा यशखिनी जान्हवी 


देवी रोदन करनेके अयोग्य होकर भी 


आज तुम्हें दीन मावसे युक्त मेरे हाथ 
मरा हुआ देख कर रोदन करेगी । रे 
यद्धकी इच्छा करनेवाले ! आके मेरे 
सहित चल, तरा जो कुछ रथ आदि 


सामग्री है, सब ग्रहण करके चल।”' 


ऐसे वचनको सुन कर मेंने पराये देश 
को जीतनेवाले परशुरामको शिर झुका 
कर ग्रणाम करके यह वचन कहा, “बहुत 
अच्छा वही होगा । *' ( ६८-७१ ) 
है राजेन्द्र | परशुराम मुझसे ऐसे 
वचन कहके यद्भकी इच्छासे कुरुक्षेत्रको 
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महांभारतें | 
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गये और मेंने भी नगरमें आके सत्यव- 
तीको यह सम्पूण वृत्तान्त निवेदन 


' 4 ज 


किया । है भरतसत्तम ! अनन्तर मेने 
जननीसे आशीवांद पाकर ब्राह्मणोंसे 
पुण्याह वाचन खस्तिवाचन कराकर 
पाण्डर-वण धनुष कवच धारण करके 
श्रेष्ठ खतकुलमें उत्पन्न हुए बीर ओर 
घोडोंकी विद्योको जाननेवाले, अनेक 
सुद्*ोंके देखनेवाले सारथीसे युक्त उत्तम 
शोमायमान चक्र ओर वाघके चमडसे 
घिरा हुआ, श्त्रोंसे पूण, सब युद्धकी 
सामग्रीसे युक्त, पाण्डुरवर्णके चार घो- 
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ततः कृतस्वस्त्यथनों मात्रा 
द्विजातीन्वाच्य पुण्याह खस्ति चेच सहाझुते ॥ ७३॥ 
रथमास्थाय रूचिरं राजतं पाण्डुरैहेयेः । 
सूपस्करं खधिष्ठानं वेघाघपरिवारणस्त् 
उपपन्न महांशस्त्रं! सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 
तत्कुलीनन वीरेण हथशाश््रविदा रणे 
यत्त सूतेन शिक्टेन बहुशो दृष्ठकमणा | 
दंधित! पाण्डुरेणाषह कवचेन वपुष्सता 
पाण्डुर कामुक गद्य प्रायां मरतसत्तम । 
पाण्डुरेणाइड्तपत्रेण ध्रियमाणेन सूधनि 
पाप्ड्रैश्ापि वयजनेवीज्यमानों नराधिप | 
शुकृवासा! सितोष्णीषः सवशुकृवि भूषण: 
स्तूपघमानों जयाशीमिनिष्क्रम्य गजसाहयात्‌ । 
कुरुक्षेत्र रणक्षेत्रसुपायां भरतषेभ 
ते हयाश्रोदितासतेन सूत्तेन परसाहते । 
अवहन्मां भूदं राजन्मनोमारुतरंहसः 
गत्वाषह तत्कुरुक्षेत्र स च रासः प्रतापवान | 


- 


न्दितः। 


।। 9४ ॥ 
॥ ७९ ॥ 
. ॥ ७६॥ 
|| 9७ ॥ 
॥ ७4 ॥ 
७९ 
॥ ८० ॥। क्‍ 


4 0५ 


डोके सहित रोप्य निर्मित मनोहर रथ- 
पर चढ़क प्रस्थान किया | (७२-७७) 

है भरतपभ ! पांडरवस्र, शिरपर पां- 
डुर वणे छत्र,मुकुट,भ्रत व्यजन और श्वेत 
रज्ञके भूषण ते भूषित होकर जय आ- 
शीवांद सुनते हुए हस्तिनापुरसे निकल 


. कर मेने रणभूमि कुरुक्षेत्रके निमित्त 


यात्रा की। हे राजन्‌ ! मन ओर वायुके 
समान शीघ्र गमन करनेवाले उत्तम घड़े 


उस बुद्धिमान्‌ सारथीके चलानेपर अति. 
शीघ्र ही घुझे रथ समेत लेकर महायुद्धके 


स्थान पर आके उपस्थित हुए | 9७-८०) 
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है राजन्‌ में आर प्रतापवान्‌ परशु 
रापजी दोनों युद्धफे निमित्त बहांपर 
सहसा आकर खडे हुए, अनन्तर अत्य- 
न्‍त तपस्वी परशुरामजी और मैंने अपने 
उत्तम शट्ढोंको ग्रहण करके जोरसे बजा- 
या; तब. उस समय वनवासी तपस्वी 
ओर इन्द्रके सहित सब देवता लोग वहां 
पर ुव्य युद्धकफा दखनम प्रदत्त हुए 
पहुतसी द्व्यमाला, दिव्य-बाज, ओर 
बादलोंके समूह इधर उधर दी खने लगे। 
अनन्तर परशुरामके अनुयायी सब तप- 
खा लोग - रणभूमिकों पेरकर दशक 
हुए ।( ८१-८५ ) 
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 परशुरामजीके निकट जाकर बार बार 
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क्‍ सुद्धाथय सहसा राजन्पराक्रानता परस्परप्त 
ततः सन्दरशनेड्तिक्ठ रामस्यापइतितपाखिनः | 
प्रगृद्य दाहुप्रवर ततः प्राधमसुत्त मम 
ततस्तत्र द्विजा राजस्तापसाश्र वनोकलसः । 
अपइयन्त रण दिव्य देवा! सेन्द्रगणास्तदा ॥ ८३ ॥ 
ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंस्ततस्ततः । 
वादित्राणि च दिव्यानि मेघथृन्दानि चेव ह ॥ ८४॥ 
ततस्ते तापसाः सर्वे माग्गवस्थाप्लुयायिनः | 
प्रक्षका! समपद्यन्त परिवाय रणाजिरप 
ततो सामत्रवीदेवी सवेसतहितेषिणी | 
साता स्वरूपपणा राजान्कासेंद ते चिकीषितस |८५॥ 
गत्वा5ह जामदरन्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूद्वह । 
भाष्सण सह मा योत्सीः शिष्येणेति पुनः पुन।॥८७॥ 

: “मा सब पुत्र निबन्ध कु विप्रेण पार्थिव | 
जामदरन्यन समरे योद्धुमित्येव मत्सेयत्‌ 
के नवे क्षात्रियहणो हरतुल्थपराकरमः 


|| ८१ | 


॥ ८२॥ 


॥ ८५ ॥ 


॥ ८८ ॥ 


कह की. 


इसके अनन्तर सब ग्राणियांकी हिते- 
पणी मेरो माता गड्ादेवी मूर्तिमयी 
हाकर मेरे निकटमें आकर यह वचन 
ब।ला;--हें पुत्र ! तुम यह क्या करने- 
की इच्छा. करते हो ? हे कुरुश्रेष्ठ ! में 


यह मांगूगी, कि तुम निजशिष्य भीष्म 
के सद्ज युद्ध मत करो । हे पुत्र ! तुम 
क्षत्रिय होकर तपस््री परशुरामके संग 
युद्ध करनेक्री इच्छा न करना । शंकर 
फे समान अत्यन्त पराक्रमी जो परशुराम 
क्षात्रयकुलक सहार करनंवाले हैं;वह क्‍या 
तुमका विंद्त नहीं है;जो तुम इस समयमें 
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महाभारत | 


उनके संग युद्ध करनेकी इच्छा करते 
हो ? ( ८३-८९ ) द क्‍ 

है भारत ! माता इसी प्रकारसे मेरी 
निन्‍्दा करने लगी। तत्र मैंने निजमाता 
गंगा देवीको दोनों हाथ जोडके प्रणाम 
करके धीरें धीरे जो कुछ बृत्तान्त हुआ 
था, उस पृण रातस कह सुनाया; आर 
पहिले परशुरामर्जाके जसा वचन कहा था 
ओर काशी राजकी कन्याका जो कुछ कम 
था,वह भी सम्पूण वर्णन किया।(९ ०-९१ 

अनन्तर मेरी माता गंगादेवी परशु 
रामके निकट जाकर “ तुम निज शिष्य 
भीष्पके संग युद्ध मत करा ” एसा कृह 
कर मेरे निमित्त उनसे घिनती करने 








+ ० 


कल के हैः विदितः पुत्र रासस्ते यतस्तं योद्धामिच्छसि 
तता5हमब्रव देवासामेवाद्य कृताझालि। । 
“ “ सब तडद्गरतश्रेष्ठ यथावृत्त स्वयंचरे .. 
यथा च रासमो राजेन्द्र सया पूर्व प्रचोदितं। [| 
' -  काशिराज॑सुतायाश्व यथा कम पुरातनम्‌ 
- ततऊ५ सा रामसबभ्येत्य जननी से महानदी | 
. . संदथ तम्षि वीक्ष्य क्षमघामास भागवम 
सीष्मेण सह मा योत्सी। शिष्येणेलि वचोष्त्रवीत्‌ । 
सच तामाह याचन्तीं मीष्ससेव निवतेथ | 
न च में छुझते काममित्यहं तम्तुपागसम 
वेशम्पायन उवाच-ततो गड्ञा सुतख्रहाद्शीष्मं पुनरुपागमत्‌ । 
न चा5स्याश्वा5्करोद्वाक्य ऋषघपयाकुलेक्षणः ॥ ९४ ॥ 
अथा5दृद्यत घमात्मा भ्षग्मुश्नेष्ठो महातपाः 


आह्ृयामास च तदा युद्धाय द्विजसत्तम! ॥ ९५ || [९०६५] 
इति श्रीमहा ०-उद्यो ० अबोपाख्यानपर्वणि परशुरामभीष्मयोः कुरुक्षेत्रावतरणे अष्टसप्तत्युत्तरशततमो 5ध्याय४१७८ . 


|| ८९ ॥ 
॥ ९० ॥ 
॥ ९१॥ 


॥ ११२ ॥| 


+॥९३॥ 





लगी; परन्तु उन्होंने उस प्राथना करने 
वाली मेरी माता जाह्नवासे कहा, कि 
तुम भीष्महीकी रोकी; वह मेरी अंभि- 


लाषाको पूण नहीं करता है, इस ही का- 
रणसे युद्ध करनेके निमित्त उसके नि- 


कट आया हूं। (९२-९३ ) . 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 


गंगा पुत्रके प्रमके वश होकर फिर भीष्म 
परन्तु उन्होंन ऋरषधसे 


के समीप गई; 
नेत्र लाल करके उनके वचनों को नहीं 
माना | इसके अनन्तर ह्विजसत्तम महा 
तपस्री परशुराम दौख पडे और युद्धके 
निमित्त आवाहन किया । (९४-९० ) 
एकसा अठत्तरं अध्याय समाप्त | [६०६५) 
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; | भाष्म उवाच-  तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यसाषं व्यवस्थितम्‌ | 
| ... भूमिष्ठ नॉत्सहे योझू भवन्त रथमास्थितः ॥ १॥ 
आरोह स्यन्दर्न वीर कवच च सहाझुज । 
बधान समरे रास यदि थोद्ध सथेच्छालखि,.. ॥ ३॥ 
ततो सामब्रवीद्रास! स्मथमानो रंणाजिरे | 
रथों से मोॉदिनी भीष्म वाहा वेदा! सदस्ववत्‌ ॥ ३ । 
सूतञ्च मातरिश्वा वे कवचे वेद्सातरः । 
सुसंवीतो रणे तामियात्स्येडह कुरुनन्दन- ॥ ४ ॥ 
एवंब्रवाणों गान्धारे रामो माँ सत्यधिक्रम! | 


हु नि टी अत >क २ ++०... 
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आरतबरातेन सहता सबेतः प्रत्यवारणमत्‌ .. ॥४५७॥। 
: लतो5पद्रथ जामदग्न्य रथमध्ये व्यवास्थतम्‌ | 
सर्वायुधवरे श्रीमत्यद्धतोपमदशने .. ॥६॥ 


मनसा विहिते पुण्य विस्तीर्ण नगरोपसे । - 
दिव्याश्वयुजि सन्नद्धे काश्वनेन विज्यूषिति . ॥७॥ 
कवचेन महाबाहो सोमाककृतलक्ष्मणा । 


0 : : : लश्योगपवमस एकसो उनासी अध्याय | 

साष्य बाल,तब सन झुसकराक रणशू- 
! मम खत परशुरासस यह दचन कहा, 
। है वीर! में रथर्मे बैठकर प्र्थ्वापर पेदल 


नी जी किन ल्कचन का जप लीड कत्ल न>-+त 
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५ चलनेवाले तुम्हारे संग युद्ध करनेकी 
| इच्छा-नहीं करता हूं। हे महाबाहो ! यादि 
४ बुद्ध करनेकी इच्छा हो, तो रथपर चढके 


क्रवच धारण कीजिये।तब परशुराम हंसते 
हँसते मुझसे यह वचन बोले, हे भीष्म ! 
पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद सब उत्तम 
वाहन, वाय सारथी, और वेद माता गाय- 
ः री, सावित्री और सरखती मेरे कवच हैं| 

* हे कुरुनन्दन ! में इस ही सब सामग्रियोंसे 


ध्स्य्च््प्ट + ऋ 'ऊ 








 धलुधरो बद्धलूणों बद्धगोघांगरुलित्रवानू_ ॥<॥ 


किन 


युक्त होकर तुमस युद्ध करूगा ( १-४ ) 

हे गान्धारीनन्दन ! :संत्य पराक्रमी 
परशुरामर्जाने ऐस वचनेंकी कहते कहते 
बाणोंस सब दिशाओंकी आच्छादित 
कर लिया । है महाबाहो ! अनन्तर मेंने 
परशुरामकोी सहसा प्रकट हुए,अद्भुत रूप, 
सनसे निर्मित बडे नगरके समान, 


दिव्य घोडोंत .युक्त, - सावधान, - चन्द्र 


खयके चिहसे चित्रित सुबर्णके कवचसे 


भूषित, सब ग्रकारके उत्तम शर्त्रोक 


सहित, पवित्र श्रीसे. युक्त रथके बीच 
स्ित देखा ! (५-८) 
इस रथ परशुरामके प्यार सखा 
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४७२ द | ह | ही सहाभारत । [ अम्बेपार्यानपण्ण | 
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०2. 

! सारथ्य कृतवांस्तत्र युयुत्सोरकृतब्रणः । जा या 

की द सखा वेदविद॒त्यन्त दायेता भ्रागंवस्थ ह ॥ ९॥ .. 

६ आह्यानः स मां यसुद्धे सनो हषेयतीव से । 
पुनः पुनरमिक्रोदानज्नभियाहीति सागवः 
तमादित्यमिवोच्यन्तमनाधष्य सहाबलम.। 

 पझ्लज्ियानतकर रामसेकमेक! समासदम .. 
ततो5हं बाणपातेणु जिघु वाहान्षिगृत्य वे. |: 
अवतीय पघलुन्यसथ पदातिऋषिसत्तमस 
अभ्यागच्छ तदा राममचिष्यन्द्रिजसत्तमप्त | 
अभिवाद्य चेन विधिवदन्न॒ुव वाक्यमुत्त मम 

_ योत्स्ये त्वया रणे रास सहृदोनाइथिकन वा । 
गुरूुणा धर्मेशीलेन जयमाशास्व में विमो 
एचसेतत्कुरुश्रेष्ठ कतेब्य मातिमिच्छता | 
धर्मों छलोष महाबाहों विशिष्टे! सह युध्यताम्‌ ॥ १५॥ 
शापेय त्वाँ न चदेवमागच्छेथा विशासपले | 


कष' श्र का #' 
न्न् कीं बकरी ०. 


॥ १० ॥ 
॥ १९॥ 
॥ ९२॥ 
| १३ ॥। 


( १४४ ॥ 


राम उवाच-- 


के समीप गमन किया, और उनको 


; 
; 
; 
४ 
| 
; 
; 
5 
४ 
| 
। 
; 
"5 
। 
।$ 
"6 


: 


वेदको जांननेवाले अक्रृतत्रण गोधा, 
अंगुलित्राण, तुणीर ओर शरासनधारी 
होकर परशुरामके सारथीका काये करते 


थे। भागेव “आओ आओ /” युद्धके 


निमित्त बार बार ऐसा ही कहकर मुझ 
को प्रसन्नचित्तते आवाहन करने लगे | 


में उस महातेजखी स्रयके समान प्रका- 


कै 


शित महाबली क्षत्रियोंके नाश करनेवाले 


। अकेले परशुराम सम्मुख अकेला हो 


गया | (८-११) 
अनन्तर उनके तीन बार बाणके 


छोडनेपर मेंने घोडोंको रोके ओर 


धनुपको उतारकर पेदल ही उन ऋषि- 
सत्तम शुरुकी पूजा करनेके निमित्त उन 


्प् की जज्कर न न्यथप-पपतापकदाणा 7०: 7 कट । 
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विधिपूवक प्रणाम -करके यह उत्तत वचन 
कहा, कि है परशुराप ! आपः समान 
होवें, अथवा मुझसे अधिक: होवे; परल्तु 


उत्तम है | हे महाबाहो | तुम यदि इंस 
प्रकारंसे मरे पास. न आते: तो में तुम 
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में आपके सड़ युद्ध करूँगा । है; विभो:! 


आप गुरु ओर धमतांत्मा. हैं, इससे मुझे 


जयके निमित्त आशीवाद करो।(१ २-१४) 
_ राम बोले, है कुरुश्रेष्ठ ! कल्याणकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको इसी प्रकारका 
कत्तेव्य-कर्म करना उचित है; क्योंकि 
जो बडॉके सक्ष युद्ध करता है,. उसे 
ऐसा ही व्यवहार करना धमके अनुसार 
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युध्यस्व त्वं रणे यत्तो बैयमालम्ब्य कौरव ॥ १६ ॥ 
नतुते जयमादास त्वा विजतुमह स्थतव । 

गच्छ युध्यहव घक्षण प्रातो5स्म चारतेन ते ॥ ६७ ॥। 
तता5हँ त नमस्कृत्य रथमारुहझम सत्वर। । 


प्राध्मापरय रणे दह् पुनर्देसपरिष्कृतस्त ॥ १८ ॥ 
ततो युद्ध सममवन्मम तस्थ च भारत | 
दिवसान्सुबंहन्राजन्परस्परजिगीषया | १९॥ 


खत में तस्मिन्रणे पूर्व प्राहरत्कड्डपत्रिमि! । 

घष्टया छातेश्व नवभिः दाराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
चत्वारस्तेन में वाहा! सूतशव विशां पते | 
प्रतिरुद्धास्तभेवापह समरे दंशित) स्थित।  ॥ ११ ॥ 
नमस्कृत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 

तमह स्मयन्निव रणे प्रतच्य माष व्यवस्थितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
आचायता मानिता में निर्मेयादे हापि त्वयथि | 
सूयश्र श्णु से ब्रह्मन्सम्पद घधमसंग्रहे.. ॥ २३ ॥ 


ये ते बेदाः शरीरस्था ब्राह्मण्य यच्च ते सहत्‌ । 


को शाप देता | हे कोरव ! अब तुम 
धीरज धरके सावधान होकर युद्ध करो! 
हैं राजन ! में खय॑ तुमको जीतनेंको 
: उद्यत हुआ हूं; इससे तुम्हारे जयकी 
अभिलाषा नहीं कर सकता हूं; अब तुम 
जाओ, धम्म पूवक युद्ध करो; में तुम्हारे 
चरित्रंसे प्रसन्न हुआ हूं । ( १५-१७ ) 

अनन्तर मेंने उन्हें नमस्कार करके 
शीघ्र रथपर चढ़कर सुब्ण -भूषित अपने 
शहकी फिर बजाया। है राजन ! इसके 
अनन्तर उनका ओर मेरा परस्पर जप्र- 
अभिलाषासे बहुत दिनतक युद्ध हुआ। 
 पहिले परशुरामने नव सो साठ चोखे 
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कड्टपत्रसे युक्त बाणोंसे मेरे रथपर प्रहार / 
किया ओर मेरे श्थके चारों घोड़े और 
सारथीकों बाणोंकी व्षोसे विकलू कर 
दिया । तोभी में इस प्रकारसे दंशित 


होकर संग्राममें निभेये खडा ही 


था।( १८-२१ ) 

अनन्तर देवता आर ब्राह्मणोंको 
विशेषरूपसे नमस्कार करके रणभूमिसें 
स्थित उन ऋषिराज परशुरामसे यह 
वचन कहा, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे मादा 
रहित होनेपर भी में तुम्हारे गृुरुपनका 
सम्मान करता हूं ओर घम संग्रह विषय / 
में ओर मी कुछ कत्तेव्य-कर्मकों कहता . / 


सहाभारत । 


.प 
हि 


७४ [ अम्वोपाख्यानपर्वे 
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) तपश्च ते सहत्तप्त न तेम्थ! प्रहराम्धहसम्‌ ॥ २४॥ 

। प्रहारे क्षत्रधमंस्य थे त्वे राम समाश्रित! ! 

। ब्राह्मण: क्षत्रियत्व हि याति दास्ज़ससुदग्ममात्‌ ॥ २० ॥ 

! पद्यथ मे धलुषा वाय पद्य बाहाबल समत | 

; एव ले काझुक वार चछनाझे निरदशेतघुणा ॥ २६ ॥ 

| तस्थाउहं निशित भछ चिल्षेप भरतषेभ | 

। तैनाउस्य धनुष! कोर्ट छ्त्वा भूमावपातयम्॥ २७ ॥ 

॥) तथव च पृष॒त्कानां रातानि नतपर्वेणास्‌ | 

चिक्षेप कड्डपत्राणां जासदग्न्यरथ प्रति. ॥ २८ ॥ 

! काये विषक्तास्तु तदा चायना समखुदीरिता।। 

। चेलुः क्षरनतोी रूधघधिर नागा इब च ते दारा। ॥ २९॥ 

। सतजाक्षतसबाड़ः क्षरन्स राघर रण । द 

। बसी रामसस्तदा राजन्मेरुघातुसिवोत्सजनू ॥ ३० ॥ 

* हमनन्‍तानतेडशोक इच रक्तस्तबकमण्डितः । 

| बसों राभस्तथा राजन्पफुलछ इच किशुक!ः  ॥ ३१॥ 

$ हूं उसे सुनिये | ( २२--२३ ) | के ऊपर एक तेज बाण चलाया और 








तुम्हाीर शरीरमें जो संब वेद ओर 
अत्यन्त ही ब्राह्मणत्व है ओर उससे जो 
तुमने बहुत ही तपस्या सश्वित की हैं; 


उन सबके ऊपर में प्रहार नहीं करता हूं, 


तुमने जो क्षत्रिय धर्मका आसरा ग्रहण 
किया हैं; में उसहीके ऊपर प्रहार कर- 
ता हूं; क्योकि श्र धारण करनेहीसे 
ब्राह्मण क्षत्रियलको प्राप्त करता है । हे 
वीर | तुम मेरे धनुपषके पराक्रम ओर 
बाहुबलको देखो ! में इस उत्तम तीक्ष्ण 
धारासे युक्त बाणसे तुम्हारा धनुष्य 
काटता हू । ( २४--२६ ) 


हैं भरतषभ ! ऐसा कहकर मेने उन. 


ल्ल्च्छ्छ्च्ड्ध्स्ख्स्लम्ध्डछ लू लझचास €ू&>दल 


की 
शी 
ह 
१ 4| 
है 
के 


उसीसे उनके धनुषका अग्रभाग (शिरा) 
काटके प्रृथ्वीमें गिरा दिया । 
रंथपर भी संकरडों तीक्ष्ण बाणोंको 
चलाया, है राजन | पहिले शरीरमें 
प्रथक्‌ पृथक्‌ विद्ध होंकर पीछे सपंकी 
भांति वे सब बाण शरीरसे रक्त बहाने 
लगे | उस समयमें परशुराम रक्तपूरित 
देहसे एसे शोमित हुए, जसे धातुओंके 
बहनेसे सुमेरू पवत तथा हेभन्त ऋतुके 


अन्तम अशाक आर वप्तन्त ऋतुम 


पलाश का वृश्ष फूलोंसे शाभायप्रान 
लगता है । ( २७--३१ ) 
अनन्तर वह क्रोधसे युक्त होंकर 


उनके 


धड &६8 8४७ छ-ऊे ऊैक->ल के 99 2 के>:>२ 39953 &€&&& 
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/ 
। 


अध्याय १७९ ] डद्यौ|गपर्व । 

जज कफ काका ावम कर पलक क कल्क शक उपकशतकर्त कउनफासानक सो न ट पलक 20 50007 :कश 23 का अ कक व्कककककककककएकन्ककलनक कक कक कप्क कक कक कक कक अप्क कक नक कक कक कक कक कर उक्त 
ततो5न्यड्धनुरादाय रास! क्रोीध्मन्वित! । 
हेमपुहुन्सुनिशिताज्शरांस्तानिह बव्षे सः ॥ ३२॥ 
ते समासाद्य मां रौदा बहुधा मर्ममेदिनः । 
अकसम्पयन्महावेगा। सपानलविषोपश्लाः। ॥ ३३ ॥ 
तमह सम्रवष्टमभ्य पुनरात्मानमाहवे । 
छतसंख्येः दारे! ऋद्धस्तदा राममवाकिरस ॥ १४४ ॥| 
स तेरग्न्यकेसड्ूग दी! दारैराशीविषोपलेः | 


ञ् 
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शितैरभ्यर्दितों रामो मन्दचेता इवाइ्मवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततो5हं क़्पया55विष्टलो विद्व॒स्या$पत्मानसात्मना ! 


5 ८ ८५ + यु + हे ह 
धिग्धिगिलखब्रुव॑ युद्ध क्षत्रव्म च भारत 


॥ १५ ॥ 


अमसकूचाउचन्रुव राजज्दो कचेग परिद्ुतः । 


हक ह हा के (१ 
अहा बत कृत पाप प्सद क्षत्रथधलणा 


॥ २७ ॥ 


(5५ / 0 ० पिडित! १०और 
गुरा द्वजाति घे मोत्मा यदंव पराडत; दार; ! 


ततो न प्राहर सूथा जामदग्न्धाय समारत 


॥ 3८ट॥ 


अथा*वताप्य पृथिवीं पूषा दिवससंक्षय | 
जगामाइ5स्तं सहस्रांझुस्ततो युद्धछ॒पारमत्‌ ॥ ३९ ॥ [६९१०४] 


दूसरा धनुष लेकर सुबर्ण पंखसे युक्त 


उत्तम पानीमें बुझे हुए बाणोंको वर्षाने 
लेंगे | वह महा वेगशाली सपके विष वा 
अग्निके समान भयदड्गर अनेक़ बाण 
भरें शरीरम लगकर सुझे कपाने लगे । 
तब मेंने किसी प्रकार युद्धर्मे [फिर स्थिर 
होके क्रोधर्म भरके सो बाण परशुरामके 


ऊपर चलाया, व सब बाण सूयक तज् 


ओर विषेले सपक्रे समान परशुराम के 


शरारम लगनंस वह चतनाराहत के समान 
होगये । (३२-३५) | 
हैं भारत ! उस समय में कृपास 


इ्हध्ड्स्ट्व्टद्टड टच 3593 कछे>292 82% 22955 8 केक 309७ >२७०७ ७ 


 इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवंणि अब्रोपाख्यानपवेणि रामभष्मियुद्धे अशीत्याघिकशततमोडउष्यायः ॥१७९ ॥ 


युक्त होकर अपने मन ही मन कहने 
लगा, कि हाय ! मेंने क्षत्रियधमके ग्रहण 
करनेही से यह पाप किया है; यह धर्मो- 
त्मा ब्राह्मण ओर विशेष करके मेरे गुरु 


हैं, सो उनका मेंने अपने बाणोंसे पी- 


डित किया। है राजन ! में शोकसे पूरित 
होकर बार बार ऐसा ही विलाप करने 
लगा ,उसके अनन्तर फिर मेने परशुराम 
के ऊपर प्रहार नहीं किया । ( ३६-३८ ) 

अनन्तर भगवान्‌ छय अपनी किरणों 
से पृथ्वीको तपाकर सन्ध्याके समय 
अस्त होंगये ओर बुद्ध भी निवृत्त 


५५ 
७6 . 
र्ज 


32 कल 


लजिल लक लक कब आज व वीक जल वेज ले लक केक कै अली व आज के लक बलि लोक कप बिल कब डअ 5 आज जि का थ लक लक कक आफ कल के के सेफ कल व जे जे जे लक कि व कक 














& 
<७६ महाभारत । क्‍ [ अस्योपाख्यानपर्थ 


& 9295० २२२२० २२४०७ ६9२9 39229 >> ७२२२ >> >> सूससलस हू सच हलचल हलह हू हल €€6६४8ऋ>७9 








हे 
! भीष्म उवाच-- आत्मनस्तु ततः सूतों हथानां च विशाम्पते | 3 
.. परम चाप्पनयामास राल्पान्कुशलसम्मतः ॥१॥ । 
सस्‍्नातापवृत्तैस्तुरगैलब्घतोमैरविहनलेः । ४ 
प्रभाते चोदिते सूर्य ततो युद्धमचतेत ॥ २॥ 0 
दृष्ठा सा तूणेमायान्त दरशित स्यन्दन स्थतस | ।$ 
अकरोद्रथमत्यथ रामः सज्ज प्रतापवान ॥ ३ ॥ 
ततो5हं राममायान्तं रृष्ठा समरकांक्षिणम्‌ । ' 
धघनुःश्रेष्ठ समतत्सज्य सहसाध्वतर रथात्‌ _॥ ४॥ ४ 
अभिवाद्य तथेवाउह रथमारुद्य भारत | ( 
युयुत्सुजामद्ग्न्यस्य प्रसुखे वीतमी। स्थित। 0 ७५॥ 
ततो5हं शरचवर्षेण सहता समवाकिरस “ 
सच सा चशरवर्षेण व्षन्त समवाकिरत्‌ | ६ ॥ $ 
 संकुद्धों जामदग्न्यस्तु पुनरेव सुतेजितान । !' 
सम्पैषीन्मे शरान्धोरान्दीप्तास्यालुरगानिव॒ ॥७॥ क्‍ ४ 
ततो5ह निशितेमछे! रातशोष्थ सहस््रदाः । * 
अच्छिद सहसा राजन्नन्तारिक्षे पुन! एन; ॥ ८ ॥ ; क्‍ 
हुआ | ( ३९ ) [६१०४ ] |. अनन्तर मे युद्धकी अभिलाषो करने " 
डद्या गपवर्से एकसा डनासी अध्याय समाप्त । वाले परशुरामको आगमन करते हुए 
उद्योगपव में एकसा अस्सी अध्याय। देखकर अपने उत्तम धनुषको त्याग, ' 
भीष्म बोल, है प्रजानाथ ! अनन्त- शीघ्र ही रथसे उत्तकर, पहिलेकी भां- “' 
र॒ भरे निपुण सारथीने अपना, घोडों- ति उन्हें प्रणाम करके फिर रथपर चढ़- ४ 
का ओर मरे शरीरका सब शल्य निकाला। के युद्ध करनके ननाभत्त उनके सम्मुख 
दूसर दिन खबरे सूयेके उदय होनेपर निभय खडा हुआ | इसके अनन्तर बहु. ६ 
स्नान कराके अत्यन्त तेजस्वी घोडोंकों तसे बाणोंकी बषों करके. एक दूसरेको (६ 
रथमे जुटाकर मुझे रणभूमिमें ले आया, पीडित करने लगे | (४-६) द ५ 
उसके अनन्तर युद्ध आरंभ हुआ | प्रताप परशुगमजान फिर. मेरे ऊपर उ- " 
वान परशुरामने मुझे रथम बेठे हुए, त्तम पारनीमें बुझ्॒ जलते हुए सप तुल्य 
कवचस युक्त शीघ्र आया हुआ देखकर बाणोंको चलाया | उस समय मेंने सह- " 
अत्यन्तहीं अपनी रथसज्ञा की। ((-३) ' स्रों ओर सेकडों बाणेंसि उन सबको !$ 
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क्षध्याय: १८० | 








_ ड््योगपवे । 


ततस्त्वस्क्ाण दव्यान जाप्तदग्न्य। प्रतापवान | 


साये प्रयोजया मास तान्यह प्रत्यधेघयस्‌ _ 


॥ २१ ॥ 


आ न >> पी # ८४ |. 
 अख्ीैरेव महाबाहो चिकीषेन्नधिकां क्रियाम्‌ | 


ततो दिवि महाजन्नाद! प्रादुरासीत्समन्ततः 


॥ १० ॥ 


ततो5हमरस्झ वासव्य जामदरन्स प्रयुक्तवान । 


प्र्याजप्न च तद्रामो गह्मकासं्रेण भारत 


॥ ११॥ 


ततो5हमस्क्माप्नेयमनुमन्त्रय प्रयुक्तवान । 


वारुणनव तद्रामो वारयामास से विश्ल॒ 


॥ १२॥ 


.  एवमसस्थ्राण दिवयाने रासस्यापहसवारयप्त्‌ । 


रामश्ा मम तेजस्वी दिव्यास््रविदरिन्द मः 


॥ १३ ॥ 


ततो मां सब्यतो राजन्रामः कुवन्द्रिजोत्तमः । 


उरस्यविध्यत्संक्रद्दो जामदन्य, प्रतापवान 
ततो5ह सरतश्रष्ठ सन्यषीद 

8... ९ /#+5 ौ 0 ह 
लेतो मां कश्मलाविष्ट सूतस्तू गंस्ुुदावहत्‌ 


॥ १४ ।। 
रथात्तपम | 
॥ १०७ ॥ 


ग्लायन्त मरतअष्ठ रामबाणप्रपीडितम । 


लता सामप्खात वे भ्रूठा विद्धमचत सम्‌ 


+++3-+--त+++्आ.....0..00.........जतमतततततत3+_न.क्क्ौ+..+...3ह........ननन्‍न्‍ 


मागहीमें काटना आरम्म किया | तब 
महाअतापी परशुरामने मेरे उपर दिव्य 
अद्वोंकीं चढाना आरभ किया | मेंने 
उससे भी अपनी अधिक श्रेष्ठता दिखाने के 
निमित्त उत्तम शब्बोंफ़ी भी काटडाला। 
इसके अनन्तर आकाश-मण्डल से महा 


गंभीर नाद उत्पन्न होने लगा | (७-१०) 


« है भारत | अनन्तर मेंने परशुराम- 
के .ऊपर वायव्य- अख्र चलाया ओर 
उन्होंने . भी गुह्यक अख्नते उसे काट 
गिराया । तत्र मेंने मन्त्र पढके आग्नेय 
अख्र:चलाया; परशुरामने वारुणाख्से 


उसका सहार कया | इसा श्रकारस मे 


रण है... 


॥ * ६ ॥ 


करने लगा; ओर उन्हेंने मेरे सब दि 
व्य श्र निवारण किये | है राजन | 
अनन्तर महातेजस्व्री और ग्रतापी पर- 
शुरामन अत्यन्त ऋुद्ध होकर सुझे बां- 
यी ओर करके भरे छातीमें शस्त्र प्रहार 
किया; उससे में चतरहितकी भांति रथपर 


गिर गया। तब सारथाीने मुझे इस 


प्रकारस शूःचछत देख कर शीघ्रही रथ 
को लोटाया | (११-१५) 

हैं राजन ! अकृतत्रण आदि रामके 
अनुयायी लोग ओर काशिरगजकी क- 
नया भागवके बाणसे मुझे अत्यन्त 


99898 325$95532 85:2'%53 932 €्&ड्ड लस्चच धससेड सर 92299 %२०४२: 2223 %29% 82929: 52:55 छः २७:++> छ६७& 


। 
। 
। 
; 
" 
" 
; 


भी रामके सब दिव्य अख्नोंकी निवारण 
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ज्ञानी ९ री के 


॥१ 


तक. 
लय 


। 
" 
। 
; 
४ 
" 
; 
" 
; 
' 
ः 
; 


6 
ः 
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रामस्याब्लुचरा हृष्टा! सर्व दृष्ठा विचुऋचु क्‍ 
अक्ृतव्रणप्रश्चनतयः काशिकन्या च भारत ॥ १७ ॥ 

 ततसस्‍्तु लब्धसज्ञोषह ज्ञात्वा सूतमथाउन्नवम्‌ । 
याहि सूत यतो रास; सज्ञोड्ह गतवेदनः ॥ १८ ॥ 
ततो सासवहत्सूतो हमे! परमशोणितेः | 
नत्यद्धिरिव कोरव्य साझुतप्रतिप्रंगता ॥ १०९ ॥ 
ततो5ह रासमासाद्य बाणवर्षश्व कौरव | 
अवाकिर सुसरब्धः संरब्ध च जिगीषया . ॥ २० ॥ 
तानापतत एवाञ्सों रासो बाणानजिह्मगान | 
बाणेरेवाउच्छिनत्तण मेकैक चिभिराहवे. . ॥ २१ ॥ 

_ ततस्‍्ते सूदिता! सर्वे मम बाणा) सुसोशिता। 
रामबाणैद्विधा विछन्ना; शातशोज्थ सहस््रदद! ॥ २२॥ 
ततः पुनः शार दीप सुप्रभं कालससम्मितम्‌ । 
असरूज जामदगन्याय रामायाषह जिधांसया ॥ २३ ॥ 


सुमोह समरे रामो भूमो च निपपात ह ॥ २४ ॥ 
ततो हाहाकृत॑ सब रासे भूतलमीशिते । 
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पीडित, विद्ध, ग्लानिसे युक्त, अचेत और जाकर क्रोधपूर्वक उनके ऊपर बाणोंकी 
रणस पराजत हात दख कर आनान्‍न्दत वषों करना आरम्भ की । उन्होंने तीन 
होने लगे। अनन्तर जब मुझे चेतना तीन बाणसे मेरे सब बाण सरलभावसे 
प्राप्त हुई और मेरी बुद्धि ठीक हुई, तब मागहीमें काट डाले; इस प्रकारसे मेरे 
मेंने सारथीसे कहा, हे खत ! में पीड़ा सेकडों तथा सहस्रों बाण परशुरामके 
रहित और सावधान हुआ हूं; इससे बाणोंसे दो दो टुकड़े होकर प्ृथ्वीपर 
तुम मुझको परशुरामके समीप ले चलों। गिर पड़े | तब मेंने परशुरामके वध 
हे कोरव! मेरा सारथी घुज्ञ उत्तम घाडोा- । करनेकी इच्छास साक्षात्‌ काल दण्डके 
से युक्त शामायमान रथपर लेकर चला समान अत्यन्त प्रकाशित जलता हुआ 
ओर वायुके समान घोड़ भी अत्यन्त श्र चलाया; उसके लगनेसे वह मृच्छित 
शीघ्रतासे नाचते हुए चले | (१६-१९) होके प्रथ्वीम गिर पडे । (२०-२४) 
अनन्तर मेने परशुरामके समीप हैं भारत ! सके पतित होनेसे 
'जश्लेडि स्स्डब्लस्ल स्टस् स्ट ड्च्चड् ट्ल्च्थ्ध्थ्ड्ध् ध्स्चडसल्सूसूच सूखभेूड 2२>233३93%5>59 382579299%93+93 ७9533 9+35+>_ 89% 
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जगत्‌ जिस प्रकारसे व्याकुल हो सकता 


है, परशुरामके प्ृथ्वीपर गिरनेसे सबने 


उसी भांतिसे हाहाकार किया | वह सब 
तपस््री ओर काशिराजकी कन्या आदि 
अत्यन्त व्याकुल होके उनके निकट 
गये ओर धीरे धीरे उन्हें आलिड्डन 
करके जलसे युक्त शीतल हाथोंसे स्पशे 
करके और जय आशीवांदसे उनकी स्तुति 
करने लगे | (२५-२७) 

 अनन्तर परशुराम उठ कर धनुषपर 


बाण चढाके विहल वचनसे सुझे कहने 


लगे; “भीष्म ! खडा रह ! खडा रह | 


यही मारा गया । ” संग्राममें वह बाण 
 घनुषस छूट कर अत्यन्त वेगस मेरी 
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जगडद्भधारत संविम्न यघथाइकपतने भवेत्‌ 
तत एन समुद्विप्नाः स्व एवाइभिदुद्रवुः | 
तपोधनास्ते सहसा काइया च कुरुनन्दन 
तत एन परिष्वज्य शानेराश्वासघंस्तदा । 
 पाणिमिजलशीतेश्व जयाशीभिश्व कौरव 
ततः स विह॒ले वाक्य राम उत्थाय चाअब्रवीत्‌ । 
तिष्ठ भीष्म हतो5सीति बाणं सन्धाय कासुके।॥ २८॥ 
स मुक्तों न्‍्यपतत्तण सबव्य पाश्वे महाहवे | 
येना5हं भ्रशसुद्वित्रो व्याघृणित इव द्रम! 
. हत्वा हयांस्‍्ततों रास! शीघास्त्रण सहाहते। 
अवाकिरन्मां विस्न्धो बाणेस्तैलोंमवाहिमेः || ३० ॥ 
ततो5हमपि शीघ्रार्त्ध समरप्रतिवारणम |. 
अवासर्ज महांबाहों तेउन्तरापघिछिला! दारा) ॥ ३१॥ 
रामस्य सम चेवा55छहु व्योसाउच्वृत्य समन्‍ततः | - 
' न सम सूर्य! प्रतपति दारजालसमादृत: 
बांयीं ओर हृदयमें लगा। उसके लगने से 
में वायुसे उखडते हुए वृक्षकी भांति 


उद्योगपव | 


लक छ 


॥ २७ ॥ 
|| १ ॥। 


॥॥ २७ || 


॥ २९ ॥ 


॥ शेर || 


4 


व्याकुल होगया । परशुरामने शीपघ्रता 


से अपना श्र चलाकर मरे सब घोडों- 


की मार डाला ओर क्रोधपूषेक लोम 


युक्त बाणोंके जालसे मुझे छिपा 
दिया | ( २८-३० ) 

मेंन भी उनके शद््रों के निवारण कर- 
नके निमित्त शीघ्र शस्र चलछाया। हे 
भारत ! परशुराधके ओर भरे थे सब 


बाण आकाश व्याप्त होकर ऊपर ही 


रह गये; इसस बाणोंके जालसे आकाश 
ऐसा छा गया, कि सयेक्री किरण 


प्रकाशित नहीं होती थी, ओर वायका 
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स्तस्मिन्मेघरुद्ध इचाष भवत्‌ | 


ततो वायोः प्रकम्पाच सू्येस्थ च गमस्तिमिः ॥ ३३ ॥ 
अभिधातप्रभमावाच्च पावकः समजायत | 


ते शरा; खससघुत्थेन प्रदीप्ताश्िित्र मालु ना 


॥॥ १४ ॥ 


भूमो सर्वे तदा राजन्भस्मसूताः प्रपदिरे । 


/ बुद्‌ आर 
तदा दशानतसहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च 


| ३० || 


अयुतान्यथ खबाणि निश्ववाणि च कौरव । 
रामः शराणां संकुद्धों मयि तूण नन्‍्यपातयत ॥ ३६ ॥ 
ततो5ह तानपि रण दारेराशी विषोपमेः । 


सज्छिद्य लूपों दुपते पातयेस नगानिव 


।। २७ ॥। 


- एवं तद्भवच्युद्ध तदा मरतसत्तस | 
सन्ध्याकाले व्यतीत तु वयपायात्स च से गुरु) ॥ ३८॥ [९१४२] 
इत श्रामहाभारत ० उद्यागप्रवाण अम्बापाज्या नपरवाण रामभक्रष्मयुद्ध अशत्याधचक्रशततमा$्च्याय:॥ १<० ॥ 


भीष्म उवाच-- समागतस्य रामण पुनरेवा5तिदारुणम । 


का 


अन्येद्युस्तुमुल युद्ध तदा भरतसत्तम 


॥॥ १ || 


ततों दिव्यासत्रविच्छुरों दिवयान्यस्थाण्यनेकशः 


अयोजयत्स घमात्मा दिवसे दिवस विश्वु 
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शीघ्र चलना भी रुक गया। इससे 
वायुकी सनसनाहट, बाणोंकी चोट, 
ओर सकी किरणसे अग्निकी उत्पत्ति 


हुईं | (३१-३४) 


तब्र सम्पूण बाण खतःसे उत्पन्न हुए 
अग्निप्ते मस्त होकर पृथ्वॉमे गिर पडे । हे 


कोरव ! अनन्तर परशुराम खूबही ऋषसे 


पूरित होकर सो, हजार दश-हजार, 
लाख, अबुद, खवे, निग्दवे आदि अन- 
गितन ब्ाणोंको अत्यन्त शीघ्रतासे 
व्षाने लगे । में भी विषधारी 
सम्तान अपने बाणोंस उनके सब बाणों- 


€&€&& &लच्डछ €€चड ७989 ल्छछ सर लासूर 395959 3829 :2595+3 999 2299-39 89539 3999 59599 27359 9999 


(९७. 
सपक 


| 





॥ २॥ 


को काट काट प्रथ्वीमें गिरा दिया | हे 
भरत सत्तम £ उस समय इसी प्रकारसे- 
घोर संग्राम होने लगा | संध्याकाल के 
समय व्यर्तात होने १२ वह भरे गुरु युद्ध से: 
विरत होंगय | (३४-- ३८) [६१४२] 


उद्योगपवंमें एकसो अस्सी अध्याय समाप्त । 

उद्योगपवंम एकसो एकासी अध्याय । 
भीष्म बोले, हे भरतषभ | दूसरे 
दिन मेरा ओर परशुरामका समागम 
होने पर फिर अत्यन्त घोर युद्ध हुआ, 
वह दिव्य शत्त्रोंके जाननेवाले धमात्मा 


अतापा परणराम आआतादन. अनक 


पा ५ ५ 
[ अस्योपाण्यानपथ 
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क श्र | 


तान्यह तत्प्रतीघातरख्ररखाणि सारत | 

व्यघधम तुछुल युद्ध प्राणास्त्यकत्वा खुदुस्त्यजान! १ ॥ १ 

अख्नररस््रषु बहुधा हतेष्वेच च भारत । 

 अक्रुध्यत महातेजास्व्यक्तप्राणः स संयुगे.. _ ॥ ४॥ 

ततः शक्ति प्राहिणाद्धोररूपामस्त्रे रुद्धे जामदग्न्घो महात्मा | 
कालोत्खश्टों प्रजजलितामेवोल्कां सन्दीप्ताग्रां तेजसा व्याप्य लोकम।॥५ 
ततो5ह तामिघुभिदीप्यमानां समायान्तीमन्तकालाकदीप्राम्‌ । 
छित्वा जिधा पातयामास भूमों ततो ववों पवन; पुण्यगन्धि/॥ ६ ॥ 
तस्याँ छिन्नायां क्रोपदीप्तो:थ राम! दाक्तीधोंराः प्राहिणोद्‌ द्वाददाउन्याः | 
तासा रूप॑ भारत नोत चाक्‍्य तेजस्वित्वालह्लाघवाचैव वक्तुम्‌ ॥ ७ ॥ 
किन्त्वेवापह विहलः सम्पहृइय दिग्भ्य। सवास्ता सहोल्का इवाओश्ने! । 
नानारूपास्तेजसोग्रेण दीप्रा मथा55दिव्या द्वादश लोकसक्षय ॥ ८ ॥ 
ततो जाल बांणमय विवृत्त सनन्‍हृरृय मित्वा हारजालेन राजन | 
द्वादशेषून्प्राहिणव रणेःह ततः शक्तीरप्यघर्म घोररूपाः . ॥९॥ 


93892959 59222929 29999 79292 392922:2 %9:99) ७:99 >:>55+9 29:>+&:-9 >> 





) 
दिव्य अमख्वोंकी चलाने लग, ओर में भी चलने लगा । ( ५-- ६ ) ४ 
अपने अख्चों त उन स, अद्नोंको निवारण है भारत ! उस शक्तिको कटठकर ; 
करने लगा। है मारत में अपने प्राणी | गिरती हुई देखकर परशुरामने ऋोरोधमें ४ 
आशा छोडकर युद्ध करने लगा । इसी | भरकर ओर भी बारह महा भयझ्ूर | 
प्रकारसे अनेक शख्रों के चलने ओर उनका शक्तियां चलायी | तेजास्बिता और शी- /£ 
निवारण हेनिपर महातेजखी परशुराम प्रतासे युक्त होनेस उन शक्तियोंके £ 
भी प्राणपण करके युद्ध करने लगे। (१-४) रूपका वर्णन करना बहुत कठिन हें; ' 


परशुरामने प्रकाशमान उल्काऊे समान अंसे अग्निके छुकाके समान नाना रूपसे 
रे ५. री ज्‌ के कम ७... है हु 
जलती हुई सब लोकोर्में तेजसे व्याप्त युक्त, प्रढयकालके बारह आदित्यके 


 अद्चोंके विफल होनेपर महात्मा रूपका में क्या वणन करू ! सब दिशा- 
होनेवाली महाघोर शक्ति चलायी। | समान तेजस जलती हुईं उन शाक्तियोंको 


3 22252 98:39: &8&:9+<% 89553+<& &89+%+#>» 99393 89953 95995 398597593 89898 +9+*%98+3 ७७959 9 %99:9 29:99: 59995 &-७:595 &9>%> ७ 32939 &989%9+% | 


6 मैंने भो अपने तेज बाणोसे रे सम्प्तुख देखकर ही में विहल हागया । (७-८ ) 

0 आनेवाली ग्रल्यकालके हक समान अनन्त्र उनको संग्रुख आई हुई / 
0 प्रकाशित शक्तिको तीन खण्ड करके | जानकर मेंने अत्यन्त उत्तम बारह /॥ 
।$ पृथ्वीमं गिरा दिया; तब शीतल -वायु बाण चलाये ओर उनहीसे उन महा /॥ 
99989 &ल्‍्सथ 56868 <<८२&८७ उकूरूख ८७७७ छऊूसूक <ससूल ८८रस >9७93999 ७993 99939999:999593 5७७ ८6 है: 
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महाभारत । 


ह््द््ूसहससपलहौासआंसरससएंा ६: €& झूइट 
[को 


आ 


सहात्मा दक्तांचारा व्याक्षपद्ध मतदण्ड। | 


चात्रता) काश्वनपद्दनड्धा खथा सहोल्का ज्वालेतास्तथा ता। ॥१०॥ 
ताश्राप्युग्राश्वसणा वारायत्वा खड्गेनाउध्जी पातयित्वा नरन्‍्द्र | 
बाणादव्यजोमदएन्यस्य सख्य दिव्यानश्वानभ्यव्ष ससूतान। ११ ॥ 
निस्तुक्तानां पन्नगाना सरूपा दृष्ठा शक्ताहमसाचनत्रा निकृत्ता। । 


भादुणख्यक्र हवपरञ्नस्त्ष सहात्सा क्राधावट्ा ददयदाप्रभाथा 


॥ १२१॥। 


तल; क्षणय! शालसानामसेवाग्रा। समापतावाशग्वानां प्रदाषप्ता। । 
समाचिनाचाप भदश दरार हयानसूत सरथ चंच सह्यम्‌ ॥ १३ || 
रथ। शारस निचित।) सवता5भूक्तथा वाहा।! साराथेश्वव राजन । 


युग रथया च तथद चक्र लथवाउक्लञ। शरक्तत्ताउथ सम्नः 


॥ १४ ॥ 


तत्रस्तास्सन्दाणवंध उयतात दराचघण प्रत्यवष गुरु तप्त्‌ । 
सतववबक्लता सागण ब्रह्म राशदहादसक्त छुम्तुच भार रक्तस्‌ ॥९०७ ॥| 
यंथा रासा बाणजाला नतप्तस्तथवाउद्र सुध्ुश गाढदावड़। | 


ततो युद्ध व्यरमचाउपराह् सानावस्त प्रतेयाते महीध्रम्‌ ११९॥ [९१५८] 
इात श्रामहा भमारत० उद्यागपरवाण अम्बापाण्यानपवाण एकाशात्याबयकशततमाजध्याय: | १८१ ॥ 


ज््निलजि-त लत त++ 


घोर शक्तियोंकोी भी भस्म कर दिया, 
है राजन ! तब महात्मा परशुरामने 
फिर सुबणके दण्डसे यक्त अत्यन्त 
विचित्र जलती हुईं उल्काके समान म- 
हामयड्ुर बहुतसी शक्तियां चलायी, 
मैंने उन्हें चमे (ढाल) से रोककर तर- 
बारसे काटा और दिव्य बाणोंको चला- 
कर सारथीके सहित उनके दिव्य घोडों- 
की बाणों्से छा लिया | (९-११) 
तब हेहयवंशीय कात्तेबीयें अजुनके 
नाश करनेवाले, महात्मा परशुरामन 
केचुलसे छूटे हुए सपंकी भांति सुबणे 
भूषित उन शक्तियोंकों कटती हुई दे 
खकर अत्यन्त ही क्रोधके वशर्म होकर 


दिव्य अख्रोंकी चलाना आरम्भ किया। 
अनन्तर प्रचण्ड तेजसे युक्त प्रकाशित 


शलभ - समूहकी भांति उन सब शद्तों- 
ने आकर मर रथके घोड़े ओर रथसमे- 
त॑ सारथीकोी सब्र ओरसे आच्छादित 
करते हुए रथकी दोनों धुरी तथा 
रथके पहिये आदिको तोडकर गिरा 
दिया । (१२-१४ ) 


अनन्तर उनके बाणोंकी वषों शेष 


ह।नेपर प्रने भी अपने तेज बाणोंकी 
वषों करनी आरंभ को | उस समय वह 
महात्मा परशुराम बाणंके लगनसे रक्त 


मोचन करने लगे। मेरे बाणोंसे परशु 
राम व्याकुल होगये; ओर में भी उनके 
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लत 


भीष्म उवाच-- ततः प्रभाते राजेन्द्र सूस विभलतां गते | 
भारवस्य सथा साथ पुनयुद्धमवतत 


३>०9939999 8999:9%9:59599992999 >> >> हद 6666८ 
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-उद्योगपव । 


55 


लतो3श्रानते रथे तिष्ठन्शामः प्रहरतां चर! |: 


बवष शरजालानि मयि सेघ इवाडचले 


ततः सूतो सम सुहृच्छरवर्षण ताडितः । 


अपयातो रथोपस्थान्मनों मम विषादयन 


|| ४ || 


नतः सूतों ममाउत्यर्थ कश्मल प्राविद्चन्महत | 


प्रथिव्याँ च दाराघातान्निपपात सुमोह च 


|| ४ || 


तत। सूतो5जहात्प्राणान्रामबाणप्रपीडितः | 


सुहतादिव राजेन्द्र मां च भीराविशत्तदा 


॥ » ॥ 


ततः सूते हते तस्सिन्क्षिपतस्तस्य से च्ारान्‌ । 


प्रसत्तर्नसा राह; प्राहणानमखंत्युससस्मतप 


| ५ ॥! 


तंतः) सतव्यसानिन विछुत मां स सागेच; । 


शरणाउन्यहनड्वाद |वकुषय बलवद्धचु: 


| ७9 || 


ः सत्मसे अुज़ान्तरे राजश्ञिपत्य रुधिराशन | 


न ननननननननीनन मनन ननीननन तीन न नल तिनी भी ीतऊ.क्‍.:क्‍:::  :क्‍े_ईच शश  _ च तह  फ  क्‍क्‍ता-ऑ्अस्‍् तीस _ितथ।।ई* 77  _व_च लता त् त् ड ेोो.ै कब व वतन कन..त+त0त3738तह₹३लॉलनतन-००२००००००-ँलब९०ल०६ल__०००७०-००००००--.................००..०:७०००७७७७........... 
चिितलत७४+७क+४++- 


बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध हुआ। अन्तस 
(९७ सीकर 
सन्ध्या समय सूयके अस्त होनेपर युद्ध का 
होना बन्द हुआ | (१५-१६) [६१०८] 


उद्योगपवेमें एकसो एकारी अध्याय समाप्त । 





डद्योगपवमें एकसों बियासी अध्याय | 

भीष्म बोले, हे राजेन्द्र | अनन्तर 
प्रातःकाल सू्येक उदय होने पर भरे सक्भ 
फिर परशुरामका युद्ध आरम्भ हुआ | 
प्रहार करनवालांम श्रेष्ठ परशुरामजी 
अपने भ्रमणशाल रथपर स्थित होके 
पवेतके ऊपर जल वर्ाने वाले बरादल- 
को भांति मर ऊपर बाणोंकी वर्षा करने 
लग; उससे मेरा सुहृद सारथी परशुरा 
मे बाणांसे पीडित होकर मेरे अन्तः- 





करणको दुःखित करता हुआ रथसे 
पृथ्वीपर गिर पडा। अत्यन्त ही मूच्छा 


के बशमें होके परशुरामके बाणोंसि पीडि- 


त होकर वह मेरा सारथी सुहत्ते भरमें 


मर गया ओर में मी उस समयमें भय- 


भीत होंगया । ( १--५ ) 

सारथीके मारे जानेपर में डोलायमा- 
न चित्तसे उसके निम्मित्त शोक कर रहा 
था; उस ही समय महात्मा भार्गवने 


मेरे ऊपर कालके समान बाण चलाया। 
कि | कर आर € का 
में खतके अभ्ावसे विपद्ग्रस्त होकर 


विचार कर रहा था; तोभी परशुरांमने 

(३: ञ 
बलपूवेक धनुषपर बाण चढाकर झञ्े 
पीडित किया । हे राजन ! वह रक्तकों 
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महांभारत | 
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कर 52 
सथययव सस्ते जनन्‍्द्र जगामस वरुधातलपर | ८ ॥। 





. सत्वा तु ननहत रामस्तता सा मरतषनस | 
सेघवद्विननादोचेजहपे च पुनः पुनः ॥ ९॥ 
तथा तु पतिते राजन्पराये रामो झुदा युतः । 


उदक्रोशन्महानाद सह तेरनुयायिसि: 


|| १० || 


सम तत्नाष्मवन्ये तु कुरवः पाश्वेतः स्थिताः । 
आगता अपि युद्ध तज्जनास्तत्र दिरृक्षवः ॥ 


आति परमिकां जण्सुस्ते तदा पतिते समायि 


॥ ११ ॥ 


तता5्पदश्य पातता राजासह [द्वजानछा सूथंहताद नामभान | 


. तम्ोंसमसनन्‍तात्पारवाय तस्थु: खबाहा भ। पारधाया5शाजसध्य॥ १ २॥ 


रध्यसाणश्व तावप्रना+ह भ्राससुपासए दास | 


अन्तरिक्षे ध्रतों छ्यस्मि तैविंप्रेबान्धवैरिव 


|| १३ ॥ 


श्वसन्िवाउन्तरिक्षे च जलबिन्दुमिदक्षितः । 


ततस्ते ब्राह्मणा राजन्नब्रुवन्परिय॒ह्य सास 


(॥ १४ | 


मा भारिति सम सर्वे खस्ति तें5स्त्विति चाइसकृत्‌ । 
ततस्तेषामह वागिमिस्तपितः सहसोत्थितः । 


पीॉनिवाला भयहूर बाण मेरी छाती 
लगकर मरे सहित पृथ्वीमें आपडा, तब 
परशुराम मुझ्ने पृथ्वीम गिरा हुआ देख 
कर प्रसन्न हो ऊच खरसे बादलके समान 
बार बार गजेने लगे। हे राजन्द्र ! मुझे 
इस ग्रकारस चेतरहित देखकर परशुराम 
अनुचरबृन्दके सहित हर्षित होकर सिंह- 
नाद करने लगे | ( ६-१० ) 

वहांपर मेरे निकट जो कोरब थे, 
तथा जो लाग युद्ध देखनेके निमित्त 
आये थ; वे लोग झुझे इस प्रकार्से पडा 
हुआ देखकर बहुत ही दुःखित हुए । 


हें राजपिंह | अनन्तर मेंने रथसे ॥गिर 
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छ (5 / २७७ ७ 3 
कर दुखा, कि रणभूामम छथय आर अ-. 


प्रेके समान तेजर्खा आठ ब्राह्मण मुझे 


चारों ओरसे घेरकर अपनी झुजाओंसे 


धारण किये हुए हैं। उन ब्राह्मणोंसे 
रक्षित होकर मेंने प्रथ्वीकों स्पशे नहीं 
किया; उन लोगोंने बन्धुकी भांति मुझे 
अन्तरिक्षह में थाम रक्‍्खा था; में 


लम्बी सांस छोड रहा था ओर वह लोग 
जलसे मुझ सावधान कर रहे थे। ११-१४ 
है राजन! उस समय वे ब्राह्मण मुश्ले 
धारण करके बार बार यह कहने लगे तुम 
भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा।””' 
उन लोगोंके वचनसे, में तपिंत ओर साव- 


छ&83$& ४०2. ' ऊ ०० ॥ 


आप 
८ 422) 2 । रे # रे रे 


६2, 
दम कप 25 0 हा 2 


5 हुँ. 


[ अम्बोपाख्यानपव . 


कक 9%95&89 >> 3:29 89:9%9 >:959> %>:४9 89:59 95:59 8995७39:+-%55>9853+9:+3 $%%95953+-9:5&85998+358589593939839859835 8893७8+% 2299 35293 3$93<353+3&899398ऊ 3200७ झट 


श्र 











। 
। 
6 
रु 
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रे बा 


माह 


- ही 
श्र 
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जानी, 
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हयाश्व में संग्रहीतास्तयथाउच्सन्महानद्या संयति कौरवेन्द्र । 
पादो जनन्याः प्रातंगृह्य चाएइह तथा पेतणां रथमभ्यराहम ॥ १ ९।। 
ररक्ष सा भाँ सरथ हयांश्रोपस्कराण च। 


तामह प्राज्जालि भत्वा पुनरेव व्यसज गम 


|| १9॥ 


ततो5हँ खयमुचम्य हयांस्तानवातरहस! | 


अयुध्य जामदरग्न्येन निवृत्तेःहनि भारत 


| १८ ॥ 


ततो5ह मरतशओेष्ठ वेगवन्‍्त सहाबलम । 


अपुश्व समरे बाण रामाय हृदयच्छिदम 


॥ ९९ ॥ 


ततलो जगाम वसुर्धां मम्न बाणप्रपीडितः । 
जानुभ्यां घनुरुत्सज्य रामो मोहवदा गतः ॥ २० ॥ 
: ततस्तस्मित्रिपतिते रासे भूरिसहस्रदे । 


आवदध्ुजलदा व्योम्न क्षरन्तों रुघिर बहु 


॥ २१ ॥ 


 उल्काश्व शतहा: पेतु:ः सनिधोता! सकमुपना; | 


अंक च खहसा दात खमासुरामससद्णात 


।॥ १२ ॥| 


 चद॒त्थ बाता। परुषाश्चालता च वसुन्धरा | 


. ग्रथा बलाश्व कह्नाश्व परिपेतुसुंदा युताः 


धान होके उठ खडा हुआ आर देखा, कि 
नादियाँमे श्रेष्ठ मेरी माता गंगा देवी 


भ्प् 


रथमें बठी है | हे राजन्द्र ! मेरी माता 


गंगाने युंद्धमें मेरे घोड़ाकी भी सावधान 
क्रिया था। अनन्तर में जननी और 


पितराकोी चरण-बन्दना करके रथपर 


. चढ़ा | तब मेरी माता रथ, घोड़े ओर 


। 
४ 
। 
!$ 


सब सामाग्रेयांके सहित मेरी रक्षा करने 


लगा | परन्तु संत हाथ जाडइक वनय 


पूवक उन्हें पिदा किया आर खय्य हो 
वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोंको 
चलाकर सन्ध्या काल पयन्त परशराम फ्रे 


२३ ॥ 


संग युद्ध किया । ( १४-१८ ) 
है भरतश्रेष्ठ ! उनके ऊपर मैने एक 


हृदयको छेदनेव्राला महाबलशाली बाण 


चलाया । मेरे उस बाणसे पीडित हो, 
परशुराम मोहके वशवर्ती होकर धनुषको 


छोड फऊे दोनों घुटनोंसे पृथ्वीकों अवल- 


म्बन करके खडे रहे । ( १९-२० ) 


उन महातेजस्वी परशुरामके एथ्वी 


टेकके खडे होने पर बादलयुक्त आका- 
शसे रुघेरकी वा होने लगी, ब्रिजली 
ओर सेक्डों उल्क्रापात होने लगे, सथ 
छिप गया, वाय॒ बड़े जोरसे बहने लगी, 
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दीप्रायां दिशि गोसायुदारुण सुहुरुन्नदत्‌ । 


ततो रविमन्त्रमरीचिमण्डलछो जगामाउस्त पांसुपुञ्ञावगढ़ः | 

निशा व्यगाहत्सखुखशीतसारूुता ततो युद्ध प्रत्ययहारयाव३॥ २९ ॥ 
एवं राजन्नवहारों बमूव ततः पुनविमले5सूत्सुघोरम । [ ९११८८ ] 
कल्प कल्य॑ं विशति वें दिनानि तथव चाउन्यानि दिनानि त्रीणि ॥३०॥ 


है 
[ अस्थोपास्यानपव॑ 


के9>9559>3ऊक3ऊ90७& 


अनाहता दुन्दुभया विनेदु्नंशनिःखना। ॥ र२४॥ 
एतदौीत्पातिक सर्व घोरमासीद्धयक्भरम । क्‍ “ | 
विसज्ञकल्पे घरणी गते रामे महात्मनि ॥ २०७॥ 
ततो वे सहसोत्थाय रामो सामभ्यवतत । 9 " 
पुनयुद्धाय कोरव्य विहंलः क्रोपसूछितः ॥ २६ ॥ 
आददानोा महाबाहु! काछुक बलसज्निभमम्‌ । के ( 
ततो मय्याददान ते रामसेव न्‍्यवारथयन ॥ २७ ॥ 0 
महषयः कृपायुक्ता।ः ऋषाविश्लोष्थ भागवः | हः 
स सेडहरद्मेयात्मा दर कालानलोपमम ॥ २८ ॥ # $ 
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पृथ्वी जलने लगी, गिद्ध कोएं तथा 
बगुला आदि मांस भक्षण करनेवाले 
पक्षी हार्षेत होकर इधर उधर घूमने 
: लगे; सब्र दिशाएं जलने लगीं, शियार 
 महाघोर शब्द करने लगे ओर बिना 
_बजाये है। नगाड़े अत्यन्त ककश शब्दसे 
बजन लगे । ( २१-२४ ) 

है भारत * महात्मा परशुरामके चेत 
राहत होकर प्रथ्वीपर मिरनेसे महाघोर 
भयक्भर ये सब उत्पात्के चिह्न उत्पन्न 
हुए। है कोरव ! अनन्तर परशुराम 
बविहल ओर क्रोधसे व्याप्त होकर अक- 
सात मेरे साथ युद्धफे लिय तेयार हुए 


लक कर 


8 आर हाथमें महा बलवान धनुषको 
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इति श्रीमहाभारते० उद्योगपवणि अम्बोपाख्यानपवंणि राम भीष्मयुद्धे व्यशीत्यघिकशततमोउ्ध्याय; ॥ १८२॥. 


लेकर उसमें मेरे लिये प्रलयकालके 


समान बाण जोडने लगे; तब झुनियोने 
कमसे 
निवत्त किया ओर रामनेभी मुनियोंके 
वचनसे बाणका उपसंदहार किय[।(२५-२८ - 


कृपायुक्त होकर रामको उस 


अनन्तर भगवान्‌ स्थे घूलसे छिप 

कर अस्त हांगये ओर सुख देनेवाली 

शीतल वायुसे युक्त राजिका समय ह आ 

तब मैंने भी युद्ध करना बन्द किया । 

हैं राजन इसी प्रकारसे सन्ध्याकी नि- 
बृत्त ओर ग्रातःकाल फिर युद्धका , आरे- 
भ होने लगा। इसी भांतिसे तेइंस दिन 

महा घोर संग्राम हुआ | ( २९-३० ) 


एकसी बियार्सी अध्याय समाप्त । ६१८८] 
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। 
6 
। 
; 
। 
। 
6 
। 
। 
। 





 उद्योगपवं । 





; 


ष्म उवाच-- ततो5ह निशि राजेन्द्र प्रणम्य शिरसा तद 


त्राह्मणाना पतृणा सच दवताना च सवशः 


| १ ॥। 


नक्तश्चराणां भूतानां राजन्यानां विद्वामपत | 


हु शयन प्राप्य रहिते सनसा समाचन्तयम्‌ 
हर जामदग्न्धन से युद्धमिद परमदारुणम्‌ ! 
अहाने च बहून्यचद्य वतेते सुमहात्ययम्त्‌ 


॥ २ ॥ 


| ह३ || 


न च राप सहावाय दाक्तकास रणसूधान । 


विजेतु समरे चिप्र जामदग्न्य सहाबलघ्त्‌ 


[) है |। 


यदि शकक्‍यों मया जेतु जामदग्न्य! प्रतापवान | 


दैवतानि प्रसन्नानि दशयन्तु निशां मम 


| «० || 


ततो निशि च राजेन्द्र प्रखुप्तः दारविक्षतः | 


दक्षिणेनह पाश्वेन प्रभातसमये तदा 


| एे ॥ 


>> चर # ४ औ. | 
ततो5हं विप्रसुख्येस्तेयेंरस्सि पतितों रथात्‌ | 

थापितों घृतखैव सा भारिति च सान्त्वितः ॥ ७.॥ 
त एवं मां सहाराज खप्नदशेनसेत्य वे | 


परिवाया<न्नुवन्वाक्य तन्निबोंध कुरूद्ग ह 


|| ८ || 


उत्तिष्ठ सा सैगाड़ेय न मय तेषस्ति किश्वन | 


उद्यागपरत्॒म एकसा [तरासा अध्याय । 


. भीष्म बोले, है राजेन्द्र | अनन्तर 
रात्रिके समयमें में ब्राह्मण, पितर, देवता 
रात्रिकों भ्रमण करनेवाले भूतबृन्द्‌ 
आर राजगणको शिर झुका कर ग्रणाम 
करके एकान्त स्थानपर शय्याके ऊपर 
मन ही मन यह चिन्ता करने लगा 
कि आज बहुत दिन हुआ परथदरामके 
सदर मेरा महा-भयंकर दारुण-सग्राम 
हो रहा हैं; तो भी में महाबलसे युक्त 
महावोर विप्रकों पराजित नहीं कर सक- 
ता हूं | प्रतापी परशराम॒को यद्भमे परा- 


&&&2६६९5६६७385%9 89898 539%939 95999 955:9> 8:29%9 889839595:9:2 >>: 


जित करनेकी यदि मुझे सामथ हो, तो 


देवता छलांग प्रतन्न होके आज सात्रिके 


समयमं मुझे दशन देव । ( १-५) 

है राजन ! में बाणों के लगनेसे घायल 
होके इसी ग्रकारसे दाहिनी ओर शब्या- 
पर सोया था, उसी समय में प्रातःकालके 
पहिले ही जिन ब्राह्मणोंने मुझे रथसे 
गिरनेपर उठाया ओर सुझे ग्रहण करके 
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कहा था, तुम्द भय नहीं है, उन्हीं लोगों 


ने खममें मुझे दशन दिया । और उन 
सबने मुझे घरकर जो वचन कहा, वह 
तुम सुनो । ( ६-८ ) 
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5 शक लिख दम 
रक्षामहे त्वां कोरव्य खशरीर हि नो भावान्‌ ॥ ९॥. 

/, . न त्वां रामो रणे जता जामदरनन्‍्यः कथश्वन । 


त्वमेव सभरे राम विजेता भारतयंभ 
हृदमस्त्र सुदायत प्रत्यशिज्ञास्यते भावान्‌। 
विदित हि तवा5प्येतत्पूवेस्सिन्देहधारणे 
प्राजापत्य विश्वकृत प्रखापं नाम भारत | 
नहींद वेद रामो5पि प्ृथिव्यां वा पुसान्कचित्‌ ॥१२॥ 
तत्परख महाबाहों श्रुता सयोजयस्थ च । 
उपस्थास्यति राजेन्द्र खथमेव तवाउ्नच 
येन सवान्महावीयान्प्रशासिष्यसि कौरव । 
ने च राम; क्षय गनन्‍ता तेना5स्थेण नराधिप |॥ १४ ॥ 
एनसा न तु संयोग प्राप्स्यसे जातु मानद । 

सप्सय्यते जामदग्न्धोह्सों त्वहाणबलपीडितः ॥ १५ ॥ 
ततो जित्वा त्वमेवेन पुनरुत्थापयिष्यासे । 

अखेण दयितेनाइप्जों भीष्स सम्बोधनेन ने ॥ १६ ॥ 
एवं कुरुष्व कारव्य प्रभाते रथमास्थितः । 


॥ १०॥ 


॥ १३॥ 


डर 


।' 
।$ 
॥ै१॥ । 
4 
। 
॥ 
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वह लोग बोले, भीष्म | उठो; तुमको 
कुछ भी भय नहीं है; हम लोग तुम्हारी 
रक्षा करेंगे ; क्‍योंकि तुम हम लोंगोंके 
ही शरीर हो; हे मरतपंभ ! परशुराम 
किसी प्रकारसे भी तुम्हें युद्धमं पराजित 
न कर सकेंगे; बल्कि तुम ही उन्हें परा' 
रत करोगे है मरतश्रेष्ठ ! विश्वकमोका 
बनाया यह जो प्रखाप नाम उत्तम 
प्राजापत्य अख्र हैं, वह तुमको यद्धके 
समयमे विदित हो जायेगा, क्योंकि 
 पूव॑जन्ममें भी यह तुमको विदित 
था| ( १९--१२ ) 


है भारत | परशुराम तथा पर्थ्वाके है राजेन्द्र ! इससे ग्रातःकाल उठकर 
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दूसरे किसी भी पुरुषने आज समयतक 
इसके तत्वको नहीं जाना है। हे भारत ! 
इससे तुम इस अख्क्रो सरण करो; 
आर हृहताके सहित चलाओं वह 


आपही तरे पास आजागगा। है भारत ! 


इस शख्स परशुरामकी मृत्यु नहीं होवे- 
गी, आर तुमको भी ब्रह्महत्याका पाप 
नहीं लगेगा । है भीष्म | तुम्हारे बाणके 


 बलसे पीडित होकर परशुराम केवल 


शयन मात्र करेंगे। (१९--१५) 
 अनन्तर उनको जीतकर तुम ही 
अपने उत्तम समभ्बोधन अख़से उठाना, 


। 
6 
। 
6 
ल्‍ 
6 
| 
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प्रसुप वा छत वेति तुल्य सनन्‍्यासहे वसम्‌ ॥ १७ ॥ 

न च रासमेण सतंव्य कदाचिदपि पाथिव | 

ततः सपुत्पन्नामिद प्रस्माप॑ युज्यतामिति ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वाइन्तहिता राजन्सब एव द्विजोत्तमाः | 

अछ्लो सहशरूपास्ते सच मासखुरसूतेंथ। ॥ १९ ॥ [ ६२४०७ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्मयां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वेणि अंबोपाख्यानपर्चणि 
भीव्मप्रस्वापनाखला मे त्यशीत्यघिकश्चततमो5्ध्याय; ॥ १८३ ॥ 





गीष्म उवाच-- ततो राज्नों व्यतीतायां प्रतिबुद्धोंइस्पि मारत । 


तंतः सश्िन्त्य वे खप्तमवाप हषेसुत्तमस ॥१॥ 
तत! सममवद्यद्ध सम तसय च भसारत । 

तुसुल स्वधभूतानां लोमहपेणसद्भधतसम. ॥२॥ 
लतो बाणसय व वव्ष सायथि सागंव।। 
न्यवारयमसहं तच छरजालेन भारत . ॥ ३॥ 


ततः परमसंक्रद्ध: पुनरेव महातपा; । 

हस्तनेन च कोपन शाक्ति वे प्राहिणोन्भायि ॥ ४ ॥ 
इन्द्राशनिसमस्पशा यमदण्डसमप्रसास्‌ । 

..... ज्वलन्तीमग्रिवत्संख्ये लेलिहानां समनन्‍ततः ॥ ५९ ॥ 

तुम ऐसा ही करो; सोना ओर मरना. खम्मके च्त्तान्तकों मनर्भे विचार कर 
दोनोंको हम लोग समान ही समझते हा्षित हुआ । इसके बाद परशुरामका 
हैं। हे कोरव ! परशुरामकी कभी मृत्यु ओर मेरा सब लोकोंको विखित करने- 
न हो सकेगी; इससे तुम अब इस वाला परम अद्भुत संग्राम आरम्भ हुआ। 


'स>ककनमम-पममपनक---सनननन- भर“ पन-+ «के नमन कान 2 तनमन कान आस, ७ अकमकभन%-कम+े कक, जत+ ०० ० 


प्रखाप अख्रकों धनुषपर चढाओ । वह है भारत | उस समय परशुरामने भेरे 
तेजसखी मूत्तिमान्‌ समान रूपवाले आठों ऊपर बाणोंकी वर्षा की ओर मेंने भी 
ब्राह्षण एसा वचन कहकर वहीं अन्त- उसे निवारण किया । (१-३) 
९ म शि 23 ६२ | 22 जे रे ए 
ड्वान होगये। (१९-१९) [९२०७] अनन्तर महातंजख्री भागंवने पूवे 
उद्योगपर्वमें एकसो तिरासी अध्याय समाप्त | दिनके कोपसे ऋद्ध होकर मेरे ऊपर 
उद्योगपर्वमं एकसा चारासी अध्याय | इन्द्रके वज्ञ समान कठोर साक्षात यमद- 
_ भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! अनन्तर ण्डके समान शक्ति चलायी, हे भरतषेभ ! 
उस कक का ये आप हब हर ह रू 
रात्रिके बीतनेपर में निद्रासे उठ उस वह महाघोर शक्ति जलती हुई आम्के 
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4९७ मदह्ामारत |... | [ अस्वोपास्यानपर्थ 
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तो सरतशादूल घिष्ण्यसाकाहर्गण यथा । !' 
५ स मापम्यवधात्तुण कक कुरूद्रह |  ॥ ४ 
ही अथा5ख्मस्त्रवद्धारं गिरेगरिकघातुचत्‌ । " 
"6 रासेण सुमहाबाहो क्षतस्य क्षतजेक्षण | ७॥ 
0 - ततो5हं जामदपन्याय अदा कोधसमान्वितः | । 
! चिक्षेप खत्युसडूराद बाण सपविषोपमम्‌ ॥ <4॥ /$ 
0 . सत लेनाइ्मिहतों वीरो ललादे द्विजसत्तम: |... "6 
! अज्ञोमत महाराज सशज्ञ इव पवेतः ॥ ९ ॥ 7 
0! से सरब्ध! सम्मावृत्य शर कालान्तकोपसम । ! 
।$ सन्द्धे बलवत्कृष्य घोर दाजुनिबहेणम. ॥ १० ॥ ! 
स वक्षसि पपातोग्र! दारो व्याल इच श्वसन | * 
/, मही राजस्ततश्ञाउहमगमस राधिशाविल! ॥ ११ ॥ "6 
2 सम्प्राप्य तु पुनः संज्ञां जासदग्न्याय घीमते | 
/ प्राहिण्व॑ विझलां शक्ति ज्वलन्तीमशनीसिव ॥ १९ ॥ " 
५ सा तस्य ह्विजसुख्यस्थ निपपात शुजान्तरे | " 
५ विहलश्ा5इसवद्राजन्वपथुश्षनसावदात्‌ ॥ ९३ ॥ " 
कर लत एन पारेष्वज्य सखा िप्रो लहातपा: । " 
/ समान प्रकाशित होकर सब दिश्लाओंको उन्हान ऋरधपूर्वेक धनुषका खाचकर शब्ु 
/ ग्रज्वालित करती हुईं आकाश में ख्ित ओंको नाश करनेवाला कालके समान 
($ नक्षत्रके समान शीघ्रही आकर मेरे कन्धे बाण चलाया। वह फुफुकार करता हुआ $ 
॥ में लगी । दे महावाहो ! तब परशुरामके | सर्पके समान गजेता हुआ बाण मेरी / 
/ शख्रसे बायल होकर गेरूकी धार वषेने- छातीम लगा, उसके लगनेसे में रक्तसे " 
» वाले पवेतकी भांति भेरे शरीरसे रक्त मींगकर प्ृथ्वार्म गिर पडा; परन्तु फिर 
॥ बरसने लगा । (४--७) सावधान होकर बुद्धिमान परशुरामकी । 
6४ तब में अत्यन्त क्रोधित होकर पर- ओर वज्ञके समान जलती हुईं प्रकाशित ' 
/ शुरामकी ओर सपे विषके-समान सृत्यु- शक्ति चलायी ।( ८-१२ ) द " 
/ रूपी बाण चलाया। है महाराज ! वह बाण है राजन ! वह शाक्ति द्विजसत्तम 
' वीरबर हिजसत्तम परशरामके मस्तकमें । परशुरामका छात्र लगी; उससे बह / 
/ लगा; उससे श्रृज्युक्त प्रवेतकी भांति... विह्नल होके कांपने लगे। तब उनके प्यारे ।$ 
च्च््स्ट्ल्सच्लध्ड धसल च्स्ध्स्य्य्डच्ट्च्ब्य्टल्स्च््ड छ्स्च््छ दस अं 9 क92:9 85529 82525 99799 98595 985%57:2 899 8 











न 20000 % मं न या धाताजाजत पए१ अपर पका 5 ॥ 
५ 2 म (5; 2 (एन ४75 जे मम 
ध42७ 222 ४ श (मम 20707 3000 ही, 

22726 728 । रे 


बज 53 2 रे 50507: :0/ 4 #२88, 
जन न++ दा फ 2० लिए ३5८ 2086 कक 2) 9; | ५ 2 पे ८७६९५ | (9-92 रु 5 शा 2 
| 5 33 2 2 2 तक 40272: (2225 4633 72%. 2/20: 2605 65 हक हि] 2200 पे पयप पट, हा 2 कक 








उन उस समन नलमनाआ ७» ७ उतने >म५+-पमकपनऊअफनकन कल्‍अनक कक अंक काा3 कका_ 


न्‍युकिके -->न्‍लीननना“7पए7प "रा ५०३५-२० कर भंअ नमक नम> कक नमन ० ५ कर ४० ++० ०: जलन 


जि 


जप 
है ३ 








203920:2:25929:293299333 9999 >>: +9 259 9:39 >> 


क्थिराश्धासयदनेकधा 





..  शरेष्यायं १८४ | 


अकृतबणः शुभेव 





ब्ल्ल्श्लस्च्ड्ल्ल्थ्य्च्धथ्ध्ध्स्ध्ध्स्स्च सूचक धास्साध लाल धटूद्ट 


॥ १४ ॥ 


खसथासन्बवस्तसत्तता राख; ऋाधासयबरु घधानवल। । 


प्रादुश्चक्ते तदा ब्राह्मय परमार महावत: 


॥ १७ ॥ 


तिच | € शप 
ततस्तत्प्रतिधाताथ ब्राह्ममेचाउलाघछुत्तमस । 


स्या शयुक्त जज्वाल युगान्ताशधनब दरायत्‌ 


॥ १६ ॥। 


तयाब्नत्मास््षयारासादन्तरा व॑ ससागनन। । 


अखमस्थाष्यव् राख च जा च सारलसत्तपम 


॥ १७ ॥ 


ततो व्योश्नि प्रादुर खूत्तेज एव हि केवलम । 


जूतानि चेव सवोणि जम्सुराति विदशामपते 


॥ १८ ॥ 


ऋषयंश्यथ खसंगनधया दवताश्वव सारल। 


सनन्‍ताप परमन्त जग्शुरख्तलेजोी सिपोडिताः 


॥ १३ ॥ 


ततअ्चाल पएथिवी लपवेलवनद्र॒मा । 
सनन्‍तंतान च यूतान वाद जण्झुरुत्तमस ॥ २० ॥ 
प्रजज्वाल नमो राजन्धूमायन्ते दिशो दश । 


न स्‍्थातुश्चन्तारद्य च शर्कुराकाशभास्तदा 


॥ २१ 


ततो हाहाकूते लोके सदेवासुरराक्षसे । 


इद्सनन्‍्लतरसित्येव सोक्तुकासोउस्थि मारत 





मित्र महातपस्वी अकृतत्रण उनको आलि- 
डन करके अनेक ग्रकारके उत्तम और 


- शुभ वचनसे हर्षित करने गे । अनन्तर 
 महात्त करनेवाले परशुरामने क्राधपूर्षेक 


ब्रह्मस्न चलाया। तब मैंने उसके निवाश्ण 


. करनेको परमब्रह्मात्र॒का प्रयोग किया। 
है भारत ! वह महा अख्र प्रलूयक्षालके 
: समान ग्रज्वलित होने लगे। (१३-१६) 
. : है भारत सत्तम ! परशुरामके तथा मेरे 
पास न पहुंच कर दोनों ब्रह्मास्नाका 
- आकाशके बीचमें ही समागम हुआ। उस 


समय सन्एूण आ्राणा अत्यन्त हा पाडत 


€&<&&<86&6<&<&<&66&6&6&&8&6&&€&७&&७<छ ८5७6८ ८८६८8 82:99 9: 9:9ल्‍->% 


ब्ब्‌॥। 





_ होने लगे। दोनों अद्चोंके तेजसे पीडित 


होकर ऋषि, गन्धवे, देवत। आदि सब 
ही अत्यन्त दुःखित हुए | (१७-१९) 

पवेत, वन ओर बक्षोंके सहित पृथ्वी 
कांपने लगी ओर ग्राणी मात्र अत्यन्त 
पीडित होकर विषाद करने लगे, आकाश 
मण्डल प्रज्वलितं होने लगा, सब दिशा 


ओम धूओआं मर गया; इससे आकाशचारी: 


भी आकाश निवाप्त न कर सके। अन- 


न्तर देव, असुर ओर राक्षसोसे युक्त सब 


लोकोंम हाहाकार होने लगा | ' यही 
उत्तम समय है विचार करके मन शीघ्र 
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प्रस्वापसस्त त्वारता वचनाड्रह्मवादनास । 

विचित्न च तदर्त मे मनासि प्रत्यमात्तदा ॥ २३ ॥ [९२३०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूष्यां संहितायां वेयासिक्यामुद्योगपर्वणि अबोपाख्यानपर्वणि 

परस्परबद्मासत्रप्रयोगे चतुरशीत्यघिकशततमो<्ध्याय३|॥ १८४ ॥ 





ततो हलहलादशाब्दों दिवि राजन्महानभूत्‌ | 
प्रस्वापं सीष्स सा ख्लाक्षीरिति कौरवनन्दन 
 अयुश्धमेव चेवा5ह तदर्त्त भ्रुगुनन्दने ।| 


भीष्म उवाच - 
५ ॥ १ ॥ 





प्रस्वाप मां प्रसुज्ञान नारदों वाक्ष्यमब्रवीतू ॥१२॥ 
एते वियाति कौरव्य दिवि देवगणा! स्थिता।। 
ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रस्वाप सा प्रथोजय  ॥ ३॥ 


रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यों त्राह्मणश्व गुरुश्व ते । 
तस्थाष्वमान कौरठय सा सम काषी। कथश्वन | ४ ॥ 
ततो5पदय दिविष्लान्वे तानछो त्रह्मवादिनः । 


ते मां स्मयन्तों राजेन्द्र शनकैरिदसब्लुबन्‌ ॥५॥ 
गा यथा55६ह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्तथा छुरझ | 
हा एतद्ठि परम श्रेयो लोकानां भरतषेंभ. .॥६॥ 


ततशञ्र प्रतिसहत्य तदस्त स्वापन सहत्‌ । 











ही उन ब्राह्मणों के वचनके अनुसार प्रस्वा- 


पास्र चलानको इच्छा की; उस समय 
वह विचित्र अद्ध भी मेरे मनके बाँच 
प्रकाशित होगया । (१०-२३) [३२३०] 

उद्यागपवे सम एकसो चारासी अध्याय समाप्त । 


तन 


उद्योगपव में एकसो पचासी अध्याय । 
भीष्म बोले, है राजन ! अनन्तर आ- 
काशमें “ हे कोरव नन्‍्दन भीष्म! प्रखा- 


पांसख्र मत चलाओ “ इसी प्रकारसे महा- 


घोर शब्द हुआ; तोभमी परशुरामकी ओर 
मेंने उस भद्धका प्रयोग किया | तथ 
नारद पुझसे बाल, हे कोरव ! देखो वह 





आकाश सब देवता खित हैं; इससे तुम : 
प्रस्वापाख मत चलाओ। है भारत! 
. परशुराम तपस्वी ओर ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
_ हैं,विशेष करके तुम्हारे गुरु हैं।इससे किसी 


प्रकारसे उनका अपमान मत करा। १-४ 
हे राजेन्द्र | फिर मेने उन आठ बाक्ष- 


णोको आकाशमें स्थित देखा, वह लोग 


_ 


हंसके मुझसे यह वचन बोले 
श्रेष्ठ ! नारद जो कहते हैं, वही करो; 


क्योंकि यह लोकका परम कल्याण कर- 


नेवाला वचन है | (५-६ ) 
अनन्तर मेने उस महाघोर प्रस्वापा- 


है भारत 
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ब्रंह्मास्त्र दीपयाश्वक्रे तस्मिन्युधि यथाविधि ॥ ७ ॥ 


ततो रासो हृषितो राजासिह दृष्ठा तदर्त्रे विनिवर्तित वे । 

जितो5्स्मि भीष्मेण सुमन्दव॒ुद्धिरित्येव वाक्य सहसा व्यसुश्वत्‌।<८॥ 

ततो5पदशृयत्पिंतर जामदग्न्ध! पितुस्तथा पितर चाउ्स्य सान्‍्यप्त | 

ते ततञ्न चेन परिवाय तस्थुरूचुश्वेन सानत्वपूज तदानीस्‌ ॥९॥ 
-आा स्मेवे साहस तात पुन) कार्षी; कथश्वन | 

._ भरीष्मेण संयुगं गन्तु क्षत्रियेण विशेषतः 
प्लत्रियसथ तु धर्मोष्य यद्युद्ध भ्रगुनन्दन । 
स्वाध्यायों व्रतच्या5थ ब्राह्मणानां पर घनस्‌ ॥ ११ ॥ 


पितर ऊउचु! 


इद निभ्िित्ते ऋश्मिश्चिदस्माणिः प्रागुदाह्तम । 
शस्छ्घारणसत्युग्र तच्चाउकाय कृत त्वया . ॥ ९२॥ 


चत्स पर्यापमेतावद्धीप्सेण सह सयुगे | 


विमदेस्ते महाबाहों ब्यपयाहि रणादित३ः ॥ १३ ॥ 
पयाप्तमेतद्धढू ते तव काछुकधारणम्‌ । हे 
कप 0<>५ जप 00 

विघजयपेतदइुघेबे तपस्तप्थस्व भागव ॥ १४ ॥ 


स्का संहार करके विधिपूवेक बद्मास्र ही 
दीपित किया। है राजसिंह ! तब क्रोध 
भरे हुए परशुराम उस प्रस्वापनाखको 


रुकता हुआ देखकेर - सहसा यह वचन 


. बोले, भीष्मने सुझे पराजित किया में 
अत्यन्त ही मन्द-बुद्धे हैं | ( ७-८) 


इसके अनन्तर परशुराभने माननी- 
य अपने पिता ओर पितामह आदि 
पितरोंकी देखा । वह लोग उसी खान 
पर उनको घर कर खड़े हुए ओर उस 


समय उन्हें शान्त करनेके निमित्त यह 
बचन बाले, “है तात! तुम फ़िर कमी 
किसी प्रकारसे भी ऐसा कम मत कर- 
“ना, भीष्म तथा क्षात्रेयोंके सक्ल अब 
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! 
। 
20.] 


। 
+ 


कभी युद्ध करनेका उत्साह मत करो | है 


| १० !! 


भगुनन्दन | युद्ध क्षत्रियोंका ही धरम हे, 
ब्राह्मणोंका वेद पढ़ना और व्रत करना 
ही परम धमम है । (९-११) 
. पहिले किसी कारणके उपलक्षमें 
हम लोगेने तुमकी इन शब्नोंको धारण 
करनेके निमित्त कहा था, ओर तुमने 
भी महाघोर कठिन काय का अनुष्ठान 
किया था। है महाबाहो | संग्राम 


भाष्मक सग॒ तुम्हारा यह युद्ध यहां 
ही तक हुआ । है पृत्र » इससे अब तुम 
इस रणभूमंस बाहर चला। है भागव | 


तुम्हारा धनुष घारण करना भी आज ही 
तक रहा; इससे हे पुत्र | अब तुम इसे 


ल्ज्ह्स्ब्ल्स्द््ूस्स्ाओम्सध सालसलल्ल्थथ् धूसूचाड्ड हेड हासेआथ् (2 
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ि्च्जक 


नत+-ज+ ये कब 


ह्य्ष्ह्ध्ट 


भ्रेे 
एथब साध्स; दानतनवा दंव। सवानवारत:$। 


नचवलतरत्र रणादरआादात चच शसस्सादत:; 


॥ १७ ॥ 


रामेण सह मा योत्सीशुरुणाति पुनः पुनः । 
न हि रासो रणे जेतु त्वया न्‍्याय्यः कुरूद्ृह ॥ १६ ॥| 
समान कुरुष्व गाड़ेय ब्राह्मणस्थ रणाजिरे । 


चय॑ तु गुरवस्तुभ्य तस्मात्त्वां वारयामहे 


॥ १७ ॥ 


भीष्सो वसूनासन्यतमों दिष़्या जीवासि पुत्रक | 


गाड़ेय! शान्तनों! पत्रों वछुरेष महायत्ाः 


॥ १८ ॥. 


गि छू कक. 0 «-. ५१ । 
- कर्थ दाक्यसत्वया जेतुं निवतस्वेह मभागेव । 


अजुेनः पाण्डवर्श्रेष्ठ। पुरन्द्रखुतों बली 


| १९॥ 


८ < 0७० 
नरः प्रजापतिवीरः पूवदेवः सनातनः । 


१७ ४ # 


सव्यसाचीति विख्यातस्प्रिषु लोफैघु वीयवान ॥ 
भीष्सस्त्युयेधाकाल विहितो वे स्वयस्खुबा ॥ २० ॥ 


भीष्म उवाच--- 


एचसुक्तः स पितृलिः पितृन्रासोउत्रवीदिदम । 
ना5ह युधि निवर्तेयामिति से ब्रतमाहितस 


॥ २१ ॥। 


न निवर्तितपूवश्च कदाचिद्रणसूधनि । 


विसज्ेन करके तपस्या करो (१ २-१४ ) 

सम्पूर्ण देवता लोग इस शान्‍्तनु 
नन्दन भीष्मको “है कुरुश्रेष्ठ इस संग्राम- 
से निवृत्त होजाओं, गुरु परशुरामके 
संग युद्ध मत करो; इनको युद्ध परा- 
जित करना तुमको उचित नहीं है । है 
गंगानन्दन ! रणभूमिसें इनका यथा 
उचित सम्मान करो;  बारबार एसे बच- 
नंकी कहके निवारण करके तुम्हारे 
ऊपर कृपा को है। है पुत्र | इससे हम 
लोग भी तुम्हारे गुरु हैं; इस ही कार- 
णसे तुम्ह निवारण करते है। १६-१७ 


हैं भागव ! शान्तनुके वाँय ओर 
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गगाके गभेस उत्पन्न हुए महायश्ी. 
वसुको तुम केसे पराजित कर सकते 
हो £ हे पुत्र | भीष्म वसुओंमें एक प्रधान _ 
पुरुष है, इसस प्रारब्ध्स जो तुप जाते 


षचे हो; यही बहुत है | इससे अब तुम 


श्ड 


युद्धसे निवृत्त होजाओ; स्वयंभू विधाता- 


ने पूवेदेव इन्द्रपुत्न बलवान पाण्डवश्रे8 
अज्ुनको समयके अनुसार भीष्मके वधके 
नीमत्त उत्पन्न किया है । ( १८-२२) 


भीष्म बोले, परशुरामने अपने पिता, 


पितामह आदि पितरोंके बचनको सुन- 
कर यह कहा, कि “में यद्धसे कभी 


भी निवृत्त न होऊंगा ” ऐसा वबत धा- 


६8 885७ 5985» 89: $४93257%#59% 8995 85759 95ऊक 
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[ अम्वोपाण्यानपर्व 


न मा ले मे शक मल कक का कस, 


पद आर कर कमल री कल नबी के निकल 3 कक जन लक दम क 








न न्क ४ 
2, की ८ कण: के 2७० 
है ः प्भ््न्य् 











२ 


नवत्यताम्ापगण् काम युद्धात्पतासदहाः 
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| २२ || 


न त्वह चवानवालतष्य युद्धाद्मात्कथश्वन | 


ततस्ते सुनयो राजन्नचीकप्रसुखास्तदा 


॥ २३ ॥। 


नारदंनव साहता। संमागस्यदसबचन | 


नवतरय रणात्तात स्ानयरथव हू जात सस 


| रहें ।! 


इत्यवाचमचह ताशथ्व छ्त्रधसव्यपक्षया । 


संस वरतमिद लोके ना5ह युद्धात्कदाचन 


॥ २«& ॥। 


विस्सुखो विनिवर्तेय एछतो5थ्याहतः शरे। । 

9 २ ५१ 0 क- 
नाउह लाभान्न कापेणयान्न सयाज्ञाइ्थेकारणात्‌॥ २६ ॥ 
व्यजेय शाश्वतं धमोॉमिति थे निश्चिता भतिः । 


लतस्ते सुनयः सर्वे नारदप्रसुखा न्ूप 


| ९७9॥ 


गारथा च स साता रणसध्य प्रषादर | 
तंथवाउज्त्तशरा घनन्‍वा तथव इृढानश्थया। ॥। 


एस्थरापहमस्माहव याहू ततस्त राश्ममब्रवन्‌ 


॥ २८ ॥ 


समेत्य सहिता भय! समरे स्गुनन्दनम्‌ | 





रण किया है; ओर पहिले भी युद्धसे 
कभी निवृत्त नहीं हुआ हूं | पितामहग- 
ण | इससे आप लोग गंगातनय मीष्म- 


के 


हीको युद्धसे निवृत्त कीजिये; में इस 


युद्धसे किसी प्रकारस भी निवृत्त न 
होऊगा । (२१-२३ ). 


है राजन ! अनन्तर वह ऋचिक 
आदि ग्ुनि लोग नारदके सहित मिल 


3 ” कर मेरे निकट आकर बोले, "हे तात! 


युद्धसे निवृत्त हो जाओ, इस हिजोत्त- 


 भका सम्मान करो | तब मेंने भी क्षत्रिय 


धमकी प्रतीक्षासा उन सबसे कहा 
लोकमें मेरा यह व्रत है, कि में यद्भसे 


| 


में लोभ, कृपणता, 


नावनीत॑ हि हृदय विप्राणां शार्य भागेब ॥ २९ ॥ 


कभी पीठ दिखाकर निवृत्त न होऊगा। 
भय और अर्थ 
आदि किसी प्रकारपे भी अपने सनातन 
धमेको नहीं छोड सकता हूं, यही मेरा 
ख्िर निश्चय हैं। (२३--२७) 

हे राजन्द्र ! अनन्तर नारद आदि 
सब मुनि ओर मेरी माता भागीरथी 


-तथा ऋषि लोग रणभूमिमें आये; तोभी 
३३ 85 कक 
में उसी प्रकासे घनुषप बाण धारण 


करके युद्धके निमित्त दृढ़ निश्चयसे खडा 
था । तब वह सब कोई मिलकर भ्ृगुन- 
न्दन परशरामके निकट जाकर यह 
वचन बोले, है भागंव ! ब्राह्मणोंका 


6&656252838&59585%352&84$95$ €छच&6 6६66 &ूरसक89959 9३555 &9ऊ%क3 89893 6६68 ७993 89795 55$98+> 5७७७७ २ 
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राम रास निवतस्व यद्धादस्माद द्विजोत्तम | 
अवध्यो वे त्वथया भीष्मस्त्वंच भीष्सस्थ मागंव॥३०।॥ 
एवं ब्रवन्तस्ते सर्च प्रतिझुदय रणाजिरम्‌ |: 


न्यासयाश्वक्रिर रास्च पितरो क्षग नन्‍्दनस्‌ 
ततो5ह पुनरवाउथ तानष्टो ब्रह्मवादिनः । 


हृदय अत्यन्त ही कामल होता है, इससे 


तुम ही शानन्‍्त हो जाओ । है राम ! हे 


द्विजात्तम ! इस युद्धसे निवृत्त होजा- 


५ 


ओ। है भ्ृग्रुनन्दन ! भीष्म तुम्हारा 
अवध्य और तुम भी भीष्मके अवध्य 


है। । (२७-- ३०) 


.. बह पितर लोग रणभूमिको रोककर 
धब् कोई ऐसे ही वचन कहते कहते 
परशुरामसे शख्र त्याग करवाया | अन- 
न्तरः मैंने उन प्रकाशित ग्रहसमृहकी 
भांति ब्रह्मगादी आठ ऋषियोंको फिर 


देखा: वह लोग युद्धमें खिर मुझको 


प्रीतिपूतेक यह वचन बोले, हे महाबाहो ! 


३ ही, 


वनयपृवक 
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॥ ३१ ॥ 


4 ज 


अद्राक्ष दीप्यमानान्व ग्रहानश्ाविवोदितान ॥ ३२ ॥ 
ते माँ सप्रणय वाक्यपनब्र॒वन्समरे स्थितम्‌ । 
प्रेहि राम॑ महाबाहों गुरु लोकहितं कु 
दृष्ठा निवर्तित राम खुहृद्गाक्येन तेन वे । 
लोकानां च हित कुवन्नहमप्याददे बच! 
ततो5ह राश्षमासादय ववन्‍्दे श्दाविक्षतः | 

. रामआआब्भ्यत्स्मयन्पेमणा सासखुवाच सहातपा। ॥१७॥ 
त्वत्समों नास्ति लछोकेडास्मिन्क्षत्रिय! एथिवीचर! । 
गरुयता जाष्म युद्धजस्मस्ताष॑ताउह रूश त्वथा। ३९॥ 
मस चेव समझ्ष ता कन्यासाहय सागेव!। 


| रे३ || 


॥ १४ | 


अपने गुरु परशुरामक निकट जाओ, तब 


मैंने परशुरामकों सुहृद लोगोंके वचनसे 
निबृत्त होता हुआ देखकर लोगींके 


हितके निमित्त अपने सुहृद पुरुषोंके 
वचनका ग्रहण किया | (३१-३४) 
नन्‍्तर शत्रोंसे अत्यन्त पीडित 
होकर भी मेंने परशुरामके समीपमें जा- 
कर उन्हें प्रणाम किया; महातपस्ी 
परशुराम भी प्रेमपूवेक हंसते हुए वचन 
बोले, हे भीष्म ! प्रृथ्वीके बाच सम्पूर्ण 


क्षत्रियोंमें भी तुम्हारे समान कोदहे क्षत्रि- 


य पुरुष विद्यमान नहीं है; इस युद्धमें 
तुमने मुझको अत्यन्त ही सन्तुष्ट कियो 
हैं; इससे अब गमन:करो। मुझसे ऐसा 





हू हर कख्क 
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< ९५७ 


अध्याय १८६ ] 


उद्योगपव । 
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उक्तवान्दीनया चाचा मध्य तेषां सहात्मनाम|३७।॥|[द२६७] ।$ 
इात श्रामहाभारत ० जद्यागपवराण अबापाख्यानपचाण युद्धनिवृता पञ्चाशात्याघकशततमसाबध्य्याय: ॥ १६८७ ॥ 
राम उवाच-- प्रल्मक्षमेतल्लोकानां स्वेधामेव माविनि। / 
यथा शाकत्था मया युद्ध कृत वे पोरुष परम ॥ १॥ ५ क्‍ 
न चैवशपि हाक्तोमि भीदस चास्रभ्तां वरस्‌ | 0 

विशेषधितुमत्यथसुत्तमास्नाणि दशोयन,. . ॥ २॥ 

एथा से परमसा शक्तिरेतन्स परम बलस्य। 
यथ्थेष्ट गर्यताँ भद्रे किसन्यद्वा करोमि ते ॥३॥ 


मष्मसेव प्रपद्यस्थ न तेउन्या विद्यले गति; | 
निर्जितों छयस्मि भीष्मेण सहास्ाणि प्रसुश्चता ॥ ४ ॥ 
एचसुक्त्वा ततो रासो विनिःश्वस्थ सहामना। । 
लृष्णीमासीत्तत! कन्या प्रोवाच भ्युनन्दनम्‌ ॥५॥ 
अआगवचन्नेवमेवैतद्यथाषइ5ह सगवास्‍तथा। 
अजेयों सुधि भीष्मोड्यसपि देवैरूदार घी! 
यथाशक्ति यथोत्साह मम काये कृत त्वया । 


329 929:5959 82999 22229 32299 583:%29 ४9: 
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जहां इच्छा हां वहां जाआ। तुम्हारा 
दूसरा काय हाँ में क्या करूगा 2 इससे 
अब तुम भाष्महाकाी शरणम्र जाओ; 
इसके अतिरिक्त ओर कंहीं भी तुम्हारी 


वचन कहकर परशरामजीने सब महा- 
त्माओंके बीच मेरे सम्मुख ही उस कन्या 
को आवाहन करके दीन वचनसे नीचे 
कही हुई बातोंकों कहने छंगे। (३५-३७) 


89०... 
वजनी 
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' 
। 


एकसो पचाज्ञी अध्याय समाप्त | [ ६२६७ ] 
उद्योगपवचेमें एकसो छियासी अध्याय , 

परशुराम बोले, हे भाविनि ! मेंने 

अपने पुरुषा्थके अनुसार पराक्रमको 


प्रकाशित करके जो युद्ध किया, उसे 


सब लोगोंने ही देखा है| मेंने अनेक 
उत्तम अख््र शस्ध चलाए, तोभी शज्नधा- 
रिओमें श्रेष्ठ मीष्मको परासत न कर सका | 
मेरी जितनी शक्ति ओर बल हैं, उसे 
प्रकाशित किया; इससे हे भद्रे ! अब 
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गति नहीं है; देखो में अपने परम दिव्य 
अख्नोको चला कर भी मीष्मको नहीं 
जात सका | ( १--४ ) 

 महातेजसख्री परशुशम ऐसे वचन कह 
कर लम्बी सांस लेते हुए चुप होगये । 
अनन्तर अस्बाने उनसे कहा; भगवन ! 
तुम जो कहते हो, वह सब ठोकि हे; 
यह उदार बुद्धि भीष्म यद्धमें देवताओंसे 


भी अज॑य हैं | तुम्हारी जितनी शक्ति 
आर जसा उत्साह था, तुमने उसके 


टच 9 मास 


ज्ज्जेफ्क्ज्जध्सल्स्क ध्ससब्छ 
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मसहांसारत । 





५ अभिवाय रणे बीयमरल्लाणि विविधानि | ७ ॥ 
/ चेव हाक्यते युद्धे विशेषशितुमन्ततः । 

/ न चाउइहलेन यास्थाशि पुनर्मीष्म कथश्वन ॥ ८॥ 
ड्ः गासिष्थालि तु तत्नाउह यच सीष्स तपोधन । 

५ समभरे पातथिष्यामि खथमेव भगूद्वह ॥ ९ ॥ 
* एबसुक्त्वा ययो कन्या रोषव्याकुललोचना । 

न्‍ तापश्य घृतसडइलपा सा से चिन्‍नलयती वधसत्‌ ॥ १०॥ 
5 ततो महेन्द्र सहितेसुनिभिश्ेगसत्तमः | 

० वथागल तथा सोध्गान्भाझ्ुपासन्त्ध भारत ॥ ११॥ 
० लतो रथ सलारुच्य स्तूथमानों द्विजातिमि: | 

/ प्रधिद्ण मगर भात्रे सत्यवत्ये न्थवेदयल  ॥ १२॥ 
0) यथादतत अहाराज झा च झा प्रत्थनन्दत | 

0 पुरुवाशा55ढिशं प्राज्ञान्कन्यावसान्तकसाोणि ॥ १३॥ 
/: दिवसे दिवसे ह्यस्या गालिजलिपतचेडितम्‌ । 

है प्रत्याहरंश्व से युक्ता। स्थिताः प्रियहित सदा ॥ १४॥ 

४ ९ यहेूव हि बन प्राधात्खा कन्या तपसे घूता । 

। | अलुस्तार ही पेरा काये किया है, रणभू सहित पिदा होनेके समय . उनसे यथा 

५ मिर्मे अत्यन्त बल, पराक्रम और दिव्य उचित बातचीत करके महेन्द्र पंत पर 
» ग़्रोंको प्रकाशित किया, तोभी भीष्स-.. | चले गये । हे भारत ! में रथ पर चढ़- 
) से अधिक न होसके, परन्तु दे तपोधन! के ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन सुनता हुआ 
॥ में इस भीष्मके निकटमें अब किसी हस्तिनापुरमें प्रवेश करके माता सत्यव- 
: प्रकाश्से श्री न जाऊंगी; उसी खान तीसे सम्पूण वृत्तान्त कहा, और उन्होंने 
/ पर जाऊंगी जहां आपही रणभूमिमें भी मुझे आनन्दित किया। है महाराज | 
| उसे परात्त कर सकूंगी | ( ५--९ ) तब में अम्बाके वृत्तान्तकों जाननेके 
५» ऐसा बचने कह कर वह कन्या वास्ते अत्यन्त निपुण बुद्धिमान पुरुषोंको 
४ ऋरोधस व्याकुल होके वहांसे चली गई नियुक्त किया | (१०-१३) 
५ ओर मेरे बंध करनेका सझूल्प करके वह सब दूत मेरे प्रिय कार्यमें रत 
४ तपथ्या करनेका सड्डूल्प किया। अनन्तर होकर उस कन्याके प्रतिदिन की गति, 
, अशुधतत्तम परशुरामन उन थुनेयोंके वाणी ओर चेश्टा सुनाने लगे। है तात ! 
#छश््लक ध्ूछ कक काका भार दास शऋस आरा >>>:%८ब्डह झा दटकटब 
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तदेव व्यथितों दीनो गतचेता इबाउसबल्‌ ॥ १७॥ ' 
न हि ओआ॑कछ्षजिय! कश्चिह्ीसेण व्यजवबाते | ९ 


ऋते ज्रह्मविदस्तात लपसा साशितब्रतातू. ॥ ९६ ॥| हा 


अपि चेतन्मया राजन्नारदेडपि निवेद्तिस । क्‍ १ 
व्यास चेच लथा काथ ता चाचा आामवाजलाक्‌।॥। १७|॥ 0) 
न विषाद्रत्वथा कायों सीष्स काशिखुतां प्रलि॥१८॥ ४ 
देव पुरुषकारेण को निवर्तितुसत्सहेल्‌ । ५ 
सा कन्या तु सहाराज परविद्याष्््श्षय् मण्डलपम । 0) 
यसुनातीरझाशित्य तपसलेपेडतिशालुबस || १९ ॥ 0) 
निराहारा कृशा रूझ्ा जदिला मलपहड्डिनी। । 
चण्लासान्वायुम्क्षा च स्थाएुचूला लपाधघयाः ॥ २० ॥३॥। 0 
यस्ुुनाजलमाशित्य सवत्सरभथा5पंरप्‌ | # 
उदवास निराहारा पारयाभास साविनी ॥ २१॥ /, 
शीणपर्णेन चैकेन पारयासास सा परस । * 


हर. हुदा> 


संवत्सर तीब्रकोपा पादायुछाग्रणिडिता || २६ 





अम्बा जब तपस्याके निमित्त सझ्डूल्प हे राजन ! वह कन्या आश्रम्मम्रण्डलमें / 
करके वनको गई तब ही में व्याकुल प्रवेश करके यश्ुनाके तीर पर अपना ४, 
स्मावसे युक्त ओर चेत-रहित हो गया; आश्रम्त बना कर अलछोकिक तपसाा £ 
क्योंकि ब्रह्मज्ञ लोगोंसे ही मुझ्ले भय हुआ करने लगी; उसने आहारकों त्याग £ 
करता हे;तपस्था करनेवाले ब्ह्नज्ञ लोंगोंके दिया | कृशित, जठाधारिणी, घूछ और /£ 
अतिरिक्त ओर कोई क्षत्रिय झुझे युद्धमें कीचडके सड़ रहनेवाली खली लकडीकी ४ 
नहीं जीत सकता । ( १४७--१६ ) मांति खिर होकर छः महीने वास सक्ष- £ 

है राजन ! मेने नारद ओर व्यास ण करते तपया करती रही; फ़ि ॥ 
देवसे भी उस का्यकी निवेदन किया। वष तक यप्नुना जलके आसरे निशहार रा 
उससे वह लोग पुझसे बोले, है भीष्म! त्रत धारण किया; किर केवल बृश्वसे # 
तुम काशिराजकी कन्याके विषय कुछ गिरे हुए एक एक उसे पत्तोंकी खाकर # 
भी शोक मत करो; पुरुषाथेसे कोई. एक वर्ष बिताया । वह भहाकोप करने- 
पुरुष क्या दवकों अतिक्रम कर सक्षता वाली तपखिनी अपने पांवक़े अंगूठेके & 
है ? (१७--१९) प्रभागके खडी होकर इसी 
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..[ अस्बोपासख्यानपव 


३५३ द द महांभारतं। 


ै. 


है। ०००२० ४:99 9:539:9 9>:9>:299४2%539:295%:>:93>>> >> ध्ट्स्ध्ध््स््ध्ख्द्ह्ट्ध्द्रथ्ध्सचस्सल्सासधश सध्ल ता सूंड 
( ७ | 


। एव द्वादश व्षाणि तापयामभास रोदसी | 
. निवत्यथमसाना5उपि च सा ज्ञातिभिनंव दाक़्यते॥ २३ ॥ 
तताध्गमद्द त्सभास सद्धचारणसावताम्‌ । । 
आश्रम पृण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
तनञ्न पुण्येषु तीर्थेषु साः््प्छुताड़ी दिवानिद्यम | 
व्यचरत्काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २७ ॥ 
ननन्‍्दाअ्रस महाराज तथोल्‌काअमे शुसे | 
च्यचनस्था5उप्श्रश्न चच ब्रह्मण। स्थान एवं च॥ २६ | 
प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चेव ह | 
भोगवर्त्यां महाराज कौशिकस्था55श्में तथा ॥ २७॥ 
रामहदे च कौरव्य पेलगगस्थ चाइडश्नम्ने ॥ १८ ॥ 
एतेघु तीर्थघु तदा काशिकन्या विशारूपतले । 
आए्लावचत गात्राणि व्रतमास्थाय रुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
तामबचीच कौरव्य समस्त माता जले स्थिता । 
किमर्थ क्लिब्यसे भद्रे तथ्यमेव वदस्व से 
सेनामथाउन्नवीद्राजन्कृताझ्ञलिरनिन्दिता । 
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॥ २० || 





देवयजन, देव अरण्य, भांगवर्ती, वि- 
ब़ापरित्रके आश्रम, माण्डव्य आश्रम, 
दिलीप-आ श्रम, रामहद ओर पल गगेके 
आश्रमम भ्रमण करने लगा | (२४-२८ ) 


प्रकारसे बारह वर्ष तपस्या करके खगे | 
ओर प्रथ्वीको तपाने छगी। जातिके 
लोगोंने बहुत ही चेश की; परन्तु 
किसी प्रकारसे भी उसे निवृत्त न कर 
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सके । (१९-२३) 


अन्तर अम्बाने पुण्यर्शाल महात्मा _ 


ब्रक्ममादी तपाखियोंके आश्रम, भ्रूत सि- 
द्व ओर चारणोंसे सेबित बत्स भ्ूमिमें 
गमन करती हुईं; इच्छापूवेक सब खा- 
नोंमें भ्रमण करने लगी । है महाराज ! 


वह ऋमस ननन्‍्दाश्रम, उलूक-आश्रम्त, 
व्यवनके आश्रम, ब्रह्मस्थान, प्रयाग, 


हूँ राजन्द्र | उस काशिराजका के- 
न्‍्यान अत्यन्त कॉठेन व्रत अवलम्बन 
करक उस्च समय सम्पूर्ण ताथाम जाकर 
सन किया था। है कारव | किसी 
दन जलम खडा हुई देखकर मरा माता 
गड़ा - दवांन उससे कहा, है श्रद्र ! 
तुम किस कारणस इतना केश सह रहा 
हा;वह ग्ुश्नस सत्य सत्य कहां। २९-४३ ० 
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।' 
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" 

माण्डव्यस्था55श्रमे राजन्दिलीपस्थाउथ्श्रमे तथा । । द 
द ' 
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।' 
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।$ 
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।$ 
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4 बत ७ करी के, 
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2 का ः आप है ते 
.._सीष्मेण समरे रासमो निजितश्वादठोचने ॥ ३१ ॥ /! 

को 5न्यस्तसुत्संहेज्े तुसुद्यतेषु मही पति! !, 


साइड साष्सावेनाशाय तपसस्‍्तप्स्थ सुदारुणस्‌ ॥ ३२ ॥| 
 विचरापमि सही देवि यथा हन्थामह रुपमस्‌ | 
एतट्गतफल देवि परमस्म्िन्थथा हि प्ले 
 ततोथ्ब्रवीत्सखागरगा जिह्यं चरासे भाविनि। 
नेघ कांमोउनवद्याज्नि राक्‍्य! प्राप्तु त्वथाउबले | ३४ ॥ 
यदि सीष्मविनाशाथ काइये चरसि वे ब्रतम । 
ब्रतस्था च दारीर त्वे यदि नाम विसोध्ष्यस्ति || ३७ ॥ 
नदी मवेष्यासे शु भे कुटिला वाषिकोदका | 
दुस्ताथा नतु।वेज्ञया वाषिका नाधइ्ट्रमासिका | रे 
सीसआहवती घोरा सव्वभूतमयकूरी | 
एवमसुक्त्वा ततो राजन्काशिकन्थां न्‍ववत्तत ॥ ३७॥ 
माता मस्त सहालआागा स्मथसानेव साविनी। 


| १३ || 


99999983939 8899 9999999995999 &. 
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नननमननमननननननन॑ननननननाननानीनननननीनाननानाान-। 


तब वह अनिन्दिता काशीराजकी 
कन्या हाथ जोडकर बोली, हे देवी ! 
हे सुन्दर -नेत्रवाली ! परशुरामने भी- 
प्पको युद्धमें नहीं जीता; तब ओर को- 
न बलवान राजा उस शख्रधारी महा- 
बीरको जीत सकता है ? इससे में भी- 


रही हो; है सुन्दरी ! तुम्हारी यह अ- 
भिलापा पूण न होवेगी । हे काशिराजकी 
कन्या ! यदि भौाष्मिके वधके निमित्त 
तुम इस ग्रकारसे व्रत करोगी, ओर व्रत 
करती हुईं शरीरको छोडोगी; तब टेढी 
चालसे बहनेवालीं नदी रूप होजाओ- 


हि 
' 
() 


ध्मके वधके निमित्त यह महा घोर तप- 
स्‍्था कर रही हूं; ऐसा ही मनमें निश्चय 
करके एथ्वीमें श्रमण कर रही हू । हे 
_ देवी ! किसी प्रकारसे उस भीष्मका 
: बंध कर सकूं, यही मेरे त्रतका परम 
. फल है । ( ३१--३३ 

अनन्तर सम्ुद्र्में गसन करनेवाली 


गी । केवल वर्षोकालहीमें तुम्हारा जल 
रहेंगा ओर दूसरे आठ महीनेतक तुम 
जल-राहित होओगी । ओर तुम्हारा 
तीथे निन्दनीय होगा, कोई भी तुमको 
न जान सकेगा | तुम विकराल ग्राहव- 
ती ओर घोररूपा होकर सब प्राणियोंको 
भयड्ूडरी बोध होओगी | (३४-३७) 


९ मेरी माता भागीरथीने उससे कहा, हे है राजन | मेरी माता यशखिनी 
१ भाविनि ! तुम कुटिल आचरण कर भागीरथीने हंसते हंसते ऐसे वचन कह- 
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तानुवाच ततः 


कर काशिराजकी कन्याकों बिदा किया। 
अनन्तर वह कन्या फिर व्रत अवलम्बन 
करके कभी आठ महीने ओर दश मास 
तक जल भी नहीं पीती थी | हे कोरव ! 


ओर सब तीथमिें इधर उधर अ्रमण करके 


फिर वह वत्स-भूमिमें आई और वहांपर 
व्षाकालमें बहनेबराली अनक ग्राह आदि 
जल-जन्तुओंसे युक्त टेढी ओर भय 
उत्पन्न करनेवाली नदीरूपसे विख्यात 
हुईं। हे राजन ! वत्सभूमिमें अम्बा उस 
तपस्थाके बलसे शरीरके आधे भागसे 
नदी हुईं ओर शेष आधे-भागसे कन्या- 
भी बनीरही | ( ३७-४१ ) [६३०८] 


महाभारत । 


3 292929:29 55279 22229: 2222 25:>9 २ जे २०:०३ ५280895 
कदाचिदछसे सासि कदाचिदरशास तथा ! 
ने प्राश्षीतोदकसपि पुन) सा वरवणिनी 
सा वत्सभूमि कौरव्य तीथेलोमात्ततस्ततः । 
पलिता परिधावन्ती पुन! काशिपतेः खुता 
सा नदी वत्समूरूयां तु प्रथिता5म्बेलि भारत | 
वार्षिकी ग्राहबहुला दुस्तीयों कुटिला तथा 
सा कन्या तपसा लेन देहाघधेन व्यजायत । क्‍ 
नदी च राजन्वत्सेषु कन्या चेवाध्मवत्तदा। ४१ ॥ [९३०८] 
ह्ति श्रीमहाभारते ० उद्योगपवणि अम्बोपाख्यानपर्वेणि अम्बातपस्यायां षडशीत्यथिकशततमो<ध्यायः ॥१८६॥ 
भीष्म उवाच-- ततस्ले तापसा। सर्च तपसे घृतनिश्चयाम्‌ | 
दृष्ठा न्यवतंयस्तात कि कार्यमिति चाउल्लुबन्‌ ॥ १॥ 
नया तपोतृद्धादषीस्लदा | क्‍ 
निराकृता5उश्सि भीष्सेण अंशिता पतिधर्मतः 
वधार्थ तस्थ दीक्षा से न लोकार्थ तपोधनाः । 
मिहत्य भीडस गच्छेय शान्तिमसित्येव निश्चय! ॥ ३ ॥ 


एकसा छेयासी अध्याय समाप्त । 


नाक 


स््स्च्छस्सल्च्चह्स्स्स्ध््ससडलसूसलथरसलसछरसलसल्थ्ध्ससलरं! 2? 
८5 छ 


॥ ३८ ॥ 
॥ ३९ || 


४० ॥। 


॥ २ ॥। 





डद्योगपवर्स एकसो सतासी अध्याय । 
भीष्म बोले, अनन्तर वह सब तपसी 
लोगोंने काशिराज कन्याको तपस्थामें 
कृत सकरप देखकर उसे निवारण किया 
ओर उसका कोनसा काये है, इस बात- 


को भी पूँछा । तब अम्बा उन तपोदद्ध 
ऋषियोंसे बोली, है तपोधनवृन्द ! में 


भीष्मके हाथसे ग्रहण की जानेसे पति 
धमसे राहित हुई हूं, इससे उसीके 
वधके निमित्त मेरी यह तपस्या हे 
खगे आदि लोकाके प्राप्त करनेके निमि- 
त्त में तप नहीं करती हूं। भीष्मको 
मारकर शान्त होऊंगी, यही निश्चय 
हैं । (१--३) 
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[ अस्वोपाख्यानपव 


७ आम मर नर कलम मलिक शत लत कल कम शक करत मिशलिकिकी। 











अध्याय १८७] 





8१. 


उद्यागपतव । ५०३) 
68 59299539 52592 &2 >29:2+-3 52233 3>99:9>:99:99>9> हक ध्ध््स्स्ल्ध्च््स्च् ध्टस्ड उक्कललककलललसलललासलशबालक छू. 
| यत्कूते दुःखवसतलिशभियां प्राप्ताएइस्सि शाश्वती | 0) 
;$ पतिलोकादिहीना च नेव खत्री न पुसानिह ॥४॥ ईु 
7 नाउहत्वा युधि गाजड्डेय निवातिष्ये लपोधनाः । !$ 
एब सर ह(द सझल्पा याद काथत सयथा || ५ || १ 
स्रीमावे परिनिविण्णा पुंस्त्वाथें कृतनिश्चया । /) 
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सोध्म प्रतिचिकाबाोमि नाइस्म वायाते वे पुन।।॥। ६ ॥ 
ता दवा दशयामास झशूलपाणदर्भापात: | 


मध्ये तेषां महर्षीणां स्वेन रूपेण तापसीस्‌ ॥ ७॥ 3 

छन्व्यमाना वरेणाष्थ सा ववत्रे सत्पराजयम । | 

हनिष्यसीति ता देव। परत्युवाच सनास्विनीम्‌ ॥ <८॥ श 

ततः सा पुनरेवाध्थ कन्या रुद्र॒सुवाच ह। 

उपपच्येत्कर्थ देव स््रिया युधि जयो मम ॥९॥ ५ 

स्री भावेन चच्‌ ले गा सनः शान्‍्तखुमापते । ह 

प्रतिश्न॒तश्य भूलेंदा त्वथया मीष्सपराजय। | १० | । 

यथा स सत्यों भवति तथा कुरु द्ृषध्चज | " 

हैं तापसबृन्द ! जिसके कारणसे इ- तपखिनीको दशन देकर बोले, “तेरी | 
तना दुःख सह रही हूं, ओर पति - लोक क्या अमिलाषा है £ बर मांग ”। तब / 
से रहित होगई हू, न में स्लरी और उस मनखिनी काशिशाजकी कन्याने £ 
न पुरुष हूं, उस गद्जापुत्र भीष्मको वि- भेरे बंध करनेके निमित्त वरदान मांगा। / 
ना युद्धमें मारे अब निषृत्त न होऊंगी। उसका वचन सुनकर महादेव बोले, / 
आप लोगोंसे मैंने जो यह वचन कहा “अवश्य वध करोगी ” यह वचन सुन 
है, यही मेरे हृदयका सह्ूडत्प है। में कर अम्बाने महादेवसे पूछा, किहे 2 


स्नीमावसे दुःख पाकर अब पुरुषत्व 
प्राप्त करनेका निश्चय करके भीष्म के 
वध करनेकी इच्छा करती हूं । इससे 
आप लोग अब मुझको निवारण न 
कीजिएगा । (४--६ ) 

है भारत ! अनन्तर देवोंके देव शू- 
धारी महादेव उन महियोंके बीच इस 


9899 €#€ख सर लआल छू & ७6६२9: 9985%9७:593 €८छछ >> 


देवोंके देव! में स्ली होकर भीष्मको युद्ध- 
में मारूगी, यह केसे संभव ओर ठीक 
हो सकता हैं । (७-९ ) 

हैं भूतोंके स्वामी उम्तानाथ ! ख््री 
भाव विशेष करके तपस्यासे मेरा पन 
अत्यन्त ही शान्त होगया है; तुमने भी 
भीष्मकी वध करनेका सुझे बर दिया, 


5 १ 4 $**९०६ 
लक 


क्ड>2 6598-29 >> स्रसलएस 
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सहाभारत | 
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तासुवाच महादेव! कन्याँ किल वृषध्चजः । 


इससे है वृषभध्वज  शान्तनुननन्‍्दन 
भीष्म जिस प्रकारस मेरा वृध्य होवे, 
वही कीजिये | में उसके सक्ढ युद्धमे- 
जाकर जिस ग्रकारसे उस भीष्मकों मार 
सकू तुम उस ही उपायका विधान 
करो | (१०--११) 

तब बृषआध्वज महादेव उस कन्या- 
से बोले, है भद्वे ! मेरी ब्रात कशी पि- 
थ्या न होगी, यह अवश्य ही सत्य 
होगी । तुम भीष्मको थबुद्धमें मारोगी, 
ओर पुरुषत्वभी प्राप्त करोगी तथा दूसरे 


 श्रीरमें गमन करके पूर्व जन्प्के सम्पू- 
(पे जप 6 १ 
 ण॑ वृत्तान्तकों भी स्मरण करोगी। 


द्रपदक कुलम जनम दकर तुम महा: 


न मे वागद्धत प्राह सत्य भद्रे भविष्यति 
हनिष्यसि रणे भीएस पुझुषत्व॑ च लप्स्थसे । 
स्मरिष्यासि च तत्सवे देहमन्थ गता सती 
दृपदस्यथ कुले जाता भविष्यासे महारथ 
शाघासत्राश्वत्नयाधां च भविष्यस सुससमत।। २४ ॥ 
यथोक्तमंव कल्याणि सर्वभेत्रविष्यति | 

सावष्यास पुमान्पश्चात्कस्साचित्कालपययात्‌ ॥९० | , 
एचसुक्त्वा महादेव! कपदी दृष मध्चंज। । 
पद्यतामेव विप्राणां ततज्ेवाउन्तरघीयत 


।! १२॥ 


॥ १३ ॥। 


| ९६ ॥ 


#* ४ 5. 


ततः सा पद्यतां तंषां सहर्षीणामनिन्दिता 
समाहत्य वनात्तस्मात्काछानि वरवाणिनी 
चिता कृत्वा सुमहती प्रदाथ च हताशनम | 


# ५०. 


अदासऊ्सा शसदह्ाराज राषदापतन चलसा 


|| ९१७9 ॥।। 


॥ ९८ ४ 


रथ, शीघ्र शत्र चलानेवाले महाबलवा- 


नू योद्धा बनोगी। हे कल्याणि ! मेने 


जो कुछ कहा, वह सब, सत्य होगा, 
तुम कुछ कालके बाद पुरुष हो 


जाओगी | (११-१५ ) 
वृषभध्यज कपाली महादेव ऐसा 


वचन कह कर तपस ब्राक्षणोंके सम्मुख 
ही अन्तद्धांन होगये । अनन्तर अनि- 


न्दिता काशिराजकी कन्या अम्बाने 
उन महर्षियोंके सम्मुख ही वन्मेसे 


काठ लाकर यम्ुुनाके समीप एक बडी 
चिता बनाकर उसमें आग्ने लगा दी। 


हैं महारज ! उस अग्रिके प्रज्वलित 


हान पर वह काशराजका बडा कल्या 





[ अम्बोपाख्यानपर्व 
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यथा हन्यां समांगम्य सीएस शान्तनव युधि॥ ११ ॥ 


( 


अा - 


92० ४7357 
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अध्याय बढ८ | 


3०००. 
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. उकत्वा भावष्सवधायात प्रावावद हतादरानस | 

ज्येश्ना काशिसुता राजन्यसुनामशितों नदीस्‌ ॥१९॥ ६३२७ 
. इति श्रीमहा० उद्योगपवाणि अंबोपाख्यानपर्वणि अम्बाहुताशनप्रवेश सप्ताशीक्वाधिकशततमो<ध्यायः ॥१८७॥ 
दुर्योधन उवाच--कर्थ शिखण्डी गाड़ेय कन्या भूत्वा पुरा तदा। 


भ  पुरषा5भूद्याधे अरे तनन्‍्म ब्रहि पतामह | १ ॥ 
भीष्म उवांच- जाया तु तस्य राजेन्द्र द्रुपदस्य सहीपते। | 
द महिषी दयिता झछासीदपुत्रा च विदा पतले ॥२॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु द्रुपदो वे महीपतिः । 
अपत्यार्थे महाराज तोषयामास शह्वरख | ह ॥ 


अस्मह्धाथ निश्चित तपो घोर समाख्यितः । 

ऋते कन्या सहादेव पुत्रों से स्यादिति क्वन ॥४॥ 

अगवन्पुत्नमिच्छासे भसीषस प्रतिचिकीषेया । 
इत्युक्तो देवदंवेन स्ोपुर्सास्त भावेष्याति 

निवतेस्व संहीपाल नेतज्जात्वन्यथा भजेत्‌ | 


तु गत्वा च नगर भायामिद्सवाच ह ॥६॥ 


॥ ४» || 


क्रोधपूवेक "में भीप्मके वधके निमित्त 


हक 


 बचन कहकर अम्रिमें प्रवेश करके जल 





| आल 0, ४9298) 
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गई । (१६--१९) [६३२७ ] 


डउद्योगपवमे एकसो सतास्री अध्याय समाप्त । 


उद्येगपर्वमें एकलो अठासी अध्याय । 


कन्या होकर पीछे किस प्रकारंसे पुरुष 


श ( >. 


' होगया। उसे वणनं कीजिये । (१) 


भीष्म बोले, है राजन्द्र! लोकमें 
विख्यात राजा द्रुपदको प्यारी रानी 


पुत्रहीने थी | है राजेंन्द्र | उसी समय _ 
 राजां द्रपदने मेरे वधके निमित्त निश्चय 


8७७४७ 5छडूद ७28 €&ूर 26% 66689 3899993 88539 53553 >:9क्ष 29599 २99 >338 >७9 #9599 ए 
१ 


इस. अश्रिमें प्रवेश . करती हूँ! ऐसा 


दुर्योधन बोले, हे योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
- गंगानन्दन पितामह ! शिखण्डी पहिले 


करके महा घोर तप करके पिनाकधारी 
महादेवकी सन्तुष्ट कियां ओर उनसे 
यह वचन बोले, “हे भगवन्‌ ! में भाष्म 


के वधके निर्मित्त एक पुत्रकी इच्छा 
करता हूं; हे शझ्भर । इससे कन्याके 


अतिरिक्त मेरे एक प्रृत्र होवे | (२-५) 

: उनकी यह ग्राथना सुनकर देवोंके 
देव महांदव बोले, तुमको स्नी ओर 
पुरुष ऐसा एक्ष पुत्र उत्पन्न होंगा; है 
राजन्‌ ! तुम निवत्त होजाओ; मेंने जो 
वचन कहा है, कभी वह झूठ न होगा । 
राजा द्रपद महादेवका ऐसा वचन सुन- 
कर नगरमें आकर अपनी भायांसे बोले 
हैं देवी ! मेंने अत्यन्त यत्रसे तपस्‍्यासे 
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महाभारत । 


च्कज- 


“कन्या कर 2 दकू मो 047 272६१०-४८२३६४३० १३ 2 जि ] 
४८३ कस 078 74//27 %070,/% 2220 270 77777 000 00/00/7777 02 
बिल 52 | 2३४ 074 40720: 00९: 25 / 3; 58202 26६ 
कक बल करी हे 2 है हा 22२) 24000 2 9.7 4, | फ् ०] 
856: लक तन ता श्यजड 8 2 | & 


27537 
25 “०2६६६ 432: 


[ अस्बोपाण्यासपर्य 


2959525335&5>+> €चच७ €छ&सट€ €€€<€€&छ< छच्टर<ू<८6&666<&6&&6&€&6&686७<€&<&6<6< 8 .. 


कृतो यत्नों महादेवस्तपसा55राधितो मया। 
कन्या मत्वा पुसान्मावी हते चोक्तोषस्सि शम्खुना७॥ 
पुन) पुनयोच्यमानों दिल्टामित्यत्रवीच्छिव! । 


न तदन्यच् भचिता भवितव्य हि तत्तथ 


८ ॥ . 


लता; सा नियता भूत्वा ऋतुकाले मनस्विनी । 


पत्नी द्रपदराजस्य दरुपद प्रविवेश ह 


॥ ९॥ 


लेसे गम यथाकाल विधिह्सेन कमंणा । 

पाषतस्यथ सहीपाल यथा माँ नारदो5ब्रवीत्‌ू ॥ १० ॥ 
ततो दृधार सा देवी गर्भ राजीवलोचना । 

लता स राजा [प्रयां माया दरुपदः कुझन न्दन || ११ ॥ 
पुत्नस्तेहान्‍न्महाबाहु) सुख पयचरत्तदा । 


सवानभिप्रायकृतान्मायोॉइलमत कौरव 


॥ १२ ॥ 


अपुञ्नस्य सतो राज्ञों दुरुपदस्थ सहीपतेः 


 यथाकाल तु सा देवी महिषी दरुपंदस्य ह 
कन्या प्रवर॒रूपां तु प्राजायत नराधिप | 


॥ १३ ॥ 


अपुत्नस्थ तु राज्ञ। सा दरपदस्य मनास्वनी ॥ १४॥ 


महादेवको प्रसन्न किया है; उन्होंने 
कहा है, कि तुमको कन्या आर पुत्र ऐसा 
एक सन्‍्तान उत्पन्न होगी; उस वचनको 
सुनकर मेने बार बार ग्रा्थना की, 
परन्तु शइ्नरने कहा, यह मेरी बात 
कभी नहीं पलट सकती। इससे हे भा- 
विनि | उस वचनमे अब कुछ भी रद 
बदल न हांगा, क्याँकि इसी प्रकारकी 
भवितव्यता थी | ( ५-८ ) 

अनन्तर यशखिनी दुरुपदराजकी 
पुत्रीने ऋतुमती होकर नियम पूर्वक उन 
के सड़ सहवास किया ओर शास्रमें कहे 
हुए कमसे यथा समयमें गर्भ धारण 





न तय तट माचअक़ाीििेेरिॉे़्चधप्व्ट्ट्ट्ट्ह्् मम 


किया । महाराज ! नारदने मुझ्नसे शि 
खण्डीका जिस प्रकारस जन्म-वत्तान्त 

| क | ! मा 
कहा था, में उसहीको वर्णन करता हूं | 


है कुरुनन्दन उस सुन्दर नेत्रवाली 
_महाराणीके गर्भ धारण करनेपर राजा 


द्रुपदन पूत्र खेहके कारण सब प्रंकारसे 
भायाक सुखके निमित्त यत्ञ किया | हे # 
राजन  दृरुपद पुत्रहीन थे,इससे उनकी #& 
भायाने जो कुछ अभिलाषा की,वह सब 
वस्तु देकर उन्होंने उसके मनोरथकों 
पृर्ण ।केया । (९-१३) 

अन्तम उस दृरुपदराजकी प्यारी 
रानीन एक उत्तम रुपवाली कन्या 
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: क्षच्याथ १८५९ ] 


उद्योगपर्त । 
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रुूयापयासास राजेन्द्र पुत्री होष ममेति वे | 


ततः स॒ राजा दृरूपदः 


प्रच्छल्लञाथा नराधेप ॥ २७ ॥ 


पुञ्नवत्पुच्नकायाणे सवाण सम्रकारयत्‌ | 

रक्षण चेच सन्तज्रस्य साहेषो दरपदसय सवा ॥ ९६ ॥ 
चकार सर्वधत्नेन ब्रुवाणा पुत्र हत्युत । 

न च ता वेद नगर काश्वदन्यत्र पाषतातू ॥ १७॥ 
अदधानो हे तद्बाक्य देवस्या$च्युततंजस;ः | 
छादयामास ता कन्या पुमानात च साज्तब्रवात्‌ १८॥ 
जातकमाण सवा!ण कारधामास पांव; | 
पुंवद्धिधानयुक्तानि शिखण्डीति च ता विदुः ॥ १९॥ 
अहमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च | 

ज्ञातवान्देववाक्येन अमस्बायास्तपसला तथा ॥ २० ॥ [९३४७| 


 इति श्रीमहाभारते शतसाहरन्यां संहितायां वेयासिक्याँ उद्योगपवंणि अम्बोपाख्या नपर्वेणि 
. शिखण्ड्युत्पच्चावष्टाशीत्य विकशततमो चध्याय; ॥ १८८ ॥ 


भीष्म उवाच-- 


चकार यत्न दुरुपदः सुतायाः सर्वकर्मसु । 


 ततो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च परन्‍्तप  ॥ १॥ 


अंसब किया, हे राजेन्द्र ! दुपदराजके 
पुत्र न रहनेपर उनकी प्यारी खीने 


कहा, 'पुझे यह पुत्र हुआ है ऐसीही 
बात सर्वत्र प्रचार कर दी | हे राजन ! 
अनन्तर राजा द्रुपदन उस छिपी हुई 
कन्याको पुत्रंके समान जानकर उसका 
सम्पूर्ण पुत्र-काय कराया और उनकी 


रानीने भी पृत्र पुत्र कहकर सब प्रकारसे 
यत्न पूवेक उसकी रक्षा की। नगरके 
बाँच एकमात्र राजा दरुपदकों छोड कर _ 
और कोई पुरुष भी उस कन्याको कन्या 
नहीं जानता- था । (१३-१७) 


हे राजन | राजा द्रुपदने अविनाशी 


महादेवके वचनपर श्रद्धा करके उसे 
कन्याको छिपाकर पुत्र कहके प्रचार कि- 


या ओर पुत्रहीके समान सब जाति-कर्म 


सरकार कराया | लाकम इस कन्याका 


सब ।शखण्डा कहके जानते है; परन्तु 


में ही अकेला दूृतों तथा नारदके वचन, 
देववाक्य ओर अम्बाकी तपस्थासे उसके 
स्वरूपकों जानता हूं । (१८-२०) ६१४७ 


डद्योगपर्वर्मं एकसो अठासी अध्याय समाप्त । 





_ ड््योगपर्वर्में एकसो नवासी अध्याय। 
भीष्म बोले, है राजेन्द्र ! राजा 
दरुपदने कन्याकों लिखना ओर शिल्प 
आदि सब कर्मोको सिखानेका यत्र 
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इृष्वस्त्रे चव राजेंद्र द्रोणाशेष्यों बसूव ह | 
तस्थ साता सहाराज राजान वरवाणनी 
चोदयासास भायाथ कन्यायाः पुत्नवत्तदा | 
ततस्तां पाषतो दृष्ठा कन्यां सम्प्राप्यौवनास । 
स्त्रियं मत्वा ततश्रिन्तां प्रपेदे सह भायेया 
द्रुपद उबाच- कन्या समेय सम्प्राप्ता यौच्न दोकवर्धिनी । 
.. मया प्रच्छादिता चेय वचनाच्छूलपाणिनः 
न तन्मिथ्या महाराज भाविष्यति कथश्वन । 
औैलोक्यकता कस्माद्धि दृथा वक्तुस्तिहाइह्ेति 
यादि ते रोचते राजन्वध्ष्यासि शणु से वचः । 
श्रुत्वेदानी प्रपद्येथा! स्वां सर्ति एयतात्सज 
क्रियतामस्यथ यत्नेन विधिवद्दारसंग्रह।! | 
. अविता तद्बचः सत्याभिति से निश्चिता मति) ॥ 9 || 
ततस्तो निश्चय कृत्वा तस्मिन्कायेड्थ दरुपती | 
वरयाश्रऋतु) कनन्‍्यां दशाणोधिपते! खुताम््‌ 
ततो राजा दरुपदों राजसिह! सवान्राज्ञ। कुलत! सल्निशाम्य | 
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महाभारत | 


भायोवाच-- 


? | 


किया | शिखण्डा प्राण आर अद्धाशक्षा 


में द्रोणाचायका शिष्य हुआ। उसको 


९ 


प्यारी माताने पुत्रकी भांति उसके वि- 


बाहके निभित्त अनुराध किया। है म- 


हाराज| उस समय द्रुपदराज कन्याको 
योवनवतती देखकर 
चिन्ता करने लगे | दरुपद ब्रोले, देखो 


मेरा शोक बढानेवाली इस कभ्याके 


योवनका समय प्राप्त हुआ है; में ने 
शूलधारी महादेंवके वचनसे इसे छिपा 
कर रखा है । (१-४) 

. आयो बोली, महाराज! वह वचन 
कृभी मिथ्या न होगा, तीनों लोकके 


भायाके सहित 


॥ २ | 


|| ३ ॥| 


| ४ ॥| 


॥ ५ || 


॥ पे ॥ 


॥ <८ । 





कत्तों होकर महादेव फिस प्रकारसे झूठ 
बोलेंगे १ हे राजन ! यदि. मेरे बचनमें 
आपकी रुचि होवे, तो में. जो वचन 
कहती हूं, उसका सुनिये. ओर सुनकर 


अपने मतके अनुसार काय कीजिये | 


यत्रके सहित विधिपूवक किसी कन्यासे 
इसका विवाह के कीजिये; शिवक्रा 
वचन अवश्य हो सत्य होगा | (-४-७-) 

अनन्तर वह दोलनों स्त्री -पुरुष उस 
कार्यका निश्चय करके दशाणांधिपतिकी 
कन्याकी अपनी कन्याके निमित्त प्राथ- 
ना की । राजसिंह राजा द्रुपदने कुछके 
अनुसार सब राज़ाओंके बृत्तान्तको -सुन- 
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 जू अस्थोप्ास्यानपर्त 


6 
। 
6 
। 
। 
। 
। 
। 
| 





हि :खंश्याप्र ३ ८ ] 


॥ 
' 
३ | हिरण्यवसा दुधषा महासेनो सहामनाः 
ही 
ः 
; 
; 





उद्योगपरव |... ९७९, 


उन जन आन जन, 
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दाशाणकस्प उपतेस्तनूजां शिखण्डिने वरयासास दारान्‌ ॥ ॥ 
5 हिरण्यवमंति वूपा यो5सों दाशाणकः स्खत। । 
स॒ च प्रादान्महीपालः कन्यां तस्मे शिखाण्डिने ॥१०॥ 
सच राजा दशाणेषु महानासीत्सुदुजेयः । 





| १९॥ 
कूते विवाहे तु तदा सा कन्या राजसत्तम । 

यौवन समलुप्राप्ता सा च कन्या शिखण्डिनी॥ १२ ॥ 
कृतदारः छशिखण्डी च कामिपल्यं पुनरागमत्‌ | 
ततः सा चेद ता कन्यां कश्चित्काल ख्लिय किल | 
हिरण्यवसंणः कन्या ज्ञात्वा ता तु शिखाण्डिना घ्‌॥ ११॥ 
धात्रीणां च सखीनां च ब्रीडंयाना नन्‍्यवेदयत्‌ । 
कन्यां पश्चालराजस्य सखुतां तां वे शिखण्डिनीम॥ १४॥ 
ततस्ता राजशादूल घात्यों दाशार्णिकास्तदा | 
जग्सुराति परां प्रेष्याः प्रेषयासासुरेव च ॥ १७ ॥ 
ततो दरशाणाधिपते!ः प्रेष्या! सवा न्यवेदयन | 
विप्रलूरभ यथावृत्त स च चुक्रोध पार्थिवः ॥ १६ ॥ 


को स्ली जान लिया। हिरण्यवमोकी 
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कर दशाणराजका कन्याका हा शख- 


" 
।$ 
४ 
। 
" 
| 
! 
; 
ः 
|; 


प्र 


ण्डीके निमित्त नव्नरण किया । हिरण्यवमों 
नामस विख्यात दशाणेराजने भी अपनी 
कन्या शिखण्डीके निमित्त प्रदान की । 
वह महातेजसी हिरण्यवमो दशाणे देश 
के बड़े पराक्रमी अनेक सेनाओंसे युक्त 
ब्रलवानू राजा थे। ( ८-११ ) 

है राजसत्तम | विवाह कमेके सम्ताप्त 
हीमेपर रह कन्या शिखण्डनी धीरे 
धीर सम्पूर्ण -झूपसे योवनवर्ती हुई | 
शिखण्डीने- दार - परिग्रह करके कामिपि- 
ल्य नगरमें फ़िर आगमन किया । कुछ 
दिनांके अनन्तर उस कन्याने शिखण्डी 





कन्याने शिखण्डीको शिखण्डिनी जान- 
कर लज्ञापूवक दुःखित चितसे -दास्ी 
ओर सखियोक्रि निकटमें पाश्चालराजकी 
कन्या शिखण्डिनीक खरूपका जृत्तान्त 
कह दिया | (१२-१४) - 

है राज शादूल ! तब दशाणराजक़ी 
दासियोंने अत्यन्त दु/खित होकर अपने 
स्वामीके निकटमें दृतियोंकी भेज्ञा । 
उन दूतियोंने भी दशाणराजके समीपमें 
इस प्रवश्चना (ठगपना)का:-बूत्तान्त ठाकि 
ठाक वणन किया ओर राजा भी सुनकर 
ऋद्ध हुए । इधर शिखण्डिनी श्री जारी 
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"6 शिग्वण्ड्यपि महाराज पुवद्राजकुले तदा 
विजहार छुदा युक्तः स््लीत्व नेवाइतिरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ 
- + ततः कतिप्रयाहस्य तच्छूरुत्वा भरतषभ | 
हिरण्यवसो राजेन्द्र रोषादाति जगास हू 
ततो दाशाणको राज़ा तीव्रकोपसमन्वितः । 
दूत प्रस्थापयासास द्रपदस्य निवेशनस 
ततो द्रपदमासाद दूतः काश्वनवमंणः | 
एक एकान्तसुत्साय रहो वचनमन्रवीत्‌ 
दाशाणराजो राजस्त्वामिद वचनसत्रवीत्‌ । 
अभिषड्ात्प्रकुपितों विप्रलूब्धस्व्वयाइ्नघ 
अवमसन्यसे मां हुपते नून दुसन्च्रितं तब । 
पनन्‍्से कन्‍्यां खकनन्‍्याथे मोहाद्याचितवानासे ॥ २२॥ 
-तस्याञ्य विप्रलमभ्भस्य फल प्राघुहि दुमते । है] 
एप त्वां सजनामालसुद्धरामि-स्थिरों सब ॥ २३ ॥[ ६३७०] 
इति श्रीमहामारते ० असम्बोपाख्यानपवेणि हिरण्यवर्मवृतागमने ऊननवत्यधिकशततमोड्ध्याय: ॥ +«९॥ 
भीष्म उवीच-- एचजुक्तस्थ दूतेन दरूपदस्य तदा रूप 
चोरस्पेव ग्हीतस्य न प्रावतेत भारती 


मा 5 258 मी 2 गए ३ या रिया कक अर शतक दाद कद पा 2, 6 अकाओं 2८ दे 35 के यार 0 हर कि ग ज मत जद हक कह : 


३ 
० 


बोला, 


महाभारत । 


भावषका छिपात। हुईं प्रसन्नता पूवेक राज- 
कुलम भ्रमण करने लगा । ( १४-१७ ) 
है राजन्द्र | राजा हिरण्यवमोा कुछ 


दिनों: के अनन्तर इस वत्तान्तकी सुनकर 


क्रोधसे पीडेत हुए, अनन्तर . अत्यन्त 


_ कुपित हो इन्होंने राजा द्रुपंदके समीप 
दूत भेजा: । हिरण्यवंमोका दूत द्रुपदके 


8] 


समीपमें जाकर -निजन स्थानमें यह वचन 
ला, दे राजन ! तुम्हारी प्रवश्चना से 
दक्लाणे - राजने कुपित होकर यह कहा 


हब हे कक के ३ ७७ . ड॒ 
है, है राजेन्द्र | तुपन जो मोहमें.पेडकर 


अपनी कन्याके निमित्त मेरी कन्या 












5, 
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| 


॥ ९८ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥९॥ 


मांगी, वह निश्चय ही तुम्हारी दुष्ट मन्त्र- 
णा का काये है । तुम मेरा अपमान करते 
हो,यह ठाक है,परन्तु रे नीचबुद्धि वाले! 


इससे अब तू ग्रतारणाके- फलको भोग 8 
करेगा । में तुमको अब इष्ट मित्र और 
बन्धुबान्धवोंके सहित मारूगा; खड़े 8 


रहा । (१८-२३) [ ६३७० 


उद्यागपत्रस एकसा नवासा अध्याय सम्राप्त | 


उद्योगपवर्म एकसो नव्वे अध्याय | 


भीष्म बोले, हे राजन! दृतके मुखसे 


एसा वचन सुन कर पकडे हुए चारकी 


भाँति राजा दरुपदक्क मुखसे कुछभी वचन -६ 
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“न निकला,वह धोमे खरसे बोलनंवाल दू- 
वॉसे यह वचन बोले, यह टीक नहीं है 


९ इस प्रकारस सन्देश भेज कर वह सम्बन्धी 
हर & को प्रसन्न करनेके निमरित्त अत्यन्त 
5 यल्न करने लगे; परन्तु राजा हिरण्यव- 
$ माने फिर अनुसन्धान करके यह जान 

8 लिया, कि शिखण्डी द्रुपदराजकी कन्या 
' ही है; इससे शीघ्र ही उन्होंने युद्धके 
।$ : निमित्त यात्रा की ) (१-३) 
0 अनन्तर उन्होंने दासियोंके वचनके 
0 अनुसार अपनी कन्याके इस प्रकारसे 
0: ठंगे जानेका वृत्तान्त महातेजस्वी मित्रों 
४ के निकट वणन किया. । हे मारत | उस | 
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शा. 


स यत्नमकरोत्तीत्रं सम्बन्धिन्यलुसानने 
१. वृतेमंघुरसममाषैन तदस्तीति सन्दिशन 
है. ..... स॒ राजा भय एवाब्थ ज्ञात्त्वा तत्त्वमथाउगमत्‌ | 


हे न्येति पाश्वालखुतां त्वमाणों विनिययों 
तत। समरूप्रेबचयामास समिनत्राणामसितोजसास । 
क्‍ दुहितुर्विपल्म्भ त॑ धात्रीणां वचनात्तदा 
का ही ._ लत सझुदर्य कृत्वा बलानां राजसत्तमः | 
5 अभियाने मर्ति चक्रे दुरुपंद प्रति भारत ॥५॥ 
ततः सम्मन्त्रयामास मान्त्रिमिः स महीपतिः | 
हिरण्यवर्मा राजेन्द्र पाश्वाल्य पाथिवं प्रति _ 
तत्न वे निश्चित तेषामसद्राज्ञां महात्मनाम | 
तथ्य भवति चेदेतत्कन्या राजज्शिखण्डिनी ॥७॥ 
बध्चां पश्चालराजानमानसिष्यामंहें गहम। 
न्‍यं राजानमाधाय पश्चालेषु नरेश्वरम 
घातयिष्याम रुपति पाश्वाले सशिखण्डिनम्‌ ॥९॥ 
तत्तदाइच्चतमाज्ञाय पुनदूतान्नराधिपः | 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ६ ॥. 


॥ ८ ॥ 


राजसत्तम हिरण्यवमोने बहुत बडा बल 


संग्रह करके द्रुपदके विरुद्ध युद्ध करनेके 


निमित्त इच्छा की; ओर मन्त्रियोंसे 
मिल कर इस विषयम विचार कंरने 


लगे | (४-४) 


उसमे उन महात्मा राजाआंका यहँ 


निश्चय हुआ , कि शिखण्डी कन्या है, 


यद्‌ यह वंचन सत्य होवे, तों हमे 
लांग पाश्वाल. राजकफोी बाधकर इसे 
स्थान पर ले आवेंगे ओर दूसरे किसी 
भूपालकों पश्चाल देशका राजां बनाके 


शिखण्डी के सहित द्रुपदका वध करेंगे। 
तब हिरण्यवमों राजाने ऐसा ही निश्चय 


न 
२ +> हा भहः 
> > १० 
ही 
हे 


९११ 


सना ८ब्छलधसथ ध्वथस & 
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>2। 
$ प्रास्थापघत्पाषताय निहन्मीति स्थिरों लव ॥ १० ॥ 





। 
। 
। 
।$ 
४ 


। 
। 
] 
$ | 
। 
6 
। 


भीष्म उवाच-- स हि प्रकृत्या वे सीतः किल्बिषी च नराधिपः | 
भय॑ तीव्रमलुप्राप्तो दुरुपद 


) पृथिवीपतिः ॥ ११ ॥ 


विरुज्य दूतान्दाशाणें दरुपद! शोकसूछित; । 


समेत्य साथो रहिते वाक्यमाह नराधिपः 


॥ १२ ॥। 


भयेन महता55विज्ली हदि शोकेन चाइहत:;:। 


पाश्वालराजों दयितां मातरं वे शिखण्डिनः. 


॥ १३॥ 


अभियास्थति मां कोपात्सम्बन्धी सुमहावलः । 


हिरण्यवर्मा रुपति! कषेसाणों वरूथिनीम्‌ 
किमिंदानीं करिष्यावों सूढों 


॥ १४७ ॥ 
कृन्यामिय्ां प्रति | - 


 शिखण्डी किल पुत्रस्त कन्येति परिदक्धितः ॥ १७॥ 
इति सश्विन्त यत्नेन समित्र; सबलालुगः । 
वश्चितोइस्मीति मनन्‍्वानों मां किलोद्धतुमसिच्छति ॥ १६ ॥ 
किमचत्न तथ्य सुशोणि मिथ्या कि ब्रृहि शोमने । 
श्रत्वा त्वत्त शुभ वाक्य संविधास्याम्यह तथा ॥ १७ ॥ 


करके तुम्हारा वध करूगा, खडे रहो! ' 


ऐसा कहके फिर राजा दृरुपदके समीप 


दूत भेजा । (७--१०) 


भीष्म बोले, राजा दरुपद खभावसे 


ही डरपोक थ, तिस पर भी उस पाप- 
(कर क के 
कमेके कारण अत्यन्त ही भयभीत हुए। 


वह शोकित होकर हिरण्यवर्माके निकट 
दूत भेज कर . भार्याके सहित निजन 
स्थानमें बेठ कर शोक ओर - भयपूरित 


खिलसे शिखण्डिनीकी माता प्यारी 
रानीसे यह वचन बोले; हैः सुश्रोणि ! 


हम लोगोंके वेबाहिक सम्बन्धी महाब- 
ली हिरण्यचगो राजा सेना संग्रह करके 


&<॥9 ७6७68 6&<&७ कस रद ८७९5 6७65७६७८6४३&७७98:5353&5&998989 8&9&>> 09:93 6899%89 ७:9%399&8%9 8क$99 6: 


अह हे सद्यय प्राप्ता बाला चंय (शखाण्डनी | 


| 











कुपित होकर घुझसे लडनको. चले: आते 
हैं । इस समय इस कन्याके विषयप्ें में 
क्या करूगा, कुछ समझ नहीं सकता 
हूं । (११--१५) 

मेने सुना है, कि तुम्हारे पुत्र शिख- 
ण्डीको लोग कन्या कहके सन्देह करते 
कर 
गया हूं ,यह विचारकर यत्नपूवरक मित्र 
प्रल ओर अनुचरोंके सज्ञ॒ मिलकर मेरे 
नाश करनेकी इच्छा करता है। हे भद्दे ! 


इससे अब इस विषयमें सत्य वा मिथ्या 
जो कुछ हो, वह तुम मुझसे वर्णन करो। 


तुम्हारा बचन सुनकर में उसके अनुसार 














हैं; इसी कारणसे हेरण्यचमी “में ठगा 
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त्वथ च शाज्ञ नह्तत्कृच्छ समल्यात्ता वरचाणान 


९ / 5 


॥ १८ ॥ 


सा त्व स्वोविधोक्षाय तत्त्वसारख्याहे एचछत।; | 
- लथा विदध्या खुआणे कृत्यमाशु शुचिस्मित ॥ १९ ॥ 
शिरवाणिडॉने च मा मसत्व विधास्थे तत्र तत्त्वतः | 


 कृपया5उह वरारोहे वश्ित! पुत्नथमतः ॥ २० ॥ 
मया दाशाणकों राजा वश्ितः) स सहीपतिः | 
तंदाचंब्व महाभागे विधास्ये तत्न यद्धितम 0 २१॥ 


जानता हि नरेन्‍्द्रेण रू्थापनाथ परस्य वे। 
प्रकादं चोदिता देवी प्रत्युवाच सहीपतिम्‌॥ २२ ॥ [९३९२] 
इति श्रीमहाभारते ० उद्योगपवाणि अस्बोपाख्यानपर्वेणि द्वुपदुप्रश्ने नवत्यधिकशततमोज्ध्याय; ॥ ३९०॥ 
भाष्म उवाच-- तत। शिखण्डिनों साता यथातत्त्वं नराधिप | 
आचचक्षे महाबाहों भर्र कन्‍्यां शिखण्डिनीस।। १ ॥ 
अपुत्नया मया राजन्सपत्नीनां मयादिदस्‌ | 





ही कार्यका विधान करूंगा | हे वरवर्णिनि! 


 देखों _ भी + हु बे चर 
देखों घुझे भी संशय प्राप्त हुआ है ओर 


ब्राला शिखण्डिनी और तुम भी महाक्ले- 
शसे ग्रस्त हुई हो; इससे तुमसे पूछता 
हूं, कि तुन सबको इस विपदसे छुडाने- 
के निमित्त यथाथ तत्त्व वणन करो । हे 


: मुन्दारि ! में तुम्हारे बचनकोी सुनकर 
वेसे हीं 


'कायका 
शो (5१४): क्‍ 

हे बरागेहे ! यद्यपि तुमने मुझे पृत्र- 
धर्मसे वडिचित किया है, तोंमी शिख- 


अनुष्ठान करूँ- 


० 
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किस ग्रकारस हित साधनके निमित्त 

कार्यका विधान करूं; उसे तुम वर्णन 

करो । (२०-२१) द 
पाश्वालराज द्रुपदने जान बूझकर 


भी केवल दूसरेके निकट अपनी निर्दो- 


षिता प्रकट करनेके निमित्त प्रकाशित 
भावसे अपनी भायासे पूछा । ओर 
उसने भी नीचे कहे हुए वचनोंसे उत्तर 
दिया । (१२) | ६१९२ |] 


उद्योगपर्य में एकसो नब्चे अध्याय समाप्त । 





0, उद्योगपर्वमें एकसो एकानव्वे अध्याय । 

' ण्डी तथा अपने विषयमें छुछ भय मत ्ष्म बोले, हे प्रजानाथ ! अनन्तर 

(| करो, में कृपा करके तुम लागोंके विषयर्मे शिखाण्डनीकी माताने अपने पति राजा 

0 पृणरीतिसे उपायका विधान करूंगा | दुरुपदसे कन्या शिखण्डिनीका यथार्थ 

९ परन्तु है सुन्दरि : राजा दशाणशजके वृत्तान्त वर्णेन किया; उसने कहा, । 
६ सह मेंने प्रवश्थना की है, उस विषयमें. . महाराज ! मेरे पुत्र न रहनेसे सौत /॥ 
बभ्री>>5375७6&<&& स्वर हर लससरल सासपइ: ससडडडछडक29293989399 5329 क ३०3 929:959955:99359398-95 5७ २ 
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सहाभारत । 
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कन्या शिखण्डिनी जाता पुरुषों वे निवेदिता ॥ २॥ 
व्वया चेव नरश्रेष्ठ तन्‍्मे प्रीव्याप्नुमोदितम | 


् ड (७ 
पुत्रकम कृत चैव कंन्यायाः पार्थिवषेभ 


॥। ३ ॥ 


७ ७. र 4 २ ल्‍ 
भायो चोढा त्वया राजन्द्शाणोधिपतेः खुता | 
#ा का हे सं. (१ 
मया च प्रत्यभिहेतं देववाक्याथद्शनात्‌ ॥ 


कन्या खूत्वा पुसान्भावीत्येव॑ चतदुपेक्षितम 


| हदें |! 


एतच्छूरुत्वा दरुपदों यज्ञसेन! सब तर सनन्‍्ज्रविद्धयो निवेद्य । 
मन्ज राजा सन्न्रयासास राजन्यथायुक्त रक्षणे वे प्रजानाम ॥| ५ ॥ 
सम्बन्धर्क चेव समथ्य तस्मिन्दाशाणके वे छपतो नरेन्द्र । 
 ख्य कृत्वा विप्रलभ यथावन्मन्जैकाओ निश्चय वे जगास ॥ ६ || 
खमावशुर्त नगरमापत्काले तु भारत । 


कक र्‌ कै >प छः 
गोपयामास राजेन्द्र सवतः समलंकृतम्त्‌ 


|| ७3 ॥। 


आति च परमां राजा जगाम सह मायणेथा। 


/ार की के 3. एप 
दरशाणपतिना साथ विरोधे मरतषेस 


() ८ ॥ 


कर्थ सम्बन्धिना साथ न से स्यादविग्रहो महान । 


लोगोंके भयसे युक्त होकर मेंने इस 
कन्याके उत्पन्न होनेपर पुत्र कहके 
तुम्हारे समीप वणन किया था; तुमने 
भी मेरी प्रीतिके निमित्त उस वचनकी 
पोषकता की थी; ओर कन्याका पृत्रके 
समान जातकम संस्कार कराया था। 
फिर तुमने दशाणंराजकी कन्याके सड् 
इसका विवाह भी किया;-और मेंने भी 


बचनसे उसके निमित्त परिषोषकता की 


थी। हे राजन ! “कन्या उत्पन्न होकर 


पुरुष हो जावेगी” महादेवके वचनोंका 


ऐसा अथे जानकर ही मेने इस विषय 


उपेक्षा की थी | (१--४) 
है भारत ! यह वचन सुनकर यज्ञ 


सन दरुपदराज मन्त्रियोंस सम्पूर्ण विषय 
वणन करके प्रजाकी रक्षाके निमित्त 
यथा उचित विचार करने हलगे। 
उन्होंने पूरी रीतिसे प्रतारणा करके भी 
मेने यथाथे सम्बन्ध ही किया है” ऐसा 
ही निश्रय करके कार्येके विषयमें विचार 
करने लगे। है राजन्द्र | उनका नगर 
स्वाभाविक हो राक्षत था; उस पर भी 
आपदकालके उपाखत होनेपर उन्होंने 
सब भाँतिसे नगरका अलकृत करके उसकी 
दढ रक्षाका विधान किया । (५-७ ) 
है भरतषेम ! दशाणे पातिके सद्भ 


वि  हीाऊ 


विरोध होनके निमित्त पाश्वालराज भा- 
याके साहेत अत्यन्त ही पीडेत हुए । 
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इति सश्विन्यव मनसा देवतासचयत्तदा ॥ ९॥ 
ते॑ तु दृष्ठा तदा राजन्देवी देवपरं तदा। 
अरचा प्रयुज्ञानमथों मायों वचनमन्नवीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवानां प्रतिपत्तिश्व सत्य साधुमता सताप्त्‌ । 
किसखु ढुशःखाणंब प्राप्य तस्मथादचंयतां झुरूनलू ॥११॥ 
देवतानि च सवाणि पूज्यन्तां भ्रिदक्षिणम्र्‌ । 
अग्नयश्वापि हयन्तां दाशाणप्रतिषेधने | १२ ॥| 
अयुद्धेन निववत्ति च मनसा चिन्तय प्रभो । 
 देवतानां प्रसादेन सवेमेतद्भाविष्याति ॥ १३ ॥ 
मन्त्रिभिमन्त्रितं साथ त्वया एथुललोचन । 
पुरस्था5स्थाइविनाशाय यच्च राज॑स्तथा कुछ ॥ १४॥ 
देव हि सानुषोपेत क्षण सिद्धयति पार्थिव ! 
परस्परविरोधाडरि सिद्धिरस्ति न चेतयो! . ॥ १५ ॥ 


तस्पाद्विधायथ नभशरे विधान सचिये! सह | 


वेवाहिक सम्बन्धीके सक़् जिस प्रकारसे 
प्रेश यह महाविग्रह उपस्थित न होवे, 
उसहीकी चिन्ता करके उस समयमें वह 
देवताओंकी पूजा करने लगे | (८-९) 

तब राजा द्रुपदकी प्यारी रानी उन- 
की इस पग्रकारसे देव-परायण ओर 
पूजाम तत्पर देखकर यह वचन बोली, 
है महाराज देवताओंकी आराधना सदा 
ही कल्याण करनेवाली है, ऐसा साध 
पुरुषाका मत है । जो पुरुष दुःखरूपी 


सझद्रभ हथ रहा है; उसके ननामत्त 


क्या कहना है? इससे तुम दशाण 
राजके शान्त होनेके निमित्त देवताओंकी 
आराधना करो, नब्राह्मणोंका संमान 
तथा बहुतसी दक्षिणा प्रदान करके 


मर 


| 


। 


देवताओका पूजा ओर अग्निर्म होम 
करा । (१०-१२) 


हे स्वामी ! जिससे बिना युद्धके 


किये ही शान्ति होवे, तुम मन ही मन 
उसहीका विचार करो। देवताओंकों 
सन्तुष्ट करनेसे सब्र कुछ हो सकता है | 


है प्रजानाथ | नगरकी रक्षाके निमित्त 


तुमने मन्त्रियोंक सकृ जेसा विचार 
किया है; उसका भी पूर्ण रीतिसे अजु- 
छ्लान करो | क्योंकि पुरुषारथ युक्त होने- 
हीस देवी प्रारू्ध पूणे रूपसे सिद्ध हो- 
ता है; दोनोंके परस्पर विरोध होनेसे 
काये सिद्ध नहीं होता । इससे हे राजे- 
न्द्र्‌  मन्त्रियोंके सज्ञ. मिलकर नगरकी 
रक्षाका उपाय करके इच्छानुप्तार देवता- 


8899 89995 99953 89989 €&<6&6 8998999 83999 9559 839599 8899 99593 83593 ३७७9 999 8899 ७७:>9 


99999999999999:9939999%99999999999999959%9999999999%9999999599999+3&98999399&७9:99999 9999 ( 


ि 
पे चलाओनाई २७७०० : पक कल स्‍नकनन- १जमानचा>प कह कक नी 


ह 
'अ८ सर पमलवक है। ० कक: रसटान१ कक # 


| 
/ 
/ 
| 





हैं बैग 


फ & 
फ, 9 
है +' 
९ 
77: मे 
पे 
रत 
हक 
“०४३ 
प 
| 


> 


पक. 
प्रह चिपक ह हर 

288 

2०६८६ पे हू 


(मो पल २;8#“७- कफनकुलाए+ की फद औ क्वीसकट ५ ५27१ आए हैक: 
2#6 .« # #६> 


४4 04 १०2:24 23.7. / ४ #॥ 


वि 00५:१३३8॥%%/७४ ८४; गहरा 
रे ६ 


८०+ कर जलता», कट उप“ 


नकल: ० ०-क न. कब“ अमन फालन- "कान डक कुमम् 3 १रे कक अकशडकको पते कलल प् हक 
पू: ०७०८ पलड पाए तप एएए ९ गडुह जे शधगएद्रर ५ 
2 (किक 7 20:83 2025 /00 0 / 0 243, ५ ४५४०४ ५ 








हू 


3395995989953:9:% 


कम जज कल कल स न अमल नल अल जद कट ललज जडेजा की न डील 


महँसांरंत । 


+) उ 3222239532%3%-9>2323४23:23:>>>>शज्ेस्ल्ल्लेल््ल्ल्स्ब्य्ध्थध्ध्प्ध्यथ्ध्््ध््ध्ध्य्य्प्ध्ुू्प्य्प््ब्ल्ध्य््ब्ल्ध्ध्ध्य्ल्ब्ल्स्् धसस् लॉ बल ध्ट (2: 
प | 


क्‍ अचेयस यथाकाम दवताने विद्याकप्त. ॥ १६ 
«,... एवं सम्माषमाणो तु दृष्ठा शोकपरायणोौ । 
शिखण्डिनी तदा कन्या ब्रीडिलेव तपखिनी ॥ १७ ॥ 
ततः सा चिन्तयामास मत्कूते दुःखितावु नो । 


 इसाविति ततश्क्ते पति प्राणविनाशने 


।॥॥ १८ ॥ 


एवं सा निश्चय कृत्वा श्दा रोकपरायणा | 


5 ९ . # #“- 0 ७ 
निजंगास गशहं त्यक्त्वा गहन निजन वनम्‌ 


-॥ ९१९ || 


यक्षेणद्धिमता राजन्स्थयूणाकर्णेन पालितम | 


हर छ श्पे “४5. त्ृ 
तड्र्यादेव च जनों विसजेथाते लद्न नम्‌ 


॥ २० ।। 


तत्न च स्थृूणमवन खुधारुक्तिकलेपनस्‌ । 


लाजोछापिकपघूमाव्यछुचप्राकारतोरणमघ््‌ 


|| २१ |) 


तत्प्रविद्यय शिखण्डी सा दपदस्यथाउउत्सज़ा व्ुप | 


अनशज्ञाना बहतिथ शरीरखसुद्शाषणत्त्‌ 


|| २३१ ॥) 


दर्ाांधामास- ता यक्ष) स्थृणा लादवबखसयुल। । 
क्िमसथाइय तवाइररमूमनः कारेब्य ब्राहे का चिरस ॥|२३॥। 
अदच्ाक्यामाते सा यक्ष पुनः पुनरवाच ह । 


९ ९ 5. 


ओंकी आराधना कॉजेये। ( १३-१६) 

उस समय वह लोग शोकसे युक्त 
होकर ऐसी ही बातचीत करते थे; यह 
देखकर तपस्विनी कन्या शिखण्डिनी 
अत्यन्त लज्ञित हुई। अनन्तर उसने जब 
जाना कि ये लोग “मेरे ही निमित्त 
दुःखित हुए हैं, ” तब चिन्ता करके 


अपना ग्राण नाश करनेका सह्वृल्प कि- 


या । हे राजन ! शिखण्डिनी ऐसा नि- 
श्रय करके अत्यन्त दुःखित होकर घर 
त्यागकर निजेन घने वनमें चली गई। यह 
बन स्थृूणाकर्ण नामके एक महाबलवान्‌ 
यक्षसे रक्षित था; उसके भयसे मनुष्य 
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मात्र चहाँ नहीं जाते थे । ( १७-२० ) 

वहांपर स्थृूणाकणेका एक ऊंचा 
मन्दिर था ओर तोरणयुक्त चूना ओर 
स्वच्छ मृत्तिकासे पाता हुआ, शीतल 
मन्द सुगन्ध वायुसे युक्त उसका अत्य- 
न्‍्त सुन्दर निवास- स्थान था | दृरुपद 
पत्री. शिखाण्डनी उसी स्थान प्रवेश 
करके आहार त्याशकर अपना शरीर सु- 
खाने लगी; तत्र स्थृणाकरण दया करके 
उसे दशन देकर बोला, कि किस कार- 


णसे तुम ऐसा व्रत करती हो; में शीघ्र 


हो उसे पूण करूंगा | (२१-२३) 
तब शिखण्डिनी बार बार उससे 
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धरनेश्वरस्यथाउनुचरो वरदो5स्मि रुपात्मजे | 

अदेयमपि दास्यासि बहि यक्ते विवक्षितंम॒ ॥ २७ ॥। 

तत! शिखण्डी तत्सवेशखिलेन न्‍्यवेदयत्‌ ! 

तस्मे यक्षप्रधानाथ स्थृूणाकणाय सारत 
शखण्डयवाच- अपुत्रो से पिला यक्ष न चिराज्नाशमेष्यति | 
अभियास्यथलि सक्रोधो दशाणाधिपतिहिं तम्त्‌ ॥ २७ ॥ 
मसहाबलो महोत्साहः सहेमकवचों छपः | 
तस्माद्रक्षस्व॒ मां यक्ष सातर पितर च मे 
प्रतिज्ञातों हि मभवता दुःखप्रतिशमो मम | 
लसवेध पुश्ठयों यक्ष त्वत्प्रसादादनिन्दितः 
यावदेव स राजा वे नोपयाति पुर सम । 
तावदेव महायक्ष प्रसाद कुर गुह्मक ॥ ३० ॥[ ६४२५२ | 
इति श्रीमहा मारते०उद्योगपवणि अम्बोपाख्यानपर्वेणि स्थूणाकर्णलमागमें एकनवत्यधिकशत्ततमो 5ध्याय: १९ १॥ 
भीष्म उवाच-- शिखण्डिवाक्यं श्रुत्वाउथ स॒ यक्षो सरत्षेस । 


कहने लगी “ बह असाध्य काये है, 
तुम उससे पूण न कर सकोगे। ” उस 
की बात सुनकर यश्ष बोला; - में अवश्य 
पूण करूंगा । हे राजपुत्री ! में कुबेरका 
सेवक हूं,इससे वर दान करनेमें भी स- 
मथे हूं, तुम्हारी जेसी इच्छा होवे, बह 
मुझसे कहो; में न देने योग्य वस्तु हो- 
ने पर भी तुमको अवश्य दूगा। हे भार- 
त ! तब शिखण्डीने उस यक्षोंमे प्रधान 
स्थृणाकर्णके समीप आदिसे अन्ततक 


सम्पृणे छत्तान्त वणन कया । २४-२६ 


शिखण्डीने कहा, हे यश्ष ! भेरे पुत्र: 
हीन पिता शीघ्र ही मारे जावेंगे, 


क्योंकि दशाणे राजन ऋरोधम पूण होकर 


हम 


| दे || 


| २८ || 


| २९ || 


उनके ऊपर युद्धके निमित्त चढाई कर- 
नेका उद्योग किया है; वह हिरण्यवमों 
महाबल ओर उत्साहसे युक्त है; है यक्ष! 
इससे तुम मेरी ओर मेरे माता पिताकी 
रक्षा करो | है पापरहित ! तुमने भेरे 
दु!खको दूर करनेकी प्रतिज्ञा की है; 
इससे तुम्हारी कपास जिस प्रकारसे में 
पुरुष होसकू;-उसी उपायको करो । है 
महायक्ष ! जब तक राजा हिरण्यवमो मेरे 


है 


नगरधे नहीं आता है, उतने ही समयके _ 


भातर प्ुझ्कों वर प्रदान करो। २७-३० 
एकसो एकानव्वें अध्याय समाप्त । [६४२२ , 
उद्योगपवंर्स एकसो बानव्वे अध्याय । 

6 जे च (१ 
भीष्म बोले, है भरतषेम * अनन्तर 
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बिक, 


भायाच सनखा तचन्त्स दवनापानपाडत:; | ६ ॥ 


भवितव्यं तथा तद्धि सम दु!खाय कौरव । 
भद्रे कार्म करिष्यासि समय तु निबोध से 
किश्वित्कालान्तरे दास्यथे पुछिड़ स्वमिदं तव । 
आगन्तव्य त्वया काले सत्य चेव वदस्व से 
प्रभु। सझहल्पसिद्धाइस्सि कासचारी विहकल्भमः | 
मत्प्रसादात्पुरं चेव ञाहि बन्धूंश्व केवलम 
स्ीलिड़ं घारायिष्यामि तवेद पार्थिवात्मजे | 
सत्य से प्रतिजानीहि करिष्यामि प्रिय तव 
शिखण्ड्युवाच - प्रतिदास्थासि 'मगबन्पुद्िज् तब सुत्नत । 
किश्वित्कालान्तर स्वीत्व धारयस्व निशाचर 
प्रतियाते दरशार्णे तु पार्थिव हेसवरसणि । 
कन्येव हि मविष्यामि पुरुषस्त्व मविष्यसि 
इत्युक्त्वा समय तत्र चक्राते तावुसौ रूप । 
अन्योन्यस्थाउमिसन्देहे तो संक्रामयतां ततः ॥ ८ ॥ 


ीष्म उवाच-- 
बह यक्ष शिखण्डीके वचन सुनकर देवी 
संयोगके बशम होकर मन ही सन चि- 
न्‍ता करके बोला, है भद्दे ! में अवश्य 
ही तुम्हारी अभिलाषा पूण करूंगा, 
परन्तु जिस प्रकारका नियम करता हूं, 
उसको तुम सुनो | कुछ समयके निमित्त 
में अपना यह पुरुषचिह्न तुमको देता 
निंकटमें आना पडेगा, तुम मुझसे सत्य 
बचन कहो, में सझ्लल्प सिद्ध कामचारी 
खेचर हूं; जो इच्छा करूं, वही कर 


सकता हूं; इससे तुम मेरे प्रसादसे 
नगरका और बन्धुबान्धवोंका सम्पू्ण . 


रूपसे परित्राण करो । है राजपूत्री 


हूं; फिर निश्चि। समयपर तुम्हें मेरे 





॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ 
| ४ ॥ 
॥ ७. 
॥ दे ॥ 


॥॥ ७ ॥| 


तुम्हारा यह स्त्री चिह्न धारण करूंगा; 
तुम मेरे निकट आनेके निमित्त सत्य 
प्रतिज्ञा करो, में अवश्य ही तुम्हारा 
प्रिय काये साधन करूंगा । (१-५) 

तब शिखण्डीने यह वचन सुनकर 
कहा, है भगवन ! में तुम्हारा पुरुषाचिह्न 
फिर प्रदान करूंगी | हे यक्ष ! तुम 
थोड़े समयके निमित्त स्नीमाव धारण 
करो । दशाणराज हिर्ण्यवर्माके लौट 


जानेपर में कन्या हो जाऊंगी और तुम 


भी पुरुष बन जाओगे | (१--७) 

भीष्म बोले, हे राजन ! ऐसा कह 
कर उन दोनोंने शपथ पूवेक प्रतिज्ञा 
की और आपक्तमें लिड़़को अदल बदल 
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॥ 





अध्याय. १९२ |] 
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यह संवाद भेज दिया, 
। : पुत्र यथार्थ पुरुष ही है तुम मेरे बच- 





७ ') 


उद्योगपत | 
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सखीलिड़ घारयामास स्थूणायक्षो5थ भारत । 
यक्षरूप च तद्दीप् ।शखतरण्डा प्रत्यपद्यत ॥ २ ॥| 
ततः शिखएण्डी पाश्चाल्यः पुस्त्वसासादय पार्थिव । 
विवेश नगर हृष्ठ। पितरं च समासदत्‌.. ॥।! १० ॥ 
यथावृत्त तु तत्सवेमाचरूयों द्रपदस्य तत्‌ । 
दृरपदस्तस्थ तच्छरूत्वा हषसाहारयत्परसू ॥ ११ । 
समायस्तच्च सस्मार महेश्वरवचस्तदा | 

तत+ सम्प्रबयासास दशाणाधिपतंलेप: ॥ १२ || 


पुरुषाष्य सम सुत!) अद्धतता से सवानाते | 

अथ दाशाणंका राजा सहसाध्भ्यागमत्तदा ॥ ९३ ॥| 
पश्चालराज द्रपद दु।शवशाॉकसमसान्वत: । 

तल; कामिपल्‍थ भासादय दद्याणाधेपातस्तत।।॥४ १४ ॥ 
प्रधयासास सत्कृत्य दूत ब्रक्मावेदा वरस्‌ | 


त्रहि महठ्ठचनादत पाश्चवाल्य ते रुपाधसस 


॥ १० ॥। 


यनन्‍्म कन्या स्वकन्याथ दृतवानास दुसत । 


फल तस्याउवलेपस्थ द्रक्ष्यस्यच्य न सशयः:) 


कर लिया । स्थूणांकणने ख्ीलिज़ धारण 


!$ किया ओर शिखण्डीने उस प्रकाशमान 
_यक्षरुपको प्राप्त होकर प्रसन्न 


चित्तसे 
नगरमें प्रवेश करके पिताके निकट 
जाकर जो कुछ वत्तान्त हुआ था, सब 
वणन किया, तब राजा दरुपद उसका वह 
वृत्तान्‍्त सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए 
और मायाके सहित महादेवजीका वचन 
सरण किया । (८-- १२) 

अनन्तर उन्होंने दशाणराजके निकट 
कि मेरा यह 


नका विश्वास करो । उस सम्थ राजा 


॥ १६ ॥।| 
हिरण्यवमाने भी दुःख और शोकसे 
युक्त होकर सहसा पाश्चाल राजके 


विरुद्ध गमसन किया | अनन्तर दशाण- 
राज हिरण्यवमाने काम्पिल्य नगरके 


निकट जाकर शास्त्र जाननंवालं एक. 


ब्राह्मणको अपना दूत बनाकर दूरुपदके 
समीपमें भेजा; हिरण्यवमोने उस दत्त 
कहा,हे दूत | तुम भेरे वचनसे उस अधम 
राजा दूृरुपदसे यह कहना, कि रे नीच- 
बाद्धे ! तूने जो अपनी कन्याके संग 
मेरी कनन्‍्याक्रा विवाह किया है, उस 
गवेका फल शीघ्र भोग करेगा; इसमें 
कुछ भा सन्दह नहीं है | (१२---१६) 
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एचसुक्तश्व तनाअसा ब्राह्मणा राजसत्तप्न | 


दूत: प्रयाता नगर दाशाणन्रपचोदित! 
तत आसादयामास पुरोधा 


॥ ९9 ॥ 
रुपद पुरे । 


तस्मे पाश्चवालकों राजा गामध्य च सुसत्कृतस॥ १८ ॥ 
प्रापयासास राजेन्द्र सह तेन शिखण्डिना । 

ता पूर्जा नाउभ्यनन्दत्स वाक्य चेदसुवाच ह॥ १९ ॥ 
यदुत्त तेन वीरेण राज्ञा काश्वनचमेणा | 


यत्तेडहमघम्ताचार दुहिज्ाउस्स्थशिवश्वितः 


॥ २१० ॥। 


तस्यथ पापस्य करणात्फल प्राप्मुहि ढुल्ेले | 


देहि युद्ध नरपते मसम्ता&्य रणलूघनि ॥ 


२३९ !| 


उद्धरिष्यासि ते सच्य! सालात्यसुतबान्धवस्त्‌ | 


तदुपालमूमसंयुक्त आवितः किल पार्थिवः ॥ 


२२ |] 


दरशाशाणपतिना चोक्तो सन्त्रिमध्ये पुरोघसा। 


अमभवडद्धरतश्रेष्ठ दरूपद! प्रणयानतः || 


र्‌३ | 


यदाह मां मवान्ब्रह्मन्सम्वन्धिवचनादह्ूच!ः । 


अस्थोत्तर प्रतिवचो दूतो राज्ञे वल्ष्याति ॥ 


है राजसत्तम ! उनका यह वचन 
सुनकर वह पुरोहित - ब्राह्मण दशाण 
राजका दूत होकर द्रुपद राजके नगरकी 
ओर गमन किया ओर श्शाप्र ही राजा 
दूपदकी नगरीमें पहुंचे, तब शिखण्डीके 
सहित पाश्वालराज दूरुपदने गो और अधे 
आदि यथा उचित सत्कार प्रदान किया; 
परन्तु उसको ग्रहण न करके वौरबर 
राजा हिरण्यवर्माके कहे हुए वचनांका 
अनुवाद करके कहने लगे, रे नृपाधम ! 
तूने जो कनन्‍्याके संग भेरी कन्याका 
विवाह करके मुझे ठगा है, उस पाप 


कमका फल शीघ्र पावेगा । हे नीचबु 


ध्च्&्ख्घध्थ्ध्थ्ध्ध्च्ध्छ्छ्ल्ड्ध्ध््ध्ल्य्य्थड्ट्स्स्च् लच्ड 


ब्४ ॥| 


द्विवाल! रणभूमिमें आकर मेरे संग युद्ध 


कर । में तुझे सेवक, पुत्र ओर बन्धु- 
ही नाशकर 


बान्धवाफे साहित शीघ्र 
दूंगा | (१७--२२, 

है भ्रतश्रष्ठ ! राजा द्रपद मान्त्रियों- 
के बीचमें दशाण - राजके ऐसे तिरस्कार 
सुक्त वचन सुनकर प्रीति ओर विनय 
पृवेक यह वचन बोले, है ब्राह्मण ! व 
वाहिक सम्बन्धी हिरण्यव्मोके वचनके 


अनुसार तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, 


मेरा दृत राजाके समीप जाकर उसका 


यथार्थ उत्तर देगा । ( २९--२४७.) 
नन्तर द्रपदने भी हिरण्यवाके 
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॥ . ततः सम्प्रेबयामास दृरूपदोषपि मसहात्सने । | 
हिरण्यवर्मणे दूत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २७ ॥ /! 
तमागरुय तु राजान दरशाणोधिपतिं तदा । 
तद्वाक्यमाददे राजन्यदुत्त द्रपदेन ह ॥ २६ ॥ 
आगमः क्रिया व्यक्तः कुमारोधड्य खुतो झस | 
मिथ्येत्र॒दुत्त केनाउपि तदश्नद्धेयमित्युत. ॥ २७ ॥ 
लतः स राजा द्रपदस्य श्रत्वा विमषयुक्तो युवतीवरिष्ठा। । 
हु 


खसमस्प्रेबधामबात खुचारुरूपा। शिखाण्डिन स्त्री पुसान्वति वेत्तम ॥२८॥ 

लाः प्रेषितास्तत्त्व भाव विदित्वा प्रीढ्या राज्ञे तच्छटंसुहि सबस | 

शंसाण्डन पुरुष कांरवेन्द्र दाशाणराजाय सहानुभावस्‌ ॥ २९॥ 
तत।ः कृत्वा तु राजा स आगम प्रीतिमानथ । 
सम्बन्धिना समागरुष हुष्ठो वासझुवास हु ॥ ३० ॥ 
शिखण्डिने च झुद्दितः प्रादाहित जनेश्वर। । 
हास्तनोउश्वाश्व गाशंव दास्यथाज्थ बहुलास्तथा ॥ ३९ ॥ 
पूजितञश प्रतिययों निरमत्स्य तनथां किल | 
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निकट एक वेद जाननेबाले ब्राह्मणको सुन्दरी उत्तम वाराड्रनाओंकोी भेजा | 
दूत बनाकर भेजा | वह ब्राह्मण दशा- उन्होंने भी यथाथ. बृत्तान्त जान कर 
णे - राज हिरण्यवरमोके मिकूट जाकर शिखण्डी अत्यन्त उत्तम पुरुष है, यह 
राजा दुरुपदने जो कुछ कहा था, उन्हीं | सम्पर्ण समाचार दशाणेराज हिरण्यवर्मो- 
वचनोंको राजा हिरण्यवर्मासे कहने ल- के समीप जाकर वर्णन किया | तब वह 
गा, आप साक्षी आदिसे परीक्षा कीजे- राजा साक्षियोंके वचन सुनकर अत्यन्त 
ये, मेरा यह पुत्र यथाथमें कुमार ही है, प्रसन्न हुआ और अपने सम्बन्धी दृरुपद 
तुमसे न जाने किसने सिथ्या बचन क- के सड़ मिल कर आनन्द प्रवक एकत्र 
हा था; उन वचनों पर विश्वास करना सहवास किया, हे राजन ! राजा हिर- 
उचित नहीं है । (२५--२७) ण्यवमाने अत्यन्त आनन्दित होके शि- 
. अनन्तर राजा हिरण्यत्रमाने दृरुपद के खण्डीको बहुतसा धन, हाथी, घोड़े, "6 
उस वचनको घुनकर हे और विषादसे गऊआदि वस्तु प्रदान किया और अन्त- ' 
युक्त हो, शिखण्डी ल्लरी हे, वा पुरुष, में पूजित होकर अपनी कन्याकी निन्‍दा ' 
इस बातको जाननेके निमित्त अत्यन्त करके निज नगरकी गये । ( २७-३२ ) !$ 
2 ७८6&७७6७&&&8&65&68€6&&68&6 66८6६ वूड ४७8७ ६७७६७७७०७9७99+9989998999899998599998:09893ऊ 
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विनीताकिल्बिषे प्रीते हेमव्भणि पाथिवे ॥ ३१२१॥ 
प्रतियाते दशाणें तु हृष्टरूपा शिखण्डिनी । 


कस्यचिकत्त्तव कालस्य कुबेरों नरवाहन; । 


क्‍ लोकयाज्ञां प्रकुवाणः स्थूणस्थापगाजिवेशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स तहृहस्थोपारि वत्तमान आलोकयामास घनाधिगोप्ता | 
स्थृणस्य यक्षस्य विवेश वेइस खलंकृत माल्यग्रुणेविचित्रे! ॥३४ ॥ 
लाज्यैश्व गन्धैश्व तथा वितानेरभ्याचित धूपनधूपित च 
घ्चजै। पताकाभिरलंकूल च सक्ष्याह्नपेघामिषदन्तहोमम्‌ | ३७॥ 
तत्स्थानं तस्य रृष्ठटा तु सबेतः समलंकृतम । 


मसणिरत्नसुवणोनां मालामिः परिप्रितस 


| श१८ | 


नानाकुसुमगन्धात्य सिक्तसम्शछन्मामितस | 


अथाष्ब्रवीयक्षपलिस्तान्धक्षानलु गा स्तदा 
स्वलंकृतमिद वेइस स्थृूणस्थाइसितविक्रसा: 
नोपसपति मां चेव कस्सादद्य स मन्दधीः 


| २७ ॥ 


॥ ३१८ ॥। 


७ 0 ८. 
सस्साज्वानन्स सदात्मा माससों नोपसपति | 
तस्मात्तस्मे महादण्डो धायः स्थादिति मे सतिः॥३९॥ 


यक्षा ऊचु।-- 

हे राजन्‌ हिरण्यमाकों क्राध रहित 
ओर सनन्‍्तुष्ट होकर निज देशकी ओर 
लोटता हुआ देखकर शिखण्डिनी अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुईं | कुछ समय के अनन्तर 
धंनके स्वामी यश्षोंके राजा कुबेर लोकमें 
भ्रमण करते हुए स्थृणाकण भवनके 
समीप आये; उन्होंने स्थृूणाक्णके 
मन्दिर पर खडे होकर देखा, कि वह 
बहुत उत्तप्त निवास स्थान है! विचित्र 


पुष्पमालाओंसे शोभित, तथा धूपसे धूपि 


त, अनेक सुगन्धित वस्तुओं और ध्वजा 
पताकासे युक्त, मांसआदि सब खानकी 


दुरुपदस्थ खुता राजन्राज्ञो जाता शिखण्डिनी | 


सामग्रेयोंसे पूरित था। (३२-३५) 
यक्षराज-कुबेरने सुन्दर मणि, रल् और 

(१७ (३ आओ 
सुवर्णसे पृूण नाना पुष्प ओर सुगन्धित 


वस्तुओंसे युक्त उस सुन्दर भवनको 


देखकर अपने सेवक यक्षोंसे कहा, है 
अत्यन्त परक्रमी यक्ष लोगो ! स्थूणा- 
कर्णके इस मन्दिरको में खूब ही अलंकृत 
देखता हूं, परन्तु वह मन्दबुद्धि अभीतक 


मेरे समीप क्‍यों नहीं आया ? वह दुष्ट जब 


जान बुझके -भी मेरे निकट नहीं आता 


है, तब उसके ऊपर महादण्डका विधान 


करना ही उत्तम बोध होता है । (३६-३९) 
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अध्याय १९२] उद्योगपंव । ९२३ 
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| तस्था निमित्ते कस्मिश्रिप्रादात्पुरुषलक्ष्षणस्‌ ॥ ४० ॥ ५ 
$ अग्रहीछक्षणं स्रीणां स्रीमूतो तिछ्ठते गहे | . 
हे नापसपात ्र लनाज्सा स्रीड, ीससूपवान )॥ ७४१ ॥ ्ि 
! एतश्मात्कारणाद्राजन्स्थूणों न त्वाध्य सपेति । " 
। श्रुत्वा कुछ यथान्यायं विमानमिह तिछताल्‌ ॥ ४२ ॥ ४ 
५! आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोज्न्रवीत्‌ । ४ 
।$ कतो5स्सि निग्रहं तस्य प्रत्युवाच पुन! पुनः ॥ ४३ ।॥ 0) 
३ सो*्म्थगच्छत यक्षेन्द्रमाहतः एथिचीपते | " 
ः स्त्ीसरूपो महाराज तस्थो त्रीडासमन्वितः ॥ ४४ ॥ ; 
४ ते शाशापा5षथ संकुद्धो धनद! कुझनन्दन । , 
४ एवमेव मवत्वद्य सत्रीत्व पापस्य सुह्यका। ॥ ४७ ॥ 
। ततोडउब्रवीद्यक्षपतिमहात्मा यस्माददास्त्ववमन्येह यक्षान | ५, 
8 छशिखण्डिनो लक्षणं पापबुद्धे; स््लीलक्षण चाउग्रही! पापकमेन । ४९६ |. # 

अप्रवृत्त खुह़बुद्ध यस्मादेतत्वथा कृतम । द 

तस्मादद्यप्रशुत्येव स्त्री त्व सा पुरुबस्तथा . ॥ ४७ ॥ ४ 


९१ बी 
तत! प्रसादयामाखुयेक्षा वेश्षवण किल | 


यक्ष लोक बोले,हे राजन! द्रुपद-राजके 
शिखण्डिनी नामकी एक कन्या उत्पन्न 
6 थू्‌ णे 0७ ८. ६६  _ 

हुई थी , स्थृणाकणने किसी कारणके 


_ उपलक्षमें अपना पुरुष-लक्षण उसे अपण 


किया ह. ओर खय॑ स्त्री चिह्न ग्रहण 
करके स्त्री होकर घरमें बेठा है। इससे 
स्‍त्री -भावसे युक्त होनेके कारण लज्ञासे 
आपके सर्माप नहीं आता है। अब आपका 
इस विषयमें जो करना हो, वह कीजिये ; 
विमान यहां ही रहे। यह वचन सुनकर 
यक्षोंके स्वामी कुबेर बार बार कहने लगे, 


स्थृणाकणको शीघ्र यहां पर छाओ, में. 
यथा उचितसे दण्ड दूंगा । (४०-४३) 
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हे राजनू! वह स्त्रीरूपधारी स्थृणाकर्ण 
खामीकी आज्ञा सुनकर उनके समीप आ 
कर लज्जापूषेक खडा हुआ। तब घनके 
खामी यक्षराज कुबेर अत्यन्त छुड्ध होकर 
बोले, “ हे यक्षवृन्द! यह पापी इसी प्रकार 
से स्त्री ही बना रहे” ऐसा कहके उसे शाप 
दिया । फिर बोले, रे पापी ! तूने यक्षों 
की अवमानना करके शिखण्डीकी अपना 
पुरुष लक्षण अपेण किया और उसका स्त्री 


चिह्न तूने धारण किया है;इससे रे पापी ! 


जो तूने ऐसा अयुक्त कमंका अनुष्ठान 
किया हैं; इसी निमित्त आजसे तू स्त्री 
ओर वह कन्या पुरुष रहेगी। (४४-४७) 
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९२४ द .... महाभारत | द [ अस्वोपाख्यानप्च 
' स्थृूणस्था5थ कुरुष्चा5न्त शापस्यथातले पु ! ॥४८॥ ; 
ततो सहात्मा यक्षेन्द्र! प्रत्युवाचाइलुगासिन; ! हू 
९३ घ्‌ णा 4 ता ४ 5 ७ 0 हि 
सवान्यक्षगण!स्तात शापस्था5न्ताचकाबंया ॥ ४१॥ 


शिखण्डिने हते यक्षाः स्व रूप प्रतिपत्स्यते । 

स्थूणों यक्षों निरुद्वेगो लवत्विति सहासना। ॥ ५० !| 
इत्युक्त्वा भगवान्देवों यक्षराजः खुपूजिलत।। 
प्रयया साहत। सवानसंबान्तरचाराण! | ५९१ ॥ 
धूणर्तु शाप सम्प्राप्य तत्नव न्यवसत्तदा | 

खमये चाउइगमसत्तर्ण ठाखण्डा ते क्षपाचरमस्‌ ॥ ७२ ॥ 
सोषभिगशण्याज्ब्रवीद्राक्य प्राष्टीउस्सि लगवज्िलि | 
तमनब्रवीत्ततः स्थूणः प्रीतोड्स्मीति पुत्र। पुन) ॥ ५३ ॥ 
आजेवेना5डगतं दृष्ठा राजपुत्र शिखाण्डिनस । 


्े 
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सर्वेमव यथाबृत्तमाचचक्षे शिख्शनण्डिनि. ॥५४॥ ४ 
यक्ष उवाच-- झाप्तों वैज्ञवणेनाउह त्वत्कूते पाथिवात्मज । ््ः 
गच्छेदानी यथाकामं चर लोकान्यथासुखम्त्‌ ॥ ५५ ॥ ॥, 

दिल्टमतत्पुरा मन्‍ये न शक्यसतिवतितुल । | 
हे तात ! अनन्तर यक्ष छोग 'शा- करने लगा (४८--५१) ।$ 
पसे मुक्त कीजिये बार बार ऐसा | अनन्तर शिखण्डीने यथा समयमें /॥ 
वचन कहकर स्थूणाकणके निमित्त उस यरक्षके निकट गमन क्रिग्रा आर 5 
कुबेरसे प्रार्थना करने लगे। तब महात्मा... उसके सम्झुख जाकर यह यचन कहा, / 
यक्षराज कुबेर शापसे मुक्त करनेके नि- हे भगवन्‌ ! में आया हूं; तब स्थृणाकण ॥! 
मित्त अभिलाषी होकर सेवकोसे यह “में प्रसन्न हुआ” बार बार यही वचन | 
वचन बोले, है यक्षवृन्द ! शिखण्डीके कहने लगा। है भारत ! वह यक्ष राजपुत्र ॥ 
मरने पर स्थृूणाकण फिर अपने खरूप शिखण्डीको सरलभावसे आया हुआ ४ 
की पायेगा; इससे यह महात्मा यक्ष देखकर जो कुछ वृत्तान्त हुआ था, / 
धीरज धारण करे | एसा वचन कह कर सब वर्णन किया | वह बोला, है / 
भगवान कुबेर पूजित होकर सेघकोंके राजपुत्र ! में तुम्हारे निभित्त कुबरेरसे 
सहित अपने स्थान पर गये ओर स्थू शाप पाचुका हूं, अब तुम जाओ इच्छा- " 
णाकणे शाप ग्रस्त होकर वहांपर निवास नुसार सुखपू्वेक लोकमे आनन्द करो; # 
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अध्याय १९२ | 


मील नी नी तन क्‍ नननन+# 


ध्ध्् 





तुम्हारा यहांपर आजा और यक्षराज 
कुबेरका दशन दोनों ही को में पू्े 
जन्मकी देवी घटना समझता हूं; किसी 
प्रकारसे भी इसे अतिक्रम करनेकी 
किसीकों भी सामथे नहीं है । ५२-५६ 

भीष्म बोले, है भारत  शिखण्डीने 
स्थृूणाकणका वचन सुनकर अत्यन्त 
हर्षित हो, नगरमें लोटकर महासूल्य 
अनेक सुगन्धित माला तथा घनसे 
ब्राह्मण, देवता,गऊ, बृक्ष आदिकी पूज। 


का | है भारत | राजा द्रपद निज पुत्र _ 


शिखण्डी ओर बन्धु बान्धवोंके सहित 
बहुत ही आनन्दित हुए। अनन्तर 
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गप्नन॑ तब चेतो हि पोलस्त्यस्थ च ददानम्‌ ॥ 5६ ॥ 
॥ भीष्म उबाच- एवचकुक्तः शिस्वण्डी तु स्थृूणयक्षेण भारत | 
का ..प्रत्याजगाम नगर हर्षण पझहता बृतः ॥ ५७ ॥ 
है पूजयासास विविधेगन्धमाल्मेमेहाघनै! 
!$ द्विजातीन्देवताओव चेत्यानथ चतुष्पणान ॥ ५८ ॥ 
हैः दृपद! सह पुजेण सिद्धार्थन शिखण्डिना । 
। हर सुदू च परझा लेभ पाश्वाल्य। खह बान्धचवं। ॥ ५९ 
ः * शिष्याथ प्रददों चाष्थ द्रोणाय कुरुपुड्व । 
क्‍ | शिखण्डिन॑ महाराज पुत्र स््ीपूवषिणं तथा ॥ ६० ॥ 
। प्रतिपेदे चतुष्पाद घनुर्वेदं रुपात्मजः । 
दिखण्डी सह युष्मामिधृथ्युम्नश्धथ पाषत! ॥ ९२१ ॥ 
द ' असझ त्वलचरास्ताल यथावत्प्रयवंदयन । 
हा. जडान्धबधिराकारा ये झुक्ता दृपदे सथा ॥ ६२॥ 
। एचसेच सहाराज स्त्रीपुसान्दरुपदात्मनः | 
से सम्भूतः कुरश्नेष्ठ शिखण्डी रथसत्तम।ः ॥ छे३ ॥ 


ज्येछझा काठिपते। कन्या अम्बानामति विश्वुता | 


उद्योगपच्चे । 
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उन्होंने स्लीसे पुरुष हुए पुत्रकों धनुष 
विद्या सिखानेंके निमित्त द्रोणाचायके 
हाथमें समपेण किया । है महाराज ! 
घृष्टद्मँ्न ओर शिखण्डीन तुम लोगोंके 
संग चारों पादस युक्त धनुषविद्या सी- 
& न, 
खी है । (५७-६१) 
कर कर ३ का ७. ४. जड 
है तात - मन द्रुपदर्क यहाँ जा ज 
छ दे हर बह 
अन्धे ओर बाधिर आकारके सब गुप्त 


चरोंकी नियुक्त किया था उन्हीं लोगों- 


ने मुझे यह यथाथ वृत्तान्त सुनाया था। 


है पुरुष श्रेष्ठ ! द्वपदपुत्र रथ सत्तम 


शिखण्डी इसी प्रकारसे स्त्री होकर फिर 
पुरुष हुआ है । अम्बा नामकी काशि- 
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सहाभारत । 


रतघषणल | ४ ।। 


नाइहमेन घनुष्पांण युयुत्सु सछुपस्थितत्‌ । 


सुहतेसपि पहयेये प्रहरेयथ न चाउ्प्युत 


।। छे७ ।। 


ब्रतमेतन्मम सदा पृथिव्यासपि विश्वतस््‌ | 
स्त्रियां ख्रीपूवके चेव स्रीनाम्नि स्लीसरूपिणि ॥ ६९६ ॥ 


“5 ४5७ 


न सुशेयमह बाणमसिति कौरवनन्दन । 


न हन्यासहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम्‌ 


॥। 5५० ॥। 


एतत्तक्त्वमह वेद जन्म तात शिखण्डिनः । 


ततो नैन हानिष्याशि समरेष्वाततायिनस 


|। 5८ ॥ 


यदि मीएशः प्रिय हन्यात्सन्तः कुयविंगहेणस्‌ । 

मैन तस्माद्धनिष्यामि दृष्टाएपि सभरे स्थित ॥ दे९ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-एतच्छूरूत्वा तु कौरव्यों राजा दुर्धोधनस्तदा । 

सुहृतेभिव स ध्यात्वा भीष्से युक्तमसन्यत | ७० ॥ [९४९२ ] 


इते श्रांसहा ० उद्यागपवाण अबापाख्यानपवरण ।शखाण्डउुस्त्वश्ाप्ना द्वनवत्याचकशततमाध्च्याय 


॥१९२॥ 


सज्ञय उवाच-- प्रभातायां तु दावेया पुनरेच खुतस्तव । 





राजकी बडी कन्या राजा द्रपदके कुलमें 
जन्म लेकर शिखण्डी हुई है। हे भरत- 
पे! हाथमें धनुष लेकर युद्धकफे निमित्त 
शिखण्डीके सम्मुख उपस्थित होने पर 


8] 


भी में उसकी ओर श्षणमात्र न देखूगा 


ओर न उसके ऊपर प्रहार ही कहूँ- 


गा | (६२-६५) 

पृथ्वीक बीच मेरा यह सदासे ब्रत 
ग्रासेद्ध है, कि में ख्री, अथवा स््री-पू्षक, 
स्ली खरूप वा स्रीनामधारी पुरुषके 
ऊपर श्र नहीं चलाता हूं । हे कौरव- 
नन्दन! इससे में इस ही कारणस शिख- 
ण्डीका वध नहीं करूंगा । है तात ! 
शिखण्डीके जन्म-द्त्तान्तकों 


क्‍ 


जान लिया है, इससे युद्धमें आततायी 


होनेपर भी उसका वध न करूंगा । 


भीष्म यदि स्ली हत्या करे, तो अवश्य 
ही साधु पुरुषों निन्द्नीय होगा;इससे 
में उसे युद्धमं सम्मुख खडा देख करके 


भी न धारूगा । (६६-६९) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, तब राजा 


दुर्योधन यह वचन सुनकर एक मुह्ूत्त 


भर चिन्ता करके भीष्मके पक्षमें इसे 
उत्तम बोध किया | ( ७० ) [६४९२] 
उद्योगपर्वम एकसो बानव्वे अध्याय समाप्त | 





उद्योगपर्वेम एकसो तिरानव्ये अध्याय | 
सञ्बय बोले, हैं राजन ! रातके बी- 
तने पर तुम्हारे पत्रोंने फिर सेनाके 


जप >ज धसथसस् लञेसड 6 दर खा 





[ अम्बोपाख्यानपव 
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द्रपदस्य कुले जाता शिखण्डी 
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अिनमनम«_-«-प+,.. 


भीष्म उवाच-- 


4०] 


बीचमें भीष्म पितामहसे पूछा, हे गड्ढा- 
नन्दन ! युधिष्ठिरकी यह अनेक पेदल 
सेना, हाथी घोडोंसे युक्त, महारथ यो- 
द्वा ध्रष्टयुम्न, भीम, अजुन आदि धन्नु- 
धाोरी महाबलसे युक्त लोकपालके समान 
महारथ वीरोंसे रक्षित; अत्यन्त बलवा- 
न, निवारण न होने योग्य, महाससुद्र- 
के समान देवताओंसे भी शाघ्र न जी- 
तने योग्य, यह जो अपार सेनासागर 
युद्धके निमित्त तयार है, तुम कितने समय 
में उसका नाश कर सकते हो १ ( १--५ ) 

महा धनुद्धारीं आचाये महाबलूवान्‌ 
कृपाचाये, युद्धमें प्रसशित कर्ण और 


कन कालन गाड़य छपयथा सहासुत |. 


आचार्यों वा अह्देष्वास! कृपो वा5षछ्छु सहाबल। ॥७॥ 


कर्णो वा समरखछाघी द्रोणियों द्विजसत्तमः | 


दिव्यास्विदुषः सर्वे मचनतो हि बले मम 0 ६॥ 
एतद्चव्छाम्यह ज्ञातु पर कीलूहल हि से । 

हृदि नित्य महाबाहो वक्तुमहेस्ि तन्‍्मप्त ॥ ७॥ 
अनुरूप कुरुओेछ व्वय्थेतत्पथिवीपते | 
बलाबलभमएसिन्राणा लेषां यदिह एचछसि ॥ ८ ॥ 


श्णु राजन्मभ रणे या शक्ति! परमा सवेत्‌ । 


कप 


भीष्म बोले, है कुरुश्रेष्ठ ! 


द्विजसत्तम अच्वत्थामा;। ये लोग ही 
कितने दिनोंमें शश्रुसेनाका नाश कर 
सकते हैं ? क्योंकि मेरी सेनामें आप 
सब ही दिव्य अस्त्रोंके जानने वाले हैं। 
हे महाबाहो ! में इसे जाननेकी इच्छा 
करता हूं; यह परम कुंतूहल मेरे हृदय- 
में उत्पन्न हुआ है, इससे आप लोग 
इस विषयको वणन कीजिये | (५-७) 


इस समय शत्रुओंके बलाबलकों जान- 
नेकी इच्छा करते हो, यह तुम्हारे यो- 
ग्य ही ग्रश्न है। हे महाबाहो ! 
मेरी जितनी शक्ति, शखस््रका पराक्रम, 
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उद्योगपव । ८२७ 
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सध्ये सर्वस्य सैन्यस्थ पितामहमपएच्छत.. ॥ १॥ 

पाण्डवेयस्थ गाड़ेय यदेलतत्सन्यसुच्यतम्‌ । 

प्रभूतनरनागाश्व सहारथसलाकुलस || २॥ 

सीमाजुनप्रभुतिभिमहेष्वासेमहाबलेः । 

लोकपाल्समभैशुप्त ध्ृष्टच्यज्ञ पुरोगम।: ॥ ३॥ 

अपग्रध्चष्यक्ननावायेशुद्धलंभिव सागरम | 

सेनासागरमक्ष्योभ्यसपि देवेमहाहने ॥ ४ ॥ 


आन लक 


द22959%9>+% 





ऋज्णकाा के 


' 
। 
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शास्त्रवीयें रणे यच्च खुजयोश्व शहासुज 


॥ १ ॥ 


आजेवेनेव युद्धेन योद्धृव्य इतरों जन। |. 


यु े । कर >+ द्ध 0 ४५. 
साथायछ्धन साथावा इत्यलद् शानबय, 


| ९० ॥। 


हन्यामह सहासाग पाण्डवानामनीकिनीस । 


दिवसे दिवसे कृत्चा भाग प्रागाहिक सस 


|| ११ ॥ 


योधानां दशसाहसख कृत्वा भाग सहादाते | 


सहस्र रथिनामेकसेष सागो मतो सम 


|| १२॥ 


अनेना5ह विधानेन सन्नद्धः सततोत्थितः! । 


क्षपयेय सहत्सेन्य कालेनाध्नेन सारत 


॥ १३ । | 


सुश्चेय यदि वाउस्काणि महानिति सभरे स्थित! । 


श्र शोर 


शतसाहख्रघातीबनि हन्यां सासेन भारत 
श्रत्वा सीष्सस्थ तद्बाकय राजा दुर्योधनस्ततः । 
पर्यपूच्छत राजेन्द्र द्रोणमड़िरसा वरस 


सच्चय उवाच--- 


॥ १४ ॥ 


| १७ ॥ 


आचार्य केन कालेन पाण्डुएञत्रस्थ सैनिकान | 


निहन्धा इति त द्रोण। प्रत्युवाच हसन्निव 


८5 ७. | 


॥ १६ ॥ 


स्थांवचराशस्म सहायाहां सन्‍दधाणावचाशटतः | 


बाहुबल हो सकता है, उसे तुम सुनो। 
हे राजन ! युद्धघधमंका यही सिद्धान्त 
है, कि साधारण लोगोंके सड्ग सरल युद्ध 
ओर मायासे युद्ध करवाले के सद्भ 
माया-युद्ध ही करना उचित हैं (८-१०) 

हे महाभाग | में ग्रातेदिन दश हजार 
योद्धा ओर एक हजार रथी इस प्रकार- 
से पाण्डवोकी सेनाका भाग कशिपत 
करके नाश कर सकता हूं। है भारत ! 
में सावधान ओर सदा उद्यमशील हों- 
कर इसी प्रकारसे अंश ओर समयके 
अनुसार उस महा सेनाके नाश करनेंमें 
समथ हूं | अथवा युद्धमँ खित होकर 


शतघाती तथा सहस्न पुरुषोंके मारनवाले 


श््रोंकी चलाऊतो एक महीने पाण्ड- 
वोंकी सम्पूण सेनाका नाश कर सकता 
हू | (११-१४ ) 

सत्य बोले, है राजेन्द्र ! राजा दु- 
योधनने भीष्मका वचन सुनकर फिर 
भारद्वाज - श्रेष्ठ द्रोणाचायेसे भी यह 
प्रश्न किया, कि है गुरुदेव | तुम कित- 
ने दिनोंम युधिष्ठिरकी सेनाका नाश 
कर सकते हो ? तब द्रोणाचाय हेसकर 
उनसे यह वचन्र बोले, है महाबाहो ! 
मे अब वृद्ध होगया हूं, इससे मेरी चेष्टा 
ओर तेज भी कम होगया है; तोमी 
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यथा जाएचड।; शान्तनवा स्रासनात सातंसझस | 


# 5 ४. 


एथा में परमा दाक्तिरेतन्से परम बलस . ॥ १८ ॥ 
द्वाभ्यामंव तु सासाभ्यां कप! शारद्वतो5्ज्रवीत्‌ । 
द्राणस्तु दशराजेण प्रलिजज्ञे बलक्षयस्त ॥ ९३१॥। 


कणरस्तु पश्चरात्रेण प्रतिजज्ञ महास्षवित्‌ | 

लच्छुरुत्वा सूलपुञ्नस्य वाक्य सागरगाखुतः ॥२० ॥ 
जहास सखन हासख वाक्य चेदसुवाच ह । 

न हे यावद्रण पाथ बाणशहुघलुधरम || २१ ॥ 
वाखसुदंवसमायुक्त रथनाउ्यान्तमसाहव । 
सम्यागच्छासे राधेय लेनेवमामसन्यसे || 


भ्ज्ल्न्ध्च्च््ध्स्ध््ध्ध्य्ध्ध्ध्स्च््प्ध्ध््सध्शथ्ड्लस्स्ब्स्पह्चसू्च्चछ्स्चसूपस्चयन्डच्ट 
6 ९ 


हास्थाग्रना नेदहय पाण्डवानापसनाकिनास्‌ ॥ ९७9 ॥ 


| 
हैः 


शक्यसेव च सूथस्थ त्वया वक्त यर्थेष्ठत। ॥ २२ ॥ [९०१४] 
इति श्रीमहा० उद्योगपवंणि अबोपाख्यानपवाणि भीश्मादिशाक्तेकथने त्रिनवत्याधेकशतंतमो<5्ध्याय; ॥१९३ ॥ 


भरे 


वेशस्पायन उवाच-एलच्छरुत्वा तु कोन्‍तेथः सवान्भ्रातनुप 
आइहय भरतअछ इृद्‌ वचनसब्रवात्‌ || १॥ 
युधिषप्ठटिर उवाच- घातराष्ट्रस्थ सेन्येषु थे चारपुरुषा सम | 


छह बोध होता है, कि शाल्तलुपृत्र 
भीष्मकी भाँति मेंमी एक महीने अप- 
ने शस्रोंकी अग्निय्ते पाण्डबोंकी सेना 
भस्म कर सकता हूं; यही मेरी परम 
शक्ति तथा परम बल है। ( १५-१८) 

अनन्तर क्ृपाचार्यने दो महीनेमें, 
अश्वत्थामा दश रात ओर महाअदरोंके 


जाननेवाले कणने पांच दिनमें पाण्डवों- 


के बलके नाश करनेकी प्रातिज्ञा की । 
(६ 
खतपत्र कणका वचन सुनकर गड्भान- 


 जदन भीष्म ऊंचे खरसे हंसने लगे ओर 


यह वचन बोले, हे राधेय! तुम जबतक 
संग्राममें बाण, शह्ु ओर शरासनधाराी 


कृष्णके सहित रथपर चढ़े हुए अजुन 
के संग्मख नहीं पहुंचते हो तर्मातक 
ऐसा समझते हो, ऐसा क्या तुम ,अपनी 
इच्छाके अनुसार इससे भी अधिक कह 
सकते हो । (१९-२२) [ ६७१४ | 


उद्यागपव्म एकसा [दतदरानव्व अध्याय समात्च। 


श्रष्ठ! युधिष्ठिर यह वृत्तान्त सुनकर सब 
भाहयोंको निजन ख्थानमें बुलाकर उन- 
से यह वचन बोले, है आ्रातृगण ! मेंने 
जो दर्योधनकी सब सेनामें अपने चारों- 
को नियुक्त किया था, उन लोगोंने 
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उद्योगपवरमं  एकसो चोरानव्वे अध्याय । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे मरत- 
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डक रद्द च्ड्स्ड (८ 
| ते प्रव्ात्ति प्रयचछन्ति समेझ्ाां व्युषितां निशासत्र्‌ ॥२ ॥ $ 
"' ठुर्धांघन। किला5पृच्छदापगेय महाव्रतम्‌ | ; 
कन कालन पाण्ड्नां हनया। संन्यापझात प्रभा ॥ ३ ॥ द 

" मासेनेति च तेनोक्तो घातराष्ट्र खुदुमतिः | 
द । तावता चापि कालेन द्रोणो5पि प्रतिजज्ञिवान ॥ ४॥ " 
"' गौतमो ह्वियुण कालमुक्तवानिति नः श्रुतम । ९ 
१ द्रोणिस्तु द्शराजेण प्रतिजज्े महास्नवित्‌ू ॥५॥ ! 
तथा दिव्यासख्रवित्कण! सम्पृष्टः कुरुसंसदि | | 
। पञ्चनभिर्दिवसेहन्तु स सैन्य प्रतिजज्ञिवानू ॥ ९ ॥ 
९ तस्मादहमपीच्छामि श्रोतुसमज्ञुन ते वचः । / 
" कालेन कियता दशज्नुन्क्षपय्ररिति फाल्णुन () ७ ॥ !$ 
एवमुक्तो गुडाकेश। पाथिवेन धनज्ञय! | 
" वाखुदेव समीक्ष्येद वचन प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ " 
/ सब एते महात्मान! कृतासख्राश्चित्रयोधिनः । " 
ञ् असहाय महाराज हन्युरेव न संशय: ॥ ९ || / द 
५; अपेतु ते मनस्तापों यथा सत्य ब्रवीर्य हम । / 
५ आज प्रात/काल सुझे यह संवाद दिया जाननेवाले कर्णने कॉरत्रोंके बीच पूछे / 
५ है; के दुर्योधनने महाव्रत गड्स्‍ानन्दन जानेपर पांच दिनके बीच मेरी सेनाके । 
/ भीष्मसे पूछा था, “ आप लोग कितने नाश करनेकी प्रातिज्ञा की है| हे अजुन! ' 
| समयमें पाण्डबोंकी सेनाका नाश कर इससे में भी तुम्हारा वचन सुननेकी # 
५ सरकगे ? ” उस बातकी सुनकर भीष्म- इच्छा करता हूं; हे फाल्युन | तुम कि- / 
/ ने उस नीचबुद्धिसे कहा है “एक मही- तने समय शब्चुओंकी सेनाका संहार ! 
| नेमें”ओर द्रोणाचायने भी उतने ही | कर सकते हो ? (५-७) ' 
"6 समयमें मेरी सेनाके नाश करनेकी प्र. | अजुन युधिष्ठिरका यह वचन सुन / 
५ तिज्ञा की है। (१-४) | कृष्णक्े मुंहकी ओर देखकर यह बचन / 
५ मैने झुना है,कपाचार्य दो-मास और बोले, हे महाराज ! ये लोग सच ही । 
१ महाअख्रोंके जाननेवाले अश्वत्थामनि महात्मा ऋृताख और महावीर योद्धा !$ 
/ दश रात्रिमें मेरी सेनाको नष्ट करने हैं, इससे अवश्य ही तुम्हारी सेनाका # 
॥ की प्रातिज्ञा की हैं। दिव्य अदोंके नाश कर सकते है; इसमें कुछ भी । 
द्र6ह लहधूडछअछससझरार हर्ट सड्ल्घ्स्ड्ल्सूबस धूब्लधर छ22953989898993%9%33 89:55 89955 &853%+33_3 >9:29:9 3953 88:29 (९ 














939592993<3 93:99995>5+'% 52723 8:99: 995+:9:5-9 9592955-5%:29:29925 22222 7290935553&8:539+<+_ 99:59 959:29 999&8:9 95535: 399&+3:29:959339 93359: 3935239995:&8:5:%5>9 5+9 
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| 


डक 


हन्यामेकरथेनेव वासुदेवलहायवान [! १० ॥ 
सामरानपि लोकांसख्रीन्सवोन्स्थावरजड्रमान | 

सूत सव्य मविष्य च निमेषादिति से मतिः॥ ११ ॥ 
सत्तद्धारं पह्युपति) प्रादादर्झ सहन्मस । 


कराते हन्द्रयुद्धे तु तादिदं मायि वतते ॥ ११॥ 
यदह्मगान्ते पदुपतिः सर्वेभृूतानि संहरन । 

प्रयुडःक्ते पुरुषच्याघ तदिद माथे वतेते...॥ १३॥ 

तन्न जानाति गाड़ेंयो न द्रोणी न च गौतम: । ५ 
न च द्रोणसुतो राजन्कुत एव तु सुतजः  ॥ १४॥ / 


नतुयुक्त रणे हन्तुं द्व्यिरखे! एथग्जनस | 
आज़ेवेनैव युद्धेन विजेष्यामों व्य परान्‌ ॥ १५ ॥ 
तथेसे पुरुषव्याघा! सहायास्तव पार्थिव | 

सर्व दिव्यास्थ्रविद्वांस!ः सर्वे युद्धाभिकाँक्षिण; ॥ १६ ॥ 
वेदान्तावश्वथर्ना ता; स्वे एतेज्पराजिताः । 

निहन्यु। समरे सेनां देवानाप्षपि पाण्डक ॥ १७ || 
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सन्देह नहीं है | परन्तु आप अपने भ- वत्तमान हैं; सतपुत्र उसे क्‍या जानेगा। 
नसे यह दुःख दूर कीजिये;में सत्य क- भीष्म,द्रोण ,कृपाचाय ओर अश्वत्थामा भी 
हता हूं, भ्रीकृष्णमकी सहायतासे एकरथसे उस महा अद्नको नहीं जानते हैं। १२-१४ 
निमेष मात्रमें में भूत, वत्तमान, भविष्य परन्तु दिव्य-अद्चोंसे साधारण छो- £ 
स्थावर जड्जमात्मक सम्पूण प्राणियों ,यहाँ- गोंको युद्धमें मारना उाचित नहीं है; £ 
तक कि देवताओंके सहित तीनों छोक- इस कारणसे मैं सरल युद्धहीसे शब्रओंकों | 
का भी संहार कर सकता हूं। (८-११) | पराजित करूंगा; ओर यह जो सब / 
किरातीय हन्द्र-युद्धमें भगवान महा- पुरुषसिंह तुम्हारे सहाय हैं, ये सच्च ही / 
देवने मुझे जो यह अत्यन्त घोर महा- दिव्य अख्नोंके जाननेबाले तथा सब ही # 
अख्तर प्रदान किया था, वह मेरे निकट युद्धको चाहनेवाले हैं। दारपरिग्रहके £ 
विद्यमान है | हे पुरुषसिंह ! प्रढयकाल साथही साथ सब यज्ञख्तात हुए हैं, हे # 
के समय सब प्राणियोंके संहारके राजन ! ये अपराजित महारथ लोग £ 
निरमेत्त भगवान्‌ रुद्र इस महाअख्र॒को बुद्धमें देवताओंकी सेनाको भी नष्ट कर /£ 
0! चलाते हैं | वही यह महाअख्र मेरे समीपसमें सकते हैं | (१५-१७) ढ 
(4 4७% ## ###%##8### 8 & 32७ ७४७४४७७ 
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९३२ महाभारत । [ अम्बोपास्यानपर्व 
ने किक सेकिकिजिती सिकिकिके फेिकिके फेक लिकिलिनि 999 9999 5व्ट्तल्‍्कल्ाझाभल्ाकातभ दास लकूसूल 2९-२8 6+48 € 
' शिखएण्डी युयुधानश्र ध्रृष्टयुन्नश्य पाषतः । । 
|] भीससेनों यो चोसो सुधामन्यूत्तनोजसी ॥ १८ ॥ / 
" विराटदूरूपदों चो मौ मीष्मद्रोणसमौ युधि । ४ 
५, शगहुश्व सहाबाहुददाडेस्बश्ल सहाबल: ॥ १९ ॥ ! 
क _ पुत्रोध्स्याध्चुनपवा तु सहाबलपराक्रल; | ! 
डोनेयश्व सहाबाहु)! सहायो रणकोबिद! . ॥ २० ॥ 


७888999:3599599&+99%9:9 9:9:9%8% 25799 22:99: कक ४३००७ 20 >:95%:9 ५:95 &8959+9 95:99 88999 9955 3959:5959 8595-23 5:59393995995282859 


अभिमन्युश्व बलवान्द्रौपद्या। पश्च चाउघत्समजाः । 

स्वयं चापि समरथोंडासि ओेलोक्योत्सादनेडपि च ॥२१॥ 

ऋषधादयं पुरुष पदयेस्तथा राकस क्‍ 

स क्षिप्र न मवेद्वथक्तामिति त्वां बोझ कोरव॥ २२॥[६०१६५] 

इति श्रीमहा० उद्योगपवणि अंबोपाख्यानपवेणि अजुनवाक्थे चतुनेवद्यथिकशततमोउ्ध्यायः ॥१५४ ॥ 

वेशम्पायन उवबाच-ततः प्रमाते बिसले घालेराछ्ेण चोदिता! । 
हुर्योधनेन राजानः प्रययु) पाण्डवान्प्रति 
आएछ्ठाव्य शुचयः सर्वे स्नग्विणः शुक्रवासस: । 
गहीतशस्खा ध्वजिन! खस्ति वाच्य हुताम्नयः 
सर्व ब्रह्माबिद! शूराः सर्वे सुचरितब्रता! । 
सर्वे कामकृतओव सर्वे चाउइ5हवलक्षणा: ॥ ३ ॥ 


जन +>+ननन 


शिखण्डी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, .भीम- 
सेन ,नकुल, सहदेव, युधामन्यु,उत्तमोजा, 
ष्म-द्रोणगके समान बूढ़े विराट ओर 
दृरुपद,महावाहु शख,महाबल घटात्कच, 
इसका पुत्र महाबली पराक्रमों अज्जनप- 
वो, युद्धफे कायेको जाननेवाला महाबाहु 
सात्यकी, बलवान अभिमन्यु, द्रोपदाके 
पाँचों पुत्र,-य सम्पूणं महारथ बोर 


तुम्हारे सहाय हैं। हे पाण्डव ! तुम भी 


तीनों लोकोंके नाश करनेभे समथ हो। है 
वासवकल्प | भें इस बातको निश्चय जा- 
नता हूं, कि तुम क्रोधपूवेक जिस पुरु- 


। 
। 
। 
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एकसो चोरानव्वे अध्याय समाप्त । [ ६०३६ | 





च्न दा 9 
पं चल |। 





॥ १ ॥ 


| र 


षकी ओर देखोगे वह क्षणभर भी जी- 
वित नहीं रह सकता है | ( १८-२२ ) 





उद्योगपवमें एकसों पचानब्बे अध्याय | 


श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, अनन्तर 
सो भांतिसे सबेरा, होनिपर हुर्योधनके 


सब राजा लोगोंने खान करे पवित्र हो, 
सफेद - वद्ध ओर माला पहर कर अख 
शुद्ध ध्वजा आदि ग्रहण करके होम खा स्ति- 
वाचनके अनन्तर पाण्डवों से सुद्ध कर- 
नेके निमित्त यात्रा की । वह सब लोग 


ब्रह्मज्ञ,उत्तम-चरित ओर बत करनेवाले, . 


3>29$99 कक 32225 3929-59 २ 
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१७७७७ ली 








अश्वत्थाना शानतनवः सेन्धवोष्थ जयद्र॒थः | 
दाक्षिणात्या प्रतीच्याश्व पावतीयाश्व ये रूपा: ॥ ६ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिः प्राच्योदीच्याश्व सवेदाः । 
शाका; क्रिराता बना: शिवसोष्थ वस्तातय।ः ॥ ७ ॥ 
स्व! स्वेरनीके! सहिता! परिवाय महारथम । 
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पशक्रमी,अभीश्के सिद्ध करनेवाले ओर 
युद्ध - विद्याके जाननेवाले थे। वह महा- 
बलवान क्षात्रिय लोग सब ही आपसमभे 
श्रद्धापूवंक एकाग्रचित्त होकर युद्धमें परम 
लोकोंक जीतनेकी अभिलाषासे प्रस्थित 

हुए | ( १-४ ) 

पहिले अवन्ती - देशीय बविन्द और 
अलुविन्द ओर बाहिकके सहित केकेय | 
देशके वीर योद्धा द्रोणाचायेकी आशे 
करके चले; उसके अनन्तर अख्वत्थामा, 


9929 29 


9 भीष्म, जयद्रथ, गान्धारराज शकुनि, 
.॥ दाक्षिणात्य, प्रतीच्य, प्राच्य, ओदीच्य, 
0 यबतीय राजा लोग और शक, किरात, 


ग्ि 
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एते महारथाः सर्चे द्वितीये निययुबेले ॥ ८ ॥! 
कृतवभा सहानीकस्थचिगतेश्ष सहारथः । 

दुर्योधनख्थ हपतिभातामि। परिवारितः.. ॥९॥ 
शलों भूरिश्रवा! राल्थः कौसल्यो5थ बृहद्रथः । 

एते पश्चादलुगता घातेराष्ट्रपुरों गमा; ॥ १० ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं घातेराष्ट्रा महाबलाः । 
कुरुक्षत्रस्थय पश्चा्ं व्यवातिष्ठन्त दांशाता। ॥ ११॥ 


यवन, शिवि ओर वसाति आदि सब 
महारथ राजाओंन अपनी अपनी सेना- 


से युक्त हेकर दूसरी सेनाकी श्रेणासे 


युद्धके निभित्त चले | (५--८) 

उसके अनन्तर सेनाके सहित क्ृत- 
वमा, महाराज त्रिगत्ते, भाइयोंके सहित 
राजा दुर्याधन,शल,भूरिश्रवा,शल्य और 
कोशलराज बृहद्वल;- ये लोग धात्तेराष्ट्र 
की आगे करके सब पीछे चले.। हे 
भारत वह महाभाग धात्तराष्ट्र लोग 
यथा न्‍्यायसे मिलकर कुरुक्षेत्रके पीछे 
अद्भेभागमें स्थित होकर युद्धके:निमित्त 
सजके खडे हुए। (९-११) 


अध्याय १९७ | उद्योगपवे। हि ९३३ 
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आहवेषु पराछ्ठोकाजिगीषन्तों महाबला 
एकाग्रमनसः स्व अदघाना। परस्परस ॥ ४ ॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यों केकया बाहिके! सह | 
प्रययु! सर्व एचैले मारद्वाजपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
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९३४ महाभारत । [ अम्बोपाख्यानपर्वे 
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दर्योधनस्तु शिविर कारयाम्तास सारत | द 
यथंच हास्तिनपुर द्वितीय समलकृतस्‌ ॥ १६२ ॥ 
0 न विद्येष॑ विज्ञानन्ति पुरस्य शिबिरस्य वा 
४ कुशला अपि राजेन्द्र नरा नगरबासिनः ॥ १३॥ 
ग ताहशान्येव दुगाणि राज्ञासपि सहीपतिः | 
कारयामास कौरव्य! दालशोष्थ सहखदा। ॥ १४॥ 
पश्चयोजनसुत्खज्य पझप्डल तद्रणाजिरख । 
सेनानिवेशास्ते राजजन्नाविद्वाज्छलसड्ूगदा।. ॥ १५ ॥ 


क्र 
५ 
" 
५ 
। 
" 
/$ 
"6 
" 
' 
है 
|, 
॥ 


द्रष्द 


तत्र ते प्रथिबीपाला यथोत्खाह यथावलम्‌ | 

विविश्ु) शिविराण्थन्र द्रव्यवान्ति सहस्रदा। ॥ १६ ।! 
तेषां दुर्योधनों राजा ससेन्धानां महात्मनास्‌ । 
व्यादिदेश सवाह्यानां सक्ष्यभोज्यमलुत्तसम्‌ ॥१७॥ 
स नागाश्वसलुष्याणों थे च शिल्पोपजीविनः । 


ये चाउन्सेड्लुगतास्तत्र सूतमागधबान्दिन: 


|| १८ ॥| 


वणिजों गणिकाश्रारा ये चेच प्रेक्षका जना। । 
सव्वास्तान्कोरवों राजा विधिवत्प्रत्यवेक्षत ॥ १९ ॥ [६०५७५] 


ताजा 


दुयोधनने अपने शिविरकों दूसरे ह- 
स्तिनापुरके समान अलंकृत कराया। हे 
राजनू ! नगरबासी निपुण मनुष्य लोग 
नगर ओर शिबिरम कुछ भी प्रभेद न कर 
सके | प्रजानाथ कोरवराजने दूसरे राजा 
ओके भी वेंसे है सेकडों सहसे दुर्ग 
शिबिर निर्माण कराये | हे राजन ! उस 
रणभूमिके पांच योजनके परिमाण परिधि 
युक्त स्थानको व्याप्त करके वह सब सहद्र 
राजाओंकी सेना इकही हुई । (१२-१७) 

वहांपर उन सब राजा लोगाने उ- 
त्साह ओर बलके अनुसार बहुतसी सा 


छत्ल्छ्ल्ख्च्ल्ल्ल्ससचसबशससरसक्लचसबर लचसछ सूवआसट 


। 
। 
| 
; 


| 
| 
। 
| 
| 
ल्‍ 
| 
[ 


इात श्रामहाभारत० उद्यागपवाण अबापाख्यानपतच्राण कारवसन्यानयाण पशञ्चनवत्याथकशततमाध्च्याय;॥ १५९७॥ 


मग्नियोंसे युक्त अनेक शिविर तयार क- 
राया। राजा दुर्योधनने उन सत्र हाथी, 
घोडे,पंदल ओर वाहनोंसे युक्त महात्मा 
राजाओंके भक्ष्य, भोजन के निमित्त 
उत्तम प्रकारसे व्यवस्था कर दी । इस- 
के अतिरिक्त वहांपर जो सब शिल्पी, 
खत, मागध, स्तुतिपाठ करनेवाले, व- 
णिक्‌ , वेश्या, दूत ओर यद्भके देखने 
वाले पुरुष आये थे, कोरवराज दुर्योध- 
नने उन लोगोंके निमित्त मी विधिपृ्रेक 
प्रबन्ध किया | (१६-१९ ) [६७७५] 


. उद्योगपत्रमं एकर्सों पचानव्ये अध्याय समाप्त । 
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अध्याय १९६ |... :  उद्योगपर्व । 


५३, 
83895399 >2939 >> >> केक किकिकिकि अल्नज क्लास वा ता झा रस स्का इल लू शासक €6<;३5 ६2 ६€6&68&<& 82999 9 केड 
वशम्पायन उवाच -तथैव राजा कौन्लेयो धमृपुओं युधिष्ठिरः । 
पृष्ठद्यश्नमुखान्वीराश्वोद्यामास सारलत.. ॥१॥ 
चेदिकाशिकरूबाणां नेतारं हृहविक्रमस । 
सेनापतिममिन्नप्न धृष्टकेतुमथाउडद्िशिात्‌ू . ॥२॥ 


विराट दृरुपद चेव युयुधान शिखण्डिनस । 

पाश्चवाल्यों च महेष्वासो युधाम्नन्यूत्तमौजसी ॥ ३ ॥ 
ते शूराश्वित्रधमाणस्तप्तकुण्डलघारिणः । 
आज्यावसछ्षिक्ता ज्वलिता घिष्णसेण्विव हुताठा ना। ॥४॥ 
अज्ञोमन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वालिता इब | 

अथ सैन्य यथायोग॑ प्रजाधित्वा नरषण: | » ॥ 
दिदेश तान्यथनीकानि प्रथयाणाथ मसहीपतिः | 

तेषां युधिष्ठिरो राजा ससेन्यानां समहात्मनाप्त ॥ ६ || 
व्यादिदेश सबाद्यानां मध्ष्यमोज्यमलु॒त्तमस । 

स गजाश्वश्न्ुष्याणां थे च शिल्पीपजीविन। ॥७॥ 
अभिमन्यु बृहन्त च द्वरौपदेयाश्व सवेश!ः | द 
धष्टचुम्नसुखानेतान्प्राहिणोत्पाण्डुनन्दनशः. ॥<द॥ 
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हक सारी आन तप ससलिकननर क 
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किक 


उद्योगपर्व॑ मं एकसों छानव्वे अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे भारत ! 
धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरने भी उसी प्रका- 
रे ध्रृष्टच्मुज्न आदि वीरोंको तेयार होने 
के निमित्त आज्ञा दी। चेदि काशि ओर 
करूषगणोंके नायक सेनापति धृष्टक्रेतु, 
विराट, द्रुपद, युयुधान, शिखण्डी 
पाश्चालनन्दन युधामन्यु, ओर उत्तमोजा 
आदि सबने उनको आज्ञाका पालन 
किया । ( १-३ ) 

वह सब महारथ शूरवीर विचित्र 
कवच ओर सुवर्ण कुण्डलधारी आग्निके 
सथानपर रहनेवाले, घृतसे युक्त प्रज्वलित 


&%७७७9##४७४७७४४७७४४४७७७४७४४४५७७४६०४४४ ४७४४४७७४७४७७४४४७४४५७४७७७४७७४७७ 
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अग्नि अथवा प्रकाशमान ग्रह पृञ्ञोकी 
भांति शो मित होने लगे । अनन्तर पुरुष 
श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सम्पू्ण सेनाके 
वीरोंकी यथा उचितसे पूजा करके युद्धके 
निमित्त गप्तन करनेकी आज्ञा दी; उन 
घोड़े हाथी, पंदल ओर वाहनोंसे युक्त 
महात्मा राजाओं तथा शिल्पी लोगोके 
उत्तम मक्षण ओर भोजनकी व्यवस्था 
की | ( ४-७ ) क्‍ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने पहिले धृष्टझुम्न | 
को आगे करके अभिमन्यु बृहन्‍्त और 
द्रोपदीके पुत्रोंकी उनके सद्भ भेजा। फिर 
भीम, युयुधान, ओर अज्ञुनको दूसरी 


कर मे कक किक कमल क हक कलर कल लक न तरल लक 








या जाओ आर कि आन... भला] 


जप पयययणा यजओना ननडला औओलओा अममाना नाकाम व का 
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द्वितीय प्रेबघधासास बलस्कन्ध युधिश्षिरः 
साण्ड समारोपयता चरता सम्प्रधावताम्‌ | 
हृष्ठानां तत्न योधानां दाब्दो दिवमिवा5स्प्दशात्‌।१० ॥ 
स्वयमेच ततः पश्चाद्विराटद्रुपदान्वितः | 
सह प्रायान्महीपति!ः 
सीमधन्वायनी सेना ध्ष्टगम्नेन पालिता | 


जो, री हर के 
अथाष5परै मही पाले; 


275. [कि 


गकहुय पूणा स्तान्मता स्थन्द्शाना व्यच्चययत 
ततः पुनरनीकानि न्‍्यथोजयत बुद्धिमान । 
मोहयन्धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां बुद्धिनिश्चयम्‌ 
द्रोपदेयान्महेष्वासानमिमन्यु च पाए्डवः । 
नकुल सहदेव च स्वाश्चव प्रमद्रकान 

दर चाधउ्श्वसहसत्राणि द्विसहस्राणि दबन्तिनास । 
अयुतं च पदातीना रथाः पश्चणतं तथा 
भीमसेनस्थ दुधष प्रथम प्रादिशाइलस । 
सध्यमे च विराट च जयत्सेन च पाण्डवः 
महारथो च पाश्वाल्यों युधामन्यूत्तमौजसौ । 


सेनाके विभागमें नियुक्त किया | वहांपर 
घोडोंको भूषणोंसे भूषित करनेमें तत्पर 
इधर उधर घूमनेवाले, दोडनेवाले, प्रसन्न 
चित्तसे सब योद्भधाओं के कालाहलका शब्द 
माना आकाशका स्पशे करन लगा|।८- १० 

महाराज युधिष्ठटिरने अन्तम विराद, 
द्रपद आर दूसरे राजाओंक सक्भ खर्य 


प्रथान किया। आग निश्चवल रहकर 


पीछेसे चलती हुईं अथांत्‌ जलसे युक्त . 
गड्भराकी तरड्का वेग जिस प्रकारसे 


दीख पडता है, ध्रश्च्युम्नसे राक्षित पाण्ड 
वोंकी भीम धनुष धारण करनेवाली सेना 


ह 
९/ 
((/॥ 
(॥ 
४ 
/ 
( 
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७) 
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कि 
/ 
(3) 
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( 
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श्र 
4) 
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श्र 
प्र 
(0) 
पति 
ही 
हि 
(| 
(५) 


॥ १॥ 


|॥ १९१ ॥ 
॥ १२॥। 
| ११ ॥। 
॥ १४ ॥ 
| जी 
| ९७ ॥ 


भी उसी भांतिसे दीखने लगी । अनन्तर 
बुद्धेमान्‌ युधिष्ठिर धृतराष्ठपत्राकी बुद्धि 
अ्म उत्पन्न करनेके निभित्त फ़िर दूसरी 
भांति से अपनी सेना को सजाके चलने 
लगे। (११--१३ ) 

महाधलुधारी द्रोपदी पुत्र, अभिम- 
न्‍्यु, नकुल, सहदेव, ओर सम्पुणे प्रभद्र- 
क वीर योद्धा, दश हजार घोड़े दो 
हजार हाथी, अयुत पेदल ओर पाच सा 


रथ, बलवान सेना भीमसेनसे रक्षित ही 


कर चले; इस ग्रकारस आदेश किया | 


बीचकी सेनामें विराट, जयत्सेन, और 
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समयमें ऋष्ण ओर अजुन भी मध्यभाग 
में होकर चले | ( १४--१८ 2 

बहांपर अत्यन्त ही उत्साहसे युक्त 
कृतयुद्ध सैनिक पुरुष थे; उन लागॉके 
सह वीस हजार घोडे,पांच हजार हाथी, 
ओर रथोंका समूह था ओर आगे 
तथा पीछे धतुष, तरबार, गदा ग्रहण 
करनेवाले पेदल वीर योद्धा थे, जिस 


 सनाके समृहमें महाराज युध्रेष्ठिर ख्य 


५४ ऑण्कण, ढक राहत ४० जगा आल पा अमर करार मार या मम क्षा॥ /यनय का + अर कट रा प्रात कान्-्क िक न + आन या] लर आय का] ९ खा कर आय (कल हाय छू #व्यकस ह*गाक, सतणाक वन्या।, में ॥ल्‍या ॥“सुछछ #पस कफ. शानडा +न्‍्गढा कस कनयामक. अमर पाप इन्या५ आलम ३... सनक. लय, अल्यएक </ग्कप अन्यथा जान अनन्‍्यछ जा. दल्याए | ७ “जाए कर आज 


गदा धनुष धारण करनेवाले, पराक्रमी, 
मसहारथ महात्मा पाश्वालनन्दन युधामन्यु 
ओर उत्तमोजाको नियुक्त किया। उस 


| 
। 
। 


॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ २० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ २२ ॥ 
| २३ || 
॥ २४ ।। 


॥ २५ || 


विराजमान थे; उसभे अनेक राजा लोग 
विद्यमान थ। (१८--२११ ) 

है भारत ! उसमें कई हजार हाथी; कई 
अयुत घोड़े, कई हजार रथ और पेदल 
योद्धा थे। अपनी बहुतसी सेनाके सहित 


_ चाोकितान ओर चेदिगणके स्वामी राजा 


[4०] कफ शा 


धृष्टकेतु चले। वृष्णि वशिय! में श्रेष्ठ महा- 
धनुद्भारी प्रधान रथी बलशाली सात्यकी 
सो हजार रथॉंसे युक्त होकर सेनाको 
चलाया:ओर रथमें खित पुरुष श्रेष्ठ क्षत्रदेव 
ओर ब्रह्मदेव प्ृष्ठनरक्षा करते हुए सबके 
पीछे चलने लगे । ( २१-२७ ) 


/ 
। 
" 
ः 
; 
।$ 
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। 
" 
। 
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" 
| 


है ककककककक फकक कक रुक रुक कक कक कक कक रुक कक कक कक कक कक कक कफ कक कक कक कफ कक 
 बीथवन्‍लोी सहात्मानों गदाकासुकधारिणों 
अन्वयाता तदा शध्ये वासुदेबधनसझयोी । 
बमूतुरतिसरब्धा! कृतप्रहरणा नराः 
नेषां विशलिसाहला हया; शूररधिछिता 
पञ्च नागसहसाण रथवज्ञाश्व खबेदा!ः 
पदातयश्र थे झुरा। कासुके सिगदाघरा। | 
आहस्रद्मेडन्चयु! पग्चादग्रतश्यथ सहस्तशः 
युधिष्ठटिरों यज्ञ सनन्‍ये स्वथभेव बलाणवे | 
तत्न ले पृथिवीपाला भूथिष्ठ प्यवस्थिता: 
तंत्र भागसहस्ाण हयानासयुतान च | 
तथा रथसहस्त्राणि पदातीनां च भारत 
चेकितान; स्वसेन्येन महता पाथिवर्षल | 
घृष्टकेतुथ चेदीनां प्रणेता पाथिवों यथों 
सात्यकिश्व महेष्वासो बृष्णीनां प्रवरो रथः | 
बल; दातसहस्त्रण रथानों प्रणुदन्बली 
. क्ञ्नदेवन्रह्मदेयों रथस्थों पुरुषों । 
जघन पालयथन्तोी च पृछठतो5लुप्रजग्मतु 


व यमन लक लक पक पट की पे लि शर 
प्प-्ननख्प्फिम्न्य्यध्णथ्स्म्िम्मल्मिक जि 75. हक  नकत-, है 2 ७ 
हक रू जय 2 2 हु 
2 कक अ् डस्टर ्ड 
गन जनक ल- 5 है 
कु 9 १ 
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१ 


हे. 


द हानेवाले घोड़े, अन्नका कीष, हाथियोंकी 
सेना ओर सब सामग्री संग्रह करके धीरे 


साकदापणवेदाश्य यान थुग्ध च सबेहाः | 
लच् नमागसहस्ताणि हयथानासयुतानि च । 


फल्शु सब कल च यकिशित्कूशदुबलम 


॥ रेत ॥| 


कोशसश्यवाहाँश्व कोछागार तथेव च | 


गजानीकेन संग्रह शनेः प्रायाद्रधिष्ठिर!। 
लमन्वयात्सत्यघ्रतिः सोचित्तियुद्धइुमंद। 


॥ ९२७ || 


श्रेणिश्ान्वसुदानस् पुत्र: काइयस्थ वा बिद्यु) ॥ १८ ॥ 
रथा विंशातिसाहसला थे तेबामलुघायिन। |. 
हयाना दश्यकोव्यश्व भहता क्रिड्रिणीकिनास ॥ २९ ॥ 
गजा विशतिसाहसा शेषादन्ताः प्रहारिणः | 


कूलीना मिन्नकरटा सेघा इव विल्लापण! 
जफ़िनोग सहसाएणे दद्ा5न्यानि 


[| है० ॥। 
सरल | 


युविछिरस्य यान्यासन्युधि सेना सहात्मल। ॥ ३१ ॥ 
रन्‍त इच जीमखूता। प्रमिन्नकरदासुस्ता: । 


राजानभन्वयु! पग्चाचलन्ल इथच पवचेता। 


|| हब || 


एच तस्य बल मीश कुन्तीपत्न॑स्थ घीमते। । 


इसके अतिरिक्त गाडी, छकडे,यद्भ के 
उपयुक्त सवारी ओर साधारण वाहन 
सब्र पाछे चलन लगे । राजा यधिष्ठिर 


 महत्नों हाथी, लक्षों घोड़े, संम्पूण बालक, 
/ हर बह (5 छा छ्‌ 
ख्री, कृशित ओर दुबेल सेना, धनके 


6 


धीरे चलन लगे । ( २६--६५७ ) 
सत्य सझ्लल्प करनेवाले, युद्धदुमद 
सोचित्ति, श्रणिमानू, वसुदान, काशि 


शजपुत्र विश्वु आर उनसे लोगोंके अनुया- 
यी बीस हजार रथ किक्लषिणियुक्त दश 
करोंड घोड़े ओर सुन्दर ब्वेत दातोंसे 


यक्त, यद्ध करनेवाले, उत्तम कुलमपें 
उत्पन्न हुए, मतवारे काले बादलोंके 
सप्तान बीस हजार हाथी उनके पीछे 


चलन लग | इसक आदतारक्त डाधाए्र- 


संग्रामके निभित्त ख्ित सात अक्षो- 
हैणी सेनाके बीच घनघटाके समान 
तथा जीमृतकदम्बके समान मदखस्रावी 
सत्तर हजार हाथी थे, वह भी सब 
उनके पीछे चलनेवाले पवेतोंके समान 
चले | । ( २८-३२ ) 

है भारत वह बुद्धिमान युधिष्ठिरकों 
महा भयड्भर सेना इस प्रकारसे सांज्जत 
होकर चली; उसीके आसरसे उन्होंने 


ह्रूरूर &ूरडर ८८७७ €ः&छथछ &ूसू८€८€ूरूर 86686 89:-3+< । 
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कु 


यदाशित्याषथ युयुधे धालराष्ट्र छुयोधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ततो5न्ये दाता; प्चात्सहलायुतह्ों नरा। 


२, जन्‍मक- करन. 


नदनत। अययुस्तताधनाकान सहारा | श्ढे || 


तत्न भेरीसहसतराणि दाडुतनामयुला 


न्‍ ड्ल्श्य 
| | 


82. 


न्यवादघधन्त सहष्ठा। सहस्लायुलदों मरा: ॥३७ ॥ [5९५९० | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ण्यां संहितायां वेयासिक्यां उद्योगपर्चणि अम्बोपाख्यानपर्वेणि 


पाण्डवसेन!नियाणे षण्णचद्यघिकशततमों5ध्यायः ॥ १९६ ॥ 


आदिपवेत! छोकसेंख्था [३५९१५] 


समाप्तमुद्योगपप । 


बस बम पी ा७०य०म पा शत 0097 :4 जम 


अस्थाउनन्तरं जीष्सपव अविष्याति तस्थाव्थम्ाथय।ः फछोकःा-- 
जनमेजन उवाच-कथ युयुधिरे बीराः कुरपाण्डबसोमकाः । 


दुयाधनके सद्भ युद्ध किया था | ऊपर 
लिखे हुए हाथियोंके अतिरिक्त सकडों 
सहस्रों तथा लक्षों मनुष्य ओर सहस्रों 
सेनाके पुरुष गजते हुए पीछे चलने 
लगे। है प्रहाराज ! वह सब सहस्न सहस्र 


तथा दश दश हजार सोनिक- पुरुष पूण 


पाथथिवा) सुमहात्मानों नानादेशसमागला। ॥ ९ ॥ 


2४ 3०२०१ +जक्ंनाने करने लनममकिक कलतिजननत++5 * 55 


रीतिसे आनन्दित ओर प्रस्नचित्त होकर 
वहांपर सहस्रों भरी ओर शंख आदि बाजों 
को बजाने लगे | (१३-५७ ) [ ६७५७ | 
संपूर्ण छोकसख्या [ १५२५१७ ] 
उद्योगपर्चमं एकल्ो छानव्वे अध्याय और 
अबोपाख्यानपर्व समाप्त । द 


सच 8225 2 ->--------- 


| 
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जल्दी 


(७ 0<52946<%७<5+ ९७७ 
मि/८फरड्स दादलर 


प्ले 
प्ज्र्ाउस पट 


५ अध्याय 


१ विशटकी सभामे राजाओंके 
समीप युधिष्ठिरके राज्य प्राप्ति वि- 
पयमें श्रीकृष्णका प्रस्ताव 
२ बलदेवजीकी वक्‍तृता 
३ सात्यकोको वकतृता 
७ राजा दरुपदकी वक्‍तता ओर 
सब देशोंके राजाओं तथा कोरवबोंके 
समीप दूत भेजनेका प्रस्ताव 
५ राजा द्वुपदके वच्नमें सम्मत 
होकर क्ृष्णका खजनोके सहित 
द्वारकार्म जाना 

विराटनगर ओर हस्तिनापुर 
सेनाके सहित देश देशके शजाओं 
का आना 


६ राजा दूरुपदका निज पुरोहित 


को पाण्डबोंका दूत बनाकर हस्ति- 
नापुरमें भेजना क्‍ 
७ श्रीकृंष्णके भवनमें अजुन 
ओर दुर्योधनका एकही समय जाना 


---*च्--ः-सठ्ज्ट ० कया 


श्ष 


338. 


१७ 


१८ 


बर्‌छठ 





अध्याय 


कृष्णका दुर्योधनको नाराय- 


णी सेना देनी और स्वयं अजुनका: 


सारथी होना खीकार करना: 
कृष्णके सहित अजुनका 
युधिष्ठिरके निकट आना | 


८ प्रदरराज शर्यका पाण्डवोंकी 


इ8 


सहायताके लिये सेनाके: सहितः 


अ्स्थान करना तथा दुर्योधनकेः 


सत्कारसे प्रसन्न- होना 
दुर्योधनकी -ओरसे युद्ध करना. 


खीकार करके शल्यका: उपणुब्य- 


१. 


नगरसें युधिष्ठटिरकी: देखनके लिये 


जाना 


शल्यका युधिष्ठिरके सम्ीफ: 


कथा प्रसंगसे शज्ञुविजम- नाम 
इतिहास: कहना 


श्८ 


दर 


९ विश्वरूपकी तपश्चयो, उसके. 
पास इल्द्रका-अप्सशओंको भेजना, 
इन्द्रके द्वारा बज़से विश्वरूपकी 
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९७२ .. सहाभारत । ।( 
5) >> 32999 9939 ४9 २२०७ ०७७ ४२७ डछ>सेल>्डिकिडिखिशधध्प्ससस् दास आध सचवस्सू स्स्स्न्च््ध्च्य्स्श्ध्ल्ध््ध्प्ह्स्ध्ट्थ्ल «#«&&6* है > 
5 अध्याय न अध्याय पृष्ठ के || 
) मृत्यु, इन्द्र आदेशसे तक्षाका ' १६ अम्निसे इन्द्रका पता मिलने 
५ विश्वरूप के मस्तकोंका तोडना, पर देवोंके साथ बृहस्पतिका इन्द्रके 
$ वृत्रासुरकी उत्पात्ति,उसके भयसे देव पास जाना और नहुषको जीतनेके है 
४ ओर ऋषियोंका चिम्ताग्रस्त होना ३२ विषयमे कहना, कुबेर, यम आदि | 
॥ रे बत्रासुरके भयसे देव और का इन्द्रके पास गेमन और उनको ५ 
/ ऋषियाका।वेष्णुकी शरणस जाना, इन्द्रते वर मिलना -2॥ डे 
(3 विष्णुके वचनसे बृत्रके साथ सन्धि १७ अशरत्यशापस नहुषका खगगेसे | 
..॥ करना, बृत्रासुरका बंध, बह्महत्याके पतन... ६९ | 
/ १७ इन्द्रका फिर देवोंका राजा... री 
# ११ देव ओर ऋषियोंकी संमतिस. _ होना, शल्यका यधिष्ठिरको आश्रा 
नह॒ुपका इच्द्र होना, नहपका सपने देता 9२ 





॥ यथेच्छ विषय सेवव ओर इन्द्रा- १९ सैन्यके साथ युयुधान आदि 

$ पीका बृहस्पतिकी शरणमें जाना ४६ को का यधिष्ठिर के पास, तथा 
९ १२ इन्द्राणीके विषयमें देव :और मगदचादिका हर्योधनके पास 
। नहुषको बातचीत,बृहस्पातिके वचन आगमन प्‌ 


/ दइन्द्राणीका नहुबके पास जाना ५० 


/ २० दरुपदके भेजे हुए पुरोहितको 
॥ १३ इन्द्राणीकी नहुषपसे कालया- 


कारवाका सभ्षात्ष सान्ध वषपयक 


(7... मम 





6) क्‍ ० मा हि 
॥ चना, अग्नि आदि देवोंका विष्णुके बकक्‍तता.... ७९ 
# पास जाना, विष्णुके वचनसे अश्व २१ द्रुपदके पुराहितके वचनर्म ( 





भीष्मकी संमति ८२ 
हरुपदके पुरोहितका वचन 


मेधयज्ञ करना और उससे इन्द्रका 


मेयेसे इन्द्रका छिषकर रहना. ४० 
0 - ब्रह्नहत्यासे मुक्त होना... ५ए 


/ :?७ उपश्रुति देवीकी सहायतासे 
!$ इन्द्राणीका-- इन्द्रके पास जाकर 


तथा भीष्मकी सम्पति सुनके कणे 
की अभिमानयुक्त वकक्‍तृता ओर घर 


0 नहुपका वृत्तान्त कथन करना. ५७ तराष्ट्रक द्वारा भाष्मका प्रसन्नता 
! १«इन्द्राणीका नहुषको ऋषियानसे तथा कर्णका तिरस्कार ८३ 
$ अपने पास-आनेका कथन, अश्निको २९ धृतराष्ट्रकी शान्ति स्थापन 
! इन्द्रके पास जानेके विषय बृहरु५- करनेकी इच्छासे सल्जयकों पाण्ड- 

वीके समीप भेजनेका प्रस्ताव ८४ 


!' तिका कथन 3 (५९ 
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 यरक्ा प्रत्युत्तर 


धृतराष्ट्रके कहे हुए वचन कहना ९५ 
२५-२६ सप्लयका वचन सुनके 
महाराज युधिष्ठिरका उत्तर देना ९६ 
२७ यघधिष्ठिरका वचन सुनके सल्च- 
१० ३ 
२८ सज्लयका वचन घुनके याधि- 
प्ठिरका निज धर्माधम व्यवहारके 
विषयमें श्रीकृष्णफेक ऊपर मार 
अपण करना... 

२९ युधिष्ठिर और दुर्योधनके 
विषयर्म श्रीकृष्णकी वक्त॒ता 
३०-३१ युधिष्ठिरके सद़ वात्ता- 
लाप करके सल्जयकी बिदा होने 
के लिये प्राथना, युधिष्ठिरका 
कोरबोंके समीप सन्देशा भेजना 
३२ सल्लञयका कुरुसभामं आना, 
सज्लयके मझुखसे यधघिष्ठिरंकी 
प्रशेसा ओर घ्तराष्ट्रकी निन्‍दा 
३३-४० धृतराष्ट्रका प्रजागराव- 
स्थामे विदुरके मुखसे अनेक प्रका- 
रकी नीति तथा घमेमूलक कथा 
सुनना ( विदुरनीति ) 

४१-४६ ध्रतराष्ट्रका सन्देह निवा- 
रण करनेके लिये सनत्सुजञात 
ऋषिके द्वारा विस्तार पूर्वक तर्व- 


१०८ 


(९१० 


नका पूर्व वृत्तान्त वणेन 





जाना और घृतराष्टके पूछनेपर 
अजुनका सन्देशा कहना... २५७२ 
४९ हुर्योधनकों उपदेश करनेकी : 
इच्छासे भीष्मक्े द्वारा कृष्णाजु-. 
२७२ 
कर्ण और भीष्मका वादविवाद -२७५ 
५०धृतराष्ट्रका सल्लयसे पाण्डवों 
के सहायक्ोंका सन्देशा पूछना 

ओर सज्ञयसे पाण्डवोंके सहाय : 
करनेवाले राजाओंका पृथक नाम 

कहना 


५१-५२ पाण्डवोंके बल तथा 
पराक्रमको कहते हुए घ्ृतराछुका 
विलाप २८५ 
५३-५४ धृतराष्ट्रका पाण्डवॉंके... 
पड़ सन्धि करनेका प्रस्ताव ओर 
पत्ञयके हारा धतराष्ट्रकी निन्‍्दा 
तथा अजुनकी प्रशंसा वा पाण्ड- 
बोंके विजबयकी संभावना वर्णन. २८० 
ज्‌ण अपना तथा भीष्म द्रोणादि 
योद्भाओंका पराक्रम वर्णन करके 
निज पश्षकी विजय संभावना 
दिखाते हुए दुर्योधनका धघृतराष्टर- 
को धीरज देना 

५६ दुर्योधन पूछनेसे सल्जयके 


३०२ 
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उद्योगपव की विषयसूची। १8 
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अध्याय . छे अध्याय ४8 
२३ धृतराष्ट्रकी आज्ञासे सलञ्लयका - ज्ञानकी कथा वणन ११७ 
उपपुव्य नगरमें जाना . ९१ .[|# ४७-४८ पाण्डबोंके. समीपसे 
२४ पाण्डवोंके समीप सल्लगका लोठकर सज्जयका कुरुसभारमे 
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 यक उपदेश करना . 
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अध्याय 


हारा युधिष्ठिरका युद्धविषयक 
अभिप्राय वर्णन 


रथके घोडे तथा ध्यजाका वर्णन 
५७. धृतराष्ट्रके पूछनेपर सत्जय- 
का युधिष्ठिरकी सेनाके राजाओं - 
का नाम तथा भागनिरूपण 
बणन 
घृतराष्ट्का बचन खुनके 


दुर्योधनकी चकतता 


धृतराष्ट्रके पूछनेपर सल्भय- 
का युधिष्ठिरके विषयमें धृष्टद्युश्न 
की प्रशंसा वर्णन क्‍ 

«< धृतराष्ट्का दुर्यो धनको युद्ध 


ने करनेका उपदेश 


धृतराष्ठका वचन सुनके 
हुयाधनका उत्तर देना और निज 
पक्षके राजाओंके विषयर्म धृतरा- 
छका शोकयुक्त वचन 

५९-६० धृतराष्ट्के. पूछनेपर 
संजयके द्वाश क्रृष्णाजुनका 


_ माहात्म्य वर्णन तथा कृष्णाजु- 


नका सन्देशा सुनके दूसरे पश्षके 
बलाबलका निश्रय करके धत- 
राष्ट्रका दुर्शाधनकी सन्धि विष- 


चक्छ छु ५ 
९१ दुर्याधनका क्राधपूवेक निज 





सज्लयके झुखसे अजुनके 


रह 


३१५ 


श्श्र 


३१८ 


३२४ 


. डे 


माहात्म सुनाकर धतराक्षको 


। 


. ग्रतिवाद सुनके कर्णका उनके जी- 


अध्याय पृष्ठ 

धारिज देना... . शेश३ 

६२ दुर्योधन को हर्षित करनेके .. 
लिये कर्णदी निज आाघायुक्त 
बकक्‍तता ओर पाण्डवॉके मारनेकी 

प्रतिज्ञा करना .. , र३७ 

भीष्मके द्वारा निज बचनका + 


बित रहते पयन्त शस्त्रोंका परि- 
त्याग करके युद्धसे निवृत्त रहने 

का सझ्ूर्प | ' दे ३९, 
९२ भाष्मस दुयाधनका वातो- : 
लाप तथा युधिष्ठिरकी प्रशसाके 

लिये घ्रतराष्टके समीप विदुरका दम _ 
गुण ओर दान्त पुरुषके लक्षण . 
वर्णन “३४० 
दे४ विदुरका दुयोधनको मूढता 
दिखाते हुए दो पक्षी व्याध 
तथा मूखंकिरातोंका इतिहास 
कहके खजनाके सद्भध विशेधन 
करनेका उपदेश २४३ 
६५ धृतराष्टका हुयोधनको पा- 
ण्डवोंके सक्ष सन्धि करनेका 
उपदश ३४७ 


६६ संजयके द्वारा अजुनके संदे- 


शका वणन |. . ३४९ 
दे७ राजाओंके सभासे उठे 
जानेपर सजयके वचस से व्यास 


आर गांधारिका सभामं आगमन। ३५२ 
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अध्याय 


॥- १८ धघतराष्ट्रके समीप सझ्यके 


ह्वाश कृष्णका महात्म वणन 
धृतराष्टके पूछनेपर सल्धर्यके 
मुखसे इश्वरज्ञानका उपाय वर्णन, 
धृतराष्ट्रका आश्षिप सुनके हुर्यों- 
धनके विषयसे गान्धारराका 
तिरस्कार 
७०-७१ धृतराष्टके पूछनेपर 
सल्लयके द्वारा कृष्णके नाम ओर 
करमोंका वर्णन 
७२ युधिष्ठिरका क्ृष्णक समीप 
विविध युक्ति प्रदाशित करके को- 
रोके सद़् सन्धि करनेके लिये 
प्रस्ताव करना क्‍ 
७३ कृष्ण ओर युधिष्ठिरका 
उत्तर प्रत्यत्तर 


७४ भीमसेनकी क्ृष्णके समीप 
कुरुसभाम सन्धि करनेके लिये. 


अनुमति 
७५ सन्धिकी इच्छा दूर करने 
ओर युद्धका उत्साह बढानेके 


लिये भीमके विषयमें कोशलके 


अनुसार कृष्णको वक्‍तृता 
७६ क्ृष्णका वचन छुनके भी- 


मसेनका ऋषध तथा उत्साहपूवेक _ 


हि 


निज पराक्रम वणन 


७७ कृष्णका भीससे वचन । हे 


3८ अजुनका वावध याक्तक 


€&868666७6९<८& डबल €्डड कं लथट 2४25 6७<58 &€8 88989 9 95 599 3:59 92559 :2989:529593+39 :+#०२२७ 


#हद्ल्ूलध्ल 6665 €बल लू €€: 


अध्याय 


सहित कृष्णसे क्ोरेबोके संग 


सन्धि करनेका उपदेश 
७० कृष्णका अजुनके वचनको 


अनुमोदन करना ओर हेतुवादके 
सहित यद्ध घटनाकी सम्भावना 


वर्णन... ः 
८० कृष्णके संमोप नकुलका 
कार्यगतिके अल्लुसार सान्धि वा 


विग्रहका प्रस्ताव करनेके लिये 


उपदेश ३८ 
८१ कृष्णसे सहदेवका युद्ध घट- 
नाके उपयोगी भ्रस्ताव करनेका 


अनुरोध करना ओर सहदेवके 


वचनमे सात्यकिकी संमति। 
८२ कृष्णके समीप द्वोपदीके 
विविध शोकपूरित वचन ओर 
कृष्णका द्रोपदीको धीरज देना 
<३ कृष्णका हस्तिनापुरकी ओर 
चलना ओर युधघिष्ठिर तथा 


अजुन ग्रभ्नतिका कुन्तीके समीप 


कृष्णके द्वारा सन्देशा भेजना 
मार्गमें चलते हुए देवर्षियोंके 
सड़ कृष्णकी वात्तोलाप 
८४ शालिमवन और वकस्थ- 
लमें पुरवासियोंके द्वारा श्रीकृष्ण- 


' का अतिथि सत्कार 


८५-८६ घृतराष्ट्रके. प्रस्तावसे 
वृकस्थल प्रभृति मागके स्थानमें 
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अध्याय .....॒ पपृष्ठ 
दुर्योधनकी आज्ञासे सभा स्थान 
बनाना तथा कृष्णके अतिथिसत्का- 

रके योग्य सब वस्तुओंको संग्रह 
करना, परन्तु उन सबका अनादर 

करके कृष्णका हस्तिनापुरम जाना ४२७ 
८७ धृतराष्ट्रको विदुरका हितो- 
पदेश और कृष्णके समीप मणि- 
रत्नादि उपहार देनेके लिये 
निषेध करना... ... ४३३ 
८८ कृष्णके सत्कार विषयर्म 
दुर्योधनका प्रतिवाद ओर धृत- 
राष्ट्रको भीष्मका सन्धि करनेके 

लिये उपदेश ४२५ 

कृष्णको केंद करनेके विष- 

यमें भीष्मके समीप दुर्योधनका 
प्रस्ताव और धतराष्ट्रका दुर्योध- 

नको उस विषयर्म निषेध करना 

तथा दुर्योधनकी निन्‍्दा करके 
भीष्मका सभासे बाहिर होना ४३७ 
८९ कृष्णा हस्तिनापुरमें 
आना, कारवोंके द्वारा. कृष्णका 
सम्मान... . . ४३९ 
९० बिदुके गृहमें क्ृष्णका 
अतिथि सत्कार होना तथा कृष्ण 

को देखके कुन्तीके शोकयुक्त 

वचन शेर 

कृष्णका कुन्तीको धीरज 

दना  .. जा ४५७ 
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गगन क कल कपडे 


अध्याय क्‍ क्‍ 
९१ कृष्णका दुर्याधनके राज* 
भवनमें जाना 

दुयोधनका कृष्णकी भोज- 
नके निमित्त निमन्त्रण करना 
रन्‍्तु कृष्णका अखीकृत होना 


१२ कृष्णके सान्ध प्रस्ताव नर- 
थक तथा कारवाका सभाम उनका 


प्रवेश करना अनुचित होनके 
विपयर्म क्ृष्णके सद्भ विहुरका 
बातोलाप ह 
९३ कृष्णका विदुर्के समीप 
शान्ति स्थापित करमेकी उप- 
थोगिता प्रदा्शित करना 

९४ कृष्णका कोरवोकी सभामें 
जाना और वहां देवर्षियोंका 
आगमन . द 

९५ घृतराष्ट्रके समीप कृष्णका 
विविध युक्तिके सहित सन्धि 
स्थापित करनेके विषय प्रस्ताव 
करना... द 
९६ परशुरामके द्वारा राजा 
दम्भोड्रव ऑर नर-नारायणकी 
कथा वर्णन 

९७ कण्व ऋषिके द्वारा नर-ना- 
रायणका माहात्म और मातलिका 


उपाख्यान वर्णन तथा दुर्योधनको 


सन्धि विषयक उपदेश 
९८ मातलि और नारदका 
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समागम,नारदके साथ मातलिका 
वरुण लोकमें जाना, 
द्वारा वरुणलोकका वणन 

९९ नारदके साथ मातहलिका 
पातालमें जाना ओर नारदके 


द्वारा पातालवणन 


१०० मातलि ओर नारदका 


हिरण्यपुरमें गमन ओर हिरण्यपु- 


रका वर्णन 
१०१ म्रातलि ऑर नारदका 


गरुडके लोकमें गमन ओर गरु- 


डलोकका वर्णन... 
१०२ म्रातलि ओर नारदका 


रसातलम जाना आर उस लाकका 


वणन 


१०३ माताल आर नारदका 


भोगवती पुरीर्भ जाना | नांगों- 
का नापनिर्देश, मातलिका चि- 
कुरपुत्र सुम्ुखका स्वीकार करना 


१०४ माता. आऑर आयेक 


नागका परस्पर परिचय ओर 
सुम्रखको लेकर मातलिका खग्ग- 
लोक जाना तथा इन्द्रका सुप्नु- 
ख को आयु!प्रदान करना: 

१०५ सुम्मुखको आयु प्रदान 


नारदके 


पृष्ठ 
४९९ 
(५०३ 


५०६ 


५०८ 


५९१० 


9 
“9 
नशा 


५१६ 


सुनकर गरुडका ऋुद्ध होकर 


इन्द्रके पास जाना ओर विष्णुके 


हारा गरूडक गवका पारहार 


2 


५६० 


अध्याय 
१०८ दुर्योधनेके समीप नारद- 
पुनिका अत्यंत हठ ओर करोध- 
अभिमानप्रश्नति दोषोंसे रहित 
होनेके लिये उपदेश तथा गाल- 


बप्॒निके इतिहांसका वणन | 


गुरुदक्षिणा लेनेके लिये गालव- 
का विद्वामित्रक्ो आग्रह करना 
ओर क्रोधस विश्वाभित्रका गुरु 
दक्षिण। मांगना 

१०७ गुरुदश्षिणा देनेमें असमथे 
होनेसे गालवका ग्राण त्यागने 
के लिये उद्चत होना ओर गरुडका 
उप्तके पास आगमन 

१०८ ग़रुढ॒का गालवर्क पास 
पूषे दिशाका वणन 
१०९ गरुडके द्वारा 


दक्षिण 
दिशाका वणन 


११० गरुडक द्वारा पश्चिम दि 


शाका वणन 

१११ गरुडके द्वारा उत्तरादेशाका 
बणन 

११२ गरुडके साथ गालवका 
पूपेदिशाकों जाना ओर गरुडके 


 बेगसे भीत होना 
; १ »._ | 
११३ ऋषभपवतक ऊपर गरुड 


ओर गालवका जाना, शांडिली 
तपसखिनीसे वरप्राप्ति और गरुडको 
अच्छे' पंख प्राप्त होना 


थ्छ 


हे 


५२६ 
५३० 
५३३ 


५३५ 


५४७२९ 


५७५ 


५९०८ 
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अध्याय 

११४ गरुठके वचनसे गालव 
का ययातिके पास जाना. 
११७ययातिका गालवको गुरुद 


_क्षिणा की पूर्तिके लिये माधवी ._ 


- कनन्‍्याको देना और उस कन्याको 
लेकर गालवका हयश्वके पास 
जाना. द 

११६ हमेइ्वसे एक ओर व्याम- 


कण दोसों अश्ब लेकर एकपुत्र . 


उत्पन्न करनेके लिये उसे 
माधवीको अपेण करना; साधनत्रीसे 
वसुमना का जन्म ओर पुनः सा ध- 
वीका कुमारी होना तथा माथ- 
 बीकों साथ लेकर गारूवका दिवो- 
दासके पास जाना 

११७ दिवोदाससे दोसी अश्व ले 
ना और एक पूत्र उत्पन्न करनेके 
लिये माधबीकों अपेण करना 


आर प्रतदेन का जन्म तथा मा- 


धव्वीका कुमारी होकर गालव के 
पास आगमन क्‍ 
११८ गालवका माधवीको लेकर 


 उर्शनर के पास गमन, उशीनरसे 


दोसों अश्व लेकर माधवीको 


देना ओर उससे शिबिकी उत्पत्ति 


११९ गशरुड॒का गालवके पास 
ऋचीककी कथा कहना, कन्याको 


लेकर गालव का विश्वामित्र के 


कया के परम अनाथ ध्ट ममता 





अध्याय 
पास आगमन, विश्व/मित्रको 
कन्या अपेण करना, उससे 


 अष्टक की उत्पान्, ओर बयातिको 
सा ले 9 


पुनः कन्याको अपेण करना 
१२० *साधवीका खबर, स्वयंवर 


में महावनकों पति बरना, यया- 


तिका खगलोकमें गमन ओर चहां 
अभिमानसे -तेजहीन होना 


१९१ य्यातिका खगसे पतन, 


दोहित्रोंका समागम, माधवीका 
ययातिके पास जाना 


कर की. 


११२ ययातिका दौहिब्रोंके पु- 


प्यग्रदानसे पुनः खगम गम्मन 
१२३ स्वगम ययाति ओर पिता 
मह ब्रह्मदेवका संवाद 

१२४ धतराष्ट्रक अनुरोधसे कृष्ण 
का सन्धि स्थापित करनेके लिये 
दुयोधनकोी आश्षेप करना... 
१२५५ भीष्मका क्ृष्णकं वचनको 


अन्ञुमोदन करके दुर्योधनकों उप- _ 


देश करना दुर्योधनको द्रोण, 
विदुर ओर ध्ृतशट्ठका उपदेश | 


१२६ भीष्प ओर द्रोणाचार्यके 


द्वारा पाण्डवोका पराक्रम वर्णन 
ओर दुर्गोधनकों सन्धि विषयक 
उपदेश करना क्‍ 

१२७ दुर्योधनका कृष्णके समीप 
अपना निरपशधित्व प्रमाणित 


8 


२9० 


छरे 


(५9७ 


७85१ 


५८३ 


कु] 


५९६ 
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खो ज्फि2स 222 28522: 


प्राय वर्णन करना 


करते हुए उत्तर देना और पाण्ड- 


वोंको राजांश न देनेका अभिप्राय 


: प्रकाशित करना 


१२८ कृष्णके क्रोधपूवक तिर- 
स्कार करनेपर दुर्योधनका सन्च्रि- 
योंके सहित सभासे बाहिर होना 

दुरयोधनको संग्रत करनेके 


 निमित्त कॉश्वोंको भगवान्‌ कृष्ण- 


का उपदेश 


स्थापन करनकी इच्छासे दुर्योधन 


को बुलाना 


दुर्योधन को 


गान्धारीका 
उपदेश - क्‍ 


१३० गान्धार।के बचनका अजला- 
दर करके दुर्योधनका सभासे 


ब्रहिर होके कृष्णके केद करनेके 


लिये कण ओर शक्कुनि प्रभृतिके - 


सह पराशम करना तथा उनके 


_ अभिप्रायको जानके सात्यकिका 
कृतवमाकों सेना सज़ित क़रनेके 
लिये अनुमति देना 


सात्यकिका कृष्णके निकट 
जाकर हुर्योधनका दुष्ट अमि- 
और उस 
विषयमे धतराष्ट्से कृणाके वचन 
विदुरके ढ्वास फिर समामें 


््ठ 


2 8. 


६०२ 


६०५० 


१२७९ धृतराष्ट्रकी आज्ञासे गान्धाः ' 
रीका सभामें आना ओर शान्ति 


६१८ 


 अशकुंनोंकोी 


अब्याय 


बुलाकर दुर्योधनकों ध्ृतराष्ट्रका 
उपदेश 


कृष्णका माहात्म कहके 


विदुरका दुर्योधनकी 


निन्दा 
करना द 


[० 8. 


१३१ अड्हमसके सहित श्रीकृष्ण 


हर. 


भगवानका कोरवोंकी 
विराटरूप दिखाना 
ऋषियोंकी आज्ञासे श्रीकृष्ण का 
कोरबोंकी सभासे बाहिर होना 
१३२ कृष्णका कुन्तीके समीप 
जाना और कृष्णके समीप युश्चि- 
प्टिरादिके 
उपदेश क्‍ 
१३३-१३६ कुन्तीका पाण्डवोंको 
उपदेश करनेक़े मिससे विहुला 
ओर सुजयका इतिहास कहना 
१३७ कुन्ताका कृष्णके सहार 
पुत्रोंकोी सन्देशा भेजना 
१३८-१३९ क्ृष्णके. विषय 


सभामें 


कुन्तीके कहे हुए वचन दुर्योधनको 


विदित कराके भीष्म ओर द्वरोणा- 
चायका उसे युद्धसे निवत्त होनेके 
लिये अनुरोध करना, राजभवत्न 
वा सेनाके बींच उत्पात तथा 
देखके कोरवोके 
पराज़यकी संभावना वर्णन 

१४० घृतराष्ट्रके पूछत्नेपर सल्जय 


विषयमें कुन्तीका 
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दोहित्रीका इत्तान्त कहना 
१७७ अंकतत्रण का अम्बाको पंर- 
शुरामके द्वारा बेर समाप्त करानेके 
विषयमं उपदेश करना... 
१७८-१८६ तंपाखँंयाक नर्केट 
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दुःखकां कूंत्तान्त सुनके मीष्मकी 
शासन केरेनकी विषय अँड्रीकार 
करके कुरुक्षेत्र जाना  टष्ट 
आऑष्मका आह्वान करके परशुरा- 
मका उन्हें अभ्य्ा ग्रहण करनेके 
विषयमें अंजुरोध करना औरें उसे 
विषयमें भीष्मका असम्प्ृतिं तथा 
तेईस दिन-पर्यन्‍त भीष्मके सह 
परशुरामका युद्ध वेंणेन ८६ ३ 
१८३ अष्मकों सपनेंमे वसुगणोंके 
द्वारा प्रखापनांख चलानेंकी विधि 
विदेत होनी 
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पितरोंके वचनसे निवारित होके 
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१८६ परशुराम द्वारा भाष्मकू 
सह वर समाप्त न होनपर अम्बा- 
का फिर तपोवनर्म जाकर उग्र 
तप करना ओर गह्ञाके शापस 
आधे शरीरसे नदीरूप धारण 
करना द 
१८७ अम्बाकी महादेवके समीप 
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म्वाका जलती हुईं अभ्निमें प्रवेश 
करके शरीर त्यागना । 
१८८ अश्बांका शिवके बरसे 
दुरुपदराजके गृहमें कृन्यारुपसे 
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शिंखण्डिनीका दशाण दंशके 
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१९०-९९१ बपरहादवर्क वंश्स - 
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उद्योगपव की विपयसूची। 


न जाके ब्रनडए 
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निकट पुरुषत्व छाम करके निज . भीष्मका अखीकार करना 
नगरमें लौट आना और हिर्प्य- १०३ दुर्योधनके एछनेपर भीष्म 
वर्माके समीप शिखण्डीका पुरुष और. द्रोण प्रभृतिका पाण्डबी 
रूपसे परिचय द १९ सेनाके विनाश विपयमें निञ् 
१९२ स्थूणाकर्ण यक्षके खाने... निज्र सामर्थके अनुसार दिन 
कुबेरका आना ओर उसके परुषत्य . निश्चय करना के 
 परिवत्तेन करनेका वत्तासत सुबके १९७ युधिष्ठटिरके पूछनेपर अजु- 
ऋद्ध होकर शिखण्डीके जीवन. |  नका कोरबी सेनाके . विनाश 
समय पर्यन्‍त स्लरीमावसे निबास|  विपय्रम्मे निज्र साम्थके अनुसार 
करनेके लिये शाप देकर निज्ञ | समय निणय करके युधिष्ठिरको 
सथानपर जाना ण्श्र धीरज देना 
पहली प्रतिज्ञाके अनुसार १५५ कोश्वपक्षीय सेवाका अणी 

शिखण्डीका पुरुषत्व प्रदान कर- |. कमके अछुसार बुद्धक निम्ितत 
नेके निमित्त स्थृणाकणके पास बजाने करके रणक्षत्रम शावबर 
 ज्ञाना भर उसके शापका बूचा- स्थापित करना... 
स्त ज्ञानके वहसि प्रसन्नतापूर्वक १९६ पाण्डबोंकी सेनाका कोश 
निञ्ञ नशरमें लोट आना, शिख- कके अनुसार श्रेणी विभाग पूरक 
पडीका ब्लीपूवेत्व बणन करनेके बुद्धके निमित्त #स्थान करना 
अनन्तर उसके वध बिषयर्म उद्योगएवकी विषयद्ची 


39999: 99+%9 > 


2 जे 
लय 


2935:9539 393 ७७2:939:9:9 93999 99293%95::999979959 89839 9/9953%599593:89999333:839939 ३२६ 


, उद्योगपवकी विषयसची समाप्त । 





४२५५४ परप मल 7, पक कप थे मिटेप+ ५ पिता 232: प्र: अहम पट पट कदम नलम १८ कलम ० हे सअरटटर अ 
“एप नरम पकय न बस कक मरे मर कपल पक कप नर टि का पक प या उन 4 मिल फ जल कई 
५ ४००४७४७७४- ७ ५ आए 22720 मलिक सटे व कट) 


'क ह+ कक की फ्ज->कं++०१+११]१क२०१७०९० ह०७०कः हहट्व १7277 ४]7४ 76 अपूकबच+ कु 
धर ैआए्टातएहशा तर ाःययाः दर 7 


74 387२ ३९% १ क३१ 
2८2 + ५ है 


पु 


ले 
१४ 44#58 
बंध ब्क कऊ 


अदा हवा हर थाए 


धर 








॥प79760 काहयााफातापफा 08% पछएप्रत0006ए४ ह0एशाए 
मि्रप877 85"! 07फ] 08 


- तराए/व हा छप्रततक्त द कर .. श्र०,8/॥ए-77/78-777/: | (० 
गादाहफ्र हा) 75&४8०६3॥७7/6#:#9 ,.7978 
980छ8873 ए९ , 58777 


हज 6887 5073 ्ंक्छ0976 


7ए]6888 4790 ए७:००७७३ ५४४ #(7980४७४, ०7 +७७ 
प्‌।&+% #०७+फ 728 ०३ 86 8678756 7636 0४ #७6७४०7४०:०"प 
9, 978 हे बा 8.8 8.00970ए80 ४७७9 +:ऊ॒)8 084 2087 
8608-88, 70०7 ज0छयए +7 057४8 57 070 «५ 


ह 4८05 %& ०णए्रष्घरफ8 7.7 9.79, 78979 छ946986 726 
. 5675. 80 $06 पज्रा/धं8/84 2284 85४68+% ४» 20+फीा ॥887700, 


978, 
जैकी ३७७०७ ें5, द 

एंकछााह छा 09७7 82 9. 

00] ५४ (87887 हा87007४७) 


कक 4 अरपा्मपशठछ 07 ४768 द 
॥8% शाछ७%ा2& 07 रह ७2७४० 


89४4 ए६४७४७ -] एव +ए8708 770 
(४0700४60007 
38%प7067$%8' 8678,.68 


